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भूमिका 


श्री पं० घम्गनन्द्‌ जी ने निस भ्रन्थ-की हिन्दी रीका 
कर्ने का निश्चय किय। है भारतीय रसचिकित्सा मे उसका 
पेतिहासिक ओर राखीय महत्व कितना है इत से शायद 
सव खोग परिचित.न होगे। 

भारतीय स्सचिकित्सा ( घातु-उपधातु-रल्ञ उपरत 
आदि द्रा व्याधिप्रशमन ) संसारकी सव जातिया के 
रसविज्ञान से पहले चे मे आई । इसमे सन्देद नटीं कि 
वनस्पति का प्रयोग पहले हुआ । वेदिक काल मे ओर 
तदनन्तर आयुवेंदिक कार मे वनस्पति ही प्रधान रही । 
जैसे २ समय वीतता गया ओर मनुष्य तीवतर ओषध 
की आंवद्यकरता अनुभव करते गर्‌ वसे २ . धातूपधातु 
आदि ओप्रध मे वढ़ते गए्‌ । तान्िक काल (६१००-१३०० 
ईस्वी ) मे रसखान ने विदोष उन्नति की। तान्विकों ने 
न केवल स्वयं धातुओं के नए २ प्रयोग निकाटे प्रत्युत 
वोद्ध भिश्चुञओ के तथा नागाज्ञुन आदि सिद्धौ ओर 
वाग्भट आदि आयुवेंदिक काठ के महपुरूषौ द्वारा किण 
हप सव प्रयोग भी अपने भ्रन्थो मे सम्मिलित कर छि९। 

तान्िक काल के पश्चात्‌ दी र्सचिकित्सा का विरोष 
र ज्य भास्तवषे की जनता पर रहा. .सरः धी° सी० राप 
ते रसयिकित्सा का कार १३०० से १५५० ईस्वी तक 
माना है। रसचिकित्सा के. पधान ग्रन्थ इसी काट मे 
लिखे गए । रसरल समुचय इसी कार की एक महत्वपूणं 
ओर आदरं छकति हे । | 

प्रयः डाक्टर पठने वाले भारतवासी भी इसी म 
म पड़े रहते द कि, क्योकि अभरेजी शब्द “केमिस्ट्री 
अर्वा शाञ्द कीमिया से वना है ओर कयोक्ति पश्चिम के 
रासायनको का मध्यकार का सम्पूणं क्न अर्व 
कीमियाभिरि पर्ही निर्मांस किया गया अतएव अर्व 
लोग ही रसशाख्ल के प्रथम निर्माता हे । जिस प्रकार 


चिक्रिससा का पिता हिप्पोक्रेरीज्ञ कदलाता हे क्योकि दोष- 
सिद्धान्त का पटा टरडा एटा विज्ञान इन्दोने भ्रीस घे 


पाच क्रिया उसी प्रकार असव के पुराने विद्वानो को रसं 
शाद का पिता माना जाता है । आचाय्यै प्रफुहचन्द्रं राय 
कहते है :-- 

पला [7 6 पवार फारवत्‌]ल 2068, € 
10702 ° 1010 ]€त&€ 18 एट्ट्ुणो 0 एणा एलाप 





10 101 ्पा०[€ 97त दशल फल [€ ण्लफ 
८811268 9 (1€्€ुर (पाध्या€ 8706 16871712 {8५ 
३1] 0 41527 68176त्‌, §2४6 [7 {116 008८पा-€ 874 
0118४ (6]]§  ध्€ क्षार, 1४ 28 1116 ^ 7808 
{10 6211160 1116176 (€ ध८लपत्ाण[2६€त 116116- 
1112] 7688168 ©{ {116 2४७४, 276 प्1ए§ 121 
{116 {0ा108110115, 50 10 8796], ° 710तलाःो 
्िपा-0{0€81) 27681116835. 

अर्थात्‌ “जव अन्धकरारप्रूणे मध्यकं मे यूरोप मे 
ज्ञान की दौीपसिखा वहत धीमी पड़ गै ओर जव य्ीक 
सभ्यता ओर विज्ञान का लेशमाज् एक आघ भिश्चुकी 
अन्धेरी कोठडी के सिवाए सवं द्धक रोने रगा, उस 
समय अरव लोग ही पूर्वीय देरोसे बुद्धि-मण्डार एकत्रित 
कर वहां ले गए ओर इस प्रकार उन्होने दी यूरोप के 
आधुनिक महव्व की नोव उाटी ।'' 

परन्तु इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है कि 
वास्तव मे अरब का रसखम्बन्धी सम्पूणं विज्ञान भारतीय 
तान्निकोौ, सिद्धो ओर रसशाख्वेन्ताओं केहीद्‌ानका 
एक अंशमाचर था। 

^ 01-7818] {01871186 7171 [512], 2 
12196 ° 23221080, 078६ ©0171८लाशट्त ६ € 1068 
2 2 010110272[111681 वाल्०ा871$. परऽ [<1४40- 
1] 7111151 ५6215 १४1६ €ण्ला$ 07871161 > 16210. 
1182. {{ 21९68 {116 1127165 07 7181) ध्1018 
2116 {1617 0 ]ए§ऽ 11161 19४€ (९6886 ६0 
€3151 :-- 

राला 6 8819665 0४ & पट्टाः 6]. 

'“अवुख प्राज्ञ विन इराक, एक वग्रदाद निवासी 
था जिसने सर्वप्रथम अपने समय की पुस्तकों का खरी 
कोष त्तेयार किया । उसकी क्रिताव-उल-फिहरिस्त' विज्ञान 
की प्रत्येक चाखाका वर्णन कर्ती है। उसने बहुत से 
लेखको ओर भ्रन्थौ के नाम दिप दहं जो अव नष्हो 
चुके हं""-- 

इस किताव-उर-षिहरिस्त के लेखक नेजोश्०्वीं 
दाताच्दि मे लिख रहा था, दथा दाजी खलीफ्ा जर इञ्न 
अवर उसाविया ने जो १२ वां शताव्दि मे इए यह स्पष् 
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चिखादहैक्रि खलीफा हारून ओर मंसूर की आलज्ञासे 
बडत से भारतीय चिकित्साच्रन्थो का अवी मं अनुवाद 
हुभआा। इस विषय पर बहुत से लेखको ने सुचना पक 
 चितक्ीदहेनिन म दाईत्ज्ञ ( [0162 40816604 746 
0:०४ ), बुस्तनपौर्द ८ ४४ ०७॥९त्‌.लवः 68611019 
पलः 41479 ^ €ाट!€ ), कयूरेटन ( (ण16:02), फलूगर 
( 61ष््ल] ), मूलर ( (पालः ), वर्णनीय हे । 

अर्थी लेखको के विदोषतया हाजी खलीषा के आधार 
पर यंह निश्चित रूप से पता चलता है कि खलीफ्राओं 
(अर्व बादशाह) के राजद्बसिंमे हिन्दू विद्धान्‌ आचाय्येः 
ओर अध्यापको के रूप मे रहने पर वाध्य किए जाते थे 
तथा “यवन विद्यार्थी ज्ञानपिपासा बुद्धान के किष 
भारतवर्षं के दिक्षाकेन्द्रो म भारी संख्या मे परुचते थे 
ओर विज्ञान के स्नोत पर ही पंच कर विद्यपान करते 
थे । उच्च रिक्षा की पूर्तिं का यह पक आवदयक अङ्ग था 
करि भाग्तयात्रा कर्के मोलिक स्वरूप म विश्न परा 


क्रिया जाए |" | | 
--प्राञगरण प्राप्तप् (लाय, 


मै इस विषय मे अधिक न कह कर श्री उद्‌यचन्द्र 
दत्त की 12६6118 {6५162 2 [16 11105 न।मक 
पुस्तक भे से निम्न वाक्य उदूश्रुत करता द जो.प्राचीनता 
` तो ` अङग रही योम्यता मै भी भारतीय रसशास्न की 
उत्छृष्टता के प्रशन का अन्तिम उत्तर दे देते हं -- 
करट ठव्ा०ौ [ल्‌ उवक्ाण8 € 1060 पा 
874 {1€ 0106588 2 € प्राणव = ए॥कऽला 29, 
€) ट 7 प पाल फला€ दल] 97 
07०] ण57ह ऽप 0] ताणडु 28 2186- 
716, लापा, 7700, ९. जाली {116 7७8]. 
708 पशत अकण | चलो श्णता प्र ल9्‌ 
74101186 219 #1€ 00291९त्‌ 16971 ५९ 
प्ल, वल्त्मवाप्ट ऽपलौा वलाका 16210111 
10€70 25 {€ गिर ण्& :-- । 
 ^30नकाफत्नाताा, 6 शिप छतत णा 
वाञला८.--, व0ला6 876 99 708 त 15) 06 


परद्नणड इप्ापतय, प्ल धीपत्त तवका, 1116 {पप्पी 


` 27708, पाल पधि प्िणतल, (1८ %पा811 
चः 019811308 ५0 70 2110 018 0 (गि 2 [271 
र्न कलाः एल्ञलपणााञ, 25 पल एलाालण्ल 1 
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1101183 2 2226618 प§. | 
अर्थात्‌ “जव हिन्दु चिक्रिः्लक्ता को मह, पारद, रोष 
आदि जैसी अत्यन्त शक्िशादी ओषधियो को भरचुरता 


ओर समीचीन रीति से प्रयुक्त कस्ते देखते है तो हम 


उनके सा्टस ओर उनकी प्रतिभा की सरा्ना किण विना 


नही रह खकते, जव # तत्छरमकालिक सुखलमान दकीमं 
जिनकी पीठ पर शष्छकर लखोगथे, ओर जो पथिमीः 
अहम्मन्य ज्ञ।नसम्पन्न थे, उनके सम्बन्ध मे निम्नलिखितं 


शाब्द लिखते ह :- 


'-सूमबुुखार, ( मह्य भवेत ओषित ) ,_ - इसके ह 


भेद हैँ, एक संखिया, तीखरा गोदन्त, चौथा दम, पांचा 


इलदविया । यूनानी चिकित्सक इसे अपनी चिकित्सा मे 
स्थान नदीं देते, क्योकि उनका विश्वास है कि यह जीवनं 


तत्वो का विनाशक है। इसके विपसेत भास्तीय 





भूमिक | ` र 


चिकित्सक दृसरी कम शाक्तिं वाटी ओषधियों (यथा 
धात्वीय भस्मो ) की अपेक्षा इन उपचारो को बहुत से 
रोगों पर अधिक प्रभावशाली समश्चते दहं। इसी कारण 
सेमे इन आओष्धियोां के अन्तश्रयोगका वहुत कम आदी 
ह; परन्तु खाधारणतः म इनका प्रयोग बराह्य उपश्वार तक्र 
सौयित रखता ह आर वाजीकरणके रूपमे, कुर मिच्नां 
को, जिन्हं यूनानी चिकरित्सासे राभ न इुआ हो, तज 
वीज्ञ करता हं । यथासम्भव इन्दे नही प्रयुक्तं करना 
साधुतरः है|" 

“पासा, 'मकरीः--यह सवं भारतवपे मे नानाविघ 
विधियो से-विद्युद्ध ओर योगक अवस्था मे; प्राय 
प्रयुक्त होता है, परन्तु योगिकर अघ्न्य! मे इसका प्रयोग 
सतक्रं होकर कप्ना चादि, क्योकि कदचित्‌ हीय्ह 
पृणतया भस्म क्ियाजा सकता हं अथवा नंसागकर रूप 
से वियुक्त करिया ज। सकता हे ओर णेसी अवस्था मे यह 
एक भयंकर ओषधय हे \' 

"लोहा, 'अष्यरन'--भारतवपं मे चिकित्सकं लोग 
प्राचुयै से इसका प्रयोग करते हे, परन्तु मेरी सम्मति मे 
इसक्रा प्रयोग यथासम्भव कप करना चाहिये "` 

नदी हमे भूलना चाहिये कि ६५६६ इ० सन्‌ मे 
पार्टियातैर्ट ओर फकर्री आंच मैडिसिन, पेरिस ने पेरा 
सेलसस ( स्विस चिकित्सक ) के नूतन आचिष्कारो को 
भयावह समञ्च कर धघरणाकी चष्िसे देखा ओर उनका 
निषेध किया 

उपय्युक्त उद्धरणा से स्पष्हा गयाह गाकरि भारतीय 
रसद्ाच्लवेत्ताअ ने रसचिकित्सा को क्रितना उन्नत किया । 

कई वार यह प्रश्न उखाया जाता है कि आधुनिक 
रसशाद्य मे घातं का जिस प्रकार अध्ययन किया गया 
हे भारतीय रसराद्च का अध्ययन उतना गूढ़ ओर विस्तत 
नही । परन्तु पेखा कहने वाले इस ओर ध्यान नहीं दते 
करि भारतीय रसशाघ् आर केमिस्ट्री वास्तवमे एक 


येज्ञानिक ण्ण नही रखते । केमिस्ट्री का 
नि ~ (~~ 
दषिकोण सर्वथा भोत्किं रै रसशास्र का 


दारीरिक। आयुवदोक्त द्रव्यशुद्धि का अथे केमिर्री 
के शुदद्रव्य से सवथा भिन्न दै। "शद वत्स 
नाभः आयुचेँदिक भाषा मे वह अथे नहीं रखता जो 
पाश्चात्य कैमिस्टी मे । वैय गोमूत्र मे उबालकर वत्सनाभ 
को शद्ध करता है पाश्चात्य मतायुसार सह “अशुद्ध हो 
जाताहै। इसी पक्रार कैनिस्ट्री के अनुसार शुद्ध किया 


हुआ वत्सनाभ वेय के लिए “शुद्ध `' नहीं । उभय राज्ञ 
के लिए इसक्रा देतु जानना कठिन नहीं । केमिस्टीमे 
आरम्भ सेही द्रव्यशुद्धि का लकय भोतिकः अथं मे दव्य 
को शुद्ध करना रहा । आयुवेद मे आरम्भसे दही द्रव्य 
शुद्धि का खक्ष द्रव्य मे नि(चषता वडाना ओंर व्यवायता 
कम करना रहा दे । भारतीय रसशासख्र का सपक आरम्भ 
सेही चिकित्साशस्रसे रहा हे। इसका विकास ही 
चिकित्साके एक अङ्गका विकास रै। अतएव इसकी 
विशेषता चिकितव्साक्षेजमे है न कि भोतिक सेमे, 
निम्नलिखित प्रयोग इस उकत्ृषएटता को स्पष् कर देगा । 

डाक्टर वोस ने कलकत्ते मे पाश्चात्य रीति से यद्ध 
वत्सनाभः से तथा रसशाखोक्त रीति से शुद्ध वत्सनाभः 
से कुछ स्वस्थ पुरुषों के शरीरमे इजेक्टान दिये) 
तदनन्तर उनके हदय के इटेक्टोकाडियोग्राम ( हदय 
की गति के चिन्न ) लिर। ( यह चिच इण्डियन मेडिकल 
रिकाडं मे छप चुके हे ) उसने देखा कि यह पाश्चात्य मत 
से ( गोमू्रादि द्वारा ) अशुद्ध ओर आयुर्वेदिक मत से 
शुद्ध वत्सनाभ पाश्चात्य शुद्धः वत्सनाभ की अपेश्ला 
अधिक्र बटदायक् हे । केवल इतना ही नही वटिकि ढं 
वायी भी अधिक है क्योकि पाश्चाव्य शद्धः वत्सन्धथ 
वाटे ₹दजेक्दानो को केने वारे व्यक्तियो ङे हदय के 
चिचो मे अधिक विषप्रभाव पाया गया। 

इस उद्राहरण से स्पण्रहो गया होगा क आयुवेद 
का ओर पाश्चात्य सिद्धान्ता का पथ पक नहीं । अतषव 
उनका एक ही रास्ते से अन्वेषण होना असम्भव डे । यह 
एक पेसे छक्ष्य के पीके लगना हे जिसकी पूति सवथा 
असम्भव हे । वज्-भस्म आर साधारण कोला पाश्चात्य 
रसराख्रायसखार एक ही तत्वकेदोस्धरूप है । राङ्श्ल, 
कपर्दिका, मुक्ता, शुक्ति, सन हो कैट्सियम ओर कावंन 
करे मिध्चित द्रव्य हं परन्तु वेसे तोसव गणे भिन्न दे 
ही स्वयं एक एक द्रव्य भिन्नस्पसे भस्म करनेसे या 
भिन्न संख्या मे पुरं देनेसे भिन्न प्रभाव करता हे। 
अतएव भारतीय रसशास्रके मूल्य की परख पाश्चात्य 
केमिस्ट्री के सिद्धान्तो के साथ सामञ्चस्य करने से नहीं 
हो सकती । दारीर के दोष घा्वादिको पर जो पभाव 
रसद्धव्योका है उसीसे ही इसकी सखश्ची पर्व स 
सकती है 


इख आदरं को सामने रखा जाए तो भारतीय 


रसशास्त का स्थान चिकित्सामे बहुत ऊॐचाहै ओर 


आयुवेदिक रख संसार भर को ओषधो मे अपना जोड 
नहीं रखते । 

यह कटने की आवदयकरता नहीं कि रसरलसमुचय 
भारतीय रसशास्मं सर्वोच्च कोरिके अन्थो मे गिना 
गया दै । केवर इतना ही नहीं इसका निर्माणकाल भीं 
अन्य रसग्रन्था की अयेश्चा बहुत पूर्वं काहे । रसेन्द्रसार 
संश्रह, रसराजसखन्दर, रसमंजरी आदि अनेक रसखग्रन्थ 
इसके पीठे चिलि गहे । पाश्चात्य वेक्ञानिकमभी इसे 
भारतोय रसशास् क्रा ओर रसशास्व के काट का 
आदर्श ्रन्थ मानते दह । 51" ?. ¢. २०९ लिखते है :- 

“र. २. 8. 15 2 {01८8 [रवप ग ६6 
{12.0८1 €701८21 72€10त रसरत्नसम्‌च्चय रस- 
चि कित्साकाल का एकः आदश न्थ इस्र महत्वपूण 
ग्रन्थः का कोद संनोप-जनक् हिन्दी अनुवाद मेरे सामने 
नटीं आया । गजर्ती भापामेजो अनुवाद गोरु्डट के 
वेयराज श्री जीवराम कालीदस जीने किप्राह वह 
देवनागरी लिपि में होते हृषः भी गुजराती भाद्योकेही 
अधिक कामका दै । मेरे सामने यह प्रधमदही संतोष- 
जनक टीका जो न केवल सरल हिन्दी मेद किन्तु 
अर्थम भी स्पश ओर विस्तृत दहै। 


भूमिक 





की विक्ोपता है । आवद्दक चिषयो पर तो केवट रीका- 







टीकाकारः श्री चघरम्मानन्द जी को नै पक स्कल 
चिकित्सक ओर सफल आचार्य्य केनातेसे वट॒तदेरसे 
जानता था | कोड विस्मय नहा कि वे णक सफ लेखक 
ओंर सफट रीक्कार के रूपमे भी आय॒वदक्ले्म 
आर । जो विद्धान्‌ इतने वासे श्वी दयानन्द आयुवह्भिकं 
कालिज तथा गुरुकर यृनिवसिरी जेसी सस्याय 
उच्च श्रोषि को निरन्तर आयुर्वद्‌ के प्रन्थ पठते रहे 
दे इस प्रकार की विद्धत्ताष्रूणं टीक्राकरना उनके 
किन नहीं । आधुनिक कभिरस्टः के अनुसार भो प्रचल्तिति 
धातूपधघातुओं की स्थान स्यान प्रर व्याख्या इस पुस्तकं 


मात्र ही नहीं परन्तु विद्याथियो क्षे पूणं व्याख्यान 
भी मिरगे । | 


श 


रीका उच्चकोटि कीर ओर सवथा सप हद 
इस सेवा के टिप प्ररिडत जी वैद्यसमानज के घन्यवादके 
प्राह । 
लाहर न 
६९-२-४२ | रिव शम्मां 
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समपंण 
ग्रायुप्रेद-जगत्‌ भे आयुर्वेद करे मित्र तथा | 
युपद क शतृ के मित्रदो प्रकार 
के मित्र हँ उनमेसे जो 
किसी प्रकार के लालच 


के भिना शुद्ध 
हदय ` 
से 
| ि दमत्यन्त 
तरता कै 
साथ श्रायुर्वेद की 


सेवा कर रहे हँ उन भद्र- ` 
परुश की सेवा मे यह पुष्पा 
हललि सादर सपर्पित की जाती है । 
 ध्मानन्द शमां 
आयुवदाचायै 


[मी 





दो शब्द 


यह सत्य सिद्ध रै कि अन्य चिकित्ला पद्धतियो की 
अपेश्चा आयुवदिक चिकित्सा-पद्धति उत्तम ओर निर्विष्न 
हे । आयुर्वेदिक की दैवी ( रसचिकिल्सछा ), आसुरी 
( शल्य शख्मचिकित्सा ) तथा मानवी ( कर्कः क्वाथ 
आदि चिकित्सा ); इन तीन प्रकार की चिक्िर्खाओं में 
दैवी चिकित्सा सर्वोत्तम है। यह चिकिल्ला आसुरी 
चिकित्सा कीभति रुग्ण अंग को काटक८ शरीर को 
खदा. के किण किसी न किसी अंशम दुबल नदीं कर्ती 
हे, अपितु रोग का मृटोच्छेद करके शारीर को पुनः सब 
ओर दद्‌ बना देनी है । यदी नहीं इस चिकित्ला दवाय 
क्षीर, कृश ओर जराजञजरित शरीर पुनः यौवन को प्रास 
हयो जति है । कठिन तथा भयंकर रोगो से स्थायी मुक्ति 
होती है। अतः इस चिकित्सा की महिमा अचुपम है । 
परन्तु इसके द्वारा स्थायी रोगमुक्ति तथा जरासुक्ति तभी 
सम्भव है जब कनि इसके मौलिक ग्रन्थो का भली भाति 
अयुशीलन, मनन तथा क्रियान्मक रूप से परणं अभ्यास 


हो । रसशाख्र के मौलिक रसग्रन्थो मं रसरत्नससुश्चय 


क। स्थान सर्वोच्च है । इसमे पाये जाने वाले स्वणं, रजत 
आदि कानिर्माण तथा विविध रोगो को दूर करने के 
लिये उत्तमोत्तम रस तथ! कर्प अपनी सादद्यता नही 
रखते है" । परन्तु यह प्रन्थ जितना उच्च है उतनाही 
मूढ़ ओर क्रियात्मकता मै कटिन भ है । इसके पृण क्ञान 
के विना पटने ओर पढ़ाने मे वास्तविक लाभ नहीं हो 
सकता है । यह बात मुञ्चे अपने चिर अध्यापन काल से 
खटकती थी कि इस मार्मिक रसग्रन्थ के द्वा वेयबन्धु 
तथा विार्थियौ को उतना राभ नहीं हो रहा है जितना 
कि होन चाहिये था। इस कठिनाई को केसे दूर किया 
जाय । आज समय पाकर इस सद्धावना के खाथ रखरत्न. 
समुच्चय की हिन्दी रीका करके वैद्यवन्धुञओं को सेवो में 
उपस्थित कर सका ह । क्योकि टीका मे अपने अनुभव 
तथा दूसरे के विचा को रखना ठीक नहीं होता ह अन्त 


इसमे प्रायः भत्येक स्थान पर “विशेष वचन" देकर 
ग्रन्थ केभावको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया दहै | जैसे 
धातुम की भस्म बनाने मे अनेक पुट देने का क्या अभि- 
प्रायदै? भिन्न र संख्याम दिये गये पुं दवाय लोह 
आदि धातुओं मे क्या क्य। परिवतन होते है जिससे 
भस शोध क्रा्ैशील बन जतीदहे। इसी तरह पारद 


आदि के दोष, गुण ओर प्रभाव का भी विशद वर्णन 


दिया गया है । खथ ही पारद्‌, गन्धक तथा दहिश्युल पर 
पाश्चाव्यविषयक मत भी पक विशेष विवेचन द्वारा स्प 


किया (4 क . मोर रौ! 
क्रिया हे“ प्रत्येक घातु को परीक्षाद्रवशांक ओर गणो पर ` 
विशद विवेचन देकर चिकित्सक तथा विद्याथियो को ` 
सर ओर स्य भाव. दिखाने का प्रयत्नं कियादहै 


जिश्ल से चिकित्साकाल मे उन्हे शीघ्र हौ सरल ` ओर उत्तम 
मागं मिल सके । फिरभी "सर्वैः सवंन जानातिः कं 
अयचुसार इसम बहुतसो व्ररियोका स्ह जाना सम्भव 
है। जिसके छिथ विद्रान्‌ छोगन्ञमा करेगे) इस न्थ 
की टीका कण्नेमे मेने चरक, खुघ्र.त तथा रसदहृदय- 
तन्त्ादि रसप्रन्थौ की ओर घोषमटेरिया मेडिका, खनिज- 
चिक्ञान, हिगद्‌ केमिस्ट्री आदि गरन्थो की सहायता ली है 
अतः उनके लेखको का धन्यवाद करना हँ । कविराज्ञ 
नित्यानन्द तथा डा० जगदोशदत्त शार्मा पम० बी० वौ. 
पएस्‌० का भी धन्यवाद्‌ कर्ता हं जिन्हे सुश्चे इस कायं 
मे सहायतादीदहै 


इस ग्रन्थ को भूमिका के लेखक प° रिप्रशर्मा जो 


आयु्नेदाचार्य लाहौर छो अपनी इृतजञता तथा श्द्ा 
की श्रञ्जणि अपित्‌ करता हँ जन्होने अपना त्रमल्य 


समय देकर इसको भूमिका लिने का कष्ट किया हे 
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वद्ध्वा तु स्वेदयेदेतदोलायन्तरमिति स्तम्‌ ॥ २ ॥ 
( इसका विश्वत वणेन पृष्ठ १३५ पर देखं ) 


९ स्वेदनी यन्त अष्टाङ्गरूपरीणाहमानादेन दराङ्गलम्‌ । 


चतुरङलकोरसेधं तोयाघारं गलादघः ॥ १॥ 
ल ह्य भघोभाण्डे सुखं तस्य भा्डस्योपरिवत्तिनः , 
9 षोडशा्गुलविस्तीणेपृष्ठस्याऽऽस्थे पवेशयेत्‌ ॥ २ ॥ 

| पादवैयोमेहिषीक्चीरचणेमण्डूरफाणितैः । 

लिष्त्वा विशोषयेत्‌ सन्धि जलाधारे जलं श्िपेत्‌ ॥ 

चु्दवामारोपयेदेतत्‌ पातनायन््रमीरितम्‌ ॥ ३ ॥ 
( इसका विशेष वणन प्रष्ठ १३५ पर देखं ) 





साभ्बुस्थालीमुखे बद्ध-वस्जे पाक्यं निवेशयेत्‌ । 
पिधाय पच्यते यथ स्वेदनी-यन्वसुच्यते ॥ १॥ 
( इसका विशेष वणन पृष्ठ १३५ पर देखं ) 












२४. रसरल्नसमुञस्य 
|, 
४ अधःपातनं यन्त 
~ 1 „| ॥ 1/1 00 ,#" 
न छ 
॥ 4 
जरपृणप।त्रमध्ये दस्वा घटखर्षरं खविस्तीणम्‌ । | 
तदुपरि विडमध्यगतः स्थाप्यः सूतः कतः कोष्ठधाम्‌ । 
लधुखोहकरोरिकया रुतषण्डर्सन्धिलेपयाऽऽच्छ | 
अथोदधूवभाजने लिक्तस्थापितस्य जले सुधीः । पर्वाक्तघट खपैरमध्ये.ऽन्गारेः खदिरिकोरभवंः। २॥ 
७ + < । 
दीे्वनोत्परः ङू्य्यादधःपातं भ्रयत्नतः ॥ १ ॥ स्वेदनतो अदेनतः कच्छपयन्त्रिथतो न -कूनु" # 
^~ ~ ५९ हि स न्‌ 
( इस यन्त्र का श्रधिक विस्तार प्रष्ठ १३६ पर देखें ) भग्निवलेनेव ततो गभ बरवन्ति सवेसस्वानि ॥ 


+ ( इसका विशेप परिचय प्रष्ठ १३८ पर देख 


< जारणा यन्त्र 


लोहमुपाद्वयं इत्वा इादन्ाङ्कलमानतः। 
ईेषच्छिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकसंयुताम्‌॥ १॥ 
मूषायां रसयुक्तायामन्यस्यां तां प्रवेदायेत्‌ । 

तोय स्यात्‌ सूतकस्याघ उद्भ्वौधो वहिदीपनभ्‌ ॥२॥ 


ग्रस्य प्रकारान्तरमृपि श्रस्मिन्‌ पुस्तके १३७ प्रे लिखितम्‌ । 
( इसका निभांण॒ प्रकार वलन पृष १३७ पर देखें ) 
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दो प्रकार का 


७ विद्याधर (उध्वंपातन) यन्तं 
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२-स्थाङिकोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यङ्निरष्य च । 


१- यन्त्रं विद्याधरं जञेयं स्थालीद्धितयसम्पुरात्‌ । 
चली य यन्त्रभाण्डं निचेशयेत ॥ ९ ॥ उद्भ्वैस्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा वहि प्रजवालयेदधः ॥ 


च + भ, तितम्‌ 
यन्त्रं विद्याधरं नाम तन्धक्षेः परिक रि 
( इसका विस्तृत क्‌ 


॥ २ ॥ 


न पृष्ठ १२८ श्रौर १४२ पर देखे ) 


श्है _ रखरल्लसमुष्छये 















८ सोमानट यन्त्र 
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उदुभ्वै व्धिरधश्चाऽस्पो मध्ये तु रसखसंग्रदः । 
सोमानकमिदं भोक्तं जारयेद्‌ गगनादिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
( इसका विस्तरत परिचय पृष्ठ १२८ पर प्रति करर ) 


8 हंसपाक यन्त 


सरसां गूढवक्रां खद्धस्त्रङ्घुलघनाच्रताम्‌। 
शोषितां काचकलदीं चरि भागेषु पूरयेत्‌ ॥ १॥ 
भाण्डे वितस्तिगम्भीरे बालुका खुपतिष्ठिता। ` 
-तद्भाण्डं पूरयेत्जिभिरम्याभिरषगुण्टयेत्‌ । २॥ 
भाग्डवक्षत्रं मणकया सन्धि टलिम्पेन््रदा पचेत्‌ । 
चुल्ल्यां चणस्य चा.ऽदादान्मणिकापृ्ठवत्तिनः ॥ 
पतदि ब्रालुकायन्ा तद्यश दकव्णाश्चयम्‌ । २ ॥ 
पवं खवेणनिक्षपात्‌ प्रोक्तं टवणयन्ाकम्‌ ॥ ४ ॥ | 
श्ननप्रोः प्रकारान्तरं १३६ पष्डेऽवलोक्रनीयम्‌ । | | 
( इसका विशेष वणन पृष्ठ १३६ पर देखें ) 





खर सिकतापूणे कुत्वा तस्योपरि न्यसेत्‌ । 
अपरः खप॑र' तजर शनेगद्र ग्निना पचेत्‌ ॥ १ ॥ | | 
[.. ४२ « | 
पश्चक्षारेस्तथा मूजेकवणञश्च विडं ततः । | 
हंसवाषः समाख्यातं यन्धरं तद्वार्सिकोत्तमेः ॥ २ ॥ | 
( इसका विशेष परिचय पृष्ठ १३६ पर देखं ) 


यन्त्राणि 


११ (कृ) भधर यन्त 
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बालुकागूढसर्वाज्गां गततं मूषां रसान्विताम्‌ । 
दी्तोत्पले ® * 
धीप्तोत्परे : सव्ुणुयाद्यन्न तद्भूधयह्यम्‌ ।। १ ॥ 
( इसका विस्तृत परिचय पृष्ठ १४० पर प्राप्त करं ) 





(ख) अन्य भधर यन्त्र 
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यन्ता डमरुवद्धाथ वाऽघःपातनयन्ा त्‌ । 
भूगते तत्तमाघाय चोध्वेमाकीये वहविना ॥ १ ॥ 
अधःस्थाल्यां जल क्षिप्त्वा खृतकं तज्न पातयेत्‌ । 


पनद्धूधस्यन्त्ं स्यात्‌ सूनसंस्कारकमेणि ॥ २॥ 
द्रत्निसहिता 
( इसका निमांण प्रकार वणन पष्ठ १४० पर देखें ) 
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रखरत्नमस मुच्चयस्व 


१२ कषठी यन्त 
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बोडदाज्गुलविस्तीणे' हस्तमाजा ऽऽयतं समम्‌ । 
धातुसरवनिपातार्थ' कोष्ीयन््रमिति स्म्रुतम्‌ ॥ १ ॥। 
( इस यन्त्र का श्रधिक विस्तार पष्ठ १४१ पर देखें ) 





१३ वलभी यन्त॒ 





यत्र लोहमये पात्रे पाश्वयो्वैख्यद्धयम्‌ । 
तादक्‌ स्वरपतर पातनं वल्यभोतकोष्ठकम्‌ : १॥ 
पू्ेपात्रपरि न्यस्य स्वरपपात्रे परिक्षिपेत्‌ । 
रसं सम्मूच्छितं स्थुलपात्रमापृय्थं काञ्चिकः ॥ २॥ 
द्वियाम स्वेदयेदेवं रसोत्थापनहेतवे । ` 
एतत्‌ स्याद्व कभीयन्तरं रसं षाड्गु ण्यकारकम्‌ ॥ 
सृक्ष्मकान्तमये पात्रे रसः स्यादृगुणवत्तरः ॥ ३॥ 

( इसका विस्तृत वणन पृष्ठ १४१ पर देख ) 





क्िपेद्रसं घटे दीर्धनताधोनाटसंयुते । तज्नालं निश्षिपेद्न्यघटङुक्ष्यन्तरे अलु ॥१॥ 

त्र शद्धवा खदा सम्यग्बदने घरयोरथ । अधस्ता 2 सङ्कम्भस्य उधाटे्तीवपावकम्‌ | ९॥ 

इतरसिमम्‌ घटे तोयं पक्षियेत्‌ स्वादुरीतलम्‌। तिर्य्यकूपातनमेतद्धि वार्धिकंरमिघीथते ॥ ३ ॥ 
( इसका विशेष वणन प्रष्ठ १५४२ परे देखं ) | 


32 


रक्तरत्नससमुख्चयस्य 


१५ पालिका यन्तर 


१७ नामि यन्त 





चषकं वत्तं टं खों विनताध्रोद्र्वदण्डकम्‌ । 
चतटि पालिकरायन्जं बलिजारणदहेतवे । १॥ 
( इसका विस्कृत वणन पृष्ठ १४२ पर देखें ) 


१६ इष्टिका यन्तर 





मह्छमध्ये चरेद्रस्तं सत्र सूतं सगन्धकम्‌ । 


गसंस्य परितः कुडवं प्रङुय्यीदङ्रोच्द्टितम्‌ ॥ १॥. 
ततश्चाऽऽच्छावयेत्‌ सम्यग्गोस्तनाकारभृषया | 
सभ्यक्‌ तोयस्रदा र्द्भ्वा सम्यगत्रोच्यमानया ॥ ९॥ 
7. ( इसका निमोण प्रकार वर्णन पृष्ठ १४२ पर देखं ) 
विनिघायेष्टकां तत्र मध्यगत्तंवतीं श्युभाम्‌॥ २॥ 

गत्तंस्य परितः कुर्य्यात्‌ पाकिकामङ्गलोच्याम्‌ । 

ग॑त्तं सूतं विनिक्षिप्य गर्तास्ये वसनं क्षिपेत्‌ ॥ २ ॥ 

निल्तिपेद्‌ गन्धकं तत्र महेनाऽऽस्यं निरुष्य च । 

मद्ध-पाटिकयोमध्ये म्रदा सम्यङ्निरुध्य च | ३ ॥ 

चनोत्परेः पुटं देयं कपोताख्यं न चाधिकम्‌ | 


इ्टिकायन्वमेतत्‌ स्याद्न्धकं तेन॒ जारयेत ॥४॥ 
( इस यन्त्र का श्रधिक विस्तार ष्ठ {५८२ पर देर) 











यन्त्राणि ३९ 


१८ चू चन्त 





१६ [क] (स्वेदन) कन्दुक यन्त 


 बिधायाष्टाङ्गलं पात्रं लोहमष्टाङ्गलोच्छयम्‌ । 
कण्ठाघो ह.थङ्गले देशे गलाधारे हि तत्र च| १॥ 





तिर्य्यग्छोहश्चङाकाश्च तन्वीस्तिय्यं ग्विनिक्षिपेत्‌ स्थूलस्थाश्यां जलं क्षप्वा वासो बद्भ्वा छलं ढम्‌, 
तनूनि स्वणंपक्राणि तासामुपरि विन्यसेत्‌ ॥.९॥ तत्र स्घेद्यं विनिक्षिप्य तन्मुखं प्रपिधापर च ॥ १॥ 
पत्राधो निन्षिपेद्धूमं वक्ष्यमाणएमिदेव हि । अधस्ताञज्वालयेदमि यन्ञं तत्‌ कन्दुकाभिघम्‌ । 
तत्‌ पात्रं न्युब्ञपत्रेण छावयेद्परेए हि ॥ ३॥ स्वेदनीयन्ञमित्यभ्य प्राश्ेदं मनीषिरः ॥ २ ॥ 


सद्‌ा विखिप्य सन्धिश्च वहि प्रज्वालयेदधः । 

तेन पश्राणि छृर्स्नानि हतान्युक्तविधानतः । ४ ॥ 

रखश्चरति वेगेन द्रतं गभं द्रवन्ति च । इत्यादि । 
( इसका विशेष वणन पृष्ठ १४४ पर देखं ) 


( इसका विशेष वर्णन पृष्ठ १४४ पर देख ) 
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रसरलंसमुद्चयस्य 


[ख (स्वेदन) कन्दुक यन्तर २० तप्रखल यन्त्र 


-- गग 
-------~ ~ "नः क 
स्म वक 
त-य 4 
र ~= 





लोहो नवाज्गुलः खल्लो निश्नत्वे च षडङ्गलः। 
मदैकोऽष्टाङ्गरश्येव तत्तखल्ाभिधोऽप्ययम्‌ ॥ १॥ 
रत्वा खलष्ति चु्धीमङ्गारेः परिपूरिताम्‌ । 

तस्यां निवेशय तं खं पाश्वं भसिकया धमेत्‌ ॥ १॥ 





यद्धा स्थाल्यां जलं श्चिप्त्वा तृणं क्षिप्त्वा मुखोपरि । 
स्थेदद्रव्यं परिक्षिप्य पिधानं प्रविधाय च || 
अधस्ताञ्ज्वालयेद््चि यन्त्रं तत्‌ कन्दुकं स्तम्‌ ॥ १॥ 


देखें 4 > | तर ४०५ 
` ( इसका विस्तृत वर्णन प्रष्ठ १४८ पर देखे ) ( इसका विशेष परिचय पृष्ठ १४४ देखें ) 
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ख 
भोगणेशाय लमः । 
। श्रथ 


रसरलसमुचयः । ` 
रसोत्यत्िर्नाम प्रथमोऽध्यायः । 


अय मङ्गलप्‌-- 


यस्याऽऽनन्द भवेन मङ्गलकलासम्भावितेन स्फुर- 
द्वाम्ना सिद्धरसामृतेन करुणावीक्तासुधासिन्धुना । 
भक्तानां प्रभवप्रसंहृतिजरारागादिरोगाः क्षणा- 
चछान्ति यान्ति जगतप्रथानमिषजे तस्मे परस्मे नमः।।१॥ 


जिस पस्मात्मा के ग्रानन्दभव ( सुख होता है जिससे ) 


श्र्थात्‌ सुखोत्यादक तथा मंगल ( कल्याण-प्रसि ) मं कला 
( पूणंसामध्यं ) से सम्भावित (युक्त ) स्फुरत्‌ ( देदीप्यमान ) 


से सम्पूणं रोगो के बीज रूप पापादि को नाश करनेवाले 
तथा सिद्धरस ८ शोधित तथा संस्कारित शरोर सम्कूमारित 


पारद्‌ ) के समान श्रमृत स्वरूप श्र्थात्‌ जन्ममरणादि सकल. 


रोगनाशक तथा कस्णावीक्ता ८ कृपादृष्टिरूपी ) सुधासिन्धु 
 ( श्रमृतसागर ) से भक्त जनों के प्रभव ८ जन्म ) संहति 
( मृत्यु ) जरा ( जुदापा ) राग ( श्रतिप्रेम-श्रासक्ति ) श्रादि 
दुःखजनक रोगसमुदाय, क्षणमात्र मे शान्त हो जाता दै । 
संसार के उस मुख्य चिकित्सक श्रर्थात्‌- ( त्रिविधतापशामक 
होने सेसर्वोत्तम वैव ) परमात्मा को नमस्कार है । पारद 
` भी शिवपावंती-सम्भोग-जन्य श्रानन्द्‌ से उत्पन्न है, श्रपनी 
विभिन्न खूप स्वण, रौप्यङृष्टि श्रादि त्रियाश्रों से पूण विश्वासो 
त्पादक है, मृच्छन जन्धन श्रादि श्रनेकविध संस्काययोरगो 
से मनुष्यो के जरामरणादि दुःखहरणरूप कपायुक्त दै “हतो 
हन्ति जराव्याधि मूदधितो व्याधिधातकः । वद्धः खेचरतां धतत 
कोऽन्यः सूतात्कृपापरः” | देदीप्यभान प्रकाशवाला है 
“मध्याहसूयप्रतिमप्रकाशः । शाघ्रानुकूल विधि सै सेवन 


करने पर जन्म मृत्यु -श्रादि रोगनाशक है श्रोर पारद ही | 


सवं प्रकार के रोगं को नष्ट करनेवाले रस, उपरस, 


१-““एकोऽसौ रसराजः. शरोरमजरामरं छुखंते" । 


महारसौ मे से भ्ठ है। “श्रसाध्येष्वपिदातव्यो रसोऽतः भ्रष्ठ 


उच्यते | १ ॥ 


श्रथ म्र॑न्थकतृरां नामानि- 
आदिमश्चन्द्रसेनश्च लद्भृशश्च विशारदः । 
कपाली मत्तमाण्डव्यो भास्करः शूरसेनकः ॥ २॥ 
रल्नकोशश्च शं भु सात्विको नरवाहनः । 
` इन्द्रदो गोमखश्टीव कम्बलिव्यौ डिरेव च ॥ ३ ॥ 
नागाजुं नः सुरानन्दो नागबोधियेशोधनः। ` 


खण्डः कापालिको ब्रह्मा गोचिन्दो लम्पको हरिः ॥४॥ 


श्र्थात्‌ उज्ज्वल धाम ( तेज ) से प्रकाशित श्र्थात्‌ दशनमात्र | सप्रविशतिसंख्याका रससिद्धिप्रदायकाः। 


रसाङः. कुशो भेरवश्च नन्दी स्वच्छन्द भेरवः ॥ ५॥ 

मन्थानभेरवश्चैव काक्च्धण्डीश्वरस्तथा । 

वासुदेव व ऋषिः श्रङ्कः क्रियातन््रसमच्चयी ॥ £ ॥ 

रसन्द्रतिलको योगी भालुकी मेथिलाहयः 1 

महादेवो नरेन्द्रश्च वासुदेवो हरीर ॥ ७ ॥ 

एतेषां क्रियतेऽन्येषां तन्त्राएयालोक्य संग्रहः । 

रसानामथ सिद्धानां चिकित्सार्थोपयोगिनाम्‌॥ 

सुना सिहगप्रस्य रसरन्रसमश्चयः ॥ ८ ॥ 

श्रादिम चन्द्रसेन, लंकेश, विशारद, कपाली, मत्त 

माश्डव्य, भास्कर, शरसेनक, रलकोष ° शम्भु, साविक 
नरवाहम, इन्द्रद, गोमुख, कलग्बिः, व्याडि, नागाजंन, 
सुरानन्द, नागबोधी, यशोधन, खश्ड, कापालिकः ` बह्मा? 
गोविन्द, लम्पक श्रौर हरि ये सत्ताईस तथा अन्य रसांश; 
भरव, नन्दी, स्वच्छन्द भैरव, -मन्थान भैरव, काक, चण्डीश्वर, 
वासुदेव, “ऋषिश्टूग ८ रसक्रिया के मन्थो के संग्रह-कर्ता ) 


रसेन्द्रतिलक, योगी, मालुकी, मैथिल, महादेवः; नरेन्द्र, रकाकर 


१- भासुर इति । ` २-रनघोष इति । २- काम्बलिः 
तथा कपिल इति । ४- लम्बकः तथा लाम्पटः इति \ 


-- वष्यश् गडदति पाठः । 


[त । क न ~------------- ~--~- ~ --~----~-----~-----~---_ __ 


= -.-.---- ---- ~~ 


९ | रसरनसमुभये 


हरीश्वर श्रादि डे बड़े वेद्य रसचिकित्सा द्वारा प्रसिद्ध हये 
ै। मै सिंधु श पुत्र वाग्भयाचा्य इनके तथा इनके 
अतिरिक्तं अन्य रसचिकिंत्सकों क भी रसशासत्नौ का अवलोकन 
करके चिकित्सा मे श्व्यन्त उपयोगी, सिद्ध ( श्नुभूत 
त्रन्यथं ) रसो ( रसषटित श्रौषधि्यो ) का संम्रह रसरल्नमुचय 
नामक रसग्रन्थ का करता ( लिखता ) हँ ॥ २-८ ॥ 
अथ ग्रन्थस्यामिघेयम्‌- 
 रसोपरसलोहानि यन्त्रादिकरणानि च । 
शुद्धथथमपि लोहानां तन्तरादिकरणानि । 
शुद्धिः सन्त्वं तिद्ुभेस्मकरणं च प्रवदयते ॥ ६ ॥ 
इस ग्रन्थ मं रस ( पारद ) उपरस ८ गन्धकं, वल्‌, 
वेकरान्त,ग्रभ्रक श्रादि ) लोह ८ स्वरणं, रजत, वंग त्रादि त्राठ 
धातुं ) का वणंन तथा इनकी शुद्धि तथा मारण के ज्लिये 
काम मँ श्रानेवाले यन्त्र, ( बालुका यन्त्र, ऊध्वंपातन यन्तर 
प्रादि ) पुट ऋदि काः वंन श्र धातु रसोपरस श्रादिकी 
दरति; सत्वपातन, स्वशुद्धि तथा धात श्रादि की भस्मविधि 
का वणंन किया जायगा ॥ ६ ॥ 
च्रथ हिमालयव्णनम्‌-- 
अस्ति नीहारनिलयो महानुत्तरदिच्खुखे । 
उत्तद्धश्धङ्गसक्वातलद्किताभ्रो महीधरः ॥ १० ॥ 
विश्रामाय वियन्मागेविलङ्घनघनश्रमः। 
वतीयं इव क्तोणीं शरदम्बुमु चां गणः ॥ ११॥ 
रारिराशीविषाधीशफणणाफलकरोचिषाम्‌ । 


भित्त्वा भुवमिवोत्तीर्णो यो विभाति शशोन्नतः ॥१२। 


ज्वलदोषधयो यस्य नितम्बमणिभूमयः। 
नक्तमुदामतडितामनुककवेन्ति वामुं चाम्‌ ॥ १२३॥ 
कटके सञ्चरन्तीनां यस्य किन्नरयोषिताम्‌ 
पादेषु धातुरागेण लान्ञारृत्यमनुष्ठितम्‌ ॥ १४ ॥ 
अवतंसितशोतांशुराच्छादितदिगम्बरः। 
यो गुहाधिगतो लीकैर्मिरीश इति गीयते ॥ १५॥ 

` : थ महादेवस्थितिवणंनम्‌- 
निमीलितदृशो नित्यं मुनयो यश्य सानुषु । 
परत्यत्तयन्ति गिरिशमवाड्रनसगोचरम्‌ ॥ १६ ॥ 
शिलातलम्रतिहतयेस्य नि्गरीकरेः। | 
अहन्यपि निरीक्तन्ते यन्ञास्ताराङ्कितं नभः ॥ १७॥ 
नीदारपवनोद्रेकनिःसहा यत्र पुरषाः । 
निजख्रीणां निषेवन्ते कुचोष्माणं निरन्तरम्‌ ।॥ १८ ॥ 
सञ््वरन्कटके यस्य निदाचेऽपि दिवाकरः । 
उङामदहिमरुद्धोष्मा न शीर्ताशोर्विभिद्यते ॥ १६ ॥ 


गृहागरहेषु कस्तूरीम्रगनाभिसुगन्धिषुः । 

गायन्ति यत्र किन्नर्यो गौरीपरिणयीोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ 

चकास्ति तत्र जगतामादिदेवो महेरः । 

रसात्मना जगत्त्रातु जातो यस्मान्महारसः ॥ २१॥ 

उत्तर दिशा म बडे बडे ऊंचे शिखर-समूही से मेघों 

( बादलों ) को उल्ल॑धन करनेवाला, श्र्थात्‌ बादलों से भी 
ऊंचे शिखरवाला हिम ( ब्ररफ ) का मुख्य स्थान होने के 
कारण हिमालय नाम का एक बड़ा पवंत है, जो एेसा मालूम 


पडता है किं मानो श्राकाश मागं में निरन्तर भ्रमण करनेसे 


त्रत्यन्त थका हुश्रा शरद्‌ ऋतु का मेधसमूह विश्राम करने 
के किये परथ्वीपर उतर त्रया हो । च्रौर मानो नागराज (शेष) 
करे फर्णो की मियं की क्रान्तिकाएक बड़ा ऊँचा टेर 
प्रथ्वी को फाड़कर बाहर निकल श्राया हो श्रौर त्यन्त ऊंचा 
दोने के कारण विशेष शोभायमान हो रदा हो । जिस पव॑त 
के नितम्ब रूप श्रनेक स्थानों पर मशिविभूषित भूमियां 
शरोर श्रपने तेज से दीपक के समान प्रज्वलित होती 
हद त्रोषधियां रात्रि के समय मेप्रमरुडल म चमकती हुदै 
त्रिजली का श्रनुकरण ( नकल ) करती ददै सी मालूम पड़ती 
ईै। भिस हिमालय ॐ शिखरं पर भ्रमण करती हुई किन्नर 
( देवयोनि विशेष गन्धवं श्रादि ) सियो के चरणों में लगी 
हदे पद्मराग श्रादि मणि्यों श्रथवा गेरू मैनशिल श्रादि 
धातुं की लाली, त्राधुनिक च्य के चरणौ मे लगी दुई 
महावर के सदश शोभादे रहीहैश्रौर जिस पर्ब॑तने 
त्रामूषण रूप मे चन्द्रमा को धारण क्ियाहै शरोर जो 
दिशारूपी वचर से श्राच्छादित ( नग्न श्रथवा दिगन्तव्यापी ) 
ह, श्रौर जो श्रनेक ुफा््रों से युक्त है श्रौर जिसको पर्वतो 
का स्वामी श्र्थात्‌ गिरिराज कहा जाता है। जिस हिमालय 
पवत के सानु (समतल) प्रदेशों पर नेरौ को कर्दकर ध्यान 
मे मग्न बेठे हये मुनि लोग, वाणी तथा मनसे भी ध्यान 
मे न श्रानेवाले ( वाणी से जिसका वणन नहीं हो सकता 
हे श्रार मन ते जिसका चिन्तन नहीं हौ सकता है ) शंकर 
भगवान्‌ (ईश्वर ) का दिव्यदृष्टि या च्नन्तद ट से प्रतिदिन 
रत्यक्त दशन करते दै । जिस पर्व॑त के शिखरो प्र 
निवास करनेवले यत्त॒ ८ गन्धं विशेष ) बड़ी बड़ी 
शिलाशन से टकराते हुये भरनों क कणो द्वारा दिन 
म भी च्राकाश को तारो से भरा हश्रा-सा देखते ई, 
जिस हिमालय पर रहनेवाले पुरुष वर्फाली श्रत्यन्त शीत 
वायुके बेग कोन सह सकने से श्रर्थात्‌ हर समय अत्यन्त 
ठंड दोने से अपनी लियो के कुचौ की उष्णता को प्रात 











प्रथमोऽध्यायः ] | 


करते दै, श्र्थात्‌ स्रियो को आअर्तिगन करते है! जिसके 
शिखरो पर भ्रमण कर्ते हुये सूयं कर उष्एता श्रत्यन्त वरफ 
के कारण ग्रीष्म ऋतु में भी श्रत्यन्त मन्द हदो जाती है; 
प्रतएव वहीँ चन्द्रमा तथा सूय में कोई मेद्‌ ही नहीं मालूम 
होता है" अर्थात्‌ किरणों के मन्द हो जाने के कारण सृथंभी 
चन्द्रमावत्‌ शीत-प्रकृति कासा दी -प्रतीत होता दहै। रौर 
जिस पवेत की,-कस्तूरीवाले मृगो की नाभिगत कलूरी से 
सुगन्धितः-गुफाग्रों में बेटी हुई किंननरों की लियां पार्वती के 
विवाहोत्सव के गीत गाया करती है । उस पर्वत मे संसार के 
प्रादिदेव, महेश्वर, ( शंकर भगवान्‌ ) रसरूप से ( पारद्‌ की 
उत्पति का कारण होनेसे) विराजमान है। उन्दीका 


रसरूप श्रत्मा से संसार की रक्ता ८ मनुष्यको शारीर 


तथा मानसिक रोगों से जचाने ) के लिये 
( सम्पूणं रसो मं प्रथान रस ) पारद्‌ उत्पन्न हृग्रा है | 
भावान्तर--दिंमालय के वणन मे उत्तम प्राक्रतिक स्थान 
का वणन करके उसमे ईश्वर की स्थिति बताने से यह ज्ञान 
होता है कि ईश्वर प्राप्ति या दशंनरेसे रम्य तथा शान्त 
स्थानों मे बैठकर दो सकता है जिससे शुद्ध निर्मल ज्ञान 
प्राप्त कर संसार का कल्याण सोचा जा सकता है कि प्रकृति 
म मनुष्य के उद्धार श्रौर सुल शन्ति केलिये पारद सदश 
देव्य वस्वुश्रं का प्रदुंमाव किंस तरह हृ्रा हे ओर इनमे 
क्या शक्ति है। एेसा दही ग्रालंकारिक वरण॑न च्ागे पारद की 
उत्पत्ति मे भी श्राता है॥ १०-२१॥ 
| अथ रसोत्कपवणनम्‌- 
शताश्धमेधेन कृतेन पुण्यं | [ह 
गोकोटिभिः स्वणंसहखदानात्‌ ) 
नणां भवेत्सतकदशंनेन 
यत्सषेतीथषु कृतामिषेकात्‌ ॥२२॥ 
सौ %त्रश्वमेध यज्ञ कटने से श्रथवा करोड़ों गायों का 
दान करने वा हजारों मन सुबेणं का दान करने से श्रथवा 
सम्पूणं तीर्थो ( काशी, प्रयाग, हर्द्रार, मथुरा श्रादि ) मे 
लान करने से जो पुण्य होता है वह पुण्य मनुष्यो को पारद 
के दशंन करने से प्राप्त होता है। 


महारस 


१- संसार मे चक्रवर्तीं राज्य सूचित करनेके लिये 


पिले राजा लोग एक घोड़ा बडी सेना के साथ छ इतेये। 
जो उसे पकंडता था उसे युद्ध मे परास्त कर श्रागे चल कर 
द्नन्त में शतु रदित सूचना होने पर यज्ञ किया जाता थां। 
इस प्रकार सौ यज्ञ करने पर उस राजा की इन्द्र पदवी हो 
जाती थी | 



































भावान्तर--यदि पारदके साधारण दशन मात्र से 
इतना महान्‌ पुण्य होता दो तो कोई मी पापी नहींकदाजा 
रकता १ सम्भवनः इस पद्य का यह भावदो किं पारद के 
दशन ८ खोज ) करने से अन्वेषक तथा अन्य मनुष्यों को 
ग्रत्यन्त लाभ होता है । क्योकि पारद प्राति के स्थानों पर 
पारद के श्रतिरिक्त श्नन्य कड प्रकार के बहुमूल्य खनिज 
पराप्त हो सकते ह । उनको प्रात कर उपयोग. करने से 
मनुष्यो के व्यापार तथा सुख मे पर्याप्त बृद्धि हो सक्तो हे ` 
ग्रोर इस प्रकार के पदार्थो के अन्वेषक को संसार में स्थायी 
यश॒ ( पुरय ) भी मिलता दै ॥ ॥ २२॥ 

विधाय रसलिङ्ग" यो भक्तियुक्तः समरीयेत्‌ । 

जगत्त्रितयल्लिगानां पृजाफलमवाप्ुयात्‌ ॥२३॥ ` 

जो मनुष्य पारद का शिवलिंग बना कर भक्तिपूव॑क 
उसका पूजन करता दै उसे भूर्लोक, भुवलोक श्रार स्वर्लोक 
म स्थत सम्पूण शिवलिंगं के पूजन करने का फल प्राप्त 
होता है । 


मावान्तर-उक्त कथन से पारद बन्धन का गौरव 


| दर्शाया गया है कि पारद्‌ को दद्‌ बन्धन संस्कार युक्त करने 


वले वे को संसार मे अ्रत्तय कीति प्रास होती है। वद्ध 
पारद न केवल रोगनाशक दी दै किन्तु इसके दवारा ्राका- 
शीय यथेच्छं गति भी हो सकती है । “बन्धनमनुभूय खेगतिं 
धत्ते” । श्रथवा पारद ( रोगों से पार करने वाला ) लिंग- 
स्वरूप श्र्थात्‌ बुभुक्षित पार्द द्वारा वास्तविक चन्द्रोदय- 
मकरध्वज ना कर उसका पूजन ( सेवन ) करता है ॥२३॥ 

भक्तणं रपशेनं दानं ध्यानं च परिपूजनम्‌ । 

पट्धा रसपृजोक्ता महापातकनाशिनी ॥ २४॥ 

पारद का सेवन करना; स्पश करना, दान देना, उसका 
ध्यान ( चिन्तन ) करना, श्रौर उसकी पूजा करना यह पाच 
प्रकार की पारदपूजा, महापातकौ ( भयंकर पाय या रोग) 
को नष्ट करने वाली है । 


विशेष वचन--पारद के सपशंसे भीरोग नष्ट होते 
 । आधुनिक शल्यचिकित्सक इसके जल से विषैले फोडे 
फुन्सियों को धोते है तथा उपदंश के रणो को इससे धोया 
ता है। प्राच्य,चिकरित्सकमभी पारदको वला स्वरस के 
थ हयेक्तियों मे पारद के लीन होने तक मदेन करने का 
न बताते है जिससे उपदंश मे शीघ्र लाभ होता है। 
ग्रतः पारद का स्पशं पातकं (रोग) नाशक है। पारद को 
निदो तथा विशेष गुणशाली बनाने के निमित्त विभिन्न 
विधियो को विचार कर उनका श्ननुभव कंरना ही ध्यान 











; रसरनसमुये 


करना है। पारद को सर्वथा शुद्र स्म मे दी व्यवहृत करना । यश्च निन्दति सतेन्द्र शम्भोस्तेजः परात्परम्‌ 1 


उसकी पूजा है ॥ २४ ॥ 
हन्ति भक्तणमात्रेण प्वजन्माघसम्भवम्‌ । 
रोगसङ्घमशेषारणां नराणां नात्र संशयः ॥ २५॥ 
पारद के यथाविधि सेवन से मनुष्यो के पूवं जन्म में 
कयि हुये पाप भी नष्ट हो जाते रै । इसमे सन्देह नदीं । 
 भावान्तर-- पूवं जन्म के रोगो से श्नभिप्राय जन्म से पूवं 
माता-पिवाश्नों के दुराचार द्वारा प्राप्त उपदंश, बालशोष; 
उन्माद, श्रपस्मार, दिष्टेरिया तथा पाङृतिक ` वाविकदौबल्य 
श्रादि रोगों से है । माता-पिता के दवारा प्राप्त सहज उपदंश में 
पारद के अनतिरिक्त अन्य कोई श्रोषि लाभदायक नदीं है ॥ 
पृबेजन्मचछतं पापं सद्यो नश्यति देहिनाम्‌ । 
सुगन्धपिष्टसतेन यदि शम्भुविलेपितः ॥ २६॥ 
स॒गन्धित ८ कपूर कस्तूरी मुस्ता आदि ) द्रव्यो के साथ 
त्रथवा श्रच्छी तरह शुद्ध ॒गन्धक के साथ मदन क्रिये हुये 
पारद से यदि प्रतिदिन शिवलिंग पर लेप कियाजाये तो 
मनुष्यो के पूवं जन्म॒ कत पाप शीव नष्ट हो जाते द ॥२६॥ 


अश्रकं ज्ुदिमात्रं यो रसस्य परिजारयेत्‌ । 
शतक्रतुफलं तस्य भवेदित्यनवीच्छिवः ॥२९॥। 
जो मनुष्य पारद के साथ एक चुटि ( चुटकी या लीख 

का छ्य भाग) ्रभ्रकं को जारण ( जोणं ) करतां है, उसे 
सौ श्रश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त दोता दै एेसा शिव जी 
ने कटा दै | | 

विशेष वचन-टि शब्द लघुएला ( छोटी एलायची ) 
वाची मी होने से साधार्णतः इसका श्रथं एक चुटकी किया 
जाता है। मानप्रमाण मे चटिका श्रं एक लीख काटा 
माग॒दोता है । “घट्‌ चु्यश्चेकलिच्ता स्यात्‌” । इतनी 
द्ल्यमात्रा मे भी च्रभ्रकको जारण करने के विज्ञान से यह 
माव प्रतीत दोता दै किं पारद प्रयोग वही पूणं फलभागी हो 
सकता है जो श्रभ्रक जारण विधि को श्रच्छी तरह जानता 
हो । चन्यथा उसे कोई यश नदीं मिलता दै । “श्रभ्रजार- 
णमादौ गरभ॑द्रतिजारणं च देम्नोऽन्ते । यो जानाति न वादी 
ब्रथैव सोऽथंक्तयं कुरूते? । तथा श्रभ्रजारित पारद दी ्रच्छी 
तरह बद्ध होता है । “ुक्त्वैकपभ्रसत्वं नान्यो रसपक्तकतन- 
समथः । तेन निसद्धपरससो निप्रम्यते वध्यते च सुखम्‌? । 
ग्र्थात्‌ अरभ्रकसत्व के ्रवििक्ति अनन्य कोद श्रोषधि पारद्‌ के 
पक्त ( ताप में उड्‌ जाने का धमं ) काटने मँ श्रसमथं है । 
श्रभ्रकसत्व द्रवाय निश्द्धगति युक्त पारद सुखपूवंक नियमित 
शौर द्ध हो जाता है ॥ २७॥ 


स॒पते्नरके घोरे यावत्कल्पविकल्पनम्‌ ॥ २८ ॥ 

जो मनुष्य शिव जी के परम श्र तेजोरूप ( वीयं 
रूप ) पारद की निन्दा क्ता दै वद कल्पान्त पयन्त घोर 
नरक ( दुःख ) म पड़ा रहता दै। 

भावान्तर-रदैश्वर्की सृष्टि मं पारद सदश सर्वोत्तम 
पदार्थो की श्रवदेलना करना उनस् प्रप्त होने वाले धन, 
सुख, यश शआ्रादि से सदा के हिये वञ्चित रहना है । क्योकि 
पारद मे विश्वास न कर उससे होने वाली स्वणेकृषटि तथा 
रोप्यङ्ृष्टि श्रादि धन यश देने वाली चीनं उसे प्राप्त नहीं 
हो सकती ई श्रतः मनुष्य रोगो से तथा धनाभाव से सदा 
दुःखी च्रोर दरिद्री रहता है ॥ २८ ॥ 

चमथ पारदस्य विशेषतो महत्ा-- 


रोगिभ्यो यो रसं दत्ते शुद्धिपाकसमन्वितम्‌ । 
तुलादानाश्चमेधानां फलं प्राप्रोति शाश्चतम्‌ ॥ २६॥ 
जो वैद्य उत्तम विधिसे शुद्ध भस्म कयि हये श्रथवा 
गन्धक श्रादि से जारित क्वि हये पारद को शाखरानुकूलं 
विधि से रोगियों को सेवन कराता है उसे सहसो मन स्वणं 
दानकस्नेका तथा श्वमेध यज्ञ करने का शाश्वत फलं 
मिलता-है | एसे फारद के प्रयोग से रोगियों का जीवन बचत 
दे । इससे उत्तम कोई दान नहीं माना जाता है “नदि 
जीवितदानाद्धि दानमन्यद्विशिष्यतेः | २६ ॥ 
सिद्धे रसे करिष्यामि निद्ौरिदयगदं जगत्‌ । 
रसध्यानमिदं परोक्तं ब्रह्महत्यादिपापनुते ॥ ३० ॥ 
्र्रग्रासो हि सृतस्य नैवेधं परिकीर्तितम्‌ । 
रसस्येत्यचेनं कृत्वा प्राप्नुयात्रतुजं फलम्‌ ॥ ३१॥ 
पारद्‌ के शोधन मारण पूर्वक भसम विधि तथा स्वं 


रजत श्रादि का निमांण विधि श्रच्छी तरह सिद्ध अथवा 


ज्ञात होने परमे संसार को रोग तथा निधनता से मुक्त 
कर दुगा, इस प्रकार के चिन्तन के साथ; शोधन मारण 
अ्रादि संस्कारों को निरन्तर करते रहना रस का ध्यान कदा 
जाता है। एेसा ध्यान तथा कं करने वाले मनुष्य पर 
ब्रह्महत्या श्रादि भयंकर पापोंका प्रभाव नहीं होता है। 


, उक्त प्रकार से पारद का ध्यान श्रादि विधिंके साथ 


पारद को श्रभ्रक ( श्रभ्रक सत्व) का प्रसि (कौर) देना 


धनेवे्यः शछपेण करना कहा जाता है । इस प्रकार का 
विधिवत्‌ श्रोर साथक पारद पूजन करने से मनुष्य चिद्य) को 
श्रशवमेध यज्ञ करने का फल प्रत्त दोता दै । पारद में च्भ्रक 








प्रथमोऽध्यायः 


को ग्रास करने की शक्ति पेदा करना ही पारद की पूजा है । 
विशेष वचन-देवता को उदेश कर जो वस्तु निवेदन 

की जाती है अर्थात्‌ पूजाथं उपहार ( भेट ) को नैवेद्य कहा 
जाता है) श्रभ्रकको थोड़ीर मात्रा मे पारद मे डाल कर 
उसमे लीन करने की विधि को श्रभ्रभ्रास कडा जाता हे। 
इसके लिये एक लोह सम्पुट म पोडशांश विंड ( आगे 
कटा जाने वाला >) ओर चौसटवां भाग ऋअभ्रकत्तस्व डाल कर 
सम्पुट अन्द्‌ करके वहिमरतिका दाया सन्धि लेप करके १०- 
१२ सेर उष्ण जल युक्त लोह-पात्र ( जलयन्त्र ) मं सम्पुट 
कौ डाल कर बारह बर्टे पय॑न्त क्रमाभि से पकाया जाता ह । 
““सुच्त्तं लोहपात्रं च जलं तत्राटकत्रयम्‌ । तन्मध्ये सुदं 
सम्यकरतव्यं लोदसम्पुटम्‌ ॥ लोहसम्पुरमध्ये तु निधिं शुद- 
पारदम्‌ । विडेन सहितं चैव पोडशांशेन यत्ततः ॥ चतुःष्रटथं- 
शकं चाभ्रसत्वं संपुरक्रे तथा । संपुटं सद्रयेखश्चाद्‌ दया 
तोयमरस्स्नया | वहिमृत्तिकया वापि सन्धिरोधं तु कारयेत्‌ । 
चुल्यां निवेश्य तं यन्त्रं जलेनोष्णेत्न पूरितम्‌ ॥ क्रमादयिः 
प्रकतव्यो दिवसाधकमेव हि । एषं कृते मासमानं मक्लयेननात्र 
संरायः ॥ २० प्र० सु०॥३१॥ 

उदरे संस्थिते सते यस्योक्रामति जीवितम्‌ । 

स म॒क्तो दुष्कृताद्धोराखयाति परमं पदम्‌ ॥ २३२ ॥ 

पारद के उद्र में स्थित होने पर जिस मनुष्यको मृद्यु 

हाती है वह भयंकर पापों से मुक्त होकर परम पद्‌ ( मोक्ञ ) 
को प्राप्त दो जाता दै॥ ३२॥ | 


अथ मूच्छतादिपारदगुणाः- 
मूधिसा हरति रुजं बन्धनमनुभूय मुक्तिदो भवति । 


अमरोकरोति हि "मृतः कोडन्यः .करुणाकरः स॒तात्‌॥।३३। 


मूच्छित किया हरा पारद रोगो को नष्ट करता है, वद्ध 
श्रा पारद मुषि देन वाला होता हैः श्रौर मृत (भस्म 
करिया दुश्रा ) पारद्‌ सेवन करने वाले को श्रमर ( दीधजीवी ) 
कर देता है । श्रतः पारद से उत्तम कौन श्रोषि या पदां 
है ओ मनुष्य के लिये अनेकविव करणारश्र से पृण है ! 

विरेप वचन--मूच्छितः विभिन्न विधानों द्वारा गन्धकं 
शमादि द्रव्यं के साथ पास्द्‌ म रोग-नाशक निश्वयात्मक शरि 
उत्यन्न करना मूर्छन कहा जाता है 
धिघातकत्वं मूच्ना रसमाधव । पारद का मूच्छन संस्कार 


 १--हि खतः के स्थान पर “सुमृतः" । २-“करुणा- 


परः के स्थान मं “कर्णाकरः पेता पाठ है। 
३ ---“कजलाभो यदा सूतो विहाय धनचापलम्‌ । दृश्यतेऽसौ 
तदा ज्ञेयो मूर्छितः सूतयाड्‌ बुघेः" ॥ २₹० रत्नाकर । 


'“छ्मव्यभिचरितव्या- ` 


इससे भिन्न होता है यह श्रागे संस्कार-प्रकस्ण मे स्यष्व 
किया जायगा |. 


बन्धन--दुसरे मन्थो मे वद्ध पारद के विषय मं“ बन्धन- 
मनुभूय मुक्तिदो भवतिः के स्थान पर वद्धः खेचरतां धत्ते" 
एसा लिखा है। वेदों श्रौर पुराण मे बद्र पारद दारा 
त्राकाश मे यथेच्छं उड़ने के विषय मे किला हुमा पाया 
जाता है। बद्ध पारद्‌ के लक्षण इस प्रकार लिखे है-- 
“माधुयंगोपवोपेतस्तेजसा भास्करोपमः । वहिमध्ये यदा 
तिष्ठेत्तदा बद्धस्य लन्लणम्‌ !2 अथवा “यस्मिन्‌ गुरुताऽरुणता 
तेजस्वित्वं च हश्यते सूते । दटढशिखिमध्ये तिष्ठद्रः सूतोऽ- 
मृतोपभो ज्ञेयः"? । बद्ध पारद्‌ के ये सत्र लक्तण पारद गुटिका 
त्रादि के विषय में ग्रन्तःप्रयोग करने के लिये लिखे गये दै । 
कथोकिं श्रधिताप से न उड्नेवले पार्दसे विमानोका 
श्राकाश मे उड़ना सम्भव है। मत शब्द से पारद्‌ की भस्म 
अभिप्रेत होने पर मी प्रायः मकरध्वज, चन्द्रोदय, रससिन्दूर 
श्रादि में मृच्छित पारद. दी लिया जाता है, परन्तु वास्तव म॑ 
मकरध्वज रादि मूर्च्छित पारद है । क्योंकि मूच्छितावस्था 
मे हम पारद को फिर उसके स्वरूप ८ द्रव-च॑चल,) मला 
सकते है, परन्तु मस्मावस्था म वह श्रपने स्वरूप में नहीं 
लाया जा सकता है। यदी कास्णदहै किमत पारद जय 
व्याधि को दुर करके श्रभरत्व करता है शरीर मृच्छति पारद 
साधारण रोगो को नष्ट कने की शक्ति रसता है । इस पर 
“'टोडरानन्द्‌" ने कुु-शंका के साथ लिखा है कि-“जा 
पारद स्वयं मरा हृश्रा है अर्थात्‌ जिस मे स्वयं. जीवन शक्ति 
नहीं है वह कैसे निर्जोव को सजीव कर सकता हैः । 
“"निर्जोवत्वं गतः सूतः कथं जीवं ददाति सः । निजंविन वु 
निजोवः कथं जीवति शंकर १ सम्भवतः इसका श्रमिप्राय 
यह हो किं “जो पारद्‌ धात्वन्तरसंयोगयुक्त हो तथा अ्ननेक 
दोषयुक्त हो वह स्वयं दोष-युक्त हने के कारण शरीरम 
किंसी प्रकार की जीवन-शक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता हे । 
प्रथवा ''टोडरमलःः का यहं विचार पार्दभस्म की अ्रसम्भवता 


का व्रोतक हो सकता दै । परन्तु पारदमस्म की परीच्ता तथा 


उसके विशेष गुणों को देखने से यह विचार किसी दशा मं 
मान्य नहीं हो सकता है । क्योकि श्रागे स्वयं उसी ने लिखा 
है कि “युक्तं द्ादशमिदषेयंश्च हन्याद्रसेश्वरम्‌ । बह्महत्यादिका 
हत्या भवेत्तस्य पदे पदे" । पारद को मूच्छित करने के लिये 
इसे गन्धक के साथ मती प्रकार रगड़ना चाहिये--“कज- 


लामो यदा सूतो विहाय वनचापलम्‌। दृश्यतेऽसौ तदा 


ञो मूच्छितो रसकोबिदैःः ॥ ३२ ॥ 











६ रसरंन्रसमुचये 


प्रथ्वी-मण्डल म धन-धान्यादि की पर्या बृद्धिहो ओरौ 
मनुष्यो को नेक प्रकार के सुश्र भोग प्राप्न हं । किन्तु भोग- 
विलास शरीर से सम्बन्ध रखते दै श्रर्थात्‌ शरीर के होने 
पर दही भोग किये जा सकते है| शरीर नाशवान्‌ वस्तु है 
ग्रतः बुद्धि से लेकर रेश्वयं पर्यन्त सतर पदार्थो कौ उपयोगिता 
नष्ट दो जाती है । अर्थात्‌ जव यह शरीर ही (जो उक्त 
पदार्थोका भोग करता है) जरा मरण से रहित नदींहो 
सकतादहै तो इस्केलिये जो कायं किये जाते है वे सतर 
निष्फल हो जाते ह । श्रतः मनुष्य को धन-धान्य भोग- 
विलास शरोर शरीर को अनित्य ( नाशवान्‌ ) मान कर 
सदैव मुक्ति प्रापि के लिये यतर करना चाहिये । किन्तु वह 
मुक्ति भी विना यथाथं ज्ञान के नहीं पिलती हे। “ते 
जानान मुक्तिः श्रर ज्ञान विना योगाभ्यास के प्रात नहीं 
होता है । शरीर योगाभ्यास ( निरन्तर चिन्तन ) शरीर के 
त्रनश्वर ( स्थिर ) दोनेसे ही दहो सकता दै। अर्थात्‌ दीर्घं 
जीवन के विना मुक्तिं का साधनभूत श्रनुंशीलन नहीं हो 
सकता है । इस शरीर को स्थिर ८ स्वस्थ श्रौर दीर्भजीवन- 
युक्त )प्लने मे कोई भी काष्ठ द्रव्य (मूलिनी फलिनी रादि) 
तथा स्वणरजत त्रादि धातु शरोर रसायन श्रौषयियोँ समर्थ 
नहीं द। क्योकि काष्ठ च्रादि श्रौपधिगरां स्वयं ्रस्थिर 
( नाशवान्‌ ) स्वभाववाली होती दहै। वे श्रनि से जल 
जाती ट, जल से भीग जातीहै श्रौर सूर्यकी गमी से सूर 
जाती द । श्रथवा श्रपने स्वमाव को द्ोड कर न्य 
ग्रोपधियो श्रौर धावु म लीन दो जाती है ॥ २६-२६ ॥ 
पारदे सवौपधानामन्त्मावः-- 

काष्टोषभ्यो नागे नागो वंगेऽथ वङ्गमपि शत्व 
शुल्बं तारे तारं कनके कनकं च लीयते सते । ४०|| 
काष्ठ आदि मूल श्रौषरथियां सीसे मेँ लीन हो जाती ह 
च्र्थात्‌ सीसे म लीन होने पर उन की च्रपनी प्रथकता नही 
= दै, सीसा वंग में लीन हो जाता दहै, वंग ताम्र मे, ताम्र 
रजत ( चांदी ) मे, रजत स्वण॒ मं श्रौर.स्बं शरद मं लीन 

हो जाता दै । व 
विशेष्र वचन--श्राधरुनिक रसचिकित्सक इस कथन कः 
धात्वीय-मिश्रण-सिद्धान्त का द्योतक मानते दै । काष्ठ श्नोष- 
धियो के सत्व त्तारादि नाग के साथ मिलकर मिश्रण वनाति 
| द । इसी तरह नागादि मिलकर विभिन्न प्रकार का व्यवहारः 
पयोगी मिश्रण (^110) बनाते ह । पारद बंग का मिश्रण 
दपण पर कलै कने के काम मेँ लाया जाता है । यशदं 
वंग का पारदीय भ्ण बिदयुत्‌-यन्तरौ को रर पर चढ़ने 


` स॒रगुरुगोद्धिजहिंसापापकलापोद्धवं किलासाध्यम्‌ । 
चित्रं तदपि च शमयति यस्तस्मात्कः पवित्रतरः सूतात्‌ ॥ 
देवता, गुर, गाय च्रौर ब्राह्मण की इत्या करने से उत्पन्न 
पापों के समूह से उत्पन्न शरोर स्वभावतः असाध्य सफेद कोद 
भी पारद के सेवनसे नष्टो जाता है] श्रतः पारद से 
्रयिक कौन्‌ पवित्र दो सकता है । 
विशेष वचन--धि्रकरुष्ट की उत्पत्ति मे चरक ने ब्रह्म 
हत्यादि पापों को कारण माना दै | “वच्चांस्यतध्यानिं तव्न- 
भावो निन्दा सुराणं गुखधषंणं च । पापक्रिया पूर्व्रतञ्च कमं 
देवः किलासस्य विरोधि चान्नम्‌? ॥ ३४ ॥ 
रसबन्ध एव धन्यः प्रारम्भे यस्य सततमितिकरणा । 
सेत्स्यति, रसे करिष्ये महीम निजेरामरणाम्‌ ॥२५॥ 
पारद बन्धन संस्कार करने के प्रारम्भमेदी जिस 
मनुष्य के मन में यह कर्णा ८ दया ) भाव उदय द्योता है 
कि पारद अन्धन ठीक दहो जाने परमेँ सम्पूणं संसार के 
मनुष्यों को अजर श्रौर श्रमर कर दंगा, वह संस्कारकर्ता 
संसार में धन्य है । श्रथवा वही पारद बन्धन कायं धन्य है 
जिसे प्रारम्भमे संसार के मनुर्ष्यो को श्रजर श्रौर श्रम 
करने की पूणं न्रौर निःस्वाथं मावना दो ॥ ३५ ॥ 
सुकृतफलं तावदिदं सुकुले यल्नन्म धीश्च तत्रापि । 
साऽपि च सकलमहीतलतुलनफला भूतलं च सुविधेयम ॥ 
भूतलविधेयतायाः फलमथास्ते च विविधभोगफलाः। 
भोगाश्च सन्ति शरीरे तदनित्यमतोः बथा सकलम्‌ ॥ 
इति धनशरीरभोगान्मत्वाऽनित्यान्सदेव यतनीयम्‌ । 
मुक्तौ सा च ज्ञानात्तच्चाभ्यासात्स च स्थिरे देहे ॥२८॥ 
तातस्थये न समथ रसायनं किमपि मूललोहादि । 
स्वयमस्थिरस्वभावं दाद्यं क्ले्यं च शोष्यं च ॥३६॥ 
इस संसार में मनुष्य के पूवजन्मपोर्जित पुण्य कर्मो का 
फल यद है कि उसका उत्तम कुल मे जन्म ह्यो, उसमे भी 
उसे उत्तम बुद्धि प्रास्त ही श्रौर वह बुद्धि भी, सम्पूणं संसार 
के बुद्धिमानों की द्धि की तुलना वाली (निरुपम ) दो, 
जिससे मनुष्य संसार के प्राणियों को अपनी श्राज्ञाका 
पालक बना सके श्र्थात्‌ सम्पूणं संसार को श्रपने अधीन कर 
सके । संसार को त्रपने श्रधीन करने का फल दहै उसको 
उन्नत करना श्रर्थात्‌ उसे समृद्धिशांली बनाना, जिससे 



































१--““सेतस्यति रसेः के स्थाने पर “सिद्धि रसेः ठेसा 
पाठ है । २--“श्रतोः? के स्थान पर “त्रहोः एेसा पाट है । 
श्रो काश्रर्थ कष्टवा आश्चयं है| | 














प्रथमोऽध्यायः | | ॐ 


के लिये तय्यार किये जाते दै । इसी प्रकार सखणं श्रौर रजत 
के पारदीय मिश्रण सोनदरी, रूपदरी, गिलट की कारीगरी मं 
काम च्रातेदै। इस प्रकार कई प्रकार के पारदीय तथा 
भात्वीय मिश्रण वनते है जिन से व्यवहार तथा व्यापार में 
सुविधा तथा लाभ होता दहै । सम्भवतः यहोँ पर इस प्य का 
सारांश यह है कि पारद मे सव्र श्रौषधि तथा धातुश्रका 
लय होकर पारदीय शक्ति की बृद्धि करते है क्योकि उनकी 
सम्पूणं ्रात्मीयता पारद मे उपस्थित होती है जिस से पारद 
की कायं शक्ति वद्‌ जाती है। श्रतएव श्रागे पारद को 
प्रभ्रग्रास, स्वणरजत श्रादि के ग्रास से व्रलवान्‌ बनाकर कार्य 
मं लिये जानेका विधानश्रातादहै। इससे वहस्पष्टटो 
जालां जो काष्टश्रादि श्रौषधि्योँ स्वयं स्थायी कायं नहीं 
करतीं, वे दहीपार्ट्मे लीन होकर स्थिर कायं करनेवाली 
होती है| ४८०॥ 
असरतत्वं हि भजन्ते हरमूर्तो योगिनो यथा लीनाः | 
तद्रत्कवलितगगने रसराजे हेमलोहादयाः ॥ ४१॥ 

जिस प्रकार योगीजन शिवमूतिं ८ ब्रह्म ) मे लीन होकर 
मीच्त पद्‌ को प्रात हौ जाते है, उसी प्रकार श्रभ्रक-सत्व रास 
किये हुये पारद मं स्वण-रजत श्रादि सम्पूणं धातुं भी लीन 
दोकर सिरर स्वमाव या स्थिर कायं करनेवाली हो जाती दै । 
श्रवा जिस प्रकार गुनः पुनः जन्ममृत्यु धर्मवाले मनुष्य 
साधन ( योग साधन ) द्वारा इश्वर-सायुज्य को प्राप्त करके 
फिर जन्म्र-मत्यु धमं रहित हौ जाते है, उसी तरह उत्थान 
विलय धमं वाले स्वर्णादि धातु भी रससायु्य केः पाक्त कर 
( पारद म॑ लीन होकर ) निर्त्थ हो जाते दै ॥ ४१ ॥ 

श्रथ रसस्य जीबन्मुक्तिकारणतामाह- 

प्रमात्मनीव सततं भवति लयो यत्र सवेसत्त्वानाम्‌ । 
एकोऽसो रसराज: शरीरमजरामरं कुरुते ॥ ४२ ॥ 

पारद मं विविध उपायों से सम्पूणं सत्व ८ रस, 
उपरस; लोह श्रादि द्रव्य) कालय उसी प्रकार हो जाता 
है जसे परब्रहा परमात्मा मे संसार के सत्र प्राणियों का | श्रतः 
द्मःषवियों म केवल पार्द दी एक एसी वस्तु है जिसके 
सेवन से शरीर श्रजर्‌ शरोर श्रमर हो जाता है। सारांश 
यह है फ परब्रह्म की उपासना करने से जैसे मनुष्य श्रजर 
प्रमर होता है वसे ही पारद सेवन भीसे श्रजर श्रमर हयो 
जाता है | ४२ ॥ 


म्थिरदेहेऽभ्यासवशासराप्य ज्ञानं गृणाष्टकोपेतम्‌ । 
प्राप्रोति ह्यपदं न पुनभेववासजन्मदुःखानि ॥४६॥ 
पारद्‌ सेवन से स्थिर ( श्रविंनाशी ) शरीर होने पर 


निरन्तर श्रभ्यास से मनुष्य श्रष्ट गुण युक्त ज्ञानं प्रास्त करके 
श्नन्त मे मोक्पदो को प्रास्त होता है । उसको फिर गभवास 
जन्म, मरण. पुनर्जन्म क दुःख नहीं उठाने पडते ई । चरतः 
पारद सेवन दवारा मोक्तदोता है) श्रष्टरुण से श्ट विध 
एेश्वयं मी लिया जा सकता है, जैसा चरक मे कहा है । 


एकांोन जगद्यगपदवष्टभ्यावस्थितं परं ज्योति 
पादे खिभिस्तद सृतं सुलभं न विरक्तिमात्रेण ॥ ४४॥ 
जो ज्योति त्रिमिः पादैः ( तीन पादौ-्नभ्यास, स्थिर 
देह शरोर सदृज्ञान) से युक्त श्र्थात्‌ जिसकी प्राप्ति मं 
निरन्तराभ्यास, स्थिर देहता शरोर सदूज्ञान की पसम 
ग्रावश्यकता है जो त्रिविक्रम स्वरूप है, वह, पर ८ सर्वोत्तम ) 


ष्योति ( तेज प्रकाश ब्रह्म ) “व्योतिषामपितञ्व्योतिस्तमसः 


परमुच्यते । एकांशेन( एक श्रवग्रव ) अथवा सम्पूणं 
प्राणि स्वरूप से ही “पादोऽस्य सर्वभूतानि चरिपादस्यामृतं 
दिवि” श्रखिल विश्च कोएक कालमेही धारण करती हुई 
स्थिर है। ्रथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवाजन ! । 
विषभ्याऽहमिदं कृत्खमेकांरोन स्थितो जगत्‌? ॥ वह अमृतमय 
उयोति ( ब्रह्म ) केवल वेराग्यमात्र से प्रा नदीं हो सकती 
है । श्र्थात्‌ जो त्रिविक्रम स्वरूप श्रमृतमय परमात्मा अपने 
एक श्रंश से सम्पूणं संसार को व्यास किये ष्टुये है उसकी 
प्राति केवल वैराग्य से श्रसम्भव है | ४४ |] 
न हि देहेन कथच्न्विद्धःयाधिजरामरणदुःखविधुरेण । 
त्रणएभङ्करेण सृदमं तदुन्रह्मोपासितु शक्यम ॥ ४५॥ 
सदारोग श्रौर ज, मरण अदि श्रनेकं दुःखो से 
व्याकुल रहनेवाले शरोर क्तषणभ॑गुर (क्ण में नष्ट होने वाले). 
शरीर से उस सूक्तम ( ज्ञानमात्रगम्य ) ब्रह्मं ( च्रमृत) की 
उपासना कदापि नहीं हो सकती है । श्रर्थात्‌ दीघंकालपयंन्त 
ह॑ तपश्वयां दारा ज्ञान से प्राप होने यम्य ईश्वर की 
प्राभि, कमलेपत्रस्थ जल-विन्दुंवत्‌ चंचलं शरीर से ्मसम्भव 
है ॥ ४५ ॥ 
नामापि देहसिद्धेः को गृह्णीयाद्िना शरीरेण । 
यद्योगगम्यममलं मनसोऽपि न गोचंरं त्त्वम्‌ ॥४६॥ 
जो निभ॑ल (ज्योतिरूप) तत्व ( ब्रह्म ) संकल्प-विंकल्पा- 


त्मकं दृत्तियुक्त मन का श्रगोचर (श्रपरत्यत) है, किन्त केवल 


१-- स प्राणियों पर दया, क्षान्ति, श्ननसूया, शौच 
्ननायांस मंगल, च्रङ्रपणता, श्रनिच्छा सूप श्रश्गुण। 
द्रथवा “सवे खल्विदं ब्रा” सूप ज्ञानये ऋष्गुण॒ कहे 
जाते दै । 


= ~ 








८ रसरन्रसमचये 


योग (चित्तनिरोधात्मक इत्ति) से पात्त दो सकनेवाली श्रर्थात्‌ 
वड़ी कठिनता से पातत होनेवाली वस्तु को जिसके विष्रय मँ 
भरुति कहती है कि वह ब्रह्म “त्रगोत्रमवणंममलं केवलो 
निगुणंश्चः तथा “निष्कियं निष्कलं शान्तम्‌? तथा “यतो 
वाचो निवतन्तेऽपाप्य मनसा सह" । क्या कोई मनुष्य देह 
स्थैय-ग्रादि तीन प्रधान उपकरणो के विना इस क्षणभंगुर 
शरीरसे प्रास्त कर सकता है १ ॥ ४६ ॥ 
यज्ञादानात्तपसो वेदाध्ययनादमात्सदाचारात्‌ । 
अत्यन्तभूयसी किल योगवशाद्‌ात्मसं वित्तिः ॥४५।। 

शर ष्ठ आत्मज्ञान, श्रश्वमेधादि यज्ञो से, सत्पात्र में दान 
देने श्रौर कठिन से कटिन चान्द्रायण व्रत, पञ्चायिसेवन 
च्रादि तपस्या तथा वेदौ के पटने ग्रौर इन्द्रि्यी के दमन 
तथा सदाचार श्रौर योगाभ्यास से दो सकता है | 

विशेष वचन- बाह्य इन्दियों को वश मं करने को दम 
कटा जाता है । “निग्रहे बाह्यब्त्तीनां दम इत्यभिधीयते" । 
अच्छ श्राचरण को सदाचार कदा जाता दै, जिसमे प्रातःकाल 
उठकर शास््नानुकूल नित्यनंमित्तिक क्रियाश्रौ का ग्रहण होता 
है । श्रथवा “साधवः त्तीणदोषाश्च सच्छब्द्‌ः साधुवाचकः 
तेषामाचरणं यत्त सदाचारः स उच्यते” | यह सदाचार कटा 
जाता है| गीताम कदा टै कि ्यज्ञोदानं तपश्च॑व पावनानि 
मनीषिणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
श्र युगमध्यगतं यच्छिखिविद्यटसयवलगद्धासिंः 


केषाञ्म्चित्पुण्यदटशामन्मीलति चिन्मयं परं ज्योतिः।।४८॥ 


जिस परम ज्योति को योगी लोग खेचरी मुद्रा दाया दोनों 
श्रवो कै मध्यस्थलमें देखते दैया जिसकी प्रापि वा त्रनम्व 
केलियेदोभ्रवौँके बीच में ध्यान लगाया जाताहैश्रौर जो 


---्रि, बिजली सूय की माति संसारम प्रकाशितदहोरहीदहै। 


'येन सू्ंस्तपति तेजसेद्धः, “न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्र- 
तारकं नेमा विद्रतो भान्ति कुतोऽयमिस्तमेव भान्तमनुभाति 
सव तस्य भासा सवमिदं विभातिःः । वह चिन्मय ( ज्ञान- 
स्वरूप ) ब्रह्म किन्दीं विशेष पुण्यात्मा दिव्यदृष्टि वाले मनुष्यौं 
को ही प्रव्यक्त होता है ॥ ४८ ॥ 


परमानन्दंकरसं परमं अ्योतिःस्वभावमविकल्पम । 
विगलितसकलक्लेशं ज्ञेयं शान्तं स्वसंवेयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वह ब्रह्म परम (-श्रनुपम ) श्रानन्द रस ( अनुराग ) 
युक्त श्चर्थात्‌. श्रानन्दमय है । ध्यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते 


१ भ्यगध्रित्तव्र्तिनिरोधःःः ‹ 'संयोगयोगमित्याजीवात्म- 


परमात्मनोः । २-“जगद्धासिः” के स्थान पर 'जगद्धातिःः 
फेसा पाठट्भी दहै) 


नाधिकं ततः" श्रौर परम ( श्रेष्ठ) ज्योतिःस्वभाव ८ स्वतः- 
प्रकाशस्वरूप ›) है । साथ ही यह श्रविकल्पना ८ मिथ्याज्ञान- 
शुत्य ) युक्त है । श्र थवा यह विशेष्य विशेष सम्बन्ध रदित 
या ज्ञातृज्ञेयादि विभाग शत्य श्रर्थात्‌ व्रह्म-श्रात्माका एक 
विषय ज्ञान स्वरूप ह । श्रौर जिससे सम्पूणं दुःख ( श्राध्या- 
व्मिक-भौतिक, दविक ) दूर रते है । (्यरिमन्‌ स्थितो न 
दुःखेन गुख्णापि विचाल्यतेःः । वह शान्ति स्वरूप है उसका 
किसी के द्वारा ज्ञान या प्रत्यक नहीं दता किन्तु वद खद दी 
्रपनी श्रात्मा से जाना जाता है ॥५६ ॥ 
तस्मिन्नाधाय मनः स्फ़रदखिलं चिन्मयं जगत्पश्यन्‌ । 
उत्सन्नकमंबन्धो ब्रह्यत्वमिहैव चाऽऽप्रोति ॥ ५० ॥ 

उक्त स्वरूप व्रह्म के ध्यानम मन कौ सिथर करके 
मनोनेत्र द्वारा मनुष्य इस सम्पूणं संसार को जिसमें सम्पूणं 
पदाथ प्रकाश-मान हो रदे ई चिन्भय ८ प्रकाशस्वरूप या 
ब्रह्ममय ) को देण्वता हृद्या शुभाशुभ कमवन्धन से विमुक्त 
टोकर “व्रह्मविंद्‌ ब्रह्मेव भवतिः इसी संसार में रहता हुच्ा 
ब्रह्मत्व ८ जीवन-मुक्ति) कोप्ान दहो जाता द| ५० ॥ 
रागदषविम॒क्ताः सत्याचारा मृषारदिंताः। 
स्वैत्र निर्विशेषा भवन्ति चिद्‌ब्रह्यसंस्पशौत ॥५१॥ 

उस परम ब्रह्म के संस्पशं ( ज्ञानप्रामि ) से मनुष्य 
रागद्धेष ( मित्र, शुके मेद) सेरदित हो जाते है श्रौर 
्रसत्य भाष्रण नहीं करते या त्रस्य श्राचरण नदीं करते है । 
वे सदाचारी होकर सवत्र ( शछर-मित्र मे मान-श्पमान में, 
लाभ-श्रलाम में, सख-दुःख शच्रादि में) मेट-भाव रहित दो 
जाते है । “हैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि सम ब्रह्म तस्मादुत्रह्मणि ते स्थिताः गीता ॥५१॥ 
तिष्ठन्त्यिमादियुता विलसद हाः सदोदितानन्दाः । 
बरह्मस्वभावममृतं सम्प्राप्राश्योव कृतक्रत्याः ॥ ५२ ॥ 
शौर ब्रहास्वभाव ८ ब्रह्मस्वरूप ) श्रमृत कं प्रा्तकरके 
-श्रशिमा श्रादि श्रष्ट सिद्धियों से युक्त होकर, सदा तेजस्वी 
शरीर से परमानन्द मे मग्न रहते हुए कृतक्रव्य हो जाते है | 
श्र्थात्‌ उनको संसारम किसी वस्तु की श्रमिलापा नहीं 
रहती है ॥ ५२॥ 
आयतनं विद्यानां मूलं. धमाथकाममोत्ताणाम्‌ । 
श्रेयः परं किमन्यन्ुरीरमजरामरं विहायकम्‌ ॥५३॥ 

जो शरीर श्रुति स्मृतिं श्रादि शारी में प्रतिपादित 
ईश्वर के सा्ात्कार करने वाले ज्ञान (विद्या) का स्थान 


१--“श्रशिमा लघिमा चैव गरिमा महिमा तथा । 
प्रािः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्टसिद्धयः ॥ 








॥ 1 








प्रथमोऽध्यायः । ४ 


कै तथा जिसके दारा धर्म-श्रथे-काम-मोच्त की सिद्धि होती 
ह ब्र्थात्‌ जो चतुर्वगप्राप्ति का मूलकारण ““धर्माथकाममो- 
त्ञाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌" है उस श्रजर श्रमर शरीर को 
छोडकर श्रौर कं ई दूसरा उत्तम साधन नहीं जिससे हम सत 
विद्र न्रोर मोक्ञ को प्राप्त कर सकते ई ।५२॥ 


प्रत्यत्त ण प्रमाणेन यो न जानाति सतकम्‌ । 
श्रटृष्टविग्रहं देवं कथं ज्ञास्यति चिन्मयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो मनुष्य प्रत्यत्त प्रमाण द्वारा श्र्थात्‌ नेत्रो दारा 
दीखने बाले शरीर को श्रजर श्रमर बनाने वले पारद्‌ को नहीं 
जानता श्रत्‌ पारद्‌ की विभूतियो से परिचित नहीं है, वद 
शरीर इन्द्िय-सदित श्रर्थात्‌ स्थूल दृष्टि वालों को न ॒दीखने 


वाले चिन्मय (चिदानन्द रूप) देव परब्रह्म को किंस तरह जान 


सकता है । शरीर को श्रजर श्रमर करने मँ प्रत्यत सिद्ध 
पारद से च्रपरिचित मनुष्य श्रप्रत्यक् सिद्ध दैश्वर को करिसी तरह 
भी नहीं प्राप्त कर सकता है । 

विशेष वचन--श्रात्मा इन्दिय इन्द्रियां ( शब्द, स्पशं, 
रूप, रस, गन्ध ) शरोर मन के सम्बन्ध से प्रास होने बाले 
ज्ञान को प्रव्यक्त कहते ईह । “च्रात्मेन्द्रियमनोऽ्थानां सन्नि- 
कर्षात्‌ प्रवत॑ते ।. व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यकं सा 
निख्च्यतेः । चरक ॥ ५४ 1) 


यल्नरया जजेरितं कासश्वासादिदुःखविवशं च । 
योग्यं तन्न समाधौ प्रतिहतबुद्धीन्द्रियप्रसरम्‌ ॥। ५५ ॥ 

जो शरीर जगा ८ ब्द्धावस्था) से जजैरहो गया हो 
तथा कास शास श्रादि श्रनेकविध रोगौँसे धिरे रहने के 
कारण पराधीन हो जिसकी बुद्धीन्द्रिय अपना कायं नहीं 
कर सकती हौ श्रर्थात्‌ क्षीण हो गद हौ वह शरीर परमात्मा 
के साक्तात्कार करने के लिये एकाग्र-चित्तवृत्तिरूप योग 
( समाधि ) मे श्रसमथं होता है ॥ ५५ ॥ 


बालः घ्रोडशवर्षो विषयरसास्वादलम्पटः परतः । 
यातविवेको षृद्धो मल्येः कथमाप्लुयान्मुक्तिम्‌ ।॥॥५६॥। 
सोलह वधं की श्रवस्था तक मनुष्य बालक रहता है 
प्रतः इस श्रवस्था मे शरीर के पूणं कायंच्चम न होने के 
कारण वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है । इसके पश्चात्‌ 
युवावस्था आने पर मनुष्ये विषयवासना के र्सास्वादन करने 
म लम्पट ८ श्रासक्त ) हौ जाता है श्रौर विंष्यासक्त चित्त 


म॑ तत्व ज्ञान का उदय नंहीं होता है। | | 


चित्तानां कृष्णावेशः सुदुं्तरः । वास्णी-दिम्गतं वस्त॒ 
त्रजन्नन्द्रीं किमाप्नुयात्‌" ॥ श्रौर बृद्धावस्था में विवेक शक्ति 
` 





ही कम हयो जाती है। इम प्रकार सम्पूणं जीवन व्यतीत हौ 
जाने पर मनुष्य मुक्ति को किस प्रकार प्रास कर सकता है । 
ध्यातविवेको के स्थान पर ““जातविवेको" एेसा पाठ भी 


मिलता ह वह ्ञानउत्पज् होने पर मनुष्य बृूढा हो जाता दै 
च्रतः मोत की पामि नहीं कर सकता दै णेसा ही च्म कया 
जाता है। रतः प्रत्येक मनुष्य को इृद्धावस्था से पूवदी 
मुक्ति की साधना करनी चाहिये ॥ ५६ ॥ 


श्रस्मिन्नेव शरीरे येषां परमात्मनो न संवेदः । 
देहत्यागादृ्व तेषां तदुत्रह्म दूरतरम्‌ । ५७ ॥ 

इस मनुष्य शरीर म जिनको पस्मात्मा ( बह्म ) 
८्रात्माश्य जगतो यस्मात्‌ सर्वो्कषा्नयो मतः । परमात्मा 
परं ब्रह्म तेन वेदे प्रकीर्तितः ।> का ज्ञान नही होता उन 
मनुष्यो को देहत्याग के पश्चात्‌ उस ब्रहम की प्राि बहत 
कठिन > श्र्थात्‌ त्रमम्भव है| ५७ ॥ | 
ब्रह्मादयो यतन्ते तरिमन्दिन्यां तनं ससाश्जित्य । 
जीवन्मृक्ताश्चान्ये कल्पान्तस्थायिनो मुनयः ।॥*५ 

ब्रह्मज्ञान की प्रामि के किये ब्रह्मा, विशु, सद्र च्रादि 
देवता तथा श्रौर कल्पान्त पर्यन्त स्थित रहने बाले मुनि 


लोग भी दिव्य शरीर को पाक्त करके जीवन मुक्त होते हुए. 


भी उस परमन्रह्न की निरन्तर प्राति के लिय प्रयत्तशील 
रहते ह । श्रतः मनुष्य को ब्रह्म-शान की प्राति क लिये 
श्रवश्य प्रयज करना चाहिये ॥ ५८ ॥ । 
तस्मालीवन्स॒क्ति समीदमानेन योगिना प्रथमम्‌ ! 
दिव्या तनुर्विधेया हरगौरीरुष्टिसंयोगात्‌ ॥(५६॥ 

श्रतः जीवन-मुक्ति की श्रमिलाधा रखने वाले योगी को 
सवस पूवं हर ( शिव ) गोरी ( पावती ) के खट ( शुक्र 
शोणित ) ध्पारदं शिववीयं च दुगाीजं च गन्धकम्‌” रथात्‌ 
पारद गन्धकं के द्वारा श्रपने शरीर को दिव्य ( ज्योतिमय 
जरामरण-रहित बनाना चादिये । श्रभ्रकको भी कींपर 
पर्वती का वीयं कदा दै-“कंदाचित्‌ गिरिजा देवौ दर्रा ` 
मनोहरम्‌ । मुमोचयत्तदावीयं तजातं शुभ्रमभ्रकम्‌ ॥ रसकाम- 
धेनुष २४९१ ८ सम्पादक ) । | 

विरोष वचन--शरीर को कार्य॑च्तम करने के लिये तथा 


संसार मँ उन्नति करने के लिये पारद-गन्धक के योग से 


बनी हुई श्रोषधियों का प्रयोग करना आवश्यकं दै ॥ ५€ ॥ 
श्रथ श्सोत्पत्तिविणंनम्‌- 

शैेऽस्मिल्शिवयोः प्रीत्या परस्परजिगीषया । 

सम्भवृत्ते च सम्भोगे धिलोकीन्लोभकारिणि ॥ ६< ॥ 





१० 
वहिः संभोगं प्रेषितः सुरः | 
काङः च्मारेस्तयोः पुत्रं तारकासुर मारकम्‌ ।॥ ६१ ॥ 
कपोतरूपिणं प्राप्रं दिम वत्कन्दरेऽनलम्‌ 1 
्रपत्तिभावसंच्तब्धं स्मरलीलाविलोकिनम ।। ६२] 
तं द्रष्ट्वा लज्नितः शं भर्विरतः सरतात्तदा । 
प्रच्युतच्चरमो धातुगरेहीतः शूलपाणिना || ६३ ॥ 
प्रलिघ्रो वदने बदह्वेगेद्धायामपि सोऽपतत । 
वहिः ज्तिप्रस्तया सोऽपि परिदन्ददमानया |! ६४ ॥ 
सञ्रातास्तन्मलाधानाद्भातवः” सिद्धिहेतवः | 
यावदभिमुखाद्र तो न्यपतद्धरिसारतः* ॥ ६५ ॥ 
शतयोजननिम्नांस्तान्क्रस्वा करूपांस्तु पञ्च च | 
तदाप्रभृति कृषम्थं तद्र तः पञ््चधाऽभवत्‌ ।। ६६ | 
एक समय पृवे-वरित हिमालय पवत पर एक दूसरे को 
पराजित करने की इच्छसे शिव श्रौर पावती का त्रिलोकी 
मे लोभ उत्पन्न करने वाला सम्भोग कायं प्रारम्भ होने 
लगा ] उनके रज ग्रौर वीयं से उत्पन्न होने वाले ग्रोर ताक 
देत्यको माग्ने वाले पचर की इच्छा ग्बने वाले देवताग्रां 
ने उस सम्भोग कायंकौ रोकनेके लिये वँ श्रि को 
सेजा । वह श्रि कवृतर्‌ का रूप धारण करके दिमालेयकी 
गफामे वेट कर शिव-पाठती के काम-क्रीडा-वरिलास को 
देष्वती हृद, करत्रिम पल्तिभाव से श्र्थात्‌ वास्तवमं देवता 
र्पदहोनेसे काम-क्रीडाकौो देखकर लव्जितसी हो ग | 
कवृतर व इस तरह लज्जित-सा (जोकि मनुष्य योनिके 
मेथुन कम॑ से न्हींहोना चाद्ियेथा) देखकर शिवजी 
ने लब्जित होकर मैथुन करनाल्लोद दिवा। मैथुन के वाट 
निकलने वाले सर्वोत्तम धातु (शुक्र) को शिव ने श्रपने हाथ 
प्र लेकर उस वह्विके मुख मे फक दिया । तय उस वीर्यरूप 
शिवकरे तीव्र तेजकोन सहती, दृडै श्रि ( श्रमिदेव ) 
गंगा मे कृद पडी, गंगाने मी शरस्य दोने के कारण उस 
तेज सदित ८ वीर्य-सदित ) श्रि कौ श्रपनी तरगों से 
बाहर फक टिया) वीयं मल करे गंगा शरोर उसके किनासें 
पर पदे र्टनेसे पाण्ट संस्कारम सिद्धि देने वाली श्रथवां 
शरीर में म्थिरतां रूप सिद्धि ( सफलता ) देने वाली रनक 
प्रकार की भातं उत्पन्न हौ गड शरोर श्मनि के मुख से जहाँ 
कहीं भी वीयं गिण वद्य २ सौ योजन गहरे पाच कुर 
वरन गये तवसे इन कुशौ मे होने वाला वीयं पाँच प्रकार 








१--““तन्मलाघानाद्धातवः के स्थान पर “तन्म- 
लान्नानाधातवः एेसा पाठ है । २-- “'्ररिसारछः?ः कः 
स्थान पर श्युषि सवतः एसा पाठ दै । 


| केरूपमें प्रकर होने लगते ह 





रसरत्नसमुच्चये 


काटो गया। कुमारसम्भवे यही उपाख्यान है वथा-- 
विशेष वचन-- तारकासुर के विषय म एेसी कथा सनी 
जाती टै किं जवर तारकासुर ने सव देवताश्रोंको दु कर 
दिया शरोर वह किसीसे मी प्रास्त नदींद्य्रा तोन सव 
ने सोचा किं यदि शिव जीका कोड त्यन्त तेजस्वी बलवान 
पुत्रहो तो इसे मार सकता हे । इसके लिये उन्दने शिव 
जास प्राधनाकी शरोर उन्दने सर्वकार कर लिया । परन्तु 
उस ल्म कोष्छोड कर जव्र शिव जी सम्भोग करने लगे 
तो देवतानं को डर द््राकि सम्भवतः यद पुत्र उतना 
बलशाली नदीं होगा ग्रतः उन्हौँने सम्भोग कौ रोकने के 
लिये वद्धि को भेजा । ताकि शिव-पार्थती बलवान पुत्र की 
उत्पत्ति को लद करके सम्भोग करें श्रौर देवताग्रों का कार्य 
सिद्ध दो । सम्भोग के समय पति-पलीका जैसा ल्य या विचार 
दोतादैवेसे टी विचार याभाव शक्तिवाला पुर द्योता ३ 
कशत म॒ लिख्रा है किं ््रादाराचारचेष्टाभिर्यादशीमि 
समान्वता । न्त्रीपुंसो समुपेयातां तयोः पुत्रोऽपि तादृशः? | 
श्रनक वद्रान. इस पारदोत्पत्ति की कथा को श्रालंकारिवं 
नानत €; वे शिव-पावंती का श्रथ पुरष-प्रकृति श्रथवा 
जड्‌-चतन करते ह| सम्भोग शब्दसे संघं लेते द। 
परन्त्‌ प्रण॒ वणन को प्रक्रति-पस्प्र के सघ सं साम्य नहा 
करत द । प्रतीच्य मतसे पारद की उत्पत्ति पर विचार 
करने पर यद श्रालंकारिक कथा वहत कुछ साभ॑जस्य रखर्ती 
। दस मत मं पारद की उत्पत्ति प्रभ्वी के श्रन्तराले से 
तान्न कम्पी दारा सिद्धकी गई दटे। पर्व के श्रन्तरालमं 
ज्व प्राक्रतिक संघं होता है तव श्राग्नेयपापाण ज्वालामखी 
शरोर तीत्र-च्तोभक भकग्प 
( त्रिलोकी-त्तोभकारिणि ) चैद हे । भूकम्प के वाद 
जटा उवरालामृग्ी निकल ( मुरतार्िरतस्तदा ) वदां 
प्रशता शता विदीणं हो जाती दे श्रार उससे धूम्र वणु 
ॐ गस निकलती है ( कपोतरूपिणम्‌ | वाट्‌ की श्रभि- 
वला । ग्रिज्वाला के च्तोमके चन्द्‌ दा जनि सं मृकरम्प 
दोना वन्द हौ जाता हे। तवर ज्वालाम के ्माग्नयपाषाण्‌ 
नरः शातल होने लगते हं ( गंगायामाष सो वर्तत्‌ ) द 


उनके मीतर्‌ उडनशील खनिज उप्य जल क साथ मिल कर 
वाष्प सूप मे ऊपर श्रौर ८ वहिःकिप्तस्तया सोऽपि ) तत्सभी 
पवता पापाण खण्डौकी दरारौं मं जम जातं ह| इस 


प्रकार प्ध्वा के अन्तरालसे निकल कर जमा होने वाले 
खनिज सें पारद या पांरदीयं सानिज ( उप्ररस ) एरक 
८॑नज माना जाता हे । नव्य मत से पारदं की उत्पत्ति स्थिर 


भ्रथमोऽर््यायः } १९१ 


करनैमे एक तरफ पारद्‌ के निमित्त खोदी जाने बाली 


नवास से विभिन्न प्रकार के खनिज प्रान होते दैजिनसे 
संसार का बडा उपकार होता दं । “सज्ञातास्लन्मला- 
भ्रानाद्धातवः सिद्धिदायकाः? दूसरी तरफ पारद्‌ क गा 
तथा उसके न्नोषध प्रथोग द्वारा दास्यो तथा रोग निम्‌.ल 
क्रे साथ महा उपकार दिखाई देता दहं। अतः पारद को 
शिव (कल्याण, सुख, एश्वर्य) का बीज (कारण ) कदा जाता 
हे । पारदीय कूपो के विषय मे आजकल-की खोज से यह 
प्रत््रत्त देता गया है किं पारद की खानों क पास नलकाकार 


सप पाये गये दह । अमेरिका में एेसे बहुत से स्थान है जिन 


की समता “शतयोजनविस्तीर्णं” कूपो से हो सकती हे । 
शतयोजन गहरे पारद के कूप अभी तक कहीं नहीं पाये 
गये है, हां उनकी २४५० फीट तक की गहराई देखी गद 
है। आजकल की गवेषणा ने भूगमं के अन्दर पार्द 
निकालने  लियेसो मील की खुदाई करके देखा दहैतो 
उनको पाँच कूपो के स्थान पर श्रठारह कूप ( 9215 ) 
प्रास हुये ह जिन मे से पारद्‌ निकाला जाता है । सम्भवतः 
उस समवर्पांचदही करूप प्राप्तो सके हौं ॥ ६०-६६ ॥ 
रथ रसानां मेदाः- 
रसो रसेन्द्रः सूतश्च पारदो मिश्रकस्तथा । 
इति पञ्चविधो जातः क्तेत्रभेदेन शं भुजः ॥ ६७ ॥ 


भिन्न भिन्न देशो तथा स्थानों की खानों सं निकलने 
वाला पारद स्थानीय कारणों से रसं, रसेन्द्र, सूत, पारद्‌ तथा 
मिश्रक इस प्रकार पाँच प्रकार का माना जता है।. 

विशेष वचन- वतमान मे पारद की शुद्धता ओर 


ग्रशुद्धता तथा द्रवत्व श्रादि को लेकर पारद के भेद पाये 


जति है । परन्तु रक्त-पारद्‌ पीत-पारद श्रादि पास्दके मेद 
नदीं देखे जातं द । यदि रक्त आदि पारदसे पारद के 
खनिजों को लिया गया हौ तो यह मेद दिगुलु के श्नन्तगत 
टो जाते है। जिनको आगे लिखा जायगा । रस-संकेत 
कल्तिका मं बाद्यण-्तुत्रियादि भेद से भी इसके भेद करिये 
गये है परन्तु उसमें श्वेत वणं पारदको दी उत्तम पारद 
माना गया है। ेतार्णदरिव्रभक्ष्णाः देदे लोहे गदे 
पिषट्यां योज्या वा स्वस्वजातिषुःः | ६७ ॥ 


रसो रक्तो विनिमुं क्तः सर्वेदोषे रसायनः । 
सञ्जाताखिदशास्तेन नीरुजां निजेरामराः ॥ ६८ ॥ 
रसन्द्रो दोषनिमुं क्तः श्यावो रूत्तोऽतिचञ्वलः। 


रसायिनोऽमवंस्तेन नागा मृत्युजरोन्भिताः ॥६६॥ . 


देधैनीगेश्च तौ कूपौ परितो गद्धिरश्मभिः। 
तद््‌ाप्रश्रति लोकानां तौ जातावत्तिदुलेभो ।[५०॥। 
ईषत्पीतश्च रून्ञाङ्गा 'दोषयुक्तश्च सुतकः 1 
दशाष्टसंस्कृतेः सिद्धो दष्टं लोहं करोति सः ।॥ ७१॥ 
पथान्यक्रूपजः "सोऽपि -चञ्चलः श्वेतवरेवान्‌ । 
पारदो विविधेर्योगिः सवेरोगहरः स दहि ॥ ५२॥ 
मयुरचन्द्रिकाच्लायः स॒ रसो मिश्रको सतः । 
सोऽप्यष्टादशसंस्कारयुक्तश्चातीव सिद्धिदः ।॥। ७३ ॥ 
त्रयः सुतादयः सृताः सववेसिद्धिकरा अपि । 
निजक्मविनिमीणैः शक्तिमन्तोऽतिमात्रया ।। ७४ ॥ 
एतां रससमुत्पत्ति यो जानाति स धार्मिकः । 
द्मायुरारोग्यसन्तानं रससिद्धि च विन्दति ।। ७५॥ 
रस-संज्ञक पारद भेदरक्त-वणं का होता है वह सज 
प्रकार के दोषों से रदित रसायन ( जसव्याधिनाशक ) होता 
है । इसके सेवन से देवता लोग निरोग अजर तथा श्रमर 
हो ये द | 
रसेन्द्र नामक पारद मेद भी पारदीय नाग अंगादि दोषों 
से रहित होता है, बणं मे श्याव ( कु काला लाल >) वरणं, 
रू यथा श्र्यन्त निर्मल ( स्वच्छ) होता है। इस पारदं 
रूप रसायन के सेवन करने से नाग ( वासुकिंसपं शेषनाग 
शमादि) देवता जरामरण से मुक्त हो गये है। परन्तु इस 
रस क्था रसेन्द्रके कूपको इन्द्रादि देवताच ने मिद्धी 
तथा पत्थरी से पाट कर बन्द करदिया) तत्रसे उक्तदो. 
प्रकार के पारद्‌ भेद मनुष्यों के लिये अस्यन्त दुलभ 


| हयो गये द । 


सूत नामक पारद भेद कु पीलापन लिये हुये रू 
होता है शरोर यह पार्दीय नेसगिक दोषों से युक्त होता है। 
इसको श्रागे लिखे जने वाले श्रठारहं संस्कारो से युक्त कर 
लेने पर यह सिद्ध दहो जाता है। फिर इसके सेवन से शरीर 
लोहवत्‌ दृद हौ जाता है । 

अन्य कूप से निकलने वाले पारे को पारद कहा जाता 
है वह भी चंचल तथा श्वेतवणं होता है। यह शुद्धः करके 
विविव प्रकारक योगोके रूपमे सेवन किया जाने पर 
नाश कने की शक्ति श्खता है । 

मभूर पर्त की चन्द्रिका के समान वणं वाले पारद 





१--“्दोषयुक्तश्च'> के स्थानपर ““दोषमुक्तश्चः?, 


 २--“सोऽपि के स्थान पर "कोऽपि, ३--- “चंचलः” क 


स्थानपर ''सचल्ः एेसां पाठं हे | 





१२ रसरत्नंसमुरर्चये 


को मिक पारद. मेद्‌ कदा जातां है । दंखक्रो भी अष्टादश 
संस्कार युक्त करके प्रयोग मे लाने पर देदहस्थेयं आदिं 
सिद्धि ( सफलता › प्राप्त होतो हे । 
उपरोक्त सूत पारदमिश्रक सूत, (पारद मेद) 
स्वभावतः देहस्थंयं त्रादि रूप सिद्धिप्रद ई फिर उनको विशेष 
संक्तार युक्त करके प्रयोगमें लाने पर उनकी शक्ति बहुत 
बढ़ जाती है।. अतः. संस्कार रदित पारद का सेवन नहीं 
करना चाहिये । 
जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार से वरत पारद्‌ की उत्पत्ति 
को जानता है बही वास्तविक धार्भिक वेय है, वही वास्तविक 
श्रायु-इद्धि तथा श्रारोग्यता की इद्धि को जानतादहै, वही 
पारद सिद्धि ( पारद के संस्कार-कर्मं तथा प्रयोग-कर्मं की) 
सफलता को प्राप्त कर सकता है । 
विशेष वचन--श्रालंकारिक भाषा में लिंखी हुदै सार- 
गर्भित पारद की उत्पत्ति के देखने से यद बात सिद्ध होती दै 
फ पारद्‌-विघयक ज्ञान पूवकालमें भीवेसादीथा जेसारफि 
त्राजकल । परन्तु प्राच्यशाल्जीय पारद की उसि का टीकर चरथ 
समना प्रत्यत दशन के बिना बहुत कठिन ह । पारद को 
कवल शिव जी का वौयं मान कर सन्तोष कर लेना रसशाख् 
को श्रवनति का कारण हो रहा है । अनतः प्रत्यच्ते दशंन पूर्वक 
पारद की उत्पत्ति, गुण-दोष का निणंय करने वाला वैद्य ही 
वास्तविक रसशा्रज्ञ हो सकता है । पारद एक देशका 
नाम था, दिगुलमभी देशका नाम था। विशेष जानकारी 
क लिय देखं-पाणिनीकाल का भूगोल-काशो नागरी- 
प्रचारिणी परत्रिका-वपरं ५७ प्रक २-र सम्वत्‌ २००६ मं 
| &८-७५ | 
रथ रसादोनां निसक्तिः- 


रसनात्सवेधातूनां रस॒ इत्यभिधोयते । 
जरारुङमश्त्युनाशाय रस्यते वा रसो मतः ॥ ७६ ॥ 
रसोपरसराजत्वाद्रसेन्द्र इति कीर्तितः । 
देहलोहमयीं सिद्धि स॒ते सृतप्ततः स्मृतः ॥ ५५ ॥ 
रोगपङ्कान्धिमम्रानां पारद।नाच्च पारदः । 
सवेधातुगतं तेजोमिधितं यत्र तिष्ठति ॥ 
तस्मात्स मिश्रकः प्रोक्तो नानारूपफलप्रदः 11 ७८ ॥ 


१-- यद्यपि सूतशब्दः ज्तेत्रभेदेन पञ्चधा विभक्तस्य रशिव- 


वीरयस्यान्यतममेदविशेषाथंकः; तथापि सर्वेषामेव तजातीयानां 
सामान्यतो देदहस्थयरूपसिद्धिप्रसूतेन सूतसंज्ञा न विरुदधग्रते 
रथा वृणशम्दस्तृखविशेषे वृणजातौ च वर्तते । 


एवंभूतस्य सतस्य भत्येगरत्युगद च्छिदः । 
प्रभावान्मानुषा जाता देवतुल्यवलायुषः ॥ ७६ ॥ 
स्वरणं अभ्रक रजत श्रादि धातुश्मों को अपने मं जीणं 
करने के कारण अथवा सेवन करने पर जरा मृत्यु तथा 
श्नन्य रोगों को नष्ट करने के कार्ण पारद्‌ को रस कहते हे । 
द्मथवा देवता मनुष्य शमादि इसको मुख श्वय तथा मुक्ति 
के लिये सेवन करते दै त्रतः इसे रस कटा जाता है। 
अभ्रक, गन्धक, मनःशिला आदिं महारस तथा 
उपरसोंमं प्रधानहोने से पास्द्‌ को स्मेन््र (रसौ में 
सर्वश्रेष्ठ ) कहते दै । देह श्रोर लोह की; सिद्धि को उत्पन्न 
करने से श्र्थात्‌ शरीर को अजराभर श्रोर लोह श्रादि निकृष्ट 
धातु को स्वणं रजतमें परिणत करनेसे पारद को प्तूतः 
शन्द से कदा जाता है । 
रोगरूपी कीचड़ के समुद्र मं इवते हूये मनुष्यो को 
पुनः जीवन प्रदान करने के कारण इसे “पारद ( पार 
करने वाला ) शब्द से कटा जाता टै । “संसारस्य परं पार 
दत्तेऽसौ पारदः स्मृतः । पारदो गदितो यस्मात्पायर्थं साध- 
कोत्तमैः? । इस पारद मं सम्पूणं धाठग्रों की रोग-नाशक 
शक्ति ८ तेज ) भिध्रितावस्था मं पाई जाती दे ्र्थात्‌ सम्पूणं 
धाठुश्रो क प्रयोगस् जी फल प्राक्त होता दं वह सव पार्द 
मं कन्दित हूत्रा दै। तरतः इसे “मिश्रकः नामस मी 
कहा जाता द । 
पूवं समय मं उक्त प्रकार सें उत्पति श्रादि धम॑युक्त 
मनुष्यो के मृद्युतथारोगोंको अ्रथवा मृल्युल्यौ रोगको 
नाश करने वाल्ते पारद्‌ के प्रभाव से मनुष्य देवताश क 
सदश बलशाली तथा दीर्घायु हो गये । 
विशेष वचन-देहसिद्धि सं अभिप्राय णेस रसौ क 
निर्माण से है जिनसे शरीर जया श्रार व्याधि स रक्षित हो 
श्रौर स्थायीर्प से व्याधियो से मुक्तिः प्राप्त कर सके | 
लोदसिद्धि सं त्रभिप्राय ताग्न, वंग शआ्रादिं हीन धातुग्रोसे 
स्वणं ओ्रीर रजत के निर्माणसे हे। इसोको देमवती तथा 
राजती विद्रा “कीमियागिरीः" कदा जाता दै। कदा जाता 
है कि यह विद्या अनर मी किन्दीं साधु-सन्तों मं जीवित पाई 
जाती है। इस विषय को इसी म्रन्थमं च्रागे स्वणंेयष्ठी 
तारयष्टी के विधान मँ लिखा गया है ॥ ७६-७६ ॥ 
रथ रससंस्कारकारणम्‌- 
तान्हष्टवाऽभ्यर्थितो रंद्रः शक्रेण तदनन्तरम्‌ । 
दौषेश्च कञ्न्वकाभिश्च रसराजो नियोजितः ॥ 
तदाप्रश्ूति सृतोऽसौ नेव सिध्यत्यसंस्छृतः ।२०॥ 
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प्रथमोऽध्यायः । - १३ 


पारद के सेवन से मनुष्यों को देवताश्रों के सदश बली 
तथा दीर्घायु देषखठ करए इन्द्रने शिषनजो सेप्राथनाकीकिं 
यदि पारद का इस प्रकार श्रनायासत सेवन रहातो सभी 
मनुष्य जयाभर्ण रहित हो जावंगे फिर इनम श्रोर देवतानं 
म कोई भेद नदीं रहेगा । शतः इसको रसा कर दीजिये 
जिससे इसके सेवन मँ बहुत कठिनाई हो शरोर कोई इसे 
सेवन न कर सके | तज से इसम्‌ नैसर्गिक दोष तथा कंचुकीं 
की उपस्थिति की गद जिससे यह बिना पूणं संस्कार किये 
कभी उत्तम फल नदीं देता है बल्कि फल के स्थान पर हानि 
करता है । 


विशेष वचन- पारद के नेसर्गिकं दोष तथा . कञ्चुकौं 
के साथ गादृतर मदनादि दाया पारद ्तिसुद्धम कणौ के 
ल्पे जलम मिल जावा दहै, अथवा रस-कपूर रादि का 
घोल (८ 1011011 ) बनाते हये हम पारद को जलम 
घरुलता हु्रा देख सकते है । इससे यह सिद्ध किया गया है 
ङि पारद जल मं कु कुक विल्ेय है । तीन्र त्रमिताप या 
सर्यकरिरणो से पारद के कण अधिकाधिक द्रव या सूद॑म 
होकर सूर्यकिरणो के साथ उइने लगते द । सम्भवतः यह 
भाव पारद के द्रब्णाक ( 461० एग ) का 
न्रोतकं हं; कि कितनी ग्ना मे पारद सूयं-किर्णौ के साथ 
मिल जाता है! धूम शब्द से वाप्य का रहण करते हूए 
सम्भवतः यह प्रकट किया गया हे किं पारद का वायुसंयोगस 
सवनावतः भी वा्परमवन दोता हे। श्रथवा उडनशील 
पारदीय योग रसकं आदिं को त्वचा रोगौ पर धूम्रीकरण 
द्राया प्रवेश करने का ब्योतकं हौ । मलगति पारद्‌ की स्पष्ठ 
हीहै किं पारद लोह तथा लाइट्निम कौ छोड कर सब 


के विषय मे श्रागे विस्तार पूर्व॑क वणेन किया जायेगा । अन 
तक पारदीय शक्तिमात्र का पस्चिय दिया गया था । जहो 
पर उसमे पाये जाने वाले दोषो ( विकारो ) का मी संकेत 
कर दिया गया हैकिं बिना संस्कार के पारद मं उक्त सिद्धि 
नदीं होती है। त्रतः संस्कृत पारद ही प्रयोगमं लाना 
चाहिये ॥ ८० ॥ ` ५ 
ग्रथ पारदस्य गतयः-- 

जलगा जलरूपेण स्वरितो हंसगो भवेत्‌ । 

मलगो मलकूपेण सधूमो धूमगो भवेत्‌ ॥ ८१ ॥ 

ञ्मन्या जीवगतिर्देवी जोबोऽण्डादिव निष्कमेत्‌ । 

स तांश्च जोवयेजोवस्तेन जीवो रसः स्मतः ।(८२॥ 

चतखो गतयो दृश्या अदृश्या पञ्चमी गतिः । 

मन्त्रभ्यानादिना तस्य रुध्यते पञ्चमो गतिः।॥८२॥ 

पारद जलरूप ८ द्रव ) होने से जल मं मिल जाता दे। 

सिति ८ च॑चल ) होने से हंस ( सूथकिरणों ) के साथ मिल् 
कर उड़ जाता श्र्थात्‌ किरणोके रूपमे अ्रदश्यदो 
जाता है । सधूम ८ बाष्पयुक्त होकर ) धुंए म॒ मिल जाता 
है। श्र्थात्‌ धूमरूप होकर उड़ जाता ह । मलूप 
( धातुरूप मं होकर ) मे मलग (^ स्वर्णादि )-धातुश्रों में 
मिल जाता है। इन चार गतियो के श्रतिरिक्त पारद का 
एक देवी गति .( अदृश्य ) भी होती है । यहं पांचवीं गति. 
है। इसको जीवगति श्रात्मावत्‌ गमन या -रसगति कहते 
ह । इस गति म पारद शरीरकोष-से जीव ( श्रात्मा ) की 
भांति निकल जाता है । श्र्थात्‌ उक्त सवं गतियो के मागं 
अवसद करने पर मी यह उड़ जाता है। क्थोकि उपयुक्त 
चतुर्विध या पञ्चविध गतियुक्त पारद, उसके सेवन करने 
बालो क जयामर्णादि दुःखो को शीघ्र नष करके दीं जीवन 
पदान करता है, श्रतः पारद को भी “जीव” कहते दै । 




























इसी से पारद की जीवगति हो सकती दै । पारद की प्रथम 
चार गतिप्रां देखी जा सक्ती दै श्रर्थात्‌ जलः; वाष्प, किरण 
तथा धातुर््रोके रूपमे हये पारदको दम संस्कार या 


 युक्तियों द्वारा प्राप्त कर सकते या देख सकते हे । परन्तु 


पांचवीं “देवी-गतिः अदृश्य ( न देखी जाने योग्य ) हे । 
यह सिद्ध मन्त ( श्रषोरेभ्योऽथ घोरेभ्यः इत्यादि रत्तामन्न ) 
ध्यान ८ रससंस्कार म ॑विशेष -सतकं होकर रहना योग 


 ( नियामक या रोधक ्रौषधियों के योग द्वारा) देखी या 


रोकी जा सकती है । जसे जीव कौ शरीर मं समाधि द्वारा 


 तविरकाल तक रोका जा सकता है | 


विशेष वचन--पारद संस्कारो कौ करतेदये द्रव द्रव्यो 


धातुर मे मिल जाता है । ` 
दूसरे विचारक पारद मे जलगति से जलतत्व, हंसगतिं 

से तेजस्तत्व, मलमति से पार्थिवतत्वः धूमगति से वायुतत्व 

गरतिपादन कस्ते दै । अकाश के व्धापक होने से उसकी 


गति श्रोर तत्व का प्रतिपादन नदी किया गया है। अथवा 


वीया शुक्र )न्तस्त्‌ पारद ( शिव-वीयं ) मे मौ पञचनहा- 
मूतों का सम्बन्ध प्रकट करते है । वीयं (शुक्र) मं 


न्राकाशतत्व का वर्णन चश्कने मी नहीं किया है-- कि 


स्यात्‌ चतुष्पाद्ध्रमवं? “वाय्वभिमूम्यप्‌ गुंशंपादवत्वम्‌ ` 


हूत्यादि चरक । तद्त्‌ पारद की पञ्चम गति कोभी श्य. 


नहीं जनाया है ॥ ८१-८३ ॥ 
इति भिन्नगतिस्वाच्च सुतराजस्य दुलभः । 
संसकारस्तस्य भिषजा निपुणेन तु र्त्‌ ॥ = ॥ 








1.1. रसरत्नसमुच्चये 


इस प्रक्रार पारद करे विभिन्न गति युक्त होने से उसका 
संस्कार करनाव्डा दही कटिनदे। ग्रतः निपुगण वयकरो 
प्रत्येक बातों को प्रण ध्यान रत दुय, संस्कारौ मं इसकी 


र्ता करनी चाद्ये ।८५।| 
स्थ रसस्य स्थानान्तरगतिव्णनम्‌--- 
प्रथमे रजसि स्नातां हयारूढां स्वलंकृताम्‌ । 
वीत्तमाणा ववू दृष्ट्वा जिधृत्तः करूपगो रसः । ८५॥ 
च्छति जवात्साऽपि तं दृष्टवा याति वेगतः । 

अनुगच्छति त सृतः सोमानं याजनान्मतम्‌ ॥ ~ ६ ॥। 
प्रत्यायाति ततः कूपं वेगतः शिवसम्भवः । 
मागीनिर्मितगर्तेषु स्थितं गृह्णन्ति पारदम्‌ ॥ ८७ ॥ 

कूपस्य पार्द्‌ प्रथम ऋतु (मासिक धम) स्नानकर सुन्दर 
वच्त्रामूषणों से श्रलं करत किंस पर्व॑त-वासिनी खरी को घोड्‌मं 
मेठकर बडे चाव से पास्द्वाले वःप को फोँकती हुई देष्वकर 
उसको पकड्ने की इच्छा से बड़ी शीघधतासे कुएमं से ऊपर 
उद्छुलता है । वद खी मं पास्द्‌ को उल्ुलते द्रुए देकर तजी 
ऋ साथ घोडे को दडाकर योजन पयन्त श्रागे चली जाती 
है च्रोर उसके पीट पारद्‌ भीजातादे। जत्रस््री वहूत दूर 
निकल जाती द तो पार्द वापिस रपनेकरूपम श्रा जाता द। 
जाते शरोर श्रातं समय मागंमं नने हुये गहरे गौम पाद्‌ 
का कुं रंशा रद जातादे जो भिद्धी मं भिलक्रर पार्दका या- 
गिक दौ जाता हं। इसी कं वं क निवासी सञ्चव्र कर लेते द। 

विशेष वचन-्रागे लिखे जाने वाले पारदः के 
वज्ञानिक प्रकरण मं दस विषय पर प्रकाश डाला 
गयां है ॥ ८५-८७ ॥ 

ग्रथ दिगुलोत्यत्तिवणंनम्‌-- 

पतितो दरदे दरो गोरबाद्ह्िवक्त्रतः। 
स रसो भूतले ली नस्तत्तद शनिवासिनः। 
तां रदं पातनायन्त्र ्तिप्त्वा सतं हरन्ति च ।। ८८ ॥ 


इति श्रीवय्यपतिरसिंहगुप्तस्य सूनोवांग्भट्धाचायंस्य कर्ता 

रसरनसमुचये रसोत्पत्तिर्नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 

प्रत्यन्त भारी होने के कार्ण पूवं वणित कथा क 
ग्रनसार श्रयिमुखसे दरद्‌ ८ दोदर) देश मं गिरकर 


मृत्तिका मे लीन पारद्‌ को वँ के निवासी लोग पातना यन्तर 


( ऊर््वापातन यन्त्र ) मं डालकर प्रथक्‌ कर लेते दं । 
विप वचन दिगल के विषय मेँ त्रागे स्वतन्त्र वण॑न 

करिया जायगा किं यद क््या चीज श्रौर इससे पार्द किंस 

तरह निकाला जाता दे । िगुल से पारद निकालने के लिये 


रसपद्ति मे विद्याधरयन््र का उन्नत दै! उसका लकणं 
इस पकार दैत मृन्मयभाण्डसंपुटमधः प्रक्षिप्य 
मार्डीदर्‌ । ठर्याशाककर मनाकूसकरकैः सम्पद्य पिर डकृतम्‌। 
स्रन्यरिमन्‌ निचितोष्ववारिणि मदा संरुद्ध सन्धो मुषीः। 
पक्वा द्विप्रदरं समेन शुचिना भारुडे तदृध्ठ नयेत्‌ ॥स्प्‌॥ 
+ 3: ~ - 
अथ द्वितीयोऽध्यायः । 
ग्रथ महारसाः--- 
भ्रवेक्रान्तमाच्ीकविमलाद्रिजसस्यकम्‌ । 
चपलो रसकर्चेति ज्ञात्वाऽष्टों संग्रहद्रसान्‌ । १॥ 
ध्रक, वक्रान्त, स्वणंनात्त्क, रप्यमा्तिकं ( रूपा- 
माखं। ), शिल्लाजात; स्क ( तुत्थ ), चपल श्रार रसक 
( खपसिया ) ये ्राठ महारस कदे जाते दं इनको च्नच्छी 
तरद्‌ परीच्ता करके संग्रह्‌ करना चाहिये | 
विन्चेष वचन-रसेग्धसार संग्रह म न्दी श्रा 
महारसों को उपरस संज्ञादी दे। बर° यो० मं इनको 
उपरस माना दै । सम्भवतः इनको महारस संज्ञा देने मे यह 
देतुद्ो किये श्रय उपरसों को अपेता विशेष गुण शक्ति- 
शाली द शरोर पाण्ट क जारण-बन्धनादि संस्कारो सें 
विशेषख्य से प्रयुक्त दातं दे | क्रयाकिं उपरसोंमं पारद्‌ क 
ग्रल्पगुण होत दं 1 ग्रतः उनको उपरस च्रार्‌ इन स्मारं 
को पार्दके विशेषगुण दीनेसे महारस कदा जाता है| 
परन्त॒ वर्तमान खोज स स्वणंवाक्तिक तथा राप्यभाक्तिक 
शिलाजत्‌, लोह ऋ समास होने से लोहक उप वातु, 
सस्यक ताप्र का चपल यशद्‌ का शओ्रौर रसके नाग ( सीसा ) 
का उपधातसिद्ध क्रिया गथा है ग्रौर धातु प्रकरण मे इनको 
उपधातु दी सिद्ध किया दै । “ताग्रोपधातुस्तुस्थं हिः 
इत्यादि । चपल शरोर रसक तथा सस्यक का विवरण यथा 
स्थान किया जायगा ॥ १ ॥ 
श्रथ ग्रन्धाभ्रयौः स्वरूपम्‌ 
देव्या रजो भवेद्रन्धो धातुः शकर तथाऽभ्रकम्‌ | 
गन्धक पावती देवी का रज ( श्रातंवरोणित ) ग्रौर ग्भ 
उसका शुक्रधातु त्रर्थात्‌ वीय दै । यह छक परित इ 
कदाचित्‌ भार्जा दवी हरं दृष्ट मनोहरम्‌ | 
सुमोच यत्तदा वीय तजातं शुभ्रमभ्रकम्‌ ॥ रसकामधेन | 
रय न्रभ्रकरुणाः-- 
गारातेजंः प्ररममम्रत व्राताप्रत्तत्तय? 


्ज्ञावाध प्रशमितरुजं वृष्यमायुप्यमगप्रयम्‌ | 
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प्रथमोध्व्यायः। 


( ४4 
बल्य सिग्धं सचिदमकप दीपन शीतवीयं । 
तत्तदयोगेः सकलगदहृद्व्योम सतेन्द्रबन्धि ॥ २ ॥। 


गोरी तेज श्र्थात्‌ श्रभ्रक श्रभ्रकं गिरिजानीजम्‌' 
सर्वोत्तम च्रमृत स्वरूप श्रपपि है श्रर्थात्‌ यह शरीर मं तीनो 
दोषो को शान्त करता द्रै। वात पित्तके प्रकोप तथा क्षय 
( फुप्फुस क्षय ) रोग कोनष्ट करता है। यह बुद्धि को 
बढाता है सम्पू व्याधिं को शान्त करता है । सम्पूणं 
शारीरिक धातुत्रों को बल देता हे शरोर उत्तम आयुवधक 
दे । बलवर्धक तथा शारीरिक श्रवयवोमे म्रृदुता शरोर 
कार्यन्तमता उलन्न करता है । सुथिकारक, कपफशाभक श्रौर 
स्रभिपरदीपक तथा शीतवीर्यं ( विशेषतः पित्तप्रकोपनाशक ) 
हे । भिन्न २ रोगों को न्ट करनेवाली श्रौप्रधियोके साथ 
मिलाकर सेवन करगने से सम्पूरणं व्यावियो को नध करता 
र श्रोर पार्द को वँधता ( बन्न संस्कार मं श्रत्यन्त 
उपग्रोगी?) दे। 


विशेष वचन --त्रभ्रक्र चनस्यति द्वारा हमारे शरीर 
विशेषतः वातिकधूरौ मं प्रवेश करता दै श्रौर शरीर के 
श्रवयवौँ मे निम्न-लिल्वित मात्रा मे पाथा जाता दहै । मांस- 
पेसियों मं ४१% यक्त्‌ म २६% प्लीहा म भी २७९६ लसीका 
मे ५ प्रतिशत तक पाया जाता है । फएष्छुसों मे यहं श्रधक 
मात्रा मै पाया जाता है| क्कि श्राभ्रक के तत्व शरीर के 
प्रत्येक भाग में न्यूनाधिक सपमे पाये जाते ह । श्रतः यदं 
सर्वागपोषक, श्रकाल जयानाशक दै । अभ्रक भस्म सेवन 
करने से त्वचा, कणं, नेत्र, नासा, केश, श्रामाशय श्रादि 
सब श्ंगों को बल मिलता दहै शतः यह बल्य तथा रसायन 
है। फुप्फुसकी निर्जलता के लिये यह विशेष उपयोगी 
प्रोष्य है । श्रभ्रक मस्मसेवनसे न्नियोंको श्रधिक दूध 
उतरता है । सम्भवतः यह दुग्ध वादिनिथौ का उत्तेजक तथा 
पोषक है| जीण उवर की चिकित्सा मे यदह विशेष स्पसे 
व्यवहृत होता है । इद्धि चिकित्सक श्रभ्रकं को उत्पादक 
श्रंगों के क्ियि विशेष बल्य मानते दै। साधार्णतः च्रभ्रक 
भस्म शीतवीर्यं मानी जाती है जिससे शरीर मे दीने वाले 
वात पित्त का प्रकोप रक्त पित्त; रक्तातिसार, मूत्रकच्छ, शु 
सीणता, श॒क्रतारल्य, स्वप्नदोष, शुक्रमेह श्रादि रोगो में 
इसका प्रयोग लामप्रद्‌ है । यह मस्तिष्क के लानतन्वुत्ं क 
उत्तेजना कम करता हृश्रा उनका पोषण करता दै जिससे 
बुद्धि विकास होता दै श्रतः इसे “प्रज्ञानोधि? लिखा दै ॥२॥ 

अभ्रक मस्मकी मात्रा स्तीसे १९ स्तीतकदै। 








९५ 


राजहस्तादधस्ताद्यत्समानीतं . घन' खनेः । 
भवेत्तदुक्तफलदं निःसत्वं निष्फलं परम्‌ 11 ३ ॥ . 
्रभ्रकं की खानों मे से राजहस्त (एक गज) प्रमाण नीचे ` 
वोद कर निकाले हुए. श्रभ्रक मे दी उक्त गुण पाये जाते है, 
ऊपरी भाग से लिया हुश्ा श्रभ्रकं सत्व रदित होने से निष्प.ल 


होता है। 


विशेष -वचन--हजारीवाग तथा नीलोर के जिलों मं 
अ्रभ्रक की खानं पाई जाती दै। इसके अतिरिक्ति हिमालय 
तथा बद्रीनाथके रास्तेमें कतिपय पदाडोौंपरमी पाशा ` 
जातादहै। वहाँकेलोग इसे “भोडर के नामसे ही 
कंटते द । श्रभ्रक मूगभं मे एक विशेष उत्तापके द्वारा 
उत्पन्न होता दै श्रत एव जितना इसे नीचा खोद कर 
निकाला जाय उतना ही उत्तम होता है। कीं तो इसको 
पुरुष प्रमाण श्रर्थात्‌ साढे तीन ` हाथ नीचे खोद्‌ कर लेने को 
लिखा है । ऊपरी भागम तापकी कमी के कारण गुणों में 
दीनता होती दै । देशभेद से भी इसमें उत्तमादि गुण पये 
जाते द । ‹श्रभ्रकं हिमशेलोत्थमुत्तधं परिकीर्तितम्‌ | मध्यमं 
ू्व॑शेलोत्थं त्वभमं द्तिणाद्रिजम्‌" ॥३॥ 

| त्रथाभ्रमेदाः-- 

पिनाकं नागमण्डूकं वज्रमित्यभ्रकं मतम्‌ । 
श्ेतादिवणेभेदेन म्रत्येकं. तच्तुर्विधम्‌ ॥ ४ ॥ 

पिनाकः नाग, मद्भक श्रौर वज मेदसे चार प्रकार का 
्रभ्रकं होता है तथा श्वेत, पीत, रक्तं तथा कृष्ण वणं सेद 
से भीश्रश्रक चारप्रकारकादता दै) 

विरोष वचन-श्रायुवंदप्रकाश में जाति मेदसे भी 
तरश्रक के चार मेद माने द । “व्राह्मणच्त्रियविंटशद्धभेदा- 
त्स्याच्चतुविधम्‌' ॥ ४ ॥ 

श्रथ पिनाकादीनां लच्त्णानि-- 

पिनाकं पावकोत्तप्र' विमुञ्चति दलोचयम्‌ । 
तत्सेवितं मलं बद्ध्वा मारयत्येव मानवम्‌ ॥ ५॥ 
नागाभ्र' नागवत्छुयोदूष्वनि पावकसंस्थितम्‌ । 
तद्धक्तं कुरुते कष्ठ मण्डलाख्यं न संशयः ॥ £ ॥ 
उत्प्लुत्योतप्लुत्य मण्डूकं ध्मातं पतति चाभ्रकम्‌ । 
त्कयौदश्मरीरोगमसाध्यं शख्रतोऽन्यथा ।। ७ ॥ 
वजराभ्र' वहिसन्तप्त' निमुक्तारोषवेक्ृतम । | 
रेहलोहकरं तच स्वेरोगहरं परम्‌ 1 ८ ॥ 

पिनाकको आगमं तपानेसे ८ चिट चिट शब्द्‌ के 
साथ) पत्र श्रलग श्रलगहो जाते है। इसका सेवन 








९४ रसरर्नससुच्चैये 


करने से मलव्रन्ध ( आती की प्र रकगतिं बिलकुल चन्दर | 


होने से तीर मलबन्ध ) से मृत्यु हो जाती है। 
नाग श्रभ्रक श्राग मे तपाने से सपंवत्‌ ध्वनि ( कार 
शब्द ) करता दै । इसको सेवन करने से मण्डल कुष्ट उत्पन्न 
होता दै इसमें सन्देह नदीं । 
 मणश्टरकं रश्रक श्रागमे तपाने पर मटक की भांति 
उच्लुलकर गिरता दै । वह सेवन करने से शस्रचिकित्सा के 
च्नविरिक्त असाध्य च्रश्मरी रोग को उत्पन्न करता है । 
वञ्‌ अभ्रक श्रागमे तपाने पर किसी भी प्रकार के 
विकार ( चिर चिट करना, फु कार मारना तथा उदछलना ) 
को प्रानी होता टै। यद सेवन करने से शरीर कौ लोहवत्‌ 
द्द्‌ करता है तथा सत्र रोगों को नष्ट करता ह । 
विरीष वचन-श्रायुरवेद प्रकाश मं पिनाक को 
कुषटप्रद, मण्टरक को शरीर में ग्रन्थि उत्पन्न कर म्ृत्युकर, 
नाग कौ भगन्दर रोगकारक लिखा दै । यही मत रतेन्द्रसार 
काभीदै।॥ ५--८॥ 
श्रेतवर्णाद्रभ्रकादीनामुपयोगः 
तं रक्तं च पीतं च कृष्णमेवं चतुर्विधम्‌ । 
पेतं -येतक्रियासन्तं रक्ताभं रक्तकमेणि ॥ 
पीताभमभकं यत्त श्रेष्ठं तत्पीतकमंणि 1 ६ 1 
चतुर्विधं वरं व्योम यद्यप्युक्तं रसायने । 
तथाऽपि कष्णवणश्र' कोटिकोटि गखाधिकम्‌ ॥ १ 
श्वेत, रक्त, पीत, तथा कृष्ण वणं भेद से जो चार 
प्रकारका श्श्रक कटा गयादै। इनमे से सफेद श्श्रक 
श्ेतक्रिया ८ चांदी श्रादि श्वेत वस्तु मारण क्रिया ) मलाल 
श्रभ्रक रक्त शुद्ध करेया गुल श्रादि रत द्रव्यो के 
शोधन करने मे, पीला श्रभ्रक स्वरणं श्रादि पीली वस्तुतो के 
मारण करने या बनानेमे श्रेष्ठ माना जाता है। यद्यपि 
पिनाक श्रादि चारीं श्रभ्रक रसायन ( जराव्याधिनाशन ) मं 
रेष्ठ माने गये रै तथापि कष्ण वणं श्रभ्रक पिनाक श्रादि 
की अरये्ता करोड़ों गुण श्रधिक फलप्रद है । 
विरोष वचन --श्रभ्रक मेदौ की ग्रहण करने मेँ दो मत 
दिखाई देते ई । कई-श्रेत, रक्त, पीत तथा वलुभेद से चार 
प्रकार कै श्रभ्रक मानते दै श्रौर वजाभ्रक के फिर पिनाक 
श्रादिं चार भेद मानते दै। दूसरे- पिनाक श्रादियौंको 
श्रभ्रकके मेद मानते द श्रौर वजाभ्रक के श्वेतादि चार 


मनैद मानते ह । “श्रभ्रकं चतुर्विधं श्वेत-रक्त-पीत-नीलमेदात्‌ 


भिन्न-मिन्क्रियायां युज्यते । तथा श्वेतं तारे पीतस्त काञ्चने 


नीलं व्याधौ प्रयोज्यं यथोत्तरं गुणाढ्यञ्च । तेषु नीलाभं 
ददु रनागपिनाकवजमेदेन चतुर्विधम्‌ ॥ € --१० ॥ 
प्रशस्ताभ्रकलच्णम्‌-- 

स्निग्धं पृथुदलं वणेसंयुक्तं भारतोऽधिकम । 

सुखनिर्मोच्यपत्न' च तदश्च शस्तमीरितम ॥ ११॥ 

` स्निग्ध ( चमकीला ) मोटे पत्रवाला या स्थूल कणयुत्तः 
पुण सुन्दर वणेयुक्त; रथिक भारी, सुगमता से प्रथक्‌ २ 
पत्र होने वाला श्रश्रक श्रच्छा माना जाता दै। 

विशेष वचन--श्रन्य तन्त्र मे इस प्रकार का लच्तण 

वजाध्रककरेलियेश्राता है, क्योकि व्य्ाप्रिहरण तथा रसायन 
मं वजाभ्रक ( कृष्णाभ्रक ) ही लिथ्ा जाता दै ^ुप्रशस्तं 
कठोरांगं गुरकजलसन्निभम्‌” ॥ ११ ॥ 


सचन्द्रकं च किटराभं व्योम न मासयेद्रसः। 
ग्रसितश्च नियोज्योऽसौ लोहे चीव रसायने ॥ १२॥ 
चन्द्रिका ( चमक ) युक्त तथा लोहकीटवत्‌ दीखने 
वाला, श्र्थात्‌ दग्ध होने के कारण निःसत्व. श्रध्रक पारद्‌ के 
ग्रास क्म म नहीं लेना चाय श्रथवारेसे च्रश्रक को 
पारद ग्रास नदीं करता है । प्रास किया हुत्रा श्रभ्रक तोद 
( धाठु- निर्माण सिद्धि ) तथा रसायन कमं मे प्रयोग करना 
चाहिये । 
विशे्र वचन-“श्रासयेद्रसः? करे स्थान पर “भ्रासये- 


रसम्‌" एेसा पाट द| श्रौर “्रसितञ्च नियोज्यं तत्‌” के 


स्थान पर “प्रसितश्च नियोज्योऽसो” एेसा पाट मेद है। 
द्वितीय पाठभेद म ्रश्रक ग्रास किया हूश्रा पारद एेसा 
श्रथं करना चाहिये । रसहदयतंत्र मे भी श्रभ्रक प्रास के 
विषय मेँ लिखा है “सूतेऽपि रसायिनां भोज्यं परिकीर्तितं परं 
सत्वम्‌ । तरिविधं गगनमभच््यं काचं किदं च पत्ररजः"॥१२॥ 
निश्वन््रसचनद्राभ्रयोगुंणदोषो- 


निश्वन्दरिकं मृतं व्योम सेव्यं सर्वगदेषु च । 
सेवितं चन्द्रसंयुक्तं मेहं मन्दानलं चरेन्‌ ॥ १३॥ 
यरुक्तं युक्तिनिसुक्तः पत्राध्रकरसायनम्‌ । 
तेर ष्टं कालकूटाख्यं विषं जीवनहेतवे ॥ १४ ॥ 
चमक रहित श्रच्छी तरद मृत श्रभ्रक मस्म सब रोगों 
म सेवन की जाती है, परन्तु चन्धिकायुक्त भस्म प्रमेह तथा 
मन्दायि रोग उत्यन्न कर देनी है । 
जिन युक्तरहित वैर ने पत्राभ्रक रसायन ( विना 
शोधन मारण कयि ये दी उससे रसायन गुण कौ प्राप्ति 
काव्णंन किया है, उन्दने जीवन नष्ट करनेके लिये. 











दविवीयोऽध्यायः | १७ 


कालकूट वघ वणन किया है श्र्थात्‌ चन्द्रिकायुक्त श्रशुदध. 


छ्मभ्रक सेवन से विषवत्‌ मृत्यु दहो जाती दै 1 यूनानी हकीम 
पत्राभ्रक का उपयोग करते है भस्म बनाकर । परन्तु बहुत 
कमहोता है। 


सत्वां सेवनाथं च योजयेच्छोधिताभ्रकम्‌ । 
श्नन्यथा स्वगुणं कृत्वा विकरोत्येव निधितम्‌ ॥१५॥ 
` श्रतः सत्वपातन तथा सेवन करने के लिये सदा. शुद्ध 


्रभ्रक का प्रयोग करना चाहिये । श्रन्यथा निश्वयहै किं 


उसके दारा विकार उन्न हो जाते है । 


विशेष वचन--श्रशुद्ध श्रभ्रक कठिन श्रौर सविष- 
पाघाणावयव हीने से श्रातोंम लय नहींहो सकता है 
किन्तु त्तोभ उत्पन्न करता है श्रतः उसके द्वारा नखरोमवत्‌ 
शरीर मे विषेले विकार उत्पन्न होते दहै । श्चर्थात्‌ शेर के म 
के बाल यानाखून खाये जाने के समान लक्षण ८ उदरशल 


शिरःशल, मूर्च्छा, ज्वर ॒श्रादि ) होते दै । “मृतं निश्वन््रतां 


यातमरुणं चाभ्रतोपमम्‌। सचन्द्रं विषवञ्ज्ेयं मत्युव्रत्‌ 
ग्ाघरोमवत्‌ ॥ १३-१५ ॥ 


प्रथाभ्रशोधनभारणे- 

प्रतप्त सप्रवाराणि निक्तिप्रं काञ्ञिकेऽ्रकम्‌ । 
निर्दोषं जायते नून प्रक्षिप्त वाऽपि गोजले ॥ १६॥ 
त्रिफलाकथिते चापि गवां दुग्धे विशेषतः । 
ततो धान्याश्रकं कृत्वा पिष्ट्वा मस्स्याक्तिकारसेः।। १५५ 
चक्रीं कृत्वा विशोष्याथ पुटेद्धेभके पुटे। ` 
पुटेदेवं हि षडवारं पौननोवरसेः सह ॥ १८॥ 
कलाशटङ्कणेनापि सम्मदं कृतचक्रिकम्‌ | 
छ्रधंभास्यपुरेस्तदत्सप्रवारं पुटेत्वलु ॥ १६ ॥ 
एवं वासारसेनापि तण्डलीयरसेन च । 
परपुटेत्सप्तरवाराणि पेप्रक्तविधानतः ॥ 
पवं सिद्धं घनं सवंयोगेषु विनियोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 

द्मभ्रकं को श्रागमे खूत्र॒तपाकर सात बार काज्ञी 


मे सिंचन करने से वह दोषरहित हयो जाता है। श्रथवा 
गोमूत्र या त्रिफला-कषाय मे विशेषतः गोद्ुरध मे सात बार । 


सिंचन करना चाददिये । शोधन करने के पश्चात्‌ धान्याभ्रक 
( घान के साथ मदन ) कके मेधी के रस मेँ धोटकर 
टिकिया वना सुखाकर सम्पुट म बन्द करके श्राधे गजयुट 


मे र्लकर परक दं। इसी विधिसे हुः बार पुट दं पुनः 
५ 9 # ४५ ४ 
श्रभ्रक से सोलदगं भाग मुहागा मिला पुनन॑बा स्वरस से घोट 


रिकियां जना सम्पुट म बन्द करके सात बार श्रधं-गज पुट 


¢ 





दे । पुनः वासा स्वरस-म घोट कर सात पुट देँ । फिर चौलाई 
स्वरस म घोटकर सात शधगज पुट द्‌ | इस प्रकार अभ्रक 


की उत्तम भमस्मदहो जातो है। इसको सब योगों मे प्रमोग 


करना चाहिये । 


विरोष वचन--श्रभ्रक शोधन करने म काज्ञी, गोमू 


या दूध श्रथवा त्रिफला क्राथ उतनी मात्रा से लेने चाहिये 
जितने में तत्त श्रभ्रक ्रच्छी तरह डज ऋय । यही विधान 
प्रत्येकं बु्ानेवाले द्रव्य के लिये होता है ॥ १६--२० .॥ 
त्थ धान्याभ्रकम्‌- 
चूरणौभ्र' शालिसंयुक्तं वखबद्धं हि काञ्जिके । 
नियौतं मदेनादलाद्धान्याभ्रमिति कथ्यते ॥ २१॥ 
श्रभ्रक चूणं को धानं के साथ इद्‌ वस्त्र मं बांधकर 


काल्ञीमे डालकर खूब मदन करने से सूद्समचूणस्पम 


निकला दुच्रा श्रभ्रक धान्याभ्रक कहा जाता है । 

विशेष वचन--तन्त्रान्तर मे धान्या्रक करने की विधि 
स्यष् रूप से लिली है उसके श्रनुसार यहं चार भाग त्रभ्रक 
चरं एक भागः धान लेकर दोनौ को एक केम्बल कौ 


पोटली मे बांधकर तीन दिनि तक काञ्ञी या पानीमेप्डा 
रहने दँ । जब भीगकर गल-सा जाय तो जोर से मदन करने .. 


पर कम्बल छिरो से सूदेम श्रभ्रक कण बादर निकल श्रये 
श्रौर बालू या ककर कम्बल में रह जायेगे ॥ २१॥ 
चरथ घान्या्रमार्णएम्‌- 
_ धान्यान्न' कासमदेस्य रसेन परिमर्दितम्‌ । 
पुटितं दशवारेण म्रियते नात्र संशयः ॥ 
तद्वन्युस्तारसेनापि . तन्दुलीयरसेन च ॥ २२॥ 
धान्याभ्रक को कसौदी के स्वरस से मदन कर क्रमश 


दश पुटदेनेसे उसकी भस्मदह्यो जाती दै। इसी तरद 


नागरमोथां तथा ` चौलाई के रसम घोटकर दश २ पुट 
दे तोभस्महोजातीरहै॥ २२। 
श्रथाभ्रमारणम्‌-- 

पीतामलकसौभाग्यपिष्टं चक्रीकृता्रकम्‌ । 

पुटितं षष्ठिवाराणि सिन्दूराभं प्रजायते 

क्ेयाद्यखिलरोगष्न' .भवेद्रोगालुपानतः ॥ २३ ॥ 

शुद्ध श्रभरक चूण को सुहागे के साथ, हल्दी तथा 

श्रावलो के स्वरस म मदन कर टिकिंया बनाकर सुला त । 
इनको सम्पुट म बन्द करके पुटे रखकर पूरकं द्‌ । इस 
प्रकार साठ पुट देने से श्रभ्रक की सिन्दूरके सदृश लाल र्ग 
की भस्म बनती है । यह भस्म क्य रक्तपित्तादि सत्र रोगौ 
को भिन्न र श्रनुपानसे नष्ट कर्ती ६। 





१८ |. . रसंरन्रसमुच्चये 


विशेष वचन-य्होँ पर सुहाग का प्रमाण तन्त्ा्तर 
के ्नुसार श्रभ्रक चूं से द्विगुण लिया जाता हे “धान्या- 
भ्रकस्य मागैकं भागौ द्वौ टंकणस्य च| र. सा. स. | 
द्विभाग या समभाग टंकण याक्तारोके साथ अअ्रभूकको 
पुट देने से वद लोह किट या कांच के सदृश दो जाता है 
शरोर हांडी से प्रथक्‌ नीं दता है । च्रतः बहुत थोदी मात्रा 
मे रकण डालना चादिये । पीत का ्रथं रसजलनिधि में 
, हरताल किया है, सुहागे का परिमाण करई स्थानों पर ६ 
वां भाग लेनाभी कहा दै, यथा--“कलांशटंकण्‌ः- 
( सम्पादक )॥ २३॥ ` 
| मतान्तरम्‌-- 
` वटमूलत्वचः काथस्ताम्बूलीपत्रसारतः। 
वासामस्स्याक्षिकाभ्यां वा मीनाच्त्या सकटिल्लया ॥२४॥। 
पयसा वटवृत्त॒स्य मर्दितं पुटितं घनम्‌ । 
भवेद्विशतिवारेण सिन्दूरसदशप्रभम्‌ ॥ २५॥ 

वरमूल त्वक्‌ कषाय, पान के पत्तो के रस से श्रश्क को 
मर्दन कर पुट देने से श्रथवा श्रद्भसा श्रौर मलेधी के रसम 
धोटकर पुट देने वा मदेदी. तथा पुननंवा रस से मर्दन 
कर पुट देने या केवल वटके दृधमें मदन कर बीस पुर 
देने से श्रभ्रककी सिन्दूर के सदश लाल रंगकी भस्म 
होती है। 

विशेष वचन-बरमूल कषाय, पान का रस, श्रडसा 
मेदी श्रोर पुननवा इन पांच श्रौषधियो में से किसी एक 
केरससे घोटकर २० बीस पुट देने चाहिये ॥ २४-२५ 


छअथाभ्रकसत्वपातनम्‌. 
पादांशटङ्कणोपेतं मु सलीरसमर्दितम्‌ । 
रुन्ध्यात्कोष्छ्यां ददं ध्मातं सन्त्वरूपं भवेद्धनम्‌ ॥ २६ ॥ 
शद श्रश्रक चूं में चठुथाश सुहाग मिला मूसल्ली स्स से 
मदन कर सुखाकर सत्वपातन कोष्ठी म रखकर तीतर श्रग्नि 
से तपाने पर श्रशभ्रकं का सत्वपातन ही जाता है। 
विशेष वचन-धातुश्रां के सत्वपातन करने के लिये 
बड़ी श्रंगेठी की भांति एक यन्त्र को केषी कदा जाता है । 
इसका विशेष विवरण श्रागे किया जायगा । संज्ञेपतः 
“श्रोडशांगुलविस्तीणं हस्तमाजायतं समम्‌ । धातुसत्वनिपा- 
ताथं कोष्ठिकं परिकीर्तितम्‌? । श्रनिसंहिता । यह कोष्ठिका 
यन्त्र का लच्तण ३ । 


नव्य मत के श्रनुसार--च्र्रकसे प्रात होने वाले 


सत्व कौ 441771४: कहां जाता दै । यह शेत, 


हत्की धातुदहै। इसपर गीली दवा का कोई प्रभाव नदीं 
होता दै। परन्तु श्रायुवेदोक्त विधिसे प्राप्त सस्व टीक 
त्रलुमीनियम से. नहीं मिलता है । यह कांस्यके सदश 
होता है! “एकीभवति घोप्रवत्‌ः रेरा श्रायुवंदप्रकाश मं 
लिन्रा दै ॥ २६ ॥ 

प्रकारान्तरम्‌-- 
कासमदघनध्वानवासानां च पुनभ वः। 
मत्स्याच्याः कार्डवल्ल्याश्च हंसपायया रसेः प्रथक्‌ ।॥२५॥ 
पिष्ट्वा पिष्ट्वा प्रयन्नेन शोषयेद्धमं योगतः । 
पलं गोधूमचूरेस्य क्तद्रमत्स्याञ्च टङ्कणम्‌ ॥ २८ ॥ 
परत्येकमष्टमांशेन दन्त्वा दन्त्वा विमदेयेत्‌ । 
मदने मदेने सम्यक्शोषयेद्रविरश्मिभिः ॥ २६ ॥ 
पञ्न्चाजं पञ्चगव्यं वा पञ्नचमादिषमेव च। 
क्षिप्त्वा गोलान्प्रकुर्वीत किंचित्निन्दु कतोऽधिकान्‌।(३०॥ 
पयो दधि धृतं मूत्रं सविटकं चाजमुच्यते | 
अधःपातनकोष्छ्यां हि ध्मात्वा सत्त्वं निपातयेत्‌ ॥३९॥ 


धान्यामूक चणं को कसोदी) मुस्ता या गुड्चो, धनिया 
च्रडसा, पुननवा, मलेद्धी, काण्डवल्ली ८ करेला ), हंसराज 
इन श्रौषधियों के स्वरस श्रथवा कप्रायमे प्रथक्‌ २ म 
कर के प्रत्येक बार धूपमें सुखायं | फिर गे्हँका चूण 
(राया) € तोला, छोर मद्धली श्रौर सुदागा प्रत्येक अभ्रक 
से त्राठवां भाग डालकर मदन करके सुखालें । इसके 
पश्चात्‌ इस श्रभ्रक को बकरी च्रथवा गाय याभैंसके दूध, 
घरी, ददी, मूच तथा गोबर रस ८ गीला बनाने योग्य ) से 
मदन करके तिन्दुक) से कुद बड़ी या १। तोलेके बराधर 
बना सुखाकर श्रधःपातन कोष्ठी द्वारा मामे रख खून 
तपावें तो श्रभ्रकं सत्व निकल श्राता है। बकरी, गाय तथा 
भसके दूध श्रादिर्पौँचौं को क्रमशः पञ्चाज, पञ्चगव्य तथा 
पञ्चमादिष कदते है ॥ २७--२३१ ॥ 
प्रथ किट्ात्सत्वहरणम्‌ 

कोष्ठ्यां किरं समाहत्य विचूर्यं रवकान्दरेत्‌ । 

तक्किटरं स्वल्पटङकेन गोमयेन विमयं च ॥३२॥ 

गोलान्विधाय संशोष्य घमं भूयोऽपि पववत । 

भूयः किरं समाहत्य मृदित्वा सत्त्वमाहरेत्‌ ॥२३॥ 

उक्त प्रकार से सत्वपातन करने पर कोष्ठी मँ बचे हये 

च्रभ्रक क्द्िको निकाल चूं करके कठिन खण्डं को 
पृथक्‌ करके उनको थोडा सुहागा तथा गोबर रससे 





द्वितीयोऽध्यायः 


मद्रेन कर गोली बना सुखाकर पुनः पववत्‌ कोष्ठी म तपा्यं 


इस प्रकार सम्पणं सत्व निकलने तक रकण अर गोर 

रसम मदन कर काष्ठ म तपायं ॥ ३२-३३॥ 
श्रथ सत्वशोधनम्‌-- 

श्रथ सन््वकशणांस्तास्तु काथयित्वाऽम्लकाञ्जिकैः । 

शोधनीयगणोपेतं मुषामध्ये निरुध्य च ॥ ३४॥ ` 

सम्यग्द्रतं समाहत्य द्विवारं प्रधमेद्धनम । 

इति शद्ध भवेस्सन्त्वं योज्यं रसरसायने ॥ ३५॥ 

पर्वोक्तं विधिसे प्राप्त अभ्रक सत्व कणोंको अम्ल 

( खद्धी ) काञ्जी मे पकाकर पश्चात्‌ शोधनीय ८( त्रिफलादि- 
गण ) गण॒ श्रोष्रधियों के रसक्वाथके साथ मदन कर 
नेडी २ गोली बना सुखाकर मूषा मे रखकर तीतर श्रग्नि 
मे पक्वे ज्र पिवलकर पतलादह्ो जाय तो उसे उतार 

डा करके पुनः शोधनीयगण की श्रोषयियों के साथ मदन 
मूषा मं रख तीर म्नि दे पिघल जाने पर ठंडा करके रख 
लें अभ्रक सत्व शुद्ध दो जातादहै। इसको पारद के रास 
कम मे तथा अभ्रक रसायन में प्रयोग करना चाहिये । 

विशेप्र वचन--श्रायुवंद्‌ प्रकाश में श्रभूक सत्व शोधन 
तथा मारण लोह शोधन मारण के समान दही लिखा है। 
““छ्प्रोवच्छो घनं त्य मारणं तद्वदेव हि” । श्रतः शोयनीय- 
गणु से त्रभिप्राय लोहशोधनीय जनरिफलागण से लिया 
चातादै। श्रध्रक स्मे लोहदी प्राप्त होने से इसका 
शोधन-मारण लोह की भांति-कहा है । सम्भवतः यह 
सत्व देखने मे लोह के समान हो परन्तु रासायनिक रचना 
कौदृष्टि से विशि्ता रखता दो॥ ३४-३५ ॥ 
अथ सत्वानां मदुकरणम्‌- 
भधुतेलवसाच्येषु द्रावितं परिवापितम्‌ । 


मृदु स्यादशवारेण सत्त्वं लोहादिकं खरम्‌ ॥ ३६॥ 
लोह श्नमृक श्रादि के खर ( कठिन ) सत्वो को मूषा 


मे रख तीव्र श्रम्नि से तपाकर पिघलने पर उसमें शहद, 


तेल, च्बो तथा धृत का प्रजञेप कर पकाबे | इस विधि को 
दश बार दुदयने से सब कठिन सत्व मृदु हो जाते द ॥३६॥ 
त्रथाममारणम्‌ः 
पटरचूएं विधायाथ गोघृतेन परिप्लुतम्‌ । 
भजेयेस्सप्तवाराणि चञ्जीसंस्थितखपेरे ॥ ३५ ॥ 
अन्निवणं भवेध्यावद्भारं बारं विचृणेयेत्‌ । 
तृणं क्षिप्त्वा ददेयावत्ताबदा भजेन' चरेत्‌ ॥ ३८॥ 


१--काचटंकणशिप्राभिः शोयनोयगयो मतः? । र, चू. । 


१९ 


ततः सगन्धकं पिष्ट्वा बटमूलकषायतः | 
पुटेष्धिंशतिवारेण वारादेण पुटेन दहि ३६॥ 
पुनर्विंशतिवाराणि तिफलोत्थकषायतः 1 
त्रिफलामुर्डिकाभङ्गपत्रपथ्यात्तमूलकेः । ४८ ॥ 
भावयित्वा प्रयोक्तव्यं स्वेरोगेषु मात्रया 
सत्त्वाभ्ाक्किख्छिदपरं निविकारं गुणाधिकम्‌ ।॥ ४१॥ 
एवं चेच्छतवाराणि पुटपाकेन साधितम्‌ । 
गणवल्नायतेऽत्यथं परं पाचनदीपनम्‌ ॥। ४ 
शुद्ध श्रम्‌क सत्व के कपड्छ्कुन चण को गायके घृते 
मिला चूल्हे के ऊपर रखे हूये मद्धी के ठीकरे या पान्न 
घृत जलने तक सात बार भूनं, भूनते हये अभ्रक लाल रंग 
का हो जाना चाहिये । अथवा भूनने मे यह श्नवधि है कि. 
भूनते हुये श्रभ्रक के ऊपर रखा हरा तृण जलः; जाय । बाद 
को बराबर भाग शुद्ध गन्धक मिला बयजटा कषाय से मदन 
कर वराह पुटमं पएूंक दे | ` इस प्रकार गन्धक के साथ २० 
वाराह पुट दं । पश्चात्‌ शच्रभ्रक को न्रिफला कषाय म घोट 
केर २०. बीस वाराह पुट दंः। इसके अनन्तर चरिंफला; 
गोरखमुणडी, भंगरा, हरीतकी, बहेडा तथा मूली के रस या 
कषाय की क्रमशः भावना देकर सुखाकर रख लं । इस 
को सत्र रोगों मे मात्रापूवक व्यवहार करना चाहिये । इस 
सत्वाभ्रक की श्रपे्ा दूसरी कोई निर्विकार श्रौषधि नदीं है । 


यदि श्रभ्रक भस्म मै पूर्वोक्त बीस ` वराह पुटौ की -श्रपेच्‌। 


१०० सौ पुट दिये जायें तो यह तपुटी श्रभ्रक भस्म बन 
जाती है। यह २० बीस पुटी कौ अपेन्ता अत्यन्त गुणकारी 
तथा दीपक श्रर पाचक हो जाती है।॥ ३७-४२ ॥ 
, मारणे प्रकारन्तसमाद-- 
गन्धर्वेपत्रतोयेन गडन सह भावितम्‌ _ 
श्मधोध्वं वटपत्राणि निश्चन्द्र त्रिपुटः खगम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्त धं करोति चात्यथं गञ्जाधेमितिसेवया । 
तततद्रोगहरे्योगिः सवेरोगहरं परम्‌ ॥ ४४॥ ` 
धान्याभ्रक म समान गुड भिलला एरण्डपत्र स्वरस मं 
धोटकर बड़ी २ टिकियों बना लेवें फिर इनको वटपत्र मे 
लपेटकर शराव सम्पुट मे रख गज पुटमे पंकद। इस 
प्रकार तीन जार गज पुट म पएूंकने से श्रध्रकं की निश्चन्द्र 
भस्म बन जाती है । इसकी श्राधी रत्ती मात्रा सेवन करने से 
भूख श्रत्यन्त जढ़ जाती है । इसको मिन्न २ रोगहर कषायं 
के श्नुपान से सेवन करने पर सवं रोग शन्त दी 
जाते है । 
विशेष वचन-ययपि यदं पर गुड के साथ तीन पू 











से भस्म करने का विवान लिखा दै तथापि कम से कम्‌ २५ 
पुर अवश्य देने च।हिये ! क्योकि केवल तीन पुटौ मे श्रभ्रक 


की उत्तम भस्म नहीं बनती यदि बनभी जाय तो उसमे 


विशेष गुण नहीं होते । पुट देने का केवल यदी श्रमिप्राय 
नहीं किं उसकी मस्म जन जाय | यों तो च्रभ्रक की भस्म शोरे 
के साथभीतीन पुटमे वन जाती है परन्तु उसमे गुण 
नहीं होते ई 1. श्रतः शअ्नभ्रक लोह मे जितने अधिक पुट लगे 
उतना दी अच्छा है। “यथा यथा प्रदीयन्ते पुयः सुबहुशो 
यदि । तथा तथा प्रकुर्वन्ति गुणानेव सदखशः”” पुटसंख्या 
के विष्रय मेँ लिखा दै कि “विंशत्यादिः शतान्तस्तु पुटो रोग- 
निन्ये । शतादिश्तु सदश्लान्तः प्रशस्तश्च रसायने" उत्तमरूप 
से मृत च्रभ्रक कोमल्न अर्ण श्रौर निश्वन्द्रहोती दै। करई 
जार यह रक्त श्याम वणं की हदो जाती है, इसमे तीत्र रचि 
हेतु माना जाता है इसको लाल करने के लिये “गांगेखकी 
भद्रमुस्ता वय्क्तीरन्तथेव . च । वटमूलजलम्बापिं हरिद्राया 
द्रवस्तथा । समंगाकथितञ्चव घनमेभिः सुपेष्येत्‌” इन 
न्रोषयियो कौ दो तीन पुट दी जाती दै। प्रारम्भ से लेकर 
न्नन्त तक केवल च्रक॑पत्र रसम घोटकर २५ पुटदेनेसे 
ञ्रभक कौ रक्त तथा कोमल भस्म बन जाती द । म्रन्थान्तर 
से रसायनार्थं सेवन किये जानेवाली अभूक भस्म का 
'्ममृतीकर्ण? भी पाया जाता द । “ठल्य घृतं ताभ्र ण॒ 
लोहपात्रे विपाचयेत्‌ । धृते जीं तदश्रन्तु सवयोगेषु 
योजयेत्‌ ° चरर्थात्‌ श्रश्रक भस्म के समभाग धी लेकर दोन 
करो मन्द र ्रग्निसे धरत जलने तक पकाय तो चमृतीकरण 
युक्त हो जाती है ॥ ४२-४४ ॥ 
श्रथ सत्वस्य शोधनमारणे- 

सत्त्वस्य गोलेकं ध्मातं सस्यसंयुक्तकाक्जिके । 

निवोौप्य तरतणेनैव कु्येल्लोहपारया ॥४५॥। 

सं्रताप्य घनध्थूलकणान्त्प्त्वाऽथ काञ्जिके | 

तत्तणेन समाहत्य ऊुद्रयिस्वा रजश्चरेत्‌ ।४६॥ 

गोघृतेन च तच्चूएं भजेयेतपूेवस्तिधा । 

धात्रीफलरसेस्तद्.द्वात्रीपत्ररसेन वा ॥४५॥ 

भजने भजने कायं शिलाप्षटेन पेषणम्‌ । 

ततः पुननंवावासारसेः काञ्जिकमिश्चितेः । 9८ ॥ 

प्रपुटेदशवाराणि दशवाराशि गन्धकैः 

एवं संशोधितं ठ्यामसत्वं सबेगुणोत्तरम्‌ ॥ 

यथेष्ट विनियोक्तव्यं जारणे च रसायने ॥ ४६॥ 

त्रमूक सत्व का गोला सा बनाकर मूषा मं रख ती 

श्नम्नि हार तपाकः धरान्ययुचत ( धिना चनी हुदै ) काञ्जी में 





रसरन्नसभुच्चये 


बुभ्ावे रार तत्काल निकल लोह खरलमे मृसलीसे धेत 
कूटकर फिर बारीक छन्नीसे छानलेंश्रौर मोटे २ कणौं 
को फिरमूष्रामें रख तपाकर उक्तं काज्ञीमं बुभा पिरि 
मृसली से कूटँ जब तक स्र चूण न हौ जाय पिर उस चूं 
को समभाग गोघृतमं मिलाकदादैया गिद्रीके पात्र मं 
डालकर तीत्र श्ग्निसे घृत जल जानं तक भून फिर कुट 
पीसकर चूं करे पुनः घ्रृत म॑ भूनकर छानकर चूणं करे । 
इस तरह तीन वार करने के बाद तीन बार श्रावलो के स्वरस 
मे या शआ्ंवले के पत्र रसम तीनवार भूनकर कूट पसकर 
हनं । वतपश्चात्‌ पुननेवा श्रौर वासारस श्र काज्ञासं 
पीसकर दस पुट दे, पुनः गन्धक के साथ पीस कर दस पुट 
द्‌ | इस प्रकार शद्ध किया हुश्रा श्रश्रक सत्व सम्पूण गुणयुक्त 
होता दै । इसे पारद जारण तथा रसायन मं ययच्डुरूपमं 
प्रयोग कर सकते है ॥ ४५-४६ ॥ 


दरतयो नैव निर्दिष्टाः शास्त्रे दृष्टा अपि दृढम्‌ ॥ 
विना शंभोः प्रसादेन न सिध्यन्ति कदाचन ॥५०॥ 
यद्यपि श्रन्य शास्त्रों मे श्रमूक द्रावण॒ ( द्रति) का 
वणंन श्राता है तथापि इस भरन्थ मे उनका वणंन नहीं किया 
गया है। क्योकि द्रुति षिना शम्भुकीङ्पाके सिद्ध नदीं 
होती है। 
विशेष वचन--च्रायुर्ेदप्रकाश मे द्ुतियो के विषय मं 
लिखा है किं यद कमं रसचिकरत्सक की निपुणता, तथा 
भाग्यवश सिद्ध मी दहो जाता दै। श्नतः सवथा श्रसम्भव 
समभ कर नदीं दधोडना चादिये । ट्तिविधान का वर्णन 
वदं लिखा है ्रगस्त्यपत्रनिर्यासिमदितं धान्यकाभूकम्‌ | 


सूरणोदरमध्ये तु निति लेपितं गरदा । गोष्ठभूभो खनित्वा 


तु हस्तमात्रे हि परितम्‌ । मासानिष्काशितं तत्त्‌, जायेत 
पारदोपमम्‌ः ॥ ५० ॥ 

श्रथाभ्रप्रयोगः-- 
वेल्लव्योषसमन्वितं घतयुतं वल्लोन्मितं सेवितं 
दिव्याभ्र' क्षयपाण्डरुग््रहशणिकाशूलाभकृष्ठामयम्‌ । 
जति शरासगदं प्रमेहमरुचि कासामय दुधर 


मन्दाग्नि जठर्यथां विजयते योगेरशषामयान्‌ ॥५१॥ 


इत्यभूकाधिकारः 
उक्त प्रकार से मारित श्रश्रकव (दिव्यश्र) को 
| "वल्ल ११ रत्ती मात्रा म लेकर उसमं स~ सिचं पापल तथां 


१-- बल्लो दवि गुज्ञा, गुज्ञा्रयमिति लीलावती शाङ्ग धरः। 
साधशगुज्ञेति राजनिषण्टुः । 








द्वितायाऽध्यायः । 


वायविंडंग का चुं प्रत्येकं एकं एक रक्ती . मिलाकर सेवन । 


करने से त्तय, पाणडुः ग्रहणी, शूल, श्र मवात श्रौर कुष्ट रोग 
न हो जाते ह । यह योग जूतिं (जरा अथवा ज्वर) श्वास 
प्रमेह, श्मस्चि, कठिन कास, मन्दाग्नि तथा उदर रोग 
श्रादि सम्पूणं रोगोंकं भिन्न २ श्रोषधानुपान से शान्त 
कर देता 

विशेष वचन--उक्त श्रभ्रक प्रयोग सत्वभस्म से 
सम्बन्ध रखता है श्रतः क पुस्तक तथा रसेन््रचूडामणि मे 
"यथेष्टं विनियोक्तन्यं जारणे च रसायने" के पश्चात्‌ हं 
'वेल्लभ्योष्रसमन्वितम्‌ः इत्यादि पाठ लिखा हृश्मा है । कतिपय 
पुस्तकों मं उक्त विधि से शोधित मारित श्रभ्रक सत्वप्रयोग 
को ““दिव्याभ्ररसायन” नामसे भी लिखा है॥ ५१॥ 


एम यामय स्यि 


श्रथ वेक्रान्तस्वरूपम्‌-- 


अष्टासश्चा्टफलकः षटकोौ मसो गुरः । 
शद्धमिश्रितवर्णेश्च युक्तो वेकरान्त उच्यते ।५२॥ 
वक्रान्त श्राठ कोने तथा ्राठ पहलू अथवा हुः कोने 
रोर यः पहलू वाला श्रथांत्‌ षट्कोण शअ्रष्टकोण, ग्ट पहलू 
षट्‌ पहलू चिकना गुरुभार, स्वच्छ तथा अनेकविध मिभित 
वणं वाला होता है ॥ ५२ ॥ * 
वेक्रान्तस्य बणंभेदाः- 
शवेतो रक्तश्च पीतश्च नीलः पारावतच्छविः | 
श्यामलः कृष्णएवणेश्च कबु रश्चाटधा हि सः ॥५२॥ 
सफेद, लाल, पीला, नीला, कत्रूतर षणंवाला, श्याम 
काला, कतुर ( चितकवरा या बिचित्रवण॒ ) वणभेदसे 
 वेक्रान्त के ्राठ मेद होते है। 
विशेष वचन---वक्रान्त एक सन्दिग्ध द्रव्य है, जिसके 
नाम पर श्ननेक भिन्न २ द्रव्य लेनेके लिये विद्वानों का 


वाद्‌ चला ह्र हे। परन्तु वेकरान्त क्या चीज है इसका | 


निणय श्रमी तक नहीं हो पाया है । पर्वाचार्यौ ने वैकान्तका 
योग हीरे के स्थान पर लिखा है । श्रतः यहं द्रव्य हीरे का 
सादृश्य अवश्य रखता हे । श्न्यत्र -““वेकान्तं दग्धहीरकम्‌? 


फसा लिखा दग्रा मिलता है । जिससे यह प्रतीत होता है किं 


वक्रान्त मी उन्दी ्रवस्थाश्रों मे श्रोर उसी वस्व॒ से बनता 
है जिसे दीरा। परन्तु हीरे के समान परणं ताप तथा 
भारके प्राप्त न होनेसे ( प्रथ्वी के श्रन्तरालमें ) यह 
श्रध पक्त या दग्धावस्था मेदी रह जाताहै। श्रतं; दग्ध 
हीरक के नाम से लिखा है परन्तु यह कुड भ्रमपणं निण्य 


्। परन्तु नई लो करने बालो के विचार मे यह बात | 


२९ 


ग्रारदीदहैकि अर पलु त्ररकोण या षट्‌ पलु षट्‌ कोण 
श्रोर चभक दमक प्रभावणं कटेरता उत्ताप सहनशीलता 
श्रादि गुण-धरमौं को देखते हुये वेकरान्त “वि्लोर पत्थरः? है । 
क्योकि विल्लोर, -वेक्रान्त के उत्पति वाले स्थानों मे पाया 
जातारहै। यह श्राज कलभी कीं २ विन्ध्य की पव॑त 
माला मे प्रयात मात्रा में मिलता है श्रौर भोतिक गुण भी 
विन्लोर के वज्‌वत्‌ ही हे | विल्लोर भो वजरवत्‌ कटोरताप से 
पेदा होताहै श्रौर कठोरता मे भी हीरकवत्‌ ही है। 
त्नतः हीरे से विह्लोर बहुत क्छ सादृश्य रखता है । हीरे 
की भांति विल्लोर मेँभी कांच तथा कठिन धातुश्नोंको 
काटने की शक्ति मानी जाती दहै, शत एव “विक्रन्तयति 
लोहानि तेन वेक्रान्तकः स्मृतः 1 ेसा पाया जाता है। 
यह भी हीरकवत्‌ पारदशंक है। किन्हींके विचार में 
तुरमल्ली वेक्रान्त है। परन्तु वतंमानमं प्राप्त होने वाली 
तुरमली प्रायः कणरूप भंगुर, साधारण कठोर अग्नि 
सहनशक्तियुक्तं तथा उसमे खरोचने से चिह पड़ जाते द । 
इन बातों से वैक्रान्त ८ प्राकृतिक स्फटिक ) ही हीरे का 
श्मधिक सामीप्य रखता है । परन्व॒ अन्तिम निखेय विद्वानों 
की खोज तथा काल पर निभर है। कई इसको स्वतन्त्र 
खनिज द्रव्य मानते दहै । अराज कल यह शअकौका.मं विशेष 
रूप से पाया- जाता दै ॥५३॥. . 
माजा ३» रत्ती से १६ रत्ती तक है। 
|  वैक्रान्तस्य गुणाः-- ‡ 
अयुष्प्रद्श्च बलवणेकरोऽतिबष्यः 
प्रज्ञाप्रदः सकलदोषगद्‌ापहारी । 
दीप्राग्निकृत्पविसमानगुणस्तरस्वी 
वेक्रान्तकः खलु वपुबललोहकारी ॥।५४॥ 
रसायनेषु सवेष पृवं गण्यः प्रतापवान्‌ । 
वज्नस्थाने नियोक्तव्यो वेक्रान्तः सबेदोषहा ॥॥५५॥ 
षेक्रान्त भस्म श्रायुवर्धक बलवणकर तथा उत्पादक. 
श्रगों के लिये -श्रधिक बल्य है। शद्धिवर्धक तथा 
वातपित्तकफ-प्रकोप-जन्य सब रोगों को. नष्ट करता. है। 
्गनिदीपन करनेवाला हीरे के सदृश गुणवाला, पराक्रम- 
शक्ति वधक ह। यह कुं दिन सेवन करने से शरीर- 
पोषकं . मनोबलवर्धक तथा रक्तवर्भकं होतादहै। सम्पण 
रसायनी मे श्रत्यन्त प्रभाव युक्त प्रथमभ्रणीका रसायन 


है। इसको. हीरे की भस्म के अभाव मे प्रयोग किया जाता 


हे नोर स्र दोषों को नष्ट कएता है ।. ` 
विशेष वचन--हीरे के समान रस षीय षिपाक रुक्त 




















होने से वंक्रान्त हीरेके स्थान या माव जिया जाता 
हे! “रसवीर्यविपाकरेघु वजसमं त्तयकुष्टविषध्नं पुष्टिकरं 
रसायनञ्चः` 1 ५४-५५ ॥ 
| वक्रान्तोत्पत्तिः- 

दैत्येन्द्रो माहिष: सिद्धः सहदेवसमुद्धवः । 

दुग भगवती देवी तं शृज्ञेन यमद्‌ यत्‌ ॥ ५६ ॥ 
` तस्य रक्तं तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भुवि 

तत्र तत्र तु वेकरान्तं वज्राकारं महारसमर ॥ ५७ ॥ 

देवत्रा के समकाल मं उत्पन्न तथा शिवजी के 

वर से प्रसिद्ध माहिष नामक दंत्यराज का जवर भगवती 
दुर्गां देवी ने अपने तिशूलसे वध किया तो उसक्रा 
रक्त जर्दोँ २ प्रध्वी पर गिरा उन २ स्थानों पर वजके सदश 
गुण स्वभाव वाला वक्रान्त नामक महारस उत्पन्न टो गया | 


विशेष वचन-““सहदेवसमुद्धवः? के स्थान पर 


 ५स्वेदेव समुद्धवा” एसा पाट होने पर यह दुर्गादेवी का 


विशेषण दो जाता है। माकर्डेयपुराण मं इसका स्पष्ट 


वर्णन च्राता हैकिं ज्र देवताश्रकौ दैत्यौने पयस्त 


कर दियातो सत्र देवता शिवके पास जाकर इसका 


प्रतीकार सोचने लगे, सवक्रे शरीयो से उनकी अपनी 


तेजःशक्तिं निकलकर सञ्चित दोती हई दुर्गां रूप मं 
परिणत होगे ।. परन्तु इस प्रकार की उत्पत्ति पौराणिक दि 
आधुनिक वैज्ञानिक समय मं इसका समन्वथ इसी प्रकार 


हो सकता हैकिं यह भी च्रभरकको भांति पर्वत प्रदेशमे 


[० [कना धियं 


रासायनिक परिबतनादि विधियोसे बना दुश्राडै) जो 
विशेष रूप से रक्तकणौँ ( किंस्टलस्‌ ) मं पाया जाता दै 
ग्रोर ्त्नोके रूप मे व्यवहुत होता है। इसकी उत्पत्ति 
मं वेज्ञानिक उलन को देखकर पूर्वाचार्यो ने इसे 
देशवरीय शक्ति का प्रसाद्‌ नाम दे दिया है। बहुत सम्भव है 


जहो यह पाया जाता है वँ इतिहास से कोई भयंकर युद्ध 


सिद्ध होता हदो ॥ ५६-५७ | 
वक्रान्तस्य स्थानं निरुक्तिश्च- 


विन्ध्यस्य दक्षिणे भागे द्यत्तरं वाऽस्ति सर्वतः । 
विकन्तयति लोहानि तेन वेक्रान्तकः स्मतः ।॥ ४८ ॥ 
प्रायः कक्रान्त विन्ध्याचल पवत के उत्तरी श्रौर दक्षिणी 


 पवतमालाश्र मे जहाँ कीं पर्यासत मात्रा मे पाथा जातां है । 
यह सत्र स्वणं रजत च्रादि धावुश्रःको श्रासानीसे काट 
देता है श्रथवा श्रपने विशेष गुणौ से पराजितं कर देता है 


घ्मतः इसे वैक्रान्त कदते ह | | 
बिशेष बचन---“विन्रन्तयतिःः कं स्थान पर 'विक्राम- 


श्र रेसरत्रसमुच्चये 


यति” पाड होने पर इसका अथं सव्र लोहादि धातुर को 
विक्रम (शक्ति) देनेवाला होता है । इसके रतिरिक्त “विक्रन्त- 
यति श्रवा “विक्रान्तयति? णेसा पाट भी मिलता हे ॥५८॥ 
मतान्तरे वणमेदकथनम्‌-- 
रेतः पीतस्तथा रक्तो नीलः पारावतप्रभः । 
मयुरकण्ठसदशश्चान्यो मरकतप्रभ: ॥ ५६ ॥ 
मतान्तर मे वणंभेद्‌ से क्रान्त सात प्रकार का हता 
है । सफेद, पौला, लाल, नीला, कच्रूतर वणं सदश 
मोरकण्ठ षणं श्रौर मरकतमणि सदृश वणं ॥ ५६ ॥ 
वणंभेदेन कार्यभेदः- 
देहसिद्धिकरं कृष्णं पीते पीतं सिते सितम्‌ । 
सवार्भसिद्धिदं रक्तं तथा मरकतप्रभम्‌ ॥ 
शेषे दे निष्फले वर्ज्यं वेक्रान्तमिति सप्तधा ॥ ६० ॥ 
मतान्तरोक्त सत्तविध वणं वक्रान्तों मसं कृष्णवणं 
वैक्रान्त सेवन करने पर वह शरीर में स्थिरतारूप सिद्धि 
करनेवाला श्रर्थात्‌ शरीर को श्रजर श्रमर बनानेवाला हता 
है| पीतव स्वर्णं बनाने मँ, श्वेत रजत बनाने मं, रक्त 
वश तथा मरकत मणि वणं वेक्रान्त सब कार्यो मं॑सफलता 
देने म प्रसिद्ध माना जाता है। च्नन्तिमिदौ पारावत तथा 
मघूर कण्ठाभ वणं वैक्रान्त निष्फल होने से त्रौषयि 
प्रयोग तथा धारण करने मं योग्य नहीं माने जाते ह । 
विशेष वचन--वेकरान्त के वण॒भेदो म देव॒ देते दुय 
रसद्टदयतन्त्रकार ने लिखा दै किं वेक्रान्त की शलकणिका 
म जन वर्घ्राकाल मं दिमालय या पवंतके ऊंचे शिखरोकी | 
शलाश्रं से विभिन्न पदार्थाय जल गिरता दै ती उसकरक्षार 
लव खट के योगसे श्रनेकविध वणं वकरान्त ही जाता 
है । जलीय क्षार लवणौं द्वारा ही वेक्रान्त म॑ विशेष कठिनता 
भी ज्राती ह । “नानाविधरसस्थानं निजंरशिखरिशिखरसम्भू. 
तम्‌ 1 घारोदम्भसि श्रेष्ठं तद्म शेलोदकं प्राप्य" ॥ ६० ॥ 
श्राहरणविधिः- 
यत्र जेत्रे स्थितं चेव वेक्रान्तं तत्र भैरवम्‌ । 
विनायकं च संपृञ्य गृह्णीयाच्छुद्धमानसः ॥६९॥ 

† पर (८ पवंतमाला में ) वे्रान्त हो वँ पिले 
शुद्ध चित्त से भरव शरोर गणेश का विधिपूवक पूजन करक 
वेक्रान्त को निकलना चादिये ॥ ६१ ॥ 

गुणान्तरम्‌- 
वेकान्तो वज्नसदृशो देहलोहकरो मत 
विषध्नो रसराजश्च उ्वरकु्ठत्तयप्र णत्‌ ॥ 8२ ॥ 
वेक्रान्त हीरे के समान लक्णयुक्त तथा देह श्रौर लोई 











द्वितीयोऽध्यायः । 


सिद्धिदायक -होता है। शरीर मेँ स्थित पुरातन विषौ को | 
नष्ट करता है । भयंकर कुष्ट राजयद्मा जीणं ज्वर श्रादि 


रोगों को दूर करता है श्रतः रसो मे सवशेष्ठ माना 
जाता है ॥ ६२ ॥ 


| शोधनम्‌-- 

वेक्रान्तकाः स्थुस्तिदिनं विशुद्धा 
संस्वेदिताः क्तारपटनि दत्वा | 

अम्लेषु मूत्रेष  कलत्थरम्भा- 


नीरेऽथवा कोद्रववारिपक्ाः ।। ६३ ॥ 
वेक्रान्त को काञ्ञी श्रादि श्रम्लद्रव, मूत्र वग, तथा 
कुललत्थकषाय श्र केले की जड्के रसम पञ्च लवण, 
यवक्ञार, सजीन्तार शरोर टंकण डालकर दोलायन्त्र विधि से 


, तीन दिन तक सरेदन करने श्रथवा कोद के कषाय में उक्त 


रन्यो को डालकर दोलायन्त्र विधि से तीन दिन तकं पकाने 
से बह शुद्ध दोजाता है ॥ ६३ ॥ | 
मतान्तरे शोधनमारणे- 
कुलत्थक्वाथसंस्विन्नो वेक्रान्तः परिशध्यति । ` 
त्रियतेऽषटपुटे गेन्धनिम्ब॒कद्रवसंयुतः ॥ ६४ ॥ 
केवत कुलत्थकषाय मँ तीन दिन तकं स्वेदन देनेसे 
वेक्रान्त शुद्ध दहो जाता है। भिर इसमे सममाग गन्धकं 
मिला नीबू रस मेँ मदन कर श्राठ पुट देने से इसकी भस्म 
हो जाती है । 
विशेष वचन-रसेन््रचिम्तामणि के श्नुसार यहोँ 
पुट से गजप्रुट लेना चाहिये । तन्तान्तरौ मे त्रिगुण गन्धकः, 
समभाग पारद पिला नीवरू रस से मदन कर श्राठ पुट देना 
लिखा है। इस विधिम तीन पुटके वाद्‌ पारद नही 
डालना चादिये ॥ ६४ ॥ 
मतान्तरम्‌- 
वेक्रान्तेषु च तप्तेषु हयमूत्रं विनिर्तिपेत्‌। 
पौनःपुन्येन वा कुयीद्‌ द्रवं दत्त्वा पुटं त्वनु ॥ 
भस्मीभूतं तु वेक्रान्तं वज्नस्थाने नियोजयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
वेक्रान्त को गमं करके श्रनेक बार घोडेके भूत्रमें 
बुव तो वह शुच हो जाता है। पश्चात्‌ उसे घोडे के 


मूत्रे ही घोटकर गजपुट मे फूंके ज्र तकं इसकी श्रच्छी' 
तरह भस्मन हो जाय । वक्रान्तं की भस्मको हीरा भस्मके 


स्थान पर प्रयोग करना चाहिये । 


विशेष वचन-रसेन्द्रसार के श्रनुसार वैक्रान्त को 


 घोडेके मूत्रे २१ वार बुफाना चादिये। “हयमूत्रेण 
तत्से्यं तमं तमं ्रिसत्तथा'” ॥ ६५ ॥ 





गरं 


. सत्वपातनम्‌- 
मोचमोरटपालाश्ञारगोमून्रभावितम्‌ । 
वजकन्दनिशाकल्कफलचूरणंसमन्वितम्‌ ॥ && ॥ ` 
तत्कल्कं टङ्कणं ला्ञाचूरणं वक्रान्तसम्भवम्‌ । 
नरसारसमायुक्तं मेषश्चङ्गीद्रवान्वितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
पिरिडितं मूकमूषस्थं ध्मापितं च हठाभ्रिना । 
तत्रेव पतते सत्त्वं वेक्रान्तस्य न संशयः ॥ &८॥ ` 

कदली कन्द्‌-मूर्वा या श्र॑कोला, टाक क्षार शरोर गोमूत्र 
मे वैक्रान्त को एक-एक बार भावना देकर पश्चात्‌ उसे 
जंगली जिमीकन्द, हरिद्रा तथा त्रिफला चूण, सुहागा; 
लाख, नौसाद्र चूं समभाग के साथ मेढा संगी स्वरस 
मे मर्दन कर मूषा (८ घय्या) मे रखकर सत्वपातन 
कोष्ठी में ती श्नग्नि द्वारा तपाने सेर्करान्त का सत्वपातन हो 
जाता है| माधव ते इसके सत्व का रंग श्वेत कदा है, (भरी 
हजार लाल जी शुक्ल ) रसाणव मे इसके सत्व का रग 
चभकता लाल ८ इन्द्रगोपसमम्‌ ) लिखा दै ॥ ६६-६८ ॥ 
मतान्तरम्‌. ` | 


सच््वपातनयोगेन मर्दितश्च वदीकतः । 
मूषास्थो घटिकाध्मातो वैक्रान्तः सत्त्वमुत्छजेत्‌ ॥६६॥ 
सत्वपातन के लिये प्रयुक्त होने वाले द्रव्यं के साथ 
सैकरान्त को मर्दन कर गोली बना सुखा लँ, पिर उनको 
मूषा मे रखकर एक घड़ी तक तीतर च्ग्नि में तफायं तो इस | 
का सत्वपातन हो जाता है । । 
विशेष वचन-रसेन्द्रचित्ताभणि के श्रनुसार गुड 
गुगुल, लाख, तिल कल्क या खल, सुदहागा, वारीक कोमल 
ऊन, रल, छोटी सूखी हई मदधली को सत्वपातन योग 
कृहते है । जिस द्रव्य का सत्वपातन करना दौ उसे इनके 
साथ बकरी के दूधमें मर्दन कर तीव्र श्रग्नि मे तपानेसे 
सत्व निकल श्राता है ॥ ६९ ॥ ६ 
मृतवैकरान्तस्य प्रयोगविधिरुणाश्च 
भरमत्वं समुपागवो विकृतको हन्ना सतेनान्वितः 
पादांशेन कणाज्यवेज्ञसहितो गुञ्ञामितः सेवितः । 
यच्माणं जरणं च पाण्ड़्गुदजं श्वासं च कासामय 


दुष्टां च अर्हणीमुरः्तमुखान्‌ रोगाञ्ञयेश्दक्‌त्‌ ॥७०॥ 


वैक्रान्तमस्म १ भाग, सुवशभस्म $ भाग मिलाकर 
योगमाता मे पिप्पलीचूुणं, वायविडंगचूणं तथा घत के 
साथ १ रत्ती मात्रामे सेवन करने से राजयदचमां, बुढांपा 
पाण्डुः श्रशं, श्वांस, कास, षिकृतग्रइणी रोग तथा उरःचत 








४ ~` 
श्रादि रोग नष्ट हो जाते्है श्रौर शरीर कां पोषण 
होता है ॥ ७० ॥ 
परयोगान्तरम्‌-- 
सूतभरमाधैसंयुक्तं नीलवैकऋरान्तमस्मकम्‌ । 
मृताभ्रसनत्त्वमुभयोस्तुलितं परिमदितम्‌ । ७१ ॥ 
त्तीद्राज्यमय॒तं प्रातगु ज्ञात्रं निषेवितम्‌ । 
निहन्ति सकलान्‌ रोगान्‌ दुजेयानन्यभेषजेः । 
त्रिःसप्रदिवसेनणां गङ्काम्भ इव पातकम्‌ ॥ ५२॥ 
इति वक्रान्ताधिकारः 

पारदभस्म % भाग नील वेक्रान्त भस्म १ भागश्रोर 
च्रभ्रकसत्वभस्म १९ भाग या दोनों के बराबर एकत्र मर्दन 
करके एक रत्ती माता में धरत मघु के साथ प्रतिदिन प्रातः 
काल सेवन करना चाहिये । तत्तत्‌ रोगों को नष्ट करने वाली 
च्रौषमि या योगौंके साथ सेवन करने पर यद योग सव 
रोगों को नष्ट करता दै। इकीस दिन तक बराबर इस योग 
को सेवन करने से मनुष्यो के सत्र रोग गंगाजल से पापकी 
भांति शीध नष्ट हो जाते है । ‡ 

विशेष वचन-- वेक्रान्त भस्म की मात्रा १..स्तीसे 
१ह रत्ती तक दोनेंसे उक्त प्रयोगकी एक रत्तीकी मावा 
मने श्रधिकदहो जातीदै ग्रतः रसत्तीया 3 रत्ती मात्रासे 
प्रारम्भ करना चादिये [ ७१-७२॥ 

थ मा्तिकम्‌-- 

सुबणेशेलप्रभवो विष्ण॒ना काच्चनो रसः। 
ताप्यां किरातचीनेष यवनेष॒ च निमितः।॥ 
ताप्यः सर्याशु सन्तघ्रो माधवे मासि दश्यते ॥ ५३ ॥ 

सुमेर पवत से उत्पन्न दोनेर्वलि सवण रस को विषु 
 मगवान्‌ नं तात्ती नदी के समीपवर्ती स्थानों तथा किरात 
( भिल्ल ), चीन, तथा यवन ( वुकिस्तान, फारस श्रादि) 
 देशोम स्ञितकर दिया है] तापीनदी के किनारों 
पर सञ्चित होने से इसको ताप्य कहते दै । यद्‌ वैशाख 
मास म सूयं की तीतर किरणौ से पिषरला दृश्मा देखा 
जाता है| 

विशेष वचन--ताप्ती नदी के किनारों पर प्रकृति दाय 
सञ्चित पीतविशिष्ट पदाथ-को देख कर ही उक्त उत्पत्ति 
लिखी हू प्रतीत होती है । | 

स्वणमाक्निक लोह का उपधातु है । कई अन्धोमे स्वणं 
के श्रभावमें स्वणंमाक्षिकका प्रयोग लिखादहै। उन 
मरन्थकारों के विचार मं खणंमाक्षिक मे सोने का कुव त्रंश 


रसरलसमुच्चये 


होता है। “्षत्स्वणंसादित्यात्स्व णमा्तिकमः । परन्तु 
पूणं विश्लेषण करने पर इसमे लोह, गन्धकं तथा बहुत 
अल्पांशमेतामप्रका भाग पाया जातादै। श्रतः यद लोह 
का समास (८ 01 [00पा7त ) निश्चित किया गया है| 
द्रोर 1701 511110110€ कदा जाता टै । श्रत एव नवीन 
खोज से यद उपरस नहीं सिद्ध होता टै ॥ ७३ ॥ 
माचतिकस्य गुणाः-- 

मधुरः काञ्चनाभासः साम्लो रजतसन्निभः । 
किचित्‌ कषायमधुरः शीतः पाके कटुलेघुः । 
तत्सेवनाज्जराव्या धिविषेने परिभूयते ॥ ५४ ॥ 

स्वणवणं माक्तिक रसम मधुर दोता है श्रौर रजतवण 
माक्षिक श्रम्ल श्रौर कित्‌ कपराय मधुर रस होता है| 
दोनों माक्षिक वीर्ये शीत, पाकमें कटुतथा गुण॒में 
लघु होते द । इनके सेनव से त्रकाल जरा, व्याधि तरा 
विधो का श्राक्रमण॒ नहीं होत है | ७४ ॥ 

माक्षिकस्य द्रविध्यम्‌-- 

माक्तिको द्विविधो हेममाक्लिकस्तारमाक्िकः 
तत्राऽयं माक्षिकं कान्यङ्कव्जोद्थं स्वणंसन्निभम्‌ ॥५५॥ 
तपतीतीरसं भूतं पञ्चव णसुवणंवत्‌ । 
पाषाणवहलः प्रोक्तरताराख्योऽत्परुणारम कः ७६ ॥ 

स्वणंमाकतिक तथा रजतमाक्तिक मेद से माक्षिक दो 
प्रकारका होता दै। इनमें प्रथम स्वणंमार्चिक कान्यकुञ्ज 
( कन्नौज ) देश मे उत्पन्न होता है श्रौर यह स्वणं की 
ग्रामावाला होता है। तात्नी नदी के किना पर पयि जाने- 
वाले माक्षिक म कंकर पत्थर तथा रेत श्रमिक होने से यदं 
द्रल्पगुण माना जाता है। 

विशेष वचन- ग्रन्थान्तरं म उत्तम स्व्णमाक्तिक के 
लिये सिखा है कि वह गुखुभार स्निग्ध, कसौटी पर धिसने से 
स्वणं की-सी रेखा दिखाने वाला तथा कोण रहित होता है 
कुलं देर तक मुद्धीम बन्द करनेसे स्वेद द्वारा दाथमं 
कालापनले श्राता है| रसेन्द्रसारसंग्रहमे इस की पटिचान 
इस तरह लिखी है “भगे सुवणंसंकाशो मनाक कृष्ण- 
्विबहिः । ग्रतः श्रौषयि प्र्ोगमं उक्त श्र लक्तेण्‌ युतः 
माक्षिक लेना चाद्ये । श्राजकल माक्षिक विहार, नैपाल 
पज्ञान श्रौर बुन्देललण्ड की र्थासतीं मे विशेषतः . पाया 
जातादहै। विदेशोसे भी यह पर्यान मात्रा श्नाता दै ॥ 

गुणान्तरम्‌-- 
मो्ीकधातुः सक्रल॥मयध्नः 
पराणो रसेन्द्रस्य परं हि वृष्यः | 











द्वितीयोऽध्यायः । २५ 


दु्भैललोहद्वयमेलनश्च 
गुणोत्तरः सवेरसायनाग्यः 1 ७७ ॥ 
-स्व्णंमाक्तिक भस्म विधिवत्‌ उपग्रोग करने से सम्पूणं 
रेगोक नष्ट करती है। यह पारद का प्राण ( जीवन \ कहा 
जाता है क्योकि बद्धसंस्कार मे माक्षिक श्रत्यन्त उपयोगी द्रन्य 
है । यह -परत्यन्त चृष्यं ( जननेन्दरियशक्तिवधक ) है । श्रत्यन्त 


. कडिनता से मिल सकने वाले विरुद स्वभाव के धाठुश्रौ को 


एकत्र मिलाने मे यह उपयोगी है । यह रं गनाशक सवं 
गुर से युक्त तथा रासायनिक द्रव्यो मे स्वो तम है । 
विशेष वचन--स्वणंमाषिक लोह समास होते हये भी 
लोह से श्रल्पगुण वाला नदीं है । सम्भवतः माक्षिकभस्मलोहांश 
के बहुत न्धून ग्रोर लघुरूप मे होने के कारण ही यह लोहा- 
पेल्ञया लघु दै, अतएव पोषण तथा नाड़ी बल के लिये लोह 
तथा स्वणं के स्थान पर इसका प्रयोग पाया जाता है। 
प्रमेह, च्य, जीणं चवर श्रौर मन्दायिजन्य पाण्डु रोगो मे 
यह चगि को दीप्त करता श्रा रक्त के लल कणौ को शौघ् 
पोष्रित करता है जिससे शरीर मे शीघ्र बल श्रनुभव होता 
है | श्रतः रोगानन्तर विशेषतः ज्रं के वाद होने वाली 
ुर्गलता मे स्वणंभाक्षिक भस्म॒ आअनेक श्रोषधियो के साथ 
दी जाती है। शरीर के किसी माग के विशेषतः श्रातो के 
स्राव को यह कम करती दहै श्रतः इसे म्रन्थान्तर मे कफ 
पित्तहर माना है । दूसरी पद्धति म भी लोदसमासौ को गल 
या गलप्रन्थिशोथ श्रग्निदग्धत्रण श्रादि म बाह्य प्रथोगाथं 
1707 @]$ऽ€10 काम में - लाई जाती है। लोह समास 
लघु के श्रतिरिक्त ्राहीमी होते ह। यह स्थानिक रक्त 
वाहिनियो को संकुचित कर देते द यदि वौं से रक्त निकलता 
हो तो वह बन्द हो जाता है। इसी कार्ण रक्तपित्त म लोह- 
समास प्रयुक्त किये जाते दै। शरीर मे रक्तदृद्धि तथा 
नाडीसंस्थान के लिये बल्यं होने के कारण क्य, कास, शोथ 
तथा श्वास श्रादि रोगों मे विशेषतः प्रयुक्त होता है । यह 
पारदीय क्रियात्मक शक्ति का वधक ( प्राण ) है । रतः इसे 
रससिन्दूर मल्लसिन्दूर्‌ श्रादि क साथ मिला कर देने से विशेष 
लाम देखा जाता है। रसाणंव मे स्वणभाक्षिक मस्मको 
सन्निपात ्वर की श्रभोघ श्रौषधि लिखा है “ज्वरसननिपात- 
दासि यन्नाम कथनेन तु । नश्यन्ति योगेन शतैलहवेधकर 
स्मृतम्‌ ॥ˆ ॥ ७७ ॥ | 
शोधनन्‌--- 
एरण्डतेललुङ्गाम्बुसिद्धं शुद्धयति माक्तिकिम्‌ । 
सिद्ध बा कदलीकन्दतोयेन घरिकद्रयम्‌ । 
तप्र" क्तिप्त' वराक्वाधे श्‌ दिमायाति माक्षिकम्‌ ॥५८। 
४ 


माक्तिक को एकं कढई म डाल उसमे एरण्डतेल तथा 
भिजौरानीवू रस डाल कर चूल्हे म रलकर. करछी से चलाते 
हुये तेल जल जाने तक पकावे तो वह शुद्ध हो जाता है । 
श्रथवा दो घड़ी (४८ मिनट ) पयंन्त केले की जड के रस 
के साथ कद्ाई म डाल कर द्रव सूखने तक पकाने के बाद्‌ 
उसे गरम करके सात बार निफला कपरायमे 9भावंतो 
माक्िक शु दो.जाता है । ॥ 

विशेष वचन- माक्षिक की श्रशुद्ध तथा नैसर्गिकावस्था 
म उस्म पाये जाने वाले गन्धक, लोह, ताम्र रादि धावुश्यो 
क तत्व श्रशुद्ध होते दै । साथ ही इसके उसमें कंकर पत्थर 
भी भिल्ञे रहते है जिनसे तआ्रामाशयिक रस तथा पाचन 
संस्थान दुबल होकर मन्दाग्नि हो -जाती है श्रोर मलध के 
साथ रक्त दूषित होने से शरीर में ्रणस्फीट श्रादि उतपन्न हो 
जाते ह 1 “हानिं बलस्यानलमन्दभावं सगण्डमालां नयना- 
माश्च | विष्टम्भतां कुष्ठमथ बरणांश्च गरष्टमेतत्त करोत्यपक्रम्‌।।? 

उक्त शोधन विधि मे कहीं कीं दोलायन्न दारा पकाना 
लिखा है जिससे माक्षिक के पत्थर कंकर बालू रेत हान कर 
वस्र म ही रह जायं “तदधःपतितं शस्तमेवं शुध्यति माक्षि- 
कम्‌? । यदि रस तैल श्रादि डालकर कडार मे पकाना हौ 
तो कदाई का तला लाल होने तक पकना चाहिये । ` कद 
मे पकराते हये धिसते समय गन्धक की गन्ध श्राती है । गन्धकं 
जल जाने पर गन्ध बन्द हो जाती है । श्रगनि दाया कढई 
का तलमाग लाल हो जाने पर माक्षिक नील-कष्णए-वणं होता 
है परन्तु शीत होने पर यदी रक्तवणं हौ जाता है । यदि इस 
मा्षिकमें से क्षार तथा लवणोको प्रथक्‌ करना दौतो 
माक्षिकि से द्विगुण शद्ध जल डाल कर कच्छ काल एकान्त 
स्थान में रख कर ऊपरी स्वच्छ तथा त्तारभिभित जल श्रल्ेग 
करदे, शेष माक्िक को श्रच्छी तरह सुखाकर काम में लावे । 
गीली मासिक को कदाई मे पकाने से कभी कभी भस्म कुलु 
काली-सी हो जाती है । ग्रतः सुखाकर भस्म करनी चाहिये ॥ 

मार्णम्‌-- 
मातुलङ्गःबुगन्धाभ्या पिष्टं मूषोदरे स्थितम्‌ । 
 पच्चक्रोडपुट दग्धं भ्रियते मात्तिकं खलु ॥ ७६ ॥ 

स्वणंभाक्षिक तथा गन्धक समभाग लेकर विजोयां नीबू के 
रसमे घोट कर सुखा मूष्रा (शरावसम्पुट) में रख पांच गजपुट 
देने से माक्षिक की भस्म हो जाती है । 

विशेष वचन-माक्तिक को गन्धक म पिलाकर पुट मं 


अन्द कर के पुट के ऊपरले शराव के बीच म॑ एकद्धोयसा 


१-प्रञक्रोडपुटः- वारण्टपुटे पञ्चवारानिति मावः 











१९ रसरन्लम्‌शवये 


द्रिं करं देना चादियै श्रन्यथां गन्धकं श्न्द्रद्टी रह कर 

 भस्मको कालीकर देता दै यच्यपि क्रोडपुट से यँ पर 

धारादपुट लेना चाहिये तथा गजपुट मे कने से कोई हानि 

नदीं ह ॥ ७६ ॥ 

| मतान्तरम्‌- 

. एरण्डस्नेहगव्याज्येमातुलङ्गरसेन वा । 

खपरस्थं दृद पक्वं जायते धातुसन्निभम्‌ ॥ 

एवं मृतं रसे योज्यं रसायनविधावपि॥ ८० ॥ 
स्वणंभाक्तिक चूणं को एक ठीकरे मे डालकर श्रण्टी का 

तह्न च्रौर धरत के साथ चूल्हे मे तव तक पकावें जग्र तक कि 

वरह श्च्छी तरह लालरगकीन हयो जाय। भूनते समय करली 

से चलाते रहना चादिये । श्रथया केवल विजोरानीवूरस के 

साथ ठीकरे मं डालकर लाल दीने तक पकावें। उस विधिसे 

घनी हई मासिक मस्म धातु सन्निम ( सौनागेरूके सदश 

लाल ) दौ जातीदहै। इसे रस तथा रसायन कर्म मे प्रयोग 


करमा चादिये । श्रायुरवेद प्रक मँ सिन्दूराभम्‌? सिन्दूर के. 


समान रंग बताया है || ८० ॥ 
व सत्वपातमन्‌-- 
तरिशांशनागसंयुक्तं क्तारेरम्लेश्च मदिंतम्‌ । 
ध्मातं प्रकटमूषायां सच््वं खक्रति माकिकम्‌ | ८१॥ 
सप्तवारं परिद्राव्य क्षिप्र निगंर्डिकारसे । 
माच्षीकसन्त्वसम्मिश्रं नागं - नस्यति निशितम्‌ ॥८२॥ 
माक्षिकचूणं मे तीसवां भाग शुद्धसोसे का (पिघलाकर) 
चुं मिलाकर यवक्तार सजीक्तार श्रादि क्तारो तथा काञ्च 
नीबूरस शमादि अम्ल द्रवोंके साथ सू खरल कर उसकी 
गोला बनाकर श्रच्छी तरह सुखालं फिर इस गोले को खुली 
मृषा (धरिया ) मे रख तीव्र श्रहिनिसे तपा्वे तो माच्तिका 
धातु का सत्व प्रथक्‌ दो जाता है क्ोकिं इस सत्व मं सीसा 
मिला दुरा होता है । ग्रतः इसको नष्ट करने के लिये सत्व 
को मूषा रख पिघला कर सात बार संभाल के स्वरस में 
बुश्ादिया जाता है जिससे नाग ८ सीसा) का मिश्रण नहीं 
रहता है। | 
विशेष वचन--सत्वपापन के लिये यवक्तार ्रादि कतार 
मासिक तथा सीसा दौनो के बरार लेने चादिये ॥८१-८२॥ 
मतान्तरम्‌- 
क्ौद्रगन्धवतेलाभ्यां ' गोमूत्रेण घृतेन च । 


कदलीकल्द सारेण भावितं मा्लिकं मुहुः ॥ ८३ ॥ 


१-ग गवर्रंतललञम--एर्ए्डतलभित्यथ॑; | 


माक्तिकिचूणं को समभाग शहद, पएटरण्डतैल, गीमूत्न, 
गोघृत श्रौर केले की जड़ का रस, इन प्रत्येक द्रव्या के साथ 
श्रलग लग भायना देकर सुलाकर गोला बनालें फिर इसको 
मुष्राम रख तीत्रश्रग्नि से तपाने पर ताम्र के सदश लाल 
श्रौर मृदुः सत्व निकलता है । 
विशेष वचन मुहुः शब्द का कहीं कहीं सात बार श्रथ 
किया है रतः प्रत्येक द्रव्यकी सात भावना देनी चादिये। 
परन्तु तेल धरत के श्थिक हो जाने से इसका गोला नदीं जन 
सकेगा द्रवद्रव्यको दही मृषा मे रख तपाना पडेगा ॥ ८३ ॥ 
णुदमा्चिकसस्वस्य लच्तणम्‌- 
मृषायां मुक्ति ध्मातं सन्तवं शुल्बनिभं रदु । 
गुज्ञावीजसमच्छायं द्रतद्रावं च शीतलम्‌ । 
ताप्यसन्त्वं विशुद्धं तदेदलोहकरं परम्‌ ॥ ८४ ॥ 
सीसक च्रादि दोप रदित शुद्ध माक्षिकं तत्व ॒र्चौटलौ 
(रत्ती) केः समान लाल वणं, तपाने पर शीव पिघलने बाला 
तथा शीतल पक्रतिका होता है। यह प्रयोग करने पर देद- 
सिद्धि तथा लोदसिद्धिदायक दोता है ॥ ८४ ॥ 


मास्िकसच्वस्य प्रयौगः- 
माक्तीकसत्त्वं च रसेन पिष्टं 
कृत्वा विलीने च बलि निधाय । 
सम्मिश्य सम्मद्ये च खल्वमध्ये 
निःक्तिप्य सत्त्वं दतिमश्रकस्य ॥८५। 
विधाय गोलं लवणाख्ययन्त्रे 
पचेदिनाद्धंमृदुवहिना च । 
रवतः सुशीतं परिचूष्यं सम्यग्‌ 
वल्लोन्मितं व्योषविडंग युक्तम्‌ ८६ 
तोद्रयुतं _ निहन्ति 
जरां सरोगान्त्वपमृ्युमेव । 
दुस्साध्यशोगानपि सप्तवासरे- 
ने तेन तुल्योऽस्ति सुधारसोऽपि ॥८७५॥ 
माक्षिकसत्व के बराबर शुद्धपारद लेकर दोनो को मर्दन 
करं जब दोना श्रच्छी तरह मिल जार्ये तो सत्व के अरावबर 
उसमे शुद्ध गन्धक भिला श्च्छी तरह मदन करके उसमे 
सत्व के बराबर श्रभ्रकसत्व का द्रव भिला गोला बनालें शस 
गीते को शराव सम्पुट म बन्द्कर श्रच्छी तरह कपड्मिद्धी 
करके सुखालं, फिर इसे लवणयन्त्र ( श्रागे वणित ) मेँ रख 
छः घर्टे तक मन्द मन्द्‌ श्रग्नि से पकावें । स्वांग शीत ने 
प९ निकाल पीसकर रलं । पिर इसकी सेर रततीकी 
मतरा सनान भाग, सौँटः मित, पीपल तथा वायविडंग चूं 


संसेवितं 
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वतीयः कांस्यविमलस्तत्तत्कान्त्या स लच्त्यते ॥ ८६ ॥ 


 मरतिपत्तहरो वृष्यो विमलोऽतिरसायनः ॥ ६०॥ 


द्वितीयोऽध्याय. । २७ 


मित्त मधु के सोथ सेवन करे तो इस योग से श्रकालजरा, 
कष्टसाध्य रोग तथा श्रकालमृ्यु मी सतदिनिमंच्रारामन्रा 
जाते है। इदस्के गुणों की समानता श्नमृतरस भी नहं कर 
सकता है ॥ ८५-८७ ॥ । 
मासिकसत्वद्रावणम्‌- 
एरर्डोव्थेन तेलेन गुज्ञा सौद्र च टंकणम्‌ । 
मरदिंतं तस्य वापेन सन्त्वं माक्तिकजं द्रवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
इति माक्षिकाधिकारः | | 
माक्तिकसत्व को श्रग्नि पर पिघला कर उसमे समाग 
एरण्ड तैल चौटली (ती) शहद तथा सुहागे के कल्क को 
योड़ा थोडा करके डालने से माक्षिकसत्व द्रव हो जाता है | 
श्रथ विमलः- 
विमलखिविधः प्रोक्तो देमाद्यस्तारपृवेकः। 


विमल के तीन मेद होते दै। १-देम विमल (स्वं 
विमल ) २-तारविमल ८ रजत. कान्तियुक्त .). २-कास्यविमल 
( कांप की-सी कान्तिवाल्ला)। ष 

विशेष वचन--श्राजकल स्वणएंमाषिक को “कापर 
पेणदटिसृ? ( 10] € 11128 ) रोप्यमाक्तिक (विमल) 
को '“्राहरन पेरादइयिसि ८ {101 2711115 ) कास्य- 
माक्तिक को आसनो पेरादयिस ( ^15210 2711115 ) 
कहते दै । परन्तु विमल के ये तीन मेद्‌ श्रन्य र्सप्रन्थो में 
नहीं पाये जाते ई ॥ ८६ ॥ | 

विमलस्य लक्तणगुणाः-- 

वतुलः कोणसंयुक्तः लिग्धश्च पलकान्वितः। 


विमल धातुके खरुड गोलाकार श्रोर कोणयुक्त, 


वात-पित्त-प्रकोपशामक तथा उत्पादक श्रंगां के लिये बल्य 
शरोर शरेष्ठ रसायन मानी जाती है ॥ ६० ॥ 
त्रिविधस्य क्रेयाविशेषः--- ` 
पूर्वो हेमक्रियासृक्तो द्वितीयो रूप्यङ्ृन्मतः। 
तरृतीयो भेषजे तेषु पृवेपर्वो गुणोत्तरः ॥६१॥ 
उक्त तीन प्रकार के विमलौ मे देभवणं विमल सुवण 
निर्माणं तथां स्वणंप्रयोग के स्थान मै प्रयुक्त हेता दै। 
दवितीय (तारविमल) रजतनि्मांण तथा रभतप्रयो के स्थान 
मै प्रयुक्त ्ौता है । श्रौर तृतीय ८ कोंस्यविमल ` श्रोषधियों 
के कायं मरं प्रयुक्त होता है। दनम कांस्यविमल की श्चपेचां 





तारविमल, रोर तार विमल की अपेता स्वणंविमल अधिक 
गुण वाला होता हे । - 

विशेष क्चन--विंमल स्वणंमाक्तिकि का ही एक भेद 
माना जाता है। यह माक्षिकोत्पतिस्थानों मे बहूधा पाया 
जाता है । इसके विषय मे रसपद्धति मे लिखा है कि “तापीजं 
दविरदाहरन्ति विमला माक्षिकमेदादिह । तेघाऽ्दा त॒ सुवणं 
कांस्यरजतच्छायानुकारादमुः । तिखोऽप्यस््रयुताश्चठस्ति- 
फलका चरत्ताः स्वनामभियः | मध्योक्ता सफलाः । विमला 
शब्द से स्पामाखी लेना उक्तकथनानुसार टक नदीं प्रतीत 
होता है) क्योकि रूपामाखी मे कोण, फलक ( पहलू ); 


वर्दुलता आदि लक्तए नदीं घटते है । गुणौ मे भी विमल, 


माक्षिक से न्युन नहीं मिलता है । यदि यह सूपामाखौ होता 
तो यह मी स्वणंमा्सिकवत्‌ शोधित तथा भस्म किया जाता । 
ल्पामाखी मानने मै एक कठिनाई श्रौर भी उपस्थित होती 
हे कि मादक प्रकरण मे तारमार्ठिक को अल्प. गुर लिखने 


कारण देमविमल, तारविम॑ल तथा कास्यविमल ये सीन भेद्‌ 
कृल्पित किये गये द । इस (बिमल) के बाजार मै चष्कोख 
कृण मिलते ई, उनका बणं स्वणं के समान होता ह । श्रतः 
इसको 7 0015 ०10 भी कृहते है । इसी भ्रम से लोग 
इते स्वर्णमास्तिकि मानकर स्वणं के स्थान मे प्रयोग करने को 
कते हे । यड धी लौह तथा गन्धक का समान € यौगिक ) 
हे । यहं पिले बताया जा चुका दै कि 4 (स्वणंमाद्िक मे तापर 
काश्चंश होता है श्रौर यह कणरूप मे न्दी मिलता ह | 


 श्रसती खरमाक्षिक मे ताम्र का श्र॑ंश पाया जाता है । जसा 
| कि पसे सत्वं शुल्वनिमं खदु" आया है । परन्ठ॒ कोणयुक्त 


फलकाकार तथा चिकने खश मे होते ई । विमल की भर्म | कणस्पी विमल मे ताम्र का श्रंश नीं मिलता हे। यदी ` 


कारण हे कि बिमल एक पृथक्‌. ब्रव्य हे ॥ ६.९ ॥ 
 विमलशोधनम्‌-- ` 
श्रादरूषंजले स्विश्नो विमल्लो विमलो भवेत्‌ । 
जम्बीरस्वरसे स्िन्नो मेषश्वङ्गीरसेऽथवा ॥ 
श्मायाति शद्भि विमलो धातवश्च यथा परे । ६२॥ 
शोधनार्थं बिमलमाक्िक ` क) श्रड्से के सवरस या काथ 
मे दोलायन्तर द्वारा स्वेदन करने पर बह शुद्ध हो जाता हे । 


शरथवा जम्बीर नीबू के रस मेँ स्वेदन करं अथवा मेदासिगी 
खरस या कषाय मे दोलायन्न द्वारा स्वेदन करं तो बिमज्ञ 
शुद्धं हो जातां ्ै । जैसे अन्य धाठुं हो जाती द । 


के सिवाय कु्ध नहीं लिखा है । त्रतः. शाखर-दषटि से विमल से. 
ल्पामाखी नदी ली जाती है । यह माङिकि की दी एकं जाति 
हे जिस के गन्धक लोह तथा ताम्र के न्यूनाधिक च्रं के ` 








विशेष वचन्‌-र्सेनद्रसारसंग्रह त॑था रसेन्द्रचिन्दामरि | 
के च्रनुसार विमल श्रद्भसे श्रादि काय या स्वरम सें दोँला- 
यन्त्र द्वारा एक दिनमान स्वेदन या पाचन करना चादिये । 
.विभलमार्णम्‌ -- 
गन्धाश्मलङुचाम्लश्च म्रियते दशभिः पुरः ॥ ६३ ॥ 
शद विमल चूं चुर्थाश शुद्ध गन्धक चूं मिला 
इदर ( खटल ) तथा काञ्जी ग्रादि श्रम् द्रवो के साथ घोट 
उखाकर शरावसम्पुट मं वन्द करके पुट मेंपफूकदं। इस 
प्रकार दश वार पुट देने से इसकी मस्म वन जाती है। 
विशेष वचन--विमलमाक्षिक की मस्म करने म भी 
शरावसम्पुट मं ऊपर छिद्र कर देना चादिये जिससे भस्म 
काल न होने पाये ॥ ६३ ॥ 
सत्वपातनम्‌-- 
सटंकलकुचद्रावे मंषश्रङ्कयश्च भस्मना ] 
पिष्टो मूपोद्रे लिप्रः संशोष्य च निरुध्य च ॥ ६४ ॥ 
पटप्रस्थकोकिलेध्मातो विमलः सीससन्निभः। 
सन्त्वं मुक्ति तद्युक्तो रसः स्यात्स रसायनः ॥ ६५॥ 
शुद्ध विंनल माक्षिक चूण मं चठर्थाश टंकण तथा 
मेदरासिगी की भस्म मिला वड्ह्र के स्वरससे मर्दन कर मृषा 
मं रख कर कपङ्मिद्टी कर के चुखाकर छ्यु: सेर (स्थ) वेर की 
लकड़ी के कोयलौ मं तपावं तो सीसे के सदश विमल माक्षिक 
का सत्व निकल श्राता है । इस सत्व को पारद्‌ भर्म में मिला 
कर प्रयोग करने से यह रसाथन ( जराव्याधिनाशक ) कार्यं 


करता ह। 6 
विशेष वचन---““सीससनिमः? पाठ च्र्युद्ध प्रतीत होता 


क्योकि विमल शीशे के सदश नदीं होता है श्रतः ““सीस- 
सन्निभम्‌ एेसा पाठ ठीक है । कीर “शशिसनिभम्‌ः” पाट 
त्राता है जिस से यह ज्ञात होता दै कि विमल का सत्वमाक्षिक 
( स्वणं ) बन ताग्नवत्‌ न होकर रजतवद्‌ होता है । यह श्रागे 
मतान्तर से स्पष्ट दो जाता दहै ॥ ६४-६५ ॥ 
मतान्तरम्‌-- 

विमलं शिम्‌.तोयन क्ती कासीसट॑कणम्‌ । 

वज्‌कन्द समायुक्तं भावितं कदलीरस: ॥६६॥ 

मोत्तकनक्तार युक्तं ध्यापितं मुकमूषगप । 

सत्त्वं चन्द्राकसंकाशं पतते नात्र संशयः ॥६५॥। 

विभलमाक्षिक फटकरी, दीय कसीस, सुहाग, जंगलीजिमि 

कन्द का चूं सव समभाग लेकर सदिजने की छाल के क्राथ 
प्थवा स्स मं विमल चूणं के बरावर मोखा ८ एक प्रकार 
का पादेल) चार मिला कर बोट गोला-सा बनाकर अन्द्‌ मृषा में 


् 
ट 


रसरन्रसमुर्ंये 


रख तेज ग्नि से तपाने पर चन्द्रमा की किरणो क सद 

उज्ज्वल विमल का सत्व निकलता ह । इसमं सन्देद नदीं ॥ 
। , विमलसत्वप्रयोगः-- 

तत्तत्त्वं सृतसयुक्तं प्रष्टं कृत्वा सुमर्दितम्‌ । 

विलीनं गन्धके क्िप््वा जारयेतत त्रिगुणालकम्‌ ॥६२८। 

शिलां पञ्चगुणां चापि वाल्ुकायंत्रके खल्व । 


तारभस्म दशांशन तावद्रेक्रान्तकं म्रतम ॥ ६६ ॥ 


सवमेकत्र संचृए्ये पटेन परिगाल्य च । 
निक्षिप्य कूधिकामध्ये परिपृये प्रयननतः ॥ १०० ॥ ` 
लीढो व्योपव्ररान्वितो विमलको युक्ती घृतः सेविता 
हन्याद्‌ दुभगक्रञ्ञ्वरान् . छरयद्युक पाण्ड्प्रमहा रचः | 
मूलात्तिं म्रदणीं च शूलमतुलं यदमामयं कामला 
सर्वन्पित्तमर्द्रदान्‌ किमपरेयोगिररोषामयान ॥१०१॥ 
इति विमलाधिकारः । 

उक्तविधि से प्रात विमलस्त्व १ भाग, शुद्ध पारद ५ 
भाग, दोनों को एकत्र खरल करं, पारद्‌ के श्नच्छी तरह भिल 
जाने पर दोनों के वरावर भाग पिघले हुए गन्धक में 
इसे भिला द्‌ फिर इसमें ३ भाग शुद्ध हरताल तधा ५ भाग 
शुद्ध ॒मेनसिल मिला श्च्छी तरह घोटकर बालुकायन्तर मे 
रखकर एक दिन तक्र पक्वं | स्वांगशीत होने पर शीशी 
से निकाल उसमें दशमांश चादौ की भस्म तथा वैक्रान्त 
भस्म पिला घोर कर कपडे में छानक शीशी में रख दछलोडे' | 
तत्पश्चात्‌ इसमं से १से२ रत्ती मारा लेकर इसके वार 
त्रिकष तथा त्रिफलाचूं मिला घ्रृत के साथ सेवन करने से 
पट्‌ ्रातक्रञ्वर, शोथ, पाणडु, प्रमेह, श्रसचि, बवासीर, 
संग्रहणी, शूल, राजगरदमा, कामला तथा सव प्रकार के 
वातपित्त-ग्रकोप-जन्य रोगोँको नट करता दहै तथा विभिन्न 
श्रनुपानों से सम्पूणं रोगों को नष्ट कर्ता है | 

विशेष वचन--“जारयेच्तिगुणालकम्‌ः के स्थान पर 
“जायते त्रिगुणात्मकम्‌"? ठेसा पाठ टीकर नहीं हे। क्योकि 
त्रन्यत्र “"पिष्ठीकृतं हि तत्‌ सत्वं पारदेन समन्वितम्‌ । रते 


|) 


्। 


। गन्वे हिं नििप्तं तालकं त्रिगुणं तथा ॥ मनःशिला पञ्च- 


गुणा” एेसा स्पष्ट पाठ है। “जायते पाठ के प्घपाती 
एसा चरथं करते है किं “यह वातप्रि्तकिफनाशनरूप तीनां 
गुणं, से युक्त दो जाता है | यह मी ठीक नहीं दहै श्रागे 
“सर्वान्‌ मरुवित्तगदान्‌ः इप्यादि से . वातादि रोग गृहीत 
क्रिये गये ह | ६८-१०१ ॥ 

१-वरिगुणालक--विमलसत्वापे्या त्रिगुणदरिताल्मिति 
यावत्‌ । 





दवितीथोऽध्यायः । | २६ 


रलाजतभदाः--- 

शिलाधातुर्हिधा प्रोक्तो गोमूत्रा्यो रसायनः । 

कपृरपू्ेकश्चान्यस्तत्राद्यो द्विविधः पुनः॥ 
ससन्त्वश्रैव निःसत्त्वम्तयोः पूर्वो गुणाधिकः ॥९०२॥ 
शीलाजीत दो प्रकार का होता है १-गोमूतरग्धि 
शिलाजतु, २-कररगन्धि शिलाजत । इनमे त्रादि गो मूत्त 
गन्धि शिलाजत रसायन श्र्थात्‌ जयग्याधिनाशक है । यह 
भी १ सत्वयुक्तं २ निःसत्व भेद से दो प्रकोर का होता हे । 
इनमे सत्वयुक्तं (शिलाजतु मे पाये जाने वाले तत्वौ से युक्त) 

अ्रथिक गुणशाली दै ॥ १०२॥ 
शिलाजतुन उत्पत्तिः-- 

मीष्मे तीनाकैतप्तेभ्यः पादेभ्यो हिमभूश्तः । 
स्वणेरूप्याकंगमेभ्यः शिलाधातुर्विनिःसरे्‌ ।१०२॥ 
गीष्मश्तु मे सूयं के प्रचण्ड ताप से जब हिमालय के 
समीपस्थ अनेक पर्वतौ की शिलाएं जिनमं सोना, चांदी तथा 
तांबा घातु होते है श्नत्यन्त तप्त हो जाती है तो उनसे पिघल 
कर शिलाजीत निकलती है । 


विशेष वचन- भावप्रकाश तथा रसचिन्तामणि प्रादि 


ग्रन्थों मे लोह धावुयुक्त पाषाणो से शिलाजत कौ प्राति 
लिण्वी है । उनमे लोहमय पाषाणं से शिलाजीत की उत्पत्ति 


ही नदीं लिखी है किन्तु लोहगमं शिलाजतु को सत्र से उत्तम 
मी माना है । उनके विचार मे लोहगमं शिलाजठ मे श्रन्य 


तीन शिलाजलुश्रां के भी न्भूनाधिकं तत्व फये जति है । 
“'हग्नोऽय रजतात्ताम्रादवरं कष्णायसादपि “सौवण राजतं 
ताग्रमायसञ्च चतुर्विधम्‌ | शिलाजत हि विञेयं तत्तल्ल्ण- 
लक्षितम्‌ श्रन्य शिलाजतुश्रों के सदश लोह शिलाजतु की 
परीक्षा तथा गुण भो प्रथक्‌ लिखे ह । “लोहं जययुःपक्तामं 
सतिक्तं लवणं भवेत्‌ | विपाके कटुकं शीतं सवश्षठमुदाह्ृतम्‌”' 
वतंभान मे प्रा होने बाली शिलाजल लोहगभंक ही दै । 
क्योकि इतमे गोमूत्र गन्ध होती है यदी लोहशिलाजतु का 
मुय लक्षण है “गोमूत्रगन्धि यक्कृष्णं स्निग्धं मृदु तथा 
गुरु । तिक्त कप्रायं शीतञ्च सवशरेष्ठ' तदायसम्‌?? । श्रन्य अरन्य 
कारों ने गोमूत्रगन्धी शिलाजतु को त्रिदोषशामक तथां स्वणादि- 
गभं शिलाजतु के स्थान परभी पूणं कायंकारी होने से 
उत्तम माना है । “गोमूत्रगन्धि सर्वेषां सवकमंसु योगिकम्‌? । 
तथा ध्यथाक्रमं वातपित्ते श्लेष्मपित्ते कफे तरिषु ; विशेषेण 
प्रशस्यन्ते मला हेमादिधातुजाः” । र० चि० , 

शिलाजतु कोलतार के समान काला श्र. . गादा-सा द्रव 
होता है। सूखने पर चमकीला श्रौर भ॑शुर हो जाता है। 


यह जल मे धुल जाता है श्रौर तारौ को छोड़ता है । एल- 
कोहल, कलोरोफामं तथा ईैथर मे नदीं घुलता है 1. रासा- 
यनिक- प्रतिक्रिया मे उदासीन रहता है । 

शिलाजतु विश्लेषरण--शुद्ध शिलाजतु के विश्लेषण 
करने से उक्तम जल ६.५%) णेन्द्ियक द्रव्य .३६.२०% 
पार्थिव द्रव्य ३४.६५१ ( 1१1!70९67105 7121618 ) 


-१.३.% चूना ७.८०१%, अभ्रक ( }{102 ) १,३१% मात्रा 


मर पाये जाते ई ।` सम्भवतः इन्हीं तत्वों के अनुपान के 
कारेण शिलाजतु निदोषध्न स्थिर किया गया हो । अ्रतएव 
प्रायः समी रोगों म लाभदायक होता हो । “न सोऽस्ति रोगो 


` भुवि मानवानां शिलाजतु यन्न जयेत्पसह्य 1 श्राजकरल 


शिलाजीत काश्मीर, गद्वाल, बागेश्वर. भूटान, तिव्बतः 
मिलगिट रादि पव॑तीय स्थानों से प्रात होता ह । इसको 
वहां के लोग छोटे २ खण्डं मे ` एकत्र करके मेजते ह । 
ग्रःजकल श्रथिकांश मे नक्रली शिलाजीत के पत्थर श्राते दँ । 
उन को जब गरम पानी भ भिगोया जाता है तो मलने पर 
उसमे से बकरी की मीरःन सी निकलती है जिनमें रेत, पत्थर, ` 
म्द्धिन होकर धाससी होतो है। हो सकता दै ठग लोग 
वरकरी की सीगनोंको एकत्र कर उसको चिरकाल तकृ 
गोमूत्र से भवित करते रहते हौ श्रः अन्तमं उसको 
सुखाकर पिरुड के रूप मे नना कर बेचते हौ । तः शिलाजीत 
कर पत्थर लेते समय ये बातें देख लेनी चाहिये । -शिलाजीत 
ऋ उत्तम पत्थर हने पर उसमें से चतर्थाश रिलाजतु 
प्राक्त होती है । परन्त॒ मींगनो बले पत्थरों से ्राधेसे भी 
त्रथिक प्रास्त होती है। ५ 4 
कोई इसे ८ शिलाजीत ) खनिजतैल मिनरल श्रोईल 
(1117681 01) का यौगिक मानते ह । सम्भव दै इसी 
कार्ण उने विच मे इसको श्रग्नि पर नहीं तपाना 
चाष्िए । क्योकि इसमे पेट्रोल की जाति का तैल होने से यह 
शीषर उड़नशील है श्रोर श्रग्नि परीक्ता मे निधूम जलता 
है श्रौर पानी म तैरता है। पर्व॒ च्रायुबेद के स्सम्रन्थो मं 
इसको भत्म कएने को लिखा है \ श्राधुनिक चिकित्सकों ने 
दस मे मिनरल श्रोत पाया हैः रतः वे लःग भी शिलाजघु 


को क्य रोग मँ ग्वत होता ह्र देखकर ? 27011? 


[प्णाप्०प का ऋय रोग मे व्यवहार करने लगे दै ॥१०६॥ 
शिलाज्ठु्रयसय गुणाः-- 

श्व्णेगर्भगिरेजीतो जपापुष्पनिभो गुरुः । 

स स्वल्पतिक्तः सुसरादुः परमं तद्रसायनम्‌ ॥१०४।। 


३८ रसरन्र समुचये 


रूप्यगभेगिरेजातं मधुर पाण्डरं गुर | 
शिलाजं पित्त रोगघ्नं विशेषात्पाण्ड्रोगहत्‌ ॥१०५॥ 
ताम्रगर्भगिरेजीतं नीलवण घनं गुर । 
शिलां कफवातघ्नं तिक्तोष्णं त्तषयरोगष्टत्‌ ।१०६॥ 
स्व णंतस्वय॒क्त शिलाग्रों से उत्पन्न शिलाजतु गुडहल 
पुष्पवत्‌ लाल रंग कातथा गुखुमार होता दै। यह स्वाद में 
किंचित्‌ कडवा मधुर रस होता दै श्रौरः श्रेष्ठ रसायन हे । 
रजततत्वयुक्त शिलाच्ों से उत्पन्न शिलाजत, स्वाद्‌ मं 
मधुर, वण मं कुलं पीतरक्त, गुखभार, पित्तरं गनाशक विशेषतः 
पाणड्रोग को नष्ट करता दै । 
ताम्रतत्वयुक्त शिलाग्रं से उत्पन्न शिलाजतु नीलवण, 
गादा, गुरभार, तिक्त (कडवा) रस, उष्ण होता ह] यह 
कफवातनाशक्र तथा च्तयरोग को दूर करता है ॥ १०४-१०६॥] 
शुद्धशिलाजवुपरीत्ता- 
वह्यो त्तिप्तं भवेद्यत्तद्धिङ्गाकारमधूमकम्‌ । 
सलिल्ञेऽप्यविलीनं च तच्छुद्धं हि शिलाजतु ॥१०५५॥ 
शुद्ध शिलाजतु शरश पर डालने से निधूम जलती है श्रर 
उसका कोयला लिंगाकार बन जाताया बताक्ते के सदश 
भीतर से सचि श्रोर पला दहोताहै। जल मं डालते ही 
विलीन न होने वाला शिलाजतु शुद्ध सममा जाता दै | १०७॥ 


शिलाजवुगुणाः- 
नूनं सज्वरपाण्ड्ुशोफशमनं मेदाथिमान्यापहं 
मेदच्छेदकरं च यदमशमनं शूलामयोन्मूलनम्‌ । 
गुल्मप्लीोह विनाशनं जटरहृनच्छ्ूलध्नमामापहुं । 


सबत्वग्गद नाशनं किमपरं देहे च लोहे हितम्‌ ॥१०८॥ 


रसोपरससुतेन्द्ररन्नलोदेषु ये गुणाः। 
वसन्ति ते शिलाधातो जराम्र्युजिगीषया ॥१०६॥ 
शिलाजतु ज्वर, पाण्डुरोग, शोथ, प्रमेह, मन्दाग्नि, 

मेदोरोग (ुटापा), राजयदमा, शूल, गुलम, प्लीहा (तिल्ली), 
उदरर ग, हृदयश्रूल, त्रामरोग श्रौर सव प्रकार के त्वकूरोगों 
को नद करता दै। शरीर मं स्थिरता श्रौर्‌ र्तव्द्धि करता है 
श्रभ्रकादि रसः गन्धकादि उपरस, पारद, रत्न तथा स प्रकार 
की घातुर्रोमंजो गुण हे वे सव बुदापा तथा मूल्युको दुर 
करने की इच्छा से शिलाजीत में एकत्र दए पाये जाते ह । 
श्र्थात्‌ शिलाजीत रसोपरसादि धाठुग्रौ क गुणो की राशि है । 
दन सब के सेवन करनेसेजो गुण लाभहोते दै वे सन 
शितलाजीत-सेबन से होते दै । 


विशेप वचन--शिलाजलु उत्तम वस्तिरोग (प्रमेह श्रादि) 
हर द्रव्य है । यह वृकरोगों को मिटाता ह | सम्भवतः इसके 
प्रयोग से उकं की रक्तवाहिनियोँ विस्तरत हयो जाती ई जिससे 
उनमं रक्त श्रधिक पर्हुचता है रौर मूत्र की मात्रा चद्‌ जाती 
हे । इसके प्रयोगसे मूत्र काद्रवभाग बदृता है ठोस भाग 
नहीं । यदि मूत्र मे शकरा या ( 11051] 2165 ) थवा 
एल्युमिन ्राती होतो इसके प्रयोगसेवे घट जाते दै। 
प्रोर मूत्र की रासायनिक प्रतिक्रिया तथा उसकी गन्ध श्रादि 
मं कोड परिवतन नदीं ग्राता द । 

शिलाजतु रक्त दारा यक्रत्‌ मं पहुंचता है शरोर सम्भवतः 
यक्रत्‌ के (ऽ६]]) को उत्तेजित करता दै । क्योकिं इसके प्रघोग 
से पिंत्त ्रयिक निकलता देखा गया है रतः पित्तवाहिनी या 
पित्ताशयमें शोथ या श्रश्मरीहोतो वे भी च्रच्छे दौ जाते. 
दै । यदि पित्तसञ्चप्र या श्रवणोध के कार्ण पाण्डु कामला 
रोगदहोंतोवे भी इससे ग्रच्छेहो जाते हई | 

शिलाजतु का याकृतीय-शर्करा निर्माण प्रक्रिया पर भी 
प्रमाव देखा जाता दै | क्योकि इसके प्रयोग मे मूत्र तथा रक्त 
मंखांड की मात्राक्मदहो जाती है । 

शिलाजतु लोहभस्मके समान दी लक्तवर्धक तथां 

रक्तरञ्जक है । देखा जाता है किं शिलाजतु के देने से रक्त 
का दवाव ( 8100 [1685 ) घट जाता है । शिलाजतु 
रक्तवाहिनियो को फलादेता है। वक्र मेँ रक्त वादिनियों के 
पोल जाने से ही मूत्र की मात्रा बद्‌ जाती दै । श्रौर यक्त्‌ में 
रक्तवाहिनियो के फल जाने से पित्त श्रथिक माचा मै निकलता 
ह । इसी तरह यह सम्पूणं शरीर की र्तवादिनि्यो को 
फलाने ५ कारण शद्धावस्था मं जव किं धमनियां कठोर हो 
जाती ई इसके प्रयोगसे विशेष लाभ होता है| श्रतः रक्त 
के श्रधिक द्वाव कै कारण घमनियां कठोर हौं तो वे इसके 
प्रयोग से लचकीली बन जाती है । रक्त दवाव के कारण बदा 
त्रा ह्दयका च्राकार भी शिलाजतु प्रयोग से घट जाता है। 
श्रतः शिलाजु हृदय के लिये बल्य तथा स्थितिस्थापक मी है । 


शिलाजतु प्रयोग से त्वगीय स्वेदवाहिनिषेः मे रक्तवाहि- 
नियो के फेल जने से त्वचा मे स्वेद श्रयिक श्रातां 
हे श्र त्वचाकी शोध हट जाती है। यदि त्वचा मे चिर. 
स्थायी शोथजन्य त्वक्रोग या त्वचा की शोध हो तो बह भी 
ठट जाती है । अतः शिलाजतु स्वेद्क, शोधहर तथा त्वक्‌- 


` रोगहर है । शिलाजतु प्रयोग से बद हु मेदा ( ए ०६५ षडं 


हि तीयोऽध्यायः 3१ 


ातो ह ] सम्भवतः धात्वीयपचन ( 1/1 21210011) ) के 
उत्तेजित हौ जाने से मेद घटने लगती है। शिलाजतु कै 
सेवन से सभी शारीरिक श्रङ्गोमे बलश्राताह श्रोरवे 
श्मपना कायं टठीक-टीक करते ह । श्रतः श्रायुवेद मं इसे 


रसायन शब्द से कहा जाता है । रसायन के कारण दी यह. 


नाडी नैर्भल्य, वातिक नै॑ल्य, मस्तिष्क नेबल्यजन्य श्रपस्मारः 
उन्माद श्रादि रोगों तथा रक्तप्रदर, श्वेतपरद्र रोगो के लिये 
लाभदायक होती है। मधुमेह मे शालसारादिगण के कषाय 
या असनादिगण के कप्राय से भावित शिलाजतु विशेष लाभ 
प्हुचाती है । श्र्थात्‌ मूत्र मे श्राने वाली शकरा की मात्रा को 
शीघही कमकर देती है) श्राघुनिक मात्रारस्ती से 
रत्ती तक ॥१०८-१०६ ॥ 
| शिलाजवुशोधनम्‌- 
स्लाराम्लगो जलेर्धौतं शुद्धथत्येव शिलाजतु ॥११०॥ 
शिलाधातु' च दुग्धेन त्रिफलामाकंवद्रवैः। 
लोहपात्रे विनिक्तिप्यः शोधयेदतियन्नतः ।॥१११॥ 
ल्षारमलगुग्गुलोपेते नीयं क, 
त्तारमलगुग्गुलोपेतेः स्वेद नीय॑त्रमध्यगेः 
स्वेदितो घटिकामानाच््िलाधातुर्विंशुद्ध.थति ॥११२॥ 
शिलाजतु या उसके पत्थर को यवक्तार जल म तथा 
गोमूत्र मे एक एक दिन डाल कर छान करके धूप म सुखा 
लेने से शिलाजतु शुध दो आता है । 
अ्रथवा शिलाजतु को एक लोहपात्र मै डाल उसमे 
चतुरं गोदुग्ध डालकर एक दिन पडा रहने दं बाद्‌ को 
ल्ानकर उसमें त्रिफलाकषाय तथा भंगरे का स्वरस डालकर 
एक दिन के बाद छ्ानकर धूप में सुखा ले । 
श्रथवा यवक्तार, काञ्ञी तथा गुग्गुलु को एक-हांडी मे 
भरकर उसके मुख मे एक मोटा कपड़ा बोधकर उसमें 
शिलाजतु को रख फिर पत्रि के मुखको एक शिकोरे से 
बन्द्कर सन्धिलेप करके चदे मँ रखकर बहुत मन्द श्रग्न 
से २०-२५ मिनट तक स्वेदन करे तो शिलाजत॒ शु हो 
जाती है । 
विशेष वन्वन पकता से पपत होने वाली शिलाजीत 


( पत्थर ) मे बालू , पत्ते, मिद्टी, पत्थर श्रादि श्रनेक श्चशु- 
दवियोँ रहती दै । श्रतः उनके दूर करने के निमित्त इुग्ध 
श्रादि से शुद्ध करने के पूवं शिलाजतु को गरम जल द्वारा 
साफ़ कर लेना श्रावश्यक होता है । इसके लिये शिलाजीत के 
छोटे छोटे इकडे करके श्रव्युष्ण द्विगुण जल मे घोलकर 
श्रौर वस्र द्वारा छन लिया जाता है श्रथवा उस जल को 
वत्ति से नितार कर एकं चोढे लोहपात्रे मे डाल 


जता है। श्से धूप म रख देते । अब ऊपर मोरी 
मलाई-सी जम जाती है तोउसे ऊपर से निकाल कर 
दूसरे पातन मे डाल देते ई श्रौर उसमे द्विगुण गरम जल 
भी डाल देते है । पुनः धूप मेँ रखने पर॒ जो गादी मलाई 
सी श्राती है उसे पुनः द्विगुण गरम जल के साथण्क 
तीसरे पात्र मै डाल देते द । पुनः इसी प्रकार तीसरे से चौथे 
पात्र मे डाला जाता है । श्रन्त मे शुदधषनमाग को लेकर एक 
पृथक्‌ पात्र मे सुला लेते ई । हस प्रकार तब तक किया जाता 
ह जब तक सारी शिलाजीत प्रथक्‌ न हो जाय । इस विधि को 
शिलाजीत की सूय॑तापी विधि कहते ई । श्रग्नितापी शिलाजीत 
व्रनाने मे पृथक्‌ पानौ मे न डालकर पिले ही चतुगुण गरम 
जक्ञ मै शिलाजीत.को पीसकर डाल देते है फिर चौबीस घण्टे 
बाद उसे मसल कर छान लेते दै फिर उस जल को एक मोटी 
द की बत्ती से नितार कर कदाई मेँ डाल मन्द्‌ मन्द्‌ श्रग्नि से 
पककर गाढ़ा-सा करके रख लेते दै । उक्त मकार से 
शद शिलाजतु को पुनः विशेष शुद्ध करने के लिष्ट गोदुग्च 
त्रिफला कषाय श्रादि मे मदन करना चाये । 

शिलाजतु जल को श्रग्ि मे पका कर रिलाजीत बनाने 
की विधि शस वासते शासतो मे नहीं है कि श्रग्नितापी शिलाजतु 
नै श्रग्निताप से उसमे पाये जाने बाले एेद्धियक तथा छनेन्द्ि- 
यक तत्व जलल जाते ै 1 एतदर्थं वह श्रल्पवीयं होती है शरोर 
उससे उतना लाम नदीं होता है ॥ ११०-११२ ॥ 
मारणम्‌- 
शिलया गन्धतालाभ्यां मातुलुङ्गरसेन च । 
पुटितो हि शिलाधातुर्ियतेऽष्टगिरिर्डकेः ।११३॥ 
शु° मेनसिल, शु° गन्धक, शु ° हरताल तथा शिला- 
जीत को समभाग लेकर ्रिजौरानीनरू के रसम मदेन कर 
सुखाकर सम्पुट मे बन्दकर श्राट जंगली उपलीं की पुट देने 
से शिलाजतु की भस्म हो जाती है ॥ १९२ ॥ 
शिलाजतु प्रयोगविधिः- 

भस्मीभूतशिलोद्भवं समतुलं कान्तं च वैक्रान्तकं 
युक्तं च त्रिफलाकटुत्रिकधृतेवेल्लेन तुल्यं भजेत्‌ । 
पाण्डौ यद्मगदे तथाम्रिसदने मेदेषु मृलामये ॥ ` 
गुल्मप्लीदमहोदरे बहुविधे शूले च योन्वामये ॥११४॥ 
सेवेत यदि षरमासं रसायनविधानतः । 


 बलीपलितनि््तो जीवेदटषेशतं सुखी ॥ ११५ ॥। 


शिलाजीत की भस्म, कान्तलोहभस्म श्रौर वैक्रान्तमस्म 
सब को समाग लेकर एकत्र खरल करके उसमे से एक 


वल्ल प्रमाण लेकर त्रिफला तीन बल्ल, त्रिकटुप्ूं तीन बल्ल 
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मिला धव के साथ सेवन करने से पाण्डुरोग, राजयच्मा, 
मन्दाग्नि, प्रमेह, नवासीर, गुल्म, प्लीहा, उद्ररोग श्रनेक- 
विध शल्ञ श्रोर्‌ स्वर्यो के योनिरोग (परद्र गभारायशोथ च्रादि) 
दुर होते ई 1 यदि इस योग को रसायन विधि के श्रनुसार ६ 
महीने तक्र लगातार सेवन किया जाय तो मनुष्य बली (श्रकाल 
मै दी बृद्धवस्या के सदश शरीर मं सिलव्टो का पड़ना ) 
पलित ( करालं बालौ का सफेद्‌ होना) से रदित दोकरर 
 सुखपूरव॑क १०० वरं तक जीवित रदता टै ॥ ११४-११५ ॥ 
- सत्वपातनम्‌-- 
पिष्टं द्रावशवरगेण साम्लेन गिरिसंभवम्‌ । 
कतिप्त्वा मूषोद्रे खद्ध्वा गाढेध्मौतं हि कोकिलेः ॥ 
सत्त्वं मुञ्ज्चेच्दिलाधातुस्तत्त्तणाल्लोह सन्निभम्‌ ॥११६।। 
शिलाजीत को द्रावणवर्गोक्त श्रोपधियों तथा काञ्जी के | 
साथ पीस मृषामे रख श्च्छी तरह बन्द करके कोयल्लो की | 
तीच्त्णए अग्नि से तपाने पर शीघ्र दी लो के सदश शिलाजीत 
काः पस्त्व निकल आता है। 
विशेष वचन ~ च्रागे लिखी हृद गुड, गागगुलु, गुज्ञा; 
घृत, मधु, तथा टंकण श्रष्रधियों को द्रावक वगं कहा जाता 
है । इसी को मित्रपञ्चक मी कते दै ॥ ११६ ॥ 
कपूरशिलाजवुनो लद्ेणादिकम्‌-- 
पाण्डुरं सिकताकारं कप्‌. राद्यं शिलाजतु । | 
मूत्रकरच्छ 1श्मरीमेदकामलापाण्ड्नाशनम्‌ ॥ ११७ ॥ 
कपुरगन्धी शिलाजीत कुद पीलापन लिये सफेद्‌ श्रौर 
बालुका (रेत) के समान कण या रते युक्त होता है । यह 
मूत्रक्च्छ, पथरी, प्रमेह, कामला ८ जिरकान ) तथा पाण्डु 
रोग को नष्ट कर्ता है। 


` विशेषः वचन-रसपद्धति के श्रनुसार कपूरा शिलाजतु 

“सोया लिया जाता है शद्वितीयं सोरकाख्यं स्यच्छु तरं 

शिलाजतु । श्रग्निवाणोपयुक्तं तद्धितं मूत्रामयेषु चः श्सपद्धति 
के श्रनुसार दी इसका प्रयोग मूत्रावरोध मृत्रङ्ृच्छ श्रादि 
रोगो म तथा श्रानेयास्त्रौ मे दार वारूद (५१ 
१०५१०९८ ) के स्प मेँ विशेषतः होता है। यह म॑सर्सिक 
रूपसेम्द्रमे मिला हृश्रा पाया जातादै। इसमिद्रीकौ 
 खुस्व कर, मिट तथा राख के बने हुए 11४६8 के ऊपर 
बिका देते ई । वर्षां जल के साथ इसमे से सोर छनकर 
नीचे दूर तक बनी हुई क्यारियो मे फल जाता है । किर इसे 
क्यारिर्यो से खुरच कए बडेर लोहपात्रा मेँ उबाल्ला जाता दै । 
इस जल को पातरौ मेँ भरकर एकान्तमें स्ख देने से सोरे फे 





रसरल्नसमुश्चये 


स्फटिकं नीचे जम जाते है । इन मय्याले से स्फटिकं को 
जल से धोकर स्वच्छ कर लेतेदै तो इसे कलमीसोरा 
(82106) कदते ह । कलमीसोरे के टिक रसकपूर या 
कपूर पुष्पवत्‌ होते है श्रतः रसपद्धति मे “कपूरा? के स्थान 
पर “कपूरामंः” एेसा पाठ है । “पारडुर?› से मटियालापन 
लिया गया हे ॥११७॥ 

तस्य शोधनम्‌- 


` एलातोयेन संभिन्नं सिद्धं शुद्धिमुपेति तत्‌। 


नैतस्य मारणं सत्वपातनं विहितं बुधैः ॥ ११८ ॥ 
इति शिलाजत्व्धिकारः । 
कपूर गन्धी शिलाजतु को छोटी इलायची के जल (अकं- 
या क्वाथ) मे थोडी देर स्वेदन देकर इलायची के ही जल 
म मदेन कर सुला किया जाय तो वह शुद्ध दौ जाता है । 
विद्वानों ने इस शिलाजतु का मारण तथा सत्वपातन नदीं 
जताया टै । क्योकि मारण तथा सत्वपातन मे यह अग्नि देने 
से उड़ जाता दै ॥ ११८ ॥ 
प्रथ सस्यकोत्पत्तिः-- 
पीत्वा हालाहलं वान्तं पीताम्रतगरुत्मता ; 
विषेणाम्रतयुक्तेन गिरौ मरकताहये ! 
तद्वान्तं हि घनी भूतं संजातं सस्यक्रं खलु ॥ ११६ ॥ 
कहा जाता हे कि जव गरुडने ्रमृतकापान क्रियातो 
श्रमृत पीनेकरे वाद्‌ दी हलादल विष का पान कर लिया जिससे 
उसको नीलगिरि नामक पर्वत में श्रमृतयुक्त विषेले पदाथ की 
वमन हौगडे । जो स्थानीय मृत्तिका में मिलकर कटिनवयरव 
तथा दरितवणं की हौ गई श्रौर सस्यक (तिया) के नाम से 
प्रसिद्ध हो गया । 
विरोष वचन-तुत्थ में विष तथा श्ममृत दोनों के गुणों 
को दिखाने के जिए सम्भवतः उक्त श्रालंकारिक उत्पतति लिखी 
गै है। क्योकि विध खाने पर तुत्थके द्वारा उसे बाहर 
निकाला जाता है जिससे रोगी बच जाता है श्रथवा ताम्र 
धातु से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है “ताम्रोपधातुस्तुत्थं हिं 
किञ्चित्ताग्रेण तद्धवेत्‌ । किञ्चित्ताप्रगुणं ।> श्रतः ताग्रराण, से 
यह श्रमृत श्रौर ्रपने गुणो से विघात्मक माना जाता" है । 
तुर्य नैसर्गिक स्प मेँ प्राप्त होता है तथा छरत्रिम विधिसे 


भी बनाया जाता है। कृत्रिम नि्मांण मेँ ताघ्न की कच्ची धातु 
को गन्धक से मिलाकर भट्टी मे तीर श्रग्नि से तपाते ईै।. 


दस्मे घोकनी दवारा वायु का प्रवेश करते दै, फिर ुने हुं 
द्रव्य में गन्धकाम्ल डालकर द्रव्यं के स्फटिकः बना लिए जाते 


| है जिसको ताप्रगन्धित(ध०ृणए€ 51711 2८) कहा जाताहै | 











"द्वितीयोऽध्यायः । | ३३ 


प्रशस्तसस्यकलकतणएम्‌- 
मयुरकण्ठसच्छायं भाराह्यमतिशस्यते ॥ १२०.॥ 
मोर के कणठ के सदश नीर्ला, चमकीला तथां गुखभार तुत्थ 
प्रोषधि कमं क लिये उत्तम माना जाताहै। 
विशेष वचचन-श्नल्पभार तत्थ मेँ सत्व की अल्पता होने से 
व योग्य नहीं होता है ॥ १२० ॥ 
सस्यकस्योत्कष्यकथनम्‌-- 
दरव्यं विषयुतं ॥ यत्तद्‌ द्रव्याधिकगुणं भवेत्‌ । 
सधा दालाहलेयुक्ता सुधाधिकगुणा तथा ॥ १२१ ॥ 
किसी साधारण द्रव्य शुण्ठी पिप्यली श्रादि मे यदि थोड़ा 
विष संस्कार या मिश्रण किया जाता है तो वह श्रधिक कायंशील 
बन जाता है। जैसे सोमल च्रिकटु सोमलस्फटिकी श्रादि । इसी 
तरह सुधा ८ अमृत ) मे हलाहल विष मिला होने से वह सुधा 
ग्रधिक "गुणयुक्त होगद है । 
विरोष वचन-विष्र मं संयोगवाही गुण होता दै । शतः विष 
को बल्य श्रौषधियोंके साथ देने पर उसक्रा शरीर पर बल्य 
प्रभाव दीता है। श्रौर कषर॑क द्रव्यो के साथ देने पर शीघ्र नाशक 
प्रभाव होता है ॥ १२१॥ 
, सस्यकगुणाः-- 
निःरोषदोषविषह्रद्‌गदशूलमूल- 
कुष्ठाम्लपेत्तिक विबंधहरं परं च ॥ ` 
रसायनं वमनरेककरं गरघ्नं 
शिवित्रापहं गदितमन्र मयुरतत्थम्‌ ॥ १२२ ॥ 
सम्यक्‌ शुद्ध तत्थ शारीरिक सम्पूणं वातादि दोषः विषनाधा, 
हदय रोग, शूल, श्रशं , कुष्ट, श्म्लपित्त शरोर मलावरोधं को वुर 
करता है । यह विधिपूर्वकं सेवन करने से रसायन गुण करने 
वाला है । वमन श्रौर रेचन लाता है । गर ८ छत्रिम ) विषनाशक 
ननोर सफेद्‌ कोढ्‌ को दूर करने वाला है । 
विशेष वचन-वहिःप्रभाव मे, चत प्रदेश पर तथा सुकुमार 
्रन्तःकला पर लगाने से तुस्थ लघु दाहक तथा लेखन होता है । 
स्थानीय स्तवारिनियो को संकुचित करता श्रौर काव को रोकता 
हे श्रतः यह ग्राही भी हे । तुस्थ-जल से सभी जीवा नष्ट हो जाते 
दै श्रतः जीवार भी है। श्रन्तःप्रभाव मे मदास्नोत के लिष 
बहत थोड़ी मात्रा मे प्रयोग करने पर यह राही श्रौर श्रान्त जीवा- 
हर है । श्तिमात्रा मे वामकं श्नौर बहुत दी श्रल्प मात्रा ( इ 
से प्रन) मे यह वमनहर भी है। 
मृत तुत्थ की माप्रा रत्तीसे $ रत्तीतक | वमर्नाथ ठत्थ 
की मात्रा २ रत्ती से५ रत्तीतक।॥ १२२॥ 


| सस्यकशोधनम्‌-- 
सस्यकं शुद्धिमाप्नोति रक्तवगेण भावितम्‌ । 
स्नेदवर्गेण संसिक्तं सप्तवारमदूषितम्‌ ।। १२३ ॥ 
५ 


दोलायंत्रेण सुस्विन्नं सस्यकं प्रहर्रयम्‌ । 
गोमदिष्याजमूत्रेषु शद्धथते तुत्थखपेरम्‌ ॥ १५४ ॥ 
नीला तृतिया-को रक्त वर्गं ८ कुसुम्भ श्नादि शआ्रागे लिखी हुई 
त्रोषधिरयो ) मे सात भावना देने ८ घोट कर सुखाने ) से वह 


शद हो जांता है। श्रथवा स्नेहवगं ( धरत तेल वसा मजा ) के 


किसी दरव्यम सात बार पएकालेनेया बुभालेने से इस की शुदि 
हो जाती है श्रथवा गाय मैस तथा बकरी के मूत्र मे दोलायन्त् 
द्वारा तीन पहर तक पका लेने से यह शुद्ध दो जाता रै । 
विशेष वचन- धरत आदि मेँ तूतिये को भूनना चादिये। 
प्रत्येक बार नया स्नेह डालना चाहिये । यदि घोट कर भावना 
देनी हो तो नन्त मेँ स्नेह जलने तक उसे भूनना चाहिये ॥ 
वत्थखपंरमारणम्‌- 
लङुचन्द्रावगन्धाश्मटंकणेन समन्वितम्‌ । 
निरुध्य मूषिकामध्ये भ्रियते कौक्कुटैः पुरैः ।॥ १२५ ॥ 
तत्थ खपंर की कच्ची धातु से प्रात नीला तस्थ १ भाग, शुद्ध 
ओवला सार गन्धकं १ भाग, सुहागा १ भाग इन तीनों को बड़हल 
फल के रस मँ श्रच्छी. तरह घोट कर मूषा मँ रख कुक्कुरपुट देने 
से तत्थ की भस्म हो जाती है | वि 
विशेष वचन-किन्हीं २ मन्थं में तुथ के मूर तुत्थ तथा 
खर्परी तुत्थ ये दो मेद पाये जाते दह । बाजार मै भी तत्थ दो प्रकार 
का पाया जाता है--९ गाढ़ हरित नील चिकण वण॑, २ साधारण 
हरित नील वणं । परन्तु इस वणं मेद को लेकर इसके मेद नही 


किये गये द सा प्रतीत होता दै; क्योकि रत्नमाला मे खपरी तुत्थ . 


के प्रथक्‌ तथा विशेष गुण लिखे दहै । “खपरी कटुका तिक्ता 
चक्ुष्या च रसायनी । त्वगृदोषशमनी खन्या दीप्या पुष्टिविवद्धिनीः । 
श्रतः खर्परथुक्त ता्न की कची धातु से प्राप्त तुत्थ को सम्भवतः 
खर्परी तुत्थ कहा जाता है । अन्य ग्रन्थों म उक्त मारण-विधान 
तत्थ कादीदिया दै, नकिं खपंरी तुत्थ का। 
रस प्रकाश सुधाकर मं गन्धकादि द्रव्यो के साथ सात कुक्कु- 
टपुट श्रायुवेद प्रकाश मेँ दो या तीन कुक्कुटपुट देने को लिखा है । 
‹ उत्थसत्वपातनम्‌-- 

सस्यकस्य तु चूण च पादसौभाग्यसंयुतम्‌ । 

कस्जतैलमध्यस्थं दिनमेकं निधापयेत्‌ ॥ १२६ ॥ 

च्न्धमूषास्यमध्यस्थं ध्मापयेत्कोकिलव्रयम्‌ । 

इन्द्रगोपाकृति चैष सत्त्वं भवति शोभनम्‌ ॥ १२७ ॥ 


शुद्ध तत्य एक माग, सुहागा ‡ भाग, दोनो को शरच्छी तरह ` 


मदन कर प्क दिन करज्ञबीज मजा तैल मेँ डाल देँ । तेल इतना 
होना चादि जिसमे उक्त चृणं तर हो जाय । फिर इसे तल सित 
मूषा मे र बेर की लकड़ी के कोयलों मे तीन बार तीन च्रगनि सेः 
तपा तो वीख्रदी के सदृश वणं का सुन्दर्‌ सत प्राप्त होता है । 

विशेष वचन-मुषा मे रखने से पूदं तेल के साथ घोटकग 
गोज्ला सा यदि बना लिया जाय तो श्रन्छा देगा ॥ १२६-१२७॥ 
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मतान्तरम- 
निवुद्रवाल्पटंकाभ्यां मूषामध्ये निरुध्य च । 
ताम्ररूपं परिध्मातं सत्वं मुच्वति सस्यकम्‌ । १२८ || 
शु० तस्थ से चतर्थाश सोहागा लेकर दोनों को एकत्र नीबू 
के रससे घोट कर मूषा मे रख तीतर च्रग्नि से तपाने पर ताम्र वणं 
के समान सत्व प्रास होता है ॥ ५२८ ॥ 
| मतान्तरम्‌-- 
शुद्धं सस्यं शिग्विक्रं तं पृवेभेपरजसंयुतम्‌ 1 
नानाविधानयोगेन सत्त्वं युक्ति निधितम्‌ ॥१२६॥ 
श्० तत्थ को पूर्वोक्त नीव रस टंकण श्रादि के साथ मिला 
द्रन्धमुषा या प्रकटमुषा रादि च्ननेक्विंध मूषां मंसे किसी 
उचित मूषा मं रखकर सत्व पातन कोष्ठी, साधारण कोष्ठी त्रादि 
सनेकविध कोष्ठियो में तपाने. पर तुत्थ का सत्व पातन दो जातवा दै। 
 ग्रयोगविधिः- 
सत्वमेतत्समादाय खरभूनागसत््वयुक्‌ । 
तन्मुद्रिका कृतस्पशो शूलघ्नी तत्ल्षगणाद्ध वेन ।। १३० ॥ 
चराचरं विधं भूतडाकिनीरग्गतं जयेन । 
मुद्रिकेयं विधाकतन्या दृष्टप्रत्ययकारिका ॥ १३१॥ 
उक्त विधि से प्रास्त नीलतुत्थ सत्व को भूनाग ( कंचुत्रा ) 
सत्व के साथ मिला पिघला कर वनी हृद श्रंगृटी या रिकियाको 
( जवासा रस से मदेन कर बनी हृ ) उद्र शल वाले रोगी क 
पेट मेँ ध्रुमाएं तो तत्क्ण - उदर श्रूल शान्त दो जाता है। इसके 
स्पशं से जंगम तथा स्थावर दोनो प्रकारके विंषनष्टदो जाते 
श्रौर मूत डाकिनी, श्रादि ( अदृष्ट योनि विरोष ) के दृष्टि दोष 
इसके दशंन से दूर हो जाते दै । यह श्रंगृटी या॒टिकिया प्रत्यत 
फलप्रद है । | 
विरोष वचन- “खर” के स्थान पर “वर पाठी युक्ति- 
युक्त है । «कर्षः, पाठ दोने पर॒ भूनाग स एक कषर पेसा श्रं 
किया जाता है। २० २० स० संस्कृत टीकाकारने भूनाग सत्व 
काश्र्थं “सीसकसारः” पेसा कियादहैजो उचित प्रतीत नहीं 
होता दै । “टग्गतमःः कै स्थान पर “हगगदम्‌ः› पाठ ठीक है। 
तन्ब्ान्तर के श्रनुसार भूनाग सत्व पातन इस प्रकार किया जाता 
दे--ताभ्नवणं भूमि में उत्पन्न हये कचु, दरिद्राचूणं, गुड, गुग्गुलु, 
पीपल की लाख, ऊन, छोटी २ मल्ली, खल श्रोर सुदीगा सन 
सम भाग लेकर एकन हद्‌ मर्दन करके मुषा मँ रल तीव्र श्रभि से 
तपाने पर ताम्र के सदश लाल वणं का सत्व निकलता है । इसी 
विधि से मोरपंखौं से भी सत्व पातन किया जाता है ॥१२३०-१३१॥ 
भाद्धरककिंतन्नोक्तप्रयोगविधिः- 
रामवत्सोमसेनानीमुग्रितेऽपि तथाऽन्षरम्‌ । 
हिमालयोत्तरे पाश्वं चरश्वकर्णणो महाद्रुमः । 
तत्र शूलं समुत्पन्न" तत्र व विलयं गतम्‌ ॥ १३२ ॥ 


रसरन्रसमुचचये 


मंत्रेणानेन मुद्राम्भो निपीतं सप्तम॑त्रितम्‌ । 
सदयःशूलदरं प्रोक्तमिति भालुकिभाषितम्‌ ॥ १३३ ॥ .. 


रामवत्सोमसेनानी से लेकर विलयं गतम्‌ पर्यन्त इस मन्त्र के " । 
दवाय ज मे डाली द्रई उक्त मुद्रिका कोसात वार श्रभिमन्निते 


करके उस पानी को शूल वाले रोगी को पिलाने से तत्कालं श्ल 
शान्त हो जाता है ठेसा भालुकिं ने कहा है | साम नाम के समान 
कार्तिकेय क नाम से युक्तभी यह मुद्रिका होती रै ॥ १३२-१३३ ॥ 
प्रग्रोगान्तरम्‌-- 
छननया मुद्रया तप्त तेलमम्रौ सुनिश्ितम । 
लेपितं हन्ति वेगेन शूलं यत्र कचिद्धवेत्‌ ॥ 
सद्यः सूतिकरं नायः सद्यो नेत्ररुजापदम्‌ ॥ १३४ ॥ 
इति सस्यकाधिकारः। 
उक्त मुष्रिका को विल तैल मे डाल कर्‌ श्रग्नि पर ब्रच्छी 
तरह पकावें । श्र्थात्‌ मुद्रिका क साथ तेल मं समान भाग जलल 


क = ~ । 
मिज्ञा कर पकाय जल, सूने पर उतार ले, फिर इस तेल को 


जहाँ कही शरीर म॑ शूल हो मलने से वह॒ शीघ्र शान्त हो. जता 


हे। यदिश्ीको प्रसव दोनेमेक्छहो तो इसे पद्ध पर मलनेसे 


तत्काल प्रसव हौ जाता दै। नेतरौ मे पीड़ा सूजन कुकरे श्रादि 


होने पर नेत्र म डालने से तत्काल सव पीडाएं शान्त दो जादी द। 


{गी 





श्रथ चपलस्य मेदादिनिसक्तिश्च-- 
गोरः श्ेतोऽरुणः कृष्णश्चपलस्तु चतुर्विधः । 
देमाभन्चेव ताराभो विशेषाद्रसबन्धनः ॥ १३५ ॥ 
शेषो तु मध्यो लान्तावच्छीघद्रावो तु निष्फलो । 
वंगवद्‌ द्रवते वहवो चपलस्तेन कीर्तितः ॥ १३६ ॥ 
चपल गौर ८ गैहुन्ा वणं ) सफेदः लाल श्रौर काला इन 
वणु मेदौ से चार प्रकार का होता है। इनमे से देमाभ ( गीर 
वणं ) तथा ताराभ ८ सफेद्‌ ) वणं का चपल विशेषरूप से पारद 
के बन्धन करने मँ उपयोगी है । शेष श्रत्‌ लाल श्रौर काला 
चपल, मध्यगुण बाते द । यदि ये दोनों त्रम्नि पर रलने से लोख 
के सहश शी ही पिघल जायं तो यह निष्फल ह । चपलः वंग 
के समान श्रग्नितापसद्य है । श्रर्थात्‌ वंग की भांति श्रग्नि के ताप 
से पिघलने के कारण ही इसको “चपल कहते ई । 
विशेष वचन--श्रायुवेदीय कतिपय सन्दिग्ध श्वयो म चपल 
भी एक दै। इसके विषय मे भिन्न २ मत देखे जाते द । की 
इसे साधारण रस, कोई महाए्त, कोई नाग-वंग का परम सत्व 
मानते द । यह प्राच्य विद्वानों का मतमेद है। प्रतीच्य विद्वानों 


म कोई इसे विदिमिथ मानते दै । परन्तु उक्त विस्मिथ श्रादि रव्या ` 


के लक्षण गुणादि, चपल से साम्यता नहीं रखते द । क्योकि 
विसमिथ शमादि मे निदोषनाशकता तथा रसबन्धकता नदीं पड 
जाती है| विरिमिथ का प्रयोग -विरोषकर श्रतीसार प्रवादिका -श्रादिं 





1 


दितीयोऽध्यौयैः । 


उदर रमी मे खार्वौ को रोकने के लिये किया जाता है) स्व° श्री 
कविराज नरेन््रनाथ मित्रा जी ने श्रपने चपतलनिणंय मे चपल को 
सेलिनियंम.( 8101870 ) सिद्ध किया है । सेलिनियमः.` चपल 
की श्राकृति गुण तथा द्रवीभावमान में बहुत कुक सादृश्य रखता 
ह । सेलिनियम भी १३० शतांश ताप से षट॒कोण या पहलूदार 
ष्यो म परिणत हो जाता है । शुक्रतारल्य, ` ध्वजभंग, . शुक्रमेहः 
शुक्रक्तयजन्यरोगों से उत्पन्न दुबलता नाशक श्रादि गुणों मे सेलि- 


नियम्‌, चपल से श्रत्यन्त सामीप्य रखता है । फिर भी श्रन्तिम-' 


निर्णय '्वे्यसमूहो निःसन्देहकराणाम्‌" चरकबाक्यानुसार श्रन्वे- 
पकं विद्वानों पर दी छोड़ा जा सकता है 1 चपल को डा० देशाई ने 
श्रपने भारतीय रस॒ शाख्रम विस्प्युथ माना है। यह. लोहिसे 
भारी है। इसमे गन्धक, एन्टीमनी, शरोर स्वरणं माक्षिकं धाठ॒ग्रो 
का योग रहने से रक्तिमा, . पीतवणं, काला रंग दीखता है । 
चपलगुणाः- 
चपलो लेखनः स्िग्धो देहलोदकरो मतः । 
रसराजसदहायः सस्यात्तिक्तोष्णमधुरो मतः ॥ १३७ ॥ 
चपल, लेखन ( कफग्रकोपनाशक ), स्निग्ध तथा शरीर को 
लोहवत्‌ शद्‌ करने वाला दै । इस मे तिक्त तथा मधुर रस होते 
द। गुण मं यह उभ्ण होता है। पारद के योग से यह विशेष 
गुण युक्त हौ जाता है पर पारद के बन्धन संस्कार मे उपयोगी दै ] 
| वर्णाङृतिमेदेन गुणमेदः-- -. 
चपलः स्फटिक्च्छायः षडखः सिग्धको गरुः । ` 
त्निदोषध्नोऽतिवृष्यश्च रसबन्धविधायकः ।। १३८ ॥ 
 _ चपलः सटिकबत्‌ स्वच्छं पादर्शौं तथा छः. पहल. बाला, 
शिनिग्ध ओर गुखभार होता है । यह शुद्ध करके प्रयोग करने पर 
निदोषनाशक, अरतिदृष्य (उ पादक श्रंगो के किये विशेष बल देने 
` बाला) तंथा पारद का बन्धक है ॥ १३८ ॥ | 
चपलस्य महारसत्वम्‌- | 
 महारसेषु कैशचिदधि.चपलः परिकीर्तितः ॥ १३६ ॥ 
किन्दीं २ अरन्थकांरौ ने चपलं को महारसों म गिना है । . 
विरोष वचन--र, र. स. कार स्वयं पिले चपल को महा- 
रसो मे लिख कर फिर इस की महारसतां के बिषय मे लिखता द 
करि रसेनद्रचूडामणि श्रादि मन्थो मै इसको साधारण रस या उप- 
रसद लिला है किन्तु किसी २ ने इसको महारस भी माना दे। 
परम्तु श्रपने मत को किरमी पुष्ट करता है कि यह महारस दी 
है 1 यह श्रपना २ विचार ह। इनमे विंशेष दछाननीन 
कठिन है । क्योकि हमारे पास महारस, उपरस तथा साधास्य 
रसो की कोई कसौटी नहीं हे ॥ १३६ ॥ | 
न्चपलशोधनम्‌-- 


जम्बीरककोटकगयेरेविंमावनाभिश्चपलस्य शुद्धः ।।१४०॥ 


वपल को जम्बीरी नीबू -रस, ककोडास्वरस, तथा अअरद्रल 
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सवरस की पृथक्‌ पृथक्‌ सात मावना देने से बह शुद्ध दो जाता है 
सत्वपातनम्‌--` 
शैलं तु चूर्णयित्वा तु धान्यास्लोपधिषैर्विषेः । . 
पिण्डं बध्वा तु विधिवत्पातयेपलं तथा ॥ १४१ ॥ 
इति चपलार्धिकारः । 
चपल, शिलाजतु चूण, हालाहल, शक्तुक, दरिद्रा अदिं विष 
तथा कलिहारी, त्रफीम, कनेर, मांग श्रादि आगे लिखे. हुये उप 
विषो को समभाग में लेकर खट्वी काञ्जी क साथ घोट कर गोला- 


सा बना मूषा मे रख कोथल कौ श्रि मे तपाने से इस का सत्व 
निकल श्राता है । शैल शब्द से शिलाजतु न लेकर खनिज चपल 
या चपल का श्रयस (०2? ) लेना उत्तम । हे भी दत्तत्रेय श्ननन्त 
कुलकरणीजी ने भी ` खनिज चपल दी श्रथ किया हैः जो बुद्धि 
गम्यहै। | । । 


विशेष्र वचन--चपल क्रो नाग च्गका सत्व मानने पर. 


इसका सत्व पातन नहीं हो सकता दै क्योकि बह हजारो पुरौ से. 
भी न्धून नह दो सक्ता है । , रतः यह चपल की शोधन विधि 
समभी जाती हे । यदि “सेलिनियमः? को चपल माना जायतो 
वह कोयलों की श्रम मे जल जायगा । सत्व पातन नदीं हो सकता 
है । रतः चपल की कच्ची धातु (जोकिताञ्न को साफ करने में 
मह्धी के नीचे मल के रूपं मे प्राप्त होती टै 1 ) से शुध चपल प्रात 


करने के लिये यह शोधन हो सकता है । | | 
(शैलः का अर्थं रसकामघेनुकार ने सोरकं ( शोरा कलमी ) 
किया हे । च्रतः शिलाजतु के स्थान पर सोरा लेना दी उचित प्रतीत 
होता है। सोरे के साथ चपल पिघल कर स्वच्छ होता है श्रतः 
कवल सोरे के साथ इसको लघुपुट दी जाय तो इसकी भस्म भी हो 
जाती ह “मारथेत्पुय्योगेन चपलं गिरिमस्तके* । नागवंग के संत्व- 
ल्प चपल की भस्म श्वेत वरं की होनी चादिये । परन्तु इस 
चपल की भस्म का वणं “^ लिला हे “चपलेन समः सूतो 


| निरगरडीरसमरदितः । पाचितों भालुकायन्त्रे रक्तं मस्म पजायते” । इस 


उल्लेख से भी चपल सेलिनियम नहीं हो सकता है । श्रन्तिम 
निर्णय को विद्वान की खोज दी बता सकती है ॥। ९४१ ॥ 





श्रथ रसकस्य भेदलक्षणे-- 

रसको द्िबिधः प्रोक्तो ददरः कारवेरलछः । ` 
सदलो ददरः भोक्तो निदेलः कारवेल्लकः ॥ । १४२॥ ` 

खर्पर, ददुर्‌ तथा कारवेल्लक .भेद्‌ ५५ से दो प्रकार का माना 
जाता है । इन मे से दल ८ पत्र ) युक्त खपर, दडुर का जार 
रोर दलरहित खप॑र कारवेल्लक कदा जाता द । 

विशेष बचन-- खर्पर के विषय मे आजकल वदत दौ मतभेद 
देखा जाता हे ! कोई इसको तत्थ ऋ भेद मानते द र्‌ कोड 
यशद का उपधातु मानते ई । कोर शाख्रकार इसको “स्वणरजत्‌- 
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किट” लिखता है । “किद्रज॑॑डेमतार जम्‌ । मूनानी वाले इसे 
सीसे का उपधातु. मानते ह । श्री° डा प्रफुल्लचन्द्र राय आदि 
के विचार मे तथा डा० वामन गणेश देसाई लिखित “भारतीय 
रसायन शार” मं इसको यशद्‌ का खनिज द्रव्य निश्चित किया है | 
यद खनिज रामरज मिट्टी ८ 021211110€ ) मानी जाती है । बे 
इस मत का आधार रसाणंवतन्तर को मानते ई । उसमे तीन प्रकार 
के खप॑र का वणन पाया जाता है। “गृत्तिकारुडपाष्ाणभेदतो 
रसकल्िघ्रा । पीतस्तु ग्रृत्तिकाक्रारो ग्धुतिकारसकोवरः । त्तीयते नापि 
वहिस्थः सत्वरूपो महाबलः । गुडाभो मध्यमो ज्ेयः पाषाणाभः 
कनिष्ठकः? । इनमें से मृत्तिका खप॑र (1212111716, गुड़ाम खर्पर 
81106 श्रौर पषाणखपंर २८ ८०८ के नामसे लिये 
जाते ह । परन्तु खपर निर्माण का स्यष्ट विधान कहीं भी नहीं प्रा 
होता है। हों यूनानी वैयकमें इसपर कुकर प्रकाश डाला 
गया है । उनके यहाँ जो ““संगवसरी° खर्पर है वह सुमे से सीसा 
निकालते समय बनता है । यूनानीकी सुमेसे सीसा निकालने 
की विंधि देखने से यद निर्माण स्पष्ट हो जातादै। इस विधिम 
सुम को पीस कर मन्द्‌-मन्द्‌ अग्नि पर भूना जाता था। इस क्रिया 
से सीसा के साथ होने बाला गन्धकं उड्‌ जाता था श्रौर उसके 
स्थान पर श्राक्सीजन (४86 ) नाग से मिलत जाती थी] 
इस तरह २१ भाग 1.20 ०५४०८ बन जाता था । बकीमे जो 
1.८2 8010710€ हल्का गन्धक रह जाता था, वह गन्धसा- 
रिकं नाग मं परिवर्तित हौ जाताथा। इस समय इस का च्ररुण॒ 
श्यामवण हो जाता था, फिर इसको स्वच्छं करके इसमें कुं चूने 
का जलाया पत्थर मिलाकर मोटी २ लम्बे श्माकार की बत्तियां सी 
नना जाती थीं । सूखने पर इन बत्तियों को लोहशलाका मे पिरो 
कर भटी के ऊपर रखी हृद लोहशलाकाश्रों पर रख कर तीव्र 
श्रग्नि से तपाया जाता था, जिससे उनमें स्थित सीसा श्रधःपातित 
टो जाता था, तथा जो कुद श्रंश सीसे का इनमे रह जाता है वह 
1.८0 ०८ हुश्ना होता थ। । सीसा निकलने के बाद्‌ किंट्ररूप 
भे श्रवशिष्ट इस वर्तिकाकार ८ बीच में कुदं मोटी ) पदार्थंकोही 
“संगवसरी कदा जाता है । इसका श्राभ्यन्तरीय वणं श्वेत धूसर 
सादहोता दै तथा इसपर हरित्पीत वणं की एक गाढ़ी तह चद 
ददै ती दै, जेस सोना चांदी पिघलाने के लिए बनी हुई सुनासं 
कीघरियामें ची हुदै होती है। इसी वस्तु को “परिया” या 
^"रसक कहते दै । यद्‌ क्रिया पदिले शरान मेँ श्रधिक होती थी 
प्रन उतनी न्दी, श्रतः उक्त प्रकार का श्रसली खर श्राजकल 
बहुत कम मिलता है । इस तरह दम संगवसरी बहुत कुछ प॑र 
सं मिलती जुलती वस्तु मालुम पड़ती है । साथही यह नागका 
योगिक होने से नेत्र रोगो के लिए उत्तम माना जाता है। इसके 
प्रतिरिक्त क वैद्य 216 61110116 को खप॑र मानते £ श्रौर 
कदं अंगसेनोक्त खपररसायनः को दही खप॑र के नामसे लेते ईै। 
इसका निणंय भी विद्वान की खोज करेगी । श्राजकल के विद्वान 


रसरत्नसमुच्चये 






कारवेह्लक्र खपेर के लक्षणो को 3101६11 507८ के सौयश्रं 
ददुर्‌ खर्पर के लच्छणो को (21271; क साथ मिलाते दै 
इसमे प्रथम जिङ्क॒सिलिकरेट है तथा द्वितीय जिङ्क कारवेनेर ह 
यह द्रव्य प्रायः अमेरिकाकी खानोँसे प्रास्त होता दै। मूक 
स्प में प्राप्त होने वाले खपेर का प्रयोग यथासम्भव नहीं करना ८ 
चाहिये किन्तु उक्त नाम वलि शुद्ध खनिज मंगा कर प्रयोग करतां / , 
चाहिये । रसक-खर्प॑र से सामान्यतः जस्तेका यौगिक लेते है; पण 
प्मायुवेद प्रकाश के देखने से इसका सम्बन्थ ताम्र से दीखता है। ५ 
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इसकी विवेचना भागतीय रस पद्धति मे मैने की है | वहीं देखना । 
श्रच्छा है-ताप्र का उपयोग नेत्र रोगोँमे होवा है। खर्‌ म! 
लेखन गुण कदा दै, ताम्र मे लेखन गुण दै, जस्त मे नर्हा], 
( सम्पादक ,) ॥ १४२ ॥ “४. 
तयोः प्रयोगडिषियो गुणाश्च- 
स वपते शुभः पूर्वो द्वितीयग्चोषधादिषु । 
रसकः सवेमेहध्नः कफपित्त विनाशनः ॥ 
नेत्ररोगत्तयघ्नश्च लोहपारदरञ्जनः ॥ १४३ ॥ 
नागाजु नेन सन्दिष्टौ रसश्च रसकाबुभौ । 
श्रेष्ठो सिद्धरसो ख्यातो देहलोहक्रो परम्‌ ॥ १४४ ॥ 
रसश्च रसकश्चोभो येनाभरिसहनौ कृतो । 
देहलोहमयी सिद्धिदौसी तस्य न संशयः ॥ १४५॥ 
उक्त दो प्रकार के खप॑रो मं पूवं (दुर ) सत्वपातन के 
श्रधिक उपयोगी श्रोर द्वितीय ( कारवे्नक ) खर्पर श्रौषथिग्रयोगो 
के लिये उपयोगी होता है । अर्थात्‌ इसमे से दलयुक्त॒खप॑र गुख- 
भार होने क कारण ( खपरीय धातु के कारण ) सत्व पावन के 
लिए उपयुक्त है । द्वितीय श्रल्प भार होने से श्रनुपयोगी है । 
शुद्र खपंर तथा भस्म सवं प्रकार के प्रमेंको नष्टं तथा 
शरीर मं कफ-पित्त के प्रकोप को शान्त करती है। नेत्र रोग तथा 
क्षयरोग को दुर करती है । यह लोह तथा पारद के रञ्जन संस्कार 
म काम श्राती है। नागार्जुन वैद्य ने रस तथा रसकं दोनों को 
ही श्रेष्ठ सिद्ध रस-माना है इसके प्रयोग से शरीरसिद्धि तथा लोह- 
सिद्धि होती है। उक्त वैद्यकायद भी कथन दै कि जिसने पार्‌ 
तथा सपर को पर्याप्त ञ्रग्नि देनेपर भीन उड़ने बाला बना 
लिया है, उसकी दैहसिद्धि तथा लोहसिंद्धि (स्वणं रजत का निर्माण) 
निश्वय दासी जन जाती है| 
विशेष वचन--खपर को शुद्ध करे ग्रज्ञन के रूप मे नेरी 
मे डालने से नेत्रपलको की शोथ, पोथक्री तथा नेत्रकएटर श्रादि 
रोग दूर हो जाते है । च्रथवा नागमस्म तथा बंगभस्म के समान 
नाडो संस्थान के लिए बल्य होने के कारण खपंर वातदोषजन्य 
दृषटिदौ्॑ल्य को नष्ट करता है । बाह्य प्रयोग मे खपेर किसी स्थान 
म लगाने से वर्हँ पर (नेन्न श्रादि स्थानो में ) साव श्रथिक मानना 
मे लाता है ग्रतः इसको प्रन्थान्तर मै क्लेदी लिखा है । सम्भवतः 


दितीयोऽष्यायैः | ` 


(“क्लेदी यह गुण लेखन ध्म का ब्ोतक हो ग्रन्थान्तर मे इसका 


लेखन धमं भी दिखाया है “'्लप॑रं कटकं क्षारं कघायं वामकं लघु । 
लेखनं भेदनं शीतं चज्लुष्यं कफपित्तनुत्‌ लेखन द्रव्य ही श्रपने 
च्षार आदि धमं से स्थानिक खाव को बद्राते द। परन्तु पूर्वाक्त 
कथनानुसार नाग या यशद्‌ का समास अथवा उपध्रातु होनेसे 
यह खावशोषक या ॒क्लेदहर ही विशेषतः होना चाहिये । क्योकि 
इसका प्रयोग पुरातन कास, श्वास, राजयद्दमा मे खावो को सुखाने 
केलियेदी किरा जाता है श्रत; कई वैय “नेवरोगहरः क्लेद्त- 
यहा" एेसा पाठ उपस्थित करते द । 

खर्प॑र क्षयरोग के लिये विशेष रूप से घातक समभा जाता है 
क्योकिं नाग यानागके समास विस्पोशोथ यां द्रवयुक्तशोथ 
८ जैसे राजयदमा के फुप्छुसो मे होता है) को श्रागे बदने से रोक 
देते है श्रतएव खर्पर का ““स्वण॑मालिनीवसन्तः के रूप में प्रचुरतया 
प्रयोग होता है। यह खावशोषण की भांति रानरिस्वेद तथा श्रधिक 
स्वेद को भी कम करता है । इसके श्रतिरिक्त खपर जीर्णज्वर, रक्त 
प्रद्र, प्रमेह, रक्त पित, अतिसार, श्वासकास श्रादि रोगो में अधिक 
प्रयुक्त होता दै श्रौर लाभदायक है ॥ १४३-१४५ ॥ 

मात्रा लप॑ैरभस्म की १ स्तीस २ रत्ती तक। 
खपरशोधनम्‌-- 
कटुकालाव्रुनियास श्रालोड्य रसकं पचेत्‌ । 
शद्धं दोषविनियुक्तं पीतवणं च जायते ॥ १४६॥ 

खपैर चण को एक कंदादईया मिद्धीके पात्रमे डालकर 

उसमं खप॑र डने तक कड्वी तुम्बी कारस डाल कर चृल्हे पर 


पकावें च्रोर कर्धी से चलाते जायें जज रस सूख जायतो फिर 


शरोडी देर चण के पीतवणं तथा ग्वुश्कं होने तक परकाये । 
विधि से खपैर दौषरहित हो जाता दै । 
विशेष वचन--श्रशुद्ध खपरमें. ताम्र की कभ्ची धातु युक्त 

होने से वह वामक होता है श्रतः ताम्र की ` शुद्धि के निमित्त इसे 
शोधन करनां श्रावश्यक है जन तक कि इसमे वान्ति तथा भ्रान्ति 
दोष मिट न जायं । “ग्रश्ुद्धः खपैरः कुयाद्रान्ति भ्रान्ति विशेषतः । 
तस्माच्छोध्यः प्रयतत न यावद्‌ वान्तिविंवजितः ॥ १४६ ॥ ` 

| .मतान्तरम्‌- | 

लपेरः परिसन्तप्रः सप्तवारं निमिलितः। 

बीजप्ररसस्यान्तर्निमंलत्वं समश्नुते ॥ १४५ ॥ 


खपरिया को तपाकर विजोरा नींबू के रस मंबुकाय । इस 
प्रकार सात बार ब्ुभाने से खैर निर्मल दहो जाता दै ॥ १४७ ॥ 


 मतान्तरम्‌-- 
नृ मूत्रे बाऽश्वमूत्रे वा तक्रे वा कांजिकेऽथवा । 
प्रताप्य मल्ितं सम्यक्‌ खपरं परिशुद्धयति ॥ 


पुख्ष के मूनैमें ्रथवा धोद़ेके मूत्रमें वा तक्रमें श्रथवा 
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काञ्ञीमे सात जर खप॑ंर को गरम करके बुभाने से वह शुद्ध हो 
जाता है ॥ १४८ ॥ 
खपरस्य ताम्रादिरज्ञनम्‌- 
नरमूत्र स्थितो मासं रसको रंजयेद्‌ धवम्‌ । 
शुद्धताम्रं रसं तारं शुद्धस्वणप्रमं यथा ॥ १४६ ॥ 
शु° खपंर के चूण को एक मासपयन्त पुरुष के मूत्र म रखा 
जाय तो वह शुद्ध तास्न, शु० रस (पारद ) तथा चांदी को स्वणं के 
वण म परिवतिंत करने वाला हो जाता हे ॥ १४६. ॥ 
सत्वपातनम्‌- 
हरिद्रात्रिप्रलारलसिधुधूमः सट॑कणः । 
सारुष्करेश पादांशेः साम्लेः संम खपेरम्‌ ॥ १५० ॥ 
लिप्त बृन्ताकमूषायां शोषयित्वा निरुध्य च | 
मूषां मूषोपरि न्यस्य खपरं प्रधमेत्ततः | १५१ ॥ 
खपेरे प्रद्र ते ज्वाला भवेन्नीला सितां यदि । 
तदा संदंशतो मूषां धृर्वा कृत्वा स्वधोमुखीम्‌ ॥ १५२ ॥ 
शनैरास्फालयेद्‌ भूमौ यथा नालं न भज्यते 1 
वंगाभं पतितं सत्त्वं समादाय नियोजयेत्‌ 1 
, एवं त्रिचतुरेबोरः सवं सत्त्वं विनिःसरेत्‌ ॥ १५३ ॥ 
शुद्ध खपंर चख १ भाग, हलदी, निफला, राल, सन्धव, घर का 
धुश्रा, सुहाग शरोर भिलावा एल, प्रत्येक को परस्पर समाग तथा 
खपंर से चतुर्थाश ( सब मिलाकर ) लेकर काञ्जी या नीब रस से 
च्छी तरह मदन कर च्रागे लिंखी दुई इन्ताक नाभक मूषा म रख 
उसका मुख बन्द कर सुखा के तीव्र श्रग्नि से तपायं। जत खैर 
परघिलेगा तो मूषा के ऊपर नीली सफेद रंग की ज्वाला दिखाई देगी । 
तब संडासी से मृषा को श्रच्छी तरह पकड़ के मूषा का मुख नीचं 
को भुकाकर धीरे २ जमीन प्र मारं जिससे किं मृषो की नाल न 
टूटने न पाते । इस प्रकार खपर का वंग के सहश इवेतवणं का सत्व 
निकलता है । अवशिष्ट भाग को पुनः उक्त ओ्रौषधियो के साथ 
पीसकर उक्त विधि से मूषा मं रख फिर तपवें । इस प्रकार वीन चार ` 
बार तपाने से पूण रूप से स सत्व निकल जाता है ॥ १५०-१५३ ॥ ` 
मतान्तरम्‌. 
साभयाजतुभूनागनिशाधूमजटंकणम्‌ । | 
मूकमभूषागतं ध्मातं शुद्धं सत्त्वं विमुख्ति ॥ १५४ ॥ 
शुद्ध खपैर चूणं १ भाग, हरड, शिलाजीत, केचुवे, हलदी, षर 
क्रा ध्रा श्रोर सोहागा चूणं माग लेकर सब को काञ्जी मं पीस 
श्रागि लिखी हई मूक मूषा मे रख कर तपाने से शुद्ध सत्व निकल 
त्राता हे । ॥ १५४ ॥ ` 
म्रतान्तरम्‌. 
लाक्तागुणाऽऽसरीपथ्याहरिद्रासजंटंकणः 
सम्यक्‌ संचूर्यं तटक्त' गोदुग्धेन धृतेन च ॥ १५५ ॥ 

















+) 


बंताकमूषिकाभध्ये निरुध्य गुटिकाक्रतिम्‌ 
ध्मात्वा ध्मात्वा समाभ्य डालयित्वा शिलातलं । 
स्त्वं वंगाक्रति भह्यं रसकस्य मनोहरम्‌ ॥ १५६ ॥ 
यद्रा जलयुतां स्थालीं निखनेत्कोष्ठिकोद्रे । 
सच्छिद्र वन्मुखे मल्ल' तन्मुखेऽधोमुखीं क्तिपेत्‌ ।॥ १५५ ॥ 
 मृषापरि शिखित्रांश्च प्रक्षिप्य भ्रधमेद्‌ ढम्‌ । 
यतितं स्थालिकानीरे सत्त्वमादाय योजयेत्‌ ॥ १५८ ॥ 
शुद्ध खपर चुं, पीपल की लाख, गुड़, राद, हर, हलदी राल 
तथा सुहागा सबका चुं समभाग लेकर गाय के दुध तथा घृतम 
पका जब गोली बंधने योग्य हो जाय बड़ी २ गोली बना सुखा करके 
च्रन्ताक मघा मे रखकर तपं तो वंग के सदृश सुन्दर सत्व निकल 
्राता है । च्रवशिष्ट भाग.को पुनः उक्त विधि से मुप्रा में रखकर 
तपावे इस प्रकार स सत्व निकल श्राता है । अथवा जलयुक्त एक 
हांडी वां पात्र को, बड़ी चोड़ी अ्रंगेटी के भीतर सकं से नीचे रख 
उसक्रे मुख पर बीच मे अर्धायुल द्िद्रवाला एक सिकोशरिकादे 
पिर इस सिकोरेके बीच में द्धिद्रयुक्त स्थान पर उक्त खपरादि 


न्रोषयिययो से युक्त मषा को उलटा मुख कर त्च्छीतरहयिकादे 


फिर मघा के चारौ तरफ ऊपर पदी तक श्रच्छी तरह बेर की लकड़ी 
क्रे कोयल्ते भर कर ऊपर ्थोकनी से तपायें तो सत्व निकल कर हांडी 
के जलल मं आर जायगा उसे ओषधि प्रयोगके काम मे लायें। 
सत्वमारणम्‌-- 
तत्सत्त्वं तालकोपेतं प्रक्षिप्य खलु खपेरे । 
मरदयेल्लोददण्डेन भस्मीभवति निश्चितम्‌ । 
उक्त प्रकार से प्रात खपेर सत्व तथा शुद्ध तपक्रियां हरताल 
दोनो को समभागमें एकमिदट्री के कूड मं डालकर लोह की कर्धी 
से रग डते जायं तो खर्पर सत्व की भस्म हौ जाती है । 
विशेष वचन-- खर्पर या खर सत्व की मस्म प्रायः पीताभवणं 
होती है 1 अतः जहाँ “शोणं भस्म प्रजायते" लिखा है बह दीक 
नीं दै । चूल मं रगड़ते समय हरताल का चूखं थोड़ा २ डालकर 
रगडना चाहिये । श्योर हरताल के धुंये से ्रपने मुंह तथा नेत्री को 
चाना चाहिये ॥ १५६ ॥ 
प्रयोगविधिः- 
` तदू भस्म सृतकान्तेन समेन सह योजयेत्‌ । 
अष्ट गुञ्जामितं चुरण त्रिफलाकाथ संयुतम ॥ १६० ॥ 
कातपात्रस्थितं रात्रो तिलजप्रतिवापकम्‌ । | 
निषवितं निहत्याशु मधुमेहमपि धवम्‌ ॥ १६१॥ 
पित्तं षयं च पाण्डुं च अयथं गुल्ममेव च । 
रक्तगुल्मं च नारीणां प्रदरं सोमरोगकम्‌ ॥ १६२॥ 
यानिरोगानरोषाश्च विषमांश्च उबरानपि । 
रजःशृलं च नारीणां कासं श्रासच्च दिभ्मिकाम्‌ ॥ {६३ ॥ 


इति रसाधिकांरः | 
इति श्रीवे्यपतिरसिदगुसस्य सूलोर्वाग्भटध चायस्य कृतो ` ¢; ५ 
र सरत्समुच्चये र सोत्पत्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः | २ ॥ 


पूर्वोक्त ख्प॑र सत्व भसम श्रौर कान्तलोह भस्म दोनों को सप्र ॥ । 
भाग मं एकत्र पीस कर इसमें से आठ गुज्ञा ( र्ती ) प्रमाण चृ, 
लेकर कान्त लह के पात्र मे रख उसमे त्रिफला कषायः ४ तोलौं 
डाल कर रात भर भीगने रख देँ, प्रातः काल उसमे तिलका 
क्षार या तैल थोडा सा मिलाकर सेवन करने से . मधुमेकरोग भी 
निश्चय नष्ट हो जाता है । इसके अ्रतिरिक्त ` इस योग के सेवन. पै 
पित्तप्रकोप, च्य, पाण्डु, शोथ, गल्भ, सियो का मापिकि 
सम्बन्धी शल, कंस, श्वास, तथा हिचकी रोग भी नष्ट हो जाते है। 

विशेष वचन--त्राठ गुज्ञा मात्रा श्रधिक प्रतीतं होती है शतः 
दो गुज्ञा मात्रा से सेवन करना चाद्ये । “पित्त के स्थान प्र 
“वेत्त पाठ होने पर पित्ताधिक च्यरोग लिया जातादहै। ` 








अथ तृतीयोऽध्यायः । 


उपएरसाः साघार्शरखाव् ~ 
उपरसाः-- ` 
गंधाश्मगैरिकासीसकांक्तीतालशिलांजनम्‌ । 
कु कुष चेत्युपरसाश्चाष्टौ पारदकमेणि ॥ १॥ 
गन्धकं, गेरू, कासीस, फिटकरी, हरताल, मनतिल्ल; 
शरोर केकुष्ट ये श्राठ उपरस कंडे जाते है । ये भी पारद्‌ के सकार 
च्रादि में प्रयुक्त होते दै । 
विशेष वचन-महारस प्रकरण मे ही हमने यह बताया था 
कि कतिपय ग्रन्थो मं महारस तथा साधारण रसौ की प्रथक्‌ गणना 
न करते हये सब को उपरसो मे ही ले लिया है । भेद कने बाले 
सम्भवतः पारद के श्रधिक उपयोगी खनिजीं को उपरतं तथा 
श्रल्य उपयोगी खनिजो को साधारण रस नाम से ग्रहण करते हौ । 
श्रथवा पारदीय खनिज तथा पारदीय जमाव जो पारद के श्रत्यन्त 
सामीप्य रखते है । उनको महास्स श्रन्यों को उपरस या साधारण 
रस से व्यवद्टत करते दौ । सभी खनिज फारदीय गुणो कौ ठु 
सामीप्यता रखते £ श्रवः सभी उपरस के जा सकते टै ॥ १ ॥ 


 गन्धकोतपत्तिः- 
पाव्युवाच- 
गन्धकस्य तु माहात्म्यं तद्रद्यं बद मे विभो ॥ २॥ 
हे प्रभो ! गन्धक के दिये हये माहात्म्य (गुण, धमः प्रशंसा ) 
को मुके सुनाश्रो । श्र्थात्‌ गन्धकं क्या चीज है इस विषय का 
स्पष्ट करने की कपा करो ॥ | 


तृतीयोऽध्यायः । 


दैश्वर उवाच-- 

ेतद्धोपे पुरा देवि सवेरलविभूषिते । 

सवंकाममये रम्ये तीरे क्षीरपयोनिधेः ॥ ३॥ 

विद्याधरीभिसुख्याभिरङ्गनाभिश्च योगिनाम्‌! 
सिद्धाङ्गनाभिः श्रेष्ठाभिस्तथेवाप्सरसां गणः ॥ ४ ॥ 
देवांगनाभी रम्याभिः क्रीडन्तीभि्मनोदहरेः । 

गीतेन व्र्विचित्रेध वायेनौ नाविधैस्तथा ॥ ५॥ 

एवं संक्रीडमानायाः प्राभवसरसतं रजः | 

तद्रजोऽतीव सुश्रोणि सुगंधि सुमनोहरम ॥ ६ ॥ 

रजसश्वातिबाहुल्याद्रासस्ते रक्ततां ययो ] 

तत्र स्यक्त्वा तु तद्रसं सुखाता कीरसागरे ॥ ७ ॥ 

वृता देवांगनाभिसत्वं कैलासं पुनरागता । 

ऊर्भिभिस्तद्रजोवख' नीतं मध्ये पयोनिधेः ॥ ८ ॥ 

एवं ते शोणितं भद्र प्रविष्ट सीरसागरे । 

च्लोरान्धिमथने चेतदमतेन सहोपस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

. निजगन्धेन तान्सर्वान्दषेयन्‌ सवदा नवान्‌ । 

ततो देवगणेरुक्तं गंधकास्यो भवत्वयम्‌ ॥ १०॥ 

रसस्य बंधनाथौय जारणाय भवत्वलम्‌ । 

ये गुणाः पारदे प्रोक्तास्ते चैवात्र भवन्त्विति ॥ ११॥ 

इति देवगणैः श्रतेः पुरा परोक्तं सुरेरि । 

तेनायं ग॑धको नाम विख्यातः क्तितिमण्डलते ॥ १२॥ 

शिवनेकहाकिंदे देवि! पूर्वकाल मे सम्पूणं रलौ से सुशो- 

मित तथा सकल मनोरथो को पूणं करने वाले श्रथवा सम्पूणं 
कामदेव की सामग्री वाले श्वेतद्वीप मै क्षीरसागर के रमणीक तट 
पर श्रेष्ट विद्याधरियों योगिजनस्िधो, सिद्धागना््ो, श्रप्सराश्रं श्रोर 
देवताश्रं कीचखियोंके साथ श्न्यन्त मनोरम त्य गीत श्रौर 


प्रनेकविध वाद्य श्रादि के साथ- क्रीडां करते हुये वम्दं मासिक साव 
श्रारम्भ हो गया था । दे सुश्रोणि ! वहं श्रात॑व श्रत्यन्त सुगन्धित 


-तथा मनोहर था, जिसकी श्रयिकता के कारण वम्दारे वस्र लाल 
ठो गये ये, तवर तुमने उन वन्नं को वहीं छोडकर क्तीरसागर में 
स्नान किया श्रोर देवांगनाश्रों के साथ तुम किर कैलाश पवेत में 
चली श्राई । इसके पश्चात्‌ समुद्र की लहर द्याया वे वस्र ब 
कर चीर सनुद्र मँ श्रा गिरे। डे मद्रे ! इस प्रक्र ठम्दारा आतव 
स्तीर समुद्र मेँ मिल गया । वह श्ज क्षीरसागर को मथन करते 
समय पुनः श्रमृत के साथ प्रकट हन्ना श्रौर उसने श्रपनी गन्ध से 
वंदा ॐ सम्पूणं दैत्य दानवो को प्रसन्न कर दिया । तब देवता ने 
कहा किं यहं वस्तु श्राज से संसार मे गन्धक के नाम से प्रसिद्ध 
होगी श्नौर पारद ८ शिववी्यं ) के बन्धन तथा जारण के लिये 
द्रत्यन्त उपप्रोगी सिद्ध होगी । श्रतः पारद के सब गुण इसमे 
दोषे | इस प्रकार देवताश्रो ने उस वस्तुको श्राशीर्वाद्‌ दिवया। 


३४ 


दे सुरेश्वरी ! उक्त प्रकार से गन्धकं संसार में परसिद्ध दुरा । यदी 
इसका छिपा हु्रा तत्व है । 
विशेष वचन-उक्त श्मालंकारिकं भाषा एक एेतिदासिक घटना 
समी जाती है। इसर्मे गन्धकं की उत्पत्ति को धार्मिक रूप 
दिया गया है परन्तु नव्य रसायनाचायं इसको - वेक्ञानिक 
महत्व देते हुये श्राधुनिक मत के साथ समन्वय करते हुये स्पष्ट 
कहते है कि “श्वेतद्वीप ८ सिसलो इटली के - नीचे भूमध्यसागर के 
जीच होने वाला प्रदेश ) में श्चत्यन्त सुन्दरं शनेक प्रकार के राभ 
खनिजों से विभूषित एक समुद्र तट है। वाँ की अलौकिक छ्य ` 
एेसी मनोहारिणी दै किं मानों प्रकृति स्वयं रूप धारण करके च्रनेक .. 
प्रकार के प्राकृतिक रम्य दृश्यों शरोर मधुर ध्वनि युक्त इच्तलतादि ` 
विकूजित वायु शब्द से गन्धवंगायन का हास्य करती हुई जीवन 
धारिय को श्रत्यन्त श्रानन्द पर्हुचा ही रही थी किं उसी समय वदो 
पर सहसा अत्यन्त उष्णताप क्रम पर किसी गुप्त ज्वालामुखी के उदम ` 
से विशेष गन्धयुक्त रम्य उष्णं खोत का ब्रहत्‌ प्रलाव श्रासमुद्रान्त 
भूभाग पर प्रस्तवित हो गया शरोर वह्‌ जज्ञतरंगन्याय से धीरेर समुद्र 
` म प्रवेश करने लगा तथा कालान्तर मे तलद्छुरी भूत होने पर तथा 
गन्धकं के जमाव के बाहर प्रकट होने पर खनिज शोधकों ने दाइ- 
डोजन सल्फाइड की उग्र गन्ध से या सलपर उाङच्रोक्सादड की 
महक से उसका पता लगाया । उसमे उग्र गन्ध देखकर गन्धक ही 
नाम रख दिया बाद्‌ मे प्रयोग करके देखा, शरोर पारद के साथ इसके 
प्रतिक दिगुल श्रादि योगिकं देखकर पारद के बन्धन, जारण श्नादि 
क्रियाश्नौ मे उपयोग ऋरम्भ कर दिया । श्राजकल गन्धकं की उत्पत्ति 
काएक दूसरा सिद्धान्त स्थिर किया जा रहा है कि प्रकृति मँ गन्धक 
चूने के साथ मिलकर कैल्सियं सल्फेट (1215) 2.7 ऽप]11 2६९) 
जन जाता है । वह चूने गन्धक का य.गिक पानी मँ धुलकर खोत 
द्वारा किसी स्थिर जलाशथ मे जाकर जमा होता श्रौर उस 
जलाशय का काल क्रम से जलं सूष्व जाने पर वहीं तलदुट के 
सपमे त्रैठ जाता है। इस तलछट के ऊपर श्रनेकं जलीय वा 
सड़ी हुई बनखतियों कौ या जीवारएु सम्बन्धी प्रतिक्रिया होने से 
कैस्सियम्‌ सल्फेट का ॒श्रोबिसजन प्रथक्‌ दो जाता है शरोर कैल्सियं 
सल्फाइड रह जाता है । इस पर धीरेरं वायु के कावेन डन्रोक्‌- ` 
साइड गस का प्रभाव पड़ता है, जिस से कैल्सियं सल्फादड से.केल्सियं 
कार्वौनेट ८ चने का पत्थर ) बन जावा ह श्रौर गन्धक लग ह 
जाता है इस प्रकार प्राक्त होने वाले गन्धक़ का मुख्य स्थान“सिसली " 
है। इसी से दुनिया की गन्धकसम्बन्धी, श्धिकांश श्रावरयकता 
पूरी होती है । वा | 
गन्धकस्वरूप-- वह पीली ठोस श्रोर जल मे श्रविलेय होती 
ह । फीकी नीली ज्वाला से जलती है । वायु मे जलाने पर एक 
तीर गन्ध युक्त गैस जिसे गन्धक द्विश्नोषित्‌ (८०२) कहते है, उवयन्नं 
कृरती हे । जलने के बाद इसमे कुद श्नवशिष्ट नदीं रता ३ । 
गन्धकं तैल तथा धृत मै कुठ २ विलेय है, श्नोर “काषेन डाईस- 






















ल्फराइ ड”? म पुंतया घुल जाती ३ । 


[+| 


यह ११५८ डिग्री के ताप 
क्रम मे पिषलने लगती है शरोर श्रधिकाधिक गर्मी देने से यह्‌ पतली 
होने के स्थान म चिपकौली तथा काली हो जाती है। २५००८ 
डिग्री के ्रधिक गर्मी देने से यह पुनः पतली दोने.लगती है श्रौर 
८ ४४-५ तापांश पर उ जलने लगती है ॥ ३-१२॥ 
गन्धकस्य भेदाः- 
स चापि त्रिविधो देवि शुक्चंचुनिभो वरः । 
मध्यमः पीतवणेः स्याच्छुक्लवर्णणोऽधमः प्रिये ॥ १३॥ 
देवि { उक्त प्रकार से उत्पन्न गन्धक तीन प्रकार कादोता 
६ । इनमं तोते की चञ््‌ सदश वण॑ वाला श्रर्थात्‌ रक्तवणं गन्धक 
श्रेष्ट माना जाता है । श्रौर पीतवर्णं गन्धक मध्यम माना जाता हे । 
श्रीर्‌ शुक्लवणं गन्धक अधम (हीनगुण) माना जाता दै ॥ १३॥ 
| मतान्तरम्‌-- . 

चतुधा गंधको ज्ञेयो वर्णः शेतादिभिः खलु । 

श्रेतोऽत्र खटिका प्रोक्तो लेपने लोहमार्णे ॥ १५ ॥ 

तथा चामलसारः स्यायो भवेत्पीतवणेवान्‌ । 

शुकपिच्छुः स एव स्याच्छं छो रसरसायने ॥ १५॥ 

रक्तश्च शुकतुडाख्यो धातुवाद्विधो वरः । 

दुलेभः छृष्णवणेश्च स॒ जराम्रत्युनाशनः । १६ ॥ 


लाल, पीला, सफेद श्रौर काला वणं मेद्‌ से गन्धकं चार प्रकार 
काटोता है। इसमे श्वेत गन्धक खडिया कटा जाता है त्रथवा 
सखट्टिया के सदश होता दै । यह बाह्य प्रयोगौ मे लेपन करने के 
काममंंच्चराता दै च्रौर पौतवं गन्धक, लोह ताम्र श्रादि धातुर 
कै मारण (भस्म) के काम त्राता है । इसी को आंवला सार गन्धक 
कते ई, यदी शुकपिच्छं (तोते के पंख सदशव्णं) गन्धक है । यह 
गसो तथा रसायनविधानों मं श्र्ठ दोता है । रक्तवं गन्धक शुक- 
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४५. 


दै । यद्‌ जरा तथा मच्यु को दूर करता दै | 

निशेष वचन--यन्यपि ^पोरागन्धकः? च्रथवा मूसलीगन्धक भी 
पीतवणं होता है तथापि वह च्ननेक विप्रैले खनिज का मिश्रण होने 
स रस तथा रमायन कायं मेँ नदीं लिया जाता है । ्राजकल की नृतन 
शोध दासा शतगन्धक गोदन्त पत्थर (७ 5ऽपणः) को गन्धक् का 
शाक्तिक स्वरूप स्वीकार किया जा रहा दै.। इसको शाख मे लेपन 
करने के लिए उपयुक्त बताया है । श्नाजकल भी श्रस्थिभंग होने पर 
त्रस्थि को समावस्था में रखने के लिए गोदन्त पत्थर का बना ट्च 
प्लास्टर आफ पेरिस"? नामक लेप काम मँ लिया जाता है र्तवर्‌ 
तथा कष्णवण्‌ गन्धक दोनों ही श्रपराप्य माने जाते दै, क्योकि ये 
दीनां गन्धकं श्राज तक कदी भी भूमण्डल में प्रा नदीश्टौ सके | 
त्रथवा ताप क्रम मेँ गन्धक के रक्त तथा कृष्ण बरं स्थिर तथा 
मह्य न होने से इनको श्रप्राप्य माना जाता है| सम्भवतः प्ले 


रसरत्नसमुच्चये 


तृणडगन्धक के नाम से लिया जाता है| ऊष्णवं गन्धकं श्रप्राप्य 





एसी कोई विध दो जिससे गन्धक का ताप क्रम में स्थायी कष्ण वशं  . 
प्राप्त हो सकता हो ॥ १४-१६ ॥ ४ 
गन्धकगुणाः-- 
गन्धाश्मातिरसायनः सुमधुरः पाके कटूष्णो मतः । 
कर्टूकुष्ठविसपेददर दलनो दीप्रानलः पाचनः । 
श्रामोन्मोचनशोषणो विषहरः सतेन्द्रवीयम्रदो । 
गोरीपुष्पभवस्तथा कमिहरः सन्त्यात्मकः सृतजित्‌ ॥ १७॥ ` 
बलिना सेवितः पृं प्रभूतबलदेतवे ॥ १८ ॥ | 
शुद्ध गन्धक उत्तम रसायन, पाक मं कटु, रसमें मधुर श्रौर ` 
गुण में उष्ण है। यह खुजली, कुष्ट, वीसर्पं तथा दाद्‌ कोन 
करता रता है । श्चम्रिदीपक तथा पाचक है। त्राम को दूर कने 
वाला तथा शोषक दै । शरीर में विधो को नष्ट करता है। जारण 
मूच्छ॑न विधान से (पारद के साथ) पारदीय शक्ति को वरदां देता दै । 
पावती के रज से उत्पन्न हृचखा गन्धक, ऊमिनाशक तथा पारद का 
बन्धन श्रौर मारण करता है । इसको पुराकाल में बलि नामक दैत्य 
या किसी मनुष्य ने व्रलचरद्धि के लिए सेवन किया था। 
विशेष वचन- श्राजकल की खोजने भी गन्धक उत्तमपरश्रयीहर 
( 221231116106€ ) सिद्ध किया है । शतः यह .कण्ट्र दाद श्रादि 
त्वक्‌ रोगों केः पराश्रयी जीवारगुश्रों को नष्ट करता रहता है । एत- 
दथ उक्त रोगों में गन्धकं के लेप श्रादि लगाये जाते हैँ । यह उत्तम 
जीवाशुहर भी दै अतः पुरातन श्रतीसार, रदी, प्रवाहिका श्रादि 
रोगों मे गन्धकपपंटी महागन्धकरस तथा गन्धकं रसायन श्रादि योर 
दिये जाते दै । अनतः यह उत्तम कृमिहर द्रव्य है । 
गन्धक के योग विशेषतः गन्धकाम्ल, लालाखाव को उत्तेजित ` 
करते हँ जिससे भोजन पाचन मं विशेष सुविधा दोती दै । गन्धकाम्त 
को भोजन के पूवं देने से श्रामाशयिक श्रम्लपाचक रस (2 25111 
1 ८166) ्रधिक मात्रा मेँ उत्यन्न होता है । जिसे तभा बृद्धि होती 
हे श्रतः गन्धकं दीपक पाचक कदा जाता दै | गन्धकाम्ल को भोजन 
के.साथ या शन्त में देने से य्त्‌ , श्रम्याशय ( 22001688 } 
त्रीर आन्त्र थियोँ के लाव श्रधिक मात्रा मे प्रसवित होते हे। 
गन्धक श्रातँ म सञ्चित क्म कोजोकिं जीण ्राभवात श्रौर 
सन्धिक (11101116 रला दात्‌ @0पा) उचयन्न 
करता दै नष्ट करता है, श्रतएव उक्तं रोगों म गन्थक का विशेष 
प्रयोग किया जातां है | 
श्रातं को भिल्ली तथा नाडिर्यो में वातिकदुर्बलताजन्य चराम 
तथा मल-बन्ध मं गन्धक प्रयोग से लाम होता है। इसे मलक्च'सक्त 


| माना जाता है । श्रातँ की भांति इसका रक्तप्रणालियों पर मी प्रभाव 
| होता है जिससे त्रे ्रवसादित हो जाती हँ शरोर उनसे होने वाला 


रक्तस्ताव सक जाता है ग्रौर पीडा भीकमहोजातीहै। 


गन्धक श्वास सोता म॑ चिपके देः कपः को सुगमता से निकाल 
देता दै, श्रतः श्लेष्म ल सक तथा कफशोधक माना जाता है। 


~ ~ -~---^ क -- 


तृतीयोऽध्यायः । ४९१ 


इसी प्रभाव को देखकर किंसी ने “शोषणः” के स्थान पर शोधनः” 


फसा पाठ दिया है । शोधन से दूरा च्रभिप्राय यह लिया जाता है 


किं इस के ्रधिक प्रयोगसे श्रातोंके सावं बद्‌ जाने के कारण 
दस्त पतते श्राने लगते है| जिससे श्मान््स्थ विष श्रादि शुद्ध 
हो जाते द । 

श्रशुद्ध पारद तथा नाग ( 1.20 ) के सेवन से उत्पन्न विष- 
विकार मे कुल काल निरन्तर धृतानुपान से गन्धक का सेवन किया 
जाता है । श्रतः इसे विषहर लिखा है । 

आभ्यन्तर प्रयोग करने पर मुख के तालाखाव में गन्धक का 
विलयन नहीं होता है श्रतः मुख मे इसका कोई बिशेष स्वाद अनुभव 
नहीं होता है । श्रामाशय मे भी गन्धकं का कोई परिवतंन नहीं होता 


` चद्रान्त्र मं पहुचने पर क्तारीय पित्त (^111706 816) के सूप 


के संसगं से इसका अअल्पंश क्तारीयगन्धक ( ^1}:"1111€ ऽ] 


712: ) के रूपमे परिवर्तित होकर शरीर मे प्रवेश कर्ता दै । 


किन्तु अधिकांश मं गन्धकं चिना परिवतंन के शरीर से बाहर मल 
ऋ साथ निकल जाता है । 
निष्करमण--गन्धक विशेष रूप से सल्फेट के रूपमे भूत्र दार 
शरीर से बाहर निकलता है श्रौर दुग्ध, चमं तथा फुष्छुस के द्वारा 
सल्फ़रेटेड हाइडोजन के रूप मे बाहर्‌ श्राता है । गन्धक सेवन 
करने वालों के प्रश्वास से भी दुगंन्ध आती है श्रतः यह प्रास द्वारा 
भी बाहर निकलता है । गन्धक सेवन करने बले के चोदी के 
श्राभूषण्‌ भी प्रायः कष्णवणं हो.-जाया करते है श्रत; यह स्वेद 
द्वारा भी बाहर निकलता है । पित्त के श्रन्दर श्रधिक मात्रा में 
गन्धक रहता है इससे विज्ञ विद्वानों का मत है कि पित्ताल्पताजन्य 
रोगों मे गन्धकं उपयोग करना हितकर है ॥ १७-१८ ॥ 
बलिवसाखयगन्धकोत्पत्तिः 
वासुकिं कषंतस्तस्य तन्मुखञ्वालया द्र ता । 
वसा गन्धकगन्धाह्या सवतो निःखता तनोः ॥ १६ ॥ 
गन्धकत्व च संप्राप्रा गन्धोऽभूस्सविषरस्यृतः। 
तस्माद्रलिवसेव्युक्तो गन्धकोऽतिमनोहरः ॥ २० ॥ 
गन्धकं सेवन किये हुये बलिदेत्य के समुदरमन्थन के समय 
वाशुकि सपं को खीचते हुये स्प॑-मुख-उ्वाला से सवंशरीर की वसा 
(चर्बी) गन्धकं के गन्ध से युक्त होकर शरीर से निकली श्रतः इसका 
बलिवसा गन्धक नाम पड़ गया । यह वासुकि-भुल-अ्वाला-संपके से 
विषयुक्त होती है । देखने मेँ श्रत्यन्त मनोहर होती है । 
विशेष वचन--बलिवसा गन्धक्‌ को नम्य गन्धक या (?125- 
० ऽणाएापपः) कहते है । यह गन्धक श्राजकल सवेन रसायन 
शालाश्रों मे प्रतिदिन रासायनिक द्रव्यो की परीका करने के लिए 
कामम लाया जाता है । इसको बनाने का विधान यह है कि गन्धकं 
को ३५०० 6,, के तापक्रम पर उष्ण कर किसी शीतल जलयुक्त 
पात्र में दाल देते है तो गन्धक मे लचकीलापन श्राजाता ह श्रोर 
६ | 


हाथ से भलीभरकार खाया जा सकता है | रबर की तरह खीचा 
जा सकता है श्रर रबर की भांति इसमे स्थितिस्थापक शक्ति भी होती 
है । सम्भवतः इसके श्राविष्कर्तां के नाम से इसे सम्बोधित किया 
गया हो जिससे यह बलिवसा ८ गन्धक की चर्थी ) अथवा बलिद्राण 
वसारूप (नम्य 2125110) गन्धक के नाम से प्रसिद्ध हो गया हो । 
। गन्धकशोधनम्‌- 

पयः खिन्नो घटीमात्रं वारिधौतो हि गन्धकः. । 

गन्याज्यविदू तो वसखाद्रालितःशुद्धिख्च्छति ।॥ २८१॥ 

एवं संशोधितः सोऽयं पाषाणणानंबरे त्यजेत्‌ । 

धृते विषं तुषाकारं स्वयं पिर्डत्वमेव च ॥ २२॥ 

इति शुद्धो हि गन्धाश्मा नापथ्यर्विकृति ब्रजेत्‌ । 

अपथ्याद्न्यथा हन्यांत्पीतं हालाहलं यथा ॥ २३ ॥ 

गन्धक को कपडे की पोटली मे बोध कर दोलायन्तर द्वारा दुध में 

एकं घड़ी (श्राधा घण्ट) तक पकायं (स्वेदन करे) फिर उसे शीतलं 
जल से धोकर गोधरत के साथ पिघला कर वस्र द्वारा छानन्तेतो 


` गन्धक शुद्ध हो जाता है । इसप्रकार गन्धक को कपडे मे बोध कर 


स्वेदन करने से गन्धक मेँ मिले हुए स्थूल पाषाण-खण्ड कपडे मे 
छनकर रह जाते ई । फिर श्रत में पिघलाकर सूतम वख से छानने ` 
पर उसकी सूर्धमरज बालुका श्रादिं की श्रशुद्धि भो दूर हो जाती है । 
गन्धकस्थ विष ध्रृत मेँ मिल कर ऊपर त॒षाकार सूप मे रह जाता है 
रौर गन्धक नीचे पिरुड सूप मे जम जाता है । इस प्रकार शुद्ध 
गन्धक, कदाचित्‌ कुपथ्य पूवंक भी सेवन किया जाय तो शरीर में 
विकार नहीं करता है । श्रन्यथा श्रशुद्धगन्धक सेवन करना दाला- 
हल विष के समान विकारकारी होता है | 

विशेष वचन--गन्धक को घृत के साथ पिघला कर एक दुग्ध- 
युक्त पात्र के मुख मँ छानने वाला कपड़ा रख कर उसमे पिघल 
हुए गन्धकं को डालकर छानना अधिक व्यवहृत होता है। जब 
दुग्ध म गम्धक ठंडा हो जाय उसे निकाल फिर गरम पानी से 
श्रच्छी तरह धो डालें । गन्धक के साथ धृत डालने से गन्धकं 
जलने नदीं पाता है श्रतः गन्धक के बराबर धृत डालने कौ लिखा 


हृश्रा पाया जाता है । 


द्मशुद्ध गन्धक सेवनजन्य विकार अन्थान्तर में इस प्रकार लिखे 
हुये दै । “श्रशुद्धगन्धः कुखतेऽतिकुष्ठः तापं भ्रमं पित्तर्जां करोति । 
रूपं बलं वीय॑सुखं निहन्ति तस्मा्सुशुद्धो बिनियोजनीयः*॥२१-२३॥ 
मतान्तरम्‌-- 
गन्धको द्रावितो शरङ्गारसे क्षिप्नो विशुध्यति । 
तद्रसः स्रधा भिन्नो गन्धकः परिशुध्यति ॥२४ ॥ 
धृत के साथ गंधक को पिघला कर एक बार भागरे के स्वरस 
मे डालकर पानी से धोकर सुखा ले तो वह शुद्ध हो जाता है। 
श्रथवा गन्धकं को पिघला कर भागरे के रसम डात दं । इस 











४२ रसरतनखमुच्चये 


प्रकार सात बार करने से गन्धक शुद्ध हो जाता दै। अथवा गंधक 


को भांगरेके रस की सात भावना देकर सुखालं पिर इसे धृत के 


| रोग नदीं होने पते दै। 





गन्धक सेवन मे अपथ्य--लवणाम्लानि शाकानि द्विदलानि 
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साथ पिघला कर भांगरे के स्वश्स में कपडे से छान कर डाल दं तो | तभैवच । न्नियश्चारोदणं याने गन्धसेवी विवजंयेत्‌ | २८ ॥ 


यह शुद्ध दो जाता है ॥ २४ ॥ - 
| मतान्तरम्‌- 
स्थाल्यां दुग्धं विनिक्तिण्य मुखे बखं निबध्य च । 
गन्धकं तत्र निक्षिप्य चुशितं सिकताकरतिम्‌ ।॥ २५॥ 
छादयेच्छथुदीर्घेण खपे रेणेव गन्धकम्‌ । 
` ज्वालयेत्व्षैरस्योध्वं वनच्छाशस्तथोपलैः ॥ २६ ॥ 
दुग्धे निपतितो गन्धो गलितः परिशुद्धःयति । 
शतवारं कृतच व निगेन्धो जायते धुवम्‌ ॥ २७॥ 
एक चौदे मुख की हांड़ी या पतेली मे वृध डालकर मुखपर 
एक पतला कपड़ा बिं । उस कपडे पर गन्धकं का चूं रख कर 
के उसे एक शराबया ठीकरे ८ श्रधोमुख ) से टक देवें श्रौर 
सन्धिवन्धन्‌ कर दं । शरा के ऊपर जंगली या घरेलू उपलो की 
प्रमि जलायं । गन्धक पिघल कर कपडे म से छनता दुश्रा दूध वाले 
पात्र मे जा गिरेगा । यह शुद्ध गन्धक दै। इस तरह यदि सौ बार 
किया जाय तो उसकी गन्ध नष्ट हो जाती दै। 
विशेष वचन--दूध वाली हांडी या पात्र इतना वड़ा दोना 
चाये किं जिसके चतुर्थाश मेँ गन्धकं पिषलकर श्राजाये । दूध 
का यव्यपि कोई मान नहीं लिखा है तथापि बृद्ध-वैद्य-ग्यवहार से 
गन्धक से द्रुण लिया जाता है। ग्रन्थान्ते म ठीक इसी विधि 
म दुध के साथधरतका भी उल्लेख है श्रतः घृत के बिषहर होने 
से उसे भी गन्धक से चतुर्थाश दूध मे डाल देना चादिये । 
कपडे पर गन्धक डालकर उसे ( गन्धक को) यदि दबा कर 
पतेली के मुख से कुल नीचा किया जाय तो गन्धक जलने नहीं पाता 
है। कर बार कु तेज शमि दो जाने से कपड़ा जलजातादै 
जिससे ठीक शुद्धि नहीं दोती है। श्रतः पतेली.के किनारौँ पर डेट 
च्रगुलऊचामोया मह्टीकालेप करके उस पर थालीया तवा 
जमाकर सन्धि लेप करके उसके उपरसे कौयरलेया उपलो की 
अभिदी जाती हे । यदि विशेष सुविधा करनी हो तो कपडे के स्थान पर 
बारीक तारजाल रख द्‌ । इस विधि से शोधित गन्धक दूष मे मुक्ता- 
कार या प्रवालाकार प्रात होता है। यह सर्वोत्तम माना जाता ै। 
माजा शरत्ती से ररत्ती तकं ॥ २५-२७॥ 
प्रयोगविधिः-- 
इतथं विशुद्धसिपलाज्यश्र गमध्वन्वितः शाणमितो हि लीढः। 
गृध्राक्ितुल्यं करुतेऽक्तियुग्मं रोति रोगोभ्मितदीर्घमायुः ॥ 
उक्त प्रकार से शुद्ध गन्धक १ शाण, त्रिफलाचूणं १ शाण 
दोनों की धृत, मधु तथा भूंगराजस्वरस मेँ मिला कर ( कु दिन 
तक, सेवन करने से मनुष्य की गिद्ध के समान दष्ट हो जाती दै 
श्र्थात्‌ दूर्‌ न देखने का रोग दूर हो जाता है श्रौर श्रो में कोई 


गन्धकतेलविधिः-- 
कलांशान्योषसंयुक्तं गन्धकं श्लद्दणचूर्ितम्‌ । 
अरलनिमात्रे वखे तष्टिप्रकीये विवेष तत्‌ ॥ २६॥ ` 
सूत्रेण वेष्टयित्वाऽथ यामं तैले निमल्नयेत्‌ । 
धृत्वा संदंशतो वर्तिमध्यं प्रञ्वालयेच्च तम्‌ । 
्ू.तो निपतितो गन्धो बिन्दुशः काचभाजने ॥ ३०॥ 
शुद्ध गन्धक से सोलदर्वाँ भाग त्रिकटु चूं लेकर दोनो को 
एकन्न बहुत बारीक पीस कर उसे एक अरत्नि ८ हाथ की कोहनी 
से लेकर कनिष्ठिका श्रंगुली के सिरे तक ) लम्बे चौडे कपदेर्मे 
बराबर विद्धाकर धीरे२ उसको मोडकर वत्ती सी बना दं श्रौर नारीकं 
धागौँ से उसे श्रच्छी तरह बोँध कर एक पहर तक उसे तिल तल 
म भिगो दं फिर वतिं को बीच में चिमटे से श्रच्छी तरह पकड कर 
नीचा मुख कर जला दं श्रौर उसके ८ वर्तिं के ) नीचे एक कांच 
का चौड़ा पात्र रख दे । श्रम्निद्वारा पिला हुश्रा गन्धकं तेल के 
साथ चिन्दुर्‌ रूपसे कांच पात्रमें इक्टादो जायगा यी गन्धक 
तेल दै । ४ 
विशेष वचन--गन्धक तेल काला गाढा सा श्रौर गन्धक की - 
गन्ध से युक्त दोता दै ॥ २६-३० ॥ | 
` शरस्य प्रयोगविधिः-- 
तां द्रति प्रकषिपेत्पत्रे नागवल्ल्याखिवबिन्डकाम्‌ । 
वल्लेन प्रमितं खच्छः सतन्द्रं च विमदेयेत्‌ ॥ ३१॥ 
च्ङ्कुल्याऽथ सपत्रा तां दरू तिं सृतं च भक्षयेत्‌ । 
करोति दीपनं वीतं त्यं पाण्डु च नाशयेत्‌ ॥ ३२॥ 
कासं शासं च शूलातिं म्रहणीमतिदुधेराम्‌ । 
श्यामं विनाशयत्याशु लघुत्वं प्रकरोति च ॥ ३३॥ 
उक्त प्रकार से प्राप्त गन्धकं की द्रुति ( गन्धक तेल ) को तीन 
बिन्दु प्रमाण एक पान के पत्ते मे रख उसके ऊपर १३ यादो रत्ती 


शुद्ध पारद या पारद्‌ भस्म श्रथवा रस सिन्दूर चूणं डाल श्र॑गुली 


से अच्छी तरह मिलाकर पानके साथ खा लेकैं। इसके सेवन से 
तरत्यन्त च्ुधा लगती है श्रौर क्षय, पार्ड्‌, कास, श्वास, शल, 
मयंकर्‌ ग्रहणी रोग तथा श्नान्त्र मे सित श्राम नष्ट हो जाते ६। 


| शरीर मं लघुता उत्पन्न होती है ॥ ३१-३३ ॥ 


ह ` श्जन्यविंधिः-- 
घृताक्तं लोहपात्रे तु विद्र तं शुद्धगन्धकम्‌ । 
घृताक्तदविकारिप्त' द्िनिष्कभमितं भजेत्‌ ॥ 
हन्ति कषयमुखान्‌ रोगान्ड्ुषठरोगं विशेषतः ॥ ३४ ॥ 


ठृतीयोऽध्यायः । 


एकं लाह पाज मं कु घत डाल कर उसे श्र्ि,पर रख गरम 
करे । धत गरम हो जाने पर उसमे शुद्ध॒गन्धक चूण डाल दे । 
फिर पिते हुये गन्धक को घृतलितत एक लोह की चम्मच मेँ डाल 
कर ठंडा करके उसमें से प्रतिदिन २ निष्क पयन्त मात्रा तक सेवन 
करे तो इससे च्षय सदृश भयंकर रोग विशेषतः कोद भी नष्टो 
जाता है। 
विशेष वचन-दो निष्क मात्रा श्रिक है, नतः यहो २ रत्ती 
से ४ रत्ती तक लेना चादिये ॥ ३४ ॥ 
गन्धकसेवने श्रपथ्यम्‌ 
त्ताराम्लतेलसौवीरविदाहिद्िदलं तथा । 
शुद्धगन्धकसेवायां त्याज्यं योगयुतेन दि ॥ ३५॥ 
णु° गन्धक तथा गम्धककेयोगके सेवन करते दूये ज्ञार 
श्रग्ल, तेल, काञ्जी, सिरका, विदादी (छाती मे जलन करने वाला) 
द्विदल (उडद, चणा, लोिया श्रादि ) वस्तुश्रं का सेवन नहीं 
करना चाहिये ॥ ३५॥। 
करष्टरोगे गन्धकप्रयोगविधि 


गन्धकस्तुल्यम रिचः षडगुणत्रिफलान्वितः । 
घृष्टः शम्पाकमूलेन पीतश्चाखिलक्रु्ठहा ॥ ३६ ॥ 
शु° गन्धक एक भाग, मरिचूण एक भाग, त्रिफला चूण ६ 
भाग इन सव को श्नमलतास मूल के जल के रस से धोट कर पीने 
` से सर कुष्ट रोग नष्ट हो जाते दै । दृष्ट पल प्रद है ( सम्पादक ) । 
प्रलेपयोगः-- . 

तन्मृलं सलिले पिष्ट लेपयेत्रत्यहं तनौ । 

दृ्प्रस्यययोगोऽयं सवेत्राप्रतिवीयंवान्‌ । 

श्रीमता सोमदेवेन सम्यगत्र प्रकीर्तितः ॥ ३७॥ 

गन्धक को श्रपलतास की जड के रस से आरीक पीस कर 
दिन शरीर मे ( कुष्ट के दाग वाले स्थानों में ) -लेप करना चादिये 
यह योग श्ननुभव सिद्ध उत्तम गुण करने वाला है। इसको सोम- 
देव ने कष्टा है । तन्मूलम्‌ से केवल श्रमलतास की जड को पानी 
म पीस कर लेप करना उत्तम दहै; यथा-चरक मं-श्रारग्बधस्य 
पत्राणि कण्ट क्लेदहरणि च ॥ ३७ ॥ [ सम्पादक ] 
लेपयोगान्तरम्‌. 

दिनिष्कप्रमितं गन्धं पिष्ट्वा तेजेन संयुतम्‌ । 

अथापामागतोयेन सतेलमर्विन हि ॥ ३८॥ 

विलिप्य सकलं देहं तिष्ठेद्‌ घमं ततः परम्‌ । 

तक्रभक्तं च भु जीत तृतीये प्रहरे खलु ॥ २६॥ 

भजेद्रात्रौ तथा बहि समुत्थाय तथाप्रगे । 

म्टिषीद्गणं लिप्त्वा स्नायच्छीतेन वारिणा ॥ ४० ॥ 

ततोऽभ्यन्य घृतेदहं स्नायादिष्टोप्णवारिणा । 

भुना. कमयोगेन विनश्यत्यतिवेगतः । 

दुजेया बहुकालीना पामा कण्डः सुनिथितम्‌ ॥ ४१॥ 





४२. 


गन्धकस्य प्रयोगाणां शतं तन्न प्रकीतिंतम्‌ । 
न्थविस्तारभीतेन सोमदेवेन भूभुजा ॥ ४२॥ 
 शु० गन्धकं दो निष्क (६ मासा) श्रौर काली मरिच ६ 
मासा दोनों को एकत्र कर तिल तेल श्रौर शपामाग ( चिर्चिरां ). 
के स्वरस या कषाय मे श्रच्छी तरह-घोट कर उसका सब शरीर 
मे लेप करके जब तक सहन हो सके धूप मे बैठना चाहिये । फिर 
तीसरे प्रहर ज्लुधा लगने पर तक्र के साथ भात का भोजन करे । 


रात्रि के समय सहन होने योग्य शमि सेवन करे । फिर प्रातः उठ- 


कर भस के गोबर को सम्पूणं शरीर मँ मले कर शीतल जल से 
स्नान करे । इस स्नान के नाद फिर शरीर में धृत की मालिश करके 
मनोनकूल गरम जल से स्नान करे । गन्धक के उक्त लेप तथा 
स्नान क्रम श्रादि से सम्पणं शरीर म फली हई अत्यन्त दुस्तर शरोर 
बहुत पुरानी सब प्रकार की खुजली पामा शीघ ही द्र हो जाती दै । 
इस प्रकार गन्धक के सेकडों श्राशु फलपद प्रयोग ह जिन को मन्थ- 
विस्तार भय से सोमदेव ने श्रपने अ्रन्थ मे वंन नदीं किया हे । 
 गन्थकतेलान्तरम्‌. | 
श्रथवाऽकंस्ुहीरीरोबेखं लेप्यं तु सप्तधा । 
गन्धकं नवनीतेन पिष्ट्वा वखं लिपेद्घनम्‌ ।॥ ४३॥ 
तद्रतिं ऽवल्लितां दंशे धृतां ङयोदधोमुखीम्‌ । 
तेलं पतेदधोभाण्डे ग्राह्यं योगेषु योजयेत्‌ ।॥ ४४ ॥ 
अथवा गन्धकं तेल निकालने के लिये मदार तथा यहर के .. 
दुध से श्ररलि परिमाण एक शुद्ध व्र को सात वार तर करके पथक्‌ 
सुखाकर उस पर माखन से पिसा हृश्रा गन्धक का चारो तरपं सम- 
भाग मे गादा लेप करके व्रं को एकं तरपः से मोड़कर सब की एक 
बत्ती बना ले इस को धागों से बांधकर चीमटे से पकड कर श्रधोसख 
करके जला दँ । ओरौर वतिं के नीचे एक कांच या चीनी का पातर 
रख दं । इस म वतिं मुख से माखन के सखाथ -गन्धक कां तैल 
गिरेगा । इसको योगो म प्रयुक्त करना चाहिये ॥ ४३-४४ ॥ 
शुदगन्धकगुणाः | 
शद्धगन्धो हरेद्रोगन्कुष्ठमृ्युजरादिकान्‌ । ४ 
्मग्निकारी महानुष्णो वीयेबरद्धिं करोति च ॥ ४५॥ 
इति गनग्धकाधिकारः ` 
शु० गन्धकं सेवनं करने से कोद मृत्यु बुदापा श्रादि रोगों की 
नष्ट करता है ! इससे द्लुधा बदती है श्रौर यह उष्ण है । चिरकाल 
तकं द्रव्यान्तर के साथ सेवन करने से वीयं की बृद्धि होती है। गन्धक 
के सेवन से यदि कभी श्रनिष्ट हौ जाये तो गौ घृत युक्त गायका 


| दुध पीना चाहिये ( सम्पादक ) ॥ ४५ ॥ 





श्रथ नैरििस्य मेदौ-- 


पाषाणगेरिकं चेकं दहितीयं स्वणंगेरिकम्‌ ॥ ४६॥ 








(11 


१-पाषाण गरक ₹-स्वरणं गैरिक भेदसे गेरी दो प्रकार का ¦ 


होता है ॥ ४६ ॥ जा 
| गद 
पाषाणगेरिकं प्रोक्तं कठिनं ताग्रवणंकम्‌ । 
अत्यन्तशोणितं स्निग्धं मखणं स्वणगैरिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उक्त दो प्रकार की गेरिक में पाषाण गेरिके तोडने श्रौर धिसने 
मे कठिन ( कु सख्त ) होता है । श्रौर यह ताम्रवणं च्र्थात्‌ कु 
काला, लाल सा होता है । किन्तु स्वणं गेरिक श्रत्यन्त लाल, स्निग्ध 
तथा मख ८ कोमल.) होता है । 
विशेष वचन--ग्रन्थान्तरो मेँ गेरी के स्वणं भैरिकि तथा 
सामान्य गेरिक नामसेमेद क्यिदैच्नौर कीर तृतीय पाषाण 
गेरी भी माना गया है| परन्तु स्वणं तथा पाषाण गैरिक भेद ही 
परसिद्ध ह । गेरी पवंतीय खानों से प्रात होने वाली विशेष प्रकार 
की सृतिका है । यह लोह की उपथातु मानी जाती है । इसके सत्व 
पातनमे लोहकी प्राति होती दै। तरतः गेरी लोहका प्राक्त 
स्वरूप मानी जाती है। इसको साधारणतया हीमोयाइ ८ प ८४. 
100६1€ ) कहते ह । स्वणंगेरिकः भारतवषं मे श्रल्पमात्रा मेँ 
पाया जाता है किन्तु श्रमेरिका श्र,र जमन देशौ मेँ प्रचुर मात्रा में 
मिलता है । यह लोह का समास होने से रेड श्राय श्राक्साइड 
( २९१ 1 ्टाः०1 0८ ) कहा जाता है । यय के कारखानों 
मं इससे लोहा निकाला जाता दै ॥ ४७ ॥ 
दिविधगरिकगुणाः-- 
स्वादु स्निग्धं हिमं नेत्यं कषायं रक्तपित्तनुत्‌ । 
दिध्मावमिविषध्नं च रक्तष्नं स्वणेगेरिकम्‌। 
पाषाणगेरिकं चान्यत्पूृवस्मादल्पकं गुणैः ॥ ४८ ॥ 
स्वणं गेरिक मधुर तथा कप्राय रस स्निग्ध शीतगुण होता है । 
यह नेतरो के लिये लामदायक माना जाता है । श्नौर रक्तपित्त, हिचकी, 
वमन, ( उलटी ) श्रौर शरीरस्थ विषरको नष्ट करता है| किंसी 
स्थान से होने वाले रक्तखाव को बन्द करता है । पाषाण गेरि में 
उक्त गुण होते ई परन्तु बहुत अल्प शक्ति में | 
विशेष वचन-- गेरी श्रत्यन्त शीत तथा पित्तहरं द्रव्य है | यह्‌ 


लोदसमासौं की भांति बाह्य तथा श्राभ्यन्तर प्रयोग सें ग्राही होता 


दे । श्रतएव इसे रक्तां, रक्तावमन तथा रक्तपित्त मे विशेषतः प्रयोग 
करिया जाता है । इसके प्रयोग से रक्तवाहिनियां संकुचित हो जाती 
द जिससे लाव न्द्‌ हो जाता है । इसी क्रिया-प्रमाव से यदह शीत- 
पित्त, उदृद, कुष्ठ रोग मे भी लामदायक होता है । पित्तपकोपयुक्त 


ज्वरो ( जिन में रक्त कण श्रथिक ररते दै श्रौर मूतर रक्त वर्ण श्राता 


दे ) मे गेरीपयोग से ज्वर नधून श्रौर दाइ भी शाम्त हौ जाता दै! 
गस च्नल्पलोहांश के कारण बल्य भी हे । श्रतः ज्वरशामक योगों 
म गेरी का योग करने से दुत्रलतां नदीं.बदृती है । पित्तवीसर्पं तथा 


रसरंन्रससुच्चये 





पित्त दु वर्णो के लिये यद आही श्रौर शौत होने से लाभदायक 
माना जाता है । नेत्र तथा योनिकणड्‌ पर इसके लेप लगने से ` 
शीघ्र लाभ होता है । दुषीविष तथा गरविषों मे इसको कुं काल 


सेवन करने से विष-प्रभाव नष्ट हो जाता है ॥ ४८ ॥ 
शोधनम्‌-- 
गेरिकं तु गवां दुग्धेभोवितं शु दधिख्च्छति ॥ ४६॥ 
गेरी को गोदुग्ध मे सात भावना देकर सुखा लेने से यह शु 
हो जाती है। | 
विशेष वचन-श० गेरिक की शीघ्र श्रावश्यकता होने पर 
रन्थान्तर म इसको गोधृत मे भूनकर प्रयोग करने को लिखा हे। 
गरिकस्य सव्वरूपता- 
गैरिकं सन्त्वरूपं हि नन्दिना परिकीर्तितम्‌ ॥ ५०॥ 
नम्दी नामक रसचिकित्सक ने गेरी को सत्व स्वरूप ही वणन 
किया है | अतः इसके सत्वपातन कौ शआ्रावश्यक्रता नदीं है ॥ ५० ॥ 
सत्वपातने मतान्तरम्‌-- 
कैरप्युक्तं पतेत्सत्त्वं त्ताराम्लस्विन्नगेरिकात्‌ । 
उपति्ठति सृतेन्द्रमेकत्वं गुणवत्तरम्‌ ॥ ५१॥ 
इतिं गंरिकाधिकारः। 
किन्दीं २ने गेरिक का सत्वपातन करना बताया है। इसके 
लिये गेरी को यव्तार तथा काज्ञी में दोलायन्त्र द्वारा स्वेदन करफे 
सत्वपातन द्रव्य गुड़ गुंजा च्रादि के साथ मर्दन करके मूषा में रख 
तपाने से इसका सत्वपातन करिया जाता है | यह गेरी की श्रपे्ा 
अत्यधिक गुणकारी तथा पारद के साथ मिभ्रण॒ करने पर उससे 
मिल जाता है ॥ ५१ ॥ 


प्रथ कासीसस्य मेदौ- 
कासीसं वालुकायेकं पुष्पपूवेमथापरम्‌ ॥ ५२ ॥ 

वालुकासीस तथा पुष्य कासीस भेद से कासीस दो प्रकारका 
होता है। 

विशेष वचन--मावप्रकाश तथा रलमाला में धाठुकासीस श्रौर 
पांशुकासीस नाम से दो मेद माने गये है । रसारष्व तथा रसकाम- 
धेनुकार ने इसके तीन मेद्‌ लिखे दै । “श्रिधा हीर पुष्पलोहं शु 
पीतासितं कमात्‌ ।' भषज्यरला० के प्लीहाधिकार मे भी “कासी, 
धातुकासीस तथा पुष्पकासौस नाम से तीन मेद्‌ लिखे ह परम्त 
पूर्वोक्त द्विविध प्रकार ह श्रपिक प्रचलित है । इनमे से धाठुकासीस 
हरित श्रौर लोदितबणं का तथा पुष्पकासीस श॒ङ्ग ष्व का 
लिखा है । गयवहार मे वालुकासीस को चृणं कासीस श्रौर “काही 
सलं” कहते ई । यह तीन वामक है श्रौर  पुष्पकासीस को “का 


सवज कते ह । श्रायुवेदीय श्रौषधि प्रयोग म यदी पुष्य कातीस 
प्रयुक्त दौता है । 


तृतीयोऽध्यायः । 


कंसीस भी लोह कां समास है । यह प्रायः कृत्रिम विधिसे 
निर्मित ही प्राप्त होता है । इसके लिये एक कांच के पात्र मे सजल 
गन्धकाम्ल डालकर गन्धकाम्ल के बराबर बारीक लोह चृणं को 
थोड़ा २ करके डालते हुये गरम करते ह जिससे इसमे उद्विजन 
श्रथवा फेन उठती है । जत्र लोह पूणं चूण रूप मं शल जाता है 
तो इस द्रव को क्षारणयन्तर मे छान लेते दै । श्रव छने हुए द्रव मेँ 
समभाग स्वच्छ सुरा मिलाकर स्फटिक बनने के लिये एकान्त मं 
रख दिया जाता है । कसीस के स्फटिक नीचे बैठ जाने पर ऊपरी 
द्रव को प्रथक्‌ करके चूं को सुला लिया जाता है । इसके स्फटिक 
फीके हरे रंगकेदहोते हे श्रोर १३ गुणा जल मे घुल जाते दै । 
श्राजकल कासीस हरे किस्टलस्‌ केरूप मेप्राप्त होता है। इसे 
श्रगरेजी मे 7 67151111} ( फेराई सल्फ ) अथवा फेरस सहफे 
( ¢ €70118 ऽप् 10126 ) कहते दह । इसको श्मनि पर गरम 
करने से इसमे से जल निकलता हे । इस जल को करिरिटलीकरण 


का जल ( फ 21€ा 2 (7$%5\21115 21101 ) कहते द । इसी 


के कारण यह कण रूप में प्राप्त होता है । जब तपाने पर इसमें से 
जल निकल जाता हे तो यह ( कासोस ) सफेद रग का हो जाता 
हे । अतः कण रूपमे दोनेका कारण जल दही दै] यदि इसको 
अधिक गरम किया जायतो इसमे से प्रथम जल निक्रलता है फिर 
सफेद वण का धुश्रां निकलता है जिसे यदि द्रवीभूत करके परीक्त 
करं तो ्ञात होता दै किं वह्‌ तेल सा गाढ़ा पदार्थं है] इसकी ऊुछ 
रुदो कोजल मे डाल कर चखने से खट्वा स्वाद मालूम होता है 
त्रीर कासीस के टद्रवीभूत धये को लकड़ी या कपडो पर डल तो 
खुल स जावेगे । परीक्ता करने पर यह ॒गन्धकाम्ल सिद्ध हुञ्रा है । 
पहिले इसी को गन्धक का तेल कहते ये । इस पदार्थ के निकल 
जाने से जो पदाथ रहता है पह कासीस के गुण-धमों से भिन्न 
होता है। यह कपिल वणं का होता है तथा जल मे डालने पर 
बिललकुल श्रविलेय रहता है । देखने में यह मोरचे के सदश प्रतीत 
होता है । 

्रिर्ट्ल के स्वरूप मे प्राप्त होने बाले कासीसं को पुष्य कासीस 
समभना चाहिये । श्रौर जो श्राक्सारैकेल्पमेहो जाता है उसे 
वालुकासीस समभा जाता है । ५२ ॥ 

बालुकासीसगुणाः- 
काराम्लगुरुधूमामं सोष्एवी्यं विषापहम्‌ । 
वालुकापूवकासीसं धित्रष्नं केशरञ्ञनम्‌ ॥ ५३॥ 

मालुकासीस स्वाद मे खाय कुव श्रम्ल होता है शरोर भारमें 

णुरु होता है । देखने में यह धूम्रवणं दोता है । वीय मे उष्ण 


विध तथा सफेद कुष्टनाशक शमर बालोंकों रंगने के काम 


प्राता | 
विशेष वचन--^...म्लगुख धूमामम्‌श्के स्थान प्र ५. 
म्लागुखषूमाभम्‌ः' एसा पाठ होने पर श्रगर धूम के समान वणं 


४५ 


कासा श्रथं होता है। परन्ठ शन्तारम्लं गुख्धूभामं> पाठ दी 


ठीक प्रतीत होता है ॥ ५३ ॥ 
पुष्पकासीसगुणः- 
पुष्पादिकासीसमतिप्रशस्तं | 
सोष्णं कषायाम्लमतीव नेज्यम्‌ | 
विषानिलश्तेष्मगद्न्रणध्नं 
ित्रत्तयष्नं कचरञ्जनं च ॥ ५४॥ 
दिविध कासीसों मे पुष्पकासीस ही अधिक उत्तम है|. यद 
वीय मे उष्ण रस में कषाय तथा श्रम्ल होतादहै श्रौरनेत्रंके 
लिये त्यन्त लाभदायक होता है 1 यह विष, वातश्लेष्म रोग तथा 
व्रण बाधा को नष्ट करता है। सफेद कोद तथा. च्वयरोग नाशक 
है । इसको भी बाल रंगने ( काले करने ) के काम मे लाते ह । 
विशेष वचन--बाह्य प्रयोग में कसीस आही अथवा संकोचक 
प्रभाव रखता है । ग्रतएव बोसपं शोथ के खावों के सुखाने के 
शरोर गुदभ्रश श्रादि मे गुदाको सिकौड्नेके लिये कासीस के 
दरवो से शोथ श्रादि का प्र्तालान किया जाता है। इसी तरह 
शिवित्रकुष्ठ क चन्दो पर कुं काल तक बावची चुं के साथ 


पानी म धिसकर लगाने से सफेद कोद के दागों को मिटाता है। 


बालों को काला करने के तिये इसके त्रिफला कषाय, भंगराज रस 
प्रादि के साथ बनाये हुये केशरज्ञक लेप ( लिजाब ›) लगाये 
जाते है । ४ 

ग्रतः प्रयोग मे -कसीस कष्टातवरोग में गर्माशय को बल 
प्हुचा कर रजःपरवतंन कायं करता है । अतएव “कुमारीसारादि 
वटी च्रादि के रूप मे इसका व्यवहार होता है । प्लीहा ब्ृद्धिमें 
यह अत्यन्त लाभदायक होता है । शरीर मे रक्त कणो केन्यून या 
दुबल पड़ जने पर इसकी भस्म को पित्तरेचक श्रौषधियों के साथ 
देने से रक्त क्री पुष्टि श्रर बृद्धि होती है। मूत्रनली या मूत्राशय 
मे बात, कफ-प्रकोप-जन्य शोथ के कारण उत्पन्न मूरङच्छु. मं 
कासीस प्रयोग से शोथ दुर हो जाती है । विषम ज्वर आदि योयो 
मे यज्ृत्‌-विृति-जन्य कण्डू के लिये यह उत्तम ओषधि मानी 
जाती ह | पार्थिव विषं के श्रन्तःप्रयोग हो जाने पर इसके प्रयोग ` 
से बमन द्वारा विष बाहर निकाला जाता है श्रतः यह विषहर है । 

मात्रा ‰ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ ५४॥ 

शोधनम्‌- 
सकृद्भङ्गाबुना क्लिन्न कासीसं निमेलं भवेत्‌ ॥ ५५॥ 

एक बार भोगरे के रस मे धौट करके सुखा लेने से कासीस 
शद हो जाता है । | ॥ि 

विशेष वचन-- ग्रन्थान्तरं मे “ङिन्न” के स्थान परं 
(खिन्नम्‌, पाठ है । णेसा पाठ होने पर कासी को एकं वस्र की 
पोयली म बांध कर भ्ेगराज रस मे दोलायन्त्र दारा स्वेदन किया 
जाता है जिसमे कासीस भ्वंगराज रस मे विलीन हो जाता है| बाद्‌ 





९ 





न 


म इस रस को क्लारण-पत्र (एः ८206) से छान कर छने † भिला एक शाण मात्रा पूरी दौ जाती है। श्रधिक अन्थोमभ ८ ` 
हुये द्रव को वाष्य स्वेदन यत्र पर सुखाकर उचित गाढां होने पर | “कान्तम्‌? दी पाठ मिलता है ॥ ५८६१ ॥ ॥ 
नीचे उतार कर एकाम्तमंस्ख दं। इससे कासीस श्रच्छयी तरह त 
शुध हो जाती है । कई कासीस को भूजंपत्र की पोरली मे अच्छी 
तरह बांध कर स्वेदन करते है जिससे कासीस स्वरस मे न धुलने 
पावें । “स्विन्नम्‌? पाट दी च्रधिक प्रचलित है ॥ ५५ ॥ 





[ गभी रौ 


अथ तुवरीपरिचयः- 
सौराष्टश्मनि संभूता खत्स्ना सा तुवरी मता ! 
वस््रेषु लिप्यते यासौ मञ्जिष्ठारागबन्धिनी ॥ ६२॥ 





| शोधनान्तरम्‌- 
कासीसं शुद्धिमाप्नोति पित्तेश्च रजसा खियाः ॥ ५६ ॥ 
सूनर, बकरी, भैंस, मद्धली तथा मोर के पिर्तोमे श्रौर खी 
के आतव मेँ प्रथक्‌ २ मदन कर सुखा लेने से कासीस की शुद्धि 
ह। जाती है ॥ ५६] 
. सत्वपातनविधिः- 
तुवरीसन्त्ववत्यत्त्वमेतस्यापि समाहरेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
वच्यमाण॒ तुवरी ८ फटकरी ) के सत्वपातन विपि के श्रनुसार 
कासीस का भी सत्वपातन करना चादिधे ॥ ५७ ॥ 
प्रय गविधिः- 
बलिना हतकासीसं कान्तं कासीसमारितम्‌ । 
उभयं समभागं हि त्रिफलावेल्लसंयुतम ॥ ५८ ॥ 
 विषमांशधृत्तोद्रण्लुतं शाणमितं प्रगे । 
सेवितं हन्ति वेगेन धत्रं पाण्ड्त्तयामयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुल्मप्लीहगदं शूलं मूलरोगं विशेषतः ! 
रसायनविधानेन सेवितं वत्सरावधि ॥ ६८ ॥ 
ामसंशोषणं श्रेष्ठ मन्दाग्निपरिदीपनम्‌ । 
पलितं बलिभिः साधं विनाशयति निशितम्‌ ॥ ६१॥ 
। इति कासीसाधिकारः। | 
गन्धक द्वारा भस्मकी हद कासीस १ भाग, कासीस दाय 
मारित वैक्रान्त भस्म १ भाग दोनों को एकत्र मदन करके इसमे 
से एक रत्ती मात्रा लेकर उसमे त्रिफला तथा जायविंडग चृशं 
प्रत्येक ६ रत्ती मिला विष्म भाग धृत, मधु के साथ प्रातःकाल 
प्रतिदिन सेवन करने से यह योग॒ पाण्ड, चतय, रिि्कुष्ठ, गुल्म, 
प्लीहा रोगो को विशेषतः शशं रो्गोकोशीघहीनष्ट करता है। 
यदि इसे रसायन विधान से श्रर्थात्‌ सेवन काल म एकान्त श्रौर 
नियम पूवक रह कर एक व तकं „ सेवन किया जाय तो श्राम का 
शोषण करके श्रनि को तीव्र करती है। श्रौर शरीर में. बाली की 
सफेद तथा सिलवटे| का पड़ना भी अवश्य नष्ट हो जाता है । 
च्र्थात्‌ रोगी को पुनः नव-यौवन प्राप्त हो जाता है। 
विशेष वचन--कासीस श्रौर वैक्रान्त समभाग होने से यदि 
इसकी मात्रा दो रत्ती भीकीजायतो वैक्रान्तकी मात्रा एक रत्ती 
हो जायेगी श्रतः एक रत्ती की मात्रा उचित प्रतीव होती है । जष्टं 
“क्रान्तम्‌? के स्थान पर “कान्तम्‌? पाट है वहोँ इसकी मात्रा 


चार रत्ती तक दो सकती है श्रोर बीस रत्ती त्रिफला श्रादि का चृणं | 


सौरा देश के पवतो कौ खान से वैदा होने वाली एक भकार 
की मिट को तुवरी ( फटकरी ) कहते है जिस को मजीट, नील, ` 


केशर, दरिद्रा आदि केरग को पक्ाकणनेके लिये कप्डेमे लेप. 
किंथा जाता है। 


विशेष वचन- सौराष्ट्री मिद्री मे गन्धक्राम्ल डाल कर फिर 
छान लेते ई पश्चात्‌ उस छने हुये द्रव को स्फटिकं बनने के हिषे 
एकान्त र्मे रख देने से स्फयिकी (& 10170) क स्फयिक नीचे बेढ 
जाते दै। स्फटिक्रो-श्वेत, पारदशक, स्फयिकाकार खण्डौ में 
मिलती है जो दशगुणा शीत जल मे तथा तीन गुणा उष्ण जल मँ 


तथा ग्लिसरीन मं परया घुलती है । म्यसार मे यह त्रविलेय है । ` 
मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती तक ॥ ६२॥ 


तुवरीभेदः- 
फटकी फुञ्िका चेति द्वितीया परिकीर्तिता ॥ ६३ ॥ । 
तवरी श्रौर फुल्लिका ये दो फटकरी के भेद माने गये दै । 
विशेष वचन--रसप्रकाशसुधाकर मे फुलिका तथा खयिका 
ये दो मेद्‌ माने.गयेदै। येही मेद स्से्दरचूडामणिकार ने भी 
लिखे है परन्तु रसकामधेनुकार ने सिता ष्णा भेद से स के दो 
प्रकार लिखे द । यह भेद या प्रकार ग््तिका के समने चादिये । 
` फरकीगुणलन्तणे-- 
इंषत्पीता गुरुः सिग्धा पीतिका विषनाशिनी । 
्रणङ्ुष्ठहरा सवेङ्ष्ठध्नी च विशेषतः ॥ ६४ ॥  . 
फटकी कुं पीत-श्वेत वणं गुखभार रिनग्ध ८ चिकनी ) होती 
हे यह्‌ विषनाशक, रण, कुष्ठहर विशेषतः सज चमंरो्गो को नष्ट 


करती है ॥ ६४॥ , 
॥ इक्लिकागुणलकच्तणे- 
निभारा श्रवण च क्लिग्धा साम्लाऽपरा मता । 
सा फुल्लतुवरी प्रोक्ता लेपात्ताम्रं चरेद्यः ॥ ६५ ॥ 
फुल्लिका श्वेत वणु, श्रल्पभार, िग्ध तथा स्वाद मे श्रम्त 
होती है । ताप्न पत्र पर लेप करने से यह उनके लोशंश कोः नष्ट 
कर देती हे । श्रथवा ताम्र को लोदवत्‌ कठिन जना देती है । 
विशेष वचन--फुच्चिका को फूल फट्करी भी कहते दै । 


इसका बारीक चूण ताम्न-पतनो पर लेप करने से उनकी शीव भस्म 
दो जाती है ॥ ६५ ॥ 


क दयोः सामान्यगुणाः-- 
कांती कषाया कट्काम्लकंव्या 
केश्या नणष्नी विषनाशिनी च । 





तृतीयोऽध्यायः 


श्ित्रापहा नेत्रहिता त्रिदोष- 
शातिप्रदापारदजारणी च ॥ ६६ ॥ 


फरकरी; केष्राय किञ्चित्‌ कटु रस, विशेषतः श्रम्लरस है । यह 
कृण्ट तथा बालों के लिये लाभदायक, तरणशोधकः, बिषनाशक, 
शत्र के चिह्न को मिटाने वाली, नेत्र हितकर, निदोषशामकं तथा 
पारदजारण के लिये श्रत्यन्त उपयोगी है । 


विशेष वचन--तुवरी उत्तम राही श्नोर रक्तशोधक द्रभ्य है। 
यह्‌ श्न्तःप्रयोग मे २ रत्ती से ४ रत्ती की मात्रा से मलबन्धक श्रौर 
१५ स्तीसे ३० रतीकी माच्रामे वामक है। यह मलमूत्र श्रौर 
त्वचासेस्वेद द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। मूत्रमागरं से 
निकलने के कारण मूत्रमागं के शोथं को हयती है । आदी परमाव 
के कारण ही बह मुखरोगहर तथा दांतीं को दद्‌ बनाने वाली होती 
हे । श्रीजकल इसका विषम ज्वर पर भी बहुत त्रच्छ प्रभाव देखा 
जाता है। उक्त गुणोंके कारण ही खावीपामा को स्फविकी श्नोर 
टंकण क १--५ प्रति शतकं द्वाव से धोया जाता है। त्वक्रोग- 
जन्य, व्रणरोपण के लिये सरिकी श्रौर मूर्दाशंख का समभाग 
चूण मिला कर लिडका जाता है । साधारण बाह्य रक्तखाव को 
रोकने के लिये स्परिकी चश या इसके साद्रदव मे भीगा इुत्रा 
कपड़ा रखा जाता है । दांत निकालने के बाद रक्तखाव ोकने के 
लिये स्फटिकी जल से कुल्ला कराये जाते है । इसी तरह मुखपाक, 
दन्तमांसशोथ, लशोथ, गलग्रम्थिशोथ श्रादि मे भी इसके गर््रष 
कराये जाते ह । नेत्रामिष्यन्द्‌ रोग मे स्फटिक नेत्रनिन्दु डाला 
जाता है जिससे नेत्र की लालिमा घट जाती है। नें मे ऊुकरे 
दने पर शुद्ध रसाञ्जन तथा श्रहिफेन के साथस्फयिकी का लेप 
पलकों के भीतर की तरफ लगाया जाता है । नासा-स्तखाव मँ २३ 
तोला जल में ५ रत्ती स्फटिकी चरं मिला या फाया से पिचकारी 
से नाके डाला जाता है। इसी तरह उत्पादकश्चंगों की पामा 
करदः योनिल्लावः गर्भाशयध्र'श में भी इसके द्रव से प्रक्तालन किया 
जाता हेया इसका फाया योनि मे रला जाता है । हसी तरह मूतर 
माग को धोने के लिये इसका जल श्रता है। रक्ताशं, रकतप्रदर 
तथा गुदभ्रशमें स्फरिकी द्रव की वस्ति दी जाती है । इसकी वस्ति 
से गुदक्ृमि भी मर जाते है। 

श्रामाशय तथा श्रातं से रक्त श्राने पर स्फटिकी चूणं साधारण 
पानक शवेत के साथ दिया जाता है| सर्पदंशमे ६ डाम 
स्फटिकीको १ सेरया सेर धृत में मिला थोड़ा २ करके बमन 
त्राने तकं पिलाने से सर्पविष्र हल्का पड़ जाता है । द्रुद्ध तथा 
त्रपक्त नाग सेवन से होने वाले श्रातं के तीव्र शूल मे १-२ रत्ती 
स्फटिकी साधारण पानक के साथ देनेसे नाग धातु का विष नष्ठ 
ही जाता है । दतः नाग ( सीसा) के कार्यालयों मे काम करने वालों 
क कभी कभी स्फटिकी सेवन लाभदायक है । नाग श्रौर सपरिकर 


के मिलने से ( 1 १ ऽपरा ०६८ ) जन जाता है जोनं धुत 


` | सकने के कारण निरपद्रव 
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। होता है । अतः स्फटिकी सीसक का 
प्रतिविषहै॥६६॥ . | 
शोधनम्‌- 


` तुवरी कांजिके चतिप्ना त्रिदिनच्छुद्धिखच्छति ॥ ६७॥ 
ठवरी को तीन दिनि तक काञ्जी मे टालकर छान तेने से 
वह शुद्ध हो जाती है। | 
विशेष वचन- प्रचलित व्यवहार में स्फटिकी ( फटकरी ) 
को भून कर फला लेना दी शुद्धि मानी. जाती है। स्फटिकी को 
भूनने के लिये लोह पात्र मे इतना गरम कसते दै कि उसका 
जलीय भाग उड़ जाय । जलीय भाग.उड़ जाने पर स्फटिकी का 
भार ४५ प्रतिशत कम हो जाता है ॥ ६७ ॥ | 
सत्वपातनम्‌- | | 
ताराम्लेमे्दिता ध्माता सत्त्वं मुञ्चति निचितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
सोराष्री को यवक्तार आदि क्तारों तथा काञ्जी के साथ मन 
करके मूषा मे रखकर तीतर श्रग्नि से तपाने पर निश्चय ही इसका 
सत्व निकल श्राता है ॥ ६८ ॥ ४ 
 मतान्तरम्‌-- | 
गोपित्तेन शतं वारान्‌ सौराष्रौ भावयेत्ततः। 
धमित्वा पातयेत्सत््वं कामणं चातिगुह्छकम्‌ । ६६ ॥ 
इति तुबयंधिकारः | | 
सौराघ्री को गायके पित्तसे सौ बार भावना देकर मूषा मं 
रख तपाने से श्रत्यन्त गोपनीय सत्व निकलता है । यह पारद के 
क्रामण संस्कार मे काम च्राताहै। ` 
विशेष वचन--क्रामणाथं कायं मे प्रयुक्त होने वाला श्रोषि 
प्रयोग के लिये उपयुक्त नदीं होता है । इस प्रकार सुधाकर मे इस 
बात को स्यष्ट कर दिया दहै "तत्सत्वं धाठुवादाथं चौष्रधे 
नोपपद्यते ॥ ६६ ॥ | 


कि कके क को 


श्रथ तालकस्यमेदौ-- ` 
हरतां द्विधा प्रोक्तं पत्रा्यं पिण्डसंज्ञकम्‌॥ ५७० ॥ 

हरताल दो प्रकार का होता दै- एक पत्रतालः दुसरा ¶पिरड- 
तालः कहलाता दै । | 

विशेष वचन- पत्र हरताल को वकी या तवकिया हस्तां 
कहा जाता है । हरताल प्रकृति के गभ मे स्वाभाविक रूप मे परा 
होता है श्रौर फतिम बिधि से भी बनाया जाता हे] वतमान मेँ 
हम परायः करत्रिम विपि से निर्मित हरताल दी प्रास होता है । । साघा- 
रणतः हाईड़ोजन सल्फाइड को श्ासंनियस क्गोराइड के जलीय 
धोल में गुजारने से षरताल के स्फटिक नीचे बैठ जाते है । इससे 
सिदध होताः है कि हरताल, संखिया तथा गन्धक का समास है। 
द्ाधुनिक प्राप्य हरताल के बिश्लेषण ( (1070705:/1071 ) को 
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देखने से उसमे संसिया तथा गन्धक. का करमशः एकं तथा श्नाषे का 
श्रनुपात ज्ञात होता है । ऋतः शुद्ध संखिया ४६. भाग शुद्ध गन्धक 


२४ भांग दोनो को एकत्र अच्छी तरह घोट कर उमरूयन््र ( मागे 


लिखे जाने वाले ) मे डाल कर मन्द २ च्रग्नि से २४ घंटे पकाने 
करे जाद्‌ हरताल ऊपर के पात्र कोपेदी्मे लगा दृच्रा प्रास्त होता 
है । प्राकृतिक रूप मे यह भारतवषं मे श्रल्मोडा के पदाडोंकी 
खार्नोमे तथा कुच श्रन्य देर्शौँर्मे भी पाया जाता है। इसको 
च्रगरेजी मेँ ्रार्पिमेन्ट ८ ^110770€0६ ) कंते ई ॥ ७० ॥ 
| २ पत्रतालकलच्त्णम्‌-- 
स्वणवणं गुरु सखिग्धं तनुपत्रं च भासुरम्‌ । 
तत्पत्रतालकं प्रोक्तं बहुपत्र' रसायनम्‌ ।॥ ७१ ॥ 
पत्रताल, स्वणंवणं, गुखभार, सिन ध ८ चिकनी ), बारीक वकरो 
से युक्त रोर चमकीला होता है । इसमे भी जिसके एक खण्ड मेँ 
सेकड़ो बारीकं पतते वकं चिपके हुए होतें £ जैसे ्रभ्रक मे वह 
रसायन कायं क लिए. उपयुक्त दोता है । ॥ ७१ ॥ 
पिर्डतालकलच्तणम्‌- 
निष्पत्र पिण्डसदृशं स्वल्पसत्यं तथा गुरु । 
सीीपुष्पहरणं तत्तु गुणणाल्पं पिंण्डतालकम्‌ । ७२ ॥ 
पिण्डताल वर्का से युक्त न होकर केवल उली के रूपमे दहता 
है । इसमें सत्व ॒श्रल्पमात्रा मे पाया जाता है । यह गुखभार तथा 
पत्रताल की श्रपेक्ता श्रल्पगुण होता है। स्री के मासिकलाव को 
नष्ट करने के सिये यह श्रयधिक उपयोगी माना जाता है । 
विशेष वचन-र. प्र. सु. मे “गुर? के स्थान पर “तथाऽगुख? 
पेता पाठ है । यदी पाठ ठीक प्रतीत दोता दै, योक हरताल से 
प्राप्त होने वाला सत्व ( संखिया क श्रंश ) के कारण ही पत्रताल 
गुरुभार होता है । इसमे सत्व की कमी से भाराह्पता स्वाभाविक 
होनी चाहिये । श्रतपएव पिण्डता का श्रोषधि प्रयोग नहीं के बराबर 
है  रसकामयेनु में स्पष्ट लिख दिया है कि पिर्डताल ““निष्पन्ोऽ- 
भागवान्‌" श्चर्थात्‌ पिरुड हरताल वर्को से रदित तथा भार रदित 


होती है ॥ ७२ ॥ | 


. शडतालकगुखाः- 
श्लेषमरक्तविषवातभूतनुत्केवलं च खलु पुष्पटत्लियाः । 


लिग्धयुष्एकटुकं च दीपनं कुछठहारि हरितालमुच्यते ॥७३ ॥ 


शुद्ध हरताल, शतेष्मप्रकोप, रक्तविकार, विष, वायु के विकार 
मृतबाधा, को नष्ट करता है । हरताल ( पिण्ड ) लियो के मासिक- 
लाव को सुखा देती है । यह स्निग्ध, उष्ण, कटुरस, श्रमिदीपक 
तथा कोदकोनष्टकरतीहै। 

विशेष वचन--हरताल को श्रायुवेदमें दो प्रकार से सेवन 
किंया जाता है--१. श्रच्छी तरह शुद्ध करके भिन्न २ भोगों के रूप 
य -२. श्रच्छी तरह भस्म करके प्रायः स्वतन्त्र खूप मे हरताल का 
व्यवहार होता है । शुद्धावस्था मेँ प्रयुक्त दर्तालं श्रपेक्लाकरत भस्म 
के कुं न्धून श्रौर चिस्गुण हयेती दै । भस्मावस्या मे शीघ तथा 






च्रथिक शौ गुणकारी दोती है । रतः कहीं २ इसके द्विविध शुग 
लिखे पाये जाते है । जैसे शद्ध ताल के गुणों मे “विमलं तालकं 
स्निग्धः भूतज्वरविनाशनम्‌ । त्वच्यं कुष्ठादिशमनं कथितच्च रसायनम्‌" 
मृततालक गुणौ मे “मृतं तालं दरेदुघोरं ्रिरंगं यचिरोवियितम्‌। 
वातरक्तं विसं च विषादीञ्च विचर्चिकाम्‌ । विविधानि च बुष्ठानिं ' 
हर्शासि विषमज्वरम्‌ । रोगं फिरंगजं इन्यादपस्मार भगन्दरम्‌ । ब 
नाडीवणच्वापि विस्फोरमतिदारुणम्‌ । वातरक्तमवान्‌ रोगानन्यानपि | 
हरेद्‌ शाम्‌ ।” लिखा हुच्रा है । हरताल भस्मावस्था मेँ संसिये 
केरूपमेहोता है ग्रौर शुद्धावस्था मे सोमल तथा गन्धकके स्प || 
मे, श्रतः संयोग गुण तथा स्वतन्त्रगुणौ मे परस्परभिन्नतां 
स्वाभाविक है । | 
भस्मावस्था मे यह सोमल ८ संखिया ) के समान दी अन्तः |. 
प्रयोग करने पर श्रामाशयान्तःकला मे स्कतसञ्चार को बदातां है ॥ 
जिससे श्रमि प्रदीप होती है श्रोर भूख लगती हे । परन्तु श्रधिक 
मात्रा मे श्रामाशयके लिये क्षोभक होता है। जो चिकित्सकं 
तरोषधि द्वारा धी, दूध च्रादि पोषक द्रव्यो को च्रयिक मात्राभे | 
हज्ञम कराने की शक्ति रखते ई वे सोमल सदश द्रव्या के च्ल पर . ` 
ही णसा करते ई । तीव पाण्डुरोग ( प भा 4719610112 } 
मे तालमस्म या सोमल देने से रक्तमें रक्तणगुश्रों को सल्या 
दती है श्रतः पार्ड के चिह शान्त-शोने लगते द । हदय प्र 
तालमस्म का उत्तेजक तथा बल्य प्रमाव पाथा जाता है। इसके 
देने से हदय की दुर्बल गति, बलवती तथा नियमित हो जाती दै। . ` 
वात नाडयो के लिये मी यह बल्य है, श्रतः वातिक रोगं ` 
सोमलभस्म, तालसिन्दूर, सोमल स्फणिकी तथा सोमल त्रिकट श्रादि 
योग दिये जाते दै । ह 
त्वचा के ज्तिये सोमल समास विशेष प्रभावक होते दै । इनके. 
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देने से त्वचा की बृद्धि होती दै जिससे त्वक्‌-रोग श्रच्छ हो जते 
ह । श्रतः सोमल हरताल श्रादि त्वव्य कहलाते ई । तालभस्म के ` 
देने से त्वचाधः वसा की मात्रा वदने लगती है जिससे त्वचा की 


कालिमा कठिनता तथा रूक्तता नष्ट होकर स्वच्छता, युन्दरता तथां 


कोमलता उत्पन्न होती ै। इस प्रयोजन के लिये तालमस्मको | 
मक्जिष्ठादि कषाय, पञ्चतिक्तक्ाथ, गुद्धचीकषाय या हारिदरास्वरस 
प्रादिकेसाथ दिया जातादै। इस विधिसे सेवन करनं पर ` 
त्वचा पर के ल्िलके साफ हो जाति द श्रौर उसके छोटे २ दानं 

तथा कोट मिट जाते ई । 


शारीरिक धातुर्न पर इसका पोधक्र श्रौर बल्य प्रभावं शेतां 


| है। बहुत श्रल्य माराम दुध माखन के साथ तालभसम्‌, या 


सोमलद्रव भोजन के बाद सेवन करनेसे शरीरकी सतर धावुश्र 
की बृद्धि होती है, शारीरिक शक्ति तथा स्वास्थ्य बदता है । 
श्वाससंस्थान पर ताले या सोमल का बल्य प्रभाव होता है। 
इनके सेवन से श्वास काटिन्य हट जाता है । चिरकाल तक सोभलं 
कै योगों को सेवन करने से वातकफात्मकःश्वास रोग नष्ट द्यो जाता 


वृतोयोऽध्थायः। १६ 


है । वासा धत्तुर पत्रादि के साथ बहुत श्रोड़ी मात्रा मे सोमल का | 


धूमपान करने से तात्कालिक श्वासवेग न हो जाता है । विषम्‌ ज्वर 
तथा राजयदमा के जीवाणुश्रं के लिये तालमस्म विशेषतः सोमल- 
भस्म घातक सिद्ध हुई है । पुरातन या नृतन विषमन्वरों में विषभ- 
ज्वरहर वटी, करज्ञादि वटी, सुदशंनचूणं श्रादि के साथ सोमल. 
योगों से विशेष लाभं देखा गया दै । राजयद्मा या उरःत की 
प्रारम्भिक श्रवस्था मँ स्वः के योग राजमृगांक, स्वणंपपंटी सर्वाग- 
सुन्दररस श्रादि मे सोमलभस्म मिलाकर देने से विशेष आराम 
प्राता है । पिरिग की द्वितीय या वृतीयावस्था मे ताल या सोमल के 
योग बहुत लाभदायक सिद्ध हये द 1 श्रतएव पारद सोमल शआ्रादि 
का जोहर निकाल कर इसमें दिया जाता है । विदेशी-चिकित्सा-पद्धति 
म भी इसी के योग सूचीवेध द्वारा शतप्रतिशत लाभदायक सिद्ध 
हुये ई । लसीकार्षुद तथा लसीकाग्रन्थिग््ुदौ को न्ट करने मे सोमल 
का विंशेष प्रभाव देखा जाता है| इस कायं के लिए कुं काल 
निरन्तर इसका सेवन करना पडता है । भोजन करने के बाद 
तुरन्त ही मलत्याग की प्रहचि होने शरोर पतले स्तो के श्राने पर 
सोमल के योग शीघ लाभकारी पाये जाते है । ज्वरो के पश्चात्‌ 
हने वाली दुबेलता तथा श्रद्धा म सोमलद्रव का प्रयोग 
८ भोजन के बाद्‌ ) बहुत लाभदायक होता दै । 
मात्रा तालमस्म की 2 रत्ती से ‰ रत्ती तक ॥ ७२ ॥ 
च्रशुद्धतालकदोषाः-- 
अशुद्धं तालमायुष्नं कफमारुतमेहत्‌ । 
तापरफोटांगसंकोचं कुरुते तेन शोधयेत्‌ । ७५ ॥ 
श्रशुदध ताल श्राय को कम करती है, कफ, वायु तथा प्रमेह 
काकारण होतीहै। शरीरम तापकी बृद्धि शरोर फोडे उत्पन्न 
करती है.शंगो का संकोच करती ह । श्रतः इसको त्रवश्य शुद्ध करं । 
विशेष वचन श्रश्ुद्ध हरताल सेवन से कम्प, तोद चोभ 
तथा रक्तदोष श्रादि विकृतियां भी होती दै । परन्तु शुद्ध हरताल 
म उक्त सन धमं विपरीत होते है । श्रशुद्ध-हरताल-जन्य विकारो 
को शु द्ध हरताल शान्त कर देती है ॥ ७४ ॥ 
 शोधनम्‌- 
खिन्न कूष्मांडतोये वा तिलक्ञारजलेऽपि वा । 
तोये बा चसंयुक्ते दोलायते ण शद्धति ।। ७५॥ 
पेठे ( कुष्डाडा ) के रस मे हरताल का ( दोला दारा 
स्वेदन करे श्रथवा तिलक्ताए जल मे ( दोलायंतरद्वारा ) स्वेदन करे 
या चूले के पानी म ( दोला्यंनदयारा ) स्वेदन करे तौ बहं श 
हो जाती है॥ ७५ ॥ | 
मतान्तश्शोघनम्‌--- 
तालकं. खणशः कत्वा दंशांशन च टङ्कणम्‌ । 
जंबोरोत्थद्रधैः ्ञाल्यं कांजिकैः क्तालयेत्ततः ॥ ५६ ॥ 
वखरे चतुरणे बद्ध्वा दोलायंत्र दिनं पचेत्‌ । 
। ५." स 


सचूर्णेनारनालेन दिनं कूष्माण्डजे रसे । 
सव्यं वा शाल्मलीतोयेस्तालकं शुद्धिमाप्तुयात्‌ ॥ ७७ ॥। 
हरताल का जोकुट चूणं कर दश माग ल, सुदागा एक भाग 
लें दोनों को मिलाकर जम्बीरी नीबू के रस तथा काञ्ञी के जल से 
सात २ बार धोवें। पश्चात्‌ चार तहक्यि हये व्र की पोटली 
बना उसर्मे उस हरताल कोबबांधदं। फिर काञ्चीमे थोड़ासा 
चूना घोल कर इसमे उक्त हरताल की पोटली को लटका कर 
दोलायंत्र की विधि से दिन भर स्वेदन करे । पिरपेठेकेरससे 
स्वेदन करं । ( श्रथवा पेठे के रस के स्थान पर ) सेमल की जड़ 
के रस से दोलायंत्र मे स्वेदन करें । इस विधि से हरताल शुद्ध हो 


` जाती है । सामान्यतः स्वेद देने के लिये द्रव, स्वे द्रव्यकी 


त्रपेच्ता चौगुना लेते दै स्वेदय द्रव्य के छोटे छोटे इकडे चावलों 
के समान कर लेने चाटः 1 ( सम्पादक) ॥ ७६-७७ ॥ ` 


मतान्तरे शोधनं मारणञख-- 

मधुतुल्ये घनीभूते कषाये बरह्यमूलजे । । 

त्रिवारं तालकं भाव्यं पिष्ट्वा मूत्रेऽथ मादिषे ॥। ५८ ॥। 

उपलेदंशभिर्देयं पुटं सुद्ध्वाथ पेषयेत्‌ । 

एवं हादशधा पाच्यं शुद्धं योगेषु योजयेत्‌ ॥ ७६ ॥ ` 

गादे भांगरीमूलकषाय अथवा टाक की जड के काथ मे बराबर 

मधु मिला इसके द्वारा- हर्ता को तीन भावना दं, पिरमेसके 
मूत्र मे घोट कर टिकिंया बना सुखाकर सम्पुट में बन्द करके दश 
जंगली उपलो के पुट में पूकदं। पुनः पुट से निकाल भैस के 
मूत्र मै मदन कर टिकिया बना उक्त प्रकार पुट में फूकं दं। इस 
प्रकार बारह पुट देने से हरताल शुद्ध तथा मृत . (भस्म) दी 
जाती है। इस को ्रौषपि प्रयोग.मे काम लावे । 


विशेष वचन-“मधघुतल्येः से कोई ठाकके कादेको मधु 


के समान धनीभूत श्रथं कहते दै । यह मी ठीक है ॥ ७८- ७६ ॥ 
तालसत्वपातनम्‌- [र 
कुलित्थकाथसौभाग्यमदहिष्याज्यमधुप्लुतम्‌ । ` .. 
स्थाल्यां क्षिप्त्वा विदध्याच्च मल्ञ न च्िद्रयोभिना ॥ ८० ॥ 
सम्यङ निरुध्य शिखिनं उवालयेक्रमवर्धितम्‌ । 
` एकप्रहरमात्र' हि रंधमाच्छाद्य गोमयेः । ८१ ॥ 
` यामति लिद्रमुद्धाश्च चष्टे धूमे च पाण्डरे । . ` 
शीतां स्थाली समुत्तायं स रवसुतछृष्य चाहरेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
सर्वपाषाणसन्त्वानां प्रकाराः सन्ति कोटिशः । 
पर॑थविस्तरभीत्यात्र लिखिता न मया खलु ।॥ ८२ ॥ 
शद हरताल को सममाग सुहागा श्रोर मेस का धृत तथा मधु 


के साथ कुल्य क्राथ से मदन कर गोला सा बनाकर एक दद्‌ हाड 
मने डाल दं । र हांडी के मुख पर बीच मं व एक सिकोरा 
रख दे श्रौर श्च्छी तरह सन्धिबन्धन करदं, फिर इस दोडी को चूह्दे .. 





। | 
। 
| 


५० 


मे रख कर गीले गोबर से सिकौरे का दधिद्र बन्द कर दें श्रौर नीचे 
मन्द-मन्द तथा तीन क्रम से एकं पदर तकं रग्नि जलावें } एकं पहर 
नाद स्किरेकेचलिद्र को खोलकर देखें, यदि उसमे से 
वणं धुश्रां . निकलने लगे तो च्रग्नि देना बन्द कर दें । हांडी को 
शीतलं होने पर उतार सिकोरे को खोल हांडी के मध्यमेंसे ताल 
सत्व लेले । इस तरह सब प्रकार के पाषाण-मय पदार्थो के सत्व- 
पातन करने की विधियां शारो मँ करोड़ लिखी द । उन सब को 
हमने अन्थ बद जाने के भय से नहीं लिखा ₹ै। 
विशेष वचन-रसपद्धति के अ्रनुसार इस विधि में कु भिन्नता 
दै उस्म चार पहर श्नमि देने को बताया दै । “कुल्यक्राथरंकण- 
महिरषीघ्रतमघुयुक्तं हरितालं शुद्ध दध्याज्येन भावितं दर्डिकायां 
किप्त्वा उपरि मल्लं सचचिद्रं दत्वा, सन्धिलेपं कृत्वा क्रमेण वहि यामच- 
वुश्यं दच्यात्‌ः यावन्नीलः पीतो वा धूमो ह्यागच्छति, ततः पाण्डुरे धूमे 
दष्ट सति एकप्रदरमात्रं किरं गोमयेनाच्छा्य तीनमग्नि दब्यात्‌ 
यामान्ते चोद्धाय्य पाण्डुरूमेऽदष्टं सति श्नि पूणं कुर्यात्‌ । पात्‌ 
शीतां स्थालीसुत्तायं सत्वं ग्राह्यम्‌" ॥ ८०-८=३ ॥ 
| मतान्तरम्‌-- 
` पलालकं रवेदुग्धेर्दिनमेकं विमदेयेत्‌ । 
ज्तिप्त्वा षोडशिकावेज्ञे मिश्रयित्वा ततः पचेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
 अनावृतप्रदेरो च सप्तमायावधि धुवम्‌ । 
स्वांगशीतमधःस्थं च सत्त्वं शेतं समाहरेत्‌ ॥ ८५॥ 
श० हरताल एक पल को ्राक केदुधमे एक द्निमें अच्छी 
तरह मदन कर पश्चात्‌ उसमे एक तोला तिलतैल मिला वालुकायन्् 
( आगे. लिखे जाने वाले ) से सात पहर तकं पकावे, फिर अग्नि 
देना बन्द कर द्‌ । स्वांगशीत होने पर शोशी के भीतर पेदीमेसे 
सफेद सत्व प्राप्त होता है । बालुकायन्त मेँ पकाते समय वह स्थान 
खुला रहना चादिये जिससे हरताल का धुग्रां किसी कौ हानिं 
पहुंचा सके | | 
विशेष वचन-“्रकुञखः षोडशी विल्वम्‌' परिभाप्रा मान के 
श्रनुसार तथा एक तोला तेल से द्रव्य को श्रच्छी तरह तर न होने 
की आशंका से षोडशिका कां श्रथं एक पल कहते ई । परन्तु एकं 
कपर श्रथ करने पर भी सत्व पातन म को$ नुटि नीं होती है, तैल 
धिक होने पर धूम श्रधिक देर तक निकलता है अन्यथा शी ही 
शान्त हो जाता है ॥ ८४-८५ ॥ | 
मतान्तरम्‌-- 
छागलस्याथ बालेन बलिना च समन्वितम्‌ । 
तालकं द्वसद्धं मदे यित्वाऽतियन्नतः ॥ ८६ ॥ 
युक्तं द्रावणवगंण काचकूप्यां विनिःक्षिपेत्‌ । 
त्रिधा तां च मृदा लिप्त्वा परिशोष्य खरातपे ॥ ८७ ॥ 
ततः खपैरकच्चछिद्र तामधां चैव कूपिकाम्‌ । 


रसरत्नसमुच्चये 





प्रवेश्य ञवालयेदभि द्यदशप्रहरा वधि । 
करूपिकर्ठस्थितं शीतं शुद्धं सत्वं समाहरेत्‌ ॥ ८८॥ . ` 
दरताल को बकरे की पूं के बालों ( बारीक कतरे हुये ) शरीरं | 
शुद्ध ॒गन्धक ( समभाग में ) के साथ दौ दिनि तक अच्छी तरह , 
मदन कर इसमे श्रागे लिखे द्रावण वगं की श्रोषधियो ( मधु, धृत, 
टंकण श्रादि ) को मिलाकर एक दद्‌ बोतल या शीशी ८ श्रातसी ) 
म भर दँ श्रोर इसको बाहर से तीन कपडमिद्टी करके श्रच्छी तरह 
सुखा द्‌ । पिर वालुकायन्त्र की हांडी या कुण्ड के छिद्र (जो हांड़ी . 
कीपेदीमें किया जाता है) मे शीशी को इस तरह रख दं जिससे | 
शीशी श्राधी हांडी के श्रन्द्र हो शरोर श्राधी बादर खुली हो अरात्‌. | 
दंडी गोतल की लम्बाई से गदराई में श्राधी हौ । रव इसे बारह 
पहर की त्रग्नि देकर पकावे" । पश्चात्‌ स्वांगशीत होने पर शीशी ` 
या बोतल के गले मँ लगे हुए शुद्ध सत्व को निकाल ले' ॥ 
मतान्तस्म्‌-- 

पलाधप्रमितं तालं बद्ध्वा वस्ने सिते ददे । 

बलिनाऽऽलिप्य त्नेन त्रिवारं परिशोष्य च ॥ ८६ ॥ 

द्राविते त्रिपले ताम्रे क्लिपेत्तालकपोटलीम्‌ । 

भस्मनाच्छादयेच्छीघ' ताम्रेणाऽऽवेष्टितं सितम्‌ ॥ 

मृदुलं सत्वमादद्यासोक्तं रसरसायने ॥ ६० ॥ 

इतिं तालकाधिकारः 
च्रधं पल शुद्ध हरताल को एक टद्‌ श्वेत वस्र में बांध कर एकं 

दद्‌ पोली ( गे द्‌-सी ) बना ले । फिर च्रर्धपल गन्धकं को गोमूत्र 
से सूल पीस कर इस कल्क का पोटली पर तीन बार प्रथक्‌ २ लेप 
करके धूप मं सुला ले । फिर तीन पल श्र्थात्‌ १२ तोले ताम्बे को 
पिघला कर तत्काल उसमे पोटली डालकर ऊपर से उपलों की राख 
से ठंक दे । इस तरह पोरली को ताम्र मे डाले" किं जिससे पोटली ` 
के चारो तरफ़ ताम्र हो जाय । ताग्रलेप ८ पोलिस ) के शीतल हेने ` 
पर पोटली को भस्म से निकाल ले" । इस प्रकार कुद काल बाद 
भस्म से बाहर निकालने पर चिपके हुए मदु श्रौर श्वेतवणं सतव 
को प्राप्त कर लेः । इस सत्व को रसो तथा रसायनप्रयोगोँ मे प्रयोग 
करना चाहिये || ८६-६० ॥ ॥ि 


थ मनःशिलाया मेदाः- 
मनःशिला त्रिधा प्रोक्ता श्मामाङ्गी कणवीरक्ा । 
खण्डाख्या चेति तद्र.पं विविच्य परिकथ्यते ॥ ६१॥ 
मेनसिल तीन प्रकार की होती है। १-श्यामांगी २-कशवीरका 
र-खण्डाख्या । इनके स्वरूप का प्रथक्‌ २ विवेचन श्राय कहा ` 
जाता है । 
विशेष वचन~ मनःशिला नैसर्गिक स्पमे तथा ऊत्रिमधिधि 
से बनाई हु मी प्रात होती है। यह तालवत्‌ सोमल का समास 
हे। इत्रिम विधिसे प्रात करने मे ्रासेनिकल पादराइट तथा ` 

















दृदीयोऽभ्यायः 1 


साधारण पादराइट ( स्वेणमाक्षिक ) को एकत्र मिला कर डमरू- | 
यन्तर मे रख ऊर्ध्वपातन किया जाता है जिससे ऊषध्वंपात्र मे संञ्ित | 


शिला प्राप्त होती दै । अथवा शुद्ध सोमल विष ४६ भाग श्रोर 
गन्धक १३ भाग दोनों को श्रच्छी तरह. पीस कर डमरूयन्त्र मेँ 
ऊध्वंपातित करने से भी मेनसिल प्राप्त की जाती है ॥ ६१ ॥ 
त्रिविधानां लक्षणनि- 
श्यामा रक्ता सगौरा च भाराठ्या श्यामिका मता । 
तेजस्विनी च निर्गोरा ताञ्राभा कणवीरका ॥ ६२॥ 
चूणीभूताऽतिरक्ताङ्गी सभारा खरुडपूविंका । 
उत्तरोत्तरतः शरेष्ठा भूरिसत्तवा प्रकीर्तिता ॥ ६३॥ 
उक्त त्रिविध शिलाश्रों म “श्यामिका गोर ८ किंञचित्पीतव- 
शंश्वेत ) श्याम ( कत्थईैरंग ) तथा लाल रंग की होती है 1 श्रथात्‌ 
यह उक्त चरिविध वणं मिभित होती है। 
कण॒वीरका--चमकीली पीलिमा रदित ताम्र वणं की होती है । 
खण्डाख्या--चूणंरूप, अत्यन्त लालरंग तथा गुखभार होती 


है। इनमे श्यामिका की ऋअपेत्ता, कणवीरका शरोर कणवीरका की. 


श्रपेत्ता खण्डाखया उत्तम मानी जाती है, क्योकि इनमे शिला से 
प्राप्त होने वाले सत्व ( सोमलांश >) क्रमशः अधिक माजा मे पाये 
जाते दै। | 
विशेष वचन-श्रायुवदप्रकाश मे श्यामाको सिंगरफ 
सदश लाल कुद पीली श्रौर चमकीली लिखा है । कणवीरका को 
रक्तवणं चूणंरूप श्रौर गुर भार किखा है । इसी तरह खण्डाख्या 
को श्रत्यन्त मारी ८ तोल में ) श्रौर किञ्चित्‌ लाल वणं लिला है । 
परन्तु रसेन्द्रसारसंग्रह मे गुडदलपुष्पवणं तथा भारयुक्त शिला को 
भेष्ठ माना है ॥ ६२-६३॥ 
गुणाः- 
मनःशिला स्बेरसायनाभ्या 
तिक्ता कटूष्णा कफवातहंत्री । 
सत्त्वात्मिका भूतविषाभ्रिमांय- 
करणदूतिकासन्तयहारिणी च ॥ ६४ ॥ 


शद मेनसिल सन रसायनो मेँ शष्ठ, तिक्त ( कड़वा ) तथा 


कटुरस उष्णवीयं श्रौर वात-कफ-प्रकोप नष्ट करती है । सत्वास्मिका 
( पित्त गुणवाली श्रथवा श्रधिक सत्व वाली ) दे । भूतवाधाः 
विषवाधा, श्रग्निमान्य, करुद्ध, कास तथा क्षयरोग कौ नष्ट करती है । 

विशेष वचन-शुद्ध मैनसिल नेत्र श्रामाशय; श्वास नाली; 


त्वचा श्रादि स्थानं म चिपके हूये कफ (जो शोथ का कारण होता 


है) को पतला कर बाहर निकाल देती है अतः इसमे लेखनधमं भी 
है । इसी वासते यह नेत्ररोगं मै चन्द्रोदयावतिं के रूप मं प्रयुक्त 
शती है श्रोर च्चा के रोगौँमे मस्चिादितैलके रूपमे प्रयुक्त 
होती है । यह्‌ हरिद्रा श्रादि त्वच्य श्रोषधियों के साथ श्वास, कास 
रोग मे शवासकुटार श्रादि रसो के रूप मे व्यवहृतः होती है । 


सोमलं के समान यह भी स्तम्भनाशक होती है । अतएव श्वास, 





५९ 


कास रोग मे इसको वासास्वरस च्रिकुटं चुणं के साथ दिया जातां 
है जिससे वास नाली का उद्वतं शान्त होने से श्वास कष्ट मिट 
जाता है । पुरातन प्रकृति के श्वास कास मे यह विशेष लाभदायक 
समभी जाती है । | 

शरीर मे जीवाएु-प्रवेश-जन्य रोगों के लिये यह उत्तम मानी 
जाती है। इसमे गन्धक तथा सोमल दोनों ही प्रधान द्रव्य श्ननेक 
प्रकार के जीवाशुघातकं ह । श्रतः शिला को विषमज्वर, क्षयज्वर ` 
या श्रन्य विषल्वरो मे भिन्न र योगोके ल्पमे दिया जातारहै। ` 


इसके अतिरिक्त शिला को इसी प्रभाव के कारण उन्माद अपस्मार 


श्रादि रोगों म ( जिनमें त्रागन्तु सम्बन्ध माना जाता है) प्रयोग 


किया जाता है॥ ६५ ॥ 


 अश्ुद्शुदढशिलयोदषिगुणाः-- ` 
अश्मरीं मूत्रकच्छ' च अशुद्धा कुरुते शिला । 


 मंदाभ्रि मलबंधं च शुद्धा सबेरुजापहा ॥ ६५॥ 


शुद्ध मेनसिल, अश्मरी ( पथरी ) तथा मूतरक्च्छरोग का 
कारण होती है । इससे मन्दाग्नि तथा मलबन्ध ( कबज ) हो जाता 
है 1 किन्तु शुद्ध सब रोगो का नाश करती है | | | 
विशेष वचन-स्वाभाविक रूप मे प्राप्त होने वाली शिला में 
च्नन्य खनिज द्रव्यो का मिभरण॒ तथा पत्थर के खण्ड बालू रेत श्रादि 


। की उपस्थिति सम्भव है जिससे मन्दाग्नि, मलबन्ध श्रादिं विकार 


उपस्थित हो जाते है | श्रत एव “मनःशिला शिलाखश्डशल्य? 
एेसा लिखा है ॥ ६५ ॥ [र 
| गोधनम्‌- 
अगस्त्यपत्रतोयेन भाविता सप्तवारकम्‌ । 
धंगवेररसेवोऽपि विशुद्ध्यति मनःशिला ॥ ६६॥ 
मेनसिल की श्रगथिया के रस मे सात भावना देकर सुखा लेने 
से शुद्धि हो जाती है । श्रथवा श्रद्रख के रस मे सात भावना देकर 
खला लेने से मेनसिल शुद्धं दो जोती है ॥६६॥ _ . ` 
प्रकारान्तरशोधनम्‌- . ` 
जयंतीभ्र'गराजोत्थरक्तागसत्यरसेः शिलाम्‌। 
दोलायते पचेद्यामं यामं छागोत्थमत्रकैः । ` ` 
त्तालयेदारनाल्तेन सवेरोगेषु योजयेत्‌ ।। ६७॥ _ ` . 
गेनसिल को जयन्ती ( अरनी या. भांग ) भांगरा. तथां लाल 
श्रगथिया इनमें से किसी एक के रस म दोलायन्त्रदारा एक पहर 
पका कर फिर एक पहर बकरे के मूत्र मँ दोलायन्तद्ारा पकावे । 
तर॑त मे काञ्ञी से धोकर सुखा ले श्रौरं सब रोगों मे परयक्त करं \ 
विशेष वचन-तन््रान्तरो म जयन्ती श्रादि द्रव्योके रससे 
पथक्‌ २ शोधन कहा है । इस प्रकार शोधन की चार बिधियां हो 
जाती है । सब द्रव्यो के रस से शोधन करने से राभ ही दोगा हानि 
नहीं । तन्त्ान्तर म जयन्ती श्रादि केरसमें एक दिन. पकाना 
लिला है ॥ ६७ ॥ „= ४ 
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सत्वपातनम्‌- 
श्रटमशेन कटेन गडगुग्णुलुसर्पिंषा । 
कोष्ठथां रुद्ध्वा ददं ध्मात। सत्त्वं मुचेन्मनःशिला | ६८॥ 
शुद्ध मनःशिला १ भाग, लोह मर्डर ‰ भाग, गुग्गुलु द भागः 
पुराना गुड > भाग, धरत १ भाग सब को एकत्र मदन कर श्न्धमूषा 
मे बन्द करके कोष्ठी में तीव्र रग्नि से तपाने पर मेनसिल का सत्व 
निकल श्रता दै । | 
विशेष वचन-- यँ कोद किट श्रादिं मे से केवल लोहमण्ड्र 
को ही शिला की ग्रपेच्ता श्राठवां भाग लेने को कहते दै ग्नन्य द्रव्यो 
को यथायोग्य डालने को कहते द ॥ ६८ ॥ 
मतान्तरम्‌-- 
भूनागधोतसौभाग्यमदनेश्च विमरदिंतः | 
कारव्लीदलांभोभिमूषां कृःवाऽत्र निक्तिपेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
शिलां त्ताराम्लनिष्पिषटा प्रधमेत्तदनंतरम्‌ । 
छीकिलाद्रयमात्रं हि ध्मान स्सत्त्वं त्यजत्यसौ ॥ १०० ॥ 
दति मनःशिलाधिकारः | 
कँचुएट का सत्व, सोहागा, मैनफल को सममाग म लेकर करेले 
कै पत्तों के रसमें धोटकर इसकी मूषा बनविं | इस मूषा मे यव- 
ततार श्रादि क्ञायो तथा काजी से मर्दन कौ हई मैनसिल डालकर 
सन्धि लेप करके वेरकी लकडीके कोयलोंसेदो बार तपानेसे 
सैनसिल का सत्व निकल त्राता है ॥ ६६-१०० ॥ 


~~~ ----- --- ~ 


श्रथाज्ञनानां मेदनिदशः-- 
सौवीरमञ्जनं प्रोक्तं रसाञ्जनमतः परम्‌ । 
खोतोऽञ्जनं तदन्यज्च पुष्पाञ्जनकमेव च । 
नीलाञ्जनं च तेषां हि स्वरूपभिह वण्यते ॥ १०१॥ 
प्रजन पाँच प्रकार का होता है । १-तौवीराज्ञन, २-रसाञ्न, 
३-घोतोज्ञन, ४-पुष्पाज्ञन, ५-नीलाज्ञन, इनके सरूपो का श्रागे 
वशेन किया जाता है । 
विशेषं वचन-उक्त श्रज्ञनों म॑ नीलाञज्ञन तथा सोतोज्ञन नाग- 
धातु के मूल खनिज द । इसमे गन्धक का योग होता है। यह 
स्वभावतः प्राप्त होने वाला खनिज द्रव्य है । श्रफगानिस्तान, फारस 
तथा यन की बड़ी २ परवतमालाश्रों मे इसकी खाने पाद जाती दै। 
इसके श्तिरिक्त जहलम नदी के निकट कासं राज्य के पास श्रनेक 
पर्वतमय प्रदेशो मेँ मी इसकी खाने पाद जाती ह । यह काले चम- 
कीले सफण्किं के स्प प्राप्त होता है श्रौर रासायनिक दषटि से 
शीशक गन्धित्‌ ८ 1.60 8171102 ) माना जाता है । इसको 
गलीनां ( 0210112 ) कहते ह । श्राजकल श्रज्जनों के विषय मं 
बूत गडुशडी चली हुई दै । शतः इनजे वास्तविक लाम नहीं हता 
दिखा देता दै । यदि इनको श्राधुनिक मतं को देखते हुये लिया 


 दुरस, लेलन ८ लावक ), नेतरौ के लिये हितकृस रिच: 


रसरतनसमुच्चये 


जाथ तो बूत कुहं सुधार हो सकता है । नवीन मत से इनकी छी 
तरह परीक्ञा करके लेना उचित हे । त्राधुनिक लोग सौवीराञ्जनं 
स्टिवनाइण्सि ( 3{711;3 ) रसाञ्जन को यलो ग्रकरसाईड त्रि 
मर्करी ( 110 ०3146 ० प्लतणाफ़ तरलोतोज्ञन कं 
्रन्टीमनी सल्फाद्‌ ड ( 11111011 511] {11106 ) या वनय 
सुरमा । पुप्पाज्लन को जिंक श्रोक्सादड ( 21८ ०५५५. 
नीलाञ्ञल को गेलेन या लेडसल्फाइ उ ( 1.60 5110106 / 
मानते द ॥ १०१ ॥ 
सोवीराज्ञनगुणः 
सोवीरमञ्नं धूम्रं रक्तपित्तदरं हिमम्‌ । 
विषदिध्माक्िरोगष्नं व्रणशोधनरोपणम्‌ ॥ १०२॥ 
सौवीराज्ञन धूम्र वणं का काला होता दै यह पतापत 
तथा शीत ह । विष, हिचकी, तथा नेत्रोगों को दृर क्त  है। 
रणो का शोधन (साफ करना) ग्रोर पूरण ( भस्ना ) क्ता 
विशेष वचन- ग्रन्थान्तर मे सुवीरा मदी के किनारे पर ते 
जाने के कारण इसे सौवीराज्ञन नाम से लिला दै । यई 
सुरे का एक मेद ही हे । “वह्भीकशिखशकारं भगे न 
य्‌ ति । सोवीराज्ञनमित्यःहुः... गन्धक ब्रादिं कान्ध तरा 
के कारण यह कृष्व के स्थान मै धूम्रवणं या पाणडु गह 
होता दै। “ख्रोतोञ्ञनसमं जेयं सौवीर ततु पाण्डुरम्‌ । 
सुरमा बेली आसाम से त्राता है ॥ १०२॥ 
रसाज्ञनगुणाः-- 
रसाञ्जनं च पीताभं विषवक्त्रगद्‌ापहम्‌ । 
शरासदिभ्मापहं वस्य॑ वातपित्ताख्नाशनम्‌ ।॥ १०२ ॥ नग 
रसाज्लन पीतामवणं होता दै । यहं विषवाधा? र री 
( सुलपाक ), श्वास, दिचकी, वातरक्त चरर पित्र ऋ ३। 
शान्त करता है । व्रण श्रादि मे त्वचा के रंग कौ निवासत नं 
विशेष वचन--श्राजकल वैद्य लोग रसाञ्जन 
एसोत का ग्रहण कर लेते है जिसकी विधि यहं दै रिद 
कषाय तथा बकरी के दुधको समभाग मं लेकर 
गाढा करके बनाया जाता है। यद्यपि यह द्रव्य 
तथापि सं्कृतं म त्रज्ञन नाम युत्त होने से इसको श्रम ध + उप- 
लिला गया है एेसा मत या विचार किया जाता दै । 
योग श्रजन कायं मे होने से यहाँ यह लिला दै ॥ १०२। | 
्‌ खोतोज्ञनगुणः-- 
खोतोऽ्जनं हिमं लिग्धं कषायं स्वादु खेलनम्‌ ! 
तेतं दिष्माविषच्छुरदिकफपित्ताखरोगलत्‌ ॥ १०४ ध; 
खोतोज्ञन ( काला सुरमा ) शीतल स्निग्ध कषा. को, विष 
वमन कपम्रकोप पित्तरतत रोगो को न कप्ता दै । क. वीतः 
बिशेष वचन--यद श्रजन सवश्रेष्ठ माना गवा 


क्र 


तृतीयोऽध्यायः । ५३ 


|  वचन--उक्त शुद्धि खोतोञ्न सोवीाञ्ञन तथा 
नीलाज्ञन की सतनी चाहिये 1 पुष्पाज्ञन तथा रसाञ्जन 
मगरे के ससम घोट कर सुखा लेने से भी कुछ हानिं नहीं हे । 
सत्वपातनम्‌-- 

मनोहास्त्ववत्सत्वमञनाना समाहरेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
अज्ञना का सत्वपातन मनःशिल्ला सत्वपातनवत्‌ ही करना 
चाहिये ॥ १०८ ॥ 

खोवोञ्नलकरणम्‌-- 
वल्मीकशिखराकारं मज्ग नीललोयलदयुति। ` 
ष्टः तु गैरिकच्छाय सरोदोजं लक्षयेद्‌ बुधः ।॥ ५०६ ॥ 
सलोतोज्जन बाबी के शिखरो के सदृशः खण्डयुक्त होता है, 
तोडने पर नीलकमलवत्‌ चमकीला निकलता है! धिसवे पर गेरू, 
करी माति वणं वाला होता है) च्रथवा गेरू के समान, लिखता है । 
ग्रज्ञनेन रसबन्धोपायः-- 
गोशकद्रसमूत्रष ृतक्तेद्रवसाख च । 

आवितं बहुशस्तचच शीघ्र बध्नाति सूतकम्‌ ॥\ ११० ॥ 
खोसोज्ञन, गोबर के स्स गोमूत्र, गोघृत, मधु तथा वक्ता 
( चं ) से १५क्‌. २ सात बार भावना देने पर पारद का शील 
दन्धन्‌ करता है ॥ १९० ॥ 

रसाञ्लनस्य विशेषशोधनम्‌-- 
सथीवतौदियोगेन शुद्धिमेति रसाञ्ननम्‌ । १११॥ 
~श्सौत को श्रागे कटे दये सूर्यावतीदिगण की चओओषधियों के 
रस काय से भावना देकर शुद्ध करना चादिये ॥ ११९ ॥ 
` सखोतोञ्जनसत्वपातनम्‌--- 
राजावतैकवत्यच्वं गराह्यं खोतोऽञ्जनादपि ॥ ११२ ॥ 
इत्यज्ञनाधिकारः \ | 
यदि खोतोञ्नन से सत्वपातन कर दो तो राजावतं के समान 
सत्वपातन कस्ना चाहिये । (5 
विशेष वचन--श्रज्नो को श्राभ्यन्तरिक प्रयोग मे बहुत कम 
लिया जाता हे। १९५ त्रज्ञन बाह्याभ्यन्तर प्रयोग मे शौतगुण 
तथा ग्राही प्रमाव्‌ रखते है । किसी स्थान के खाव को सुखाने के 
लिये श्रजञन के लेप लगाये जाते द । नेत्रपलको की भीतरी कोमल 
भिल्ली मे इनके ्रज्ञन लगाने से नेत्रखाव होकर शोथ हट जाती 
ह । श्रवः इनको लेखन मी क्िखा है । शअरन्तःप्रयोग मे भी अज्ञन 


जनगुणाः सवं सोवीरऽपि मता बुधैः कन्ठ दयोरज्ञनयोः 
भे ्ठ॒ खोतोज्नं स्मृतम्‌?" । म्रन्थान्तर में इसकी परीक्ता भी 
लिखी है । इसके विष माकार नुकीले खण्ड होते दै । तोडने पर 
यह्‌ भीतर से नीलाञ्जन के सदश काला होता दै1 कागज प्र 
गेरू के सदश लिखता है 1 ग्राजकल यहं सरमा व॒ न्रोर मैसर म॑ 
थोढा बहुत पाया जाता हे । इसको लोग सफेद सुरमा के नामसे 

लेते है । परन्तु बाजार स सेद सुरमा. के नाम से ज 2 
मिलता है वह ठीक नदीं हे । वद केलसाई हैजो चने की जाति 
का एक पत्थर ह न कि खोतोज्न ।। १०४ ॥ 

पष्पाज्ञनगुणाः-- 
पुष्पाञ्जन सितं ल्िग्धं हिमं सवौक्तिरोगयत्‌ । 
अतिदुर्धरहिध्माघ्नं विषञ्वरगद्‌परटम्‌ ॥ १०५॥ . 
पुष्पाञ्जन ( यशद पुष्प ) श्रेत वण, स्निग्धः शीत, सवनेन 
रोगहर, भयंकर हिचकफीरोगनाशकः विपवाधा तथा ज्वरः कौ दुर 
करता है । 

प विरोष वचन--पुष्पाञ्जन पीतल क्रे किट से बनाया जाता दै, 
पीतल पिवलाते समय उसमें स्थित यश पिघल कर अलग 
जाता है तो उसको ते श्ग्नि म भूनने से वह पूत जाता द| 
ग्रत एव कोई इसको 4100 0>{तलया एला 
केहते द ।॥ १०५. ॥ 

















नौताञ्जनगुणः- 
नीलाञ्जन गुह सिग्धं नेध्य दोषत्रयापहम्‌ । 
रसायनं सुबण्ष्नं लोहमादं बकारणएम्‌ । } १०६॥ 
नीलाञ्जन ८ नीला, काला सुसमा ) (4 तं 

के गुख भार होता है 1 यह लिग्धः नेतरहितकर तथा तीनो दौर्षो के 
प्रकोपको शान्त करता दै! यह रसायन लर्णभस्सकारकं तथा 
लोह को मृदु करता दै । 
ह विशेष वचन--नीला्ञन मे शीशे का _ भाग ब्रभिकं दता 
है । शतः शन्तःप्रयोग की द्ावश्यकता होनेप नाग की 
पथक्‌ करने के लिये उसमे र भाग तार मिला क | 
लाये । पिविली हुई श्रवस्या म॑ उसमे रजी डाल ^ द 
हो जाने पर कूट कर नाग को प्रथक्‌ कर ले॥ ^ = क 
लवण, नीबूरस, जम्बीर स्स से कद बार घोट करथो कर, 
निकाला,जाता है 1 जत्र तक नीला पानी ज 


पानी निकलना बन्द होने पर स्वच्छ जस ध स ४6. ग्राही प्रभावक होने से 1 सतातिसार, र्तकास मे विशेष 
ु नीलाञ्जन मे समभाग गन्धकर मिला क -पयोगी होते दै । इसके ्रतिरिक्तं सुख न्रज्ञन नाग. के उपधातु 
हो जाती है। जो विषे भयकर उवरो क या मूल खनिज होते से बाह्या्यन्तरिक प्रयोग मे विषहर ह \ रतः 
जाती है 1 १०६ ॥ हनकी भस्म को विसर, शोथ, वीसपञ्बर, कालज्वर मे प्रयुक्त करिया 
शोधनम्‌ ~, । १०७॥ जाता हे । स्तप्रदरः की तीनराबस्था मे सोवीराज्ञन के योगों से विशेष 

अख्नानि विशुध्यन्ति जगराज नज ५ सदेन कएने से | सा याया जाता है । कद वार छियो के मासिकयमं को न्द्‌ कसते 
सभी श्रज्ञन भगरे के ससम दोल्ायन्न | के लिये भी ईनका प्रयोग किया जाता ३! परन्तु क्योकि हून 


ख हये जते ६। 








९८४ 


नाग होता है रतः अधिक समय तक श्रथवा तीन चार रत्तीसे ` 


श्रधिक ( कुलयोग ) मात्रा नदीं सेवन करनी चादिये | तरन्यथा 


सीसक विष के लक्षण उदय हदो जाते द । 
© = 
मातरा ्राभ्यन्तर प्रयोगाथं % रत्ती से १ रत्ती तक | ११२॥ 


सरथ ककुष्ठोत्पत्तिस्थानं मेदश्च-- 
दिमवत्पादशिखरे कंकुछम॒पजायते 
तत्रैकं नालिकाख्यं हि तदन्यद्र रकं मतम्‌ ॥ ११३ ॥ 

हिमालय पवेत के समीपवती पवंतशिखरों में कंकुष्ट पैदा होता 
है । वह १-नालिंकाख्य र₹-रेएुक भेद से दो प्रकार का होता है। 

विशेष वचन-ककुष् के विषय में वेदयो मं श्रत्यन्त विवाद चल 
रहा दै । बहुत से इसको मूर्दासंग मानते द शरोर यह्‌ युक्ति देते दै 
कि यह उपरसों मं माना गया है ्रतः यह कोई काष्ट श्रोपघ्रथि या 
उसको रसक्रिया सत्व प्रादि नहीं दौ सकता । परन्तु मुदसिंग को 
शाच््रकारो ने प्रथक्‌ गदूदार्ुग केनाम से लिखादे जो नाग 
( सीसा ) धातु का उपधाठदै। साथ दही सर्दासंग रेचक नहीं है 
किन्तु कंकुष्ठ श्रत्यन्त रेचक होता है । ग्रतः कंकुष्ठ सुदासंग से सर्वथा 
भिन्न वस्त॒ दै । यह किसी इक्त तथा च्लुप का निर्यास प्रतीत होता 
हे । कोई इसको सत्यानाशी या उस जाति के पकी रसक्रिया मानते 
दं । शानं मं इसके विपय मे मतमेद्‌ टै जो ` इसकी समस्या को 
टल करने के स्थान मं श्रौर कठिन बना देते द) कंडुष्ठ की 
भिरेचकता को देखते हये प्राकल बहुमत रेवनचीनीसत्व ्रथवा 
उसार रवन्द्‌ ( (=> 21111005 ) को कंकुष्ठ के स्थान में व्यवहार 
करने को कटता दै । उसारे रेवन्द्‌ रेवनचीनी का सत्व जानां 
जाता दै च्रोर ककुष्ट को मी सत्वमय बताया गया टे। बंगाल में 
कंङु्ट से “वुषिम्‌ः लिया जाता है। सुश्रुते कुष्ट का ग्रथ 
करत हए उल्दण ने “कंकुष्स्वणुत्तीरिनिर्यासः एेसा लिखा हे । 
त्र्थात्‌ कंक स्वणंत्तीरी ८ सत्यानाशी › का निर्यास टै ॥ ११३ ॥ 

| ककुद यलक्तणम्‌-- 
पीतप्रभं गुर लिग्धं श्रेष्ठं ककुछमादिमम्‌ | 
श्यामपीतं लघु त्यक्तसच्वं नेष्ट हि रेणएकम्‌ ॥ ११४ ॥ 

पीताभः गुरुभार, स्निग्ध ( चमकीला ) कंङुषठ श्रेष्ठ माना 
जाता द} श्र्थात्‌ नलिक संज्ञक कुष्ट मे उक्त लक्षण होते दै 
किंतु श्याम पतवर, लघरुभार, सत्वरदित कंकुषठ त्रच्डा नदीं माना 
जाता दै । ग्रर्थात्‌ रेणुक कंकुष्ठ मे उक्त लक्षण होते दै । 

विशेष वचन--म्रन्थान्तर में कंकुष् के रक्तकाल तथा अरुडक 
नाम से दौ मेद्‌ पये जाते दै । म्रन्थान्तर से लक्षणों पर कुछ स्ट 
प्रकाश पाया जाता दै। पीतप्रमं गुरु लिनि्धं कुष्ट शिलया 
समम्‌ । गद्रतीव शलाकामं सच्छिद्रं नलिकामिधम्‌ । रेणएकाख्यं 
तु कङुष्ट श्यामपीतरजोन्वितम्‌ः ॥ ११४ ॥ 


॥ऋक्कससक्कससरगदद्) य य य, ज जअजअ 





रंसरल्नसमुच्चये 


ककुःष्टोत्पत्तो मतान्तरं लक्तणञ्- 
केचिद्रदन्ति कंकर सद्योजातस्य दन्तिनः । 
वचश्च श्यामपीताभं रेचनं परिकथ्यते ॥ ११५॥ 
कतिचित्तजिवाहानां नालं ककुषठसंज्ञकम्‌ । 
वदन्ति श्वेतपीताभं तदतीव विरेचनम्‌ ॥ ११६॥ 
कोई वेद्य कंकुष्ठ को तत्काल पदा हये हाथी के बच की विष्ठा 
मानते द । वह्‌ श्यामपीतवरं श्रौर रेचक कदी जाती है । करद. 
वेय घोडे के व्च की विष्ठाकोया घोड़े के बच्चे के नाल 
( मेहनेन्दरिय शयवा नामि) को कुष्ठ॒ मानते ह । यह श्वेत, 
पीतव शरोर अरतिती्र रेचक होता है। 
विशेष वचन-उक्त प्रकार से भिन्न २ मत विचार हीने पर 
कंकुष्ट के विधय मे पर्याप भ्रम ( सन्देह ) है । इसको श्रायुवद्‌- 
प्रकाश में स्पष्ट कर दिया दै “नालं वा वाजिबालस्येव्येवं 
ककुष्कश्रमेः' । ब््र्थात्‌ ककु के विषयमे व्हुत प्राचीन समय 
से भ्रम शरोर सन्देह दे ॥ ११५-११६ ॥ 
द्योः प्रशस्ताऽप्रशस्तता- 
रसे रसायनं श्रेष्ठं निःसत्त्वं बहु वैकृतम्‌ ॥ ११५ ॥ 
नलिक संज्ञक कंकुष्ट रस तथा रसायन कमं में श्रेष्ठ माना 
जाता है परन्तु रेणक-कंकुष्ठ॒ सत्व रहित होने से तथा श्रनेक 
विकारयुक्त टोने से उक्त कायं मे व्यवहृत नदीं होता दै ॥ ११७॥ 
ककुष्टगुणः-- 
कंकुषटं तिक्तकटुकं वीर्योष्णं चातिरेचनम्‌ | 
व्रणोदावतशूलार्तिगल्मप्लीहगदार्तिनल॒त्‌ ॥ ११८ ॥ 
कुंकुष्॒तिक्त शरोर कटुरस, वीयं मे उष्ण तथां श्त्यन्त 
विरेचन लाने वाला दोता है । व्रण, उदावतं, उदरशरूल, गुल्म, 
प्लीहा, शरोर अ्रशं को नष्ट करता है | ११८ ॥ 
रसोपरसानां सामान्यतः शोधनं सत्वपातनञ्च- 
सुयोवतंककदली वन्ध्या कोशातकी च सुरदाली । 
शिर च वज्रकन्दो नीरङ्कणाकाकमाची च ।॥ ११६ ॥ 
अआसामेकरसेन तु लवणक्ञाराम्लभाविता बहुशः । 
शद्धयन्ति रसोपरसा ध्माता मुच्वन्ति सत्त्वानि ॥ १२० ॥ 
हुलदल या सूरजमुखी, केलाकन्द, बांभककोडा, कडवीतोरी, 
बन्दाल डोडा, सुहांजना, वजकन्द (जंगली जिभिकन्द्‌), नेत्रवाला, 
पिप्पली मकोय इनमं से किषी एक श्रोषधि के स्वरस से 
सेन्धानमक, यवन्ञार, तथा काञ्जी के साथ सात बार भावना देकर 
सुखा लेने से रस तथ उपरस शुद्ध हो जाते दैँश्रौरमूष्रामं रख 
तीत्रश्रग्नि से तपाने पर सत्व को भी होड देते दै ग्र्थात्‌ 
सत्वपातन होता है ॥ ११६-१२० ॥ 
कंकुष्टशोधनम्‌-- 
ककु शद्धिमायाति तरिधा शंल्यम्बुभावितम्‌॥ १२१ ॥ 


"0 


॥ 














तृतीयोऽध्यायः । 


केकुष्ट को तीन बार शुण्ठी ( सोढ ) कषाय से भावना देकर 
सला लेने से वहं शुद्ध हो जाता है ॥ १२९ ॥ 
कंङ्ुष्ठस्य सत्वस्वरूपता-- 
सत्त्वाकर्बोऽस्य न प्रोक्तो यस्मात्सत्त्वमयं हि तत्‌ ॥ १२२ ॥ 
॥ कयोकि ककु स्वयं सत्व स्वरूप है श्रतः इसकी सत्वपातनविधि 
गदां कदी है ॥ १२२॥ 
विरेचने माज्रानिदंशः- 
भजेदेनं विरेकार्थं प्राहिभियैवमात्रया । 
नाशयेदामपूरतिं च विरेच्य क्षणमात्रतः । १२२ ॥ 
विरेचन लाने के लिये कंकुष्ट को एक जौ ( ्राठ सरसो ) 
बरार मात्रा म लेकर उसमें प्रहि द्रव्य शु्ठी जीरा श्रादि भिला 
कर सेवन करना चाहिये । इससे शीघ्र ह विरेचन दोता दै श्रौर 
भरति मे श्रामसंचय नष्ट हो जाता है। | 
विशेष वचन- ग्राहि द्रव्यो के साथ ककष सेवन करने का 
श्रभिपाय श्रधिक रेचन नदोनेदेनेसे दै॥ १२३॥ 
छअविपिप्रयोगे दोषः-- 
भक्षितः सह्‌ ताम्बूलैरविरिच्यासुन्विनाशयेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
कंकुष्ट को पानके साथ खाने या कंकुष्ट सेवन करके पान 
खाने से ्रधिक दस्त होने से रोगी मर जाता है । . 
विशेष वचन ताम्बूल रेचक श्रौर उत्तेजकं द्रव्य होने से 
कंकुष्ट की रेचक शक्ति को बदा देता दै श्रतः ऊष्ण, उत्तेजकं तथा 
चक द्र््यो के साथ कंकुषट का सेवन करना निषिद्ध है ॥ १२४ ॥ 
९ कंकुष्टविषचिकित्सा- 
ववृ रीमूलिकाकाथो जीरसोभाग्यकं समम्‌ । 
कंङ्ठविषनाशाय भूयो भूयः पिवेन्नरः ॥ १२५ ॥ 
इति कंकुष्टाधिकारः । | 
श्रविधि पूर्वक च्रथवा श्रधिक मात्रा मे कंकुष् सेवन करने पर 
इसके बिष ८ दस्त श्रोर कै होना ) को शन्त करने के लिंये जीय 
तथा सोदागा वणं को सममाग मे लेकर नतरूल तथा दृधी के कषाय 
से विशान्ति पर्यन्त बार २ पिलाना चाये । 
विशेष वचन--जीरा चूं १ मासा; सुहागा चूणं ३ रती 
लेकर एक मात्रा बनानी चाद्ये ॥ १२५ ॥ 





श्रथ साधारणरसाः-- 

कम्पिज्लश्चपलो गौरीपाषाणो नवसारकः। 

कपर्दो वहिजारश्च गिरिसिन्दूरहिङः गालो ।॥ १२६ ॥ 

मदारश्रंगमित्यष्टौ साधारणरसाः स्मृताः । 

रसरिद्धिकराः प्रोक्ता नागाजुं नपुरःसरेः ।॥ १२७ ॥ ` 
कम्पिल्ल, चपल, गौरीपाषाण, नवसादर, कपदं, वहिंजार, गिरि- 

सिन्दूर, दिगुल तथा मृदारश्टग ८ मुदसंग ) ये श्राठ साधारण 
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स्स कंदे जाते ई । इनको नागोजैन श्रादि रसचिकित्सकों ने रस 
सिद्धि करने वाला कहा हे । 

विशेष वचन--“कम्पिह्लश्चपलः के स्थान पर “कम्यिल्ल- 
श्वापरः” ेसा पाठ ही ठीक प्रतीत होता है । क्योकि साधारण रसौ 
को गिनाते दुय “श्र्टौ साधारणरसाः” इस तरह आठ संख्या दी 
है । यदि चपल को प्रथक्‌ माना जाय तो नौ साधारण रस हो नाते 
है । (“चपलः पाठ के पक्तपाती यह समथंन करते है किं संग्रहकार 
ने चपल को पिले महारसो म लिखकर पुनः साधारण रसो. मं 
गिनाते हये विद्वानों का मतभेद प्रकट किया है । मतभेद होते हये 
मी स्मृतिद्रेधवत्‌ दोनों ही प्रमाण माने जाते है) जैसे चरकने 
सिध्मकुष्ठ को महाकुषठो मे लिखा है सुश्रुत उसको सुद्रकुष्ट मे गिनता 
है । इसी वाते साधारण रसो की शुद्धि रादि मे चपल की कोड 
शुद्धि या वणन नहीं किया है 1 इस तरह चपल को छोडने से ्राठ 
ही साधारण रस होते ह ॥ १२६--१२७॥ 

रथ कथिल्लस्य स्वरूपमुत्पत्तिस्थानञख- 
इधिकाचृणेसंकाशश्न्द्रिकाल्योऽतिरेचनः । 
सौरष्टदेशे चोत्पन्नः स हि कम्पिल्लकः स्मृतः ॥ १२८ ॥ 

कम्पिज्ञ-पिसी हुई ईट के चूणं के समान लाल वणं श्मौर 
चमकीला पदाथ है जो सौर्रदेश ( सोरट काठियावाड़ ) में उन 
होता है, इसको कम्पिल्ल नाम से-कदा जाता है । यह ॒श्रन्तःप्रयोग 
करने पर श्रधिक विरेचन लाता ह । | 

विशेष वचन--कण्पिज्न को श्रामतौर से कंवीलाके नामसे 
लिया जाता है । यह खनिज द्रव्य है श्रोर गुख्भार होता है । कर 
वैद्य रोली ८ विडंगपरलरजः ) को. कम्पिल्ञ मानते ई परन्त॒ विंगड- 


फल के ऊपर होने बाले रक्तवणं रज मे कम्पिज्ञ के सब गुण नदीं 


होते ह श्रौर न वह गुखुभार दी होता है । साथ ही वह खनिज भी 
नदीं हे । इस कपिल्न के विषय मे शाख्रकार स्पष्ट लिखता है कि 
““इधिकाचूणंसंकाशश्वन्दिकावान्‌ प्रमेदनः । सौरष्टरदेश खनिजः 
स हि कंपिल्लको मतः” र० रा० सु० । यह सोराष्टरदेश में पाड 


जाने बाली लाल वणं मृतिका है जिसको कम्पन नाम से लिया | 


जाता है॥ १२८ ॥ 
गुणः- 


` पित्तत्रणाध्मानविबन्धहारी 


श्लेष्मोद्रार्तिकृमिगुल्महारी 1 
मूलामशोफञ्वरशूलहारी | 
कम्पिज्ञको रेच्यगदपहारी ॥ १२६ ॥ 

इति कम्पिज्नकाधिकारः । , 

कम्पिज्ञ, पित्त्रण, ्आध्मान ( श्रफारा ) विबन्ध ( कवज्ञ ) 

को दूर करता है । शलेष्मप्रकोपयुक्त उदररोग, उदरकृमि तथा 
गुल्म को नष्ट करता है । शिरोरोग, श्रामसञ्चयः, ज्वर, उद्र 
को शान्त करता है । विरेचन से शान्त होने बाले रोगों को नष्ट 


` 
॥# 


करता है । 





ह य क चा च क 
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विशेष वचन- मृलशब्द्‌ से कोई ्रशोरोग को लेते दै परन्त॒ 
मनुष्य का मूल शिर माना जाता दै “ऊष्वमूलमधःशाखम्‌ः 
जलीय विरेचक होने के कारण यह मस्तिष्कावरण की जलब्रद्धि 
की नष्ट करता है) श्रवः यँ मूलशब्द से शिरका ग्रहण टीक 
प्रतीत दोता है ।॥ १२६ ॥ 
श्रथ गोरीपाघारस्य प्यांयमेदाः-- 
गौरीपाषाणएकः पीतो विकटो हतचूरणेकः 
स्फटिकामच् शङ्कामो हरिद्राभख्रयः स्ताः ।। १३० ॥ 
गोरीपाषाण ८ संखिया ) पीत, विकट, तथा हतचूणंक ये 
संखिया के नाम ई। संखिथातीन प्रकार का दोता दै--१ 
स्फटिक मिवत्‌ स्वच्छ, २. शंख के समान स्वच्छं ३. दरिद्रावण 
य्र्थात्‌ पीला । इनमें दसिद्राभ से शंखाभ श्रौर शंखाभ से स्फटि- 
काभ, गौरीपाघ्ाण गुणौ मे श्रेष्ठ माना जाता दै। 


विष वचन- गौरीपाघण श्रथवा सोमल ( 1867116 
नेसर्मिक रूप से कई कच्ची धाठुप्रोंके रूपम प्राप्त दोता दै। 
इनमें से ऊर्ध्वपातन कर इसको प्रथक्‌ किया जाता दै। हरताल 
तथा मनःशिला के सत्वपातन को भी संखिया का प्रुथकोकरण 
कहा जाता है। श्राजकल प्राप्त दोने वाला सोमल छत्रिम माना 
जाता है) किन्तु दस्द्राभ, रक्ताम तथा कृष्ण या दरिद्रामवण 
सोमल प्राक्रतिक माने जाते है) श्वेत सोमल के निर्माण म 
हरताल को विर्यकपातन मे डालकर रभि देने से वद ( दस्ताल ) 
फट जाता दै शरोर गन्धकं निकल कर वायु की श्रोघजन सें {मल- 
कर गन्धक द्विश्रोषित्‌ वन जाती दै । सोमल धातु भी उड़कर वार्य 
की न्नोघजन से मिल कर सोमल ग्रोषित्‌ बन कर नाड़ी या तिय 
कपातन यन्त्र की ठंडी नली मे जम जाती दै। नाडीया नलीसे 
लुरच कर इसको निकाल लिया जाता दै । जो शुद्ध संखिया दै 
यह सोमल, श्वेत निगन्ध॒ तथां निःस्वाद्‌; गुख्मार पारद्राक 
प्रटफलकीय स्फटिको के रूप मे मिलता दै । यदह ६५ गुना शीतल 
तथा १० गुना गर्म जलम श्रोर५ गुना ग्लिसरीन म घुल 
जाता है। इसके श्रतिरिक्त क्तारीय तथा श्रम्लीय द्रव्योमं भी 
शीघ्र धुल जाता है। इसको टेलोपैथी रसशाखज्ञ 1861110 
गभ 0:0८ कते द । यदी सोमल मुख्यतः व्यवहार मँ काम 
ग्रता है। सोमल 4101710 भार ७४, ६३ है श्रौर यह १०० 
डिग्री तापांश से ऊपर उड़ने लगता है ॥ १३० ॥ 

शोधनम्‌- 
पवेः पर्वा गुणे: श्रेः कारवल्लीफले क्षिपेत्‌ । 
स्वेदयेद्धर्डिकामध्ये शुद्धो भवति मूषकः ॥ १३१ ॥ 
सोमल के खण्डौ को करेले के फल के श्रन्द्र रख फिर वन्द्‌ 


करके सूतसे धद] चुनः एक हादी में करेले का स्वरस ल 


रसरन्रसम॒च्चये 


| कर उसमे दोलायन्त्र विधान से ५-६ घण्टे स्तरेदन करने से 


क 
सा स्स 


गोरीपाप्राण शुद्ध दो जाता दै। १३१॥ 
सत्वग्रहणएम्‌-- 
तालवद्माहयेत्सच्वं शाद्धं शु्रप्रयोजयेत्‌ ।। १३२॥ 

गोरीपाप्राण (संखिया) का सत्वपातन हरताल के समान दी 

करना चादि । संखिया का सत्व श्वेत वर्णं का होता है श्रौर 
ता हे] इसको विना शुद्ध किये भो प्रयोग कर सकते है । 
रुणाः-- 
रसबन्धकरः स्निग्धो दोषघ्नो रसवीये्ृत्‌ ।। १२३ ॥ 
इति गोरीपाघाणाधिकारः | 

गौरीपाषाण पारद बन्धन के लिये उत्तम माना जाता है। 
यह पारद के साथ प्रयोग करने पर पारद की शक्ति को श्रधिक 
क्रदेतादहै। यह स्निग्ध दहे श्रोर शरीरम दोषप्रकोप को शान्त 
करता हे। 

विशेष वचन - गोरीपाषाण की मस्मविधि हरताल के समान 
ही समनी चादिये । स्निग्ध का श्रथ स्पशं मे चिकना करते दँ 
उक्त गुणो के ग्रतिरिक्त इसमँ हरताल के सदश गुण पाये जाते 
है । सम्भवतः इसके हरताल भस्म या सत्वस्वरूप होने से 
दसके गुणो पर पुनः प्रकाश न डाला गया हो । परन्तु सोमल कफः 
वातिक प्रकोपयुक्त रोगों की श्रद्धितीय श्रोषि है| जिससे श्वास 
ग्रिमान्य, श्रामवात, पाण्डु, श्लीपद्ज्वर, राजयद्मा, दो बल्य, 
शोथ, श्रतिसार, ग्रहणी, पुरातन उपदंश तथा विषमच्वरों की यहं 
मदौषधि मानी जाती है । विषमञ्वर म इसको करज्ञवीजचूणं के 
साथ प्रयोग करने पर॒ शीतज्वर शान्त दहो जाता है। यद्पा राग 
की प्रथम श्रवस्थामे इसके प्रयोगसे निध्ितलाभ देखा गया 
दे । उस श्रवस्था में सोमल को रससिन्दूर, लोहभस्म तथा गुद्भची- 
सत्व के साथ सेवन करना चाद्ये । श्रामवात मे इसको शुण्ठी 
चूण पुननवामूलचूरं श्रोर यवन्ञार के साथ देने से शीघ श्राराम 
प्राता दै। श्लीपद्‌ ज्वर-जो किं हर १५ दिनके वाद्‌ श्राता ह 
ग्रोर पेयो या श्रण्डकोषौ मे शोथ युक्त होता हैमे गुद्धची तथा 
द्रकमलकषाय क साथ देनेसे यह शीघलाभम करता दै। त्वचा 
के छिलके वाले रोगों मे इसको तिक्त श्रोषधियों के काथ या चूण्‌ 
के साथ देने से चचा निखर श्राती है । वातकफाधिक जीणुश्वास 

यह श्रदूुत लाभकारी पाया गया है । 

मात्रा--०१ सती से १ रती तक निरापद्‌ मात्रा है । 

निष्कमण- सोमल का शरीर से निष्कमण श्रधिक मात्रा मं 
मूतर द्वारा तथा मल दारा दोता है। श्रल्प मात्रा मे पित्ताशयसे 
पित्त वा त्वचा के स्वेद्‌ मुख की लाला द्वारा होता है। इसी प्रकार 
त्रध्रश्चों न्रोर स्तन्य द्वारा भी यह निकलता है । श्रतः सोमलीय 
ग्रोषथि बन्द करनेके बाद भी तीन स्ताह तक यह शरीरम 
पाया जाता है। 





ठतीयोऽध्यायः । ५७ 


सोमल समासो की परीच्ता--किसी श्रज्ञात श्रीषधियोग से | 


सोमल की परीका करने के लिये निम्न उपाय काम म लिये 
जाते ईह । 

९- सोमल समासो को जलते हुये कोयलो पर रखने से 
लशुन के समान गन्ध ्राती ह । 

२--इसके समासो को जल मे घोल कर थोडे लवणाम्त म 
श्रम्लीय कर तो प्र .8 क डालने से पीला नितिप त्राता हे। 

३-- इसके घोल म 511५481 ^+1710712170 पिः ०८. 
डाले तो पीला निःक्तेप श्राता है जो अमोनिया द्रव छोर नत्रिकाम्ल 
( पवि ^५५ 9 मेँ घुल जाता है । 

सोमलपरतिविष-~सोमल के श्रधिक मात्रा म खयि जाने १ पर 
उदरशल, तीव्र वमन, श्रतीसार, पिपासा; सर्वागरोथिह्य - 
देन तथा सर्वागशैत्य आदि विसूचिका के सदश लण्‌ दोते ई । 
एसी श्रवस्या सै सेगी को वमन देकर एरण्ड तैल से विरेचन 
देना चाये । बाद चूने का पानी रौर दूध भिलाकर थोडा २ 
करके पिलाना चाहिये ¡ दूध के साथ पतया जवन का तैल 
पिलाना चादि । कपर जल भी लाभदायक होता है 1 इसी तरहं 
हरताल श्रादि सेवनजन्य विषविकायों मे कुड दिन कूष्माण्ड स्वरस 
से्रन कसना चाद्ये श्रथवा कृष्माण्डस्वरस मै जीरे का चूण 
मिलाकर दिन मे तीन चार बार पने को देना चाये ॥ १३२ ॥ 





ग्रथ नवसादरोत्पत्तिः पर्थायश्च- 
करीरषीलुकाषठेषु पच्यमानेषु चोद्भवः । 
त्तारोऽसौ नवसारः स्याच्चुल्िकालवणाभिधः ॥ ९२४ ॥ 
करीर ८ ट जिसका च्रचार पड़ता है ) तथा पीलु. ( श्रलरोट 
का मेद) की लकडियौ को जला कर उसकी राख से बनाया हुता 
कतार, नवसादर ८ नौसादर ) कहा जाता है) इसको चूलिका 
लवण भी कहते है ॥ १३४ ॥ | | 
मतान्तरम्‌- 
इष्िक्रादहने जातं पाण्डुरं लवणं लघु । 
तदुक्तं नवसाराख्यं ूलिकालवणं च तत्‌ ॥ १३५ ॥ 
श्रथवा श्ये के भद्धे या पायजेमें ईयं के जलने से' जो पाण्डु- 
र्वं तथा लघुमार का लवण एकत्र होता है उसको नवसार या 
लिका लवण कहते द । 
विशे वचन-- पञ्ञाव मे कर स्थानों पर यह म्र मं से 
निकाला जातादै। म्मे मिले हये इस श्रशुद्ध नौसादर को 


पानी घोल कर नितार करके पानी को उडाकर्‌ एक्‌ क्या 


जाता है। 
कृत्रिम विधि--्रमोनिया जल म तव तक लवणाम्ल डला 
जातां है जव तक उदासीनन हो जाय, साथ ही इसको हिलाते 
जाति ह 1 फिर वाष्पस्वेदनयन्तर द्वारा जल को वाष्प रूपम उड़ा 
ह 





दिया जाता है। कु षाष्य उड़ने के बाद नीचे सखद तोक्तार 
के स्फव्कि नी यैठ जाते दै । यही नौसादर हे। 

स्वरूप नौसादर नमक के सदश शवेतवणं का क्ररटलीय 
चूं होता है । इसके कर्णो का श्राकार नेत से अच्छ तर नदीं 
देखा जा सकता है । इसके कररटल बहुत छोटे श्रौर रेशेदार दोते 
ह । ये क्रिरट्ल स्पशं मे रू प्रतीत होते है । तथा भंगुर होते ई । 
इसमे कोई गन्ध ( ०१०४१ ) नदीं होती ग्रोरये स्वाद मे नम- 
कीन होते है । त्रिगुण शीत जल म विलयनशील होते है । नोसादर 
करो गरम करने पर श्वेत धूष्र निकलता है । गरम करने पर ध 
पिधलने से पूर्व ही उड जाता है । यदि नोसादर उड्ते समय उसके 
ऊपर किसी बर्तन का दक्षन दे द शरोर दक्षन मे ऊपर से पानी 
भर दे तो नौसादर उड़कर दक्षन वाले पात्र को पदी मे जमा 
शमा पाया जाता है । इसको श्रंगरेजी मे ( ¢"40 १ 0110" 
710€ ) कहते ई । = 

माता २ रत्ती से ४ रत्ती तक। 

्रन्थान्तर मे इसको ऊंट भैस या गाय के गोबर को खुला 


राख कर उसके क्षार से प्रास्त कने को लिखा है । ग्रन्यान्तर मे 


इसकी शधि पाई जाती है ! नोसादर को चने के पानी मे दोला- 
यन्त्र द्वारा पकाने से यष्ट शुद्ध हो जाता है । ेसा लिखा हे। 
साधार्णतः त्रिगुण जल म घोल कर अल उड़ा देने से भी यदं 
शद्ध हो जाता है । करै वैद्य शुद्ध खटिक चूं ३ भाग, नवसादर 
४ भाग दोनी को श्चच्छी तरह खरल मे पीस उमरूयन्त्र मे रल 
कर इसका ऊर्ध्वपातन करके शुद्ध करने को कते ह ॥ १३५ ॥ 
गुणाः 

रसेन्द्रजारणं लोहद्रावणं जठराभिङ्रत्‌ । 

गुल्मप्लीहास्यशोषघ्नं सुन्तमां सादिजारणम्‌ । 

बिडाख्यं च ्रिदोषन्घं चूलिकालवणं मतम्‌ ॥ ६३६ ॥ 

इति नवसाराधिकारः | 

नोसादर पारद का जारण करता है, यह धावु को पि 
लाने के काम मे श्रता है। श्रल्प मावा मे प्रयोग करने से छ्ुा- 
द्धि करता हे श्नौर प्लीहा, गुल्म तथा सुख-शोष को मिटाता है । 
मांसाजीणं को नष्ट करता है या मांस श्रादि गुरु पदार्थो को शौ 
पचा देता है । त्रिदोषनाशक तथा पारद मेँ स्वर्णादि धाठन्रं को 
ग्रास करने योग्य योगों म बिड काम आता है। | 

विशेष वचन--नवसादर श्रामाशय तथा श्रातो क लिये उत्ते 
जक हे जिससे पाचक रस बदता है श्रौर रोगी को श्वुधा लगती 
हे । श्रतए्व यह श्मायुवेद्‌ मे अनेक दीपक पाचक चर्ण मं डाला 
जाता है । यह श्वास नाली म उत्तेजना उव्यन्न करके उस पर 
चिपेकी हुई श्लेष्मा को पतला कर बाहर निकाल देता है जिससे 
कास श्चासमें श्राराम श्राता है इस काके लिये इसे धूम 
दाया भी प्रयोग कसते है । यद यजत्‌ के पिं्तसञ्चय हटा देता है 





„ 3, ~~ ~ चो; „~ 








श्रत एव इसे यकृदुत्रदि, कामला, प्लीदाध्द्धि मे कुमारी श्रास्वके 


साथ या हरीतकी श्रथवा न्य विरे्वक च्रौष्रधिके साथ दिया 
जाता है । यह बर्करो को उत्तेजित कर मूत्र की मात्राको वदा देता 


हं श्रतः मूत्रल भी है। पारदीय लवणौँके साथ इसका प्रयोग 


प्राधिक मृत्रल माना जाता है । चने के साथ वना द्रा इसका योग 
च्रमोनिया ८ &47710772 ) नवसादर की श्रपे्ला बहुत तीव्र होता 
हे । इसको सधान से नासा कौ भीतरी भिल्ली वेग से क्लुब्ध होती 
- चौर श्वाससंस्यान की वातनाङियौ भी सहसा ज्य हो जाती 
ह जिससे शरीर के सारे नाडीमण्डल मे एक क्षणिक उत्तंजना 
्राजातीहै। एेसी दशा मेँ यदि रोगी श्रचेतन हौ तो वह चेतन 
ही जाता है । श्रतः त्रमोनिया श्रामाशय के लिये उदीपक; उत्त- 
जकः श्वाससंस्थान के लिये ग्रौर नाडीमण्डल के लिये तथा त्वचा 
के लिये उत्ते जक होने से सर्वांग उत्ते जकर होता है । इसी वास्ते इसे 
मोद, मूर्च्छा, सन्यास, हिस्टेरिया श्रादि ्रचेतनायुक्त योगो मेँ संघाया 
जाता है । नवसाद्र से १ ये १०कै श्रनुपातसै बनाये द्ये 
जलीय घौल मे कपडे को भिगोकर शआ्रमवात की सन्धिशोथया 
न्रध्न (वध) शोथ मेँ रखनेसे शूलशोथ दूर हो जाते ई। 
फप्छुसों से होने वाले रक्तखाव मेँ इसको थोडी सी काञ्जी के साथ 
पिलाने से वह स्क जाता है | इसे यवक्तार श्रौर चन्दन का चुणं 
मिला जल से प्रयोग करने पर सुजाक मेँ श्राराम त्राता है। क्त्‌ 
रोर प्लीहा छदि मे इसको रोदहीतक ` तथा अपामार्ग के कपरायसे 
प्रथौग करने प९ बहुत लाम होता है । च्रामाशय शूल मेँ इसको 
्रकं श्रजवाइनसे देने पर शीघ्र शूल दुर दोताहै। कफको 
पतला करने के लिये इसे कफ संखक श्रौषभियों जैसे वासा, कर्ट- 
कारी, मुलदटो च्रादि के साथ दिया जाता है। करै वैद्य धविंडा- 
ख्यञ्चः इत्यादि पद्य का च्रथं यह करते कि “किन्हींकेमतमें 
विड-लवण भौ नौसादर कहलाता है" || १३६ ॥ 


(णण) 
~^ 


अथ वरायिकालक्तणम्‌-- 
पीताभा ग्रन्थिका पृष्ठे दीघंडत्ता वराटिका ! 
रसवद्यविनिर्दिष्टा सा चराचरसंक्ञिका ।॥ १३७ ॥ 
वराटिका श्रर्थात्‌ कौड़ी वह श्रच्छी होतीहैजो पलिर्गकी 
दो पीठ पर गां्दारहोग्रौर जिसपर वृन्त दीर्घ॑दहं। रसवैींने 
इसे चराचर नमसे भी कहा है ॥ १३७ ॥ 
[ उन्तगादिभेदेन व्रेविध्यम्‌-- 
साघेःनप्कमरा श्रेष्ठा निष्कभारा च मध्यमा | 
पादोननिष्कसाशा च कनिष्ठा परिकीर्तिता ॥ १३८ ॥ 
डद निष्क (छः मासा) मर भार वाली कौड़ी रेष्ठ, श्रौर 
एकं निष्क्‌ भर भार वाली मध्यम तथा पौने निष्क भार वाली 
कड़ी कनिष्ठ ( छोटी श्रौर प्रयोग मेँ श्रवर ) कही जाती है । 
विशेष वचन--कौड़ी को ग्रन्थान्तर मै उपरसो म लिखा ह 


न 


| रसरत्नसच्चये 


परन्तु वह पारद का खनिज नदीं दै | यह समुद्र भे शंखजातीयं 
कृमि या जन्तु द्वारा निर्मित होती है| च्रतः यह प्रवाल, मुक्ता; 
शंख फी भांति ही खट जातिमे लीजातीहै। कौडियों का उक्त 
लक्तण आयुवेद में व्यवहार के लिये लिखा है, श्चन्यथा कौड़ी भार 
मे ्राध पाव तक पाई जाती है ग्रन्थान्तर मे कौड़ी को वणं मेद्‌ 
से तीन प्रकार की मानते दै--१. पीत, २. श्वेत, ३. धूसर । 
निष्क शाण ( २४ रती) का पर्यायवाचक होने से सादे चार 
मासे की कौड़ी, भस्म रादि कायं के लिये उत्तम समभी जाती है । 
वरारश्य लच्तणगुणौ- 

तदन्ये तु वराटाः स्यु्युरवः शेष्मपित्तलाः ॥ १३६ ॥ 

उक्त वरायिका से परिमाण तथा भार मे अधिक भारवाली 
कौडियौ वराट कदी जाती ह । यह शरीर मेँ श्लेष्मपित्त का प्रकोप 
करती है ॥ १३६ ॥ 

गुणाः-- 

परिणामादिशूलघ्नी ग्रहणीक्तयनाशिनी । 

कटूष्णा दीपनी वृष्या नेत्या वातकफापहा । 

रसेन्द्रजारणे प्रोक्ता बिडद्रव्येषु शस्यते ॥ १४० ॥ 

कोडी की भस्म परिणामशल श्रादि शूलनाशक है ग्रहणी 
तथा त्य रोग कौ मियाती है| यह कटु, उष्ण, दीपन, इष्य तथां 
नेन के लिये लाभदायक श्रौर वातनाशक है) पारद क जारण 
मे काम श्राने बले बिड द्रव्यो म यह उत्तम मानी जाती है। 

विशेष वचन--वराटिका श्रादि खट भस्म बाह्यप्रयोग मँ 
ग्राही रौर सावहर पभाव रखते ह , | अतः काम्‌ से निकलने वाले 
लाव को सुखाने के लिये या ्रणखाव सुखाने के लिये कपदचूण 
लिडका जाता है । यह पुष्छुस, नासा तथा श्वासमागं के वात- ` 
कफ-प्रकोप-जन्य शोथ को शान्त करता है श्रर्थात्‌ कफलाव को 


| सखा देता है । वरायिका श्रादि की मरम क्तारीय प्रकृति होने से 


अ्मभाशय मेँ उत्पन्न होने वाले नाना प्रकारके श्रम्लोकोजो किं 
शूल शरोर श्रम्लपित्त के कारण बनते है उदासीन करती है । श्रतः 
च्रम्लपित्तशूल तथा पर्णिमशलों मै कपदं शंख श्रादि के योग 
अधिक प्रयुक्त होते दै । श्रान्त्तृयातिसार शल मे इसी वास्ते 
कपदं के योगसे बने हुये मृगांक तथा राजमूरगांक श्रादि रस दिये 
जाते द। इसी तरह चिरस्थायी कास तथा फुष्छुसत्तय म कुक 
काल निरन्तर कपद्‌ का प्रयोग करने से फ्छुसक्ततों के मुल पर 
खयिकं लवण जम जाने से उनकी सडांद्‌ श्रागे को बन्द हो जाती 
हैसाथ ही कफ़खाव भी बन्दहौ जातादहै। श्रामाशय तथा 
पाचकाशय मे कफ-प्रकोप-जन्य श्रग्निमान्द होने पर कौड़ी की 
भस्म प्रयोग करने से उनश्रंगों मे रक्तसश्चार बद्‌ जाता है श्रोर 
पाचक रत श्रधिक निकलने लगता है | प्रहणीशोथ को कम करने 
के कारण वरायिका भस्म ग्रहणी कपाट श्रादिरसोकेख्पम दी 
जाती है। खट की मस्म र्त मे पाई जाने वाली दुर्लता तथा 
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 प्रिवताको दूर करके उसमे ८ स्त ) बल्ल तथा सुबणता उत्पन्न 
कए्ती है । च्रस्थि की मृदुता तथा दन्तोद्गम मँ चिर्ता होने पर 
लट के योग उत्तम सिद्ध हये ह ॥ १४० ॥ | 
शोधनम्‌- 
वराटाः काञ्जिके स्विन्ना यामच्छुद्धिमवप्ुयुः ॥ ९४१ ॥ 
इति वरारिकाधिकारः। 
कोड़ी को काज्ञी मे एक प्रहर दोलायन्त्र से स्वेदन करं तो 
वह्‌ शुद्ध हो जाती है। 
विशेष वचन-ग्रन्थान्तर मे इसक्री भस्मविधि भी लिखी हई 
: उसके श्ननुसार कोडिया को नीवूरस से मदन कर गजपुट में 
पक देने से इसकी भस्म हो जाती है ॥ १४१ ॥ 
सरथ च्रग्निजारः- 
समुद्र णाभिनक्रस्य जरायुषंहिरुज्ितः । 
संशष्को भादुतापेन सोऽभ्रिजार इति स्मरतः ॥ १४२ ॥ 
छ्मग्निनक्र ( समुद्रीय जलजन्तु ) की जरायु ( जरःश्रांवरसा ) 
को जव समुद्र की तरगें धीरे २ बाहर किनारे परले श्रातीरदै 
श्मोर 1 सूयं के ताप सेसूख जातीदै तो उसे श्रग्निजार 
विशेष बचन--श्नग्निजार से श्रामतौर पर श्राजकल “नम्बर” 
लिया जा रहा है । कोई इसको समुद्रीय विडाल का शुक्र मानता 
है शरोर कोई समुद्रीय बाडवा की जेर मानते दै । इस तरह श्रग्नि- 
जार के विषय मे बहूत-सी बातें मिलती दै । परन्तु श्रायुरवेदिक 
नन अन्शरोश्षि अग्निर एक समुद्रीय इत काक्ञार सिद्ध होता है। 
धकशन्दसिन म लिखा है । ^ [1270६ ०३६१ 1 112 
©176 ° §प्र्ापटाा {1016822 यह्‌ पश्चिमी समुद्र के 
किनारे उत्पन्न होने बाला “च्रग्निजार नाम से प्रसिद्ध एक इत 
हे । इसके श्रग्निजात, श्रग्निनिर्मास, श्मग्निगमं तथा वाडवाग्निमल 
आदि पर्याय दिये गये है । यह शं मै श्रग्निवत्‌ उष्ण श्रा 
श्रग्नि श्रामा वाला, लाल, पीला, सफेद तथा कृष्णएवणं युक्त चार 
प्रकारका दहोताहै। इनमे से लाल ८ श्रग्निविणं ) को भेष्ठमाना 
जाता है। इसी के क्तारको श्नगनिजार के नामसे लिया गया है। 
च्रन्धितीरेऽग्निनक्र्य जरायुः शुष्कां गतः | श्रग्निजारस्व॒ स 
परोक्तः स क्षारो जारणे हितः । यह सन्देहास्पद्‌ द्रभ्य भी वैदी 
की पूरी खोज की श्पेक्ता रखता है पर्व॒ गुणो को देखने से यह 
सम्भवतः श्रम्बर ही हो सक्ता है ॥९४२॥ ` 
गुणाः-- 
श्रभिजारखिदोषध्नो धयुवीतादिवातं्नुत्‌ । 
वर्धनो रसवीयंस्य दीपनो जारणस्तथा ॥ १४३॥ 
श्रमिजार त्रिदोधनाशक धनुर्वा ८ धनुष के आकार मे शरीर 
कां भीतर या बादर की तरफ मुडना ) शआ्ादि वातरोगौ को नष्ट 


करता है । पारद की शक्तिकौ वैदाताहैश्रौर पारद के दीपन 
तथा जारण मे काम आता है अथवा शरीरम रस ओर वीर्यं 
को बदाता है शरोर धाठुच्रौ का जागरण करता है ॥ २५३ ॥ 
| शुद्धिः- | | 
यदन्धिन्तारसंशद्धस्तस्मच्छद्धिने दीष्यते ॥ १४४ ॥ 
इत्यम्रिजाराधिकारः | | 


क्योकि श्रग्निजार समुद्रीय क्ञार से शुद्ध होता है श्रतः उसकी ` 


शुद्धि श्रावश्यक नहीं है ॥१४४॥ 
अथ गिरिसिन्दूरम्‌- 

महागिरिषु चाल्पीयः षाषाणान्तः स्थितो रसः । 

शष्कशोणः स निर्दिष्टो गिरिसिन्दर संज्ञया ॥ १४५ ॥ 

हिमालय ्रादि बडे २ पर्व॑तो के मध्यस्थ होट २ पत्थरों से 
निकलने बाला रस जब सूखकर लालवणं का हो जाता है तो उसे 
गिरिसिन्दूर कहते दै । | 

विंरोष वचन--गिरिसन्दूर को 1,620 700९ के नाम्‌ 
से लिया है जिसे श्राम भाषा मे सिन्दूर कहते द । यह मतिं 
के ऊपर रंगने के लिये लगाया जाता है । सिन्दूर नैसर्गिक रूपसे 
तथा कृतिम विधि से भी प्राप्त होता है । मूर्दासंग को ४०० से ४५० 


डिभ्री ताप म रख कर वायु पहुंचाते हये गरम किया जाय तो यह 


घ्रधिक श्रोषजन लेकर लाल हो जाता है। यदि इसे ५२५ डिग्री 


से ऊपर गरम किया जाय तो यह फिर श्रोषजन छोड़ देता है ` 


जिससे फिर मृदारशरंग बन जाता है । सिन्दूर त्यन्त लाल; स्निग्; 
चमकीला, गुरुभार, स्वच्छ तथा कोमल होता है । इसक्रा वाह्य 
प्रपोग ही शअ्नधिक किया जाता है । श्राजकल के च्न्वेषक वेद्य इसे 
हिगलु ८ सिंगरफ ) मानते है । वे इसको “मकरी ओक्साइ ड” 
नामदेते दै। उनका विचार दै किं पारदका श्रंश पवैतीय 
शिलान्रं के मध्यस्थ रस के साथ मिलकर लाल वणं॑हो जाता 
है । जैसा कि परसा हृद्या रससिन्दुर ्रथवा दहिंगुलु । पवेतों के मध्य 
स्वभावतः पारद का रससिंदूरत्‌ वणं होने से वे इसको गिरि में 
स्वतः उत्पन्न (८ बना हा ) सिन्दूर ( 006 ) कते ई । 
साथ ही यह मी विचारते द किं सिन्दूर ( नागसिन्दूर ) मं देह- 
लोहकर रादि गुण नदीं हो सकते द । परन्तु व्यवहार नागसिन्दूर 


सेही होता है। यदि पूणं ऊहापोह के साथ इस का व्यवहार 


किया जाय तो कोई हानि नहं है ॥ १४५ ॥ 
गुणाः- 
त्रिदोषशमनं भेदी रसबन्धनमभनिमम्‌ । 

देदलोहकरं नेयं गिरिसिन्द्रमीरितम्‌ ॥ १४६ ॥ 

इति गिरिसिन्दुंराधिकारः । 
गिरिसिन्दूर, चिदोषप्रकोपशामक, भेदी; (रेचक ) पारद्‌ के 
बन्धन कांयं मे स्वेत्तम, शरीर को लोहवत्‌ इद्‌ बनाने वाला श्रौर 

न्रौ के सिये हितकारी होता है । 
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पाये जाते. ई । “सिन्दूर मुष्णं विषकरु्ठकण्टडरवीसपंदारि व्रणदारकञ्च । 
भग्नस्य सन्धानकरं कटुस्या्तिक्तं च विंस्फोटहरं प्रदिष्टम्‌? । रसका- 
म॑वेनुकार ने यह भी स्प कर दिया है कि जो भिरिसिन्दुर्‌ रसवरन्धन 
श्नौर धाठुवाद तथा नेत्ररोग के लिये कामम लाया जाता है वद 
ईदियुल वल्य होता है श्रौर पवतो मे करीं २ पत्थरों के मध्यस्थ 
॥ पाया जाता है। अ्रतः सिन्दूर ( नागसिन्दुर ) के प्रन्थान्तरोक्त 
५1 गुण ही ठीक समे जाते दै ॥१४६॥ 








श्रथ दिगुलस्य देविध्यम्‌- 
हिङ्गलः शुकतुण्डाख्यो हंसपाकस्तथापरः ॥ १४७ ॥ 
| ६ ईिगुल दो प्रकार का होता है। १-- शुकठण्ड, २--दंसपाक । 
विशेष वचन--ग्रन्थान्तरीं मे चर्मार, शुकतुख्ड तथा हंसपाक 
ये मुख्य तीन मेद्‌ दिंगुल के पाये जाते ई । इनके श्रतिरिक्त एक 
पीतवर्णं दिगुल मी होता है जिसे “यलो मकरी” कते द । यह 
एल्लोपेथी चिकित्सा पद्धति में नेत्रत्रण तथा नेत्रपुष्पों के लिये 
विशेषतः उपवह्त होता है ॥ १४७ ॥ 
शुकव॒ण्डस्य परिचयः- 
प्रथमोऽल्पगुणस्तत्र चमरः स निगद्यते ॥ १४८ ॥ 
उक्त दो प्रकार के दिगुलों मे प्रथम ( शुकत॒ण्ड ) गुणौ मे 
द दीनगुण होता है । इसको “चर्मा? भी कहते द ॥ ९४८ ॥ 
हंसपाकलक्तणम-- 
श्वेतरेखः प्रवालाभो हंसपाकः स दैरितः ॥ १४६ ॥ 
जिस दिगुल की उली मे पारद के समान शवेतरेखायें चमकती 
होश्रोरजो वणं मे मृगाके सदृश रक्तवणे हौ उसे “दंसपाकः 
^ िगुल कते द । | 
विशेष वचन-- पारद गन्धकं के रासायनिक यौगिक 
( ऽप1011106 ० प्र प्प्लताऱ ) को दिंगुल कहते ई । श्रतएव 
इसे ““रसगन्धकसम्भूतंःः नाम से लिखा है । मुख्यतः दिंगुल जपा 
( गुड़हल ) पुष्प सदृश रक्तवणं का होता है । पारद निकालने 
का यही एक मुख्य खनिज है | इसी को रसशाखरौ मं दंसपाक 
( पाद्‌ ) दिंगुल या (२6५ 51071046 01 पलष्त्प्ाङ ) 
नामसे लिखा दहै) शरोर सब प्रकरके गुलं मे उत्तम माना 
जाता है । “जपाङुसुमसंकाशो हंसपादो महोत्तमः । रसायने 
सवंलहमारणे रसरञ्जनेः । साधार णतः यह ग्त्तिका के टले सा 
या दानेदार ( 01512168 ) प्रकृति मेँ -्राप्त होता है । श्रौर 
चीनी मिद्ध की कसौदी पर चिसने से ल्लालवणं की रेखा खींचती है | 
हिगुल छत्रिम श्रौर श्क्रत्रिम मेदसे भी दो प्रकारका होता 
है । आजकल बाजार मे प्रात होने वाला हिंयुल इत्रिम दी होता 
है । इसंको श्रशुद्ध गन्धक श्राठ भाग ्रशुद्ध पारद २ भाग लेकर 
कुदंगयंनत्र दाप पका कर बनाया जाता है । रसकाभवेनुकार ने इसे 
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विशेष क्चन--अन्थान्तयौ मेँ सिन्दुर के विभिन्न प्रकार के गुण , 





रसरन्रसमुचये 


वालुकायन्तर धारा बनाने को लिखा है] परन्तु अनुपात मिन 
प्रमाण में सिया है। च्र्थात्‌ श्रशुदध पारद १ भाग, श्रशुद्ध गन्धकं 
४ भाग दोनों को पीसकर एकत्र थोड़ी देर तकर लोदे के पात्र 
पका लेते है जव पिघल कर दोनो एक हो जाते दै तत्र इसमे 
पारद्‌ से दशांश मनःरिलाचूं डालकर चलाकर सज एक करके 
उतार कर ठंडा करते है ! वाद्‌ को इसे वालुकायन्त्र म काचकूपी 
म रख कर परिपाक करते है । पांच दिन क्रमब्रदध च्रग्नि देकर 
सातवें दिन खोल कर दिंगुल प्रास्त किया जाता है । श्रतः वह श्रायु- 
वेदोक्त विधि कठिनसाध्य होने से यह गुल बहुत दी श्रल्य 
बनाया जाता है । 

नवीन मत मे हं्पाद दिगुल के चार भेद माने जते द 
१--यक्रदाकार ईहिगुल ( € 2८ लपा20 2 ), २--प्रवा- 
लाभ रिगु (60211171), ३--&€€] 076, ४--8०४ 
0.6 ( गिरिसिन्दूर ) । चर्मार दिशुल ८ 1११ ५107212 ) 
कृष्णवणं का होता है शरोर मृत्तिका तथारवोंकेरूप मे पाया 
जाता है। चीनी ग्ुसतिकाकी कसौी पर र्गड्ने से काली लकीर 
सिचती है 1 ` देखने में यह धातु कीसी श्यति वाला होता है। 
““चर्मारः कृष्णरूपः स्यास्पुपीतः शुकतरडकः । जपाकुसुमतंकाशो 
हंसपादो महोत्तमः ॥ १४६ ॥ 

गुणाः-~ 

गुलः सवदोषध्नो दीपनोऽतिरसायनः। 

सवेरोगहसो वृष्यो जारणायातिशस्यते ॥ १५० ॥ 

शद दियुल सब दोषौ को नष्ट करता है) दीपन च्रौद्‌ शष्ठ 
रसायन है । यह भिन्न २ श्रनुपानों से सब रोगों को दुर केरता 
रर व्रष्य है श्रौर पारदजारण के लिये उत्तम है । श्रथवां हंसपाक-` 
दिगुल भस्म करने के लिये उत्तम है । 

विरेषर वचन-हिगुल पारद गन्धकं क यौगिक होने.से 
उत्तम छमिहर्‌ द्रव्य है श्रत इसको श्रन्त्र रोग, पुरातन श्रतीसार 
द्ान्रशोथ, संग्रहणी, अन्तरः कत श्रादि रोगों मे प्रयोग किया 
जाता है। बाह्यप्रयोगमे भी यह कृमिहर है} श्रतए्व इसके 
विविध प्रकार के लेप रिरंगत्रणः, मगन्द्र्रण॒ तथा नाड़ी तरणो मँ 
प्रयुक्त होते दै । श्नन्तःप्रयोग मे यह विभिन्न योगों के रूप मे प्रयुक्त 
होता ह । मृत्युज्ञय तथा श्रानन्दमैरवरस शादि इसी के योग दै । 
स्वतन्त्ररूप मेँ प्रयोग करने के लिये इसको श्न्य श्रौषधियों के 
साथ पकाकर कामम लाया जाता है। इसको “पक्त हिंगुल 
कहते ह । इसके लिये एक भाग हिंगुलमे श्ण्सेसौ भाग तक 
पलाण्डु या धचुररस डाल करए लोदे की कडाई मे रसं शोषण होने 
तक मन्द्‌ २ त्रमनिसे पकाया जातादहैश्रौर शन्तमं घृतम पका 
सुखाकर रख लिया जाता है । यह पकर्दिुल उत्तम वात रोगहरः, 
निनलतादर, बह्ध तथा अ्रतीसारनाशक है । 











वृतीयोऽध्थोथः } | ६१ 


भात्रा रती ९ सती तक। 
्जनुपान मक्लन या घृत । रसकामधेनु म गुल सेवन इस 
पकार लिखा है । “भक्यदरक्तिकामेकां मरिचेन . समन्विताम्‌! 
शडेनावेष्टय मतिमान्‌ ज्वरनाशाय तं पुनः ॥ मन्देऽनौ वाथ इदद्रोगे 
दयच्छौणुडीरसेन च । श्रम्लपितते प्रदातव्यं विशल्या सत्वंयुतम्‌ । 
ल्यं वाजीकरं मेध्यं हृदुत्साहकरं परम्‌ । एतस्मान्नापरं भद्रं विद्यते 
रसभस्मवत्‌" 1 दिंगुल की भस्मविधि पारदसंहिता म इस प्रकार 
लिखी है । “हिगुलं द्विपलं शुद्ध बद्ध्वा वद्त्रे चतुगुण । षट्पलं 
कदलीमूलं सम्यक्‌ संपुखय बुद्धिमान्‌ । क्षिप्य गोलमेकं 
प्रकल्पयेत्‌ । पचेत्तद्गोलकं विद्वानुपलैदंशमिस्ततः । एवमेव प्रकारेण 
पुरमेकोत्तरं शतम्‌ । दत्वा प्रतिदिनं खादेल्नवंगस्यानुपानतः । 
गुज्ञामा्रं गुणेस्वुल्यं प्रागुक्तस्य रसस्य च । इसी तरह दिगुल का 
एक शासनीय योग हे जिसे शश्रीद्रदामृतः? कहते र । यह भी 
वातिक रोग दुबंलता तथा नपुंसकता के लिये रामबाण है । 
दिंयुलक्षटसूतगुणाः-- 
एतस्मादाहृतः सूतो जी णंगन्धसमो गुणः ॥ १५९ ॥ 
उक्त हंसपाक हिगुल से ऊर््वपातन द्राणः निकाला इच्रा फ 
गुणो मे सम्‌ भाग गन्धकं जीण पारद के समान होता है । 
विशेष वचन क जीण गन्धकसम का श्रथं शोषित गन्धक 
के सदश कहते है ॥ १५१ ॥ 
शोधनम्‌- 
सप्न्रतवाऽऽद्रकद्रावैलंक्कचस्याम्बुनाऽपि वा । 
शोषितो भावयित्वाऽथ निर्दोषो जायते खलु ॥ १५२ ॥ 
दिगुल को अदरख कै रस से अथवा चड्हल के रससे सात 
वार भावना देकर सुखा ज्ञे तो यद निर्दोष हो जाता है ॥ ९५२ ॥ 
शोधनविशेषेण रुणविशेषः-- 
किमत्र चित्रं दरदः सुभावितः ,. 
त्षीरेण मेष्या बहुशोऽम्लब्रमः। 
एवं सुवणं बहुघभेतापितं 
करोति साक्ञाद्ररकु कुमप्रभम्‌ ॥ १५२ ॥ 
दिगुल को मेड के दुध मे सात बार भावित कर प्रम्लवगं से 
सात बार भावित करं तो यह शुद्ध होता ह श्रौर सेवन करने से 


मनुष्य को निश्चय ही युन्दर केशरवणं कर देता है । श्रथवां उक्त 


` भकार से शोधित भावित दिगुल श्रनेक वारं श्रम मे तपाये हुये 
सरणं के समान सुन्दर वणं तथा केशर के समान देहं को 
कान्तियुक्त कर देता है ॥ १५३ ॥ 
दिगुलात्सत्वाकषरणेविधिः-- 
द्रदः पातनायन्तरे पातितश्च जलाश्रये । 
तत्सन्त्वं सुतसङ्काशं जायते नात्र संशयः ॥ ५५४ ॥ 
 ईियुल को त्रध'पातनयन्तर मे नीये जल रख कर यदि तपाया 


जाय तो पारद्‌ के सदृश ( पारदं ही ) -सत्व निकलता है । इसमे 
सम्देह नदीं | | | 

विशेष वचन--श्रधःपातनयन्न का वणन श्रागे स्पष्ट किया 
जायगा । संत्तेपतः एक हांडी मँ जल भर कर ( आघा भाग ) 
दूसरी हांडी मै भीतर से श्रम्लद्रव्यो मै घोरे दूये दराल का लेप 
करके दोनो का सुख मिलाकर सन्धि लेप किया जाता है। ऊपर 
की हांडी के बाहरी पदी मे श्नमि जलाने से दिगुल से पारद नीचे 
पानी मे एकत्र दो जाता है ॥ १५४॥ ` 

द्मथ मृदारश्ङ्गस्य पस्वियः- 
५ ४4 गुर्जैरमण्डले 

सदलं पीतवणं च भवेद्‌ डले । 

च्रं दस्य गिरेः पाश्वं जातं मृदाररज्ञकम्‌ ॥ १५५ ॥ 

मुरदासंग राजरात प्रदेश में प्रायः ग्राबुंद पवत ८ श्राबू पहाड ) 
के समीप मे पाया जाता है। ह दलयुक्त श्रौर पीतवणं खण्डौ के 
रूप में होता दै । | | 


विशेष वचन--मुरदासंम (141 276) नैसर्गिक सूपं प्रे तथा 


तिम विधि से भी बनाया जाता है । यह सीसा श्रौरः ऋआक्सीजन 
का समास है।. छृत्रिम सुरदासंग बनने में पिघले हुये शीशे म 


| धौकनी द्वारा हवा देकर भूना जाय तो यह चूण्‌ रूष मे हो जाता 


है। फिर गमी देने से वह चृखं भी पिघल जाता है। अब इस 
द्रव्य को जमा दिया जाय तो इसके चमकीले पोतं के पत्र से 
अन जाते है । यही मुरदासंग है । यह हल्का तथा गरम नन्रिकाम्ल 
म धुल जाता है । जिसे शीशकननित्‌ बनता है । यह सिरकाम् 
म भी घुल जाता है जिससे शीशकसिरकिंत्‌ बनता है 1 परन्तु यह 
जल मं रविलेय है ॥ ९५५ ॥ ^ 
गुणाः- 
 सीससन्त्वं गुर श्ोष्मशमनं पुंगदापहम्‌ । 
 रसबन्धनसुच्छृष्ट' केशरञ्जनयुत्तमम्‌ ॥ १५६ ॥ 
। इति मदारंशङ्गाधिकारः। 
मुरदासंग शीशे का सत्र है श्चथवा इसमे से सीशा सत्व स्प 

म प्रात होता है 1 श्रतः इसका नाम भी सीससत्व है 1 यह गुखः, 
कपप्रकोपशमक, नपु सकताहर पारद बन्धन करने बालि द्रव्यो मं 
उत्तम श्रोर उत्तम केशरज्ञन ( रंगने वाला ) दै ॥ १५६ \॥ 





साधारणंरसानौ सामान्यशौधनम्‌-- 
साधारणरंसौः सवं मातुलङ्गाद्रं कम्बुना । 


त्रिरात्रं भाविताः शुष्का भवेयुर्दोषवजिंताः ॥ १५७ ॥ 
| संभ साधारणरस भिजौरानीवू के रस तथा श्रदरख के रस मं 
तीन बौर या तीन दिन प्रथक्‌ भावना देकर सुखा लेने से दोष ररित 


हो जाते दहै ॥ १५७ ॥ 





६२ रसरलसंसुच्चये 


सत्वानां समान्यशोधनम्‌-- नदीं मानते । मूल मे मणि का श्रथ स्फटिक करने से श्राठ ही रहं 

जाते है । यदि मणि शब्द विशेष्य माना जाय तो “सप्तमः से 
सत्त्वानि तानि शुध्यन्त्यशेषतः। ॥ । म 

नि च, स ५ सात ही मणि ठीक दोती है । सूर्यकान्त, चंदरकांत, वैकरंत, राजावतं 


त्वः ९ 
ध्मातानि ण मिलन्ति च परस्परम्‌ । १५८ ॥ र) = 
तानि 1 | ५, श्रादि को कोड्‌ उपरल मनते द ॥ २-४॥ 
ष्ट ॥। 


भ 4 सत्व भी शद्ध भ्रष्ठ -णयः-- 
साधारण रसो की भांति दौ सवर प्रकार्‌ के सत्व भी शुद्ध हौ तोन नीवा सयो ० को 
जाते दै यदि उनको शुद्धि वगं ( संशोधनवगं ) की श्रौपरधिगरों के पद्यरागन्द्रनालाख्यो तथा मर्कतात्तमः | 
साथ मिलाकर मूषा मे रख तेज श्रि से तपायं तोवे ्रापसमं पुष्परागः सवजाख्यः पठ्चरत्रवराः स्ताः | ५॥ 


मिल मी जाते ई | १५८ ॥ उक्तस्तं मंसे पद्मराग ८ चूनी) इन्द्रनील ( नीलम) 
| | ध मरकत (पन्ना) पुखराज तथा वज्‌ ( दीरा ) ये पाँच श्रेष्ठ रल माने 
जाते दै ।॥५॥ 


थो 
पथ च्‌ तया व्ययः नवमग्रहरलानि- 
अथ रतानि िव्भकनिान ि 
प्रथ मणयः गोमेदकं ९ भः प ।भदुर च नालम्‌ 
मखीनां सामान्यकरायम्‌- दकं चाथ विदूरकं च 


करसेणरलानि नव्रहाणाम्‌ ॥ £ ॥ 

रलो का सम्बन्ध नवग्रह से बताया गया है। माणिक्य सूयं 
का, मोती चंद्रमाका, मृगा मंगल का, पन्ना बुध का, पुखराज 
बृहस्पति का हीरा शुक्र फा, नीलम शनि का, गोमेद मणि राहु का 
श्रौर वैदूयं केठ का र्न माना जाता है। 

विशेष वचन--रतो का ग्रहों के साथ सम्बन्ध बताने से रतौ के 
वणं का कु ज्ञान होता है जैसे हीरे को शुक्रका रत्न बताने से 
उनका शुभ्रवणं ज्ञात होता है। माशिक्यको सूर्यं का रतं वताने 
से उसका रक्तवण सिद्ध दोता है। चंद्रमामें मोती का श्येतवण, 


मणयोऽपि च विज्ञेयाः सृतवन्धनकारकाः ॥ १॥ 
मलिर्यँ मी पारद के बन्धनम कामश्रराती दै) श्रतः इनका 
वर्णन यदौ उचित प्रतीत होता है] इसके श्रतिरिक्त इनमें श्रोर 
मी च्रनेक द्युत गुण मिलते ई । 
विशेष वचन-मणि रत्न का दी पर्यायवाचक शब्द है । धन 
के इच्छुक लोग रर्लो से श्त्यन्त प्रेम ( रमण ) कस्ते ई त्तः इन 
द्र्व्यौ को रत्न नामसेकटागयादहै। रलो मं पारदबन्धक गुण के 
त्रतिरिक्त त्रोर भी ्रनेक भौतिक गुण होते दै जिनसे शरीर के 


प्रनेक भयंकर रोग भिट जाते ई जिनका वणेन च्रागे प्रकरणा- 1 1 
नुसार प्रथक्‌ २ शआ्मवेगा ¦| १॥ बृहस्पति से पीतवण, बुध से तायं का हव, केतु से वेदूयं का 


त्रथ मणीनां नामानि-- धूमरवण, मंगल से-जिसका नाम लोदितांग दै-प्रवाल का स्तवं, 
वैक्रान्तः सयेकान्तश्च हीरकं मौक्तिकं मशिः। शनि के नीलम का नंल कृव्एवणं । शनि का वणं काले लोह 
9. हः के ; उसके ष) „5 
'न्द्रकान्तस्तथा चैव राजावतंश्च सप्तमः ॥ २॥ सदश माना जाता है श्रतः उसके दानमे लोह) तल दिया 
गरुडोद्रारकश्च ब ज्ञातव्या मणयस्त्वमी । जाता दे । गोमेद राहु कै ५ से नहीं मिलता क्योकि राहुका 
॥ वणं भी काला मानाजातादहै फिर भी श्रवशिष्ट रत्र होने से यही 
पुष्परागो गोमेद्ल्व पद्मरागः प्रवालकम्‌ । ३॥ ट 


ः इसका रतत माना गयां है ॥ ६ ॥ 
दूयं च तथा नील एतेऽपि मणयो मताः | दु्टनवग्रप्रसादकरलानि-- 
यजन्तः संग्रहीतञ्या रसबन्धस्य कारणात्‌ । ४ ॥ प्रदानुमेच्या ऊुरुचिन्दपुष्पप्रवालसुक्ताफलताच्यैवजरम्‌ । 
वेक्रान्तः खयंकान्तः हीरा, मोती, मणि ( स्फटिक ), चन्द्रकान्त, | नीलाख्यगोमेदविदूरकं च क्रमेण मुद्राध्रतमिष्टसिद्धयौ ॥५॥ 
राजवत ( लाजवदं ), मर्टोद्गारक ८ मरकतमणि पन्ना ) ये ग्रहेः की श्रपने रलो के साथ प्रीति देखकर उन रत्नो द्वारा ग्रहं 


मिं कदे जाते ई । इसी प्रकार पुष्पराज ( पुखराज ) गोमेद | कौ प्रसन्न करने क लिये कुरुविन्द ( पद्मराग ) पुखराज, प्रवाल, 
( रक्तवण्‌ मणिविशेष ) पद्मराग ८( चनी, माणिक्यमणि ) प्रवाल | मोती, ताच््ं, हीरा, नीलम, गोमेद, वेदूय, मणियौं में से जो जिसकी 
(मूगा) दूय ( लदस॒निया ) नील ( नीलम ) ये भी मणि कदी | मसि कदी जाती है उसे श्रपने कार्य कौ सिद्धि के लिये श्रंगटी में 
जाती दै । पारद को बाधने वाली होने के कारण इनको य पूठक | धारण करना चादिये ॥ ७ ॥ 


द्र्थात्‌ उत्तम रूप से परीच्ता कर सञ्चय करना चाये | रत्तधारणस्य सिद्धिप्रदोक्तिः-- 
विशेष वचन~-मसियों के दिषरय मे मत मेद दिखाई देता है । रसे रसायने दाने धारणे देवताऽचने । 


कोद नौ मणि मानते है श्रौर कोई सात ही । कोई वैक्रान्त को मणि खलच््याणि सुजातीनि रलान्युक्तानि सिद्धये ॥ ६ ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः । | ६१ 


पारद के बन्धन कार्य, रसायनाथं श्रौषथि सेवन, दान; धारणः 
॥ पुजन श्रादि इट कार्यो की सिद्धि के लिये उत्तम श्रौर निदेश 
रलो का उपयोग करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
माणिक्यस्य देबिध्यम्‌- 
माणिक्यं पद्यमरागाख्यं द्वितीयं नीलगन्धि च ॥ ६ ॥ 
माणिक्य मणि ए लाल, चुनी ) १-पश्मराग, २-नीलगन्वि 
भेदसेदो प्रकार की मानी जाती है॥ ६ ॥ 
प्रशस्तपद्मरयागस्य लक्तणम्‌- 
कुशेशयदलच्छायं स्वच्छ' सिग्धं गुर स्फुटम्‌ । 
यृत्तायतं समं गात्रं माणिक्यं ्रष्ठमुच्यते ॥ १० ॥ 
रक्तवणं कमलवत्‌ आभायुक्त, निमल, चिकना, गुख्भार, 
चभक्रीला, गोललम्बा श्र्थात्‌ कुद त्रण्डाकार गदे श्रोर उभार रदित 
माणिक्य मणि श्रेष्ठ माना जाता है ॥ १०॥ 
| नीलगन्धिमाशिक्यस्य लच्तणएम्‌-- 
नीलं गङ्गाम्बुसम्भूतं नोलगभोरुणच्छवि । 
पवंमाणिक्यवच्छ ठं माणिक्यं नीलगन्धि तत्‌ ॥ ११॥ 
गंगा के किनारे पाया जानेवाला, बाहर से रक्त वणं किन्तु 
भीतर से नील श्ररुण कान्ति युक्त श्रौर स्वच्छता, स्निग्धता श्रादि 


 शुण युक्त नीलगन्धि माणिक्य मणि श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ११९ ॥ 


निङक्ष्मारिक्यम्‌- 
रन्धकाकंश्यमालिन्यरौच्याऽवैशद्यसंयुतम्‌ । 
चिपिटं लघु वक्रं च माणिक्यं दुष्टमष्टवा ॥ १२॥ ` 
निम्न लिखित श्राठ दोष युक्त माणिक्य श्ग्राह्य हौते ई । १- 
िद्रयुक्त, २-करटोर, ३-मलिन, ४-रूत, ५-श्रविशद, ६-चपटा 
७-लघुभार, ८-टेदा ॥ १२॥ 
मारिक्यशुणाः- 
माणिक्यं दीपनं ब्रष्यं कफवातक्तयातिवुत्‌ । 


भूतवेतालपापध्नं कमेजव्याधि नाशनम्‌ ॥ १३॥ 
¦ इति माणिक्याधिकारः | 


माणिक्यमस्म श्मगनिदीपक्र, शुक्रवधेक, कफवात रोग तथां 


ष्यरोग को नष्ट करती है । इसके श्रतिरिक्त भूतवाधा, वेतालवाधा, 
पाप तथा कर्षज रोगों को भी नष्ट करती है ॥ १३॥ 
 - श्रथ प्रशस्तमोक्तिकफललक्तणम्‌-- 

हदि श्वेतं लघु सिग्धं रश्मिवन्निमेलं महत्‌ । 

ख्यातं तोयप्रभं वृत्तं मोक्तिकं नवधा शुभम्‌ । १४॥ 

मोती वे श्रच्छे होते है जो मोटे, गोल, सफेद वणं ( नीली 
श्राभा युक्त )- स्निग्ध ( चिकना ) लघु भार तथा देखने में श्रानन्द्‌- 
दायक हौं श्रौर जिनसे किरणं सी निकलती हँ शरोर जी स्वष्छु 
जलबिन्दुवत्‌ दीखते हौ । उक्त नव ( ना ) लक्त्ण युक्त मोती शुम 
माने जाते ई । 


विशेष षचन--श्राजकल कच श्रादि से (देखने से) रेते 


श्च्छे मोती बनाये जाने लगे द । कि जिनमें प्रशस्त मोक्तिकं के 


लक्षण घट जाते ई । श्नतः इनकी परीच्ता कठिन हो गई है । परन्तु 
इसके श्रसली शरोर नकली की ससे सरल परीच्ञा यह बताई जाती 
है किं मोती के दाने को दांत से तोडने पर यहि वह कुं कठिनता 
से टुय्ता ह तो श्रसली मोती श्न्यथा नकली मोती समभा जाता 
है । इसके श्रतिरिक्त तैल त्रौर नमक से इसकी परीत्ता की जाती 
हे । तल मे नमक काः स्वम चरं मिला उसे सदैव गरम करते ई । 


| ल्ल के श्रत्यधिक गरम होने पर उसमें मोती दछ्ोड़ दिया जाता है । 


फिर चौबीस धर्टे के वाद मोती निकाल कर उसकी चिकनाई चावल 
के सूते श्राटेसे.दूरकी जातीदै। इस क्रियासे यदि मोतीकी. . 
रामा बदल जाय या घट जायतो उसे नकली समा जाता है 


` अनन्यथा श्प्तली । 


मोक्तिकगुणः-- ` 
मुक्ताफलं लघु हिमं मधुरं च कान्ति- 
॥ दृष्टथग्निपुष्टिकरणं विषदहारि भेदि । 
वीर्यप्रदं जलनिघेजेनिता च शक्ति । 
दीपा च पक्तिरुजमाणु हरेदवश्यम्‌ ॥ १५॥ 

मोती लघु, शीत, तथा मधुर रस है । यह शरीर की कान्ति; 
हृष्टि तथा श्रग्निको पुष्ट करता है! विषो के प्रभाव को शान्त 
करता हे । श्रोर साधारण भेदी है तथा वीर्यवधक है । इसी तरह 
समुद्र मेँ उत्पन्न हुई मुक्ता शुक्तिभी अग्निदीपक तथा परिणाम 


शूलनाशक होती है । । 
विशेष वचन--मुक्ता, शुक्ति; प्रवाल, शंख, खटिका अदिं सव 


 खय्का धातु के कार्बनित्‌ ८ (21101128 ) दोते दै अतः 


इनका न्यूनाधिक रूप म" गुणसाम्य देखा जाता है | परन्तु मुक्ता 
म उसको उत्पन्न करने वाते जीव का टेन्धिक-भाग की उपस्थिति 
से मुक्ता च्न्य खटिक धातुर्रोमे सवं भ्ठ माना जाता है। 
श्रतः सभी खयिकं बाह्य प्रयोग मे क्षती के लिये मादी श्रौर खवर 


| खटिक धातु क्षारीय होने के कारण श्रामाशय मेँ उत्पन्न होने 


वाले श्रनेक प्रकार के श्रम्लौ को-जो किं शूल शरोर श्रम्ल पित्त 
के कारण जनते है उरन्दै-उदासीन कर देते दै । श्रान्ऋ्रर खटिक 
का ग्राही श्र्थात्‌ खावशोषक प्रभाव होता है। यह फुष्ुस नासा 
कर्ठ तथा श्वास मार्ग से होने बाले लावो को सुखाता है । यदि 
शरीर के किंस भीतरी भाग से रक्त निकलता हो तो वह भी इससे 
सूख जाता है । खरिक शारीरिक-दाहदहर है । यह उत्तम इद्रोग- 


हर श्रोर मूत्रमागं के दाह का शामभक है। अतएव इसको शुक्रमेह 


रक्तमेह तथा श्वेतप्रदर मे दिया जाता दै । मुक्ता श्रौर प्रवाल में 
यह गुण बिशेष है । परन्तु मुक्ता विशेषतः क्षय तथा ृदोगहर हे । 
मुक्ता श्रस्थिको दद्‌ करती है । बालकों के दन्तोद्ध दकालीन ज्वर 
मे इसका प्रयोग किया जाता है । बर्चो के बालशोष तथा अस्थि- 








श्थ 


म्रकुत्रा मः खटिक बहुत उपयोगी सिद्ध हुये द । कष्टा जाता है कि 
गर्भावस्था मे माताके शरीरम «विटामिन एकी क्रमीकोभी 
 सुक्ता रादि उत्तम खटिक पूणं कर देते ई । मुक्ताः विशेषतः च्य- 
टर है । इसके देने से कफ की कमी के साथ रात्रिस्वेद श्रौर रक्तः 
निष्ठीवन मे भी श्राराम पर्वताः है। यदी कारणदै किक्य मं 
मालतीवसन्त उपयोगी शओ्मरौषधि है| इसके देने से च्तेयजन्य हाथ 
पेय का दाह भी मिट जाता है) मूत्रङ्च्छर, पूयमेह, शुक्रमेह तथा 
रक्तमेह आदि पित्त-पकोप-जन्य उपद्रवौँ म वसन्तकुसुमाकर या 
परवालपञ्चाग्त को कुशावलेह के साथ दिया जाता है । पित्त-प्रकोप- 
जन्य हूत्कम्पन के लिये भी मुक्ता का विशेष प्रयोग होता है । मुक्ता 
कैलसीयम है, इसके सम्बन्ध मेँ रथिक जानकारी के लिये सम्पादक 
लिखी भारतीय रस पद्धति देखना श्रच्छा है । 
मात्रा $ रम्तीसे १ स्तीतक॥ १५ ॥ 
निक्ष्मौक्तिकलक्तणम्‌- 
शत्तांगं निजंलं श्यावं ताम्राभं लवणोपसम्‌ । 
्रधेशुश्र' च विकटं म्रन्थिलं मौक्तिकं त्यजेत्‌ ॥ १६ ॥ 
स्यशं मे रूक्ष; मलिनजल की सी आआभायुक्त; काली,.ताम्राभ, 
लवणसदश खरस्यशं या धूसरं श्रं भाग श्वेत श्रौर शधं भाग 
कृष्ण वणं विंषमाकार या गतंयुक्त श्रर गांठदार मती को श्रोषधि 
के लिये नदीं लेना चाद्ये ॥ १६ ॥ | 
मौक्तिकगुणान्तरम्‌-- 
कफपित्तच्तयध्वं सि कासश्धासाभ्रिमान्यनत्‌ 1 
पुष्टिदं धृष्यमायुष्यं दादष्यं मोक्तिकं मतम्‌ ॥ १७॥ 
मुक्ता, मोती की मस्म कफपित्त त॑था च्षयरोगनाशक, श्वास 
कास श्रभ्निमान्यदहर शरीर को दद करने वाली; वृष्य, श्रायुष्य तथा 
दाह नाशक होती है ॥ १७ ॥ | 
श्रथ प्रशस्तप्रवाललच्णम्‌-- 
पकविम्बफलच्छायं घृत्तायतमवक्रकम्‌ । 
सिग्धमन्रणकं स्थूलं प्रवालं सप्तधा शुभम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रवाल ( मूगा) वह उत्तमहोतादै जो पक्र हुये निम्बफलं 
( कुंदरू ) के सदश रक्तवणं का हो, गोल लम्बा हं, टेदा-मेदा न 
हो, चिकना हो, व्रण रदित ( गांठ रदित ) तथामोय हो| इन 
सात लक्तर्णो से युक्त प्रवाल उत्तम माना जाता है ॥ १८ ॥ 
निक्ष्टप्रवालम्‌- 
प्राण्डरं धूसरं रूक्तं सव्रणं कोटरान्वितम्‌ । 
निमोरं श्रवणं च प्रवालं नेष्यतेऽषटधा ।; १६ ॥ 
पाण्डुर तथा धूसर वणु, रुक्त, व्रण तथा कोटर युक्त, ( भार 
मे ) हल्का श्रोर श्वेत वणं प्रवाल उत्तम नदीं होता है | श्र्ात्‌ 
उक्त आठ दोषयुक्त प्रवाल श्रच्छा नहीं है । एते प्रवाल को ग्रोषधि 
कमं के लिये नदीं लेना चादिये ॥ १६ ॥ 
ग्रवालगुखाः- 


्षयपित्तास्कासध्नं दीपनं पाचनं लघु । 
विषभूतादिशमनं विद्धमं नेत्ररोगजुत्‌ | २० ॥! 
इति प्रवालाधिकारः-- | | 

प्रवाल या प्रवाल की भस्म त्य, रक्तपित्त तथा कास-रोग 
नाशक श्र दीपन, पाचन तथा लघु है । विष तथा भूतादिवाधा 
नाशक ई । श्रौर नेत्ररोगं को दूर करता है । 

विरोष वचन प्रवाल की भसम शीतलगुण होती है। क्षय, 
कास तथा रक्तपिच्च श्रोर रक्तप्रदर रोगों मे इसका अधिक प्रयोग 
होता है । जब शरीर से श्रधिक पसीना श्रता होयाः रात्रिम 
पसीना चऋता हो जैसे राजयच्मा रोग मे इसके द्वारा उसका शाना 
बन्द्‌ हो जाता है। यदि वीर्यं मे दोष प्रकोप से वशंहीनता उत्न्न .. 
हो गई हो तो इसका कुं काल प्रयोग करने से वह मिट जाती दै । 
मूत्रक्च्छ तथा उष्णवात मेँ इसको शीतगुण के कारण ही प्रयोग 
कराया जाता दै । मूत्रसादं रोग म इसको रससिन्दूर के साथ 
मिलाकर गोखरू के कंषाय से दिया जाता है 1 मूप्रकच्छ्र मेँ इसको 
शतावर तथा तालमलाना, गोखरू शरोर बला कराय से देने पर 
शीघ्र लाभ होता है! हार्थो श्रोर पैरो से निकलने बाले अत्यधिक 
पसीने के लिये ` इसको मधु श्रौर कुलकं धतूर के योगों के साथ 
तीन नार मास तक सेवन करने से वह मिट जाता हे । क्ेयजन्य 
कास मे इसको श्रभ्रकमस्म, वंशलोचन चृणं के साथ मिला वासा 
पानककेसाथदेनेसेश्रारामश्रातावे। 

मात्रा # रत्तीसे २ रत्तीतक॥२०॥ 
श्रथ प्रशस्ततादचयं लक्तणम्‌-- 

हरिद्रणं गुरु ल्लिग्धं स्फरद्रशिमिचयं शुभम्‌ 1ॐ 

मसं भासुरं ताद्यं गात्रं सप्तगुणं मतम्‌ ॥ २१॥ 

उत्तम तद्धयं ( पन्ना ) वह होता है जिसमे निम्न सात गुण 
हँ । यह हरे वणं का, मारी, स्नग्ध, चिकना, सृयेकिरणो की भांति 
चमकदार या जिसमे से किरणं सी निकलती ह, ममु श्रीर स्थूल 
होना चाद्ये | 

विशेष वचन--नीलपीतवणं या दृक् पत्रवणुं का पन्ना उत्तम 
दोता है ॥ २९॥ | 

ग्रप्रशस्तताद्यम्‌- 

कपिलं ककंशं नीलं पाण्ड्‌ ष्णं मलान्वितम्‌ । 

चिपिटं विकटं रूत्तं लघु तादयं न शस्यते ॥ २२ ॥ 

कपिलवणं ( भूरे-से पीले रग का ) खरदरा, नीलवण, पा्डु- 
वणं, काला, मलिन, चपा, टेदा-मेदा, रूत्ते तथा लघरुभार ताद्य 
पत्ना निष्ट माना जाता है ॥ २२॥., 

ताच्यगुणाः-- 
उ्वरच्र्दिविषश्वाससन्निपाताभ्निमान्यनुत्‌ । ` 
दुनौमपाण्डुशोफष्नं ताच्यंमोजोविवधेनम्‌ ॥ २३॥ 





चतुर्थोऽध्यायः । 


इति तादर्याधिकारः । 
पन्न की भस्म ज्वर, वमन, विष, श्वास, सन्निपात, मन्दाग्नि 
श्रां (बवासीर), पार्डरोग तथा शोथ कौ नष्ट करतीदहै श्रौ 
रोज की शक्ति को बडाती 
विशेष वचन- मात्रा ४ रत्तीसे १ रत्ती तकं ॥ २३॥ 
श्रथ प्रशस्तपुष्परागलक्तणम्‌- 
पुष्परागो गुरुः स्निग्धः स्वच्छः स्थूलः समो सदुः । 
करिकारप्रसनामो मसण्खछ शभोऽषटधा ॥ २४॥ 
उत्तम पुष्पराग ( पुखराज ) गुरुभार, स्वच्छ ८ पारदशक ); 
स्निग्ध, स्थूल, सम, श्रंगकोमल ८ मृदु ), पले कनेर के पुष्प के 
सभान पीतवण तथा चमकदार ये श्राठ गुण युक्त होता है ॥ २४ ॥ 
द्रप्रशस्तपुष्पराग 
निष्प्रभं ककशं रूत्तं पीतश्यामं नतोन्नतसम । 
कपिशं कंपिलं पाण्डुपुष्परागं परित्यजेत्‌ ॥ २५॥ 
प्रभा रदित, कठोर, रुक्त, पीतश्यामवण, विंषमाकार, कपिश 


( श्याववणं ); कपिल ( रक्तपीतवणं ), पार्डवणं पुष्पराग श्रौःषधि 


कायं मे श्रग्राह्म है ॥ २५ ॥ 
गुणाः-- 
पुष्परागं विषच्छर्दिकफवाताग्निमान्यलुत्‌ 
दाहङ्कष्ठासशमनं दीपनं पाचनं लघु ॥ २६॥ 
इति पुष्परागाधिकारः- 

पुष्पराग की भस्म या पुखराज विष, वमन, कफवातप्रकोप 
श्रःर मन्दाम्नि को दूर क्ता है | दाह, कुष्ठ तथा रक्तरो्गो को शान्त 
करता है तथा श्रग्निदीपक पाचक तथा लघु होता है। 

विशेष वचन-ग्रन्थान्तरमे इसको मेध्य बृहण वृष्यभी 
तिता है) 


मात्रा » रत्ती से १ र्ती तक ॥ २६ ॥ 





श्रथ वजम्‌ 

वज्र उ त्रिविधं प्रोक्तं नरो नारी नपुंसकम्‌ । 

पूर पृेमिह्‌ श्रेष्ठं रसवीयैविपाकतः ॥ २७ ॥ 

वज्‌ ( हीण ) तीन प्रकार का होता है। १-नर जाति, 
२-घ्नरी जाति, ३-नपुंसक जाति | इनमे रस, वीयं तथा विपाक 
म. नपुंसक जातिसेसखरीजाति श्रोरस्नीजाति से नर जाति वज 
शष्ठ दतां है ॥ २७ ॥ 

पुंवजस्य लक्षणम्‌. 
अष्टाखं वाऽष्टफज्लकं षटकोणमतिभासुरम्‌ । 
अम्बुदेन्द्रधनुवोरितरं पुंवजमुच्यते ॥ २८ ॥ 





| ६५ 
जिस हीरे के श्रा पहलू श्रोर श्राठ कोण हौं श्रथवा छु 


कोण हौ, जो श्रत्यन्त चमकीला हौ ओर जो ष्णएवणं जल में 
डालने पर भी चमकता दीखता हो श्रौर जल मे तैरता हो वह नर 


जाति का वञ्‌ कहा जाता है । 

विरोष वचन-गार्डमें हीरेके जलम तेने के विषयं 
लिखा है किं यद्यपि हीरा रलौँ मे माना जाता रै शरोर खनिज द्रव्य 
है फिर भी श्रन्य रलौ से इसमे यह विपरीतता है किं यह खनिज 
च्रौर भारयुक्त होता हृश्रा भीजल मे तैरता है । “गुरुतां सर्वरलानां 
गौरवाधानकारणम्‌ । वज सा वैपरीत्येन सूरयः परिचक्ततेःः । 

हीरा क्या है १ इस पर कतिपय प्राचीन शासख्रीने हीरेकी 
उत्पत्ति श्रमृत से बताई है| रसाणंवग्रन्थ मे लिखा है कि मन्दरा- 
चल पर्व॑त से समुद्र मन्थन करने पर निकले हुये श्रमृत को जब 
देवता लोग पान करने लगे तो उसकी कुछ बूदें प्रथ्वी पर गिर 


| पड़ी जो शुष्क होकर हीरा बन गई । रसपद्धतिकार ने लिखां है किं 


दितिपुत्र राक्तसराज के शरीरं से हीरा उत्पन्न हुश्रा है | मुख. भाग 
से ब्राह्मण बाहु से त्रिय ऊरूसे वेश्यश्रौर पेण के भागसे 
शुद्र जाति का हीरा उत्पन हुश्रा। इस तरह शआ्मायुवंदशाल्रमें 
हीरे की भिन्न २ प्रकार से उत्पत्ति पाई जाती है परन्तु वंत॑मान 
खोज ने हीरे की उत्पत्ति, साधारण लोगौं के लिये श्नविश्वसनीय 
एक साधारण वस्तु से स्थिर की है । वह वस्तु कोयला है । वैज्ञा- 


निक ने यह रिथर किया है कि प्रकृति के गभ॑ मेँ कजल (कोयला) 


के चारो तरफ हजारो टन का दजाव पडने शओरौर दबाव के साथर 
उसके चारों तरफ भारी उत्ताप विद्यमान रहने पर कोयत्ते के कण 
जलने क स्थान पर श्रोरकठिनया टोसस्पमेँश्रा जाते है। 
द्मथवा इस प्राकृतिकं क्रिया से कोते की श्यामता जाती रहती है 
श्नौर वह शुभ्र वणं बन जाता है। सम्भवतः इस कोयल्ते से 
उत्पति के कारण दही वजको वारितर क्लिादो). को्यंे से वज 
की उत्पत्ति के विषय पर निरन्तर परिभम करने के बाद वैक्ञानिकौं 
ने श्राजं इस बात को स्पष्ट कर दियराहै शरोर हजारों करत्रिम हीरे 
पैदा किये है । इस प्राकृतिक हीरे के हिये भारत प्रसिद्ध है । `यं 
प्राचीन समय के पन्नास्टेट सम्बलपुर, कनू ल श्रादि अनेक्रणेसे 
प्रसिद्ध स्थान ये जिन से श्रच्छ २ हीरे निकल चुके है} श्राजमभी 


से उत्पन्न होने वाले हीरे प्रायः स्फरिकवत्‌ स्वच्छ श्रौर श्वेत होते 
ल्प श्रस्णया हंरित्वणं के मी हीरे प्राप्त होते ई। दीया प्रायः 


नतोदर या मृदंगवत्‌ उन्नतोद्र होता है। आजकल प्रास. दोने 
वाले हीये मे से कोई तिपहल बारहपहल या कोणयुक्त होते है । 





लिखा है कि -“स्निग्धं विदयदिभं स्वच्छुमलेख्यञ्च “विलेखनम्‌ 


ये श्रतः इसा वणे श्वेत दी लिखा है । इसके श्रतिरिकति ताप. 
तथा दबाव की न्पूनःधिकता से पिग्तवणं भूरा नीलाश्याम स॒क्ता- 


न कहीं निकलते पाये जाते दहै । इस देश की प्राचीने खान ` 


जात्य हीरक के विषय म रसतरगिणी म बहुत श्रच्छा च्रौरष्फष्ट 


६8 | रसरन्रसमुच्चये 


तीर्णं षटकोणमशखं जात्यं दीरकमुच्यरतेः । उत्तम हीरे की परीश्चा 


के विषय मं बहुत स्पष्ट किया दुरा है कि श्रसली दीरे को कसौदी 
पर धिसने से यह व्रिलङ्रुल नदीं व्रिसताया द्विलता दै, इसके 
अतिरिक्त यद कांच के सहश कठिन से कठिन चीजों को ्रसानी 


सेकारदेतादहै। कांच श्रादिके का्नेके लिथे हीरे की कलम 
काम्‌ श्राती है॥ रट ॥ 


स्रीनपु सकवजलन्तणे 
तदेवं चिपिटाकारं स्नीवजं वतु लायतम्‌ । 
वतु लं कुण्ठकोणागर किं चिदुणुरु नपुंसकम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो हीरा चपटा, लम्ा श्रौर गोला-सादो वहस, जाति क 
वज्‌ कहाता टै; व्रजो हीरा कोण तथा तीच््णधार रदित दहो 


गोल दो श्रौर अन्य द्‌रेकी श्रपेत्ता कुलु ्रयिकमभारी दोतो वद 
नपुंसक जाति का वज दोता.दै | २६॥ 


तेषां जातिमेदेनाधिकारिभेदनिदशः- 

सरीपुन्न्पुंसकं वज योऽयं शचीपुन्नपुंसके । 

व्यत्यासान्न व फलद पुंवञ्रंण विना कचित्‌ ।। ३० ॥ 

स्री पुरखषश्च।र नपसक जाति के वजौको क्रमशः लियों 
पुरषं शरीर नपुंसको के लिये ही प्रयोग करना चाद्य । यदि इन 
हीरो को उक्त क्रमके विरुद्ध प्रयोग किया जायतो इनसे को 
लाभम नहीं होता है । श्रर्थात्‌ नपुंसक जाति वज को पुरुष के लिये 
दिया जाय, स्री जाति वजकौो पुखष के लिये दिया जाय य। 
नपुंसक के लिये दिया जाय । परन्तु पुरुषं वज्‌ के विषयमे यह 


बात नहीं है यदह सत करे लिये उपयोगी है । क्योकि इसमे सब गुण 
होते दै ॥३०॥ 


वजाणां व्णादिभेदेनाधिकारिभेदनिदंशः-- 
श्धेतादिवणे भेदेन तदे्कैकं चतुर्विधम्‌ । 
न्रह्त्रियविट्‌शुद्र' स्वस्ववणेफलमरदम्‌ ॥ ३१ ॥ 


उत्तमोत्तमवण हि नीचवणं फलप्रदम्‌ । 
न्यायोऽयं भैरवेणोन्तो पदार्थष्व खिलेष्वपि ॥ ३२॥ 
उक्त चिविध जातिकाया पुनः पृथक्‌ २ श्वेत, रक्त, पीत 
तथा कृष्ण वणं मेद से चार प्रकारका होता है। जिनमे श्वेत 
ब्राह्मण वणं के लिये, रक्तं च्त्निय के लिये, पीत वैश्य के लिये श्रोर 
कृष्ण शद के लिये प्रयुक्त होता है श्रौर श्रपने २ वर्णंकेलिये दही 
फलप्रद होता है । इनमे उत्तम वणं का वज श्रवशिष्ट नीच वर्णो 
के लिये फलप्रद होता है । श्र्थात्‌ श्वेत हीरा ब्राह्मण चननिय दैश्य 
तथा शृद्रके लिये फलप्रद है। रक्तवणं श्रवशिष्ट व्णौके लिये 
फलप्रद है किन्तु कृष्णवणं वेश्य चतत्निय तथा ब्राह्मण के लिये 
फलप्रद नहीं होता है । यह न्याय भेरव ने किया है श्रौर यदी न्याय 
सभी पदार्था के विषय में लागु होता है॥ ३१-३२ ॥ 
वजूगुणाः 
श्रायुष्मद्‌ं फटिति सदुगुरणदं च बरष्यं 
दोषत्रयप्रशमनं सकलामयष्नम्‌। 


सृतेन्द्रबन्धवध सदूगुणक्रस्परदीपनं 
मरत्युञ्यं तदमृतोपममेव वचम्‌ ॥ ३३॥ 

हीरे की भस्म श्रायुवधक, शीघ्र ही शरीर में उत्तम गुण उतया- 
टक है, यह वृष्य, त्रिदोपशामक, सर्वरोगनाशक होती है | श्रौ 
पारद्‌ को वांधने, भस्म करने श्रौर पारद के साथ मिभित होकर 
पारद के गुणौ को विशेष शक्तिशाली यनाने में च्रत्यन्त उपयोगी 
है । यह श्रमृत समान मृत्यु तथा रोगों को जीतने वाली है । 

विशेष वचन--हीरे की भर्म उत्पादक श्ंगों कौ बल देती है 
्रतः चिकित्सक लोग इसे घोर नपुंसकता मे प्रयोग करते है । यहं 
स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्यको स्थिर रखती है । धात्र की बृद्धि 
करती है । जिससे शरीर श्रक।ल मृत्यु के पज्ञे से वचा रहता है। 
दय की दुश्लता मे यह्‌ विशेष श्रष्रथि है। यह राजयद्मा मे 
जीवन शक्ति को स्थिर रखने मेँ श्रत्युत्तम है श्रत एव 'नवरतमृगांकं 


रस श्रादि इसके योग एेसे रोगों मे दिये जाते है पाण्डु, शोथ, 


उदररोगौं म इसका प्रयोग लाभदायक होता है| यह पारदके 
समान दी प्रडरत श्रौर योगवाही माना जाता है । श्रतः जिस श्यौषधि 
के साथ दिया जाता है उसकी शक्तिकोवडादेताहै। 

मात्रा ९ रत्ती से %% रत्ती तक ॥ २३३ ॥ 

सर्वरल्ानां साधारणदोषरनिदेशः- 

ग्रासखासश्च बिन्दुश्च रेखा च जलगभंता । 

सवेरलेष्वमी पच्च दोषाः साधारणा मताः ॥ 

ते्रतोयभवा दोषा रत्नेषु न लगन्ति ते ॥ ३४॥ 

रलौ म विशेषतः हीरे म म्रस ( तीक्णता ), घास ८ टेढापन 
या नतोदरता श्रथवा उन्नतोदरता ), विन्दु ( काले सफेद सदम 
बू"द ), रेखा ( लाल पीली लकीर ) जलगभंत। ( भीतर जल भरा 
सा) ये पांच साधारण दोष माने जाते द। खान तथा जले 
उत्पन्न होने वाले रतीं मेँ खनिज तथा जलीय क्षार श्रादि के दोषं 
रत्नौ मे नदीं माने जाते ई । 

विशेष वचन ग्रन्थान्तर मेँ केवल वज्‌ के दीये पंच साधारण 





दोष लिखे ई श्रौर इनके नामों मे कुद श्नन्तर है । “जिन्दुःकाकपदं 


पवः किल मल्लो रेखेति नाम्नोदिताः । दोषाः पञ्च पवेः |” श्न्यत्र 
सवरत दोषौ मेँ “श्रासः"” के स्थान पर वरः", एसा पाठ मेद है ॥ 
वजशोधनम्‌-- 
कुलत्थकाथके सिन्न' कोद्रवक्रथितेन वा । 
एकयामावधि स्विन्न' वज" शुध्यति निशितम्‌ ॥ ३५॥ 
हीरे को एक प्रहर तक कुलत्थ के कषाय मे श्रथवा कोदौँं के 








काथ मं दोलायन्तद्ारया स्वेदन करने से वह निशित शुद्ध दहो . ` 


जाता है ॥ ३५ ॥ 
वज्‌ मारणम-- 
वजं मत्छुणरक्तन चतुवारं विभावितम्‌ । 
सुगन्धिमूषिकामांसेवंतितेः परिवेष्टय च ॥ ३६॥ 





चतुर्थोऽध्यायः | 


पुरेसपुरवेराहाख्येखिश्रोर ततः परम्‌ । 

ध्माए्वा ध्मात्वा शतं वारान्छुलस्थक्राथके दिपेत्‌ । 

अन्यरुक्तः शतं वारान्कतेव्योऽयं विधिः क्रमात्‌ ॥ २७॥ 

शुद्ध हीरे के चूण को खटमलों के रक्त से चार भावना देकर 
सखा लं पिर इन टिकियाश्रो को छंद ८ जिसमे दुर्गन्ध च्राती है 
शरोर चै की श्रपेत्ता लम्बा मुख होता है) के मांसपिण्ड मे रख 
रादपुट में पक द्‌ । इस प्रकार तीस पुट दें । पश्चात्‌ हीरे के चूं 
कोमूष्रामे रल तपा कर सो बार कुलत्थ कषाय मे इुमावें । दूसरे 
रसचिकित्सकों ने हीर को खमलों के रक्त मे घोट वराहपुट के साथ 
कुलत्थ कायम ब्ुने की सम्पूणं विधिकोसो बार करनेको 
लिला है । 

विशेष वचन- द्रभ्यौं में ्रपने २ तसे के श्रनुसार विभिन्न 
प्रकार की ताप सहन शक्ति होती दै। इसी को लद्य रखते हुये 
रसतन्त्र मे विभिन्न द्रव्यो को पकाने के लिये भिन्न र प्रकार की 
्रग्निका मान लिखा श्रा है। वज्‌ यद्यपि कठोरांग द्रव्य है 
परम्तु श्नन्य धाठुश्रों की भांति गजपुट या तीतर च्रग्नि को सहन 
नहीं कर सकता है । पसे पुटो मे था तीव्र श्रमनिताप मे रखने से 
यह उड्‌ जाता है। केवल भावना द्रव्योंकी थोड़ी सी राख रह 
जाती है क्योकि हीरा मे १५०० प्रतिशत डिग्री तापांश सद्य शक्ति 
है, इससे श्रधिक ताप मे यह उड़ जाता है। श्रतः इसकी भस्म 
के लिये चार-पांच सेर उपलो से श्रधिक श्रग्नि नहीं देनी चाहिये । 

| मारणान्तरम्‌--, 

कृलस्थक्ाथसंयुक्तलकुचद्र वपिष्टया । | 

शिलया लिप्रमुषाया वज्‌ ्िप्त्वा निरुष्य च ॥ ३८॥ 

छष्टवारं पुटेत्सम्यग्विशुष्कैश्च वनोत्पलेः। 

शतवारं तती ध्मात्वा निक्तिप्त' शुद्धपारदे ॥ 

निशितं, प्रियते वज्ज भस्म वारितरं भवेत्‌ ॥ २३६ ॥ 

सत्यवाक्‌ सोमसेनानीरेतदर स्य मारणम्‌ । 

हष्टपरत्ययसंयुक्तयुक्तवान्‌ रसकोतुकी । ४० ॥ 

प्रथम मनःशिला को कुलस्य कषाय से, पश्चात्‌ बडहल के 
रससे पीसकर इसक्ल्कसे मूषा को भीतर की तरफ लोप दे। 
इसके श्रच्छी तरह सूख जाने पर उसमे हरे को रखकर मुल बम्द्‌ 
करके ऊपर से कपड्मिद्धी करके सुखा द्‌ । पश्चात्‌ लघु पुट मे 
पूकदे; इसप्रकार श्राठ भार जंगली उपलीकी लघु पुमे 
पूकनेके वाद हीरे को श्रग्नि मे गरम करके सौ बार शुद्ध पारद 
मृ हुमा । श्रव हीरा पीसने योग्य हो जायगा | उसे एक दद्‌ 
खरल मे डालकर सावधानीसे पीसल्ं। इस प्रकार हीरे की 


वारितए भस्म हो जाती है । इस प्रत्यत परच्चण युक्त वञ्‌ मारण 


बिधि को रसशाखरकौतुकी संत्यभाप्ी सोमसेनानी ने कहा हे । 


६७ 
को हरताल, मैनसिलं, गन्धक, ईिगुल के योगसे लघु पुटदेने को 
भी पाया जाता है। इस विधि से वज्‌ भस्म उत्तम श्रौरं श्रधिक 
कायंशील बनती है ॥ ३८-४० ॥ । 
मतान्तरम्‌- 
विलिप्त' मल्कुणएस्यासेः सप्तवारं विंशोषितम्‌ । 
कासमदेरसापृें लोहपात्रे निवेशितम्‌ ॥ ४१ ॥। 
सप्तवारं परिध्मातं वज्रभरम भवेत्वलु 1 
बह्यञ्योतिमु नीन्द्र ण क्रमोऽयं परिकीर्तितः ॥ ४२ ॥ 
खयटमलो के रक्त से हीरेकोपोत कर सुखा दं। इस प्रकार 
सात बार रक्त का लेप करके सुखा लँ | पश्चात्‌ एक लोह-पातर मं 
भरे हये कसींदी के रसमंर्हीरेकोतपाकर सात बार बुभावेंतो 
हीरे की मस्म बन जाती है । यह. भस्म करने का प्रकार ब्रह्मज्यं 
मुनीन्द्र ने कहा है । | 
विरोष वचन-- कई वैद्य सात बार खटमल के रक्त से पोत कर. 
सुकर हीरे को कर्सोदी के रस में डाल लोह-पात्रमे सात बार 
धौकनी से तपा कर रस वा शोषण कर पश्चात्‌ ताल श्रादि द्रव्यो 
से लघु पुट देने को कहते ह ।॥ ४१-४२ ॥ 
मतान्तरम्‌-- 
नीलज्योतिलेताकन्दे धृष्टः घरमे विशोषितम्‌ । 
वजरं भस्मत्वमायाति कमेवञ्ज्ञानवहिना ॥ ४३ ॥ 
नीली कोयल ( श्रपराजिता ) या नील के मूल स्वरस या 
मालकंुनी या कीरकाकोलीकन्द के रस मेँ शुद्ध हीरे के वणं को 
श्रच्छी तरह घोट कर धूप में सुला लेने के बाद एक लघु पुट 
देने से वञ्‌ उसी प्रकार भस्म हो जाता है जंसे ज्ञानाग्नि के उदय 
होने पर कर्म न ( भस्म ) दो जाता है ॥ ४६३ ॥ | 
 मतान्तसम्‌- | 
मदनस्य फलोद्भूवरसेन क्षोणिनागकैः । 
छृतकल्केन संलिप्य पुटेद्धिंशतिवारकम्‌ ॥ 
ब्नचूं भवेदस्य योजगेश्च रसादिषु ॥ ४४ ॥ 
भूनाग को मेनफल के स्वरस से पीस उसका कल्क बना उससे 
हीरे पर लेप कर सुखा लं; पश्चात्‌ पट ( लघु ४५ ) दे । इस प्रकार 
बीस पुट देने से वज्‌ की उत्तम भस्म बनती है । यह सम्पण रसं 
तथा रसायन कायं मेँ प्रयोगकीजाती है॥ ४४॥  . ` 
मतान्तर्‌ू-- ` 


तद्र चूरयित्वाथ किञ्िदटुकणसंयुतम्‌। . ‰ . . ` ` 


खरभूनागसत्त्वेन विंशोनावतेयेद्‌ धुवम्‌ ॥ . ‰ 
तुल्यस्रणंन तदूध्मातं योजनीयं रसादिषु ॥ ४५॥ + 
उक्त विधि से मारित षञ्‌ मरम मे थोड़ा-सीा सुहागाचृखं श्र 
¶सवां ५ 9 चुं . ९ । ¢. सा 
बीसवां भाग कचु का सत्वचं भिल्ला सममाग सुवण के. साथ 


म 1 | मूषा मे रख ॒तपाने से यह उत्तम गुणयुक्त दौ जाती है । यह 
विशेष बचन--कदं स्थान मे पारदमेंब्ुमनेके बाददहीरे 


रसायन है इसको रसादि कायं मे पयोग करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 


= 


॥ 











हतं रसंरत्नसमुच्चये 


वजप्रयोगविधि 
जिगुणेन रसेनेव सम्मद्यं गुटिकीकृतम्‌ । 
. मुखे धतं करोत्याशु चलदन्तविवन्धनम्‌ | ४६ ॥ 


हीरे की भस्म को तिगुना शुद्ध संस्क्रत पारद के साथ च्रच्छी 
© [ख ष्ठ ॥) ७ 
तरह मदन कर बनी हई गोलियों को मुख में रखनेसे शीघ दही 


दिलते हुये दांत दढ हो जाते है ॥४६॥ 
प्रयोगान्तरम्‌-- 
विंशदूभागमितं हि वड्भसितं स्वणे' कलाभागिकं । 
तारं चाष्टगुणं सिताऽम्रतवरं रद्राशकं चाभ्रकम । 
पादांशं खलु ताप्यं वक्चगुणं वेक्रान्तकं षडगुणं 


भागोऽप्युक्तरसे रसोऽयमुदितः षाडगुण्यसंसिद्धये ॥४५]। 


इति वजाधिकारः । 
हीरे की मस्म ३० भाग. स्वणमस्म १६ भाग 


जाती है 


विशेष वचन-इस थोग की मात्रा श्रम्रिवलापेचिणी है । 
रततीसे १ रत्तीतक सेवनकी जा सकती दहै। “उक्तरसैः से 
कदी २ पर कुलत्थ, कोद्रव, कासमदं, लकुच, मैनफल श्रादि का 
रसलियादहै। इनसे सम्पूणं योग को मर्दन कर सुखां लिया 


जाता है | 


षड्गुण--चरकवचनानुसार, विद्या, वितकं, विज्ञान, स्प्रति, 
तत्यरता तथा क्रिया इन छह को षड्गुण कदा जाता है ॥ ४७ ॥ 


श्रथ नीलस्य दरेविध्यम्‌- 
जलनीलेन्द्रनीलं च शक्रनीलं तयो्षैरम्‌ ॥ ४८ ॥ 


नीलममणि १-जलनील, २-इन्द्रनीलमेद सेदो प्रकार की 


ती है। इनमे से इन्द्रनील उत्तम होता है॥ ४८ ॥ 
 तयोलत्तणम्‌ 
त्यगर्भितनीलाभं लघ तल्नलनीलकम । 
काष्णयगमितनीलाभं सभारं शक्रनीलकम ॥ ४६ ॥ 


जलनील भीतरी प्रदेश मे जलवत्‌ कुड शवेताम श्रौर बाहर 
नीलवण काहोतादहै। श्रोरभारम भी लघु होता है। किन्तु 
इन्द्रनील भीतरी प्रदेश म कष्णवणं श्रौर बाहर नीलबणं तथा 


गुश्मार होता है ॥ ४६ ॥ 
| प्रशस्तेन्द्रनीलेलक्णम्‌-- 
एकच्छूयं गुरुखिग्धं स्वच्छ' पिरिडितविप्रहम | 
खदु मध्ये लसञ्ज्योतिः सप्तधा नीलसुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 


उत्तम इन्द्रनील एकल्काय श्र्थात्‌ श्रनुपम कान्ति बाला दूसरे 


रजतभस्म 
€ भाग, शुद्ध विष या संस्कृत पारद्‌ या उसकी भस्म १२१ भाग, 
च्भध्रकभस्म ४ भाग, स्वणंमाक्तिक भस्म॒ ८ भाग, वैक्रान्तमस्म 
६ भाग, सवरं एकत्र भिला उत्तम प्रकार से खरल करके रख लें | 
यह उत्तम वज का योग है । इसके प्रयोग से षाडगुण्य सिद्धि दो 


व्य के प्रतिजरिम्ब कोन लेकर पनी कान्ति से उसे चमकाने 
वाला, गुरुभारः, रिनग्धः स्वच्छ, मोटा, दु ( सुलस्पशं ); भीतर 


चमकीला इन सात गुणों से युक्त होता है। 


विशेष वचन-- ग्रन्थान्तर मे इन्द्रनील की उत्तमता इस प्रकार 


लिखी है किं यदि इन्द्रनील को स्वच्छ दूधमे डालदं तोदृूधका 
वणं नीला दीखने लगता दै। श्रौर वज्‌ के सदश इसके भी 
ब्राह्मणादि चार मेद लिखे द ॥ ५० ॥ 
जल्न।लस्य विशेष्रलक्षणम्‌- 

कोमलं विदितं शूत्तं निर्भार रक्तगन्धिकम्‌। 

चिपिटाभं ससदमं च जलनीलं हिं सप्तधा ॥ ५१॥ 

जलनील कोमल विहत ( श्रर्धभाग मे एक रंग तथा श्र्धभाग 
म दुसरा रंग वाला ) सूत, लघु भार, रक्तवण॒ गभंता या रक्तगन्धि 
चपटा, पतला इन सात लक्षणो से युक्त होता है ॥ ५१ ॥ 

गुणाः- 
शासकासहरं वृष्यं न्रिदोषघ्नं खुदीपनम्‌ । 
विषमञ्वरदुनीमपापध्नं नीलमीरितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इति नीलाधिकारः 

नीलम या नीलम की भस्म, श्वासकासहर, इष्य, त्रिदषप्रकोप- 
नाशक, श्रम्रिदीपक, विंषमन्वर, शरश तथा पाप नाशक होती है। 

विशेष वचन- मत्रा रत्ती से ९ रत्ती तक ॥ ५२॥ 


श्रथगोमेदस्य निरक्तिः- 
गोमेदःसमरागत्वाद्रोमेदं रल्नमुच्यते ॥ ५३॥ 
गाय के मेद्‌ (चर्बी) के समानरग हनेसे इस रत्का 
नाम गोमेद रखा गया है । श्र्थात्‌ गोमेद मणि पीत रक्तवणं फी 
होती है ॥ ५३ ॥ 
परशस्तगोमेदलक्तणम- 
सुस्वच्छगोजलच्छायं स्वच्छं सखिग्धं समं गुरु । 
निदेलं मसं दीप्र गोमेदं शुभमष्टधा ॥ ५४ ॥ 
उत्तम गोमेद स्वच्छ गोमूत्र वणं के सदश वणं बाला खन्छु 
( पारदशक ), स्निग्ध, समावयव; गुखुभार, दल ( पत्र ) रदित 
चिकना श्रौर चमकदार ये श्राठ गुण युक्त होता टै ॥ ५४ ॥ 
श्मप्रशस्तगोमेदलक्षणम्‌- 
विचायं लघ रूत्तागं चिपिटं पटलान्वितम्‌ । 
निष्प्रभं पीतकाचाभं गोमेदं न शुभावहम्‌ ॥ ५५॥ 
च्नुत्तम गोमेद, कान्तिरहिंत, लघुभार, रक्‌, चपटा, दलयुक्त; 
मैला श्रौर पीले कोच के सदश होता टै। यह श्रोषि त॒था धारण 
कमं मे श्रच्छा नदीं होता है ॥ ५५ ॥ ` 
गुणा 
गोमेदं कफपित्तघ्नं च्षयपाण्ड्क्लयकरम्‌ । 
दीपनं पाचनं ख्च्यं स्वच्यं बुद्धिभबोधनम्‌ ॥ ५६ ॥ 








चतुर्थोऽध्यायः । 


इति गोमेदाधिकारः। 


[५ 


दई 


दुप्धे के सदश कुलं रक्तवणं रेला युक्त तथा मिट्टी पत्थर के 


गोमेद्‌ की भस्म कफपित्तप्रकपोनाशक, क्षयरोग तथा पारडु- | खण्डो से युक्त वेदूयं रच्छ नदीं होता है ॥ ५८ ॥ 


रोग को दूर करने वाली, अग्निदीपक, पाचक; रुचिकर, त्वचा के 
लिये हितकर ( चनं वथा कुष्ट रोग नाशक ) तथा बुद्धिवर्ध॑क 
होती दै । 

विशेष वचन- मात्रा 9 रत्ती से १ रत्ती तक॥ ५६॥ 





अथ क्ेपकश्लोकाः- 
 रनमारणनिप्रेधः-- 
रत्नानां शोधनं श्रष्ठं मारणं न गुणम्रदम्‌ । 
भस्मना वीयेहानिः स्यात्तस्मान्तानि च शोधयेत्‌ ॥ १॥ 
कुं रसचिकित्सकों का विचार है कि रलौका शोधन कर 
लेना ही श्रोषि कायं के तिये पर्यासत है । श्रर्भत्‌ रलौ को शुद्ध 
- करके गुला्रजल या गुलाव्रके पूली के स्वरस मे घोटकर (बारीक) 
चूं या पिष्टी बनाकर प्रयोग म लाना चादि । इनकी (सो 
की ) भर्म करने से कोद विशेष लाम नहीं होता है बल्कि भस्म 
बनाने पर इनमें गुणौ की कमी दो जाती है ॥ १॥ 
रत्तप्रयोगः-- + ३ 
रसे रसायने दाने ध।रणे देवतार्च॑ने । 
सुलदमाणि सुजातीनि सवाण्युक्तानि शोधयेत्‌ ॥ २॥ 
रत्नौ का प्रयोग रस्‌, रसायनः दान, धारण ( श्र्ूटी आदि 
मे) देवताश के प्रूजनमंश्रष्टजापि के श्रौर शुभ लको बाले 
शुद्ध रकी का प्रयोग करना चािये ॥ २ ॥ 
रल्लानां साधारणशोधनम्‌-- 
शुद्धिं चरन्ति रतानि निम्न्वम्बुनि तुषाम्बुनि । 
14: शध्यन्ति त्रिदिवसे्िंध्रतानि च सर्वेशः ॥ २॥ 
वायः सब प्रकारके रलौँको नीबू के स्वरसया काञ्जी मे 
तीन दिनि तक भिगो रखने से अन्त मे धोकर साफ कर लेने से 
रबी तरह शुद्धि हो जाती दै ॥ २॥ | 
श्रथ शुभवदूयलकत्णम्‌-- 
बैदूर्य श्यामशभ्नामं समं स्वच्छ गुरु स्पुटम्‌ । 
श्भ्रशभरोत्तरीयेण गितं शुभमीरितम्‌ ॥ ५७॥ 
उत्तम वैदूयं ( लदसुनिया ) श्याम श्रौर शुभ्रवणं क्रीं श्रामा 
वाला देखने मेँ जिल्ली के श्रौख के ` सदश चमङीला, सम, स्वच्छ, 
 गुखभार, चमकीला, फराते हये दुपट के सहश श्वेतवणु रेखाश्रो 
( मीतरी भाग मेँ ) से युक्त होता दै ॥ ५७ ॥ 
प्रशुभवेदुयलक्तणम्‌- 
श्यामं तोयसमच्छायं चिपिटं लघुककंशम्‌ । 
रक्तगर्भत्तिरीयं च वैदूयं नैव शस्यते ॥ ५८ ॥। 
श्याम वं तथा दर से देने पर जल के समान दिखाई 


देनेवाला, चपा, लघुभार, ककंश, भीतरी भाग मेँ फहरते हये | 


गुणाः-- 
वैदूयं रक्तपित्त्नः प्रज्ञायुबेलवधे नम्‌ । 
पित्तप्रधानरोगध्न' दीपन मलमोचनम्‌ ।॥ ५६ ॥ 
इति वदर्याधिकरारः 
` वैदूयं की भस्म रक्तपित्त को नष्ट करती है, बुद्धि श्रर रायु 

को बढाती है| सव्र पित्तप्रधान रोगों को नष्ट करती है । श्रग्निदीपक 
तथा मल को निकालती है । 

माजा $ रत्ती से १ रत्तीतक ॥ ५६ ॥ 

सवंरत्तानां शोधनम्‌-- | 

शद्धयत्यम्लेन माणिक्यं जयन्त्या मौक्तिकं तथा । 

विद्रमं त्षारवगेंण ताच्यं गोदुग्धकैस्तथा ॥ ६० ॥ 

पुष्परागं च सन्धानैः कुलत्थक्ताथसंयुतेः ! 

तन्दुलीयजलेवेज' नीलं नीलीरसेन च । 

रोचनाभिश्च गोमेदं वेदय त्रिफलाजलेः ।\ ६१ ॥ 

माणिक्य मणि एक प्रहर तक्र श्रम्ल वर्गकी श्रौषधियोंमे 
दोलायन्त्र द्वारा स्ेदन करने से; मुक्ता जयन्ती ( श्ररणी या भांग ) 
के कराय मे, मृगा सजीच्तार; यवन्ञार श्रादि क्षारीय जलो मे, 
तायं गोडुग्ध मे, पुखराज कुलत्थ कषाय श्रोर काञ्जी मे, चौलाई 
स्वरस मे, हीरा नीलम नीलके कषाय या स्वरस मे, गोलोचन 
या हल्दी के जल मे, गोमेद श्रोर वेदूयं त्रिफला कषाय मै, दोला- 
यन्त्र द्वारा एक प्रदर स्वेदन करने से शुद्ध हदो जाते द । 

विशेष वचन-एक हस्तलिखित पुस्तक मे ६१ श्लोक के 
बाद्‌ निन्न तीन श्लोक पये जाते है जिनको पूवं दी वेदु्यांधिकार 
मे श्ेपकश्लोकाः नाम से लिखा है । “रतानां शोधनं भेष्ठं 
मारणं न ुणप्रदम्‌। भस्मना बीयंहानिः स्यात्तस्मात्तानि च शोध- 
येत्‌ ॥ रसे रसायने दाने धारणे देवताचने । सुलद्माणि स॒जा- 
तीनि सर्वाण्युक्तानि शोधयेत्‌ ॥ शुद्धि चरन्ति रलानि निम्न्वभ्बुनि 
तुषाम्भ्नि । विशुध्यन्ति त्रिदिवसेरविूतानि च सवशः |” बहुत ` 
सम्भव है कि इसी कारण गमेद श्रादि रलौ की भस्मविधि थक्‌ 
२ विशद रूप मे नदीं लिखी दो ॥ ६०-६१ | ॥ि 

रतानां मारणम्‌- 

लङ्कचद्रावसंपिष्टेः शिलागन्धकतालकैः। 

वज्रं विनान्यरलानि भरियन्तेऽ्टपुटेः खलु ॥ ६२ ॥ 

वज्‌ के अतिरिक्त सब रलो को समभाग मनःशला, गन्धकं 
रोर हरताल मे मिला कर बड़हलके रसम घोट कर सुखा के 
सम्पुट मे बन्द कर श्राठ लघु पुट देने से उनकी भस्म , 
जाती दै ॥ ६२ ॥ | 








रत्तानां द्रावणंम्‌-- 

रामठं प्चलवणं च्ताराणा वितयं तथा । 

मांसद्रवोऽम्लवेतश्च चूलिकालवणं तथा ॥ ६३ ॥ 

स्थूलं कुम्मीफलं पक्र तथा उवालामुली शुभा । 

द्रवन्ती च रुदन्ती च पयस्या चित्रमूलकम्‌ ॥ ६४ ॥ 

दुग्धं स्नुद्यास्तथाऽकस्य सवं सस्मद्यं यत्नतः । 

गोलं विधाय तन्मध्ये ्र्तिपेत्तद नन्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ 

गुणवन्नवरल्लानि जातिमन्ति शुभानि च । 

भूजं तं गोलकः छृत्वा सूत्रेणावेष्ट्य यन्नतः | ६६ ॥ 

पुनवेखेण संवेष्य दोलायन्त्रे निधाय च । 

स्वाम्लयुक्तसन्धानपरिपृणेघटोदरे ॥ ६७ ॥ 

्ररोरात्रत्रयं यावस्स्वेदयेत्तीत्रवहिना । 

तस्मादाहृत्य संक्ताल्य रत्नजां द्रतिमाहरेत्‌ | 

रत्नतुल्यप्रभा लघ्वी देहलोहकरी शुभा ॥ ६८ \ 

दीग, पांचा नमक, तीनो कार (जवखार, सन्जी श्रौर सुदागा) 
मास द्रव ( श्रम्लवेत भेद्‌ ) श्रम्लवेत, नोसाद्र, जमालगोटा, कलि- 
हारौ ( भिलावा )› रुदन्ती, बड़ा जमालगोटा, त्तीरकाकौली (अथवा 
पेठा या दुधी) चित्रकमूल, शोहर का दूध, मदार का दूध इन सरको 
सम भाग मं लेकर एकत्र खरल मँ ्रच्छी तरह मर्दन कर गोला 
वना लं । फिर इसके बीच में उत्तम जाति के नवरो को रख कर 
गोले को चन्द्‌ करके एक मोज पत्र ( त्रिना फटा श्रा तथा द्‌ ) 
मं त्रच्छी तर्द उस गोले को लपेट तागे से चारौं तरफ बोध द्‌, 
फिर इस सूत्रवष्टित गोलेको एक कपडेमे लपेट कर पोटली 
नना लं ्रव इस पोटली को एक हांडी मे जिसमें श्रम्लवर्ग के द्रव्य 
तथा काञ्ची डाली हई दौ दोलायन्र के विधान से लटका कर तीन 


च्‌ न~ 5 ^ ^ 
दिनिश्रोर तीन रात तीव्र श्रथिसे स्वेदन करं । तीन दिन बाद 


पोटली को निकाल जल से धोकर गोलके भीतरसे रत्न कौदट्ुति 
(द्रव) की निकाल लें । यह ति रल के वण के श्ननुसाररग ग्रा 


श्रामावाली श्रौर लघु होती है। यह शरीर तथा धातु सिद्धि करने 
बाली होती दै। 


विशेष वचन--स्दन्ती एक श्रोषि होती है जिसके पत्र तथा 
ज्लुप चने के समान श्राकार तथा श्रन्ल होते द । इसमे शिशिर 
ऋत्‌ मे जसव्रिन्दु स्वतः प्रस्येक समग्र गिरते रहते ह । श्रम्लवेत के 
राजनिघण्टु मं दो भेद लिखे ई “शंखमांसादि द्राबीस्याद्‌ द्विधा 
चेवाम्लवेतसः”? । ““नांसद्राव्यम्लवेतश्च* एेसा पाठ होने पर मांसं 
शंखादि को द्रव करने वाला श्रभ्लवेत ही लिया जायगा नैकि 
साधारण | 

` श्राजकल द्रावण द्रुतिर्यौ की समस्या बडी कठिन है । इनकी 
न क्िसीनेक्रियादहै श्रौरन कोई करनेका प्रयल्ल करता है। 
यदि निरन्तर परिश्रम श्रौर खोज की जाय ती धातु तथारलौं कौ 
द्रव करके ( पिंघलाकर) उसी स्प रखाजा सकता है। 





रसंरत्नसमुंचचये 


सम्न्व दे नर्वान विज्ञनने इनं द्रतिपौंका श्रं घोतुं तरथा 
करिंसी खनिज के लोसन या क्ज्लोरारड जैसे लेडलोसन गोल्डक्ली- 
राइड लसिग्रम क्तोराइड ग्रादि के रूपमे सना हो ॥६३-६८॥ 
9 मुक्ताद्रावणे विशेषक्रमः-- 
मुक्ताचृणं ठु सप्नाहं वेतसास्लेन मर्दितम्‌ ' 
जम्वीरोद्रमध्ये तु धान्यराशौ विनिक्निपेत्‌ ' 
सप्राहाढद धृतं चेव पुटं दत्वा द्रति हरेत्‌ ॥ ६६॥ 
स॒क्ताचूणं को सात दिन श्रम्बलवेत स्वरससे मदन वर 
टिकिया वनां । पिर इस रिक्रिया को जम्ब्रीरी नीबू के वीच मं 


। रख कपड़्सिद्धी करके सातः दिन तक धान श्रादि की खत्ती (राशि) 


मंर्खद्‌ | इसके पश्चात्‌ निकाल कर मृषा में रख कर वन्द्‌ करके 
साधारण पुट दं तो मक्ताकी द्रति दहो जाती है॥ ६६॥ 
वजद्रावणे विशेषक्रमः- 
वज॒वल्यन्तरम्थं च कृत्वा वज्‌' निरोधयेत्‌ । 7 । 
| अस्लभाण्डगतं स्वेद्यं सप्रादाद्‌ द्रवतः ब्रजेत्‌ ॥ ७०॥ 
शुद्ध दीरे के चूणं को वजव्रह्ली ( हाड जोड ) के कल्क में 
| रख कर गोला सा वना लं । फिर इसकी एक हांडी मे काञ्ी उल 
। कर उसमे दोलायन्त्र द्वारा सात दिन तक स्वेदन करं तो उसकी 
टुति ह्यो जाती है। 
विशेष वचन-वज॒वल्ली कौ मोटी जड़ लेकर उसे ची कर 
बीच में हीरे कं हुकडे रखने चाहिये श्रथवा इसक्रे कल्कमें ही 
रखना हो ती कल्क क गोलक को मोजपन्न में श्रच्छी तरह लपेट कर 
तागोँ से लपेट कपट्ेमं वांध कर पोटली वना स्वेदन करना चाहिये । 
वेक्रान्तद्रावणे विशेषक्रमः-- 
श्वेववणं तु वैक्रान्तमम्लवेतसभावितम्‌ । 
सप्रादान्नाच् संदेहः खरघमं द्रबत्यलम्‌ ॥ ७१॥ 
श्रेत वणं शुद्ध वैक्रान्त चूणं को श्रम्लवरेत के स्वरस मँ सात 
भावना देकर सःत दिन तक तेज धूप मे श्खने से वैक्रान्त की हृति 
हो जाती दै ॥ ७१ ॥ 
मतन्तरम्‌- 
केतकीस्वरसं ग्राह्यं सैन्धवं स्वरणपुष्पिका । 
इन्द्रगोपकसंयुक्तं सं भाण्डे विनिक्षिपेत्‌ । 
सप्राहं स्वेदयेत्तस्मिन्तेक्रातं द्रवतां ब्रजेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
केवड़े का खरस, सेन्धवनमक्र, स्वर्णपुषिका ( पीली जुही या 
सत्यानाशी ) शरोर बीरबहूटी इनं सब को एक हांडी म डलं 
कर वैक्रान्तचूणं को भोजपत्र मेँ लपेट वल मँ बांध कर पौटली बना 
सातं दिन दोलायन्त्र सै स्वेदन करने पर वैक्रान्त द्रव श्राकारमैदे 
जाता है। 
विशेषं वचनं-- यदौ पर काल्ञी भी केतकी ख्वरसंके सौं 
डाल सकते ह ॥ ७२ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः । 


मतान्तरम्‌- 

लोहा्टके तथा बजे वाहनास्सवेद नादु दतिः । 

जायते नात्र सन्देहो योगस्यास्य प्रभावतः ॥ ७३ ॥ 

इस उपर्युक्त दति को लोदाष्टक ( स्वणं, रजतः तान, वगः 
नाग, पित्तल, कांस्य तथा लोह ) तथा वज्‌ कौ भस्मके नीच मं 
डाल कर भोजपन्न से ग्रच्छी तरह परली बनाकर श्रम्त द्रव्यो में 
दोलायन्त्र से स्वेदन करने से इन लोहो तथा हीरे का द्रावणहो 
जाता है। यह इस वैक्रान्त हति का प्रभाव है श्रौर यह ति 
श्नन्य रल्लौकीभी द्रति कर देती है। | | 

विशेष वचन--यहोँ पर उक्त प्रकारसे की हुई वेक्रान्त द्रति 
को लोद्टक मस्म तथा वज॒मस्म म मिला कर्‌ श्रम्ल मे स्वेदन 
करने से उस धात यादहीरेकीद्रतिहो जाती हैसा च्रथं भी 
केया जाता हे श्रौर वैक्रान्त की भस्मया द्रति हो जाती हरसा 
भी श्र्थं किंयाजातादै॥ ७२॥ 

सर्वरलानां सामान्यं द्रावणम्‌- 

करते योगराजोऽयं रल्ञान। द्रावणं परम्‌ ॥ ७४ ॥ 

उत्त योग श्रर्थात्‌ लोदा्टक के साथ की हुई वैक्रान्त श्रादि की 
हुति, रली के साथ मिश्रण करने से माणिक्य श्रादि रलौ की उत्तम 


दुतिकारक दती है ॥ ७४ ॥ 


हिक तद 


श्रथ उत्तममध्यमराजावत॑लक्तणम्‌-- 
राजावर्तोऽल्परक्तोरु नीलिकामिश्रितप्रभः। 
गुरुश्च मणः ेष्ठस्तदन्यो मध्यमः स्मृतः ॥ ७५॥ 
उत्तम राजावत ( लाज वद्‌ ) किञित्‌ लाल तथा नील कान्ति 


वाला, गुखभार, चिकना होता है । इन लक्तणो से भिन्न मध्यम 


भरेण का राजवतं होता है । 
विशेष वचन~- मन्थान्तर मँ राजावतं को मयूरकण्ठसदृश वर्णं 
स्वष्डु श्रौर सौम्य तथा निनेल लिखा है ॥ ७५ ॥ 
गुणाः- 
परमेहन्तयदुमौमपाण्डश्लेष्मानिलापहः । ` 
` दीपनः पाचनो इृष्यो राजावतों रसायनः ॥ ७६ ॥ 
राजावर्तं की भस्म सत्र प्रकार के प्रमेह, राजयद्मा, श्रशं, पाड़- 
रोग, वातकफरीगनाशक, श्रनि्दपक्; पाचक, इष्य तथः रसायन 
होती है ॥ ७६ ॥ 
| राजावर्तादीनां सामान्यं शोधनम्‌- 
निम्बुद्रधैः सगोमूत्े सक्तारः स्वेदना खलु । 
द्वििवारेण शद्ध यन्ति राजावतोदिधातवः ॥ ७७ ॥ ` 
लाजावतं श्रादि खनिजो को गोमूत्र, निम्बूरस तथा यवक्तार से 
दोलायन्त्र द्वारा दो तीन बार एक एक पदर स्वेदन करने से वे शुद्ध 
हो जाते £ ॥ ७७ ॥ ४ ~ 


७१ 


राजावतंशोधनम्‌- 
शिरीषपुष्पाद्रं रसेः राजावतं विशोधयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
ताजी शिरस के पूलो के स्वरस मे लाजवदं को भावना देकर 
सुखा लेने अथवा दोलायन्तर दारा स्वेदन करने से उसकी शुदि 
हो जाती है ॥ ७८ ॥ 
विरोष वचन-कोई ययँ पर नाद्र शब्द से ्रदरख रसका 
भी ग्रहण करते दै । | 
राजावतंमारणम्‌- 
लङ्गाम्बुगन्धकोपेतो राजावर्त विचू{ितः । 
पुटनात्सप्तवारेण राजावर्तो खरती भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
शद्ध लाजवदं चूं श्रौर शुद्ध गन्धक दोनों को सपभागमें 
एकत्र कर भिजोरा नीबूरस में मदन कर सुखाकर सात पुट देने से 
उसकी भस्म हो जाती है । 
विशेष वचन-- ग्रन्थान्तर मँ बिजोरा नीबू के स्थान पर भागरे 
केरसमे मदन करने को लिखा है॥ ७६॥ 


सत्वपातनम्‌-- 

. राजावतेस्य चृणेन्तु कुनटीघृतमिभितम्‌ । 
विपचेदायसे पात्रे महिषीत्तीर संयुतम्‌ ॥ ८० ॥ 
सोभाग्यपञ्चगन्येन पिर्डीबद्वन्तु जारयेत्‌ । 


ध्मापितं खदिराङ्गारेः सत्वं मुञ्चति शोभनम्‌ ॥ ८९ । 
,. इति राजावताधिकारः। 

लाजवद्‌ के चुणं फो समानभाग मैनसिल तथा गोघृत के सौथ 
मर्दन कर लोह के पात्र मं ल चतरुंण भस के दव मे पकावे, 
दूध के सू जाने पर उतार कर उसमे समभाग सुहाग चूण श्रोर 
मर्दन करने योग्य पञ्चगम्य ( गेदुग्ध, दधि, घृत, मूत्र तथा गोबररस । 
के साथ पीस गोला बना कर मूघार्मे रल करके लदिर की लकड़ी 
के कोयलो से धौकनी द्वारा तपायें तो इसका उत्तम सत्व 
निकल श्राता है । | | 

विशेष वचन--कई स्थानों मेँ टंकण श्चर पञ्चगग्य मिला कर 


पदि पुर देने को लिखा है 


मूल मे चौदह रत्नो को गिनाकर विवरण मे ग्यारह रलो के दी 
गुणादि का वणन करने से यह श्मिप्राय है किं गाखत्मत से लेकर 
विद्रमपर्यन्त नैः द्र्य को दही रल शब्द्‌ से कहने के कारण विशेष 
ल्प से उन्दीं का परिचय दिया गया है । वैक्रान्त, सूयन्त, स्फिक, 
चन्द्रकान्त आदि मणि को-जो कि उपरल्ञ कटे जाते ईदै-रलाप्रिकार 
मं गिनते हये भी उनका श्रोषधियों मे शत्यल्प प्रयोग होने से उनके 
लक्षण श्रादि का वर्णन नहीं किया है । राजावतं तथा वैक्रान्त की 
रल तथा उपरत दोनों मे ही स्प्ति दवैधवत्‌ गणना की जाती दै । ` 





७य्‌ रसरन्रसमुश्चये 


श्रथ द्रतीनां दीर्घकालरक्तणोपायः-- 

कुसुम्भतेलमध्ये तु संस्थाप्या द्र तयः प्रथक्‌ ] 

तिष्ठन्ति चिरकालं तु प्राप्र कार्यं नियोजयेत्त्‌ । ८२॥ 

पूवत विधिसे की हई रलादि की द्रुतियों को यदि चिरकाल 
तक्र रखना श्रभीष्ट दो तो उनको प्रथक्‌ कुसुम्भ ( कसूमा ) के तल 
मं डालकर रख छ्छोडना चाद्ये | जव श्रावश्यकता हौ निकाल 
कर कामले च्रावें॥ ८२॥ 

रलधरारणगुणाः-- 

सूयी दिग्रहनिप्रहापह रणं दीघायुरारोग्यदं । 

सोभाग्योदयभाग्यव श्यविभवोत्सादप्रदं धेयेकृत्‌ । 

दुश्चायाचलधूलिसंगतिभ वाऽलदमीहरं सवदा | 

रत्नानां परिधार्णं निगदितं भूतादिभिनाशनम्‌ ॥ ८३ ।' 

उपयुक्त नवरत्नं के धारण करने से सूं ्रादिं नवग्रह-प्रकोप- 
जन्य पीड़ा दूर दोती दै । दीर्घायु तथा श्रारोग्धकी प्राति दौतीहे। 
सोभाग्य काडउदय होता है) श्रदष्ट ८ भाग्य) सुन्दर ग्रौर वशी- 
करण की सिद्धि होती दै) इनके धारण से धन सम्पत्ति श्रौर 
उत्साह की वृद्धि दहोती दहै) प्रैयं की शक्ति वदती है। श्रनिष्टल्लाया 
तथा दुप्रित धूल के स्पशं से उत्यन्न हुई कुरूपता नष्ट होती दै तथा 
भूत प्रेत ्रादि की बाधा नष्ट हो जाती है ॥ ८३॥ 

श्रथ गैरिकस्य शोधनं सत्वपातनञ्च- 

्नेकक्रमयोगेन गंरिकं विमलं भवेत्‌ । 

कमात्‌ पीतच्र रक्तञ्च सत्वं पतति शोभनम्‌ ।। ८४ ॥ 

इति श्री वैश्पतिर्सिंहगुत्स्य सूनोर्वाग्द्राचायस्य कृतो रसरल्- 
समुचये रलानां शुद्धादिनिरूपणं नाम चवुथ.ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

राजावतं के शोधन श्रौर सत्वपातन के श्रनुस्ार गेरूकाभी 
शोधन श्रौर सत्वपातन किया जाता दै। कितु गेरूसे प्राप्त दोन 
वाला सत्व पीत शौर रक्त द्विविध वणकादो प्रकार का होता है। 
पाषाणगेरिक का पीतवशं श्रःर स्वरंगेरिक का रक्तवर्णं सत्व 
निकलता दै । 

विशेष वचन- गरू का वणन उपरसाध्िकार मे करके फिर 
यँ पर वणेन कपना उसको विशेष शुद्धि तथा सत्वपातन विधि को 
दर्शाना द रतः इसक्रा सं्ेपतः पुनः वर्णन किया गया है | ८५ ॥ 


ण 


अथ पत्रुपोऽध्यायः । 


लोहानि- 
श्रथ लोदानां जातिनिरूपणम्‌-- 
श्रं लोहं कनकरजतं भानुलोदाश्मसारं 
पृतोलोहं द्वितयमुदितं नागवंगाभिधानम । 
भिश्रं त त्रितयमुदितं पित्तलं कास्यवर्ः 
धातुलहि लह इति मतः सोऽप्यनेकार्थवाची ॥ १ ॥ 








स्वण, चाँदी, ताम्र तथा तीच लोह को शुद्र लोह माना जाता 
दे | शीशा श्रर वंग इन दोनों को प्ूतिलोह माना जातां है, रौर 
पीतल, कंसा तथा वर्तलोह ( भरत ) को मिश्र ८ योग से बना दग्रा )' 
लोह कह जाता दै । लोह के लिये (लुः धातु का प्रयोग होता 
दे । यद लुद धातु च्रनेक ८ श्रगर, रक्त, सुवणं श्रादि ) श्रा 
का वाचक है| 
विशेष वचन-- वात्र की संख्या मे मतभेद देखा जाता है। 
शाङ्कधर ने स्वरणं, रजत, पीतल, ताम्र; सीसा, वंग तथा तीक्स 
( फोलाद ) ये सात धाठ माने ई | किसी ने स्वर्ण, रजत ताप्र 
वंग; नाग; कान्त; लोहः, तीच लोह, तथा मुरडलोह ये श्रा धाठ 
माने दं । रसकामधेनु में स्वणं, रजत, ताम्र, तीण, वंग तथा नाग 
ये छः धात लिखे द । सात धातु मानने वालौँ मे मी पीतल श्रौर 
यशद्‌ को धातु मानने मेँ मतमेद है) परन्त॒॒ इस ग्रन्थ मेँ कोई 
संख्या न देकर वातु को निधित करने के लिये एक एेसा लक्षण 
कर दिया दे जिससे वैद्य स्वयं धातु का निर्णय कर सक | इसके लिये 
“धतच्वाथंवा ची क स्थान पर “कपार्थवाचीः” करके सव॒ धातुग्र 
को “लोह” शब्द्‌ से लिखता दै । श्रर्थात्‌ लह धातु से लोह शब्द 
बनाने का प्रथं कषण का किया जाता द | क्योकि सम्पूर्णं धावु 
प्रवी के श्रन्तराल से निकाली या खींची जाती है श्रतः इनको लोह 
शब्द से कटा जाता है| ्रथवा कपार्थवाची लह धातु से यह भी 
प्रथं किया जाता दैकि धातु मस्मके रूपमेँ श्रन्तःप्रयोग करने पर 
शरीराम्तःस्थ सम्पूर्णं रोगों को बाहर खीच कर नष्ट कर देती दै । 
ग्रतः धातुसंख्या न देकर यहाँ पर धातुत्रौ की जाति का वर्णन किया 
गया है । जिससे उनके न्दर पाये जाने बाले तत्वों की न्यूना- 
धिकता का परिचय भिलता है) इसी कारण उक्त त्रिविध जाति 
धात्र में कुछ एक प्रकार का ग्रोर कुद दूसरे प्रकार का कायं या 
प्रभावः करती द | प्रन्थान्तर मेँ पतल, कांस्य तथा वर्तं कौ उपधा 
लिखा हे । वास्तव में ये भिश्र धातु £ | '्रतेकार्थवाचीः? के स्थान 
पर ^^तच्वाथव।ची? पाठ होने परर यह सिद्ध होता है, धात तत्वाथ- 
वाचक दै श्र्थात्‌ तत्वोँके योगसे धातु बनती है] इस श्र्थ॑में 
विज्ञान की कु श्राभा दिखाई देती है] यद्यपि सष्टिकी रचना दी 
तत्वमय है) भिर मी तत्व का ग्रं उस वस्तु से लिया जाता है जिस 
सूम से सूक्तम वस्तु द्वारा श्रय वस्तु बनती यावन सकती दहो, 
परन्तु वह सूदमातिसू््म किसी मे न बनती हौ जिसका छदन भेदन 
ही करंसी तरह नदीं दौ सक्ता हो ।.यह तत्वार्थवाची वस्तु, रूप, 
द्राकार, गुण; गन्व; स्वभाव श्रर भार से स्थिर तथां निश्चित 
स्थितियुक्त होती दे । श्र्थात्‌ परीच्ला के समय किसी एकं निधित 
लक्तण से पटिचानी जा सकती हो । तत्व श्रपने निर्माण में दूसरे 
तत्व की सहायता नदीं लेता है । ्रतः उपरोक्त लक्षणयुक्तं वस्त॒ 
तत्व कटी जाती दै ] एेसे तत्व ्रायुकंद म पांच या चोभीस माने 
जाते ह । परन्तु त्राधुनिक विज्ञान की खोज में तत्वों की संख्या ६२ ` 
तक पहुंच गद दै | स्वर्णं श्रादि किती घातुके तत्वं को देखने के 





पञ्चमोऽध्यायः। ७३ 


लिये उसके ( धातु > सूदमातिसूदम कर्णो को विभाजित करते हुये 
जब ने्रशक्ति से श्रदश्य सूम कण हो जाय तब सृष्वम दशंक 
यन््रद्ारा उसका निरन्तर बिभाग किया जाय तो अरन्त में एक एेसी 


ञ्मवस्था श्राएगी जहोँ से फिर उसका विभाजन किसी तरह मीन 


हो सकेगा । यह च्रवस्था याकरण ही उस धातु का तत्व" हैजो 
इस दशां मै श्रपने रूप वशं आकार वा भार को नदीं छोडता है । 
इस प्रकार के तत्वों के श्राकार, वर्ण गन्ध तथा भारके योगसे 
विभिन्न प्रकार के श्राकार, वर्ण, गन्ध तथा भारयुक्त धातुर बनती 
ह] धातुश्रों को बनाने वाले तत्व की रचना किंसी न किसी अंश 
मे एकं दुसरे से श्रवर्य मिन होती है 1 कोई तत्व गोल होता है तो 
को एक पदलुदार्‌, कोई तिपहल., श्रठपदल्‌ , गारहपहलू कोद 
षट्कोण, श्रठकोण, कोई लम्बा, कोई मोटा होता दै । इनके रंग 
म कुछ न कु भिन्नता होती है । यद्यपि पारद, वंग रजतः यशद 
न्रादि धातु सब श्वेत ई तथापि इनकी श्वेता म भी श्रन्तर है) 
श्रायतन मे भी तत्व एक दूसरे से भिन्नता रलते ह । पारदीय तत्व 
की श्रायतन रजत की श्रपेत्ता श्रौर रजत तत्व का श्रायतन्‌ बंगीय 
तत्व की श्रपेक्ता दोय होता है । इसी तरह प्रत्येक धातु के तत्व के 
परमारएु श्रपना श्रपना निशित भार भी रखते ई । स्वणं का .पर- 


माशु १६७ पारदीय परमाणु २९०) चांदीका १०७; वंगका 


११८, ताम्र का ६३ भार रखता है । जोह का भार ५६ होता है । 
छ्रब धातु की परीक्ता के लिये तीन बते सुख्य देखी जाती दै । १ | 
भी शद्ध खनिज द्रव्य श्रामा प्रमा बाला होता दै । २-थातु न्ूना- 
भिक रूप मँ विदयत्‌-धारा को बहाने बाले होते द । ३--बिना 
राखायनिक विपि के घाठ, जल, मसा, तेल, ग्लिसरीन श्रादि में 
नहीं धुलते द । इस ` धातु परीच्ता से श्राज तक १० नहीं ६८ 
धावुश्रौं का पता लगाया जा चुका है । जिनमे पोटासियम्‌ विस्मि, 
गलियम ज्ञे िनम, वैलेलियम कितनी ्टी धातु मानी जाती है । 
तत्वा्थवाची शब्द से इन जातो की तरफ जाना व्यो को संकेत 


करता है कि रसचिकित्सक को धातु श्रधातु का श्चच्छी तरह विभेद 


या निर्णय करके उनकी खोज श्रर प्रभोग करना चाद्य ॥ १ ॥ 
मथ स्वस्य पञ्चविंधत्वम्‌- . 
प्राकृतं सज वह्िसंभूतं खनिसभवम्‌ । 
रसं द्रवेधसंजातं सवणे पंचषिधं स्मृतम्‌ ॥ २॥ 
सुवणं पोच प्रकार कां माना जाता दै--१. प्राकृत स्वं, 


२. सट स्वर्णं, ३.. च्रग्निज स्वणं, ४. खनिन स्वणं, ५. पारद- 
 वेधजन्य स्वणं । | | 


` विशेष वचन--रसाणव ग्रथ मे रसज, चे्नज तथां लोदसंक 
रज मेदस तीन दी प्रकार का स्वरणं माना गया हे । शरोर 
रसप्रकाशसुधाकर मे रसज तथा खनिज मेदसेदो ही प्रकार का 


१ परतु श्राधुनिक विक्ञान इस तत्वके ीदो १ परतु श्राधुनिक विलान इस तत्व के भी दौ माग मानते ई 1 


` प्िद्हभ्धर< ग एतभप्रल हल्ल्०प ॥ 


१० 


च्तीण म 
। को बढ़ाने वाली होती है ॥ ६.॥ 


त्वं माना गया है । साधास्णतः पत्रि त्रीर श्रकृत्रिम मेद्‌ सेः 
स्वं दो प्रकार काही काया जाता है। खनिज -स्वणं _ अछ्त्रिम, ` 
छ्रन्य कृतिम स्वर्ण कहा जाता है । खनिज स्वर्ण खान में मृत्तिकाः 

पत्थर तथा वालुका त्रदिके रूप मे दिलाई देता है, फिर इन 

व्यौ को शसामनिक बिधि से साफः कर स्वर्णं को प्रथक्‌ किया 

जाता है । छृत्रिम या पारदे से बनाया जाने .बाला स्वः 

श्राजकल धातुविदयाया कीमियागिरी के लोप दौ जाने से श्प्राप्य 

ह] सम्भवतः यदी कृत्रिम स्वं अनाने मँ नवीन विक्लान बहुत 

प्रयलशील है । इस मेँ वह बहुत कुं सफल भी हु, परन्तु इस 

बिधि ते प्रा खणं मे उसको द्रव्यसम्बन्धी लाभ कु नदीं है। 

परन्तु शोध जारी है। उसके लिये हीरे की भांति पूणं लाभयुक्त 

स्वणं बना केना. कठिन नदीं दै । पारदवेध से जनने वाले 

स्वर्ण मे पारद को वेध संस्कारयुक्त कर्‌ उसके स्पशं या रकिंञ्चित्सं- 

योग से जवः ताम्र श्रादि धातश्रों को पीतवर्णयुक्त किया जाता 

है । यह वेधव्रिधि शतांश सषा मेदसे कई प्रकार की लिखी 

ह । भ्रष्टानवतिमागं च रूप्यमेकञ्च हाटकम्‌ । सूतकेन च वेधः 

स्यात्‌ शतांशविधिरीरितः। चन्द्रस्येकोनपञ्चाशत्तथा शुद्धस्य मास्वतः। 

वहिरेकः सरितः 1 मातृकामेद तन्त्र म॑ पारद- 

वेधजन्य स्वं की विधि कुचं स्पष्ट लिखी हे । धन्नानीय पारदं 

देवि ! स्थापयेत्‌ प्रस्लरोपरि 1 तस्योपरि जपेन्मन्त्रं सवंबन्धमयात्मकम्‌ । 

साष्टसदसं देवेशि ! प्रजपेत्‌ साधकाग्रणीः । स्वयम्भुपुष्परसंयुक्ते वस्त्र 
चारुणसननिभे । स्थाप्य पार देवि ! मूत्पात्रयुगले शिवे } पुष्प- 
युक्तेन सूप्ेण बध्नीयाद्‌ बहुयकतः । त्तकिवा रजेनैवं धान्यस्य 
परमेश्वरि ! लेपयेदरहुयलेन रौद्रं शुष्काणि कारयेत्‌ । पुनश्च लेपये- 
दधीमान्‌ ततो बहौ विनिदधिपित्‌ । बरमीनवमीरात्नौ स्पिन व सुरे- 
श्वरि |” इस प्रकार श्रर भी न्नैक विधि इस तन्त मे पाद जाती 
| जिनकी वतमान में खोज श्रम्यास न होने से श्चसत्यता मानी 
जाती है । नस्तुतः यह अटि लोज की हे ! प्राक्त श्रौर सहज स्वर्णं 
दुलंम श्रथवा खनिज के दी भेद विरेष समभने चादिये । श्रतः 
सर्णदोषह्ी प्रकारका होता दै॥ २॥ 

स्रणसेप्ययोः सामान्यगुणाः- त 


आयु्मीपरभाधीस्छविकरमखिलव्याधिविष्वसि प्य 


भूतावेशमशान्विस्मरभरसुलदं सौख्यपुधपरकाशि । 
` . गाङ्खेयं चाथ रूप्ये नदेष्ठरमजराकारि मेदापहारि 


णानां पुष्िकारि श्फुटमतिकरणं वीयबरदधपरकारि॥ २॥ 
0 या स्वर्णं की भस्म श्रायु, लचमी, कान्ति, ` 
बुद्धि श्र स्मप्ण शक्ति कौ अदाती हे । सम्पूणं रोगो कोन 
करती ह! पवि्र है शरोर भूतवाधाशामक; कमिच्छा को अदाने बाली 
सोखयजनक शरोर शरीर की पोषक हे \ स्वर्णभस्म की भति रजत 
या रजतमस्म भी रोगनाशक, जरानाराकं तथा प्रमेहरोगहर है । यह्‌ 
मनुष्यो को पुष्ट करती है, बुद्धि को स्वच्छं करती हे च्रौर वीयं 








७४ - रसरलन्रसमुच्चये 


प्राक्त॑स्व्णोत्पित्तिः- 
ब्रह्माण्ड संवृतं येन रजोगुणथुवा खलु । 
तसपराकृतमिति प्रोक्तं देवानापपि दुलेभम्‌ ॥ ४ \। 
रजोगुण से उत्पन्न होने वाले जिस स्वं से यद सम्पूर्णं 
ब्रह्मार्ड ( विश्व ) उत्पन्न हूश्रा उसे प्राकृतस्वर्णं कटा जाता है । 
यद्‌ देवताश के लिए मी दुलभ दहै। 
विशेष वचन--प्राक्रत स्वर्ण की उत्पत्ति के विषय में लिखा दै 
किं “सोऽभिध्याय शरीरास्स्वात्सिखन्ुर्विविधाः प्रजाः } श्प एव 
ससजाँदौ तासु बीजमवास्जत्‌ । तदण्डमभवद्धे मं सदसांशुसमप्रभम्‌ । 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वरयं बह्मा सर्वलोकपितामहः ॥ प्राकृतिक स्वर्णं के 
विषय मे यरद कद्ध प्रकाश डाल देना उचित होगा । शान्तरूप 
त्रिगुणात्मक प्रकृति मे सर्वप्रथम संसार की उत्पत्ति के लिये जव 
व्तोभ या प्रवर्ति टोने लगी तो प्रवृत्तिमूलक रजोगुण दी सर्वप्रथम 
चे्टाशील इदा । इसी लिये वही रजोगुण सम्पुणं खष्टि का मूलाधार 
दे । जदो त्रिगुण सिद्धान्त ते रजोगुण प्रडृततिमृलक है वदाँ तिदे।ष 
सिद्धान्त से रजोगु ॒पित्तमूलक दै । त्रिदोष सिद्धान्त मे पित्तका 
वणं पीत निशित दोता है । सम्भवतः संसार की उत्पत्तिमें सर्वं 
प्रादि प्रव्तिमूलक्र रजोगुण को शरीरक्रियाविज्ञान तथा निर्माण 
वेत्ता्रं ने पित्त ८ पीत ) शब्द से लेकर सुवर्ण नाभदे दिया हो| 
शरोर यदी प्रकृति द्वारा होने वाला सवंप्रथम घुवर्ण माना गवा दो। 
सदटजस्व्णत्पत्तिः-- 
रह्मा ये नाऽवृतो जातः सुवर्णेन जरायुणा । 
तन्मेसरूपत। यातं सुवणं सहजं हि तत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस सुवणं कौ जरायु (नैर) से लेपेया दृश्या ब्रह्मा उत्पन्न 


दुरा वह स्वणं सुमेखुपवंत के रूप से परिणत दो गया उसे सदज- 


स्वरणं काटा जाता है । 
विशेष वचन-भीमद्धागवत मं लिखी दई ब्रह्मा कौ उत्यत्ति म 


लिखा है कि कल्पान्त मे परपुरुष के नामि से एक पीतवर्णं कमल- 


कोष उत्पन्न हूश्रा जिसके श्रन्दर ब्रह्मा जी विराजमान ये वदी पीत- 


वर्णं पद्मकोष सहजव्णं के नाम से कहा जाता दै “पराग्ररेषां भूता- 


नामात्मा यः पुरषः परः। स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्नकिंन ॥ 
तस्य नाभेः समभवत्‌ पद्रकोषघो दिरण्मयः । तस्मिन्नन्जे महाराज । 
स्वयम्भुश्चतुराननः ॥> सखि बीजो्पत्ति के पश्चात्‌ जाँ श्रसंख्य 
प्राणियों कौ उत्पत्तिं हृद वदँ इस खष्टि मे जाँ तदय श्रतुलराशि 
मेखपव॑त च्रादि के रूपम इस सुवणं ( स्र धातुश्चो में सुन्दर वणं ) 
धातुतत्व की भी उत्पत्ति हई । सम्भवतः यही सहज स्वर्ण माना 
गरा हो  च्रथवा क्योकि दिरख्यगमं ( ब्रह्मा ) सुन्दरं बं ८ सुवणं ) 
मय श्रामां से युक्त उत्यन्न हुं्रा, रतः इसे सहज स्वर्णं ( श्रकरत्रिम ) 
कटा जाता हो) ये उक्त दोनों दी सुवर्णं ( वह्िज स्वर्णं के साथ 
तीनों दी) प्रकृति द्वाराया स्वाभाविक रूपे उत्पन्न होने के 
कार्ण बड़े २ वैज्ञानिका दार दुर्विज्ञेय तथा निर्माणाक्तमं ह । इनके 
विषय मं विवरण विद्वानौं का अन्वेषण बतायेगा | बहुत श्रायुवे- 


दिक विद्वानोंने स्वर्ण के पांच भेदोंके भकगडेको दधोड करदो | 


ही भेद माने दै ॥५॥ 
वहिजस्वणु त्पत्तिः -- 
विखष्टमभनिना शेवं तेजः पीतं सुदःसहम । 
अभूत्सव' समुद्दिष्ट सुवण वदह्विसंभवम्‌ ॥ ६ ॥ 


ग्रम्िके मुख मं गिरे हुये शिववीयं कौज शमि नेश्रसह्य ` 


समभ कर उसे नीचे प्रथ्वी पर गिरा दिया तो वह पीतवर्णं पदां 
सवर स्वर्णं रूप बन गया 1 यदी वह्विसम्भव स्वर्ण का जाता है | 
विशेष वचन--भारतानुशासनिक मेँ लिखा है किं मेरुप्व॑त 
म श्रम्निने इस वीयं को फका था जिससे वदँ की सभी वस्तु पीत- 
वर्णं दौ गई । ^^तेजसा तस्य गभ॑स्य भास्करस्येव रश्मिभिः । यद्‌- 
द्रव्यं परिदष्टः प्रथिव्य्ाः पर्व॑तेषु च । तत्सर्वं काञ्चनीभूतं समन्तात्‌ 
प्रत्यदृश्यत । तस्मात्‌ सुवर्णं मांगल्यं रलानामुत्तरोत्तरम्‌ । सहजं 


कार्तिकेयस्य वह स्तेजः पर मतम्‌ 12 इस से ग्रह प्रतीत दहोतादैकि 


भूगभं की स्वाभाविक च्रगनि जो मूमि-ग्रन्त्गत पदार्थौको दीरा 
स्मादिके रूपम परिवर्तित करती है उसकी श्मविज्ञेय रासायनिक 
क्रिवा द्वारा उत्पन्न होने वाला स्वर्णं तअरग्निज कटा गया है । यह भी 
व्रनिज स्वरणं से प्रथक्‌ नदीं हो सकता है | प्राक्त श्रौर सदजस्वर्णं 
भी यदीद । श्रव तक एमे किसी रवरणं का पता नदीं लगादहैजो 
खनिज या कृत्रिम स्वणं से भिन्न प्रकृति का दो | कुद एेसा विार 
किया जा सकता है कि ज्वालामुखी के फटने के कारणं उष्णस्तोत 
करे द्वारा पारद बाहर निकल कर जव प्राकृतिक रूपसे भिन्न र 
खनिज के साथ मिल कर उनमें सुवर्णं ८ सुन्दर वर्ण ) उत्पन्न 
करता है । इसी पारदजन्य धात्वीय सुन्दर वर्णं को सम्भवतः वहि- 
सम्भूत सुवर्णं माना गया हे । यह बात पारदवेधजस्वर्णोत्पत्ति से भी 
पष्ट होती है किं यदि छत्रिम विधि द्वारा पारद से स्वरणं ८ सुन्दर- 


वणं 1100४ >) बन सकते दहै तो प्राकृतिक पारद द्वाय प्राकृतिक 


विधि्षे भी सुवर्णं बन सकता है ॥ ६ ॥ 
प्रकृतादित्रयाणां लक्तणगुणो-- 
एततवर्णैत्रयं दिव्यं वशः षोडशभियुतम्‌ । 
धारणादेव तत्कुयाच्छरीरमजरामरम ॥ ७ ॥ 
उक्त तीनों प्राक्त शमादि स्वर्ण श्रेष्ठ होते £ तथा पोडश- 
र]णयुक्त ( पोडशकलायुक्त ) होते है । ये शरीर मे धारण करने से 
ही श्रजर तथा श्रमर करते ई ॥ ७ ॥ 
खनिजस्वर्णोत्पत्तिलक्षणगुणः- 
त्र तत्र गिरीणां हि जातं खनिषु यद्भवेत्‌ । 
तच्चतुद शव णाढ्य' भक्तितं सबेरोगहत्‌ ॥ ८ ॥ 


तत्तत्‌ पवतो की खानों मे पदा होने वाला स्वणं चौदह गुण ॥ि 
युक्त होता दै श्रौर भस्म के रूप मेँ सेवन करने से सव रोगो को 


नष्ट करता हे । | 
विशेष वचन--शुद्ध स्वणं का 40171116 “+€1† 192.2 
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८701} &२१८ होता है । यदि. इन परोक्ञाश्रौ मे सोना ठीक उतरे 
तो उसे शुद्ध ( अन्य धातु भिभ्रण रदित ) समना चादिये ॥ ८ ॥ 
रसेन्द्रवेवजस्वणंत्त्तिगुणाः--- 

रसेद्रवेधसम्भूतं तद्धधजमुदाहतम्‌ । 

रसायनं महाश्रे्ठ पवित्रं वेधजं हि तत्‌ ॥ ६ ॥ 

पारद्‌ के वेध से प्राक्त होने वाला स्वर्णं रसेन्द्रवेधज स्वणं कहा 
जाता है | यह सर्वोत्तम रसायन तथा पवित्र होता है ॥ ६ ॥ 

गुणः-- 

स्निग्धं मेध्य विषगदहरं बह णं वृष्यमस्य्य 

यत्तोन्मादध्रशमनपरं देहरोगप्रमाथि । 

मेधावुद्धिस्छरतिसुखकरं सवेदोषामयघ्नं 

रुच्यं दीप्निप्रशमितरुजं स्वादुपाकं सुवणम्‌ ॥ १० ॥ 

स्वरणं की भस्म लिग्ध, मेध्य, विषविकारहर, ब्रंहण तथा उत्तम्‌ 
बृष्य है । यह यच्मा, उन्मादरोगशामक तथा सवं शरीर रोगों को 
नष्ट करने वाली है । मेधा, बुद्धि तथा स्मरण शक्ति को पुष्टि करने 
वाली, सुखदायक तथा सवंदोष-प्रकोप-जन्य रोगो को नष्ट करती 
है 1 यह रुचिकारक, शअग्निदीपक, वातिकपीडाशामक शरोर पाक मेँ 
स्वादु होती है । 


विष वचन-बिधिपूवंक मारित स्वरणं अ््यन्त सूदम स्प में 
विभक्त दो जाता है जिससे सरलता के साथ शरीरमें प्रवेश कर 
लेता हे अर्थात्‌ शरीर का श्रंग जन जाता है! ग्रतः स्वर्णं सर्वांग 
बल्य दै । हदय श्रर मस्तिष्क के लिये यह विशेष सूप से बल्य 
है | श्रत एव इसे मेध्य, स्प्रतिकर तथा उन्माद शरोर त्रपस्मारहर 
माना गया है 1 त्रायुवैद मंददय रोगौ के लिये स्वरणं सर्वेत्तम 
श्रीषयि है । हदय की वातिक दुब॑लता ( हुकम्प, दौर्बल्य, हदय- 
विषघम-गति श्रादि ) मे खण के योग नारदीयलब्दमीविलास, चिन्ता- 
मणिचतुरखरस श्रादि श्रत्यन्त लाभदायक होते दै । स्वरणं रसायन 
्र्थात्‌ श्रायुष्य श्रौर बाद्ध क्य-हर भी हे । नाङीमण्डल के रोग, 
संक्नामक रोग, साजयद्मा तथा जान्तव श्रौर धात्वीय विष श्रादि पर 
इसका उत्तम प्रमाव होता हे । भय, शोक, चिन्ता, व्यायाम, व्यवाय 
( मैथुन ) तथा मानसिक सोम के कारण उस्यन्न हुदै वातिक दुर्बलता 
ः लिये यह विशेष उपयोगी है } स्वरणं विशेषरूप से क्षयरोग की 
महौषपि हे । यदि स्वरणं भस्म फो अरष्टसंस्कार्थुक्त पारद के साथ 
धोटकर च्तयज्वर में प्रयुक्त किया जाय तो वह ( ज्वर ) बहुत 
शीधता से शान्त होता है 1 शरान्वयं की प्रथमावस्था ( आन््र के 
भीतर मन्थि शोथः उत्पन्न होना ) मे इससे विशेष लाम होता है । 
श्रतपएव श्रान््क्तयञ्वर म स्वर्ण पर्पटी -जयमंगल रस इत्‌ ग्रहणी- 
कपाट तथा श्रान्त्र शोप्रान्तक रस शादि रस श्रत्थन्त उपयोगी होते 
ह | स्व्णभ्म रक्तभाराधिक्य के कारण उत्यन्न हु मस्तिष्क 


 धमनियो की दुर्बलता को मिटाता है । नाङ़ीमण्डल् के चौम | 
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ुर्बलता आदि कारण से उत्पन्नं श्लैष्मिक -या वातिकं उन्माद 
योषापस्मार आदि मानसिक-दौर्बल्य-जन्य व्याधियो मे ब्राहीरसः 
वचा चूर्णं श्नौर शतावरी स्वरस से स्व्णभस्म का सेवन श्रत्यन्त 
लाम करता है । चरक सुश्रुत मेँ छोटे बालकौ की बुद्धि, स्मरणशक्तिः 
तथा वाकृशक्ति की वद्धि के लिये ब्राह्मी, हरीतकी तथा बचा चूं 
के साय स्वर्णभस्म सेवन कराने का विधान पाया जाता है। जरा 
( लुढापा ) प्रभाव को दूर करने के लिये मकरध्वज के साथ स्वणं 
मिल्ला कर सेवन कराया जाता है । हृदय की दुघलता मं स्व्णभरम 
या पन्नो को श्रामलकी स्वरस श्रथवा श्रामलकी श्रौर श्रजुन कप्राय 
या मक्लन या दुध के साथ प्रतिदिन सेवन कराने से विशेष लाभ 
पाया जाता है | पुरातन श्रतीसार, ्रहणी तथा पाण्डु रोगोंमें 
स्वरणं के योग लाभदायक सिद्ध होते द । तीत्रज्वरों तथा संक्रामकर 
ज्वरो ८ श्रान्तरिकञ्वर, प्लेगञ्वर, विषमच्वर श्रादि ) के बाद्‌ उत्पन्न 
हुई रक्त म पित्त की विंङृति को नष्ट करने मँ स्वर्णभस्म श्रसीम 
शक्ति रखतो ह । श्रनेकों का विचार है कि स्वर्णभस्म गरम होती 
ह ! यह अममूलक है । यह कषाय, तिक्त, मधुर रस होने से शौत- 
गुण श्रोषधि है । स्थितयः अरस्थिशोथ तथा त्रस्थिविज्ृति मं बहुत 
लाभदायक होती है । चरकं सुश्रुत म लिखा है कि “शरीर मं किंसी 
प्रकार प्रविष्ट विध भागको नष्ट करनेके लिये रोगी को प्रथम. वमन 
रेचन देकर, स्वर्णभस्म या पत्नौ को तन तक मधु या श्रामलकी या 
निर्विषी के साथ देना चाये जब तक किं विष लक्तण शान्तन 
हो जार्यै 1 गीतिका के श्रनुसार स्वण॑भस्म कौ निम्न सेवन विधि 
ह ! “जण्ला रजोविमिभ्ं परिशीलितं सुवणम्‌ । विनिहन्ति शीषदेशे 
विततं परसादवातम्‌ । त्रियुणाभ्रलोहमिभं बरुणाम्भसा सुवंम्‌ । 
विनिहन्ति इक्षरोगं खलु दाहशोथयुक्तम्‌ 1 गिरिजत्वयोविमिभं रज- 
तान्वितं सुवर्णम्‌ । श्वयथुं जरायुसंस्थं विर्निहन्ति सोपसगंम्‌ । गग- 
नायसासमेतं परिशीलितं सुवर्णम्‌ 1 जठरस्थितं मलाख्यं विनिडन्ति 
वातमारात्‌ । स्जनीपुनन॑वाव्य' खलु शंगवेरबारा विनियोजितं सुबणं 
विनिहन्ति मुष्कशोथम्‌ 1 स्वर्णं तथा धाठुश्रों के सेवन ' करने की 
विधि सत्रसे पूर्व श्रायुवेद की ही खोज है । यदपि पाश्वाव्य देशो मे 
भी ज्राजकल गोल्डग्रोमादड, गोल्डङ्कोराइड, ( स्वणं लवण ) 
तथा 3970618} श्रादि स्वणं के योगो का प्रयोग देखा जाता 
है| कविर भी आयुवंद की श्रपेक्ञा वहोँ स्वं के विषय बहुत कम 
्ञात हो सका ह ! घोर मेदेरियामेडिका मेँ स्वरणं के प्रयोग त॑था 
कायो पर्‌ इस प्रकार प्रकाश डाला गया है । ©०10 ॥ 0ापर€ा€. 
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इसक्रा अ्रधिक्र विस्तार मटेरिपामेडिका में देख सकते ह|| १० ॥ 
्मशोधितामारितस्वर्णदोघाः-- 
सौख्यं वीयं बलं हन्ति रोगवगं करोति च । 
अशुद्धमसतं स्वणं तस्म च्छुद्धं च मारयेत्‌ ॥ ११॥ 
ग्रशुद्ध तथा बिना मारा हूुश्रा स्वर्ण सुख, वीर्य श्रौर बल का 
नाश करता दै शरीर रोग समुदाय को उत्पन्न करता है। इसलिये 
शद्ध स्वर्णं को ही भस्म करनी चाहिये । 
विशेष वचन--ग्रन्थान्तर मं रद्य त्रोर श्रग्राह्य मेद से स्वर्णं 
दो प्रकार का लिखा है। प्राह्यष्वर्णं की परीत्ता इस प्रकार बताई 
गई है कि “्दादेऽतिरक्तमथ यत्‌ ससितं छिदायां काश्मीरकान्ति 
च॒ विभाति निकाषपट्धे | रिनग्धच्च गौरवसुयैति च यत्तलायां ग्राह्य 
तदेव कनकं मृदुः रक्तपीतम्‌ । च्र्थात्‌ जो स्वर्णं धात तीव श्रग्नि 
मं तपाने पर प्रातःकालीन निकलते हये स्यं के समान चुन्दर रक्त 
वर्णदो श्रौर कसौटी पर धिसनेसे केसर के समान वर्णं रेखा 
दिखाता हो श्रौर तोलमं अन्य सव धातुश्रांकी ऋऋ्पेत्ता भारी 
( वजनदार ) दौ श्रौर जौ कोमल तथा स्निग्ध हो वह ग्राह्य स्वर्णं 
होता है । इसके विपरीत जितस स्वर्ण मे ताभ्र तथा रजत का मिश्रण 
हो तोल मं हल्का कठिन स्त्तदो श्रौरच्रग्निते तपाने परया 
कसौटी मँ चिसने परया काटने पर श्वेतवर्ण हौ वह श्रग्राह्य 
स्वणं माना जाता है। “यच्छतं कठिनं रूं विवर्ण समलं 
दलम्‌ । दाहे छदे सितं श्वेतं कषे त्याज्यं लधु स्फुटम्‌? । श्रद्ध 
यां ग्राह्य स्वर्णमें ताप्रादिं धावु्मंकां संयोग होता है रतः 
उक्त मिश्रण तथा दोषों से युक्त स्वर्ण के सेवन से मूलोक्तं दोष 
या विङ्ति उव्यन्न होना सम्भव होता है ॥ ११॥ 
॥ सुवणंस्य. खवणंसम्पादनम्‌- 
कषेप्रमाणं तु सुवरणेपतरं 
शरावरुद्ध पटधातुयुक्तम्‌ । 
ङ्गारसस्थं प्रहराधेमानं 
ध्मातेन तत्स्यान्ननु पृणेवणम्‌ ॥१२॥ 
स्वर्णं के सूच कण्टक वेधी एक कषं पत्नौ को समभाग 
सेन्धानमक तथा गेरू चूं के साथ मिलाकर शराव म बन्द 
करके कोयलों की च्रग्नि मं त्रये प्रहर तक धौकनीसे तपायेंतो 
स्वर्ण का वर्णं स्वच्छं अर्थात्‌ उज्ज्वल रक्त वर्ण हो जाता है। 
उसमं पाये जाने वाले रजत तथां ताघ्न के भाग जिनसे कि 
कालिमा पदा होती है वह नष्ट हो जाती है यदि एक बार तपाने से 
कालिमा न. द>े तौ दूसरी या तीसरी नार भी तषां सकते है । 


लोहमारकद्रव्येवु उत्तपादिनिदंशः-- 

लोहानां मारणं शरेष्ठं स्वेषां रसभस्मना । 

मूलोभिमेध्यमं प्राहुः कनिष्ठं गंधकादिभिः। 

अरिलोहेन लोहस्य मारणं दुर्थुणभ्रदम्‌ ॥ १३॥ 

स्वर्ण श्रादिं स्र धाठुघ्रंका मारण पारद्‌ के योगसे करना 
उत्तम माना जाता है श्रौर मूलिनी (८ चरकोक्त) या श्रोपरथियो 
के मूल स्वरसो से मारण करना मध्यम माना 'जाता है। किन्तु 
गन्धकः मनःशिला आदिं द्रव्यो के साथ भस्म करना हीनगुण 
माना जाताहै। किन्तु धातुके शत्ररूप धातुया रसौपरस के 
दाया धातु की मस्म करना श्रवरुणकारक होता है । 

विशेष वचन--ग्ररिलोह से विशेषतः हरताल लिया जाता 
है परन्तु शतु धाठ दी-जिससे कि मारणीय धातु में दुरु 
उत्यन्न दो जाते दहै-श्मरिलोद ई। नागवा सिन्दूरके योगसे 
स्वर्णादि धावुश्रों की भस्म पूवं गुणयुक्त नदीं दोती है। यदि 
नागच्रादि शत्रु धाठसे पुट देकर भस्मकरनादोतो तत्र तक 
गुल के साथ पुट देनी चाहिये जवर तक किं उसमे से नाग च्रादि 
धाठुकाश्रशनष्टनदहदौ जाय ॥ १३॥ 

स्वणमारणम्‌- 

त्वा कटकवेध्यानि स्वणेपत्राि लेपयेत्‌ । 

लु गाुभस्मसूतेन बियते दशभिः पुटः ॥ १४ ॥ 

पारद्‌ भस्म च्रथवा रससिन्दूर को बिजोरानीवू के रसमें 
घोट कर इस कल्क को शुद्ध स्वर्णके करटक वेधी पन्नं पर 
त्रच्छी तरह लेप करके लघु पुट में पएूंक दे। इस विधि को दश 
वार दु्टरायं तो स्व की भस्म हो जाती है ॥ १४ ॥ 

मतान्तरम्‌- 

रते विनिक्तिपेतस्वणं लोहमानं मृतं रसम्‌ । 

विचूण्यं लुज्गतोयेन दर्देन समन्वितम्‌ ॥ 

जायते क कुमच्छायं स्वणं द्वादशभिः पुरैः ॥ १५॥ 

एक धरिया (मृषा) मं सोनेको पिघल्ला कर उसमे सोने 


क बराबर पारदभस्म या रससिन्दुर को डाल कर नीचे उतार 
लं फिर श्वणं के बराबर भाग ईदिगुल उसमे मिला कर विजरो 


नीबू के रससे घोट सुखा मूषा या सभ्पुट मे बन्द्‌ करके बाहर 


लघु पुट देवेतो केशर के सदश गहरे लाल ष्णं की भस्म 


जाती है। 


मात्रा--> रत्ती से ° रत्ती तक ॥ १५ ॥ 
 मतान्तरम्‌- 

हेम्नः पादं मतं सूतं पिष्टमम्लेन केनचित्‌ । 

पत्रे लिप्त्वा पुटैः पच्यादष्टिररियते धुवम्‌ ॥ १६ ॥ 

शुद्ध स्वणं से चतुर्थांश पारद की भस्म लेकः किसी श्म्ल 
द्रवके साथः घोटकर स्व्णके प्रौ पर लेप करके सुखा लें 
त्रीर सम्पुट म बन्द करके लघु पुट मे परक द| इस प्रकार श्राठ 
पुट देने से स्वरणं की मस्म हो जाती है ॥ १६ ॥ 
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वश्चमोऽष्थाथः । 
ह | श्रौर यदि उसमें नाग वंग श्रादि के दोषं भी हं तो म्रूत्यु भी 


| स्वेर्णद्रावणम्‌- 
मं्ूकास्थिवसाटंकहटयलालेन्द्रगोपकैः । 
प्रतिवापेन कनकं सुचिरं तिष्ठति द्र तम्‌ ॥ १७ ॥ 
मेदक की हडी, सुहागा, वौरबहूटी, मेटक की चब शरोर 
घोडेकी लार सबको एकत्रधोटकर रखद्‌ं। फिर एकद्द्‌ 
मूषा मे सोने को पिघल्ला कर उसमे उक्त द्रव्यो के कल्ककी 
डाल कर तपायेंतो सेनेकी द्रति चिरकाल तक रहने बाली 
चन जाती है) 
विशेष वचन - “्हयलाला? के स्थान पर “ञ्रश्वमारः पाठ 
होने पर कनेर की छाल लेनी चाहिये ॥ १७ ॥ 
द्रावणान्तरम्‌- 
चूं सुरद्रगोपानां देवदालीफलद्रमे । 
भावितं सदशं हेम करोति जलवदूद्र तम्‌ ॥ १८ ॥ 
वीरबहूटी के चूर्णं को बन्दालके फलके रस से सात 


भावना देकर सुखा लं फिर. सोने को पिघला कर इसमे उक्त 
 च्चूरणं का प्रक्तेप करके पकाय तो सोना जल की भांति पतला | 


बन जाता हे ॥ १८ ॥ 
स्वणभस्मनः प्रयोगविधिः- 
एतद्धस्म सुबणेजं कडषृतोपेतं द्िगुजोन्मितं 
लीदं हन्ति न॒णां च्याभ्निसदनं श्वासं च कासारुचिम्‌ । 
द्रोजो धातुविवर्धनं बलकरं पाण्डवामयध्वंसनं 
पथ्यं सर्वविषापं गरहर दुष्टम्रहण्यादिनुत्‌ ॥ १६ ॥ 


स्वं मस्म को त्रिकटु चूं च्रोर घृत मे मिला कर दो रती. 


मात्रा मे नित्य सेवन करने से कयः मन्दाभि, श्वासः कास, 
श्रसचि नष्ट होती है। य योग शरीर में श्रोजको तथा अल 
को बदातां है श्रौर पण्डुरोगनाश है । सवेनिषनाशकं बिरोषतः 

गरविषनाशक तथा ग्रहणी श्रि श्ननेक रोगो को नष्ट करता है। 
विशेष वचन--्रन्थान्तर में श्रोज का लक्तृण इस प्रकार 
जिला है “हृदि तिष्ठति यच्छुदधमीषद्त्तं सपीतकरम्‌ । श्रोजः शरीरे 
संख्यातं तनाशान्ना विनश्यति ॥ ऋषटविन्दुपरमाण तदीषद्रक्तं सपी- 
` तकम्‌ । श्रभ्िसोमात्मकत्वेन दिरूपं वरितञ्च तत्‌ ॥ श्रोगश्च तेजो 
धातूनां शुक्रान्तानां पर स्मृतम्‌ । हृदयस्थमपि ग्यापिं देहस्थिति- 

निबन्धनम्‌ ॥ १६ ॥ । | 

। श्रमारितस्वणस्य दोषाः | 

लं च वीयं हरते नराणां रोगत्रजं कोपयतीव काये । 
श्सौख्यकारं च सदैव देमापक्वं सदोषं मरणं करोति ॥ 

इतिं स्वर्णाधिकारः। 


श्रपक ( रलौ तरह भस्म न कियादहृश्रा) खण सेवन 
य॑को नष्ट करताहै श्रौर 


करने पर मनुष्यो के बल श्रौर वी 


शरीर मे श्रनेक रोगो कौ पैदा कर देतां दै जिससे सुल नहीं रहता ¦ 
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हो जाती है । | 
विशेष वचन--श्रगोधित शरोर श्रसम्यक्‌ मारित स्वर्ण के 


दोष ११ वें श्लोक मे कह दिय गये है । श्रतः यह श्लोक मतान्तर 
हो सकता हे श्रथवा प्रित । नागताग्रादि धातुश्ं कौ उपस्थिति 
म उक्त दोष सम्भव हो सकते द । श्रतः जरो अ्रन्थान्तरों में नाग 
के साथ स्वणं मारण लिखा है वहाँ उनको पूर्णरूप से प्रथक 
कर शुद्ध स्वर्णभस्म का ही प्रयोग करना चाहिये ।॥ २० ॥ 
श्रथ रजतस्य नेविध्यनिदं शाः- 
सहजं खनिसंजातं कृत्रिमं त्रिविधं मतम्‌ । 
+ € € २ । 
रजतं पृ्वेपव हि स्वगुणेरुत्तरोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
रजत (चांदी) तीन प्रकार का होता है १-सहज, 
२-- खनिज, ३--ङतरिम रजत । इन तीनों मे श्नन्तिम से पूव पू 
रजत श्रपने गुणो मे उत्तम होता है ॥ २१९॥ 
| सहजरोप्यस्योत्पत्तिगु णश्च-- 
 कैलाखादयद्विसंभूतं सहजं रजतं भवेत्‌ । | 
तस्सपष्ट' हि सङृद.थाधिनाशनं देहिनां भवेत्‌ । २२ ॥ 
कैलास आदि पवतो मे उत्पन्न होने वाली चांदी सहज रजत 
कृही जाती है । इसके स्पशंमात्र से ही ( एक बार ) सम्पूर्णं रोग 
नष्ट हो जाते दै । 
धिशेष वचन-स्पशंसे ही रोग नाशो जानेके लिये 
लिखना श्रत्यधिक गुण दिखाता है श्र्थात्‌ श्न्य स्थानो से प्राप्त 
होने बाल्ति रजत की श्रपेच्ता कैलाश पवेत कौ खानो से प्रा होने 
बाला रजत श्रत्यल्य मात्रा मे सेवन करने पर भी विशेष शरोर शीघ्र 
गुण दिखाता हे ।॥ २२॥ | 
खनिजरोप्यम्‌- 
हिमालयाद्िक्टेषु यद्र प्यं जायते हि तत्‌ । . 
खनिजं कथ्यते तज्ज्ञः परमं हि रसायनम्‌ ॥ २३ ॥ 
दिमालयादि पर्वतौ के शिखरो कौ खानों से प्राप्त होने बाली 
चांदी खनिज कदी जाती है । यह उत्तम रसायन दै ॥ २३ ॥ 
कत्रिमरोप्यम्‌- 
श्रीरामपादुकान्यस्तं वंगं यद्र घ्यतां गतम्‌ । 
तत्पादरूप्यमिव्युक्तं कृत्रिमं सवेंरोगुत्‌ ॥ २४।। 
श्रीरामचन्द्रजी के खड़ाऊं मे लगा हुश्रा जो वंग उनके 
चरण स्पर्श शे चांदी के रूप मे बदल गया इसी को छत्निम रजत 


या पाद्‌ रूप्य कते ह । यह भी स्र रोगौ के. न्ट करती है) 


विशेष वचन~-ग्रन्थान्त्यो मे स्वाभाविक तथा कृत्रिम मेद से 
श्रथवां शक्ल कृष्ण वणं मेद से रजत दो प्रकार का लिखा है । 
इसी प्रकार खनिज तथा कृत्रिम मेद से मी इस्केदों प्रकार 
मिलते ई । लोक व्यवहारमे भी प्रायः दो प्रकार कं चांदी प्रसिद्ध 





` | 


1.1 रसभसंमुश्ये 


है। टकी चांदी अच्छी श्रौर उत्तम दौती दै किन्तु कलदार 
वांद ताम्र पीतल या कास्य ( कासा ) करे मिश्रण के कारण उत्तम 
नहीं मानी जाती है । चांदी के स्पयों मे ताम्रया कांस्यका मिश्रण 
होने से उनम शब्द होता दै । शुद्ध चांदी मेँ कोई शब्द नदीं दोता 
है । यूनानी पुस्तकों मे चांदी के सात मेद माने है) १-मादनसे 
प्रतत होने वाली २-यशद से, २३-सीसक से, ४-वंग से, ५-दहर- 
ताल से, ६&-पारद्‌ से, ७-मिस (खसमा) से प्रपि होने बाली। 
परन्तु सबका अन्तर्भाव निज शरोर छत्रिममे हो जाता है ॥ २४॥ 
उत्तमरजतलच्त्णम्‌- 

धनं स्वच्छं शुरु सिग्धं दाहे छेदे सितं मृदु । 

शंखाभं मस्णं स्फोटरहितं रजतं शुभम्‌ ॥ २५ ॥ 

उत्तम चांदी गुखभार, घनावयव, स्वच्छ, स्निग्ध ( च्राबदार ), 
तपाने श्रौर काटने पर श्वेतवर्ण, कोमल, देखने म शंख के सदश 
श्वेतवर्ण, मखः ८ चिकना ), स्फोट (गतं श्रा) रहित होती है । 

विशेष वचन-शयुद्ध या उत्तम चांदी का &{01016 “#€ा- 
९8101 107. 88, द्रवणंक ( लप्र 1010६ ) 961. 
ग्रौर श्रापिक्लिक गुखत्व ८ 82९710८ &1२५1४$ ) 10.6 है । यह 
सन्दर लचक्दार सफेद घातु है । चांदी की परीता के लिये उसको 
कोयलों की तीव्र श्रमि मे तपाते है जब्र लालवणंकीदहो जाती है 
तो उसे चींमटे से पकड़ बाहर निकाल लेते द । बिलकुल ठंडी होने 
पर यदि उसका वणं पूक्वत्‌ रहे तो उसे शुद्ध ( धात्वन्तर संगरोग 
रहित ) सममा जाता है; भावत्रकाश मेंल्िखा दहैकि उक्त 
लक्षणौ के साथ यदि रजत खण्डको श्रयणे ( जिस पर सुनार 
सोना चांदी पीयते दै) म रख हौड से पीश जाय श्रीर्‌ वह फटे 
नदीं तो शद्ध समम्ना चाये । परन्तु गरम करके परीता कौ 
विधि श्रच्छी मानी जाती है। कसौटी से भी इसकी. परीन्ता की जाती 
है । यदि कसौटी पर श्वेत चमकीली रेखा खीचती है तौ उसे शुद्ध 
समभा जाता है ॥ २५ ॥ । 

व्याज्यरजतलक्षणम्‌- 

दाहे रक्तं च पीतं च छृष्णं रुतं स्फुटं लघु । 

स्थूलांगं ककंशांगं च रजतं त्याञ्यमष्टधा ॥ २६ ॥ 

निम्नलिखित आ्राठ लक्षण युक्त रजत श्रौष्रयि कमं मं त्याज्य 
समा जाता है । जो चाँदी श्रग्नि पर तपाने में लाल पीला वणं 
होता है, श्रि म से निकालने पर काल्ला पड़ जाता है श्रौर देखने 


पर सुशक हो । यदि उसे श्रायणे पर रखकर दथोडेकी चोट. 


मारी जायं तो वह पतला होने के स्थान पर फट जाता हो, भार मं 


हल्का शे, जिस्म दाने से.उभरे हए श्रोर खरदरापन हो ॥ २६ ॥ 


व रोप्यगुणाः-- 
सूप्यं चिपाकमधुरं तुबराम्लसारं 
` शीतं सरं परमकेखनकं च रूप्यम्‌ । 


सिग्धं च वातकफजिञ्नठराभ्निदीपि 
बल्यं परं स्थिरवयस्करणं च मेध्यम्‌ ॥ २७॥ 

चांदी विपाक मै मधुर, कषाय तथा श्रम्लरस युक्तं होती है, 
यह शीतसारक, ८ मलनिःसारक ), लेखन, लिग्ध, वातहर है, वह 
जठराग्नि को दीस करती है न्रौर बद़ाती है, रयु को स्थिर करने 
वाली तथा उत्तम मेध्य होती है ॥ २७ ॥ 

गुणान्तरम्‌- 

रौप्यं शीतं कषायाम्लं सिग्धं वातहरं गुर । 

रसायनविधानेन सर्वरोगापहारकम्‌ ॥ २८ ॥ 

शद्ध चांदी की भस्म शीतल, कषेली श्रौर खट्वी होती है । 
वायु के प्रकोप को शान्त करती है । रसायन की विधि से सेवन 
करने पर सब रोगों को नष्ट करती है । _ 

विशेष वचन-रजतभस्म की मात्रा ¶ स्तीसे १ श्तीतक। 
रजतभस्म का शरीर के वात नाड़ी संस्थान के लिये अलय प्रभावः 


होता है त्रतः इसको उत्तम वातनाशक कलिला है स्वर्ण के समान ` 


ही मस्तिष्क के ` तन्तुश्रों के लिये भी यह बल्य है चरतः इसे मेध्य 


माना जाता दै । हृदय के लिये बल्यहोनेसे द्य दै, शरोर त्रधिकर 


श्रम, शुकरनाश, चिन्ता श्रादि के कारण वातनाडियों की उत्तेजना 
से उत्पन्न हृदय की दुबंलता के लिये चांदी को उत्तम माना जाता 
है ] एतदर्थं रजतभस्म या चांदी के वर्को को च्यवनप्राश; श्रभृत- 


प्रास्त श्रथवा सेव या श्रवते के मुरन्बे के साथ सेवन कराया जाता , 


ह । अजीणं के कारण कुपित वात या पित्त जन्य हुत्कम्प के लिये 
इसको ८लाचुणं के साथ प्रयोग किया जाता है| यह पञ्चमी नाडी 
या त्रिशाखा नाड़ी की दुबलता-जन्य सूर्यावतं या श्र्घावभेदक रोगों 
के लिये विशेष लाभदायक है । इन रोगों में इसे एला तथा सितो- 
पला चूं के साथ प्रयोग किया जाता है । शीतवीर्यं, मधुर कप्राय 
रस तथा मधुर विपाकी होने से रजत उत्तम बातपित्तहर विशेषतः 
पि्तर है । पित्तशमन के लिये इसकी भस्म को तश, चन्दन तथा 


प्राक श्रादि शीत शरोर पित्तशामक द्रव्यो के फाण्ट तथा शीत. 


कषाय के साथ दिया जाता है । रजत स्वर्ण के समानदही शरीरम ` 
विद्यमान विषौ को नष्ट करता है, परन्तु इस विषय मे स्वणपिकच्तया ` 


श्रल्प गुण ह । यह सर गुण के कारण श्रातो की प्रेरक शक्तिको 
बद़ता है जिससे विष्टग्धाजीणं मँ विशेष लाम होता है| किन्तु रजतं 
के लवणो का ग्राही प्रभाव होता है। {7 € 7100६) 214 
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16511116 मटेरियामेडिका । वातनाड्यो के लिये बल्य होने के 


कारण रजत जीणं मदात्यय, प्रमेह, श्रपश्मार श्रादि रोगो मँ प्रयुक्तं 


1. 


पञ्चमोऽध्यायः ७६ 


दोतादहै। चय रोग यद खणंकेसमानदी गुणकारी माना | शोथ शान्त हो जाता है। जव प्रवाहिका रोग मे गुदा तथा 
जाता है । गर्माशय शुद्धि के लिये भी बहुत लाभदायक पाया गया | बड़ी श्रांत का श्रन्तिम भाग भीतर से शोथयुक्त हौ जाता हैतो 
, है । द्यतः ग्माशुथघ्रंशः डिम्बाशय शोथ, पीडा, गर्माशिय संकोच उस्केक्ियि १ श्रसमे प्रनकी शक्तिके द्रावकीदौ चार 
तथा ग्भाशय शोधज साव म इसको त्रिफला कषाय, शिलाजतु, | श्रौ की वस्ति दी जाती है| इस चावलों का मैदा या निशास्ता 
गससिन्दूर चादि. श्रौषधियौ के साथ प्रयोग किया जातादै। | भी मिला देते दह। पूयमदमे मूत्रमागंकी शोको हटाने के 
दसी के कारण ॒प्रदरान्तकरस प्रदरारि लोदादि ग्भाशय रोगो मं. | लियेभी एकन्रौसमे एकयादोम्रनकीशक्तिका द्वाव एक 
लाभदायक होते दै । क्लीबरोग, शुक्रमेह, श्वेतप्रदर तथा वातिक- | या दौ त्रस की उत्तर वस्ति के सूप मँ दिया जाता है । 
निबलता-जन्य्‌ कयः पाणडु म इसका प्रयोग लामदायक होता हे । रजत का निष्कमणए-रजत निष्करमण मल (ष्ड्रीके) द्वारा 
रजत नत्नित्‌ ( १ ^.111216 ) भी एलोपेथी चिकित्सा | रजत गन्धित ( 911८ 5110106 ) के सूपमे होता है 
पद्धति म व्यवहृत्‌ दीन वाला रजत का एकप्रसद्ध योग दै । | जिससे मल का वं काला मूरा ता हो जाता है । इसके तरतिस 
साधारणतः इसकी निर्माण | निधि 1 दैकि एक कांच के पात्र रजत ॒श्रान््रस्लाव 4 पित्तके द्वाराभी र निकलता है । 
तन हल्का सोरकाम् ( पपात 2तत ) , डाल कर उसमं धीरे २ | श्रोरदसका कु श्रंश यङ्ृत्‌ तथा चकों मे सञ्चित पाया जाता ¦ 
चूर प [५। # ९ 
श सजत का चूं डालते जायं ।. पूवं निषि चूं के घुल | है] श्रतः वरक्छो तथा यकृत्‌ क रोगो मे स्नत लामदाथक 
जाने पर पुनः थोडा सा चूणं ालं जब तक चुं धुले डालते हेता है ॥ २८ ॥ । | 
रह । चूं डालते समय श्वेत वणं धून निकलेगा । रजत के । दिशो 
धुल जाने पर उसे गादा करक स्फटिकं जना लिये जाते दै । पिर का कुन ञे 
इनको पिघला कर सांचों मे डालकर बत्तिया-सी जनाई जाती तले 2 ५ य त 
्। पिर दन बियो को नीलीया परली शीशि्ों म जिनमे | करमान्निषेचयेत्त् रावे दावे ठ्‌ स्तथा ॥ 


प्रकाश श्रच्छी तरह प्रवेशन कर स्के रखाजाताहै। क्योकि स्वणौदिलोहपत्राणां शुद्धिरेषा प्रशास्य ध ॥ २६ ॥ 
प्रकाश के लगने से रजत इनसे प्रथक्‌ दो जाता दै। मात्रा ५ से स्वं रजत श्रादि धावनं के सूम पत्ंको तपा २ कर 


3 ग्रोन । प्रयोग वातिकनैर्स्यहर । रजत नब्रित्‌ का द्रव वाह्य | करमशः तिल तैल, तक्र ( छाछ ); गोमूत्र, काञ्जी तथा कुलत्थ 
प्रयोग श्रर्थात्‌ पोथकी, विस्फोट, श्रभिष्यन्द्‌ शोय च्रादि म | ॐ कषायमं सातर्‌ तर इका तो उनकी उत्तन शुद्धिहो 
म्यवहत होता है । पोथकी ( इुकरे ) के लिये इसके एक श्रौस जातौ दै। व 
८ २॥ तोला ) शुद्ध जल मँ २, ५५ १०२२०, २०या ६०ग्रोन विशेष वचन--यह साधारणः सन धातुना की सामान्य 
रजतननित्‌ डल कर भिन्न २ शक्तियों के नेत्रनिन्दु बनाये जाते शोधन विधि दहै] यदि विशेष विधिसे शोघनन्हीं कियाजा 
ह । इनको श्रमिष्यन्द श्रादि रोगो मे नेत्र मे डालने या पलक | सकता हौ तो इस विधिसेकिसीमी धातुका शोधनकियाजा 
को उलय कर कर्पसद्टुक्त शलाका दवारा लगाने के काम भ लाते | सकता दै । अन्ान्तर नं सातर्‌ बार क स्थान प्र तीन २ 
ह| रजत नन्रित्‌ द्रव से पलकों को स्पशं ( 006} ) कएने | बार ही भाने को लिला दै । परु सात २ बार ही इकाना 
के पश्चात्‌ नेघरौको लवण जलसेधो दिया जाता है जिससे | श्रष्छो दै ॥ २६॥ | | 
इसका श्रवशिष्टांश नेत्र के श्रन्य भाग को हानि न पवा सके । ्रुदधरजतदोर्षाः-- 
रजत नन्रित्‌ के शुण--यह शारीरिक श्रवयवौ पर लगाने से युः शुक्रं बलं हन्ति तापविडंधरोगच्त्‌ । 
दाहक शरीर प्राही है। जिस स्थान पर लगाया जाता है उसके | अशुद्धं न मृतं तारं शुद्धं मायेमतो बुधैः ॥ ३० ॥ 
खावोकोभी ह देताटै। साथही यह जीवाणुहर भी दै। द्रुद्ध तथा ठीक प्रकार से भस्मन ह चांदी सेवन करने 
` श्ंतःप्रयोग में रजतमस्म के समान दही वातनाडिों क किये बल्य | पर श्रायु, वीयं, बल का नाश करती दे श्मरोर शरीर मँ तापमान 
` है। बदिःप्रयोग में पुराने श्रौर कठोर व्रणो के श्रकुरौ को जलाने | को बढा देती दै तथा मलबन्ध रोग॒उत्न्न करती है । इसलिष 
केलिये एक शरस शुद्ध जलमे३०या६० ग्रनकी शक्ति | चांदीको शुद्ध करके ही मारना ( मस्म करना ) चाये ॥३०॥ 
का द्वाव लगाया जाता क । पिडिकान् तथा विसपं की शोथ के  रौप्यस्य विशेषशोषनम्‌-- ` 
चारो तरफ एक श्रोसम एकसेदो इामकी शक्तिकाद्राव | नागेन ठंकणेनैव वापितं शुद्धिखच्छति । 
ष है । इसी | तारं त्रिवारं निक्षिप तेजते ज्योतिष्मतीभवे ॥ ३१॥ ` 
7. जति मन्या २०अ्रन | समभाग थां सुहागे के साथचांदीः कोतपार्‌ कर . 
र रक्तक दव लगे जते ई । घय ठया गलशोष हन | वन शी) ऋ रव : 
पर एकश्मोसमेश्०्सेरशप्रनकी शक्तिका द्रव लगानेसे | की शुद्धिहो जती है। ` | 





=> रसरत्नसमुस्चये 


विशेष वचन-उक्त शोधनविंधिर्मे चांदीके साथ सीसा 
मिल जाने पर वह शुद्ध के स्थान पर सीसकदोषयुक्त षहो जाती 
है । श्रतः सीसे को प्रथक्‌ करने के लिये निम्नलिखित मतान्तर 
इसी शुद्धि से सम्बदधित समभना चादिये ॥ ३१ ॥ 
मतान्तरम्‌-- 
खे रे भस्मन्चुणौभ्यां परितः पालिकां चरेत्‌ । 
तत्र रूप्यं विनिक्तिप्य समसीससमन्वितम्‌ ।॥ ३२॥ 
जातसीसन्तयं यावद्धमेत्तावत्युनः पुनः । 
इत्थं संशोधितं रूप्यं योजनीयं रसादिषु ॥ ३३ ॥ 
चांदी मेँ सीसा भिलाने के लिये एक लोदेकी कडाही या 
दर्षर ज्ञं] उसमे उपलो की राख श्रौर चूना कली ( 1.7771९ 
करौ जल से गीला कर, पात्र के भीतरी पदी के बीच म कुछ भाग 
की छोड कर पालिका, ( थांवला >) बनावे । अरव इसके बीच 
लाली भागम चांदी श्रौर उसके बराबर सीसा डाल दं। पिर 
लर्पर को कोयलौ की भट्धीम रख धौकनीसे च्रग्नि देते जाय 
शरोर ऊपर थोडा २ युदागा डालते हुये चलाते जांय जब तक कि 
सीसा भस्म हकर नष्ट नं दौ जाय । इस प्रकार शुद्ध की हुदै चांदी 
रस च्रादि मे प्रयोग करनी चाहिये ॥ ३२--३३ ॥ ` 
रौप्यमारणम्‌- 
लकुचद्रवसूताभ्यां तारपत्रं भरलेषयेत्‌ । 
ऊष्वौधो गंधक दत्त्वा मूषामध्ये निरुष्य च ॥ २४ ॥ 
दालुका्यत्रे दिनमेकं रढडाभ्निना । | 
,७०-२५ ताँ पिष्टि-साम्लतालेन मरदिंताम्‌ । 
भस्मीभवति रूप्यकम्‌ ।। ३५ ॥ 
दुदधम चांदी के परौ. पर सम भाग पारद को बड़ल के 
कलर मे धरोट कर इस कल्क का लेप करके प्क शराव म नीचे 
चांदी के बरार गन्धक भिदा कर उस पा चांदी केल्ेप किये 
पर्न कौ सख दं फिर इनके ऊपर गन्धक डाल करः दुसरे 
शराव से उसको जन्द॒ कर दोन का श्रच्छी तरद्‌ सन्थिलेपं कर 
सुला के मै रख पक दिन तीर श्रगनि से पकाव। 
॥ न्मन उसमे समभाग शद हरताल . मिला काज्ञी से 
मर्दन कर घु पुट दं । इस प्रकार बारद पुट देनेसे चांदी की 


आती हे । | 
५ ९७ क्चन--अन्थान्तर म स्जत की पारद के साथ षष्टी 


करके उस मेँ खममाग, इरताल श्रीर गन्धक मिला नीवू रस से 


$ करदो वीन पुट देने कोलिखादै। किन्तु पारद के साय 
न कर नाल्कायन्त्र मे पकाने से रजत की रक्त वणां भस्म होगी । 

` भकीकचरोलगाम्लमर्दितं पुटितं शनैः । न 
` त्रिशद्रिण वत्तारं भस्मसाजायतेतराम्‌ ॥ ३६ ॥ . ` 


होने पर भीतर से पारद्‌श्रोर स्बतकी पिट को 


शुद्ध रजत १ भाग, स्वर्णमाप्तिक भस्म $ भाग दोन को 
एकत्र बिजौरा नीबू रसम मर्दन कर सुखा कर शरावसम्पुट मृं 
बन्द करके लघुपुट देँ । ईस प्रकार तीस पुट देनेसे चांदी कौ 
भस्म दहो जाती है ॥ ३६ ॥ 
रौप्यस्य निरत्थभस्मीकरणम्‌- 
भाव्यं वाष्यं स्नुहीसीरेस्तारपत्राणि लेपयेत्‌ । 
मारयेत्पुटयोगेन निसत्थं जायते धवम्‌ ॥ ३७ ॥ 
शुद्ध रजत से चतुर्थांश स्वर्ण माक्षिक भस्म लेकर उसको 
योहर के दध मे सात वना देकर चांदी के पत्रं पर लेप करके 
सुखा लं फिर इसे शरावसम्पुट म बन्द कर लधुपुट दं । इस 
प्रकार श्रच्छी तरष्ट भस्म होने तक पुटदेनेसे चांदी की निर्त्थ 
(पिर न जीने वाली) भस्म हो जाती है ॥ ३७ ॥ 
मतान्तरम्‌-- 
तारपत्रं चतुभागं भागैकं शुद्धतालकम्‌ । 
मदं जंबीरजद्राैस्तारपत्राणि लेपयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
शोधयेदंधयंत्रे च त्रिशदुत्पलकैः पचेत्‌ । ^ 
चतुदेशपुैरेवं निरर्थं जायते धुवम्‌ ॥ ३६॥ ` 
शुद्ध रजत पत्र चार भाग, शुद्ध हरताल १ भाग लेकर 
हरताल को जम्भीरी नीबू रस से श्रच्छी तरह ॒धौट कर कल्कं जना 
ले, फिर कल्क से चांदी के परतरो पर लेप करके सुखा कर श्रन्ध 
मूषा मे चन्द करके तीस जंगली उपल की पुट म पकरि । इस 
प्रकार चौदह पुट देने से चांदी की निर्त्थ भस्म हो जाती है । 
विशेष वचन-- ग्रन्थान्तर मेँ हस विधि से रजत भस्म करने 
पर मूषा मँ पत्र को रख्ठने के पूवं रजत के अराजर नीचे गन्धकं 
रख फिर पनँ को रख फिर गन्धकं डाल कर बन्द्‌ करके पुट देने 
को लिखा है । गन्धक देने से इसकी भस्म शीघष्टो जाती है। 
केवल हरताल से भरम करने मे श्रधिक पुट देने पड़ते ह ॥३६॥ 
स्वण॑तारयोद्रावणम्‌- 
सप्ता नरमूत्रेण भावयेदेवदल्िकाम्‌ । | 
` तच्चृणवापमात्रेण द्रुतिः स्यातस्वणंतारयोः ॥ ४० ॥ 


वन्दाल के फल चूं को युखष के मूत्र से सात भावना ` 


1 ल, ह सोना या चांदी कौ मृषा मेँ रख पिधलाे। 
पिंधलने पर उसमे उक्त चणं का प्रेष करं तो स्वणं तथा रजत 
की द्रुति हो जाती दहै॥ ४०॥ 
| । रोप्यप्रयोगविधिः 
भस्मीभूतं रजतममलं तत्समौ व्योमभानू. 
सर्वेस्तुल्यं त्रिकटु सवरं सारघाश्येन युक्तम्‌ ॥ ` . ` ` 


लीदं भात. त्॒पयतितरां यदमपाण्ड्दरशः द ++ 
शासं कासं नयनजरुजः पित्तरोगानशेषान्‌ ॥ ४१॥. ` 
, ;-' 


इति रजताधिकारः- | 





` शद रजतमस्म एक भागः श्चभरकमस्म १ भाग तेथा ताभ्रम॑स 


पद्वमोऽध्यायः। 


९ भाग, सौठ १ भाग, मिचं १ भाग, पीपल २ भाग, हरीतकी १ 
भाग, बहेडा चूणं चै भाग, शरोर आमलकी चूण ई भाग इन 
सब को एकन पीसकर रखलं । इसमे से देश काल अवस्था आ्आदि 
के अनुसार मात्रा लेकर घत मधु के साथ प्रतिदिन प्रातःकाल 
चाट तो राजयद्मा, पाण्डु, उद्र, अशं, श्वास, कास, नेत्ररोग 
तथा सम्पूणं पित्तप्रकोप-जन्य रोग नष्ट हो जाता है ॥ ५१ ॥ 





रथ ताम्रस्य देविध्यम्‌-- 
म्लेच्छ नेपालकं चेति तयोर्नेपःलकं वरम्‌ । 
नेपालादन्यखन्युतथं म्लेच्छमित्यभिधीयते ॥ ४२॥ 
तावे के दो मेद होते है १--म्लेच्छ, २- नेपाल संज्ञक | 
इन दोनों में नेपाल संक उत्तम होता रहै। नेपाल पदेश की 
खानों के अतिरिक्त खानों से निकलने वाले ताम्र को भी म्लेच्छु- 
ताम्र कदा जाता है। 


विंशेष वचन-ताग्न प्रकृतिं म स्वतन््ररूप से मिलता टै 
परन्तु यह शुद्ध रूप मै नहीं मिलता है । प्रायः सोमल, गन्धक, 
लोहा, कज्जल, उष्मजन श्रादि से संयुक्त पाया जाता ह| इसी 
तरह भूनाग मपूरपिच्छं तथा त्रिफला श्रादि श्रौषधियों मे भी ताम्र 
पाया जाता है। इनसे ताग्न को पथक्‌ करने की विधिको ताप्न- 
सत्वपातन कहते द । यह प्रकृति मेँ स्वणंमाक्षिक, तूतिया, सोमलिक 
स्वणंमाक्तिक श्रादि सूप मे ह्मे मिलता है। शुद्ध ताप्नका 
०८०१० भला 68.67 द्रव्णाक (4लवाप्पष् एप) 
1088. आपेक्षिक गुरुत्व (516५106 &274$). &€.95 है | 

म्लेच्छताम्रस्य लक्षणम्‌-- 

सितकृष्णारुणच्छायमतिवामि कटोरकम्‌ | 

त्तालितं च पुनः कृष्णमेतन्म्लेच्छकताम्रकम्‌ ॥ ४३॥ 

जिस ताभ्र मँ श्वेत, ष्ण तथा रक्तवणं की भलक हो श्रोर 
जिसके पात्रमे खाद्य वस्तुको रखकर खाने से श्रधिकं वमन 
होती हो, जो कठोर हो श्रौर श्रच्छी तरह साफ करनेपर भी 
फिर थोडी ही देर मे काला पड़ जाता हो उसे भ्लेष्छुताम्र 

कहते दै ॥ ४२ ॥ 

। नेपालताम्रस्य लक्तणम्‌- 

सुलिग्धं खदुलं शोणं घनाघातक्मं गुर । ` 

निर्विकारं गुणश्रेष्ठ ताम्रं नेपालसुच्यते ।॥ ४४॥ 

जो तांबा श्रत्यन्त स्निग्ध ( चिकना ), कोमल, रक्तवरण॑हो 
न्नौर हथौडे की चोट को सह॒ सकता हो, श्रर्थात्‌ हथोडे की चोट 
मारने पर रटता नहीं हो ] गुख्मार तथा जिसका वण धोने के 
बाद न बिगड़्ता हो या जिससे श्रधिक वमन श्रादि विकार उत्यन्न 
नहीं होते दौ वह नेपालताम्र कहा जाता दै। यह ताम्र गुणौ में 
ष्ठ होता ै। इसी को भस्म श्रादि के काम मे लाना चाहिये | 
| ११ 


५८९ 


त्याज्यताभ्रम्‌-- 

पाण्डरं कृष्णशोणं च लघुस्फुटनसंयुतम्‌ । 

र्त्तागं सदलं ताम्रं नेष्यते रसकमंणि ।॥ ४५।॥ 

जो ताम्र पाण्डुर तथा काला लालवणं हो, हल्का हौ तथा 
हथोडे की चोट से फट जाता हो, खरदरा हो शरोर जिसमे पत्र से 
निकलते हो वह रस कर्म म उपयोगी नहीं होता है \। ४५ ।॥ 

ताम्रस्य गुणः- 

ताम्रं तिक्तकषायकं च मधुरं पाकेऽथ वीर्योष्णएकं 

साम्लं पित्तकफापहं जटरसक्कुष्ठामजन्त्वन्तछरत्‌ । 

उध्वौधः परिशोधनं विषयक्ृत्‌ स्थौल्यापहं जुत्करं । 

दुनौम्ञयपाण्डरोगशमनं नेत्र्य परं लेखनम्‌ ॥ ४६ ॥ 

ताम्र की भस्म; तिक्त; कषली, तथा मघुररस, पाक मे मधुर 
श्रीर गुण मेँ उष्ण, श्रम्ल, पित्तकफनाशक, उदररोगः कुष्ठ, श्रामः 
उदरछृमि को नष्ट करती है । यह श्रथिक मात्रा मे वाक च्चोर 
रेचक होती है । श्रतः श्रामाशय पक्राशयस्थ विष को न्ट करती 
है । यह य्त्‌वरद्धि तथा मोटापन को दूर करती है । इसके सेवन से 
ज्ञधाघ्रदधि तथा च्मशं, रेय तथा पाण्डुरोग की शान्ति होती है । यह 
नेरौ के लिये हितकर तथा लेखन होती है । 

विशेष वचन-तामप्रभस्म श्रामाशय के लिये बल्य तथा चातो 
के लिये प्रादी तथा जीवाशुहर दै । यद आंत की वातनाडियो के 
स्तोभा को शान्त करने के कारण शूलहर है । हदय तथा श्वाससंस्यान 
के लिये इसका प्रभाव मन्दताकर है क्योकि इसके देने से इन 
कनद्रौ मे मन्दता श्राती है श्रतः यह ऋोभनिवारक है । ताम्नभस्म 
नाडीसंस्थान के लिये उत्तम बल्य है, वातनाड़ीजन्य उद्वतो को 
शान्त करती है । तामप्रमस्म सोमल के समान त्वच्य है । 

निष्कमण--तामप्र; मल, मूत्त, स्वेद, पित्त. तथा लालासाव हारा 
शरीर से बाहर निकलता दै । इसलिये ताम्र का उक्त श्रान्न आदि 
गंगो मे विशेष प्रभाव पडता है । | 

उपयोग--मन्दाग्नि मेँ श्रग्निसंदीपन करने तथा श्रान्त्रर 
के सिये गुल्महरयोग के रूप मे श्रथवा ताम्नभस्म को त्रिकुर्चूं के 
साथ दिया जाता है । श्रतीसार, संग्रहणी; विसूचिका, च्षयातिसार 
मे ताम्रमस्म को कपर, श्रिफेनादि के साथ अथवा ताम्नपपरी 
परचागृतपरपटी, दपतिवल्नमरस आदि के रूप में देते ह । वमन लने ` 
के लिये 9, से ९ सती ताम्रभस्म को मयूरपिच्छाभस्म १ रतौ के 
साथ मधु मिलाकर दिा जाता है । जलोद्रशोय च्रादिं मे ताम्र के 
योग देने से विशेष लाभ होता है । इस लिये जलोदगारिरस, वारि. 
शोषरणरस श्रादि रस दिये जाते है । श्वास तथा स्थायी कास म 
पारद गन्धकं द्वार मारित्‌.त्राम्रमस्म को मधु या रससिन्दुर के साथ 
मिला करदेनेसे बहुत लाभ होता है 1 श्रामच्वरः अन्तज्वरः 
विषमञ्वर तथा सन्निपातच्वे म तिपुरभेरव, चणडेश्वर्‌, खच्छ 


चन्द्रभैर, पञ्चाननरस श्रादि ताम्र के योग प्रयोग भ लाये जाते 


` "ह+, _ श 


दरे | रसरत्नसमुरूषये 


-जिनसे स्वर विष नष्ट होते श्रौर हृदय को बल मिलता ह । ताम्र 
यकृतप्लीदाबद्धि को भी हटाता है । क्योकि यह प्रयोग करने के 
बाद यक्रतप्लीदा म कुं २ सञ्चित पाया जाता है । इसलिये प्लीहा- 
सञ्चित विंषमञ्वर के जीवाुश्रौ पर सम्भवतः इसका धातक प्रभाव 
होता. है } नाड़ी संस्थान के रोगो जैसे सर्वागनैर्बल्य, वातकम्प, 
गात्रकम्प, करीव श्रौर श्राच्तेपरोग श्रादि मेँ वातिक निर्बलवाश्रं को 
दूर करने के लिये ताम्रभस्म को रससिन्दूर या स्वं सिन्दूर श्रादि 
के साय दिया जाता है। साधारण श्रथवा भयंकर त्वक्रोगों में 


इसको तामेश्वररस, उदयमास्कररस -श्रादि के रूप मँ दिया. जाता ` 


है । इत्कम्प को मिटाने के लिये ताम्र को हृदयार्णवरस के रूपें 
दिया जाता है। दिका को दूर करने के लिये इसे मूरपिच्छाभस्म 
के साथ मधु मे मिलाकर प्रयोग किया जाता है। तीर हृदयशलन 
तथा आ्रत्तेपकयुक्त मकल रोग में इसको पिप्पल्यादि गण॒ के कषाय 
के साथ दिया जाता है। गलग्रन्थिशोथमें ताप्रकौ मधु के साथ 
चटाने से शीघ्र लाभ दहोता है। किंसी रोग के ्रन्तिमि समय पर 
जन नाडी श्रत्यन्त त्ती होने लगती होतो ताभ्र को मकरध्वज 
तथा कस्मूरी के साथ मिलाकर देने से नाडी पुनः बलवती हो जाती 
है । विसूचिका की श्रन्तिम च्रषसथा मेँ यह श्रमृत के समान कायं 
करती है । श्नुपान पान के पत्तो का.रस . तथां ्रदरख कारस 
देना चादिये । श्रम्लपित्त मे इसको श्र्यन्त लाभदायक पाया गया 
है 1 परिणामशल् मे भी इसको लीहमस्म श्रादि के साथ देने से विशेष 
लाभ देखा गया है । यज्रत्‌डद्धिजन्य जलोदर की यद द्वितीय 
द्रोप्रधि है । रसतरङ्किणी मेँ इसके विशिष्ट -गुण इस प्रकार लिखे 
है 1 “तन्तु ताग्न शमयत्यवश्यं शाखाशतं कोष्ठसमाधितम्वा । 
जघ्नुवंगापि मलामिधानं पित्तं कफं चापि परं प्रहद्मः? ॥ 
ताग्रविकार--श्रशयुद्ध ताग्रमस्म खाने से वमन; भ्रमः दाह 


रादि विकार उत्पन्न हो जाते ई । एेसी दशा मँ रोगी को विरेचन 


देकर शरीर से ताप्न को निकाल देना चाहिये । श्रर धन्यि का 
जल दिनम दो तीन बार पिलाना चादिये। भोजन के लिये दूध 
चावल तथा धरत देना चादिये ॥ ४६ ॥ | 
छअरशोधितामारितताग्रदोघाः- 
 श्रशुद्धं ताम्रमायुन्वं कान्तिवीरयेवलापहम्‌ । ` 
वातिमृच्छो्रमोत्क्लेदं छं शूल करोति तत्‌ ।। ४७ ॥ 
उत्क्लेदभेदभ्रमदाहमोहस्ता्रस्य दोषा खलु दुधेर स्ते । 
विशोधनात्तद्विगतस्वदोषं सुधासमं स्याद्रसवीयपाके 


| ४८ ॥ 


श्रशुद्ध तथा ठोक भस्मन द्ृश्चा ताप्र, श्रायुनाशक, कान्ति, 


वीयं तथा ` बल नाशक होता है । इससे वमन, मूच्छ, भ्रम तथा ` 


उत्क्लेद ८ जी भिचलाना ) तथा रक्तदोष ( कु ) श्रर. उदरश्ूल् 


उत्पन्न होते ई । श्रशुद्ध ताम्‌ मे उत्क्लेद, श्रतीसार, भ्रण, दाह | 


तथा मृच्छ ये भयंकर दोष होते ई । ताप्रको शुद्ध करने से उसमें 


उक्त दोष नहीं रहते श्रौर वह रस वीर्यं तथा विपाक मेँ श्वमृत कै ¦ । 


समान गुणदायक हो जाता है । 


विरोष षचन-- ग्रन्थान्तर मेँ अशुद्ध ताप्र को विषसे श्रधिक्‌ ` 
घातक माना है। क्योकि विषमे कोई एक दही मृव्युर्युकारक दोष ` 


प्रधान माना जाता है किन्तु ताम्र मेँ भ्रम, मूर्च्छा, विंदाद), उक्क्रद, 


धाठुशोष, वमन, अरुचि तथा चित्तसन्ताप तआ्रठ दोष होते ै। . 


रससंकेतकलिका मँ कुष्ट, रेचन, वमन, भ्रम, ताप, वातर क्त; कामला 
तथा देह का नाशये श्राठ दोष माने गयेदै। श्रतः ताप्नको 
पूणं रूप से शुद्ध करके भस्म करना चादिये ॥ ४७-४्८ ॥ 
ताम्रशोधनम्‌-- 
ताम्रं त्ताराम्लसंयुक्तं द्रावितं दत्तगेरिकम्‌। 
निक्षिप्त म हिषीतक्रे गणे सप्रवारकम्‌ । 
पंचदोषविनिमुक्तं भरमयोग्यं हि जायते ॥ ४६ ॥ 
ताम्रचुणं को यवक्ञार श्रौर काञ्ञी या नीबू के रस से मर्दन 
कर्‌ श्त्यन्त तीत्र करडा की श्रग्नि मे पिघला कर उसमें समभाग 
गेरू का चूण डाल कर पिघली श्वस्थामे ही भेँसके मूत्रे 


लभा दे । इस प्रकार सात बार बुाने से ताभ्र शुद्ध हो जाता दै। 


विशेष वचन --्रन्थान्तर मे गोमूत्र मे श्रम्त तथां क्षार 
निलाकर एक दिन मान पाक करने का भी विधान है । ताम्रचूं 
का श्रग्नि मे पिधलना श्रत्यन्त कठिन होने से ताम्रचूणं को 
गोमूत्रादि से पकाकर इक्धीस वार जलसेधो लेने पर ताम्र शुद्ध 
हो जाता है.॥ ४६ ॥ | 
मतान्तरम्‌-- 
ताम्रनिमेलपत्राणि लिप्त्वा निष्वंबुसिधुना । 
ध्मात्वा सौवीरकन्तेपाद्धिशभ्यत्यष्टवारतः ॥ ५० ॥ 
ताके निर्मल पत्नौ पर सेन्धा नमक को नीबूकेरसं में 
घोट उसका जेप कर सुखा लें पश्चात्‌ अग्निम तपाकरजौ की 
काञ्ची में श्राठ रार बुभाने से ताम्र शुद्ध हो जाता है ॥ ५०॥ 
मतान्तरम्‌-- 
निव्वंुपडुलिप्रानि तापितान्यष्टवारकम्‌ । 
विषशध्य॑त्यकपत्राणि निगंडथा रसमज्ननात्‌ ॥ ५१ ॥ 
ताप्रपत्रौं प्र सेन्धामक को नीबू रस मेँघ्ोट कर लेप करके 


सूखने के बाद श्रग्नि पर तपाकर निगु ण्डी ( सम्भालू) रस्म 


श्राठ बार वु्ानेसे ताम्र शुद्धो जावाहे। ` | 
विशेष वचन-सैँधानमक कोश्राक के दूध पीस कर 
ताम्रपत्नौं पर लेप कर तीन ्राठ या बारह बार निगुश्डी स्वरसमें 
बुभाने का मी विधान पाया जाता है ॥ ५१॥ | 
मतान्तरम्‌- 
गोमूत्रेण पचेद्यामं ताश्नपत्रं रढाभिना । 
शद्ध थते नात्र संदेहो मारणं चाप्यथोच्यते ॥ ५२॥ 


उत्तम ताम्नप्नो को गोमूत्र ( ताभ्रसे ‡ भाग लवण शुक्त ) 


11 
( 1 1 
,' ॥4 ` 
१1 
1 
1 








11 
५111 
||414१} 


| पड्वमोऽध्यायः 


मँ एक पहर तक तीरं आच मे पकावें। इससे निःसन्देह तांबा । 


शुद्ध दो जाता है। श्रागे इसकी मारणविपि कहते ह ॥ ५२ ॥ 
तान्नमारणम्‌- 
जंबीररससंपिष्टरसगंधकलेपितम्‌ । 
शल्वपत्नं शरावस्थं चिपुटोयोति पंचताम्‌ ॥ ५३॥ 
ताम्रपत्नौं के समभाग पारद गन्धकं की कजली को जम्बीरी 
नीरू के रससे घोट कर उस कल्कका ताग्रपत्रों पर लेप करके 


सुखा दँ । सूखने के बाद्‌ इनको शणवसम्पुर मे रख तीन. वार 


गजपुट में पूकरने से ताम्र की भस्म हो जाती ॥५३॥ 
रसरल्लाकरोक्तारतीकरणम्‌-- 


सथवा मारितं ताम्रमम्ेनेकेन मर्दितम्‌ । 

तद्गोलं सूरणस्यांता रुद्धा सवत्र जपत्‌ ॥ ४४ ॥ 

शष्कं गजपुटे पच्यात्सवंदोषहरं भवेत्‌ । 

वांतिं भांति विरेकं च न करोति कदाचन ॥ ५५1 

ताम्र की मस्मको किसी श्रम्लद्रवसे मदनकर गोला सा 
चना के सुखा लं । फिर इस गोले को जिमीकन्द्‌ को बीच मे चाकू 
से चीर कर पक गढासा बनालं। उस गदेमे उक्तं गोले को 
रख ऊपर से जिमीकन्द के इकेडेका हीडाट लगा कर बाहर 
कपड्मिद्धी करके सुखा लं । पश्चात्‌ इस जिमीकन्द्‌ के गोले को 
गजपुट म पका तो ताघ्र कै सब दोष दूर हो जाते है। यह 
भसम सेवन करने पर किसी तरह भी बमन, विरेचन तथा भ्रम 
( चकर ) नदी लाती है । = 

विरोष वचन--ताभ्रभस्म के साथ श्रध भाग शुद्ध गन्धक 
मिला नीबू के रस मे घोट जिमीकन्द्‌ के बीच मे रख कर कपद्‌ 
मिद्टी कर गजपुट देने का विधान मी पाया जाता है। परन्तु 
गन्धकं के साथ ताप्रका अपृतीकरण प्राचीन पुस्तकोंमे नदीं 
पाया जाता है । उनमें केवल पञ्चागरत ( दुध, दही, -घृत, . शकरा 
तथा मधु ) तथा जिमीकन्द्‌ के रसम ही. घोट कर श्रमृतीकरण 
करना पाया जाता है । परन्तु श्राधुनिक वैद्य गन्धकं डाल कर उक्त 
धस्तु मे धोट कर पुट लगाते है । इनका कथन. दै कि .गन्धक्‌ 
साथ होने से दोष निःशेषता के साथ २ इसमे गुण बद नाते दै 
न्नौर गन्धक.के द्वारा पञ्चामृत द्रव्यो का प्रभाव ताम्र के सृक्मा- 
विवृद्ध कणो तकं श्रच्छी तर पर्टच जाता है । इसी बस्ते शाज्ञ^ 
धरने भी श्रकंदुग्ध तथा गम्धक से -श्रगृतीकए्ण किला दै । 


्मृतीकस्ण करने में पश्चाखरत के द्वारा एक से लेकर पांच पुट 


शक दिये जा सकते ह ॥ ५४-५५ ॥ | 
` मास्णान्तरम्‌-- ` 
ताम्रपत्राणि सुदमाणि गोमूत्र पंचयामकम्‌ । 


किप्त्वा रसेन भाण्डे तदुद्विगुणं दे गंधकम्‌ । ५६ ॥ | 


भम्लपणीं भपिष्याथ हंभितो देदि ताम्रकम्‌ । ` 


८३ 
सम्यङः निरुध्य भाण्डे तमभ्रि उवालय यामकम्‌ ॥ 
भस्मीभवति ताम्रं तद्यथेष्ट' विनियोजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
सूम करटकवेधी ताम्रपत्रौ को पांच पदर तक गोमूत्र मं डाले 
रखे बाद को उन्है निकालकर ताम्‌ के समभाग पारद तथा 
द्वि गन्धक को चअ्रम्लपणौ -( लोणिया या चंगेरी ) पत्रों के 
साथ श्रच्छौ तरह मर्दन कर इस कल्क द्वाण ताम्र पत्नौ पर लेप करे । 
फिर एक हांडी मे पदिले ताम्रपत्र के बरार गन्धकचूणं बि्काकर 
उस पर प्नोंको रख दं फिर उतना दी गन्धकं डाल कर हांडी 
का सुख चन्द्‌ करके एक पहर की श्रग्निदं तोताम्नकीभस्महो 
जाती है। इसको जल २ भस्म की च्रावश्यकता हौ प्रयोग म 
लाना चादिये । 
विशेष वचन--ग्रायुबेदप्रकाश मे' गोमूत्र मे पांच पहर ताप्र- 
पत्नौ को रखने के ग्रतिरिक्तं ठीक यही ताप्रभस्म विधि लिखी है । 
पारद को श्रम्ल ( नीवू रस रादि ) से मदन कर ताग्रपत्ौ मे लेप 
करके एक हांडी में चांगेरी का कल्क विद्धा उस पर ताम्रसमान 
शगन्धकचू णं बिका उस पर पत्रो को रल फिर गन्धकचूणं डाल 
कृर ऊपर से चंगेरी कल्क चिद्धा कर भाण्ड मुख बन्द करके एक 
पहर की दृद श्रग्नि देने को लिखा. है जिससे तप्र की भस्म दहो 


जाती है । प 


ताम्र भसम की परीच्ञा--ताभ्रभस्म बह उत्तम कदी जाती है 
जो देखने मे मोर के गले सदश कष्ण, नील, हरित वणं की हो । 
साथ ही इसके प्रयोग से वभन श्रादि विकार न उपस्थित हं। 
र्द्ध ताभ्रमरम मे तूतिये का भाग उपस्थित होने से वह चमकता 
हरा दिखाई देता है । श्थवा थोडे से खट्टे ददी मे तामूभस्म 
मिला कर एक स्वच्छं पात्रया कांच की चौडे मुख की शीशी में 
रख दं । बारह घण्टे बाद देखं यदि ददी का रग नीला (जो कि 
तूतिया के कारण होता है) दीखे तो ताग्रभस्म श्रशुद्ध श्रन्यथा 
शुध समभनी चादिये । कुं २ नीलापन दिखाने बाली भस्म को 
पुनः एक पुट सूरण कन्दमे देने से बह उत्तमच्रौर निर्दोष हो 
जाती है ॥ ५६-५७ ॥ ना 

| ्रन्थान्तरोक्तताम्नप्रयोगः-- | 

सूताद्‌ द्विगुणितं तान्रपत्रं कल्यारसैः पलतम्‌ । 

पिष्ट्वा तुल्येन्‌ बलिना, भाण्डमध्ये बिनिक्िपेत्‌ ॥५८।४ 

खन्न शरावकेरौतत्तदुध्वं लवणं त्यजेत्‌। 

मुखे शरावकं दत्त्वा वहि यामचलुष्टयम्‌ ।। ५६ ॥ 

 अवचूर्यंव तच्छुल्वं बल्लमात्रं प्रयोजयेत्‌ ।. 

पिष्पलीमधुना साधं संबेशोगेषु योजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

श्रासं कासं क्षयं पाण्ड्मभिमांयमरोचक्म्‌। 

गुल्मष्लीहय्चन्मृच्छोशूलपत्त्यथेमुत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
 दोषत्रयसयुद्‌भूतानामयाज्ञयति धुवम्‌ । ` 


= 


रोगायुपान॑सदितं जयेद्धातुगतं ज्वरम्‌ 1 

रसे रसायने वाम्रं योजयेदुक्तमात्रया 1 ६२ ॥ 

शुद्ध पास्दसे द्विगुण शुद्ध तामृपत्रौं को लेकर दोनो को 
घीक्रुच्रार के रसम डाल ताम्‌ के बराबर शुद्ध गन्धक के साथ 
तीनोंको एकत्र घोट कर गोला वनाके सुखा लें | पिर इसको 
एकहांडीर्मश्ख कर उसके ऊपर एक शराव टकदं। च्रौर 
शराव के ऊपर हांडी के वशिष्ट भामको लवणे भरद तथा 
दाडी के मुख को एक शराव टक कर बन्द करदं श्रौरहांडी को 
चूल्हे मेँ चढाकर चार पहर कीं श्च दं । स्वांगशीत हौ जाने 
पर तामूमस्म को पीस कर रखलं । इसमें से एक वल्ल ( श्रधिक से 
श्रधिक १ रत्ती) मात्रा मे लेकर पिप्पलीचूुणं त्रौर मधु मे मिला- 
कर स्वररोर्गो मे पयोग किप्रा जाता है। इसके सेवन से श्वास, 
कास, च्तय, पाण्डु, श्रग्निमान्य, शअसचि, गुल्म, प्लीहा, यक्रत्‌ 
( जिगर ) की बृद्धि, मृच्छ, पक्तिशूल तथा. तीनों दोषों के प्रकोप 
से उत्पन्न हौने वाले सव रोगनष्ट होते दै। इसक्रे अतिरिक्त 
भिन्न र२ रोगःको नष्ट करने के लिये विविध श्नुपान के साथ 
इसका प्रयोग क्रेया जाता है। इसके सेवन से धाठगतज्वर दुर 
दो जाता है। इस ताध्रभस्मको रस तथा रसायन का्यंके लिये 
योग्य मात्रा मे पयोग करना चाद्ये । 

विशेष वचन- कईं वैद्य पहिले पारद ताम्र को धीकुच्नार रस 
मं घोट कर गोला दनाकर सुखा लेते द । फिर एक शराव में ताप्र- 
चूण के बराबर शुद्ध गन्धकनचुणं विद्छाकर उस पर उक्त गोले को 
रख उसके ऊपर पुनः गन्धक डालकर दूसरे शराव से बन्द्‌ कर 
कपड्मिष्टी करके वालुकायन्त्र या लवण्यन्त्र मे चार पहर या बारह 
पहर तक पकाते ई । करई पुस्तक मेँ यह ताश्रपरयोगविधि लिखी हई 
नदं काद जाती है ॥ ५८-६२ ॥ 

सोमनाथोक्तताम्रप्रयोगः-- 

शल्बतुल्येन सूतेन बलिना तस्समेन च । 

तद्धाशेन तालेन शिलया चं तदर्धया ।। &३ ॥ 

विधाय कल्नलीं श्लदणां भिन्नकञ्लसन्निमाम्‌ । 

यन्त्राभ्यायविनिर्दि्टगभयन्त्रोदरांतरे ॥ ६४ ॥ 

कञ्नलीं ताख्रपत्राणि पयोयेण विनिक्षिपेत्‌ । 

प्रपचेद्यामपयतं स्वांगशीतं विचृरेयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 

तत्तद्रोगहरानुपानसदहितं ताम्रं दिव॑ल्लोन्मितं 

संलीढ परिणामशलमुदरं शलं च पाण्डुञवरम्‌ 

गुलमप्लीदयकृत्त्तयाभ्रिसदनं मेह च मूलामयं 

दुष्टां च प्रहणीं हरेद्‌ धुवमिद्‌ श्रीसोमनाथामिधम्‌ ॥६६। 

इति ताप्राधिकारः। 

शुद्ध ताश्रपत्र श्राठ तोला, शुद्ध पारद आठ तोला, शुद्ध गन्धक 

पठ तोला, शुद्ध दरताल ४ तोला, शुद्ध मैनसिल २ तोला लेकर 





रसरलसमुष्वये 


पिले पारद गन्धक की अच्छी तरह कजली बना लें । फिर उस्म ` 
हरताल शरोर मेनसिल को धीरे २ श्रच्छी तरह घोय्ते हुये मिला कर्‌ 
उत्तम कृष्ण वणं की कजली बना लें । इसके वाद यन्वराध्याय्मँ 
लिखे हुये गमयन्त्र ८ गभयन्त्रं प्रवदयामि पिष्टिकाभस्मकारकम्‌ ) 
के भीतर पिले ऊ युक्त कजली को भिचा कर उस पर तान्नपत्रे 
रख निर ताभ्रपत्र के ऊपर कजली वायं । इस क्म से सम्पूणं 
ताग्रपत्रौं को कजली के नीचे ऊपर करके स्ख कर यन्तर का मुखं 
चन्द्‌ करके एक पहर की तीव श्रि से पकावें । स्वांगशीत होने प्र 
तामपत्रौ को निकाल चूुणं कर लं । यड सोमनाथीताम्‌ कहा जाता 
है। इस ताम्‌ को दो वल्ल मात्रा मे, तत्तत्‌ रोगनाशक श्रोषधि्थो के 
त्रनुपान से सेवन करने पर यह ॒परिणामशल, उदर्शूल, पारड़, 
ज्वर, गुल्म ( वायगोला ), यङ्ृत्‌-सीदाच्द्धि, राजयका, प्रनिमान्य, 
प्रमेह, अशं च्रोर दुष्ट संग्रहणं रोग को अवश्य नष्ट करता है। 
विशेष वचन-- करी सोमनायी ताग्रभस्म बनाने मे प्ते 

ताघ्र त्रौर पार्द को नीव वेः रससे धोया जाता है, ताभ्रच्णं के. 
श्वेत होने एर इसको जल से धोकर उसमें गन्धक मला कज्जल 
चनाने के वाद्‌ दस्ता मैनपिल भला घोट कर शरावसम्पुट मेँ जनद्‌ 
करके वालुकायन्त्र मे स्ख कर श्२्षंटेको त्रंचदी जातीहै। .. 
ताम्रलोह श्रादिं कठिन धाठ्रौं की भस्म करनेमें प्रायःपारदका ` 
उपयोग होता है । यह देखते हुये भीक पुय्मे स्वने केबाद्‌ 
पारद उस धाठु से प्रथक्‌ होकर उड़ जाता दै क्योक्रि पारदं 
२५७ श० के ऊपर ताप देने पर ्रपने स्थान से उड़ने लगता है} 
णेसी दशामे पार्द कासंयोग व्यथं सा प्रतीत होता है परन्तु ` 

यद बात नहीं दै । किसी घातु के सूम से सूम पस्माशु को शुद्ध ` : 
तथा प्रभावित करने के लिये उसको द्रवणांक तक गरम किया जायं , 
तो बह दूसरे तत्वों को पने म मिलाने यौग्यहोतादै। धातुके) 
तत्व श्रापस मे इस दद्‌ तथा कठिनता के साथ म्लि हुये होते है ` 
किं उनको सहज मे तोड़ना या टीला करना कठिन होता है । श्रत ` 
दो ही उपाय रह जति द । १-उसको द्रवणांक तक गरम करना [ ` 
२-ेसी वस्त॒ मिलाना जिसमे धातु के परमाणुं शिथिल पड़ जांयः। ! 
दरवणांक पर गरम किया श्रा घा पुनः ताप के शान्त होतेही . 
त्रपने रकार घनावयवता में श्रा जाता है । परन्तु पारद के साथ . 
यह फिर श्रपने श्राकार मे नदीं श्नाता है। पारद मे यह गुण है द्धि 
धावुँ के परमार तक धुसकर उनक) बन्धनशक्ति ( षनत्व } ' 
को शिथिल कर देता दै । च्र्थात्‌ पारद प्रत्येक धातु को बुभुक्षित 
कर लेता है । इसीलिये कठोर से कठोर धातुकण॒ घनत रहित हो 
जाते द धाव॒श्रां के परमाणु के कम धनत्व श्रौर द्नाव मे श्राने 1 
पर को$ संयोगी पदाथ उसमं भिल्ला कर योग्य ताप तथा द््राषे “¦ 
दिया जाय तो उस धावु के यौगिक बनने लगते ह । इस विधि से 
सभी धातुत्रों के गन्धकं के साथ योगिक बनते दै । जिन्दै धातुके 
गन्धिद्‌ नाम से कहा जाता है । रतः सोमनाथी ताघ्रमस्मताप्रकी | 
गन्धिद कही जाती है । इसमे ताभ्रके दो परमारुश्रों म गन्धकं 













पच्छमोऽध्यायः । 


कां एक परमाणुं भिभ्रित पाया जाता है । इसमे उष्म जन वायु का 
संयोग नदीं रहता श्रतः यह निर्दोष होता है । 

भस्मकीमा्घ्रा 2 रत्ती से # रत्ती तक ॥ ६३-६६ ॥ 

श्रथ लोहमेदाः- 

मंड तीद्टणं च कांतं च त्रिप्रकारसयः स्म्रतम्‌ | ६७ ॥ 

मुख्य र्पसे लोह तीन प्रकारका होता है। १ --युण्ड 
( साधारण ), २-तीक्ण ८ फलाद ), ३--कान्त ८ उत्तम- 
( जाति का लोह )। 

विशेष वचन-लोदा कावनद्धिच्रम्लजित्‌ (क. श्र. २) के 
साथ मिला हुता श्रम्लजित्‌ के र्य मे खानों से निकलता है । इन 
लानं से प्राप्त दीने वाले पत्थरों को लू भूना जाता है । जिससे 
वह पूरी तरह लोह श्रोषित्‌ नन जाता है । पिर इसमें से लोह को 
पथक्‌ करने के लिये यने हये कोले ( जिन्द कोक कहते है ) तथा 
चूने के पत्रो के साथ भद्धीमं तपाति ै। इस क्रिया से लोह 
,  श्रोषित्‌ की त्रोषजन बन जाती दहै, शेष लोदा प्रथक्‌दो जाता है 
परन्तु साधारण श्रवरि से यह क्रिया सिद्ध नहँ होती है । श्रतः इस 
कची धातु को पिधलानेके लिये ६०से १०० फुट ऊंची तीन 
श्रग्नि को सहन करने वाली ईटो की कोष्ठी बनाई जाती ह । इस 
पर कोयललोँ की तह बिहु देते दै । इस क्रम से कई कोयलौं की त 
गाड जाती है । कोष्ठी के निचले शिरे मे बडी २ धौकनियों के 
तरा गर्म वायु पटुंचाते दै । धोकनियो कौ हवा को श्रधिकं गर्म 
ह्नि के लिये कोष्ठो के ऊपर से निकलने वले धये को एक नल 
के द्वारा नीचेलतिश्राते द । कोष्ठी के भीतः शमि देने केः पश्चात्‌ 
जव धौकनी चलाई जाती है तज कोष्ठो मे तीतर रग्नि उत्पन्न होती 
हे । इसमे कु कोयला जलता कावनदविरम्लजित्‌ च्रोर ( ००२ ) 
बनती है । यह त्रपनी कु श्रोषजन दूसरे लाल हये कोयलों को दे 
देती है जिससे व श्रीर श्रोषजन रह जाती है | यह फिर ऊपर 


पडे दूये लोद मेँ से गुजरी हु उसको श्रोषजन लेकर पिर श्रोष- 


जन बन जाती है श्रोर सोद प्रथक्‌ हो जाता है। यह श्रोषजन 
फिर ऊपर के कोयलो की तह से भिलकर्‌ श्रोषजन दे देती है त्रोर 
किर पूर्क्त क्रम से का. श्र २ (००२ ) बन जातो दै । इस विधि 


से पृथक्‌ हु्रा तथा पिधला दुरा सं जाकर लोहा धीरे धोरे नीचे | 


गिरता जाता है श्रौर नीचे जहां श्नधिक गर्म होतीहै जा कर 
पिवल जाता दै । पिधली हुई दशा मं यह फिर कोयलों से ओओष- 
जनलेलेतादै शरोर कोष्ठके नीचेवबने हुये छि्रसे धाराके 
रूप मे बाहर निकलता ६। । 

कोष्ठी मे चूने का पत्थर भी इसलिये रखा जाता है कि षह 
लोहे मे विद्यमान च्न्य द्रयुद्धियों को फोष्फेट, सि्तिकेट, गन्धित्‌ 
श्रादि से मिलकर उन्दै केल्तियम के फर श्रादिके स्पमे 
परिवर्तित कर देता है। यह केल्सियम सिंलिकेट श्रादि नीचे 
गिरते २ पिघल जाते द । किन्वु हल्के दोने से लोह के अपर 


= 


तैस्ते है | श्रोर लोह का मलं कोष्ठी के पाश्वं मे कुलं ऊंचाई पर - 
बने हुये छिद्र से बाहर निकलता रहता है । इसे ही लोहक या 
मंङ्कर कहा जाता है! इस विधि से प्रात लोहा को ठलबां लोदा 
या मुंडलोह कहते है । इसमे लगभग २१% प्रतिशत काबंन होती 
है । यह भंगुर, कठोर, भूरा-सा श्रपे्तया शीध द्रवणशील होता 
है । इसके एक खंड को ग्म कर्‌ पीट करके दूसरे इकडे से नदीं 
मिलाया जा सकता है । 

शुद्धलोह--उपरोक्त प्रकार से प्राप्त लोहको पिर कोष्टीर्मे 
पटुचाते है जिसमे धौकनी द्वारा श्रन्दर हवा पहंचाई जाती है । 
इससे लोह मे विद्यमान सारी कार्व॑न जल जाती है । फिर यह लोहा 
मृदुः तथा श्रभंगुर हो जाता है, शीघ्र नहीं पिघलता है तथा इसे 
दो खन्डौको गरम करके मिलाया जा सकता है । इसमें कावंन 
२५ होती है । इसे मृदुलोद कते ह 1 

तीक्एलोह--यदि भद्ध मे पिघले हये पूवेक्तलोह म टलं 
लोह की उचित मात्रा डालदी जाय तो वह तीकएलोह या 
पोलाद बन जाता है । तीच्णलोह बनाने के सिये पू वे.क्त ्रदुलेह 
की छडों को कोयलो की च्रग्नि म तीतर लाल किंयाजाता है जिससे 
ये लुडँ कु कावंन ( 02710001 ) को पकड़ लेती ई । किर इरे . 
पिथिलाया जाता है| ताकिं इसमे कार्बन समान रूपमे व्यात्तदो 
जाय | तीक्एलोह फीके से श्वेत वणं का दोता है । इसमें .३% 
से १,४% तक कराव॑न होती है । यह लवे लोदे के समान कठोर 
ग्रोर मूदुलोह के समान खदु भी होता है । किन्तु टलवे के सदश 
मंगुर नदीं होता श्रौर गदु की ऋपेष्ठा शीघ पिघल्ल जाता है। 
श्नोर इसके दो खण्डो को गमं करके मिलाया भी जा सकता है । 
इसका मुख्य गुण यह दै कि इसकी कठोरता को न्यूनाधिक कर 
सकते द । यदि इसे लाल ताप तक पर्हुचा कर शीघ्र ही शीत अलं 
मे डाल दं तो यह श्रत्यन्त कठोर होकर कांच को भी काटने वाला 
बन जाता है। परन्तु साथ दी भंगुर होता है।. यदि श्रत्यन्त गममं 
कृर धीरे २ठंडादहोने देवं तो यह मृदु लोह समान मदु तथां 
्रभंगुर हो जावा हे । लो का द्रवणांक ( 1461117 7010८ 
15४5° (८प् 7246) 4107016 मार 66.0, [लाक 


८ पानी से कितना गुना भारी है ) 7-86 हे। लोदे म जितना 


च्रविक भाग 2700 ( कोयला ) का होगा उतना ठी न्धून 


उसका द्रवक दो जाता है ॥ ६७ ॥ 


|  मुंडमेदाः- | 
भूद कुण्ठं कडारं च त्रिविधं सुरुडसुच्यते ॥ ६८ ॥ 
मृदु, कुठ तथां कडार मेद से मुंड लोहके तीन मर्द 


होते ह ॥ ६८ ॥ 
[र मृदुमर्डलक्तणम्‌- 
दवद्रावमविस्फोटं चक्षणं मदु तच्छुभम्‌ ॥ ६५ ॥ 





< ६ 


शीघ्र पिवलने वाला, दथोड़ी कीचोटसेन फटने वाला या 
विखरने वाला, कोमल, तथा चिकना या चमकदार मुखडलोद खदु- 
मुरडलोह कदा जाता है ॥ ६६ ॥। 
` ङर्टखुख्डल्तणम्‌-- 
हतं यसप्रसरेद्‌ दुःखात्त्ुण्टं मध्यमं स्प्रतत्‌ ॥ ७? ॥ 


जो लोह दथौडे की बहत चोय से भी बड़ी कठिनता के साथ | 


बढता या फैलता है उसको कुर्टमुणडलोद कदते द । 
गुणयुक्त होता है || ७० ॥ 
कडारमुएडलक्तणम्‌-- 
यद्धतं भञ्यते भंगे कृष्णं स्यात्तत्कडारकम्‌ ।॥ ७१ ॥ 
कडारमुर्डलोह चोट लग्नेसे फट जातादहै या दूर कर 
त्रिखर जाता है श्रोर दूने पर भीतर से कलते सग का दीखता दे ॥ 
सुर्डगुणाः-- 
मुण्डं पर म्रदुलकं कषफवातशूल- 
मूलाममेदगद कामलपाण्ड्हारि । 
गुल्मामवातजटठटरार्तिहरं प्रदीपि 
शोफापहं रुधिरकृत्खलु कोषछठशोधि ॥ ५२॥ 
मुणडलोह की भस्म॒ ८ श्रव्यन्त मरदुमुर्ड की ) कफवात के 
रोग, शल, श्र, त्रामविकार, प्रमेहः कामला, पाण्डुरोग, गुल्मः 
श्रामवात (८ गठिया );, उद्ररोग नाशक है। इससे श्रम प्रदी 
हेती दहे शरोर शोथ रोग शान्त होता दै। इसके प्रयोगसे रक्त 
की व्रद्धि होती है श्रोर कोष्ठ शुद्ध होता है| ७२॥ 
ग्रश्द्धलोदस्य दोषाः- 
श्रशदधलोहं न हितं निषेवरणा- 
द्‌ायुबेलं कातिविनाशि निश्चितम्‌ । 
हदि प्रपीडां तनुते हयपाटवं 
रुजं करोव्येव विशोध्य मारयेत्‌ ॥ ५३॥ 
श्रश्ुदध लोहभस्म सेवन करना लाभदायक नहीं दै । इसके 
सेवन से श्रायु, बल तथा कान्तिका निश्चित नाश होता दै। दय 
म पीडा ( श्ल ) दोतो दै। सम्पूणं शरीर म शिथिलता उसन्न 
होकर श्रनेक रोग उत्पन्न हौ जाते है । इसलिये लोह को शुद्ध 
कृरके भस्म्‌ करनी चाहिये । 
विशेष बचन्‌--खान से उत्पन्न होने बाले लोह-दोघो को 
( जिनका वणन विशेष वचन म त्रा चुका है । ) प्रथक्‌ न किया 
जायतो उनके कारण उक्त रोग होने की सम्भावना रहती है। 
प्रन्थान्तर मे सात श्रश्ुद्ध लोह के दोघ माने गये द । “गुरुता 
हटतोत्क्लेद्‌ः कश्मलं दादकारिता । श्रश्मदोषः सदुर्गन्धो दोषाः 
सतायसः स्ताः" । अन्यत्र श्रशुद्धलोह के दोष इस प्रकार लिखे 
द । “षण्दत्वक्घष्टामयमुल्युदं भवेद्‌ दद्रोगशरूलो ऊस्तेऽश्मरीच्च । 
ननाख्जःनाञ्च तथा प्रकोपं करोति इल्लासमश्युदधलोहम्‌, ॥ ७३ ॥ 


द मन्यम 


रसरेलसयुच्चये 


| तीदंणलोदस्य ध्रडविध॑त्व॑म्‌-- 
खरं सार च हन्नालं तारावद्रं च वाजिरम्‌ | 
काललोहासिधानं च षडविधं तीदणएमुच्यते ॥ ५४ ॥ 
| तीच्णतोह (८ फोलाद) दः प्रकारका होता है। १-खरः 
। २ 
६ 


-सार, ३--हन्नाल, ४--तारावट;, ५--वाजिर तथा 
--काललोह ॥ ७४ ॥ 
खर तीच््णलक्तणम्‌-- 


परुषं पोगरोन्मुक्तं भग॑ पारदवच्छवि । 
नमने भङ्कुरं यत्तत्खरलोहमुदा्टतम्‌ ॥ ५५५॥। ( 
खरलोद पोगर ८ सिकरुडे हये बालों की माति सूदम रेखाय 
ग्रथवा तन्तु) से रदित, शरोर तोडने पर भीतर से पारदवत्‌; 
| श्त्ेत, चमकीला, मोडने पर ट्ट जाने वाला शरोर कठोर होता है ॥ 
सारतीदंणलनच एम्‌-- 
वेगभङ्कुरुधारं यत्सारलोहं तदीरितम्‌ । 
पोगराभासकं पार्डभूमिजं सारमुच्यते ॥ ७६ ॥ 
जोरसे दवावया चोटके कारण जिस लोह की धार ट 
जाती, मड जाती हदो उसे सारलोह कहते है। इसमें कुछ २ 
पोगर से दीखते दै यह प्रायः पा.डवणं की पिदर वाले देश की 
खानों से प्राप्त होता दै॥ ७६ ॥ 
ह॒नालतीदच्णलच्णम्‌- 
ृष्णपाण्ड्वपुश्चञ्चुबीजतुल्योरपोगरम्‌ । 
छेदने चातिपर्षं ह न्नालमिति कथ्यते ॥ ७७ ॥ 
टृनाल लोह देखने मे कृष्ण पार्ड्‌ वणं होतः ३ श्रौर इस 
पर एरण्डबीज के द्िलके पर पड़ी हृदे रेखाश्च के सदृश स्थूल 
रेखाय या तन्तुसे दिखाई देते दै कायने मे यह्‌ श्त्यन्त कठिन 
होता दै ॥ ७७ ॥ 
सपर्यायपोगरलक्तणम्‌- 
अङ्गन्तया च वङ्ग च पोगरस्याभिधात्रयम्‌ । 
चिङ्करं मंगुरं लोदात्पोगर तत्परं मतम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ङ्ग, च्या (छाया) तथा वङ्गये तीन पोगर के पर्यायं 
कहे जाते दै । श्रौर भंगुर तथा संकुचित बालों की भति रेखा या 
तंतुसमुदाय स्वरूप को पोगर कहते दै श्र्थात्‌ पोगरलोह शीघ टूटने 
वाला तथा चमकदार होता है ॥ ७८ ॥ 
घाजिरतीदणलत्तणम्‌-- 
पोगरेवैज्रसंकाशैः सूदमरेखेश्च सान्द्रकैः । 
निचितं श्यामलाङ्' च वाजीरं त॑स्मकीत्यंते ॥ ५६ ॥ 
वाजिर तीच्णंलोह श्रत्यन्त घना शओरौर हीरे के सदश श्रत्यन्त 
कठिन शरोर सूद्धम रेखा तथा पोगरौं से युक्त होता है श्रौर इसका 
वणं श्याम होता है ॥ ७६ ॥ 


पद्चमोऽध्याथः। | ८७ 


 काललोहतीचएलक्तणम्‌- 

नोलकृष्णप्रभं सन्द्रं मसृणं गुर भासुरम्‌ । 

लोहाघातेऽप्यभङ्कात्मधारं कालायसं मतम्‌ ॥ ८० ॥ 

जो लोह नील ष्ण वणं का, चमकीला, स्थूल, चिकना गुख- 
भार तथा कामि युक्त हो श्रोर लोह के घन आघात से भी जिसकी 
धार न ट्रूटती ह्यो उसे कालायस लोह कहते ई । 

विशेष वचन-ग्रन्थान्तर मे सं्तेप से तीच्ण लोह की परीता 
स प्रकार लिखी है किं “कासीसामलकल्काक्तं लोहगं दृश्यते स्फुटम्‌ 
तीच्एतोह॑तदुदिष्ट' मारणायोत्तमं विदुः > । भाव प्रकाशमेभी 
इसी तरह परीक्ता विधि लिखी है “'्दमाग्च्छिखराकाराण्यङ्गान्यम्लेन 
लेपिते । लोहे स्यु॑त्र सूदमाणि तत्सारमभिघीयते 1 रसकामधेनुकार 


ने बारह प्रकार के तीच्ण लोटो ८ खर, सारक, पोगर, वाजरः 


दोन्नाल, पारशव, सार, श्रद्‌, कलिंग, भद्र, पांड्य श्रोर.एष्णायस ) 
के लक्तण लिखे ई 1 इसी तरह इनके गुण भी प्रथक्‌ २ लिखे है। 
रसाणंव म रोहण, वाजर तथा पडालक भेद से तीद्ण लोह तीन 


ही प्रकार कामाना है) इस रसाणंव के मतभेद का कारण रस- 


कामधेनु मे यह लिखा है कि उक्त तीन रोहण, वाजर तथा पडालक 
रससिद्धि के लिये काम श्रते ई । श्रतः इन्दी को मुख्यता दी है" । 
श्नन्य तीच्त्णलोहभेद खड्गादि शखरा के निर्माणं मे प्रयुक्त होते द ॥ 
खरतीच््णगुणाः-- `  . ` ` 

रूत्तं स्यात्वरलोहकं समधुरं पाकेऽथ वीर्ये हिमं । . 
तिक्तोष्णं कफपित्तक्ुष्ठज ठरप्लीहामपांडवर्तिनुत्‌ ॥ , 
सद्यः शलयद्रद्रदक्षयजरमेहामवातापहं . | 
दीप्र चातिरसायनं बलकरं दुनोमदाहापहम्‌ ॥ ८१ ॥ 


खर संज्ञक तीच््ण लोह की भस्म रूत्ञ, पाक में मधुर, वीयं मे 


शीतः, तिक्त तथा उष्ण होती है । यह कष्ट-पित्त-प्रकोपनाशकः, कुष्ठ, 


उदररोग, प्लीहा, श्राम, पाण्डुरोग; शूल, यज्गत्‌ रोग ॒( जिगर का. 


बद्ना, शोथ श्रादि ); राजयद्सा, जरा ( बुदापा ) प्रमेह तथा 
श्रामवात रोगों को नष्ट करती है । यहं श्रति उत्तम रसायन तथा 
न्रचनि को प्रदी करती है । कुछ काल निरन्तर सेवन करने से शरीर 


मे बल की ब्रदधि होती है श्रौर बवासीर तथा दाहरोग मिट जाते ई ॥. 


सारादीनां गुणाः-- .. | ` ˆ ` 
खरलोदहात्परं स्वेमेकैकस्माच्छतोत्तर 9 < 
बरलोहाः तोत्तरमं ॥ ८२॥ `. 


तीदण लोह के श्न्य मेद्‌ सार श्रादि गुणौ मं खर तीण की 
श्रपे्ता क्रमशः उत्तरोत्तर सौ सौ गुना च्रधिक गुणः बलि होते द ॥ 


कान्तलोहस्य पञ्चविधत्वम्‌--- ˆ . ` 
( 9 भद, ४८ ( अ ता + 
भ्रामक चुम्बकं चेव कषकं द्रावकं तथा । ˆ 
एवं चतुर्विधं कान्तं रोमकान्तं च पच्चमम्‌ ॥ ८३ ॥ 


कात लोह की १-- भ्रामक, २-- चुम्बकः, ३-- कक, ४-- 


द्रावक तथा ५-रोमकाःत मेद्‌ से पांच जारियां होती ई । 








विशेष वचन-राजनिघण्टु म॑ भ्रामक, चुम्बक, रोमक तथा 


| केदक--भेद्‌ के कान्त मेँ चार भेद लिखे दै । उसमे चुम्बक शरोर 
कर्धक को चुप्बक नामस श्रीर्‌ द्रावक फो छेदक नाम सेःलिखा 
ई । इसी तरह रसप्रकाशसुधाकर मे भी उक्त चार दी मेद लिखे ई ॥ 


पञ्चविधकान्तस्य भेदान्तरनिदंशः- 
एकद्वित्रिचतुष्पञ्चसवेतोमुखमेव तत्‌ । 
पीतं छृष्णं तथा रक्तं त्रिवरं स्यातपथक्‌ पथक्‌.। 
क्रमेण दैवतास्तच्र जष्विष्गुमहे् राः ॥ ८४ ॥ 
प्रतिमा ( चमक ) मेद से निम्न प्रकार से कान्त लोह के भेद 
किये जाते द । १--एकमुख ( एकतरफः विशेष-चमक ) २-द्विमुख 
( दो तरफ प्रतिमा-विंशेष ) ३--च्रिसुख ( तीनतरफ प्रतिमा-विशेष ) 
४-- चतुर्मुख ८ चारौ तरफ प्रतिमा-विशेष ) ५-पञ्चमुखं ( पांच 
तरफ प्रतिमा-विशेष ) ६ ~ सवतो मुख ८ सब तरफ प्रतिमा-विशेष. ) 
सी तरह प्रवेक कात पीत, कृष्ण तथा रक्त वणं मेद से तीन 
प्रकार का होता है । श्रोर इन वणो से युक्त कान्त के क्रमशः बह्मा 
विष्णु तथा मदेश्वर ८ शिव ) ये श्रधिष्ठात्‌-देवता माने जाते ई ॥ 
| कान्तस्य वणंभेदेन कायनिर्देशः-- | 
` -सर्शवेधि भवेत्पीतं कृष्णं शरेष्ठं रसायने । 
रक्तवणं तथा चापि रसबन्धे प्रशस्यते ॥ ८५॥ 
छन्त त्रिविध वणंयुक्त कान्त मे पीतवणं कान्तं स्पशंमात्र से 


| श्चन्य धादश्नो को पीतवर्णं श्र्थात्‌ सुवणं बना देता है 1 श्रथवा 


पारद. के वेध संस्कार में पूं सहायक होता है । ृष्णवणं कान्त्‌ 
रसायन प्रयोग मे उत्तम होला है! रक्तवणं कान्त रसायनकायं 
तथां पारदजन्धन मे उत्तम होता है ` | 
विशेष वचन-कान्तलोह के इन मेदां तथा प्रागे लिखे 
हुये लक्षणो के श्रनुसार श्राजकल कोई लोह ेसा नदीं पाया 
जाता है । श्रतः अन्थान्तर मे “कान्तं खुदुलंभमः? श्र्थात्‌ वास्तविक 
लक्षणयुक्त कान्तलोह श्रत्यन्त दी श्रप्राप्य है । चतः इसके विधूय 
म कु विशेष नहीं कहा जाता दै इसके कुछ मेद चुम्बकः कषक 
रादि पाये जाते द परव उनम “यत्पत्रे न प्रसरति जने" इत्यादि 
लक्तण नदीः घटते दै ॥ ८५ ॥ । र, | 
, . | आ्रामकादीनामधमत्वादिनिदेशः-- 
ˆ . रामकं तु कनिष्ठं स्याच्चुम्बकं मध्यमं तथा । 
` -उत्तमं कषेकं चैव द्रावकं चोत्तमोत्तमम्‌॥ ८8 ॥ ` _ 
: _ उक्तं पञ्चविध कान्तलोहं म भ्रामक को कनिष्ठ श्र्ात्‌ दीनं 


गुणं, चुम्बकेकान्त , को मध्यमगुण, कर्षक को उत्तमगुण श्नौर ` 
द्रावक कान्त को उत्तमोत्तमगुण माना जाता है । + ई 


विशेष वचन--रोमककान्त का वणन नं होने से यह भी 


उत्तमे.तम शुण युक्त माना जायगा ॥ ८६ ॥ 





|  श्रामकलक्तणम्‌- 
अमयेल्लोदजातं यत्तत्कान्तं चरामकं मतम्‌ ॥ ८७ | 
जो कान्तलोह श्रन्य लोहौँं कौ शरपने प्रभाव से श्रपने चारों 
तरफ धुमाता या गतिथुक्त करता है उसे भ्रामक कान्त कहते हे । 


विंरोष वचन ग्रन्थान्तरमे श्रामक के विषयमे लिखा है । 


कि किन्दीं २ शरेष्ठपञ्तोकी खार्नोमें भ्रामक लोह का पत्थर पाया 
जाताहै। उसके मुखम लेको डालने से वह धृ्नने लगता 
है। इस पत्थर से निकाले हये लोह को भ्रामक कान्तलोह 
कृदते दँ ॥ ८७ ॥ 
| चुम्बककंकयोलक्तणम्‌- 

चुम्बयेच्चुम्बकं कान्तं कषयेत्कषेकं तथा ॥ ८८ ॥ 

जो काःतलोह दुसरे लोदी को स्पशं करते ही चिपट जाता है 
उसे चुभ्बक लोह कटते दै । श्रौर जो दूसरे लोदखण्डौ को केवल 
न तरफः अरक्षित ( खींचना ) करता है उसे कषकसीह 

कहते ई । 

विशेष वचन-- चुम्बक पत्थर को मेगनिरिक श्रोक्साइड आफ 
श्रायरन ( 1281111८ ०६:१6 1707 ) या 1 €77050 
लि716 ०210८ कहते है । इसमे एक विद्यत्‌ शक्तिः होती टै। 
जिसको ?,1 21101107 कहते है । जिससे यह दुसरे लोह क 
छ्मपनी तरफ खीचता है। श्रौर खनिज द्रव्य है। यद्यपि भ्रामक 
लोको (जोकि कान्त पर्यायया चुम्बककादही मेद्‌ है) दूसरे 
लोह को चारौ तरफ खींचने वाला माना गया है। परन्तु वतमान 
श्न्वेषण॒ से इस लोह मेँ दो पोल ( शिरे) स्थिरकियि गये ै। 
जिसमे तीव्र शक्ति होती है । श्रौर मध्यभागे को शक्ति नदीं 


दोती है जिससे वह उदासीन रहता है। इन दो पौलोमे एकको 


दक्षिणी शिरा दूसरे को उत्तरी शिरा कटा जाता है | उनमें श्रपनी २ 
तरफ लोह को श्राकषणु करने की शक्ति दौती दै। श्रतः लीद 
चुम्बक मेद रामक मं चारों तरफ श्रमण करना वतमान चअन्वेषण॒ 
से सिद्ध नदीं होता है ॥ ८८ ॥ 
द्रावकलक्तणम्‌- 
साक्ञायदद्रावयेन्लोह तत्कान्तं द्रावकं भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
जिस लोह के संयोग से दुसरे लो द्रवीभूत ( पिघलना ) हयो 
जाते है उसे द्रावक कान्तलोह कहां जाता है ॥ ८६ ॥ 
रोमकलच्तणम्‌. 
` तद्रोमक्रान्तं स्फटिताद्यतो रोमोग्‌दमो भवेत्‌ 1 ६० ॥ 
उस कान्तलोह कौ रोमकरकान्त कहते है जिसको तोडने या 


 फौडनेसे उसके भीतरसे छोटे २ रोमां (बालों) की भांति 


श्ंकु< से उभर त्राते । 

विशेष वचन--सप्रकाशसुधाकर म रोमक का निम्नलक्षण 
लिखा है “खन्यां संखन्यमाने हिं पाषाणा निःसरन्ति ये। तेभ्यो 
यदद्रावितं लों रोमकं तत्प्रचचते" । श्रर्थात्‌ लोह की खानं 


रसर्रससुश्चये 


खोदते समय जो लोदमय पाप्राण निकलते है उनको गला कर | 
निकाला जाने वाला लोह द्रावकलोह कहा जाता है परभु यह 
लक्षण मृलोक्तलत्तण मे विशेषता लाने की शरपेक्ता मन्दता या 
बहुत दी सामान्यता लाता है | श्रतः उत्तम प्रतीत नदीं होता है॥ 
एकादिमुखमेदेन कान्तस्याधमत्वादिनिदंशः 
कनिष्ठं स्यादेकमुखं मध्यं दवित्रिसुखं भवेत्‌ । 
चतुष्पश्चमुखं श्रेष्ठमुत्तसं सवेतोमुखम्‌ ।। ६१ ॥ 
कमुख कान्तलोह कनिष्ठ श्र्थात्‌ दीनगुण माना जातां है 
श्रथवा कनिष्ठ कान्त एकमुख होता है। मध्यमरुण कन्त दौ 
श्रथवा तीन मुख ८ प्रतिमा ) वाला होता है। श्रेष्ठ कान्त चारय 
पाच मुख वाला श्रौर सवंतोमुख कान्तलोह उत्तम होता है ॥६१॥ 
भ्रामकादीनां का्य॑निर्देशः 
श्रामकं चम्बकं चेव व्याधिनारो प्रशस्यते । 
रसे रसायने चेव कर्षकं द्रावक हितम्‌ ॥ ६२॥ 
पांच प्रकारके कान्तलोह से भ्रामक तथा चुम्बक लो 
रोगनाश करने के लिये उत्तम दौते है । कष्रंक तथा द्रावक लोह 
रस तथा रसायन प्रयोग में उत्तम होते द ॥ ६२॥ 
रसकर्मणि कान्तस्य विंशेषोपयोगिता- 
मदोन्मत्तगजः सूतः कान्तमंङ्कुशमुच्यते ॥ ६३ ॥ 
पारदरूपी अत्यन्त मदमाते हुये हाथी को वश मेँ ८ बन्धन ) 
करने के लिये कान्तलोह श्रंक्ुश कहा जाता है । 
विशेष वचन-ग्रन्थान्तर मेँ पाया जाता है किं कान्तलोह 
के बिना पारद का शरीर में क्रमण नहीहोता दहै श्रौर कान्त के 
साथ पारद शरीर ्रथवा धातु मेँ जल के ऊपर तेलविन्दुकी 
भांति शीघ दही. वयात तथा विद्ध दहो जाता है। अतः केवल पारद 
मथवा कान्तके प्रयोग से कोद स्थायो प्रभाव नहींहोता है इसको 
स्पष्ट करते हुए लिखा है “न सूतेन विना कान्तो न कान्तः सूत- 
वर्जितः । कान्तसूतस्मायुक्तः प्रयोगो देदधारकः ॥ ६३ ॥ 
| कान्तस्य ्राह्मवज्यत्वानिदंशः-- 
तत्रं ज्ञात्वा ग्रहीतव्यं तसखयन्नेन धीमता । 
मारुताऽऽतपविन्तिप्र' वजयेन्नात्र संशयः ॥ ६४॥ 
कान्तलोह के उत्तम स्तेत्र को देख कर उसे निकालना 
चाद्ये श्रौर विकृत वायु तथा श्रतितीचंण सूयकिरणौँ से न्लुग्ध 
तेत्र (खान) से निकाला श्रा कान्तलोह श्रोषधादिक कायं 


म नदींलेना चादिये 


विशेष वचन--““्ञात्वा के स्थान पर खात्वा” पाठ ` 
श्रच्छु प्रतीत होता है। स्तेत्र खानको खन कर उसमेसे प्रथत 
पूवक सवलच्तणयुक्त कान्त ले लिया जाता है ॥ ६४ ॥ 
कान्तलोहलक्तणम्‌- 
पात्रे यस्य प्रसरति जले तेलबिन्दुनं लिप्नो । 
गन्धं हिङ्कः त्यजति च तथा तिक्तता निम्बकल्कः 1 











कान्तं लौहं तदिदभुदितं लक्तणोक्तं च नान्यत्‌ ॥ ६५॥ ९ 


| 
पाके दुग्धं भवति शिखराकारकं नेति भूमौ 


। काःतलोह के पात्र मे जल भर कर जल के निस्तरंग होने 
। पर उस पर यदि.तैल की बृहद्‌ डाली जायतो वद पानी पर नदीं 
। कैलती बल्कि एक स्थान परी उसीरूपमें रहतीदै। श्रौर 
यदि हींग को पीस कर उस पात्रमें लेपकिया जयितो उसकी 
गन्ध जाती रहती है) इसी तरह यदि कान्तलोह के पातन में 
निम्बकल्क कुलं देर स्लार्दे तो उसकी सिक्तता ( कड़वा )} 
जाती रहती है। यदि कान्तलोहकी कढई मे दूध डालकर 
पकाया जाय तो श्रथिकर से श्रयिक श्रांच देने पर भमी. दृध उघाल 
खाकर नोचे नदीं गिरता भिन्त ऊपरकोदहीलशरसी होती जावी 
है। इन लक्षणों से युक्त लोह को कान्तलोह कहा जातादहै। 

वूसरे को नदीं । | 
विशेष वचन--प्सप्रकाशसुधाकर मे कातलोह के उक्त 


लक्षण युक्त परीच्ता मे कु भेद है “पानीयं कथितं. चाश्मिन्‌ 


हिगुगन्धसमं मवेत्‌ । तैलविन्दुजेजे कितो न चातिप्रसतो भवेत्‌ । 
ल्तेपोऽपि नैव जायेत शुदधकान्तस्य लक्तणमःः | म्रनथान्तर मे निम्न 
प्रकार से लल्तण श्रौर परीन्ता मिलती है ध्येन पवंतसारेण भिद्यन्ते 
शुष्ककाष्टवत्‌ । श्नन्यानि गिरिसाराणि तह्लोहं कान्तमुच्यते । शदध- 
तारं समं कृन्तं तरे वर्तितं मभिज्ञेत्‌ । तदम्बुसिक्तश्चणका गोरा 
गस्छुन्ति कृष्णताम्‌ । क्राथ्यतानं पयश्छागं नैवाधः परिसंपति ।* 
मूलोक्तपरीक्ता मेँ सत्य उतने वाला च्राजक्ल नदीं पाया जाता है ॥ 
कान्तलोहगुणाः-- 

कान्तायोऽतिरसायनोत्तरतर स्वस्थे चिरायुःप्रदं 

ल्िग्धं मेददरं त्रि रोषशमनं शूललाऽऽममूलापहम्‌ । 

गुल्मप्लीदयछरस्तयामयहरं पार्डूदर्याधिनु- 

त्ति्तोष्णं हिम वीयेकं किमपरं योगेन सवर्तिनुत्‌ ॥६६॥ 

कान्तल्लोहभध्म श्रस्यन्त श्रेष्ठतर रस।यन है। यदि इसे स्वस्थ 
मनुष्य सेवन करे तो उको श्राधु दीष होती है। यह स्निग्धता 
पैदा क्ती है श्रोर त्रिदोष-प्रकोपनाशफ़ दै। प्रमे, शूल, द्मान, 
त्रश, गुलम, प्लीहा, यक्रत्‌ ; क्ञश्येग, पारडुरोग शरोर उद्ररोगों 
को नष्ट करती है। तिक्त, किञ्चित्‌ उश्ण, वीयंमे हिप होती 
है। इसत तरद इसकाश्रौर क्था गुण प्रभाव वणन किप्राजाय 
यह विभिन श्चोषरथिषों के श्रनुपानतथा योगसे सबररोगोँको 

दुर करती है । 

विशेष वचन--लोह के समी समा श्रातो मँ प्च कर 
लो्गन्धिद्‌ के रूप मँ परिवर्तित हो जते द । श्रर लोह के योग 
प्रातो मे पर्हुच कर कुछ मलबन्ध भी कसते ह । यद्यपि लोहभस्म 
विशेष मलबन्ध उत्पन्न नदीं करती है क्योकि इसको पित्तविरेचक 
द्रव्यो की भावना द्वारा विशेष स्पसे तंय्यार क्रिया जाता ह३। 

१२ | धा 


पद्वमोऽध्यायः | 
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लोह श्रांती की श्रःतःकला द्वारा रक्त मे प्रवेश करता है श्रोर वँ 
से य्त्‌ मे पर्हुच जाता है । य्त्‌ मेँ इस लोह के कुं रसे 
रेन्दरियिक समास बनते हैँ जो-शरीर मे लग सकते ह | यह्‌ समास 
रक्त के रज्ञकं द्रः ( प्1710210010 ) से बहुत कुलकं मिलते 
जुलते दै । श्रौर बहुत सम्भव है कि यही समास दिमोग्लोबिन र्मे 
बदल जाते हो| इसी लिये पाण्डुरोगमें लोहके देनेसेर्तमें 
स््ताु तथा रक्त के रज्ञकद्रव्य दोनौं ही बढ़ जाते ह । ग्रतः लोह- 
मस्म उत्तम रक्तर्क श्रोर रक्तवधक दै। रक्तमे रक्ताणु तथा 
रक्तरञ्खकं द्रव्य के बद जाने से शरीर के सवर ही श्रवयर्वोँ मं श्रौषजन 
श्रथिक माघा मे पर्हचने लगती है जिससे सभी शारीरिकं अवयवो 
की कार्य्॑ञमता बद्‌ जाती है, श्रतः लो सर्वागतरल्य ह । 

उपयोग--गलशोथमे एक र्श्रोस्ति गरमजल्व मश१्०मन 
कासीसजोकरि लोहका दी समास है डार्त॑कर गर्ड्धष कराये जाते 
ह । जिषे गले की शोथ दर होपी है इसी तरह लोह हरिद्‌ श्रा सव 
की समभाग ग्लिसरीन में भिला ररी से गले म लगाया जाता 
है । वीसर्पं की शोय पर कासीसद्रव (१ शसम २० प्रन) या 
लौदिक हरिद्‌ द्राव मेँ मीगा हुश्रा कपड़ा रखने से शोथ शान्त 
होता है इसी तरह अ्रशंकी गुदशोथ या गुदभ्रंश के उक्त द्रवो 
की लघु वस्ति भी हितकर होती है । 

श्न्तःपरयोग मे पाण्डु, हलीमक ( 01070818 ); श्वयथु श्रादि 
सक्त की नि्वलताजन्य रोगों के लिये लोहभस्म सर्वोत्तम ग्रोषधि है । 
इसी वास्ते उक्त रों म लोदेके नवायसलोह विषमञ्वरहरलोह 
विषरमन्वाःतकलोह त्रादि योग दिये जाते दै । शोथ पर लोहभस्म 
का प्रयोग पुनर्नवा श्रादि द्रव्यो के साथ किय जाता है । भिन्न र 
पाण्डुरोग मे लोह को सोमल श्रोर रसरिन्दूर के साथदेनेसे 
विशेष लाम होता है | पिंत्त-प्रकोप-जन्य खवों म नासारक्तखाव, 
स्त्द्र, स्ता तथा रक्तमेह रादि मं लोहभस्म को आमलकी 
नागेश चूण या चतुर्जातकचूण चअरथत्रा खदिरसार अथवा वासा 
स्वरस के साथे दिया जाता है । शरीर की भिन्न २ सामाःय निवल- 
ताश्रं मे भी लोह का प्रयोग बहुत श्रधिकता से होता है । इसीलिये ` 
ललोह को रसायन भी कहते द । इतक देने से शारोरिक भिन्न भिन्न 
नरवयव श्पना कायं मजी भांति करने लगते ई । व्वप्के पडे. 
होने वाली निर्बलता पर लोह के उक्त योग दियि जा सकते है। 
निर्गलता-जन्थ नेत्रोभों में मी सत्तागरत लोह च्रादि का प्रषोग लाभ- 
कारी होता है] साधारण नि्र॑लता के लिये तथा पलितरोग के 
लिये श्चौर शुक्रमेह त्रादि रोगं के लिये लोहभसम्‌ को चिफल्ला ्नु- 
पान से सेवन कराया जाता है । चिरस्थायी प्रतिश्याय कास श्रादि 
निरवसता-जन्प श्लेष्मयेगो मँ लौह कौ मधु च्रौर पिष्परी के साथ 
प्रयोण कराया जाता है । श्रामाशय की निबंलता मे श्त श्रादि 
उपद्रवो को हटाने के लिये लोदभस्म को भोजन के कुक्‌ काल पीठे ` 
हरीतकीचूं ॐ साथ देते है । इसके अतिरिक्त मण्डर के योग इस 


६० रसरनरसमुश्वये 


कायं के लिये लाभकारी होते दै । स्वकसेगों के लिये भी त्रिफला 
या केवल हरीतकी के साथ लोहभस्म को सेवन कराया जाता है । 
यक्ृत्‌-प्लीदा-उद्धि में विरेचक् रौर पाचक श्रौषयियों के साथ लोह- 
भस्म दी जाती हे । वातनाडियौ कौ निर्वलता-जन्य कम्परोग त्रार्दित 
योघापस्मार नाड़ीदौर्बल्य तथा श्रन्य वातरोगों में लोह को वला 
शतावरी श्रश्वगन्ध आदि वातदहर श्रौषधिर्यो के साथदेनेसेलाम 
होता है । लोदग्रद्छुसिति के योग भी इसी तरह लाभदायक होते है | 
जीर्णातिसार, ्रदणी, हृद्रोग, रजोरोध तथा पुरातन वक्शोथ त्राम- 
वातः तथा फिरग की वरतीयावस्था मं लोहके योग या मस्म बहुत 
लाभदायक होती है । 

निष्रमण--लोह का निष्मण॒ श्रतं द्वारा मल से होता है। 

्रपथ्य--रसोन ( लहसुन ), राई, मचय, श्रम्लद्रव्य, तैल तथा 
छन्य उष्ण भोजन । 

मात्रा # रत्तीसे २ रत्ती तक ॥ ६६॥ 

लोहस्य शोधनमारखयोरावश्यकता-- 
सम्यगोषधकल्पानां लोहकल्पः प्रशस्यते । 
तस्मात्सवेप्रयल्नेन शुद्धं लोहं च मारयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 


उत्तमत्तम ओषध्यो ( त्रिफला, शाल्मली, श्राभलकी श्रादि ) 
के कल्पो ८ प्रयोगविधि ) मेँ लोहकल्प च्रथवा विभिन्न श्रौषधिकल्पौँ 
मे सम्यक्‌ ( यथाविधि ) मारित लोहभस्म का कल्प ही सर्वोत्तम 


होता है । श्रतः सवंप्रयक् से लोह को सामान्य तथा विशेष प्रकार 


से शुद्ध करके ही भस्म करना चादिये ॥ ६७ ॥ 
मारणाथं लोदस्य परिमारम्‌- 

नायः पचेत्पच्चपलादर्वागृध्वं त्रयोदशात्‌ । ६८ ॥ 

पांच परल (२० तोलाया ४० तोला) से कमता तेद 
पल ( ६२ तोला या १२४ तोला) से अधिक्र परिमाण में लेकर 
लोह की भस्म नहीं करनी चाद्ये | (त 

विशेष वचन--न्यून परिमाण मे समय तथा क्रिया उतनी 
ही करनी पडती है जितनी फर अधिक परिमाण लेने पर करनी 


पडती है परस्तु लाम कम होताहै) अधिक परिमाण लेकर | 


शोधन मारण करने मे मदंन-पुरखन त्रादि क्रियान्नं को करते हुये 
बी श्रसुविघा हदो जाती है। श्रतःश्युविधा के श्रनुक्रूल सेर भर 
तक लोह भस्म एक वार कर सकते दहै ॥ श ॥ . 
| लोदमारणे मन्वः-- | 
अदौ मन्त्रस्ततः कमे कतंञ्यं मन्त्र उच्यते ॥ ६६ ॥ 


मादि मे लोहे को निम्नलिखित मन्रसे श्रमिमन्तित कर 


मारण क्म करना; चाहिये । मन््र लिखा जाता है 
“मं श्रमृतोद्धवाय स्वाहा ।" 
श्ननेन मन्त्रेण लोहमारणम्‌ । 


विशेष वचन--उक्त मनर पढ़कर लोह कौ मर्दन करक | 
पुट देना चाहिये । रसरलाकर मे “रो श्रभरतोद्धवोद्धवाय स्वाहा | 
फसा मन्त्र है । शरोर वहीं लोदमारण कमं करने के पूर्वं बलिदान । 
मः भी लिखा है “्रोम्‌ श्रमृतोद्धवाय हँ फट्‌ स्वाहा । त्रम्‌ । 
नमश्चर्डवजपाणये महाय्ञासनापिपतये सुर सुर स्वादा पत्तविद्या. ` 
बलाय स्वाहा” | तत्रान्तर में लोह के अभिमन्त्रण बलिदान 
संस्कार के अतिरिक्त तेरद संक्कारोंका नामोल्लेल पाया जातो 
है । “शाणिषषंणम्‌ , उद्तंनम्‌ , श्रम्लमावनम्‌ , त्रातपशोषः, 
निभरकः, मारणम्‌ ; दलनम्‌, क्षालनम्‌ , सूयंपाकः, स्थालीपाकः, 
चूणनम्‌ , पुटपाकः; पाकनिष्यत्तिःः । इस प्रकार तेरह संस्कार 
माने गये है || ६६ ॥ 
लोहवयाणायुत्तरोत्तरगुणायिक्यम्‌-- 
लन्ोत्तरगुणं सवं लोहं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
कान्तं कोटिगुणं तत्र तदण्येव गुणोत्तरम्‌ ॥ १०० ॥ 
मुण्डादि सव प्रकार के लोह उत्तरोत्तर पहिले की श्रपेक्ता 
दसरा गुरणा मं लाखो गुना श्रधिक है। परन्तु कान्तलोह दूसरों 
की श्रपेक्ता करोड़ गुना श्रधिक गुणकारी है। वह भी उक्त विधि 
से मन्नित कर मस्मक्रिया हुत्राहो तोच्रौरभी अ्रधिक गुण 
युक्त हो जाता दै । | ह 
विशेष वचन--ग्रन्धान्तर मे लिखा है कि ^“किद्च्छुतगुशं 
मुण्डं मुणडात्ताच्णं शताधिकम्‌ । तीदणाज्ञक्षगुणं कान्तं मच्तणात्‌ 
कुरुते गुणम्‌ । तस्मात्कान्तं सदा सेव्यं जरामृव्युहर परम्‌| परन्तु 
रसेन्दरचिन्तामणि मं जो सामान्य लोह से कञ्च द्वियुण, किंग 
दर्गुएः कलि से शतगुण द्र ्रौर भद्र लोह से सहसगुणा- 
धिक वज्‌, त्रौर वज्‌ से सौगुना अ्रधिक गुणकारी परिडि, श्रौर 
पारिड से दसगुना निरंग, ग्रौर इससे सैकड़ों गुना श्रधिकं गुण ` 
कारी कन्त लिखा हे । वह कान्तके श्राठ मेदं कौ दिखानेके 
लिये लिखा हे । परन्तु ययँ पर सुरुड, तीदए तथा कान्तं लों 
की दी गुणों मे उत्तरोत्तर श्रेष्ठता समनी चाहिये, क्योकि इनं 
तीनोंका दही त्रथिकतया प्रयोग होता है ॥ १०० ॥ | 
सव॑ले दानां सामान्यशोधनम्‌-- ` 
शशाक्ञतजसंलिप' त्रिवारं परितापितम्‌।! 
` खण्डादिसकलं लोहं सवेदोपान्विमुञ्चति ॥ १०१॥ 
मुरुड? तीदं, कान्त लोह के फलकों को खरगोश के रक्त ` 
म भिगो कर श्ग्नि मे तपये ( ल्षाल होने तक )। इस क्रिया ` कीः . 
तीन बरार दुहराये तो लोह के स्व दोष नष्ट हो जते ह ॥ १०१॥ ` 
लोहानां गिरिजदोषशोधनम्‌- 
काथ्यमष्टगुणे तोये त्रिफलाषोडशं पलम्‌ । 
तत्काथे पादशेषे तु लोहस्य पलपच्नकम्‌ । १०२ ॥ | 











क्रुत्वा पत्राणि तप्तानि सप्तवारं निषेचयेत्‌ । 
एवं प्रलीयते दोषो गिरिजो लोहसम्भवः ॥ १०३ ॥ 
सोलह पल त्रिफला लेकर उसमे १२८ पल जल डाल कर 
एक मिद्रकरे पातम क्राथ करे, जव्र चतुर्थाश रह जाय इसे छान 
 लं। यद लोहशोभन के तिये त्रिपला कपाय है । इसे लो क 
पत्र पांच पल लेकर गरम कर के सात बार नु भावे | इस प्रकार 
` त्रिफलाक्ाथ मे सात बार बुभावे देने से लोह पव॑तजन्य सव्र दोष 
दुर होकर शुद्ध दो जाता है। 

विशेष व्चन- लोह म पर्वत-जःय दोष ये माने जते ईै। 
गुरुता, दढता, उक्क्र दः कश्मल, दाहकारिता, अरश्मदोष, दुर्गःधता 
ये सात दोष होते | लोह को गरम कर बुकने मे यह ध्यान 
रखना चादिये क्रि ३२ पल त्रिफला क्ाथके सात यराबर भाग 
करके प्रथक्‌ २ रख ले। श्र एक भागक्राथमें लोह को बुभावें 
तरर उसक्राथ को फेकदें] भिर दूरे भागमें दूसरी जर 
बुावं । इस तरह बुभाये हुए कराय को फककर नवीन क्राथ में 
सात बार बुभ्ावं | १०२-१०३ ॥ | 

मतानतरम्‌- 
सायुद्रलवणोपेतं तप्र निवोपितं खलु । 
त्रिपलाकथिते नूनं गिरिदोषमयस्त्यजेत्‌ ॥ १०४ ॥ 


| 


च्रथवा लोदपत्रौ पर समुद्रलवण के सार धोल का लेप कर 


सुखा लेने के बाद अग्निम गरम करके सात बार त्रिफलाकपाय 
मँ बुभावा देने से मी लौहे का पवतजन्य दोष नष्ट हो जाता है। 
मतान्तरम्‌-- = ` 
चिश्वाफलजलकाथादयो दोषमुदस्यति ॥ १०४५॥ 
छ्रथवा इमली के फल तथा जल ( नेत्रवाला ) इन दोनों के 
कषाय म॑ सास॒द्र-लवण से लिपे हुए लोहपतरों को गरम कर सात 
बार बुमावा देने से लोह का पर्व॑तजन्य दोघ दूर हो जाता है | ` 


विशेष वचन--कोई इस श्लोक मे चिञ्चा से इमली, फल से 


निफला श्रौर जल के स्थान पर “दलः ेसा पाठं करफे तेजपत्र 
का ग्रहण करते ई । रसार्णव मे गिरिज दोषं शान्ति के लिथे.लोदि 
कै पर्रीं कौ गु्ची, हंसपादी, करज्ञ, निगु'एडी, गोरोचना, तुम्ब 
श्रादि किसी एक द्रव्यर्के रसम बु्ावा देने को लिखा है, रस- 


हदयतन्त्र मै केवल निगु एडीरस म सात बार बुभाने से गिरिज 


दोषं की शान्ति लिखी है ॥ १०५॥ 
| मताःतरे शोधनं मारण 
` थद्रो फलत्रयोपेपं गोमूत्रे कथितं कणम्‌ । 


रेचितं घृतसंयुक्तं क्तिप्त्वाऽयः खपेरे पचेत्‌ १०६॥ ‡ 


चालयेल्लो दण्डेन यावल्कषप्तं दृणं दहेत्‌ । 

पिष्ठा पिधा पचेदेवं पद्चवारमतः परम्‌ ॥ १०७॥ 
धात्रीफलर सेयेदा त्रिफलाक्थितोद्केः । 

पुटेज्चोह॑ चतुबोरं भवेद्रारितरं खलु ॥ १०८ ॥ ` 


 पञ्चमोऽध्यीयः। ` ६१ 
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श्रथवा तरिफलाकषाय तथा गोमूत्र मे श्रथवा त्रिफला सोलह 
पल को १२८ पल गोमुत्र म डाल उसी मे पांच पल लोहपत्र डाल 
पकाय, जब श्र्थावशेष गोमूत्र रह जाये, लोपं कौ निकाल रेती 
से रितवा कर लोदतचरूणं के सममाग श्रुत श्रथवा द्विगुण धरत के 
साथ मिलाकर लोदेयाग््टीके पाच डाल्ल कर दोन पकावं 
ग्रोर लोहे को करली से चलाते जार्ये। जवर रोदा पकते पकते 
इतना गरम हो जाय कि उस पर सूरा तिनका उल श्रीर्‌ वह 


जलने लगे तो उतार कर पीसे शरीर पुनः ध्रतके साथ पकावें 


इस प्रकार पांच बार धृत के साथ पकाने के आद्‌ उस लोहचृणं 
को ग्रोँवलीं क स्वरस में श्रथवा त्रिफलाकपायमं घोट कर चार 
गजपुर दं तो. लोह की मस्म वारितर ( पानी पर तैरनेवाली ) ह 
जाती है । | 

विशेष वचन-- किः पुस्तकी मे “यदवा त्रिफलोपेतं गोमू 
कथितं क्षणम्‌” । यह गिरिजदोषरशोधन प्रथक्‌ लिखा है} शरीर 
ध्रेचितं श्रतदयुक्त› इत्यादि त्रवशिष्ट विधि लोदमारण कौ मानी 


गई हे ॥ १०६-१०८ ॥ 


मता. तरे मारणम्‌ - 
सेदाक्तं लोहरजो मूत्र शवरसेऽपि. राचिधात्रीणाम्‌ । 
परथगोवं सप्तकृत्वो भर्जितमखिलामये योज्यम्‌ ॥ १०६ ॥ 
अथवा शुद्ध लोहचूणं को धरत के साथ भूनकर ( सात बार ) 
रन्त मे गोमूत्र, हरिद्रास्वरस तथा श्रामले के स्वरस मे घोटकर 


| तीन पुट देने से लोह की मस्म हौ जाती है। इसको सब रोगों मं 
| प्रश्रोग किया जा सकता है ॥ १०६ ॥ 


तीद्णलोहस्य मारणम्‌-- 

तीदएलोहस्य पत्राणि निदंलानि दृटेऽनले । 

ध्मात्वा क्िपेज्ले सद्यः पाषारणोल्रबलोद्रे ।। ११० ॥। 

कर्डयेद्वाढनिघौ तैः स्थूलया लोहपारया । 

तन्मध्यास्स्यूल बण्डानि रद्धवा मह्लह्यान्तरे ॥ १११॥ ` 

ध्मातवा क्तिप््वा जले सम्यक्‌ पूवं वत्कण्डयेत्खलु 

तच्चूर्णं सूतगन्धाभ्यां पुदेदधिंशतिवारकम्‌ ॥ ११२ ॥ 

पुटे पुटे विधातव्यं पेषणं हढवत्तरम्‌ । „` 

एवं भस्मीकृतं लोहं तत्तद्रोगे षु योजयेत्‌ ॥ ११३ ॥। ॥ 

तीस्छलोह के पत्नौ को, जो दल रदित तर्थात्‌ सूम दी, 
तीव्र कौयलौ की श्चग्नि मे धौँकनी से तपा कर लाल होने पर जल 
मे बुभ दे श्रौर वरन्त ही निकाल कर एकं द्द्‌ लोह के खरल 
यां माम दस्ते म डाल लोढ की मूसली लीहपारा ) से सू 


| कूटे जो खण्ड मोटे मोटे रह जायं याचृ्णन हो सके उन 


लान कर श्रलग करलं श्रौर एक शरा भं रख कर पुनः तीव्र 
न्रगिनि मे तपे घ्रौर जल मे बाकर शीनही लोह मूसली से 
टं जब लोहपत्र चूण रूप म हो जायं तथ उनके बरार शुध 


६२ 


गन्धक च्रोर शुद्ध पारद ज्ञे कर तीनों रो एकत्र मर्दन कर गजयुट 
म पूरक दें । स्वांग शीत दोने पर लोड चूर्ण को पुनः निकाल कर 
उसे समभाग गन्धक श्रौर पारद्‌ की कजली मे मर्दन कर पतिर 
गजपुर मे पंक दं । प्रत्येक पुट मे लोहचूर्णं को पर्यात मर्दन कपना 
चादिये । इस प्रकार वीस पुथ्देनेसे लौह की भसम द्यो जाती है 
इसको सव्र रोगों मे पयोग कर सकते दै । 
विशेष वचन--जज्ल के स्थान पर त्रिफलाकष्राय जिया जाय 
तो कोई हानि नदीं है । कर्यो चिफलाकषायसे दी मदन पुट देने 
से लोह को भस्मदहो जाती है ्रौर इसकी शुद्धिमी दो जाती है। 
कान्तलोहस्य रसधिन्धृक्तगुणएः-- 
कान्तायः कमनीयकान्तिजिननं पाण्डवामयोन्मूलनम्‌ । 
यदमठ्याधिनिवहेणं गरदरं दोष्त्रयोन्मूल्लनम्‌ । 
नानाकुछनिबहं णं बलकरं वरष्यं वयःस्तस्भनम्‌ । 
सवंव्याधिष्रं रसायनवरं भौमास्तं नापरम्‌ ॥ ११४ ॥ 
कान्तलोह की भस्म शरीर में सुन्दर कान्ति उत्पन्न क्ती है । 
यह पाण्डुरोग को समूल नउ करती है | राजग्रदभा तथा गरविष- 
हर दहै। यद शरीरम त्रिदोष प्रकोपको शान्तकरती है श्रौर 
श्रनेक यकार के त्वचा तथा कुष्ठरोगौं को दूर करतो है। यह 
शरीर मे बल तथा उत्पादक श्रंगोंको बल्ल देने बाली, च्रायुको 
स्थिर कएने वाली, सर्वरोगनाशक तया उत्तम रसायन है । भूलोक 
म इससे उत्तम कोई श्र्रत नदीं दै ॥१९४॥ 
सवंलोदानां मारणे मतान्तरम्‌- 
दिङगुलस्य पलान्पश्च नारीस्तन्येन पेषयेत्‌ । 
र 
तेन लोहस्य प्राणि जेपयेदपलपञ्चकम्‌ ।॥ ११५ ॥ 
रुद्ध्वा गजयुटः पच्यात्कषायेखेफलैः पुनः । 
~^ +, भ, * 
जम्बोररारनालया विश्य॑शोन िंगुलम्‌ ॥ ११६ ॥ 
पिष्टा रुद्ध्वा पचेल्लोहं तदूद्रवेः पाचयेद्पुनः । 
चत्वाररिंशस्पुटे रेवं कान्तं तीण च मुख्डकम्‌ । 
शयते नाघ्र संदेहो दन्त्वा दन्त्ैव दिगुलम्‌ ॥ ११७ ॥ 
 षपाच.पंल शुद्ध र्दिगुलकी ल्लीकेदूवमें घोट कर लेप करने 
के योग्ध कल्क वनाले। इस कल्कका पाँच पत्त लोदपत्रौं पर 
लेप करके शरावसंपुट मँ बन्द्‌ करके गजपुटमेंपूकदे। स्वांग 
शीतल दहदोने के पश्चात्‌ निकाल कर लोहनचृणं से बीसवोँ भाग 
हिगु मिला त्रिफलां कषाय श्रथवा जम्बीरी नीवु रस या काज्ञी 
के साथ दोनौं को एकतर घोट कर सुखा के शरावसम्पुट मेंबन्द्‌ 
कर गजपुट मे पएूकदें। इस प्रकार रोदचुणं से ब्रीसवँं माग 
हिंगुल भिला उक्त त्रिफलाकषायर श्रादि द्रवो के साथ घौटकर 
शणवपंपुट मे बन्द केप्चःलीप गजपुर देने ते क्रान्तलोह, तीचय- 
लेह तथा मुरडलोद की भस्य दयो जाती है | इसमे सन्देह नदीं । 


विंरोष वचन--च्रन्यन्न दिगुल योग से लोहभस्म कएने मे | म शु प्रत्त कने के जिए 


^ अ > "ब 4 कः 


रसरल्नसयुख्चये | | 


लोदचण से बरदा भाग िंयुल लोदनरूखं मे मिला धीङुत्रार्‌ | 
के रसम घोट सुखा कर शरावसंपुट मे बन्द्‌ करके सात गजपुट | 


देनेकाविधानहै। इसरक्रियासे मी लोदमस्म हो जाती है परन्तु 


सोद तथा श्मभ्रक को जितनी श्रयिक्र पुटे दी जाती है उतनीदही' 
उनमें गुणो की बृद्धि दोषी है| ध्यया यथा प्रदीयन्ते पुटाः सुबहुशो ` 
यदिं } तथा तथा प्ररनिति गुणानेवं सदखशः 1 क्योकि श्रयिक ` 
पुट देने में लोदमदंन श्रधिक् करना पडता है। अविक मदन | 
कएने से लोह के कण॒ यृद्धन होते जते दै प्रर पारद दिगुलसे 
उनमें शिथिलता वद्‌ जती है जिप से भावनाद्रव्य का प्रभाव उन 
पर च्रच्छी तरह होता है श्रौर उनमें इतनी श्रधिकश्रोष्रजन हो 
जाती है जिसमे लोदभस्म शीव्र ही श्रामाशयान्तःकला द्वारा शोषित 
होकर रक्त मेँ पर्टुच जाती है । इसी वास्ते रसग्रन्थो मे किती धातु 
की मस्म की परीता लि्ठी दहै करि मस्मवारितर् हो, श्रीगलरेलार््ो 
मे भर जने वालीहौ। पुाका क्या प्रभाव होता है यह एक 
रासायनिक क्रियामवन मे लोदभस्म के विश्लेषण कसे से प्राप्त 
हुये परिणाशं द्वात दिखाया गवादै। १ पुटी लोहभस्न में 
लौह .१% लोहस्‌ श्रोषित्‌ ६८.१% लोदिक ग्रोषिक २०. ५१६ 
विलेप्र लवण १०. १% पाटासियम प्रस्फुरित १. ३% । 
१० पुटी लोदभस्ममे लोद नदीं लोढस च्रोषरित्‌ २३. १% 
लोरिक श्रोषित्‌ ४०.% सिलिका युक्त द्रव्य ३२. १% प्रतिशत 
विलेप द्रव्य ४-=% प्रतिशत पाये गये । ७८ पटी लोह म लोर 
नदीं लोदस्‌ श्रोषित्‌ ६.५ प्रतिशत लोिक च्रोषित्‌ ५१. २ 
प्रतिशत सिलिका युक्त द्रभ्य ३४. १ प्रतिशत विलेप द्रव्य ५.५ 
प्रतिशत, पाये गये । १०० पटी लोदभस्म में लोह श्रोर लोहस 
प्रोषित्‌ नदीं, लोदिक ग्रोषित्‌ ८३.६ प्रतिशत, सिलिकायुक्त द्रव्य 
१२.६ प्रतिशत, विलेय द्रव्य ३. ७ प्रतिशत प्रयि गये है) 
प्रथक्‌ २ पुटौ की लोदमस्म्‌ मे पाये जाने बाले द्रव्यो की तालिका 
कौ देखने से पता लगता है कि लोदभस्म म उक्तं परिवर्तन मर्दन 
द्वारा प्रात किये हुये विभिन्न श्रौषधियो के योग से होता है । इसी 
लिये श्रायुवेद मेँ यद पाया जाताहै कि लोदभप्म जित कायक 
लिये बनानी हौ उससे सम्बन्ध रखने बाली श्रौपरथियों के साथ 
उसे पुटदे देते ई। इसी लिये लोदभस्म-परकरण मे वात, पित्त 
तथा कफहर गर्णौ का तथा ज्िरातादिगण श्रादि का उह्जेख 
पूण॑तः पाया आतादहै। प्रो से न केवल लोह की भस्म ही होती 
है श्रपितु उसे व्रवशिष्ट दोष, जो लोहकणो क स्थूल रहने प्र 
होते ई, वे भी मिट जते है| “पुटात्‌ दोषविनाशः स्था्पुादेवं 
गुणोदयः । प्रियते च पुटाल्लोहः पुटं तस्मात्समाचरेत्‌” । इसी 
तरहं म्रन्थान्तर मे यह भी बताया दहै क्रं किंस श्रवस्था मे कितनी 
पुट की ताकत का लोहं काम मँ लाना चादधिये । “दशादिशतपर्यन्तो ` 
गदे पुदविधिमंतः । शतादिस्तु सहलान्तः पुटो देयो रसायने } 
वाजीकमणि विग्यो दशादिशतपञ्च च" । विभिन्न प्रकार से लोह ` 
इसके तेरह संस्कार लिखे ग्येदहै। 
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जिनमें से मुख्य भानुपाक, स्थालीपाक तथा पुटपाक माने गये है | से तत्काल निकाल लोह खरल मे लोह .मूसर्ली से चूण हौने तक 


श्रोरये ही प्रायः कियि जाते है ॥११५-- ११७ ॥ 
। तीदच्एलोहस्य विश्ेषमारणम्‌-- 
अथ पूर्वोदितं तीदंणं व्रभल्लकवासयोः । 
पुटितं पच्रतोयेन त्रिशद्ाराणि यन्तः ॥ 
शोणितं जायते भस्म कृतरसिदूरविश्रमम्‌ ।॥ ११८ ॥ 
पूवे क्त प्रकार से चूण क्रिये हुए तदणएलोद को शषेतयुनन॑वा 
तथा वासिापत्र-स्वरस में मदन कर शरावसंपुट मे अन्द करे गज- 
पुट में पूक देवें | इस प्रकरार तीस वार गजपुर देने से तीदणएलोद 
कीसिदृूरसे भ्रम पदा करने वाली च्रर्थात्‌ सिदूरके वणंकी 
भांति लाल भस्न हो जाती है ॥११८॥ 
मतान्तरम्‌-- 
यद्रा तीदंणदलोद्‌भूतं रजश्च त्रिफलाजलैः । 
पिद्रा दत््वौदनं फिच्िचक्रिकां प्रविधाय च ॥ ११६ ॥ 
शोपयित्वाऽतियजेन प्रपवेतयच्चमिः पुरैः । 
रक्तवणं हिं तद्भस्म योजनीयं यथातथम्‌ ॥ १२० ॥ 
त्रथवा तीक्फलोह के चृर्णमे चूं से चतुर्थांश भातया 
भात कामार्ड भिलात्रिफलाकषायसे मर्दन कर टिकिया बना 
सुखा कर संपुट मँ चन्द्‌ करके पांच गजपुर दँ तो इसकी लालरंग 
की भस्म वन जाती दै] इसको श्रावश्यकतानुसार प्रयोग म लाना 
चाहिये ॥ ११६-- १२० ॥ 
मतान्तरे सवंलोहानां मारणम्‌-- 
मत्स्याच्तीगन्ध बाह्नीकेलक्कचद्रवपेषितेः 
विलिप्य सकलं लोहं मसस्यात्षीकल्कल्ेपितम्‌ ॥ १२१॥ 
' भखाभ्यां युददं ध्मात्वा च्रिशूलीनिगेमावधि । 
अरथोद्‌ धृत्य क्तिपेत्काथे त्रिफलागोजलात्मके ॥ १२२ ॥ 
तस्मादाहृत्य सन्ताञ्य मृतमादाय लोहकम्‌ । 
पुनश्च पबेवद्‌ ध्माता मारयेदखिलायसम्‌ ॥ १२३ ॥ 
खण्डयित्वा ततो गन्धगुडन्निफलया सह । ` ` 
पुटेत्‌ व्रिंशतिवाराणि निरत्थं भस्म जायते ॥ १२५ ॥ 
मत्स्याक्षी ( शाशिच्च मदी ) गन्धक, वादूलीक ( केसर या 
हींग ) इनको समभाग मे लोहपत्र के बरार ८ सम मिला कर) 


लेकर बडहल के रस मे धट कर इस से तीण श्रादि फिसी लोद- 


पत्रो पर लेप कप्केसुलालें भिर इन प्रौ को मदी के कल्क 
( लुगदी ) मे बन्द्‌ कश्भद्टीमें कोयले के बीचमंरखदें। इस 
म्री के दोनो तरफ़ नीचे दो धौकनी लगा कर तब तक तीव्र अग्नि 
धौव जव तक दोनों तरफ की श्रग्नि एक होकर श्रग्निञ्वाला का 
षणं लाल् किर पला श्रौर श्रन्त म नीला दीखने लगे । पश्चात्‌ 
दन लोदपत्रौं की चीमटे से पकड़ कर्‌ बाहर निकाल तत्काल ही 


त्रिफलाकषय तथा गोमूत्र मेँ बु्ावा दे । फिर त्रिफलाकषाय 


वटं जन तक फि सूक्म चरं न हो जाय । पुनः इस चूणं को 
म्ले्धी कल्क मे बन्द्‌ कर उक्तविविसे धौँकनी द्वारा तपावें। 
पश्चात्‌ इस चूणं को सम-माग शुद्ध गन्धक के साथ गुड्‌ तथा 
तरिफलाकपाय से घोट कर गजप्रुटमे पएूक द| इस प्रकार तीस 
पुट देने से लोह की निर्त्थ ( पुनर्जीवित न होने बाली ) भस्म 
हो जातीदहे। | 

विशेष वचन--श्रायुर्वेदप्रकाश मे यह दिधि संकलित तथा 
सरल करके लिखी है रि लोहपत्रो को गरम करके सौ वार त्रिफला- 
कपाय मेँ बुकावं जत्र श्नच्छी तरह चूण दो जायतो फिर इस 
चूणं को तिषलाकपःय तथा गोमू मँ स्थालीपाक निभि से पका 
पश्चत्‌ मङञे्धी तथा चरिफलाकपाय मे इसको धोटकर निरत्थ होने 
तक्र पुट दं। श्रन्तमें एकर पुट घत तथा मधु से दं तो लोह की 
उत्तम भस्म जन जाती है ॥ १२१--१२४ ॥ 

मतान्तरम्‌-- 

समगन्धमयश्चु्णं कमारीवारिभावितम्‌ । 

पुटीक्रतं कियत्कालमवश्यं श्रिये छयः ॥ १२५॥ 

श्रथवा शद्ध लोदचूणं को सममाग शुद्ध गन्धक के साथ 
धीवुश्ार के रस मे मर्दन कर सुखाकर्‌ शरावसंपुट मे बन्द्‌ करके 
कुं (श्राठया दश) पुट्दं तो लोहकी भस्म ्रवश्य हो 

जाती दहै) | | 
- । 1 वचन-- कु पुय से श्रभिप्राय लोदभस्म हाने तक दै 1 
रसप्रकाशसुधाकर म यह विधि इस तरह लिखी है करि “सममाग 
शुद्धगन्धक तथा लोदचरणं को कुमारीरस से मदन कर्‌ गोला-सा 
घना लोहपात्र मै रख चिरकाल तक छाया मे रख देने से लोहभस्म 
हो जाती हैः ॥ १२५ ॥ 
मतन्तसम्‌-- 

जम्बीरप्ससंयुक्ते दरदे तप्तमायसम्‌ । 

बहुवारं विनिक्षिप्त म्रियते नात्र संशयः ॥ १२६ ॥ 

जम्भीरी नीबू के रस मं लोहचूणं से बारहवां भाग हिल घोट- 
कर घोल बना लें उसमे कम से कम्‌ इक्षौस बार _लोदपतर कौ गरम 
करके बुभाने से लोह कौ भस्न हो जाती है । इसमें सन्देह नदीं | 

विशेष वचन--यद्यपिं इस विधि मै पुट देने का विधान नहीं 
बताया गया है तथापि उक्त द्रव्यो के साथलेहको दौ तीन पु 
श्रवश्य देनी चाद्ये ॥ १२६ ॥ 

मतान्तरम्‌- 

गोमूत्रैखिफला काथ्या तत्कषायेण भावयेत्‌ । = 

तरिसप्ताहः प्रयत्नेन दिनेकं मदयेत्पुनः ॥ १२७ ॥ 

इद्धवा गजपुटे पच्यादिनं काथेन मदेयेत्‌ । | 

दिवा मयं पुटेद्रात्रावेकविंशदिनाबधि ॥ 

एकविशत्परैःरेवं भ्रियते त्रिविधं ह्ययः ॥ १२८ ॥ 
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गीमूत्र मै त्रिफला का कषाय बनाकर उसे तीन सपाह तक 
शुद्ध लोहचूर्णं की भावना दं श्र्थात्‌ लोहचूर्णं मे चूर्णं को तर 
करने योग्य निफलाकषाय डाल घोट कर सुखां इस प्रकार इक्छीस 
दिन तक करे | पश्चत्‌ इसत चूर्ण को उक्त कषायके साथ एकर 
दिनि मर्दन करसुघ्ाके संपुटं बन्द कर गजपुटमे एूकद्‌। 
दूसरे दिन पुनः उक्त कपय मेँ मदन कर रात्रि मे गजुट दं । इस 
प्रकार दिनिमें कषाये मदन्‌ कर सुला करर रत्रिर्म पृट में फक । 
इस तरह इकीसर पुट द्‌ | केवल इन इक्छीस पूर्टोसेही तीनों प्रकार 
की लौदोकीमस्मद्योजातीदै। 

विशेप्र वचन--गोमूचर मेँ कषाय चनाने क लिये निफ़ला लोद- 
चूर्णं के बराबर लेकर. श्ररगुने गोमूत्र मेँ पक्राकर चवुर्धारा शेष 
रखा जाता है । यदी नियम सत्र भावनाग्र मे कप्य के विषपर्मे 
समना चादिये | हि 

निंस्त्थ मस्म की परीक्ञा के किये सवंलोदौ को मित्रपञ्चक 


( शद, घौ, रत्तियां, सुदामा तथा गूगल › से मिलाकर धौकनी से 


घौक कर पकाना चाहिये | यदि इस प्रकारसे लोहन ज्िया 
्रग्नि से ्रपते खल्वे न न्नये त्तो उसे निंरुत्थमस्म. कदा जाता 
1 भस्म की मृताग्त परीक्ता श्रायुकेदपरकाश म इस तरद क्लिखी 


है कि, लोहमस्म मधु, श्रेत तथा रजत इनक्रो एकत्र संपुट में बन्द ` 
कर कोष्ठी मे तीतर श्रग्नि से तपावें 1 यदि तपाने पर चादरीका मान: 
( तोल ) न धटे तो ठीक भस्म चन्यथा ब्रयुदध भस्म समनी 


शवादिये । ज्रन्थान्तर भं लोहमस्म की शक्ति जदने के किये श्र्ती- 
करस का भी विधान पाया जाता है जिससे उसमे सवंरोगर्नाशिक 
शक्ति उत्पन्न दो जाती है। लोदभस्मसे द्विगुण यरा समभाग त्रिफला- 


कषाय च भस्म को डालकर धौटकर मध्यम श्रग्निसे पकावेंतो. 


उसका श्रगरतीकरण हो जाता है । ॥ १२७-१२८ ॥ 
तीचणलोदद्रावणम्‌- 
त्रिःसप्तकृत्वो गोमूत्रे जालिनीभस्म भावितम्‌ । 
शोषयेत्तस्य बोपरन तीद्रणं मूषागतं द्रवेत्‌ ॥ १२९ ॥ 
जालिनी ( कड्वी तोरई ) की भस्म { क्ञार ) को इक्रीस बार 


गौमूज्न म भावना देकर धूपमें सुला । भिरण्कद्द मृषा. 


दस भरम्‌ ( -भाक्ितन्लार ) को रख श्रौर उस पर तीच्णलोह डल- 
कर तपे ते लोकी द्रुति हो जाती है| श्रवा कड्वी तोर के 
ऋर ज्ञल से इक ष मावनो युक्त तीदणलोद को गोमूत्र म डालकर 
धूपमें सुला ल्लं पश्चात्‌ उक्त क्तार की मूषा म॑ रलं लोह के.सांथ 
पिघलवें तो लोह द्र॑व रूपष्टो जाता है॥ १२९॥ 
| मतान्तरे द्रौवणम्‌- | 


` सुरुदालिभस्यं गलितं त्रिःसप्तङृत्वीऽथ गोजते शुष्कम्‌ । 


तपेन खलिलसदृशं करोति मूषागतं तीदणम्‌ ॥ १३०॥ 


 सखुरमिदाति ( बन्दाल् ) क कार कौ गोमुत्र मे इक्तौस भावना 
देकर सुखा लं पुनरः णक इद मृष्प में कीदण लौहचूणणं डाल तीव , 


रसरङ्र॑समुधये 


श्नमि से तपा श्रौर उक्त गोमृत्रभादित कतार कौ थोड़ा २ करके | 
डालते जांय तो ती क््णलोद जल के सदश द्रव दो जाता है ॥१३०॥ | 
| लोदप्रयोगः- , 
एतत्‌ स्यादपुनभेवं हि भसितं लोहस्य दिव्यात ‹ 
सम्यक्‌ सिद्धरसायनं च्रिकटकी वेह्लाज्यमध्वन्वितम्‌ । 
हम्यान्निष्कमितं जरामरणजनव्यार्धीश्च सत्पुत्रं 
दिष्ट श्रीगिरितेन कालयवनोदूभूत्ये पुरा ततितुः|१३१ 
पूवेक्त विवि से वनई हुई लोह को श्पुनमव (फिर न जीने 
वाली ) मस्म स्वर्गाय श्रग्रृत के समान विशेष गुणकारक होती है} 
यदह सिद्ध रसायन है । इसको योग्य मात्रा मे लेकर सोठ मिर्च तथा 
पीपल के चृणं के साथ शदत तथा ध्रेत मिलाकर तीन मासा माजा 
म सेवन करिया जाथतो यह जर, मृत्यु तथा सवं रोगों कौ नष्ठ 
करती है च्रौर शरीरम धाठुकी पुष्टिं करती हई योगर सन्तान 
( पुत्र ) उत्पन्न . करने को शक्ति उत्पन्न करती है। इस योगको 
द्वापस्युण के श्रसुरराज्न काल-यवन को उत्पत्ति के सिये उष्के पिता 
की भ्रीषदादेव ने बताया था॥ १३१॥ 
कान्तलोहस्य रामराजीप्रोक्तशोधनम्‌- 
रत्पात्राध्युषिते तोये तेलवबिन्दुनं सपति । 
तारेणाऽऽवतेते यत्तत्कान्तलोद तनूक्ृतम्‌ ॥ १३२॥ 
यसायुत्तमं सिच्च त्तप्त' तप्त वरारसे । | 
एवं शद्धानि लोहानि पिष्टान्यम्लेन केनचित्‌ ॥ १३३ ॥ 
सृतसृतस्य पादेन भलिप्तानि पुटानले । 
पचेत्तुल्येन वा ताप्यगंधाश्महरतेजसा ॥ १३४॥ 
पपर त्ताराम्लसंलिप्त' शशरक्तेन भावितम्‌ । 
कातलं भवेच्छुद्धं सवंदोषविवर्जितम्‌ ॥ १२३५ ॥ 
जित लोह के पात्र मं रखे हुये जल मं डाली हुई तैल की बृ^द्‌ 
न पले श्रोर जिप लोड को रजत ( चांदी ) के साथ मिलायाजा 
सकता हो उपे कान्तलोह कदते द । इस लक्षणयुक्त सर्वोत्तम कान्त- 
लोद के वृद्धम पत्र बनाकर गरम करके त्रिफलाकषाय में श्रनेकं बार 
बुभावं फिर किसी काजी) जंग्रीररस, नीनुर्स श्रादि च्रम्लद्रव के 
साथ लीद से चतुर्थांश पारदभक्म ( रसधिन्वूर ) कौ पीस कर्‌ उस 
कल्क से पत्रौ पर लेव करके सावारण पुट दं श्रथवा लोहवूर्ण कै 
समान भाग स्व्ण॑माक्िक, शुद्ध .गन्धक्र तथा शुद्ध पारद को कि 
त्रम्ल से मदन कर इस कटक को लोदपर््रो पर लेप करके साधारणं 
पुट दः या श्रभि मे तपावें । पश्चत्‌ यवक्तार टंकण तथा किसी श्नभ्ल 
से उन परलेप करके सात दिन तक खरगोश के रक्त मे रलं ब्‌ 
कौ गरम जल ते धोकर साफ करलं ती कान्तलौह सर्वंदौषरहित, 
शुद्ध दौ जाता है। [ि ध 
विशेष वचन-किसी २ पुस्तक मे “शाशरक्तेन भावितम्‌?" कै 
स्थान पर “शशशरक्ते निधापितम्‌”? श्रोर “शु” के स्थान परर 
“भस्म पठ भिन्नता है ॥ १३२-१३५ ॥ | 





न == 





सर्व॑विध्रलोदानां रानराजीप्रोक्तमास्णम्‌-- 

शद्रं सूतं द्विधा गन्धं खले न कृतकलजनलम्‌ । 

दयोः समं लोहचूणं मदेयेत्कन्यकाद्रवैः ॥ १२६ ॥ 

यामटरयात्समुद्‌ धृत्य तद्रोलं ताम्रपात्रे | 

द्मच्छायेरंडपत्श्च यामाधंऽत्युष्णतां ब्रजेत्‌ ॥ {३७ ॥ 

धान्यराशौ न्यसेखश्चास्रिदिनति समुद्धरेत्‌ । 

संपेष्य गालयेद्भख्रे सत्यं वारितरं भवेत्‌ ॥ 

कृतं वीच्णं च मंड च निरत्थं जायते मृतम्‌ ॥ {३८ ॥ 

श्वणदीन्मारयेदेवं चूण छृत्वा च लोहवत्‌ । 

सिद्धयोगो ह्ययं ख्यातः सिद्धानां सुमुखागतः ॥ १३६ ॥ 

अनुभूतं मया सत्यं सबेरोगजरापहम्‌ । 

त्रिफलामधुसंयुक्तं सवरोगेषु योजयेत्‌ ॥ १४० ॥ 

शुद्ध पारद एक भाग शुद्ध गन्धक् दौ भाग दोनों एकन 
खरल मे उल्ल कर मर्दन कर कजली बनां ले | फिर इन दोनौ क 
बराबर श्रर्थात्‌ तीन भाग लोहचूणं लेकर सत को भिलां घीकुमारी 
के रस्म दोपहर तक श्रविद्धिन्न स्पसेषोटकर गोला बना ल्ल] 
हस गोले पर एरण्डपत्र लपेट दं श्रौर उसे डोरे से कंध दं । ऋऋ 
उस गौले को तांबे के पात्र ( ताप्न सम्पुट) मर कर श्ग्निमें 
या तीतर सूर्यकिस्णो की धृष मे रल दे । यह नापे पहर ८ १ंय ) 
मँ च्रतन्त गरम हो जाता है । फिर इसे तीन दिने तक धान्यो के 
ठेर मेँ दायें शरौर पश्चात्‌ निकाल कर श्रच्छी तरह खरल मँ मर्दन 


करे श्रौर कपडे से छान ले । यह जल पर तरने वालीं भस्म होती. 


है । इस प्रकार से कान्त, तीच्ण तथा मुण्ड लौह की निसत्य भम 
हौ जाती है| इसी पिधि से स्वर्णादि श्रन्य धातुश्रोंकाभी चर्ण 
करके पारद, गन्धक के साथ मदन कर भस्म बनाई जाती है| 
सिद्ध मनुष्यौ के मुख से निकला हूश्मा यह्‌ सिद्ध योग परसिद्ध है । 
हसो ने श्ननुभव मेँ लिया है श्रोर सत्य पाया हैक यह (भस्म ) 
सर्व॑तेग॒ तथा जरा ८ बुद,पा ) नाशक है । इसको सर रोगों मे 
तरिफलाच्ण तथा मधु के साथ दिया जाता है। 

विशेष वचन ग्रःथान्तर मे इस लोह मस्म को सोमामृत च्रथवा 
स्वथमग्नि या निरग्नि लोदमस्म के नाम से लिखा मया है | श्रगिनि- 


संधोग के बिनादी लौहकी भस्म होने मे साधारणतः कुक 
्ाश्चय-सा होता है । परन्व॒ यदि धात्वादि्यौ ॐ संयोगजन्य रासा- ` 


यनिकं परिवर्तन का मनन किया जाय तो यह कुदं त्रश्चयं जनक 
नहीं ह । यह पदिले बताया थाक पारद ही एक एेसी चीज दै 
जो धात्रा की अस्यन्त घनावस्था को शिथिल कर देता है श्रतः 
उक्त लोह मे पारद से लौह के परमशु शिथिलं होकर उन पर 
हतना दबाव पड़त है कि साथमे दिये हुए गंधकं के परमाणु 


लौह धातु के परमाणु के निकट प्च जाते हैरेसी श्रवस्यम 
यदि उष्मीकरण को उदीतं करने के लिये उसमें कुभारीरंस भिली | 


दिया जाता है जो रगड़ से उसमे उष्मिद्‌ क्रिया च्रारम्भ करके 


पद्ठमोऽध्यायः । ६५ 


उत्ताप कौ बदा देता है जिससे धिना किंसी प्रत्यक दशन के खरलै 
न राायनिकं योग होने ठैगताः दै} यह ऊंष्मीकरणः घर्षशं के 
साथ बदृता जाता है जिसका परिणाम यह होता है किं उत्तापकी 
मात्रा शतांश से ऊपर जाने पर धातु मे रासायनिक परिवतंनं 
न्रारम्भ हो जाता है श्रौर लौह के परमाणु गन्धक के परिमा- 
एाश्रौ से मिल कर लौह गम्धित्‌ के श्रु अनने लगते है । धान्य- 


रशि म दबाने पर उन्ताप बृद्धि ३५७ श. से ऊपर हो जने से 


पारद उड़ने लगता है । ४४० श. पर॒ बहुत कुछ उड़ जाता ह । 
केवल गन्धक दही कुक श्रनुप्रात से परमाणुनां म भिला होता दै 
जिससे लोह का श्रत्यन्त सत्तम श्रौर रक्त वणु चूणं हो जावा दै । 
त्रायुतरंद प्रकाश मेँ इसके निमा मेँ गोलक बनाकर ताम्रपात्रं मै 
रख एटरणएडपत्रौ से ढांप कर दोपहर तक्र तीतर धूप में रखने के लिये 
लिखा है । इस भरियि से उत्तापः की इद्धि मँ सहायता हयने से शीष 
रौर श्रच्ली तरह लोह की भस्म बन सकती है ॥ १३६-१४० ॥ 
लौहानां यमरजीप्रोक्तगुरणः- 
लोहं ज॑तुविकास्पाख्डुपवनक्तीणेत्व पित्ता 
स्थौल्यार्शोगरहणीञ्वरारतिकंफजिच्छीकपमेहभेरुत्‌ 1 
गुल्मप्लीहविषापदं बलकरं ङषठाभिमांयप्ररगुत्‌ः 
सौख्यालंबि. रसायनं.खति्रं कान्तादिकं किट्वत्‌।\१४१॥ 
स्तानि लोहानि रसीभवंतो ` 
नि्न्ति युक्तानि महामयांश्च । 
अभ्यासयोगाद्‌ दढदेहसिद्विं 
कुर्वन्ति रुग्जन्मजसविनाशम्‌ ।। ९४२ ॥ 
लोहभस्म उदरकभि, पाण्डु सेग, कतच्छथ, पित्तरोग, स्थूलता, 
न्र्श, प्रहण); ज्वर तथा कफनाशषक श्रौर सथः प्रमेह, सुल्म, 
प्ली्ाः वथः विष को दूर कती है. शरीरम क्ल की इद्धि करती 
है तथा कुष ( तच्छ रोम ) रोग श्रग्निनान्य को भियाती है । इसी 
प्रकार यह रसायन श्रौर श्कालमूत्युदर है। यदी गुण. कान्तः 


तीर्ण तथा मुरुड लद के श्रौर उनके किदो ( मण्डर ) केः भी. 


मानै जते दै.। भस्म हये लोह धातु पारद के संमानः युणकारी 


होते ईै। प्रभोग कप्ने से यह भयंकर सेगों कोः न8 करते । 


इनकी मस्म निरन्तर प्रथोम करने से शरीर कं श्रत्यन्त. टद्‌; रोगों 
के श्राक्रमणौ से सुरक्षित बनादेतीदहै शरोर शरीरमें रोग होने 
की प्रवृत्ति तथा जय का हवस करती है १४१-१४२ ॥ 

| उत्तमकान्तलीहस्य लकणम्‌- | 

पक्जंबृफलच्छायं कांतलोहं तदुत्तमम्‌ ।\ १४३ ॥ 

पके हुये जामुन फल के समान काला शरोर चमक्रदौर वणं 
का कान्तलौह उत्तम माना जाता दै ५ १४३ ॥ 

कांन्तले दस्य ॒विशेष्रभारणम्‌-- 
तरिःसप्तवारं तत्तारकापात्कांतहतिभेकेत्‌ ॥ १४४ ५ 
सुरदालिभवं भस्म नरम्‌त्रे माल्लितम्‌. । 


युरभिदाली ( बन्दा ) की भरम, ९ भाग नरमू् आठ भाग ` 


६.६ 


मे घोल कर इष्धीस बार नलं । फिर इसको एक स्वच्छ कद्ाई 
म डाल कर जल भाग उड़ने तक पकरावें । इस क्रिया से देवदाली 
का क्तार प्राप्त दोगा । श्रव कान्तलोह को पिला कर उसमें उक्त 
त्तार का प्रत्तेप डालने से लोहकी भस्मया द्रुति दहो जाती है। 

विशेष वचन-कोई वै इक्ीस वार छाने हुये बन्दालभस्म 
युक्त ॒पुरुषमूत्र मे ८ जिसमे जन्दाल का क्षार धुल जता दै) कुड 
दिन तक्र कान्तलोह को भिगोये रखने को कते है । च्न्यत्र इस 
विधि को कान्तलोह की द्रति के लिये प्रयोग कि जने को रिखा 
है 1 शरोर वदँ ““कान्तहतिःः के स्थान पर ““कान्तद्र तिः" पाठ है। 
द्रति बनानी द्द तो कान्त को पिघला कर उसमें क्तार डालना 
नचादिये । यदि मस्म बनानीद्ोतो लोह के गल जाने पर उ्तक्रो 
एक पुट देकर पुनः जल मे घोल्ल दं श्मोर स्वच्छ जल को नितार 
तं जिसे स्तरीय स्र॑रा निकल जाय फिर उसे सुखा कर कामर्मं 
लाना चाद्ये ॥ १४४ ॥ 

लोहानां द्रावणम्‌- 

गंधकं कांतपाषाणं चूणेयित्वा समं समम्‌ । 

दते लोहे प्रतीवापो देयो लोहाष्टकं द्रवेत्‌ ॥ १४५ ॥ 

उक्त लोदाष्टक मसे जित धातुकरा द्रवण करना हो उसके 
समभाग शुद्ध गन्धक तथा शुद्ध कान्त पाषाण ( चुम्बरक पत्थर ) 
काचं करले, ्र्र -घाठु को पिघला 
कान्तपाषाण चुरण का प्रप डालने से लोह कौ द्रतिदो जाती है॥ 

मतान्तरम्‌-- 

देवदाल्या द्रवैमीव्यं गंधकं दिनसप्तकम्‌ । 

तेन प्रवापमात्रेण लोहः तिष्ठति सूतवत्‌ ।॥ १४६ ॥ 

देवदाली ( बन्दाल ) के स्वरस से गन्धक को सात भावना 
देकर सुखा लं । पश्चात्‌ लोह को पिघला कर उसमे समभाग उक्त 
देवदाल्ली-रस-मावित गन्धक डालने से लोह पारद के समान पतला 
हो जाता हे। ४५ 

विशेष वचन-“लोहं तिष्ठति सूतवत्‌? के स्थान पर “लोह- 
स्तिष्ठन्ति सूतवत्‌? सा पाठ होने पर यह द्वाव षुबियि स. लोहं 
की मानी जाती है ॥ १८६ ॥ ॑ | 

अथ मण्डूरः। 
रथसित्किं मण्ट्वर्योधनम्‌- 
प्म्ता्गारधेमेक्किट्रं लोदजं तद्गवां जलैः । 
सेचयेदत्तपात्रान्तः सप्तवारं पुनः पुनः ॥ 


कृर उसमे गन्धक श्रौर 


रसरल्समुख्चवये 


कर बुभ्ाने का विधान है। यदयँ पर मरद्भर को शोधन करके ही 
प्रयोग करने को चताया गया है परन्तु यदि उक्त विधिसे शुद्ध 
मण्ट्ररचुणं को त्रिफलाक्राथसे भावना देकर दो चार पु्देदी 
ज्ये तो यह उत्तम दौगा यही प्रथा चली च्राती है। इस क्रिया 
से मण्ड्करमे गुणमभी श्रधिक दो जाते है। शाङ्गधर मे शुद्ध 
मटर कौ द्विगुण गोमूत्र मे श्रालोडित कर कड़ाही में तीव्र श्रि 
से भजन करना ८ मनना ) बता गया है। भजन करते समय 
ले'टदण्ड से दद्‌ मदन करते रहना चाद्ये } कमस कम तआ्राठ 
बार भर्जन करके हौ प्रयोग. करना च्च्छाहै। | 

मण्ट्रर लोदे की मैल दोती है जो सोदे के पत्थ को गरम 
करते समय लोदे से निक्रलती है । यह मैल सुणुडलोह से श्रथिक 
प्रत्त होती है] म्रन्थान्तर मे उत्तम, मध्यम श्रौर अधम्‌ मेदसे 
इसको तीन प्रकार का मानाहै। सौ वषं से श्रयिक पुराना उत्तम, 
त्रस्सी वधं कायुराना मण्ट्रर मध्यत श्रौर साठ दषं का मणट्कर 
प्रधम माना जाता दै। इसे कम वरं के मरद्भर फो विषवत्‌ 
त्याज्य माना दै । मुण्ड की भांति यह तीदणलोह तथा कान्तलोह 
से भी प्रा दोता है।, कछ स्तवु गुरभार ज्िग्ध मणट्कर मुण्ड 
का मैल कदा जाता दै। श्रज्ञन के समान्‌ कृृएवणं गुरुभारः, 
गतं श्रौर कोर रहित मण्द्धर ॒तीच्ण का मेल माना जाता है। 
कान्त से उन्न दने वाला मण्ट्< पिंगलवणं, र्त, श्रतयन्तगुर- 
भार, कोटर रहित, कु्॒दीषं खण्डवाला होता है । इसको यदि 
काटा जाय तो यह भीतर से पारद्‌ के समान चमकीला होता है। 
संदतेपतः श्रषधिव्यवहारमे सौ वषं का पुराना, गुखभार, इद, 
रिनम्ध, कोटर रदित तथा बहुत पुरानी ऊजङ़ बस्तियों तथा शसं 
के श्रास-पास पाया जाने बाला मण्ट्रर लिया जाता है ॥ १४७ || 

मतान्तरम्‌-- 

गोमूत्रैखिफ़ला काथ्या तत्काथे सेचयेच्छनैः । 

लोकि सु्ंतप्त' यावल्ञीयति तत्स्वयम्‌ । 

तच्चूणं जायते येष्यं संड्रोऽयं प्रयोजयेत्‌ ॥ ४८ ॥ ` 

गोमूत्र मँ त्रिफला डालकर बनाये हुये कषाय मँ मर्डर कौ 
त्रग्निमे खूब .गरम कर जव तक्र किंवद स्वयं चूणं स्पनहो 
जाय बुति रहने से इसका चण हौ जाता है । इसको सुखा पीस 
कृर कार्यम प्रथोग करना चादिये। | 

विशेष वचन~-य्ा पर भी त्रिफलाकषायमे घोट कर दौ 


` तीन पुटदे दी जर्यि तो उत्तमदोगा। मण्डर कोबु्ाने के सिये 


मंडरोऽयं समाख्यातश्चूए छच््णं प्रयोजयेत्‌ ।॥ १४७ ॥ 


लोहकिद्ध ( मणङ्कर ) को बेड कौ लकड के कोयलों की तीव्र 
दछ्ममिमें तपा तपा कर बहेडेके पात्र्मे स्वेहुए गोमूत्रर्मे सात 


बार बुभाने से मण्द्भर शुद्ध हो जाता है । पुनः इसको गोमूत्र से 


निकाल सुखा तथो पीस कर कायं म लाना चाद्ये । 
विशेष वचन-मरन्थान्तर मे गोमूत्रे श्राठ बार तपार 


०, 


त्रिफलाः का गोमूत्र मे बनाया हुत्रा क्षाव द्िगुण होना चाये । 
लौहनण्डरर्योस्ठल्यगुणत्वनिदंशः-- 
ये गुणा मारिते मुण्डे ते गुणा मुश्डकिटके । 
तस्मात्सवंत्र मण्डरं रोगशात्ये प्रयोजयेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
जो गुण भस्म कयि हये यर्डलोहमे हवे ही गुण मुण्ड के 


| किट श्रर्थात्‌ मश्ट्रर्म होते दै। इसलिये सवत्र रोगशान्ति के 


लिये मण्ड्रभस्म का प्रयोग कर | 


॥ 
| 


५ 


| 
| 


1 
। 








` 
| 
॥ 


| 


। विशेष वचन--यहौँ पर सुरडलोह का कथन लौहमा् का 
उपलक्तण समभना चाहिये । श्रतः तीक्त्णलौह श्रौर॒कान्तलौह से 
प्रात होने बाले मणश्ट्रर मे भी तीच तथा कान्तलौह के सदश 
एर समभने चाहिये । श्रन्यत्र कहा भी है “यस्य लोहस्य ये प्रोक्ताः 
तकिद्टमपि तद्गुणम्‌ ।° मण्ट्वर श्रौर लोह के गुणसादश्य से यदह 
ध्रमिप्राय नदीं दै कि लौहमस्मका प्रयोग व्यर्थं है। जय मण्डर 
के प्रयोग का विधान हो व्यँ मण्टरर का प्रयोग होना ही चाद्ये) 
परन्तु जहौ लोह का प्रयोग लिला दो श्रोर लोहभस्म की प्रापिन 
हो सक्रे तो वहाँ मण्डूर का प्रयोग करा सकते दै | १४६ ॥ 
श्रथ मण्ट्ररस्य मणद्रले हानामुत्तरोत्तरगुणाधिक्यम्‌- 
किट्ादशगुणं यण्डं अुण्डात्तीदंणं शतोन्मितम्‌ ! 
तीच्णाल्लत्गुणं कान्तं भक्तणाक्छुरुते गुणान्‌ । 
तस्मान्कान्तं सदा सेव्यं जरामत्युहरं नणाम्‌ ॥ १५० ॥ 
मर्डर की श्रपेक्ता दश गुणा च्रधिक मुरडलौहभस्म, सुण्ड से 
सौ गुणा श्रधिकं तीचणएलोहभस्म तथा तीद्णलौहमस्म से लाल 


गुणा श्रधिक कान्तलोहभस्म खाने से गुण करती है । इसलिये 


जा तथा श्रक्राल सत्यु को दर्ण. करने वाली कान्तलोहभस्म सदा 
सेवन करनी चाहिये ॥ १५० ॥ 
प्रशुद्धलोहस्य मन्थान्तरोक्तदोषाः-- 
श्शद्धलोहं न हितं निषेवणादा- 
युबेलं कंतिविनाशि निशितम्‌ | 
हृदि प्रपीडां तुते पाटवं 
रुजं करोत्येव विशोध्य मारयेत्‌ ॥ १५१॥ 
र्द्ध लौद सेवन कने मेँ लाभदायक नहीं होता है ! रन्त॒ 
इसके सेवन करने से रायु, बल तथा कान्ति का निशित दिनाश 
होता है| इसते हृदय मेँ पीडा, शरीर में शिथिलता तथा श्रनेक- 
विधरोग होने की श्रवश्य सम्भावना रहती है। श्रतः इसको 
शोधन करके भस्म करना चादिये ॥ १५१ ॥ | 
शुदलोदस्य मरन्थान्तरोक्तगुणाः- 
ञ्नायुष््रदाता बलवीयेकतो 
रोगप्रहती मदनस्य कत । 
द्मयःसमानं न हि किञ्चिदन्य ` 
द्रसायनं श्रे्ठतमं हि जन्तोः ॥ १५२ ॥ 
लोह ( भस्म ) श्रायु देने वाला, शरीर मेँ बलवीर्यकारक, 
रोगनाशक श्रौर काभोत्तेजक है। लह की भस के समान श्नन्य 
को$ रसायन मनुष्य के लिये उत्तम नहीं. ॥ १५२ ॥ 
| ( इत्ययोऽधिकारः ) 
अथ वगम्‌ । 
वृंगस्य देविध्यम्‌- 
खुरकं मिश्रकं चेति हि विधं वंगयुच्यते । 
सुरं तत्र गुणः शरेष्ठं मिश्रकं न हितं मतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
१३ 


पड्चमोऽध्यायः 


इन परत्थरीं को चारकोल के साथ गरम करके वङ्ग को पथक्‌ क्रिया 


६५ॐ 


१-खुरक शरोर २-मिभक मेदसे वंग दो प्रकार 
होता है। इनमें सुरक वज्ञ गुणों मेँ उत्तम श्रौर मिश्रक वज्ञ 
हीनगुण॒ होता है । श्रतः यह ओषधि कायं मेँ हितकर नहीं रै ॥ 

सु र्कवन्ञलच्छणम- 

धवलं म्रदुलं लिगधं दरतद्रावं सगोरवम्‌ । 

निःशब्दं खुरवंगं स्यात्‌- 

खुरकवङ्ग श्वेतवणं कोमल जग्ध शीघ्र पिघलने वाला गुखभार 
तथा पत्थर या लोहे से टकराने पर शब्द नदीं करता है । श्रथवा 
तपा कर श्रौषधि्यों के रघम बु्ाने पर श्रधिक शब्द नहीं 
करता है। | 

मि्रवङ्गलक्तणम्‌-- 
--भिश्रकं श्याम र) कम्‌ ॥ १५४ ॥ 

मिभक्रवङ्ग श्वेत कष्णवणं युक्त तथा कटोर श्रौर श्रस्निग्ध 
छ्मादि गुण युक्त होता है । ` 

विशेष वचन--रसार्णंव में श्वेव, कष्ण विभेद्‌ से वङ्ग के 
दो भेद कियि | किन्तु वङ्ग की उत्तमता म श्न्यत्र लक्तणो में 
कु मेद दै--जैसा कि रसकामधेनु मँ कदा है “सितं लघु मदु 
सिनिग्धमुत्तमं वंगमुच्यते |° मिश्रकवज्ग मँ धात्वन्तर संयोग होने से 
शब्द होता है श्रौर बह देर से पिघलता है, देखने मेँ यह धूसरवणं 
होता है । बाजार मेँ भी प्रायः दो प्रकार का रंगा पाया जाता है। 
एक पत्नौ बाला जिते पंसारी लोग दुकान मे रुच्छेकेरूपमे रगे 
रखते दै श्रौर कलई करने के काम त्राता है। श्रौर यह “पष्म- 
खुरी? .रांगा के नाम से मिलता है। दूसरा टाला हुश्रा कठिन 
श्वेत कृष्ण वशं का मोटा रंगा शेता है । 

वज्खका स्वल्पव प्रा्ति-वङ्गया कली चांदी के सहश 
श्वेत चमकीली धातु है । वह यशद की श्रपेच्ता मृदु तथा शीशक 
की अरपेत्ता कुदं कठोर है । वह २६२ शतांश की गर्मी पर पिघलने ` 
लगती है श्रौर २२७० शतांश पर वाष्प बनकर उड़ने लगती है । 
इसका 41011110 ९1811 118.4 है । यह जात कई जार वैद्यं 
कोदेखनेमे श्राई होगी कि हरताल श्रादिके साथवङ्ग को 


, गजपुट देने पर उसमे कु नदीं मिला होगा । यपं वङ्ग साय- 


वेप्या बोलविया मेँ न्यूनाधिक शुद्ध रूप में भो मिल जाता है । तथापि 


 च्रधिकांश में यौगिक रूपमेँ दी पाया जाता है। यह नैसर्गिक रूप- 


मै श्रोषरजन से मिला ुश्रा पत्ययो ( जिनमे गन्धकः संखिया, 
लौ, ताबा श्रादि की श्रशुद्धियां होती द ) के रूप म मिलता है । 
जाता है ॥ १५४ ॥ | 
वंगगुणाः-- 
वज्ग' तिक्तोष्एकरं रूत्तमीषद्रातभरकोपणम्‌ । 
` मेदश्लेष्मामयघ्नं च मेदोघ्नं कृमिनाशनम्‌ ॥ १५५ ॥ 


६ रसरत्नसमुष््चये 


वंग की भस्म तिक्तरस, गरम ( दरतालकेयोग से की गई 
भस्म) श्रौर सूत्त दहै कोष्टमें बातका प्रकोप करती है। प्रमेह 
श्रौर श्लेष्मा के रोगोकी नाशक दै। मेद तथा त्रिभि रोगको 
दुर करती है । 

विशेष वचन--वंगमस्म श्रन्तःप्रयोग मं शरीरके बदुमूत्र, 
शुक्रमेह, श्तरेतप्रदर ऋदि च्रनेक खायो को वंद करती है श्रत 
आदी है। खाव की माति स्वेदाधिक्व कौमी मिटातीदहै श्रतः 
स्वेदहर है । इसी तरह शरीर के करंसी भाग से टोने वाले श्रति- 
शय खाव तथा योनिमा के लावोँको भी दूर करती है मूत्र 
तथा उत्पादक श्ंगौ केलिये वंग का बल्य प्रभाव दह्ोतादै) कंग 
की भस्म श्वासनली मे चिपकी हुई श्लेष्मा को शोषित करती है] 
सर्वागीणु तथा मानसिक वातिक दुब॑लता करे लिये वंग उत्तम 
श्रोषधि मानी जाती है | श्राजक्रलकी खोजने वंग को स्लावीपामा 
(प्गजीमा) के लिपए.उत्तम निश्चित किया है । इसके लिये “टन 
श्रोकसीनः” नामक च्रौषधि का प्रयोग बहुत लाभदायक होता ३े। 


शुद्ध वंगभस्म को गन्धक के साथ देने से भी उक्त गुण पाये जाते 


ह । मधुमेह मे वंग का शिलाजतु के साय प्रयोगः करिया जाता है। 
न्य मेह रोगोँमें मी वंग का शिलाजतु श्रभ्रकके साथ त्रिवंग 
सोमनाथरस श्रादिके रूपमे प्रयोग होता है। शुक्रमेह तथा 
जननेन्धियो के नैर्बल्य मै वंगेश्वर स्वणंवंग श्रादि रस लाभदायक 
रहते है । इस प्रयोजन के लिये मूसली, सालिमभूसली; जायफल, 
कस्तूरी श्रादि के साथ भिन्न र रूपम प्रयोग किया जाता हे । 
तन्यत वंगमस्म के गुण कुचं विस्तृत रूप से लिखे पाये जते दै । 
धध्वंगं तीद्णोष्णएरूतं कफकरमिवमिजिन्मेदमेदोऽरनिलघ्नम्‌ । कासश्वा 
सच्तथव्नं प्रशमितहुतथुड मान््रमाध्मानदारि । बल्यं वृष्यं प्रभाक 
न्मनसिजजनकं सर्थमेदपणाशि । प्रज्ञाक्ृदण्यमुच्येरलघुरतिरसस्या- 
स्पदं रंदणं चः? ॥ १५५ ॥ 
रुरकवंगशोधनम्‌- 
द्रावयित्वा निशायुक्ते कषप्त' निरौर्डिकारसे । 

विशुद्ध.यति त्रिवारेण खुरवंगं न संशयः॥ १५६ ॥ 

खुरक वंग को एक लोहे की. करी (जिसका लमा वीटया दो) 
से डालश्यग्निमे पिला कर सम माग दरिद्रा (हलदी) स्वरस 
तथा निगुश्डी ८ सभालू ) स्वरस्मे बु्ादं। इस प्रकार तीन 
वार बुभाने से लुंसक वंग शुद्ध दो जाता है। इसमे सन्देह नदी । 

विशेष वचन- वंग कों ्िधल्ता कर यों दी किती सुले मुंह पत्र 
म रखे हुये जलीव द्रव निगुंरुडीस्वरस श्रादि मे डालने सं यहं 
उल्ल बाहर श्राता है च्रौर हाथ-मुंह त्रादि को जला देता है, साथ 
ही यदि पा्रमिद्धीकादोतो वह उसे उदधलनेसे पएूट नाता 
है । तः जर्दतक दो सङ धात्वीय पात्र मे निरुख्डी श्रादिका 
स्वरस डाल कर पात्र के मुख पर बीच म दद्र युक्त भारी शराव 
श्रच्छी तरह टिका देनां चाहिये । यदि पात्र को चारौ तरफ इटो 


काश्राधार क्रियाजायतो शरोर भी सुविधा रहती है, अन्थान्तर 
मै कदा भी है. “नागवंगे च गलिते रविदुण्धेन सेचिते । निवार 
शुद्धिमायातः सिद्धे हर्डिकान्तरेःः ॥ १५६ ॥ 
मिप्रकवंगशोधनम्‌- 

श्म्लतक्रविनिक्तिप्त वषोभूविषतिन्दुभिः। 

कट्फलांबुगतं वंगं द्वितीयं परिशद्धयति ॥ १५७ ॥ 

द्वितीय वंग श्र्थात्‌ मिश्रक वंग को परिघला कर एक बार अम्ल 
(खना) तक्र मे बावे, पुनः पुननवा तथा कुचले के कषाये 
लुरावें । पुनः तीसरी बार कायफलत्वक्‌-कषाय मे पिघला कर 
बु भावे तो वह शुद्ध हो जाता है। 

विशेष वचन--कई वैद्य यह श्रथं करते दै किं मिश्रक वंग 
तीन दिन श्रम्ल तक्र मे, तीन दिन पुननंवा विषतिदुकषाय मे तथा 
फिर तीन दिन कटफलकषाय में भिगो कर रखने से मि्वंग शुद्ध 
हो जाता है। पर्व॒ इस विधिमेंवंगके कठिन परमाणु पर 
च्मम्लादिद्र्व का पूणं प्रभाव नदींदहो सकता दै श्रतः पिघला कर 
एक बार की श्रपेक्ता. तीन २ बार बुाना उत्तम र्देगा) न्यत्र 
भी इसको स्पष्ट किया गया है। ^पुननवासिन्धुचूणंविषयुक्तं 
प्रदालितम्‌ । तक्रमव्ये त्रिवारं हिं भिरं वंगं विशुध्यति । रसेन्द्र- ` 
चिन्ताभणि मेँ इस श्लोक मे बहुत श्रधिक पाठान्तर देखा जातां 
है । “्रम्लतक्रविनिष्ष्टवर्षाभूविषसिन्धुभिः । कटवलाबुगतं वंगं ` 
दितीयं परिशुद्धयतिः? । म्रन्थान्तर मे “विष” के स्थान पर “षु 
( श्र्सा ) पाठ भी मिलता है । “वंगं द्ितीयम्‌?' के स्थान पर 
धवंगद्ितयं” च्रथवा “वंग द्वितये"? एेसा. पाठ भी भिलतः है| 

नागवंगकांस्यताग्राणां सामान्यशोधनम्‌-- 

श दध्यति नागो वंगो घोषो रविरातपेऽपि मुनिसंख्यः। 

निर्भुरुडीरससेकैस्तन्मूलरजःपरवापेश्च । १५ ॥ 

निगुंर्डी स्वरस में निगु्डीमूलचूणं डालकर उसमे नाग 
( सीसा ), वंग, घोष (कंसा ) तथारवि (तावा) मँसेकरिसी 
एक धातु कौ पिघला श्रथवा प्रौं को गरम कर सात बार बुभाने 
से उक्त सब्र धातु शुद्ध दो जति द ॥ १५८॥ | 

वंगमारणम्‌- 

सताल्ेनाकदुग्धेन लिप्त्वा वंगदलानि च । 

बोधिचिचात्वचःत्तारदयाल्लघुपुटानि च ॥ 

मदेयित्वा चरेद्धस्म तद्रसादिषु शस्यते ॥ १५६ ॥ 

शुद्धवंग के बरावर शुद्ध हरताल लेकर मदार के दृष से पीस ` 
कर उसका लेप वंगके केटक्वेधी पत्नौ पर कर दे, पश्चात्‌ इन ` 
पातरौ को पीपल वृत्त श्रौर इमलीकी त्वचाकेक्लारमे रखकर ` 
एक यादो लघुपुर्दं तो इसकी भस्महो जाती दहै। इसे पीतं ` 
कर रख लें, रस श्रादिं कायं मेँ प्रथोग करें । 

विशेष वचन--मरन्थान्तर मेँ क्तारके स्थान पर पीपलकी ` 
त्वचाकादी विधान लिखाहै। हरतालको मदार के दधसे ५ 






















। 


पीस उसका वंगपत्रौं पर लेप कर उनके बाहर सात बार पीपल 
की छाल श्रच्छी तरह लपेट कर पुट दीजर्यै तोएक वारमें 
भस्मदहो जाती है। पीपल इ्तके क्तारको वंगपत्रां के नीचे 
ऊपररख करपुर देनेसे शीघ्रही उत्तमभस्महो जती है। 
यदि पीपल का त्तार इतना प्राप्त नहोस्केको इसकी त्वचा की 
स्वच्छं राख से मी भस्म वन जाती है। परम्तु पदिले हांडी मे राख 
| भरकर उसे सूत्र दबाकर कठिन कर लेना चाहिये फिर वंगपत्र रख 
|पुटमे देना चादिये। वंगभस्म के लिये म्रन्थान्तर मे चिञ्चा 


। ( इमली ) का इस विधि मे प्रयोग कम पाया जाता है ॥ १५६ ॥ 


मन्तान्तरम्‌-- 

परदराव्य खपेरे वंगं षोडशांशं रसं क्तिपेत्‌ | 

स्वल्पस्वल्पाऽऽलक दत्वा भारराजस्य काष्तः | 

मदेयित्वा चरेद्धसम तद्रसादिषु कीर्तितम्‌ ॥ १६० ॥ 

एक लोहे की दद कड़ाही या म्दट्धीके दृढ कड़ाही नुमा पात्र 
म शुद्ध वंगपत्रो को डाल चूल्हे पर चदा कर पिघलावें । वंग कै 
पिघल जाने पर उसमें वंग से सोलहवां माग शुद्ध पारद डाल कर 
जंगली कपास की लकड़ी से चलाव फिर उसमे थोडा-थोड़ा करके 
शुद्ध हरतालचुणं डालते हुये वन-कपास के डंडे से दद्‌ मदन करते 
जार्ये जज तक किं उसकी भ्म नहो जाय। यह भस्म रस श्रादि 
कायंमे ली जती है। 

विशेष वचन- कड़ाही मे वंगकी भस्म बन जाने पर उसे 
एकन्न कर बीच रख के ऊपरसे एक शरावसे ठक देना 
च्रादिये श्रौर पिर तेज श्रँच से पकाना चादिये ८ एक घंटे तक ` 
पश्चात्‌ अग्नि देना बन्द करके स्वांगशीत होने पर भस्म को निकाल 
जलम घोल दं श्रौर ्राठ दस घंटे एकान्त मेँ रखदे, जवर ऊपर 
स्वच्छ जल श्रा जाय उसे नितार कर फक द्‌, शेष भस्म को सुखाकर 
रखर्ले श्रथवा भांगके रससे धोटकर एक पुट दं तो यह उत्तम 
होता है ॥ १६० ॥ | 

| मतान्तरम्‌- 

पलाशद्रवयुक्तन वंगपत्रं प्रलेपयेत्‌ । 

तालेन पुटितं पश्चान्म्रियते नात्र संशयः ॥ १६१॥ 

हरताल को पलास ( ढाक ) के मृलस्वरस से पीसकर उसका 
शुद्ध वंग पना पर लेप करर सुखाले । फिर इन्हे एक शराव मे 


रख सम्पुट मे न्द करके लघुपुर देँ तो वंग की भस्म हो जाती है, 


समे सन्देद नदीं । | 

विशेष षचन--केवल वंगपर्रा को सपुटरमं रख पुट देनेसे 
वंगभस्म होने मेँ सुविधा नहीं रहती है | श्रतः शराव म पिलत 
पलाशत्वकभस्म श्रथवा इमलीत्वक्‌मस्म या पीपलत्वकूत्व भस्म भर 
कृर उस पर पींको रख ऊपर पुनः उक्त भस्म डाल श्रच्छी 


पच्चमोऽध्यारयः | | ६६. 


जाती है । जन वंगपत्र चूं हो जार्यै तो उनको हरताल के साथ 
पलाशमूलस्वरस से मर्दन कर टिकिया बना कर राख के बीच में 
रख पुट देना चाहिये ॥ १६१ ॥ 
मतान्तस्म्‌-ू 

भल्लाततेलसंलिप्त' वंगं वसे वेष्टितम्‌ ) 

चिचापिप्पलपालाशकाष्ठामो याति पञ्चताम्‌ ॥ १६. ॥ 

वंगकेपत्रंको भिल्लावेके तेल से तर करके उनक्रे अराषर 
वजन मे स्वच्छं वस्मे लपेट कर गोलासाबनार्ल। फिर इसं 
गोल्ले को इगली, टाक अथवा पीपल इत की लकड़ी की श्रनि मं 
रख कर जन्ञावें तो वंगं की भस्म दो जाती है। 

- विरोन बचन--भिलावे का तेल निकालने की यह्‌ विधि हैकि 
पदिले सम्पूर्णाग परिपक भिलावों को गोमूत्र म॑ तीन दिन तक 
डाल, फिर उसमे से निकाल कर तीन दिनि तक गोदुग्ब मँ रखें । 
पुनः दूध मे से निकाल एक लोहे की शीशी या पाच्रमें भर्‌ कर. 
पात्रके मुख पर एक चिद्रथुक्त शराव या टकन लगादं श्रौर 
कपड्मिट्धी कर दं । फिर जमीन मे एक गदा खोदकर ( भल्लातक- 
पूणं पात्र > श्रकार से ञ्योढा ) उसके बीच म एक छ्ोय-सा 
श्रौर गढ़ा खोद्कर उसमे एक लोह का पचर रखद्‌ । पुनः उस 
पातने के मुख पर मिलावे वासे पा को श्रधासुख टिकाकर चारों 
तरफ कोयलों या कण्डों की श्रांच देने से भिलावों का तेल निकल 
कर नीचे के पात में श्राजाता है॥ १६२॥ 

वेंगप्रयोगः- 

वंगमस्मसमं कान्तं व्योमभस्म च तत्समम्‌ । 

मदैयेत्कनकाम्भोभिर्निम्बपत्ररसेरपि ॥ १६२ ॥ 

दाडिमस्य मयूरस्य रसेन च प्रथक्‌ प्रथक्‌ |. 

भूपालावत्तेमस्माथ विनिर्तिप्य समांशकम्‌ ॥ १६४ ॥ 

गोमूत्रकशिलाधातुजलेः सम्यग्विमदेयत्‌ 1 

ततो गुग्गुलुतोयेन मदेयित्वा दिनाष्टकम्‌ ॥ १६५॥ 

विशोष्य परिचूए्योथ समभागेन योजयेत्‌ । ` 

धृष्ट बन्धूकनियोसेनौकुलीवीजचूेकैः ॥। १६६ ॥ 

ततः क्तिपेत्करण्डान्तर्विंधाय पटगाक्ितम्‌ 1 । 

गोतक्रपिष्टरजनीसारेण सह पाययेत्‌ ॥ १६७ ॥ . 

चतुभिवेक्कैम्तुल्यं रम्यं वंगरसायनम्‌ । 

निशितं तेन नश्यन्ति मेहा विंशतिभेदकाः ॥ १६८ ॥ 

शालयो मुद्गसूपं च नवनीतं तिलोद्धवम्‌ । 

पटोलं तिक्ततुर्डीरं तक्रं पथ्याय शस्यते ॥ .१६६ ॥ 

उक्त विपि सेमारित वंग एक भाग, कान्तलोदभस्म एक 
भाग, च्रभ्रकमस्म एक भाग लेकर सत्र को एकत्र षीकुमारी, . 


तरह दबा कर शराव का मुख बन्द करके पुट देने से भस्म होने कीः | निम्बपतररस, श्रपामागंमूलस्वरस से प्रथक्‌ मदन कर पश्चात्‌ उसमे 


मी सुविधा रहेगी । इस प्रकार तीन चार पुट मे श्रच्छी मस्म बन 


वंगभस्म्‌ के बराबर लाजवदं की भस्म मिला गोमूत्र तथा शिादेजीत 





१०० 


के जलसे सात सात वारं मर्दन कर फिर श्राठ दिन तक गूगल 
जत से मदेन करं । पश्चात्‌ अच्छी तरह सुखाकर वन्धुक ( दुपह- 
रिया ) के निर्यासि ( कषाय श्रथवा स्वरस ) तथा नाकुली ( रास्ना 
्रथवा सेमल ) बीजचुणं के साथ ( इनको वंगभस्म के बरा्र 
लेना चाहिये ) मर्दन कर क्प्डेमे होन कर शीशी मे रखल | 
इसमे से चार वल्नप्रमाण माचा लेकर हरिद्राचूणं तथा तक्र के 
छनुपान से सेवन करं | यह वंग रसायन कही जातीदहै। इसके 
सेवन करने से बीस प्रकार के प्रसेहद निश्चित नष दहो जाते है। 
इस रसायन के सेवन काल र्मे शालि चावर्लोका भात, मूगकी 
दाल, मक्खन, तिलो का तेल, परवल का शाक, कड़्वी. तन्दूरी का 
शाक तथा तक्र ये सव पथ्य माने जाते है 

विशेष वचन--कनकाम्भोभिः के स्थान पर “कन्यक्रा- 


म्भोभिःः' पाठ च्रच्छा है। ^ धृष्ट बन्धूकनिर्यासिर्नाकुली जीजचुणं केः 


के स्थान पर ““गृषटजन्ब्ुलनिर्यासिर्बाकुचीवं, चचूणंकैःःः एेसा पाठ 
मीहै। एसी क्वस्था मे मुनी इई जन्बरूल की गोद का जल तथा 
बावचीचुणं लेना चादिये ॥ १६३-१६६ ॥ 

। ( इति वंगाधिक्रारः ) 


रथ सीसकम्‌ । 
श्ुद्धाश्ुद्धसीसकलक्षणम्‌- 


द्रतद्रावं महाभारं छेदे कृष्णं समुउञ्वलम्‌ । 

पृत्िगन्धं बहिः कृष्णं शुद्धं सीसमतोऽन्यथा ॥ १७० ॥ 

शीघ्र पिवलने वाला, श्व्यन्त॒भारयुक्त, छणी से काटने पर 
काला, चमकरौलाः त्रौर दुग॑धयुक्त, बाहरी भाग मेँ देखने पर 
कृष्एवणं सीसा शुद्ध, ८ धात्वन्तर संयोग रदित ) होता है । इसके 
विपरीत लच्तण युक्त सीसा अशुद्ध समभना चाहिये । | 

विशेष वचन--सीसक नैसर्गिक तौर से शीशकं गन्धित्‌ के 
रूप मँ मिलता है । कालेसुर म यह अधिक पाया लाता है। 
शीशक की की धाठु ( शीशक गन्धित्‌ ) को मून कर उसमे से 
इसे प्रथक्‌ किया जाता है । यद चमकरीली नीली भूरी सी धातु है। 
स्पशं भ धिस्ने पर कागज पर लिखत दै) खुली हवा मेँ रखने 
से इसमे जंक नदीं लगता है किन्तु गीली हवा मँ लग आतादै। 
जो शीशक का्व॑नित्‌ होता है। शीशक को घूत्र तपाकर श्वेत कर 
दिया जाय तो ऊर््व॑पातन भी होता है। मपकरेसे शुद्ध क्रिये हये 
जल का शीशक पर कोई प्रमाव नदीं होता है, क्योकि इसमें हवा 
न्ह! होती परन्तु श्रन्य कोमल जल जैसे वर्षां जल का इस पर शौन 
प्रभाव होता है | वर्ष्ाजल मँ धुली हई हवा की श्रोषजन सीसे के 
साथ मिलकर सीसे का श्रोषित्‌ (10९) जना देती दै, यद 


ओषित्‌ जलम घुलकर सीसक का उद्वत्‌ (४०१९) बन 


जती दहै। यच्रपिं उद्वित्‌ बहुत थोड़ी होती है तथापि इससे जल 
का स्वाद्‌ तथा प्रधाव खराबदो जाता है । इसीलिये वर्षा का जल्‌ 
शीशे की बाल्टियौ तथाय्वौमे नहींरखा जातादै। नदी तथा 


रसरत्नससुच्चये 


कुमी के कटीरं जंल पर इसका प्रभाव बिलकुल नदीं हीता है | 
सीसे का श्रापेक्तिक गुर्त्व 11.44 से लेकर 11.37 तक है. | 
८4107116 मार 207.2.2 है । यह 3 25 ०6 तापांश पर पिघलने 
लगती है श्रौर 1160 ५ तापांश पर उवलने लगती है ॥१७०।॥ 
सीसकगुणाः-- | 

अत्युष्एं सीसकं क्लिग्धं तिक्तं वातकफापहम्‌ । 

प्रमेदतोयदोषध्नं दीपनं चाऽऽमवातयुत्‌ ॥ १५१ ॥ 

शीशक भस्म च्रत्यन्त गरम, स्निग्ध, तिकतरस तथा वातकषफः- . 
प्रकोपनाशक होती है। इसके सेवन करने से प्रमेह तथा जल के 
दोघ नष्ट हो जाते दै, श्रौर यह श्रग्निदीपक तथा श्मामवातरोगदृर्‌ 
मीहै। 

विशेष वचन- सीसक समास क द्वार्वों का बहिःप्रभाव शोथ- 
शामक्र होता है| सीसक्रभस्म मूत्र, शक्त आदि शारीरिक खार्वँ को 
कम करती है । नाग की भस्म प्रमेह की उत्तम गश्रोषपि मानी. 
जाती है । सम्भवतः छक के लिये बल्य होने के कारण इसर्मे यह्‌ 
गुण है। नाड़ीसंस्थान के किये भी नाग ( सीसा ) उत्तम बल्प्‌ 
है । क्योकि यह नाडीसंस्थान, वक, यकृत्‌ श्रौर त्रस्थियों मे सञ्चित 
द्रा पाया जाता दै । सम्भवतः इन च्रंगों पर इसका बल्य प्रभाव 
होता है | र्तखलावी गुदांकरों पर भी इसका ग्राही प्रभाव होता है | 
इसके प्रमोगसे प्रहणी की. प्रहणात्मके शक्ति बद जाती है| 
श्वासरोग, श्रामवात श्रादि श्लेष्मिक रोगौ मे यह श्लेऽमहर प्रभाव 
रखता है ! आतां की शोथ कः दूर कएने में यह मुख्य श्रौषि मानी 
जाती है। श्रत प्रयोग में श्रातो के लाव को बन्द्‌ करने के लिये नाग- 
मरम श्चौर कभी-कभी सीसक् श्रहिफेनादि वटी दी जाती है | श्न 
क्षयरोग के लिये स्वणंपपंदी के साय सीसफ़रभस्म दी जाती है । श्रथना 
प्सतरंगिणीलिखित ॒ “च्रान्तराशोषान्तकरस का प्रयोग श्रत्यन्त 
लाभदायक सिद्ध होता है। इसके देने से रा्िस्रद श्रौर ्रतीसार 
कम हो जाता ह । इसको रक्तप्रदर तथा रक्ताशं मे करमशः पुष्पानुगं 

९ € । ` 

चूं श्रीर नागकेशस्चूणए के साय देने से रक्तसलाव बन्द हो जाता 
है। रक्तां तथा र्तथदर के लिये नागभस्म को खांड के साथ 
च्रथवा केतकीदश्ड से मदन की इई नागमस्म को खांड से देने 
पर विशेष लाभ होता दै। बहूमू्र, मधुमेह, शुक्रमेह त्रादि मेष 
रोगों मे वंगके समान नागमस्मको ्रश्रक; शिलाजतु श्रथवां 
हरिद्रा, श्रामलकी वचं के साथ प्रयोग किया जाता है। नादी- 
संस्थान की दुर्बलता मे इसको स्वणं सिन्दूर, रससिन्दूर ्रादि के 


साथ प्रयोगं केसे नेबल्य, कम्प श्रादि वातिक रोगीँमे 


लाभशेताहै। 
निष्कमण - नाग का निष्कमण मूत्र, पित्त, स्वेट, स्तन्व ( छाती 


का दुध) श्रौरश्रातोंमे से मलद्भारा होता है। अतः इन्‌ श्रव ` 
यर्वा पर इसका ग्राही प्रभाव होता दै । ॥ 
 अन्थान्तर म इसके गुण इस प्रकार लिखे दै । “नागः समीर 


















| थोड़ा 








| 
| | 
| फफ़पित्तदन्ता सवंपरमेदवनयाजिङृपीययोनिः । उष्णः सरो रजतरज्ञन- 
 द्णाशोगलमप्रदण्यतिषतिक्तणएदां माली" ॥ १७१ ॥ . 

|  सीस्कशोधनम्‌-- ६ 
सिदुवारजटकौन्तीर रद्र चूणेकं क्षिपेत्‌ 

द्रुते नागेऽथ निगरडयाखिवारं नि्निपेद्रसे ॥ 

नागः शुद्धोभवेदेवं मूद्धीस्फोटादि नाऽऽचरेत्‌ ॥ १५२॥ 
एक धिद्धरीके पाच्रमे सीसक् को पिवला कर उसमे थोड़ा 
करके सिम्भालू जड का चूण रौर हरेणुका चूं डाले, 


। जत्र बद जल जाय त्र पित्रले हुये सीसक को निगुंर्डी के स्वरस 
मं बुावे | इस प्रकार तीन बरार बुभाने से सीसक शुद्ध दो जाता 
ह, फिर इसकी भस्म बना कर सेवन से शरीर म कोई रक्तविङृति- 


जन्य फौोड़ा-फुन्सी श्रादि नदीं होते ई । 
विशेषः वचन--एक वार सिन्दुब्ार की जड़ के वणं से घोट 
कर, दूसरी वार रेएुकाचूणं से, तीसपी वार हरिद्राचृणं से घोट 
कर भी सिम्भालू के स्समे मी बुभाया जादा है। बहुत तीतर श्रगनि 
देते हुये च्ग्नि के ऊप्र रगडने से नागका चरंद्यो जाता है। 
द्रतः मध्यम श्रगनिं से उसको पिषलाना चादिये ॥ १७२ ॥ 
सीसकमारणम्‌- 
तियेगाकारचुल्ल्यां तु तियेग्बक्तरं घटं न्यसेत्‌ ॥ ` 
तं च वक्रं विना सवं गोपयेद्यरनतो दा ॥ १७३ ॥ ` 
भष्य॑त्राभिघे तस्मिन्‌ पात्र सीसं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
पलविशतिकं शुद्धमधस्तीन्रानलं क्तिपेत्‌ ॥ १५४ ॥ 
रते नगे क्तिपेत्सूतं शद्ध कषमितं श॒भम्‌। _ ` 
घष यित्वा क्तिपेत्तारमेकैकं . हि पलं पलम्‌ ॥ १७४ ॥ 
रजु नस्याक्तवरृक्षश्य महाराजगिरेरपि । | 
दाडिमस्य मयूरस्य जप्त्वा कतारं प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १७६ ॥ 
एवं विंशतिरातव्राशि पचेत्तीत्रेण वह्िना । 
विषद्रयन्टदं दोभ्या लोहदठ्यी प्रयत्नतः ॥ १७० ॥ 
रक्तं तज्जायक्षे भस्म कपोतच्छायमेव वा । 
नागं दोषवि नमुक्तं जायतेऽतिरसायनम्‌ ॥ १७८ ॥ 
` मङभूजे के भाड़ की तरह सामने सुलवाला तियेक्‌ ८ तिरे 
श्राकार वाला ) चूल्दा बनाकर उसपर तिरा या सामने मुल 
बाला घडा या हांडीरख दं, फिर इसको चारो तरफ से मुख भाग 
कौ होड कर श्नच्छी तरह भिद्धी से लीप पोत दे। इस “रष यन्त्रः 
“भाङ्‌” श्रर्थात्‌ चूह्दे पर रखी हुई तिरे मुख की हांडी मे बीस 
पल परिमाण शुद्ध सीसा डाल कर नीचे चर्दे म तेज श्ग्नि 


 जलावें । जब सीसा पिघल जाय तो उसमे एक करं शुद्ध तथा 


सखच्छ पारद डाल कर रगड़ं ।. फिर इसमे क्रपशः श्र॑जनक्लार, 
बदेडाक्ञार, श्रमलतास्तार, श्ननारत्तार तथा श्रपामागंकञार प्रत्येक 
पल पल प्रमाण थोड़ा थोड़ा करके डालते हुये लोहे की करटी से 
घोटते जार्यै । इस तरह उसे भरीस दिन तक तीन अमि से पका | 


। धद्वमोऽध्यायः 


इस भस्म मं बोस्वां भाग 


?०९ 


दस वियि से नागं कौ स्कतवणंभस्म श्रंथवौं कंवरूतर के वरं की 
कणश्वेत, चमकीली, धूतरवणं की भस्म जन जाती है । इसमे कोई 
दोष. नदीं रहता तथा यह उत्तम रसायन हो जाती है । 

विशेष वचन- क्ता को डालते हुये बनाई जाने वाली नाग- 
भस्म मे क्लारंश पर्याप्त उपस्थित रहता है रतः उसरुको निकालने 
के लिये उक्त मस्मको जलम घोल कर एकान्तम रख दिया 
जःता दै, जत्र सवर क्तारंश जल म घुल जाता दै तो ऊपरी जल 
को पृथक कर लिया जाता है शेष भस्म को सुखा कर काम में लाते 
है । इतने पर भी पुनः नागमस्म कौ श्रपुनभंव परीन्ता कर लेनी 
चाहिये ॥१७३-१७८॥ 

- मताम्तरम्‌-- 

हतमुत्थापितं सीसं दशवारेण सिध्यति । 

तल्मृतं सीसकं सबेदोषमुक्त' रसायनम्‌ ॥१७६॥ 

सीते की उक्त विधि से श्रथवा च्न्य विपि से एक बार भस्म 
कुरे उसे फिर उ्थामिति करके पुनः भस्म करना चाहिये । इस 
प्रकार दस बार भस्म करके फिर सीसकं को भित्रपंचक अथवा किसी 
तरोषयि से जिलाकर श्रन्त मे भस्म करने से सीसकमस्म सवदोष- 


रहित तथां रसायन होती है । 
विशेष वचन --करई इस का श्रथं यह करते ह कि चष यन्त्र 


| करी विधिसे मारित नाग को पुनः उत्थापिति कर भिर भ्ठ यन्न 


विधि से दस बार उत्यापित् श्रौर मस्म करना चाहिये ॥१७६॥ 
सीसकस्य निरुत्थमस्मीकरणम्‌-- 
द्रश्चसरथचिचात्वग्भस्म नागस्य चतुरशतः। 
सिपेन्नागं पचेत्पात्रे चालयेल्लोद चाटना ॥ १८० ॥ 
यावद्भस्म तदुदुधृत्य भस्मतुल्या मनःशिला ) 
जम्बीरैरारनासैवौ पिष्ट्वा रुदुध्वा पुटे पचेत्‌ ॥ १८१ ॥! 
स्व;गशीतं पुनः पिष्ट्वा विरात्यंशशिलायुतम्‌ । 
छमस्लेनैव तु यामैकं पृवंवत्पाचयेसपुटे । | 
एवं षष्टपुैः पको नागः स्यास्ुनिरुत्थकः ॥ १८२ ॥ 
एक भाग, पीपलदृक्तत्वक्‌ भस्म ‰ भाग इमली 
की दकाल की मस्म ई भागलें। पिल्ले सीसे को कडाही मे उल 
श्रभ्नि पर पिधलावें । पिघलने के बाद्‌ उस्म थोडा थोडा उक्त 
इमली तथा पीपल की मस्म डलं च्रौर लोदे कौ करछी से चलाते 
जार्यै | इस प्रकार तत्र तक करं जब तक्र सीसे कौ भस्म न बन जाय । 
फिर इस भस्म को चूल्दे से उतार कर उसमे समभाग दध मनसिल- 
चं भिला जम्बीरीनीवू या काञ्ी से घोटकर टिकिया बना ले, उनको 
एके शराथसंपुट मे बन्द्‌ करके पुट द्‌ । स्वांगशीत होने पर किर 
मैनसिल को मिला जम्बीरीनीनू या काज्ञी 
ते धोटकर टिया बना संपुट में बन्द करके एकं प्रहर पुरम 
पकावे । इस प्रकार वीसवां भाग मेनसिल उल कर किसी अम्त ` 


शु सीसक 





१०९ 


के साथघौट साठधुट देनेसे सीसकं की निस्त्थ भस्म जन 


जाती द, . 
विशेष वचन--च्रायुर्वेदप्रकाश में पीपल तथा इमली के छल 


की मस्म के स्थान पर त्वचाचूणं दः लिया गया है “चञ्चाश्वस्थत्व- 
चश्चणं चतर्थाोन निक्षिपेत्‌ °> उ्यवहारमे भी छाल का चृणं दी 
प्रयुक्त होता है । त्वकून्चुणं के साथनागया वंगमस्म करने में 
रगड्ते समय श्रविक सुविधा रदती है । जोरसे रगड्ने पर धात 
का चुं शीघ्रो जाता है। परन्तु मस्म के साथज्ञोर से रगड़्ना 
कठिन होता है । भस्म अथवा क्ककचर्णं डालने पर नागभस्म को 
जल मे घोलकर च्तारशटपं कर लेना चाद्ये । नाग-घाठुमारण मे 
मैनसिल ही सवे.त्तम द्रव्य है | गन्धकं श्रथवा मैनसिल के योग 
से की जाने वाली नागभसम सवं ततम होती है । त्नन्य विधिर्योसे 
नागमस्म की जाती है जिनमे शिला या गन्धक नदीं पडते ई । 
परन्तु इन विधियो से मारित नागभस्म श्रल्यकालिक प्रयोग के लिये 
दी काम च्रातीदहै। इस भस्मके चिरकाल तकर प्रयोग करनेसे 
शीशकविषसम्बन्धी हानि की सम्भावना र्टती दै । वैयकल्पद्रुम में 
उक्त-विधि मै मारण करने पर पीपल श्रादि के त्वकचुणं सेमस्म 
करने के बाद उसमे मस्म से श्रर्धमाग शुध गन्धक तथा श्रधंमाग 
शुद्ध मैनसिल उल कर श्म्लन से मर्दन करनेके वाद लघुपुट में 
पकाने को लिखा है! इस. विधिसे मारित नागभस्म च्रौर भी 


उत्तम होगी ॥ १८०-१८२ ॥ 
| निर्त्थभस्मीकरणे मतान्तरम्‌-- 


शिलया रविदुग्धेन नागपत्राणि लेपयेत्‌ । 

मारयेस्पुटयोगेन नि शटथं जायते तथा ।॥। १८३ ॥ 

शुध सीसक-पर्चो के बयात्रर मैनसिल को लेकर उसको मदार 
के दुग्ध मे घोटकर उसका नाग-पत्रौं पर लेप करके सुखा ले, किर 
इन्‌ पत्रों को शरावसंपुट मै बन्द्‌ करके लवुपुट द्‌ | इस तरह अत्र तक 
निर्त्थ मस्म नदो जाय पुट देते रद ॥ १८२॥ 

सीसकथयोगः- 

एवं नागोद्धवं यप्म ताप्यभस्माधेभागिकम्‌ । 

पादं पादं ज्तिपेद्धस्म शुल्वस्य विमलस्य च ॥ १८४ ॥ ` 

कान्ताश्रसत्वयोश्वापि स्फटिकस्य पथक्‌ पथक्‌ । 

सबवेमेकत्र संचुस्ये पुटेलिरिफललवारिणा ॥ १८५ ॥ 

त्रिशद्वनगिरिण्डैश्च रिराद्वारं विचूर्ये तत्‌ । 

व्योषवल्लकनचूेश्च समांशेः सद मेलयेत्‌ ॥ १८६ ॥ 

मग्वाञ्यसदितं हन्ति प्रलीढं वल्लमात्रया । 

छअरशीतिवातजान्योगान्धचुवौतं वि रोषतः ॥ १८७ ॥ 

कफरोगानशोषांश्च सूत्ररोगांश्च सवंश : ॥ 

ग्धासं कासं त्तयं पाण्डु यथं शीतकञ्वरम्‌ । १८५ ॥ 

म्रहणीमामदोषं च बह्विमाल्यं सुदुजैरम्‌ । 

सवानुदकदोषांश्च तत्तद्रोगादुपानतः ॥ १८६ ॥ 


| द्रोषधि कमं मँ ग्राह्य नदीं है ॥ १६२ ॥ 


रसरत्नसमुच्चये 


उपरक्त वियि से बनी दुई नागभस्म ९ भाग, स्वणंमाक्तिक 
भस्म माग, ताग्रभत्म ‰ भाग, विमलमाणिक भस्म \ भाग, | 
कान्तलोदभस्म १ भाग; त्रभ्रकसत्व १ भाग श्र स्फयिकमस्म | 
9 भाग लेकर सवो एकत्र खरल मे डाल त्रिफलाकषाय से ज्रच्छी | 
तरह घोट केर सुखा कर संम्पुट म वन्द्‌ करके तीन जंगली उपल 
की श्रथिमे पृटदे | इस प्रकार त्रिफलाकघायसे घोट कर तीन 
जंगली उपलो की तीस पुटदं | फिर इसमे नागभस्मके बरावर 
सट, मिर्च तथा पिप्यलीचूणं तथा समभाग बयविङगचूणं भिला 
कर रखलँ । इसमे से प्रतिदिन २ रत्तीमात्रा मे मधु तथा घृत 
के साथ सेवन करं तो यद योग च्स्सी प्रकार के वातरोग विशेषतः 
धनुर्वात (टटेनस) सव प्रकार के कफरोग, मूत्ररोग, श्वास, कास, 
त्य, पाण्डुरोग, शोथ, शीतच्वर, ग्रहणीरोग, त्रामदोष, मन्दाचि, 
प्रौर सत्र प्रकार जल-दोष से उत्पन्न होने वले विकाौँको भिन्नर 
द्मनपार्न से नष्ट करता टै। इसे नाग-रसायन भी कहते है। 
( इति सीसकाधिकारः ) 
अथ पित्तलम्‌- 
पित्तलस्य दवेविध्यम्‌-- 
रीतिका काकतुर्डी च द्विविधं पित्तलं भवेत्त्‌ ॥ १६० ॥ 
पीतल नाम का धातु ( मिश्धातु-) रीतिका तथा काकतुण्डी 
मेदसेदो प्रकारका दोताहै। 
विशेष वचन-- पीतल, ताम्र तथा यशद्के योगसे बनने 
वाली धात है । इसमे ८ शुद्ध पित्तल मे ) दो भाग ताम्र श्नौर एक 
भाग यशद का दोता है। इस श्रनुपातसे नने हुये पीतल कोही 
रीतिका कट्या जाता है । यदी उत्तम पीतल होता है । इसको दिन्दौ- 
माषा मे चद््र की पीतल भी कहते दै । उक्त श्रनुपातसे मिन्न 
संोगज पित्तल काकतुरडी कहा जाता है । इसमे ताप्र रौर यशद्‌ 
क श्रतिस्कि नागश्रौर लोदकाभी मिश्रण दोता है। इसीलिये 
कहीं कदं इसके लिये “त्िलोहक शब्द व्यवहृत होता है } 
श्रतएव यह श्रौषधि प्रयोग मे पाह्य नदीं है । इसको हिन्दीभाषां 
म “नाल का पीतल कहते द । यह मोडने पर टूट जाता है| 
भाव प्रकाश मेँ पीतल को ताम्र ग्रौर यशद का उपधातुक्डाहै) ` 
रीतिकालक्तणम्‌-- । 


सन्ताप्य कांजिकै क्तिप्त्वा ताग्राभा रीतिका मता ॥१६१॥ 
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रीतिका पीतल को श्रि मँ खूब तपाकर काञ्ञी मे बुभकं 





तो उसका वणं ताप्र के सदश दिखाई देता है ॥ १६१ ॥ 


कांकतुर्डाल्तणम्‌- | 
एवं या जायते कृष्णा काकतुण्डीति सा मता ॥ १६२॥ 
जो पीतल श्चग्नि मे खृत्र तपाकर काज्ञी मेँ बुभाये जने धर्‌ ` 


कालेरगकादहोजाता है, उसे काकतुरुडी पीतल कहते ई । कः 















रीतिकागुणाः- 
रीतिस्तिक्तरसा रूक्ता जन्तुष्नी साखपित्तनत्‌ । 
पारण्ड्कुष्हरा योगात्सोष्णएवीयौ च शीतला ॥ १६३ ॥ 
पित्तल की भस्म-- तिक्तरसः रूत्त, कृमिनाशाकः, रक्तपित्तनाशकः 
¦ पारडुरोग तथा कुष्टरोगहर है । यह उष्ण श्रौषधियों के योगसे 
` बनाई जाने पर या उष्णगुण श्रोषधियों के साथ सेवन करने पर 
| उष्णग्रभावक तथा शीत द्रोषधिरयो के योगसे बनीदहोने पर या 
' शीत श्रोषधियो के साथ सेवन करने पर शौीतप्रभावक होती है | 
` विशेष वचन--ग्रन्थान्तर मे पीतलभस्मके गुणों के विषय 
सँ लिला है किं “पिं्तलस्य गुणा ज्ञेयाः स्वयोनिसदशाः बुधः । 
संयोगजप्रभावेण तस्यान्येऽपि गुणः स्मरताः” । सं्तेपतः इसके 
गुण ताम्र. तथा यशद के सदश होते दै । अयुवेद्पकाश मे इसको 
लवण्रस श्रौर कुं विलेलन माना गया है | रसकामघेवु मँ इसको 
` विष तथा प्लीहरोगनाशकर श्रौर वातपित्तप्रकोपदहर भी किला है । 
पीतलमस्म की मात्रा १ रत्ती से १ रत्ती पयन्त है ॥ १६३॥ 
. काकतुंडीगुणः-- 
काकतुण्डी गतस्तेहा तिक्तोष्णा कफपिसनुत्‌ । 
यक्तप्लीहहरा शीतवीयी च परिकीर्तिता ॥ १६५ ॥ 
काकतुरुडी पीतल की भस्म .स्निग्धता रदित, तिक्त, उष्ण, 
कफ-पित्तप्रकोपनाशक, यजृत्‌-प्लीदारो गहर तथा शीतवीयं होती है । 
विशेष वचन--“गतस्नेहा” के स्थान पर “त्वतिस्नेहा? 
णेसा पाठ भी है। राजनिधण्टु मेँ भी पीतल को स्निग्ध लिखा दै 
“शुद्धा स्नग्धा मृदुः शीताः” इत्यादि । परन्त॒ विज्ञ लोग इन गुणों 
-को शुद्ध पीतल के गुण मानते दै ॥ १९६४ ॥ 
शुभरीतिकालक्तणम्‌-- 
गुर्वी मद्धी च पीताभा सारांगी ताडनक्तमा । 
सुस्निग्धा मसणांमी च रीतिरेतादृशी शभा ॥ १६५॥ 
शुभ ८ ग्राह्य ) पीतल गुरमार, मृदु, पीताभवण, इद्‌ त्रथवा 
मलरदित, चोट सेन द्ूटने वाला किन्तु फेलनेवाला, चिकना, 
चमकदार होता है । इसको श्रौषपि कायं मेँ लेना चाहिये । 
्रशुभरीतिकालक्तणम्‌- 
पाण्ड्पीता खरा रूक्ता बेरा ताडनक्तमा । 
पूतिगन्धा तथा लघ्वी रीतिनेषटा रसादिषु ॥ १६६ ॥ 
त्रश्यम ८ श्रग्राह्म ) पीतल, पाण्डुपीतवणं ( सफेद पीला ), 
खरदरा, रू, श्ररुचिकर शब्दवाला, निकृष्ट, चोट से टृटनेवाला; 
ुर्गन्धयुक्त, लघुभार होता दै । यह रस श्रादि कन मे नहीं लिया 
जाता है ॥ १६९६ ॥ 






रीतिकाशोधनम्‌- 
तप्त्वा क्षिप्त्वा च निगुडीरसे श्यामारजोन्विते । 
पच्चवारेण संशुद्धि रीतिरायातिनिशध्चितम्‌ ॥ १६७॥ 
शुद्ध पीतल को अग्नि मै खून गरम करके हरिद्राचूणं श्रथवा 


पश्चमोऽध्यायः । 


` हस््रारसमिभितसिम्भालू के रस मेँ बु भविं । इस क्रिया को पांच 


१०३ 


बार दु्टराने से निश्चित पीतल की शुद्धि दो जाती है। 

विरोष वचन.--रसेन्द्रचिन्तामणि मे केवल निगुर्डीस्वरस मे 
सात बार बुभानेको लिखा दै । श्न्यत्र पीतल तथा कांस्यका 
शोधन ताभृवत्‌ लिखा है “राजरीतिं तथा घोरं तामूबन्मार 
यत्पथक्‌ । तद्वज्ञ शोधनं तेषां तामवद्गुणकारकम्‌.* । ` श्रतः पीतल 
को गोमूत्र मेँ बरुाकर मी शुद्ध कर सकते है ॥ १६७ ॥ 

रीतिकाद्रावणम्‌- 

सवणैरीतिकाचृूणं भक्षितं विष्ठितं पुनः । 

छागेन कृष्णवर्णेन मत्तेन तद्णेन द ॥ १६८ ॥ 

त्लिप्त' खपेरे दग्धं द्रुतिं मुच्रति शोभनाम । 

चतुदैशलसदणंसुवणंसदशच्छविः ॥ 

देदलोहकरी धरोक्ता युक्ता रसरसायने ॥. १६६ ॥ 

स्वणंवशषुक्त पीतल के सूक्तम चूं को किसी खाने के पदाथं 
श्राया छाणस श्रादि के साथ. मिलाकर एक मदमाते कले रंग के 
जवान बकरे को खिलायें । सिलाने के वाद जव चूं हजम हो जाय 
उसके मल ( मगौ ) को लेकर उसे एक मिद्धी के ठीकृरे पर 
छ्रच्छी वरह लेप कर देँ श्रौर उस खप॑र ( टीकया ) को तीव्र 
ञमि मे रख तपावें तो पीतल कौ उत्तम द्वति होती है यह द्रुति 
चौदह प्रकार के भिन्न.२ जाति के सुवणं की कान्ति के समान 
दीखती है। यद शरीर तथा लोह श्रादि धातु को सिद्ध करती 
ननोर रस तथा रसायन कं से प्रयुक्त दोती हे । 

विरोष वचन--्रायुवेंदप्रकाश मे उक्त विधि से श्चर्थात्‌ 
द्ुतिविधि से प्राक्त पीतल की मुद्रिका (च्र॑गूढी) बनाकर धारण 
करने को लिखा ह । यह देखने मे स्वच्छ तथा सर्वोत्तम स्वणं के 
समान होती है] बकरे की मींगणो को द्वावकवगं की च्रौषयियों 
के साथ पीस कर ठीकरे पर लेप करना चाहिए ॥ १६८ १६६ ॥ 

रीतिकामारणम्‌-- 

निम्बूरसशिलागन्धवेष्टिता पुटिताऽषटधा । 

रीतिरायाति भस्मव्वं ततो योज्या यथायथम्‌ ।। २८० ॥ 

पीतल के पत्रों के बराबर भाग शुद्ध मैनसिल श्रौर शुद्ध 
गन्धकं लेकर इन दोनों कोःकागजी नीच के रस से घोट कर 
उसका पीतल के पो पर लेप कर्के सुखाले, पश्चात्‌ इन प्रौ 
को शणवसंपुट मेँ बन्द करके गजपुट में पूक द्‌ । इस प्रकार ्राठ 
नार पुट देने से पीतल की भरम बन जाती है । इसको त्रवश्यकता- 
नुसार योगों मे काम लाना चादिएः ॥ २०० ॥ | 

| मतान्तरम्‌- | | 

ताश्नवन्मारणं तस्याः कृत्वा सवत्र योजयेत्‌ ॥ २०१ ॥ 

न्नथवा राजरीति का ताम्र के समान मारण (भस्म) करके 
सर्वत्र प्रयोग करना चादिएः ॥ २०१ ॥ . 














१०४ 
पित्तलप्रयोगः-- 

मरतारक्रुटकं कान्तं व्योमसच्वं च मारितम्‌ । 

त्रयं समांशक तुल्यव्योषु जतुदनसंयुतम्‌ ॥ २०२ ॥ 

ब्रह्यनीजाजमोदाऽभनिभल्लाततिलसंयुतम्‌ 

सेवितं निष्कमात्रं हि जन्तुषघ्नं कुष्ठनाशनम्‌ ।॥ 

विशेषच्छरृतङ्ष्ठघ्नं दीपनं पाचनं हितम्‌ ।। २०३ ॥ 

पीतल की मस्म १ माग, कान्तमस्म १ भाग, श्नभ्रकसत्वभस्म 
१ भागलेकर एकव खरल करलं । पिर इसमे पीतलभस्म के 
बराबर त्रिकटुचुणं, वायविडंगचुणं, टाक के बीजोंका चुं, 
त्रजमोद, चित्रकमूलचूणं, शुद्ध भिलावाचूणं तथा तिलचूणे 
मिलाकर एकत्र खरल करके रखर्लँ । इसमे से प्रतिदिन एक निष्क 
परिमाण ( १ मासेसेर मासा) में लेकर सेवन करने से उदर 
करभि, कुष्टसोग, विशेषतः सफेद कोढ़ नष्ट दोता है। इसके श्रति- 
रिक्त यह दीपक तथा पाचक अर्थात्‌ श्राम को पकाने वालामी है। 

विशेष वचन-त्रायुर्ेदप्रकाश सै पित्तलभस्म को निम्वा्टक- 
चूं के साथ सेवन करने को लिखा है ॥ २०२-२०३ ॥ 
| ( इति पितिलाधिकारः ) 
अथ कास्यम्‌ | 
कांस्यस्यो सत्तिः- 
अष्टभागेन ताभ्रेण दविभागरखुरके गणा च) 

बिद्रुतेन -भवेत्कांस्यं तत्सौराषटरभवं शमम्‌ । २०४ ।: 

शद्ध ताम्‌ श्राठ भाग, शुद्ध खुरक वंग दो भाग दोनों एकन 
भिलाकर पिघलाने से कांसा नता है। इस श्ननुपातसे कासेिका 
निमि सौराष्र देश मँ श्रधिक होता है ग्रतः यह कांसा श्रौषधि- 
प्रयोग में च्छा माना जाता है। 


विंशेषर वचन-- ताम्‌ तथा वंग केश्राठश्रौर दो के श्रनुपात 


से बनाये जाने वाले कसि को “फूलःः कांसा कहते दै । यह भी 
पीतल की तरह मिश्र या उपयातु माना जाता रै। 'खुश्केणः 
के स्थान पर "कुच्लिनःःरेसापाठमभीदै। कुर्लिभी रगे को 
कहा जाता है । अन्थान्तरमें कंसेके दो मेद मने गये दै। 
१-- पुष्प कांस्य, र-तेलिक कांस्य । इने पुष्य कांस्य अधिक 
श्वेत होता है ! किन्तु तैलिक कांस्य कपिश वणु ( श्वेत पीला ) 
होता है | श्रतएव पुप्प कांस्य श्रेष्ट माना गया है | २०४ ॥ 

| प्रशस्तकास्यलक्तण॒म्‌-- 

 तीचत्णशब्दं मृदु सिग्धमीषच्छयामलशुश्रकम्‌ । 

निमेलं दाहरक्तं च षोढा कांस्यं प्रशस्यते ॥ २०५ ॥ 

श्रोषधिप्रयोग मे प्रयुक्त होने बाला कांस्य तीक्ण शब्द वाला 
कोमल ८ स्पशं मे खुख कर ) चिकना कुं श्यामता किये हुये 
श्वेत वणं शरीर उज्ज्वल तथा श्नमि पर तपानेसे लाल होने वाला 
इन छः गुणो से युक्त उत्तम माना जाता है । 


रसरत्नसमुच्चये 


विशेष वचन--ग्रन्धान्तर में प्रशस्त कांस्य की धघन-अग्निसद-- 
नता भी एक गुण माना है ॥ २०५ ॥ | 
्रप्रशस्तकस्यलक्तणएम्‌-- न 
तत्पीतं दहने ताम्रं खरं रूत्तं घनासहम्‌ । 
गन्दनादं गतज्योतिः सप्रधा कास्यमुत्छजेत्‌ । २०६ $: 
जिस कां्यका वणं पीलाच्रौर अग्नि पर तपानेसे ताम 
वणु होने वाला, खरदरा, रुक्त, हथोडे की चोट को न सहने वाल 
मनद शब्द युक्त श्रौर चमक रदित, इन सात लक्षणो से युत 
कांस्य ग्राह्यः नहीं होता है । 
विशेष वचन--च्प्रशस्त कांस्य साधारण श्रम्नितापसें 
फट जाया कएता दै इती वाते कक्तिके पातरौ मं कोद चीज नहीं 
पका जाती है । “मन्दनाद्‌ं गतव्योतिः” के स्थान पर “नदनादा- 
गतञ्ग्रोतिः" एेसा पाठ दोने पर धिसने या रगड़्ने से चभकने 
वाला श्रथ होता है॥ २०६ ॥ 
क[स्यगुणाः- 
करस्य लघु च तिक्तोष्णं लेखनं टकप्रसादनम्‌ । 
कृमिङुष्ठहरं वातपित्तघ्न दीपनं हितम्‌ ॥ २०७ ॥ 
धृतमेकं विना चान्यत्सवं . कांस्यगतं नणाम्‌ | 
भुक्तमारोग्यञ्दं हितं सासम्यकरं तथा ॥ २०८ ॥ 
कांस्य श्रथवा कांस्य की भसम लघु, तिक्त, उष्ण, लेखन तथां 
ष्टि को स्वच्छं करने वाली, कमि. तथा कुष्ट को नष्ट करने 
वातपित्तप्रकोपहर, श्रग्निदीपन कएने वाली होती है । प्क घत क 
छोडकर अन्य सत खाद्य वस्तुग्रों को कासे के पात्र में रखकर खाने 
से आरोग्य तथा खल प्रात होती. है, चरतः इसके पारमे भोंजन्‌ 
करना सदा हितकर तथा सात्म्य होता है | 
विशेष वचन श्रायुवेदप्रकाश मेँ काँस्य-भश्म को गुर, तिक्तरस 
तथा कफपित्तहर लिखा दै । रसक्रामधेनु में इसको लघु, ष्य, शरीर 
कौ दद्‌ करनेवाली श्रर च्रशरोगनाशक भी किखा है। 
कास्य-मस्म की ३ सत्तीसे १ रतीत्क है| शस्तो मेकांसेके पान्न 
मँ सखे दए धृत को विष के समान त्याज्य लिखा है। चश्रतः. 
काल तक कसि के पात्रमें र्खे हए घृत को श्रहित तथा असास्म्य्‌ 
समभा जाता है ॥ २०७--२०८ ॥ | 
 कास्यशोधनम्‌-- | 
तप्त क्स्य गवां भूत्र वापितं परिशुध्यति ॥ २०६ ॥ 
कासेकेपारत्रौको च्रग्निमे गरम करके गोमूत्र ते (सात ` 
नार ) बु्ानेसे कसे की शुद्धि हो जाती दै। ५ 
विशेष वचन--ग्रन्था-तर मे ताग्नपत्रों को गोमूत्र मेँ पकाने से 
प्रथवा किसी च्रग्ल काञ्जी श्रादि मे पकानेसे शद्धि मानी जाती 
है । इसके श्रतिरिक्त कसि का शोधन ताम्र के समान करने को मीं 
लिला पाया जाता है । रसपद्धति कौ टीकामे इसे घोडे के: मू न 
म बुमाकर शुद्ध. करने को भी बताया गया है ॥ २०६॥ ~^ ` 
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पश्वमोऽध्यायः 


कास्यमारणम्‌- 

भ्रियते गन्धतालाभ्यां निरुत्थं पद्भिः पुटः ॥ २१०। 

शुद्ध कास्यपत्रां के बराबर शुद्ध गन्धक तथा शुद्ध ह्ताल 
लेकर नब केरससे घोट कर इसका कांस्यपर््रो पर लेपकरके 

 सुखालं । पश्चात्‌ एन प्र को संपुट मँ बन्द करके गजपुट मे पूरक 

द्‌ । इस प्रकार पांच पुट देने से इसको निस्य भरम ह्ये जाती है । 

विशेष वचन--अन्थान्तर मँ गन्धकं को श्रक॑दुग्ध से मर्दन 
करः इस कल्क का ताग्रपत्रौं पर ( गन्धकं समभाग ) लेप क< मूषा 
म रख गजपुट देने की विधि लिखी है | रसपद्धति टीका मे केवल 
गम्धकतेल से पुट देने को लिखा है । क्योकि इसमें तान्न का भाग 
श्रधिक होता है | श्रतः गन्धक से इसकी श्च्छी मस्म बनती है ॥ 

मतान्तरम्‌- 

चरिन्तारं पञ्चलवणं सप्रधाऽम्लेन भावयेत्‌ । 

कांस्याऽऽरकरुटपत्राणि तेन करकेन ज्ञेपयेत्‌ । 

रुद्ध्वा गजपुटे पक्र' शुदधिमायाति नान्यथा ॥ २११ ॥ 

चरि्तार ८ यवक्तार;, सजीलार श्नोर सदहागा ) पञ्चलवणं 
( सेन्धा नमक; विड नमक सौचल नमक, रेह॒ नमक तथा समुद्र 
नमक ) को कासय तथा ` पीतल के पत्रों के बराबर लेकर काञ्जी या 
नीनू के रस से घोट कर उस कल्क का कंसे या पीतल के पतों 
पर लेप करके सुलालै, पश्चात्‌ संपुट मँ बन्द करके पांच गजपुर 
दं तो कांसा श्रोर पीतल भस्म हो जाता है। | 

विदयेष वचन-“शुद्धिमायाति नान्यथा” के स्थान पर “शद्ध 
भस्मत्वमाप्नुयात्‌” पाठ ही श्रच्छा प्रतीत होता है। क्योकि यँ 
पर मारणविधि मे मतान्तर दिया हृश्रा है नि शोधनविधिमें। 
““कांस्यारकूटपत्राणि के स्थान पर॒ “कांस्यारघोषपत्राणि एेसा 
पाठ होने पर “च्रारः इति घोषः शब्दः संज्ञा” श्र्थात्‌ श्रार घोष 
शब्द से कदा जाने वाला एेपी व्युखत्ति श्रथ कना भी पीतल ही 
त्रथं होता है॥ २११॥ 

( इति कास्याधिकारः ) 
वतलोदहम्‌ । 
५ वतंलोहस्य स्वर्पम्‌- 

कस्याकंरीतिलोदाऽदिजातं तद्रतंलोहकम्‌ । 

तदैव पंचलोहाख्यं लोहविद्धिरुदाहृतम्‌ ॥ २१२ ॥ 

कांसा, ताबा, पीतल, लोहा तथा सीसा इन पोच धातुश्रों को सम- 
भाग मँ लेकर एकतर पिघलाकर बनाई हुई धात “वतलौहः” के नाम 





सकी जाती है। इसी को विद्वान लोग “पञ्चतो भी कहते दै | 


विशेष वचन--रसप्रकाशसुधाकर मेँ इसको लोहा, कंसा, 
ताबा तथा पीतल इन चार धातुर से बनाया जानेवाला लिखा 
है । इसी कौ उसमे “विडलोह” नामसे भी लिया है। परन्तु 


श्रायुकेदप्रकाश मेँ कांस्य, रीति, ताम्र, नाम तथा वंग के मिश्रण से 


१४ 


१०५. 


भनी हुई धात को वतं या मतं लौहसे लिया गया है । इसक 
भरत कते द ॥ २१२ ॥ 
वर्त॑लोदगुणाः- 
हिमाम्लं कटुकं रूत्तं कफपित्तविनाशनम्‌ । 
रुच्यं त्वच्यं कमिष्नं च नेत्यं मलविशोधनम्‌ ।। २१३ ॥ 
मरत या वतंलौह की भस्म, दिम, श्रम्ल, कट्रस, रूक्षः 


कफपित्तप्रकोपनाशक, रचिकरक, त्वचा के रोगों को तथा उसकी 


दुर्बलता को दूर करने वाली, कृमिरोगहर, नें के लिये हितकर 


तथा मलशोधक होती है । 
विरष वचन- ग्रन्थान्तर म इसकी भस्म की गले के रोगों 


के लिये श्नच्ा अताया गया है ॥ २१३ ॥ 

तद्धाण्डे साधितं सवेमन्नव्यंजनसूपकम्‌ । 

श्रम्जेन वर्जितं चातिदीपनं पाचनं हितम्‌ ॥ २१४ ॥ ` 

वर्तलोष्ट के पात्र म पकाई हुई शरन, शाक तथा दात श्रादि 
चीज, श्रमिदीपक तथा पाचक श्रौर हितकर होती दै । परन्तु सद्धी 
चीज इसमे पकाने से वह खराब हो जाती दै । 

विशेष वचन-- ग्रन्थान्तर मै खारी द्र्ग्यो को भी इसमे पकाने 


का निषेध लिखा हुच्रा है ॥ २९४ ॥ ` 
वर्तलौहशोधनम्‌- 
द्रतमश्वजले षिप्र' वतंलोहं विशध्यति ॥ २१५ ॥ 
दर्तलौह को श्ग्नि मे पिघलाकर घोडेके मूत्तमे सात बार 


बु्ाने से वह शुद्ध हो जाता है । | | 
विशेष वचन--ग्रन्थान्तर मे तैलः तक्र, गोपु, काञ्जी तथा 


कुलत्थकषाय म इसकी शुद्धि करने के पश्चात्‌ चक्री के मूत्रमें 
शोधन करने का विधान पाया जावा है ॥ २१५ ॥ ` 
वत॑लोहमारणम्‌- 
त्रियते गंधतालाभ्यां पुटितं बतंलोहकम्‌ । 
तेषु तेष्विह योगेषु योजनीयं यथाविधि ॥ २१६ ॥ 
शद्ध वर्तलौह के बराबर भाग शुद्ध गन्धक तथा शुद्ध हरताल 
लेकर उनको एकत्र जल से पीस कर उसका वतंलोहपत्नों पर लेप 
करके संपुट मे बन्द करके पुट देने से वतलोह की भस्म हो जाती 
है । शस प्रकार की हुई वत॑लौह की भस्म को भिन्न-मिनन योगों में 
शाख्रनुकूल मात्रा मँ प्रयोग करना चादिये । 
विशेष कव्चन--गन्धक तथा हरताल को श्रकदुग्ध से मदन 
कर उस कल्क से परतो पर लेप करके सम्पुट म बन्द करके पांच 
गजपुट देने से वरतलौह की भस्म हौ जाती है \॥ २१६॥ 
( इति वतलोदाधिकारः ) 
रसोपस्सतोहानां सूतसाधकत्वनिदंशः-- । 
जातिभद्भर्विश्धैश्च विधिना परिसाधितेः। 
रसोपरसलोाथैः सूतः सिध्यति नान्यथा ॥ २१५७ ॥ 











१०६ 


उत्तम ज्ञाति के उक्त रस, अभ्रक, वैक्रान्त च्रादि उपरस, 
गण्धक, कासीस, दरताल शमादि तथा लोह स्वणं श्रादिं धातुग्रोंको 
विपिपूर्वक शुद्ध तथा भस्म कर्के इनके योगसे दी पारद सिद्ध 
होकर देदललोदमयीसिद्धि को उत्पन्न कर सकता है । ग्र्थात्‌ शरीर को 
छजर च्रमर बनाता दे अन्यथा नदीं | २१७ ॥ 
भस्मीभूतसर्लादीनामेव सूतयोजे प्रयोज्यतानिर्देशः- 
रलानि लोहानि वराटशुक्तिपापाणजातं खुरन्ंगशल्यम्‌ । 


महारसाद्येषु कठोरदेद्वं भस्मीकृतं स्यात्खलु सूतयोग्यम्‌ 


॥ २१८ ॥ 
सत्र प्रकार के वज्‌ शादि र, स॒घर्णादि धा, कौड़ी, सीप, 
तथा पाषाणजन्य खनिज पदार्थ ्रथव। कान्तपापःण्‌, गौरिक त्रारि 
खुर, श्छंग ( सींग ) तथा शल्य ८ दड्धी ) तथा महारस-उपरसौ मं 
जो २ भी कदिनावयव, श्रभ्रक, वैक्रान्त श्रादि कठिन पदाथ दै 
वे सब उत्तम प्रकार से . शुद्ध करके भस्मकेरूपमें वनाने पर्दी 
पारद के काय में उपयुक्त दो सकते दह । श्रतः बुद्धिमान्‌ वैद्य को 
चाहिये किं उक्तं रल्ादियों की शस््रानुक्रूल विधिसे शुद्धितथा 
भस्म करं ॥ २१८ ॥ 
अथ भूनागः। 
मूनागसत्वपातनम्‌- 
वज्नाणां द्रावणाथीय सत्त्वं भूनागजं व्रुवे । 
तदेव परमं तेजः सूुतराजेन्द्रवज्रयोः ।। २१९ ॥ 
घोवभुनागसंभूतं मदेयेद्‌ श्र'गजद्रवेः। 
निबुद्रवेश्च निगुरड.थाः स्वरसेखिदिनं प्रथक्‌ ॥ २२० ॥ 
तद्‌ द्रावणगणोपतं सं मद्यं वटकीकूतम्‌ । 
निरुध्य दृटमूषायां द्विदण्डं प्रधमेद्‌ दृढम्‌ ॥ २२१ ॥ 
स्वतः शीतं समाहत्य पटरके विनिवेश्य तत्‌ । 
स्वकान्‌ राजिकातुल्यान्‌ रेणनतिभरान्वितान्‌ ॥ २२२ ॥ 
दादशांशाकंसंयुक्तान्धमित्वा रवकान्‌ हरेत्‌ । 
प्रत्ताल्य रवकानाशु समादाय प्रयन्नतः।। २२३ ॥ 
वजरादिद्रावखं तेन प्रकुचींत यथेप्सितम्‌ । 
खरसच्वमिदं प्रोक्तं रसायनमनुत्तमम्‌ । 
दितिमूषासु चैकस्यां स्वं भवति निश्चितम्‌ ॥ २२४ ॥ 
ब्ज ( दौरा ) के द्रावणं ( पिलाना ) के लिए भूनाग ( केचु- 
वा) क स्वका वणन करता ह्र क्योकि मूनागसत्व दी पारद 
तथा वज्‌ की गुण-त्रधि केलिये सर्वश्रेष्ठ तेज है| केचुच्रं को 
लेकर अल से श्रच्छी तर्द धोकरके भिद्रीश्रादि साफकर ले, पिर 
इन्द सुखकर चृणं करें । इसके बाद इस चुं को तीन दिन 
भांगरेके रस, तीन दिन नीँबरूके स्ससे श्रौरर्तीन दिनतक 
निर्गुडी स्वरस से प्रथक्‌र मदन करके फिर इसन द्रवणगशण 
( श्रागे लिखा दुद्रा ) की श्रोषि मिला खुब मदन करके उसकी 


रसरसमुच्चये 


गोलियों बना । इन गोलियौ को एकद्दं मूषामे रखकरदो 
दण्ड ( पोना घख्या ) तक तीत्र च्रग्नि मे पकरावं 1 स्वांग शीतं होने 
पर निकाल कर लोहे की छलनी या कपडे मे हानं । ह्ाननेमें 
जो राई के वरावर भारी-रेतकी तरद के दानं भिल्लै उरन्दै एकतर 
कर उनमें पुनः वारहवां माग ताम्रचूणं मिला मूषा मेँ रल कर 
तीव्र च्रग्नि से तपावें श्रौर रवो को प्रथक्‌ करल, इन सत्वकणौँ को 
जल से धोकर स्वच्छं करलें | श्रावश्यकरतानुसार इनसे वज्‌ श्रादि 
का द्रावणं करं । इसको “खरस्य कहते है श्रौर यद उत्तम 
रसाय्रन होता है । इस सत्व को पृणंतः प्राप्त करने केलिये दो 


या तीन मूषाएं लेनी प्रतीदै। एकमूषामे भीकमी -२स्र . 


सत्व श्रच्छी तरह निकल जाता है ॥ २१६- २२४ ॥ 
मतान्तरम्‌-- 
` मरुजङ्गमानुपादाय चतुष्म्रस्थसमन्वितान्‌ । 
` सुव शेरूप्यताग्रायस्रातसंभूतिभूमिजान्‌ ।। २२५ ॥ 
प्रत्ताल्य रजनीतोयेः शीतलेश्च जलेरपि । 
 उपोपितं मयूरं वा शूरं वा चरणायुधम्‌ ॥ २२६ ॥ 
क्रमेण चारयित्वाथ तदिष्ठां समुपाहरत्‌ । 
कताराम्लेः सह संपेष्य विशोष्य च खरातपे ।॥ २२७ ॥ 
ततः खपेरके ्तिप्त्वा भजंयित्वा मषीं चरेत्‌ । .. 
मषीं द्रावणवर्गेण संयुक्तां सम्प्रमर्दिताम्‌ ॥ २२८ ॥ 
निरुध्य कोष्ठिकामध्ये प्रधमेद्टिकाद्वयम्‌ । 
शीतलीभूतमूपायाः खोटमाहत्य पेषयेत्‌ ॥ २२९ ॥ 
परत्ताल्य रवकान्‌ सूदमान्‌ समादाय प्रयत्नतः । 
सुवणंमानवद्‌ ध्मात्वा रवं कृत्वा नियोजयेत्‌ ॥ २३०॥ 
स्वणं ८ सोना ), चांदी, ताबा, .कान्तलोह, निकलने वाली 
खानों की भिद्री मे उत्पन्न होने वाले कचु को चार प्रस्थ परिमाण 
म लेक प्रथम हलदी के कृपाय या स्वरस से धोकर किर दूसरी 
बार शीतल जल से धोकर साफ कर ले। फिर इसको एक भूखे 
मोर या जवान सुरगं को थोडा २ करके सव्र विला दं । पश्चात्‌ उसकी 
विष्ठा ( मल ) को एकत्र कर जवाखार श्रादि क्तोरों तथा श्रम्लवर्ग 
( श्रागे लिखा श्रा ) की श्रौप्रधि के साथ घोट कर तीतर सू्ताप 
म सुला । फिर इस चूणं को एक निवी के चौड पात्रमें डल 
चुल्दे पर रख भूनकर मसी ( स्याही ) वना इसमे द्रावणवगं की 
प्रौपधियां भिल्ला खुद मदंन कर मूषा मँ रख कोष्ठिकयन्त्र की श्रभिनि 
म दो घद्गी तक पावें । मूषा के स्वतः शान्त होने पर उसकी 


नलीमेंजमे द्ुए खोट ( कले से गोले ) को निकाल फर पीसलें 
शरीर धोकर पुनः इसके सूदभ कशो को मूषा मे रख स्वणं पिलाने 


वालि श्रग्निताप मेँ तपा कर पुनः चूं करके उपयोग मे लां । 


विशेष वचन-रसेन्द्रचिःतमशिमें स॒गेंया मोर कीविष्टा 


एकत्रित कश्ने मे प्रथमांशिक मलमूत्र को छोड़ कर शुद्ध भूनांग 


^ 

\ 

॥ 
1 
| # 





च्छ 
नः 





पद्वमोऽध्यायः । १०७ 


की बनी हृद विष्ठा को लेने के लिये क्तिखा है । रसपद्धति की टीका- 
कारने विष्ठाका परिमाण भी जतायादहै किं कुडव परिमाण विष्ठा 
लेकर उसको त्तारादि के साथ पीसना चादिये । अन्तमरवोंको 
एकत्र कर तपाने म सुवणं द्रावणवत्‌ टंकण डाल कर पिधलाना 
चादिये । रसेन्द्रचिन्तामणि मे भूनागसत्वपातन की विधि श्रधिक 
स्पष्ट श्रौर सरल है । “सद्यो भूनागमादाय चारयेच्िखिनं बुधः । 
्रथवा कुक्कुटं वीरं कत्वा मन्दिरमागतम्‌ । मलमून्ं गृहीत्वा च 


संत्यज्य प्रथमांशिकम्‌ । आलोढ्य क्षारमध्वाज्यधंमेत्सत्वार्थमादरात्‌ । 


मुञ्चन्ति तास्वत्‌ सत्वं तःमुद्राजलपानतः । नश्यन्ति जङ्गमविषं 
स्थावर न संशयः ॥ २२५--२३० |} 
भूनागसत्वप्रयोगविधिः-- 
भूनागोद्धवसत्वसुत्तममिदं शभरीसोमदेवोदितं 
दत्तं पादमितं ्िशाणएकनकेनेकं गतेनोर्मिकाम्‌ । 
तद्धोताम्बुविन्लेपितं स्थिरचरोद्भूतं विषं नेवरुक्‌ 
शूलं मूलगदं च कणेजरुजो हन्याससूतिप्रहम्‌ ॥२३१॥ 
श्री सोमदेव द्वारा बताई हुदै बिधिसे निकाला हुश्मा उक्त 
उत्तम भूनागसत्व, चतुर्थांश १॥ मासा, श्मोर शुद्ध स्वणं दो शाण 
(£ मासा ) लेकर दोनो को एकत्र गला कर उसकी एकं ब्रंगूटी 
बनाल्ञे । इस श्रंगूरी के धुले हुये जल के लेप करने से स्थावर 
तथा जंगम विष, नेत्रपीडा, शलः श्रशं, करणंपीडा, तथा सूतिष्ठारोग 
न्रथवा कष्टप्रसव ये सव रोग दूर हो जाते द ॥ २३१ ॥ 
( इति भूनागाधिकारः ) | 
श्रथ तेलपातनविधिः | 
प्रंकोलबीजतेलपातनम्‌-- 
ण्या जजरीकृस्य काजिके । 
किपेदङ्कोल्ललीजानां पेषिकां जजंरीकृताम्‌ ॥ 
तत्तैलं धृतवस्सत्यानं प्रायं तत्त॒ यथाविधि ॥ २३२ ॥ 
इनद्रवारणी ८ इन्द्रायण ) की जडं को कूट काञ्जी मे डाल 
द श्नौर उसमे श्रंकोलनीजे कौ पेशिका ( बीजं की मीगी) को 
बारीक पीस कर डाल दं । तरव इस पात्रको तेज धूप मे रख दें । 
दस क्रिया से तैल पिघल कर काञ्जी के ऊपर धरत के सदश तैरता 
श्रा दिखाई देगा । उसको विविपूवंक र्त्‌ किसी कपडे के फाये 
या दाथ से प्रथक्‌ करलं । 
तरिरोष वचन-धाठ॒ श्रधिकारमे तेल का वणंन करने 


का यह श्रमिपराय दहै किं पारद की भस्मश्रादिके निर्माण॒मे तथा 


रस, उपरस; धाठु, उपधातु के शोधन, मारण तथा रज्ञन श्रादि 
करमो मे तेलो का बहुधा उपयोग होता है, अतः उनको दिखाने के 
लिये यहो वलो का वर्णन किया गया है “कथ्यतेऽङ्कोलतेलं चँ 


| रसमस्मादिनिर्मितौ । पु्यश्लोकमाहातम्यः श्रीमद्धिदेवसूनुभिः ॥> | 
हस श्रधिकार म यद्यपि श्रन्यान्य तेहपातन भी लिखे गये है परन्तु 


जिखा जाने बाला ) मे रखकर 


। मुख्य उद श श्रंकोलतैल है इसकी विस्तृत बिधिःश्रौर गुण उपयोग 


५सनदरचूडामणि ” नामक ग्रन्थ मे श्रच्छी तरह स्पष्ट कौ गह है । 
द्रावश्यकता होने पर उसी विधि से तेलपातन करना चादिये । 
ग्रथवा वल्ल भी बीजों का सत्व होता दै इसलिये सत्वपातनप्रकरण 
मे -तलपातन विपि लिखना युक्तिसंगत है ॥ २३२ ॥ 
मतान्तरम्‌- 

सम्पेष्योत्तरवारुण्याः पेटकायो दलान्यथ । 

काञ्जिकेन ततस्तेन कल्केन परिमदयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

रजश्वाङ्कोल्लबीजानां तद्वद्‌ध्वा विरलाम्बरे । 

तष्टिलम्ब्याऽऽतपे तीन तस्याधश्चषकं न्यसेत्‌ ॥। 

तस्मिन्निपतितं तेलमादेयं धित्रनाशनम्‌ ॥ २३४ ॥। 

श्रथवां इन्द्राय वथा पेदकारी ( मालवंगूनी ) के पत्त को 
काञ्ञी से पीस कर गीला-सा कल्क वना लें । फिर इस कल्क कोल 
( ठेरा ) बीज चूं को एकच मिला कर श्रच्छी तर मदन कर्के 
एकं भने कपडे मे बँधकर पोटली सी बना लेवें । अन उसको 


तेज धूप में किसी चौज के सहारे लटका दं श्नौर पोय्लीके नीचे 


कोई कांच काक्टोराया प्याला रख दे । सूयंकी तेजी से बीजों 
्रसेजो तेल उसप्याले में गिरे (चद र गिरता है) इसे खर्ठित 
रखना चाहिये । यह सफेद कोद को नष्ट कस्ता हे ॥२३३-२३४॥ 
मतान्तरम्‌ 

अङ्कोल्लयीजसम्भूतं चूं सम्म कालकः । 

एकरात्रोषितं तत्तु पिण्डीडृत्य ततः परम्‌ ॥ २२५ ॥ 

सेदयेत्कन्दुके यन्त्रे घटिकाष्ितयं ततः । | 

तां च पिण्डीं रढे वसे वध्वा निष्पीड थ काषछठतः ।२२६॥ 

द्यधःपा्स्थितं तेलं समाहत्य नियोलयेत्‌ । 

एवं कन्दुकयन्त्रेण सवेतेलान्युपाहरेत्‌ ॥ २२७ ॥ 
त्रथवा श्मंकोलब्रीजीं के चूं को काड्ी म श्रच्छी तरह पीस 
कर एक रात्र वैसा दी पड़ा रहने दं। बाद को सब्र को एकच कर 
एक गोला-सा बना लँ । पश्चात्‌, इत गोले को कन्दुकयन्त्र ( श्रागे 
ज यह्‌ गोला श्रच्छी तरद्‌ खिन्न हौ जाय तो इसे १ टढ्‌ वसन 
म बांधकर पोट्ली-सी बना । इस पोटली, के दोनो तरफ लकड़ी 
लगाकर ईससे नीचे को जोर से दबाते हुए तेल निकाल ललं । पोली 
को दाते समय उसके नीचे कोर स्वच्छ पान रख देना चादिये । 
हस तैल को सब उपयोगी कायां में प्रयुक्त करना चादिषएट। इस 
प्रकार कन्डुकयन्त्र बिधि से सः तैली को निकालना चाहिये । 

विशेष वचन--“काष्ठवः निष्पीड्य'' का चऋथ यदि अधिकं 


नात्रा मे तैल निकालना दौ तो कोल्हू मै उक्त कल्क को डाल कर, 


तल निकालना समभा जा सकता है, इसमे सुविधा भी. होती 
श्रीर्‌ कोई विकृतिं मी नदीं नाती है । कन्दुकयन््र को वाप्यस्वेदनयन्न 


दो घड़ी पयन्त स्वेदन करं । . 





१०६ 


भी कदा जाता है, उसका संक्षिप्त लक्तण इस प्रकार है । साम्बु- 
स्थालीमुखे बद्ध वस्त्रे स्वेदं निधाय च । पिधाय पच्यते यत्र तद्यन्न- 
स्वेदनं स्मृतम्‌? ॥ २३५--२३७ ॥ | 
_ ~ , मतान्तरम्‌-- 
्रङ्कोलस्यापि तलं स्यात्काकतुण्डगया समूलया ॥ २२८॥ 
प्ंकोल (टसा) को बीजमजा को मूल सहित काकवुरुडी 
( सफेद रत्ती >) के स्वरस. से घोट कर गोला-सा बना कन्दुकयन्न में 
स्वेदन कर कपडे मेँ रखकर काष्निष्पीडन द्वारा तेल निकाला 
जाता है ॥ २३८ ॥ 
वाकुचीदेवदालीबीजानां तेलपातनम्‌-- 
बाकुचीदेवदाल्योश्च कर्कोटीमूलतो भवेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
बावची अथवा बम्दाल म से जिसके भी बीजों का तेल निका- 
` लना श्रभीष्ट हो उरन्है ककोंटी ८ ककोड़ा ) के मूलस्वरस से मदन 
कर॒ गोला बना पूर्वोक्त यन्तर से स्वेदन कर उक्त विधि से तेल 
निकालना चादिये | २३६ ॥ 
 विषमुष्टितेलपातमम्‌- 
अपामा्गकषायेण तेलं स्याद्विषमुष्टिजम्‌ ॥ २४० ॥ 
विषमुष्टि ८ कुचल्ञा ) के वीजमजा को श्रपामागं ( चिरचिया ) 
के कषाय की भावना देकर स्वेदन कर्के उक्त विधि से तेल निकाला 
जाता है | २४० ॥ - 
ध जेपालतेलपातनम्‌-- 
` मूलकाथेः कुमायौश्च तलं जेपालजं हरेत्‌ ॥ २४१ ॥ 
घीकुमारी की जड के कषाय से जेपाल्ल ( जमालगोय „) बीज- 
मला को भावित कर स्वेदन कर दृढ़ निष्पीडन करने से जमालगोे 
का तेल निकालना चादिये । | 
विशेष वचन- किसी श्रौप्रधि के हयुक्तं बीजका तल 
निकालने के लिये आजकल्ञ बादाम तेल निकालने वाली मशीन 
या निष्पीडनयन्त का ग्य्रवहार सुविधाजनक होता है । यदी सुविधा- 
जनक काष्ठनिष्पीडन है । बादान की भांति जमाललगोटे के बीजो मँ 
भी श्रधिक स्नेह होता है, उनको भी सिलल पर पीसकरयार्यो दी 


उक्त यन्तर मे डाल कर दावं तो शु तेल निकल अमता है । 


इसको श्यं्र जी में “क्रोटन आइलः' कहते ह ॥ २४९१ ॥ 
अनु 
ष । | | 
काथेरक्तापमागेश्य बाङुचीतेलमादरेत्‌ ॥ २४२ ॥ 


च्रथवा वाकुचीवीर्जो का लाल च्पामागं (चिरयिया) के 


कष्राय से भावना देकर गोला-सा वनां स्वेदन करके उक्त यन्त्र से 
तैल निकालना चादिये ॥ २४२ ॥ 
कृष्णामिश्रशवेतगुज्ञाबीजतेलपातनम्‌-- 
छष्णायाः काकतुर्ड याश्च बीजचुशणोनि कारयेत्‌ । 
कान्तपाषाणचूणं च एकीकृत्य निरोधयेत्‌ । ` 
धान्यराशिगतं पश्चादुद्‌ धृत्य तेलमादरेत्‌ ॥ २४२ ॥ 


दसंरैर्बसयुच्चयै 


इतिं भीवैयपतिसिहगुसस्य वूजोर्वाग्भयाचायंस्य कृतौ रसरतेसमुष्यये 
लोहशोधनमारणादिनिरूपणं नाम पञ्चमोऽध्यायः | 
ष्णा ( पिप्पली ) काकतुण्डी ( सफेद रत्ती ) के वीजो कों 


समभाग मेँ लेकर सूद्वचूणं करलं । फिर इस चृणं मे तृतीयांश ` 


या पिप्पली के बरावर कान्तपाप्राणु चूं मिलाकर एक पातै मँ 
डाल्ल कर मुख चन्द करके धान्यो को राशि मे १५ दिन तक्र बन्द्‌ 
रखें । पश्चात्‌ श्रौपयिक्ल्क को निकाल उक्त विधि श्रौर यन्तर से तैल 
निक्राल ले ॥ २४२ ॥ 


(रिरि 


अथ षष्ठोऽध्यायः | 


अथ शिष्योपनयनम््‌ 1 
रसशास्रप्रकटने हेतुनिदशः-- 


रसशास््राणि सवांणि समालोच्य यथाक्रमम्‌ । 

साधकानां हिताथौय प्रकरीक्ियतेऽधुना ॥ १॥ 

छव यथाक्रम शाख में लिखी हुदै स्वेदनमूष्नोत्थापमन श्रादि 
प्रक्रिया के श्रनुसार श्रथवा शास्र मे लिखी हुई प्रक्रियां का 
स्वयं ्नुष्ठाम करके तदनुसार सम्पूणं रसशास्रो को श्रच्छी तरद्‌ 
त्रवलोकन कर ( उनमें से स्वयं सव प्रक्रेषाशं को देखकर निः- 
सन्देह होकर ) साधकं ( रवसिद्धि की इच्छा करने वालों ) के 
हित के लिये रसशास्र का वणन किया जाता है । 

विशेष वचन--रिष्योपनयन-समब्रन्धी अध्याय लिखने का 
विशेष श्रमिप्राय यद है कि पारद के शोधनादि कर्मो मे पूणं सिद्धि 
न केवल संस्कारो के द्वारा होती दै किन्तु सिद्ध मन्त्रे तथा बिशेष 
शक्तिके द्वारा भी होती दै। मन्त्रादि के प्रयोग मे दी्तासंस्कार 
रदित शिष्य का त्रपिकार नहीं होता है । तरतः उसको रससंस्कार 
म प्रयुक्त होने वाले मन्त्रादि का शुद्ध तथा विपिपू्व॑क उच्चारण 
तथा श्रनुष्ठान करने के लिये शिष्य को प्रथम गुर के पास दीका 
लेनी श्रावश्यक होती दै । इसी दीका लेने कौ विधि को रिष्यका 
उप ८ गुद के समीप ) नयन ( वेदादि शाख त्रभ्यास के किये 
लाना)शिष्योपनयन कदा.जाता है। “य्हयोक्तकर्मणा येन समीपं नीयते 


गुरोः । बालो वेदाय तदुयोगाद्धालस्योपनयं विदुः । यह उपनयनं 
वेदशाख को पढने के किये किया जातां है । वेदादि शास्र पने 


के बाद श्रायुवेद शास्र पढ़ने के लिये पुनः उसका उपनयन करनां 
उपनयन कहा जाता है । श्रथवा श्रायुवंदशासू ( ज कि श्रथववेद्‌ 
काउपांगहै) कामी वेदादि शास्रकी भांति उपनय क्या 
जाता है॥ १॥ 
शास्रक्रमयोरन्योन्याऽपे्तितत्वम्‌-- 
न क्रमेण विना शास्रं न शास्त्रेण विना कमः । 
शासं क्रमयुतंज्ञा त्वायः करोति स सिद्धिभाक्‌ ॥ २॥ 





| 








ह म मोष 


धृष्रोऽभ्यायः | 


| क्रम (विषय, वस्तु ्रादि का योग्य विन्यास स्थापना श्रादि ) | 


के निना शास्त्र श्रौर शास्वके चिनाक्रम कोई उपयोगिता नदीं 
स्लता है। शतः जो रस-वैयय शास्र का कमपूर्वक ज्ञाता होकर 
ख त्रादि कनं करता है उसको श्रवश्य सिद्धि श्राप होती। 

विशेष्र वचन-- किसी कायं की सफलता मे शास्र क्रम मुश्य 
देतु माना जाता है । जव तक कायं सम्पादन कौ बिधि को पिले 
|शस्त्र मेन देखा जायगा तत्र तक उसका श्रनुकरण करना कठिन है । 
इती तरह क्रम को जानते हुए भी शाख्र के निना विशेष विज्ञान 
का श्रधूरापन कायं-सिद्धि मे वायक होता है । श्रतः जिस कार्यको 
करिया जाय उससे सम्वरन्य रखने वालि सत्र क्रमों को प्रथम श्रच्छी 
। तरह देख लिया जाय फिर इस क्रभानुक्तार कायं कर्ने मे सफलता 
होती है॥ २॥ 





रसविय्ाया गुरोलं्णम्‌-- 


आचार्यो ज्ञानवान्द्तो रसशस््रविशारदः | 
मन्त्रसिद्धो महावीरो निश्चलः शिववत्सलः ॥ ३ ॥ 
देवीभक्तः सदा धीरो देवतायागतत्परः। 
सवाऽऽम्नायविष्येषज्ञः शलो रसकमंणि । 

एवं लक्षणसं युक्तो रसविद्ागुरुभवेत्‌ ॥ ४॥ 


रसविद्या की शिक्ता दैने बाला गुर श्राचायं (कल्प तथा 
रहस्य का अध्यापक) पूणं ज्ञानवान्‌ सतर कार्यौ मँ दक््‌ ( चतुर ), 
रसशाखर मँ निपुणः मन्त्रौ मँ सिद्धि प्रति किया श्रा, साहसी, 
त्थिरमति, शिव का भक्त; देवीभक्त, सदव धर्य॑शाली, प्रतिदिन 
देवादि यज्ञ करने वाला, स्वेदो का ज्ञाता तथा रसकर्म ( पारद्‌ के 
संस्कार श्रादि सवं कमं ) मे कु्षल, इन लच्तणों से सम्पन्न मनुष्य 
रसविद्या होने का श्रधिकारी है । | 


विशेष वचन--ग्रन्थान्तर म सदाचार. प्तचरित्न, समदर्श, 


` सत्यवादी, अ्रसंकुचित हृदय, निलोभी श्रादि अनेक लक्तण॒ रस- 


विद्यागुद के पाये जाते दै । रसेन्द्रचूडामणि मे रसविवायुख के 


लच्ण दसं प्रकर लिखे है | शिष्यस्याऽपसिश्चको  जनयुतो 


लोभादिदोषोञ्भितः । धमिष्ठो म च दाम्भिकः सकरणः सत्यान्वितः 
साविकः । सूतेन्द्रागमवत्परं करपरीपारीपदीयान्‌ शुचिः । सत्कीर्तिः 
रसरसंहिताथनिपुणः सत्पद्महस्तो गुखः ॥ निघरण्डुदेशकाभिनज्ञः सर्व॑. 
भाषाविशेषवित्‌ । ऊदापोदहाथविज्ञाता रसाचायंः स उष्यते ॥ नाना- 
रूपरसागमेषु निपुणः दीक्ञाविधानकच्तमो, दन्द्रानां परिमेलको दलकरः 
सूतेनद्र संस्कारवित्‌ । रोगज्ञानविचक्षणोऽनलशिखावर्णेश्च पाकादिवित्‌ 
सूनोपद्रवशान्तिक्ृत्‌ स हि गुखः श्रीशम्भुदेवो मतः । श्रन्यत्र बहुत 
ही संम श्रौर युक्तियुक्त लक्षण मिलता है । “्रध्यापयन्ति यदि 


दशंयिवं चमन्ते सृतेनद्रकम्‌॑गुर्वौ गुरबरत एव । शिष्यास्त एव | 


रचयन्ति पुरो गुरूणां शेषाः पुनस्तदुभयाभिनयं भजन्ते ॥२-४॥ 


१०६ 


शिष्य॑लंकणम्‌-- 

गुरुभक्ताः सदाचाराः सत्यवन्तो टढन्रताः | 

निरालस्याः स्वधमेज्ञाः सदाऽऽज्ञापरिपालकाः ॥ ५॥ 

दंभमात्सयेनिमुक्ताः कुलाऽऽचारेषु दीक्षिताः । 

अत्यन्तसाधकाः शान्ता मन्त्राऽऽराधनतत्पराः ॥ 

इत्ये वंलन्षणेयुक्ताः शिष्याः स्युः सूतसिद्धये ॥ ६ ॥ 

निम्न लक्षणो से युक्त शिष्य पारद की सिंद्धिके श्रधिकारी 
होते र । जो गुरुमक्त दौ, सदाचारी; सत्यभाषी या श्राचार बाले, 
हद्व्रत ८ प्रतिज्ञा ) श्रालस्यरदित, श्रपने धमं को जानने वाले; 


सदा गुरु की श्राज्ञा पालन करने वाले, जिनमे दम्भ (टोँग) 


तथा मात्सर्यं ८ दूसरे की सम्पर्ति प्रादि को देख कर॒ जलना डाह. 
करना ) न हो । श्पने २ कुल वंश के श्माचार-विचारों से सम्यक्‌ 
परिचित, साधक होने के लिये अ्रत्यन्त उत्साही, शान्तप्रकृति श्रोर. 
मन्त्रे की सिद्धि करने में तत्पर रहनेवाले योग्य शिष्य कहलाते है । 
्र्थात्‌ उक्त लक्षण युक्त शिष्य रसविद्या के अधिकारी हीते ह । 

विशेष वचन--कुलाचार के विषय मं अ्र॑न्थान्तर मेँ यह्‌ 
बताया है किं जीव, प्रक्ृतितत्व, दिशा, काल, श्नाकाशारि पञ्च- 
महाभूत को कुल शब्द से कहा जाता है । इन पर निर्विकल्प बुद्धि 
से ्राचरण करना कुलाचार का जाता है! इसका यह तात्पयं 
है कि शिष्यां को परम आस्तिक शओरौर सर प्राणियों पर समदर्शी 


होना चाहिये । शिष्य को मायावी बन कर छल करके विद्या नहीं 
सीखनी चाहिये । "मायया गुरुतो विद्यां न गृहीयात्‌ कदाचन । 
दष्ट' वणभवाप्नोति निष्फलत्वं हि कमणि ॥” सुश्रुत मे उपनयन 
के योग्य शिष्य के विषय में यह लिखा है किं ब्राह्मणच्त्निय- 
वैश्यानामन्यतममन्वयवयः शी लशौयंशौचाचारविनयशक्तिबलमेधा- 
धृतिस्पृतिमतिप्रतिपत्तियुक्तं तनुजिह्दन्ताग्रम॒जुवक्नरोक्तिनासं प्रसन्न- 


चित्तवाकृचेष्टङ्क शसहं च भिषक्‌ शिष्यमुपनयेत्‌ । श्रतो विपरीत्‌- ` 


गुणन्नोपनयेत्‌? ॥ ५-६ ॥ 
| सहायकल्णम्‌- 
सहायाः सोद्यमास्तत्र यथा शिष्यास्ततोऽधिकाः । ` 
कुलीनाः स्वाभिभक्ताश्च कतेव्या रसकमेणि ॥ ७॥ 
 रसकायं में नियुक्त करिये जानैवाले सहायक या परिचार अथवो 
भृत्य भी शिष्यौ से श्रथिक उद्यमी श्रालस्य रहित श्रपने कतव्य को 


पालन करने बाले, कुलीन ८ श्रच्छे कुल के ) श्रोर स्वामिभक्त 


होमे चाहिये ्र्थात्‌ इन लक्षणो से युक्त श्वत्यों को रस कम्मे 
नयुक्त करना चाये | ७ ॥ 
नास्तिकानां वैफल्यनिर्दशः- 
नास्तिका ये दुराचाराश्चुम्बका गुरुतोऽपशात्‌ । 
विधां प्रहीतुमिच्छन्ति चौयोच्छद्मखलोत्सवात्‌ ॥ ८ ॥ 
न तेषां सिध्यते किच्िन्मणिमन्त्रोषधादिकम्‌ । 
कुवेन्ति यदि मोहेन नाशयन्ति स्वकं धनम्‌ ॥ 
इहलोके सुखं नारित परलोके तथेव च ॥ ६ ॥ 


1. 





११० 


जो शिष्य, शुर श्थवा किसी दूसरे से चौरी, छल, कपट, 
घूतंता तथा टँगसे विन्या प्रात्त करना चाहते ई} वे नास्तिक 
दूराचारी, धूतं रौर लम्पट होते ह । एसे शिष्येः को मणि, मन्ते 
तथा श्मौषय श्रादि में कुकु गी सिद्धि प्राप्त नद्यं होती दै। यदिेसे 
शिष्य लोग मृखंता से रससिद्धि के ल्यि उद्योग करते दै तोवे 
श्मपने द्रव्य को ग्यरथं नष्ट करते दै । उनको न इस लोक मंंसुख 
भिलता है श्रौर न परलोक मे | ८-& ॥ 
गुरुसन्तीष्रस्य सिद्धिप्रदत्वनिदशः- 
तत्माद्धक्तिबलादेव सन्तुष्यति यदा गुरुः । 
तदा शिष्वेण सा भ्राह्या रसविद्याऽऽत्मसिद्धये । 
, हस्तमस्तकयोगे न वरं लब्ध्वा सुसाधयेत्‌ ॥ १० ॥ 
अतः मायारहित भक्तिं भाव से जन गुर प्रसन्न हो जार्यै तभी 
शिष्य को आत्मसिद्धि ( श्रपने कायं मे सफलता ) के लिये रसविद्या 
का अहण॒ करना चाहिये । ग्रौर अन्त मे दोनो हाथ जोड कर शिर 
नवा कर गुरुसे वरदान ( आशीर्वाद ) प्राप्त कर रसविद्या का 
साधन श्रारम्म करना चाहिये ॥ १० | 
| रससाधनोपयोगिदेशनिदंशः-- 
अतंकरहिते देश्ते धमेराञ्ये मनोरमे । 
उमामदेश्वरोपेते सम्रद्धे नगरे शभे ॥ ११॥ 
कतेव्यं साधनं तत्र रसराजस्य धीमता । 
अत्यन्तोपवने रम्ये चतुद्धोरोपशोभिते ॥ १२॥ 
तत्र शाला प्रकतेव्या सुविस्तीणी मनोरमा । 
सम्यग्बातायनोपेता दिव्यचित्रर्विचित्रिता ॥ १३॥ 
विन्ननाधा तथा भय रदित देश मे अद्य पर धर्मपूवंक राज्य ददो 
द्रौर जहाँ पर रिव-पार्वती का मन्दिर दो उसके पासःम वसने 
वाले सुन्दर समद्धिशाली स्वच्छ नगर मँ बुद्धिमान्‌ रससाधक. को 
पारद्‌ का साधन ८ संस्कार ) करना चाहिये । रससंस्कार. के लिये 
एक सुन्दर उपवन ( बागीचा ) युक्त चार दीवारी बाले स्थान पर, 
एक लम्बी चौडी श्रव्यन्त रमणीक खिड़की व भरोखौं से युक्त श्रौर 
्ननेक प्रकार के उत्तमोत्तम चिन ( रससंस्कार मे काम श्रानेवल्ते 
यन्नमूषापुट श्रादि >) से विभूषित स्सायनशाला बनानी चाहिये । 
विशेष. वचन--रसशाला मे कोद नल या परम्प श्रादिकाभी 
होना आवश्यक रै क्योकि पात्रादि को धोने; काथ श्रादि बनने 
तथा यंत्रौ ८ पुट) के निभांश के लिये जल का दोना जरूरी है। 
उसमे श्रोषयियो को धूलि च्रादि से वचने के लिये भी पर्या 
साधन होना चाद्धिये । साथ दी उसमें खरल, काच कूपिका, काष्ट 
कोयला, उपले, तिका, चलनी तथा विविध प्रकार की श्रोषि 
मादि. रखने की सुन्यवस्था होनी चादिये ॥ ११-१३ ॥ 
| रसंसाधनोपयोगिख्दनिर्माणप्रकारः-- 
तत्छमीपे समे दीप्तं कतंव्यं रसमण्डपम्‌ । 
अतिगुप्' सुविस्तीणं कपाटागैलशोभितम्‌ ।॥ १४ ॥ 


४ 


रंसरत्र॑स्॒वये 


ध्वजच्छत्रवितानाढमय' पुष्षमालाविलस्वितम्‌ । 

भेरिकाहलघण्टादिश्ङ्किनाद्‌ विनादितम्‌ ।। १५॥ 

भूः समा तत्र कतेव्या सुदृढा द्पेणोपमा । 

तन्मध्ये वेदिका रम्या कतेव्या लक्षणान्विता ॥ १६ ॥ 

उक्त रसशाला के समीप सम रौर प्रकाश युक्त भूमिपर्‌ ` 
एक रसमण्डप नार्वे यह मर्डप च्रत्यन्त गत्र ( सुरक्ित ) लम्बा, 
चौड़ा, सुः दर किवाडङ़ तथा श्रगला ८ ग्रागलजो किसी मागंपर ` 


पशु अदि के निषेके लिये तीन चार तिर्डै लकड़ी केङ्ंडौं 


से नाई जाती है) से सुशोभित हीना चादिये । शरोर वहाँ ध्वजां 
( पताका निशान ) छत्र, चन्दोवा ( सामिवाना ), पृष्पनाला 
श्रादि सजाये गये दों | श्रौर वहं समय र पर नगारा टोल धं 
घड़ियाल शंख श्रादि बजाये जाते हों । च्रौर व्य पर की भूमि 
समान ८ चौरस ) दृद तथा स्वच्छ शीशे के समान चभक्रदार 
( गोर श्रादिं से लीपकर ) जना कर उसके बीच मे मनोहर श्रौर 
चार कोने वाली उत्तम लक्तणो से युक्त एक वेदी बनानी चादिये । 
रसर्सिंगपरस्तुतपरकारनिर्देशः- 

निष्क्रयं हेमपत्रं रसेन्द्रं नवनिष्ककम्‌ । 

्म्लेन मदेयेद्यामं तेन लिगं तु कारयेत्‌ ॥ १७॥ 

दोलायन्त्रे सारनाल्ञे जम्बीरस्थं दिनं पचेत्‌ । 

तत्लिगं पूजयेत्तत्र सुशभेरुपचारकेः ॥ १८ ॥ 

तीन निष्क (€ मासा ) सोने के वकं, उत्तम शुद्ध पारद नौ 
निष्क ( २७ मासा ) लेकर दोनो को एकव खरल मे नीबू के रस 
से एक पहर वक मदन कर उसक्रा शिवलिंग बना । फिर उस 
लिंग को एक जम्ब्रीरी नीव के भीतर रखकर कपड़े की पोली मे 
बाँध कर काज्ञी मे दोलायचर द्वारा एक दिन तक मन्द्‌ श्रगिनिश्चे 
स्वेदन करं । इस प्रकार स्वेदन करने से पार्द्का लिगद्द्दहो 
जाता दै। उसको उक्तवेदी पर रखकर सुन्दर उपचारोंसे 
पूजा करे । | | 

विशेष वचन--एक पहर तक नीबूरस मे मदन करने से 
पारद का पिरएड नक्ष बनता है । श्रतः पिर्ड बनने तक मर्दन करना ` 
चाये । सम्भवतः इसी वास्ते रसकामधेनु म तीन दिन तक मर्दन ` 
करने को लिखा है, अतः तीन दिन तक्र मदन करना उत्तम होगा 
दोलायन्तर मे स्वेदन करते समय बहुत ही मन्द्‌ श्रग्नि देनी चाहिये 
्रथवा पार्द का पिण्ड द्द्‌ न हो सकेगा ॥ १७-१८ ॥ 

रसर्तिगाचंनादौो फलविशेषः-- 

लिगकोटिसहसखरस्य यत्फलं सम्यगचेनात्‌ । 

तत्फलं कोटिगुणितं रसलिगाचंनाइवेत्‌ ॥ १६ ॥ 

ब्रह्महत्यासहखाणि गोहत्याश्चायुतानि हि । 

तत्त्णाद्विलयं यान्ति रसल्लिगस्य दशनात्‌ ॥ २०॥ 

स्पशंनात्माप्यते मुक्तिरिति सत्यं शिवोदितम्‌। ` 














| 


हज व करोड़ शिविंगों की विधिपूवंक पूजा करने से जो 
पफल प्राप्त होता है उससे करोड़ों गुण श्रधिक फल पारद का लिंग 
बना कर पूजन करने से प्रपि होता है! हजासेंकी संख्याम की 
हई ब्रह्महत्याश्रो श्रौर लाखों की संख्याम कौ गई गोहत्याश्मों का 
पाप पार्द के लिंग दर्शन से तत्तण नष्टौ जाता है। इस लिंग 
के स्पशंमात्र से मनुष्य को सूक्ति प्राप्तो जाती है। यह शिवका 
कदा दुश्रा सत्य वाक्प्र है ॥ १६-२० ॥ ` 
पूजाविधिनिदेशः-- 
| आग्नेय्यां श्रीमघोरेण मन्त्रराजेन चाचेयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
उक्त रसलिण कौ वेदिका के श्नाग्नेय दिशा में स्थापना करक 
श्रागे लिखे हुए श्रधोर मन्न श्रौ हां हीं ह.म्‌” इत्यादि से उसकी 
पूजा करनी चाहिये । 
विशेष वचन--च्रन्यत्र श्रघोर मन्व श््रोम्‌ श्रधोरेभ्योऽथ 
घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सवंसर्वेभ्यो नमस्ते श्रस्तु सद्ररूपेभ्यः 
इस प्रकार लिखा हृच्रा पाया जाता है ॥ २१॥ 
श्रथ ध्यानम्‌- 

अष्टादशयुजं शश्च" पंचवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । 
प्रेतारूढदं नीलकठं रसलिगं विचिन्तयेत्‌ ।॥ २२॥ 
तस्योतसंगे महादेवीमेकवक्तां चतुथ जाम्‌ । 
अन्तमालां्कशं दन्ते बामे पाशाभयं शुभम्‌ ॥ 
दधतीं तप्रदेमाभां पी तवखां विभावयेत्‌ ॥ २३॥ 





रसलिंग की पूजा करते हुए श्रठारह रुजा युक्त शुभ्र ८ श्वेत ) 


१९ ५ € र्‌ 
बर्ण, पञ्चमुख तथा तीन नेत्र वाले श्रौर मृतक के ऊपर सवार हुये ` लोप हो जाने से इसका वणन तथा श्राचरण करना कठिन प्रतीत 


| होता ह जो रसवैदय इस विधि से रससिद्धि क इच्छुक हो वे रसाणव, 


गोद मेँ मानसिक ध्यान में ही श्री महादेवी पार्वती की स्थापना कर | रसकाभषेनु, रसेन चूडामणि तथा अन्य तान्तिक अन्थोँ का भली 


उसका भी ध्यान करं किं वह देवी एकमुल, चार युजावाली, जितके ` 


भ्रीनीलकर्ठ महादेव का ध्यान करं । श्रर साथ ही उस रसललिग की 


दाहिने दाथ मे स्द्रात्त की माला श्र श्रंकुश है। तथा बा्ये 


हाथो मे शम पाश तथा श्रय श्रख्र है। उक्तं मालाञ्रादिको 


धास्ण करतीं हई, सन्तत सुवणं की कान्ति बाली पीतवणं धारण 
की हु देवी भी यँ पर उपस्थित है इस प्रकार ध्यान करना 
चादिये ॥ २२ --२२॥ 
देवपूजायां मन्नम्‌-- 
“वाडमयी श्री; कामराजशक्तिबीजं रशाद्कुशाये 
नमो" द्वादशणँषा ज्ञेया विद्या रसांकुशा ॥ २४ ॥ 
देवी के पूजन के लिये बारह श्रत्तर युक्त रसांश विद्या मन्त 
८वाड् पी श्रीः कामय जशक्तिबीजं रसांकुशायं नमः" का प्रयोग 
करना, चाये ॥ २४॥ | 
पूजने प्रकारनिदेशः-- 
अनया पृजयेदेवीं गन्धपुष्पाक्ततादिभिः। 
नन्दीभुङ्गीमदाकालङुलीशन्पूवेदिक्करमात्‌ ॥ २५॥ ` 


षछ्नोऽध्यायः । 





११९ 


पूजयेन्नाममंतरशच प्रणवादि नमोन्तकः । 

एवं नित्याचेनं तत्र कतेव्यं रससिद्धये ॥ २६९ ॥ 

उपयुक्त रसांकुशा विद्या मंत्र का उच्चारण करते हुये युष्प 
त्रत श्रादिसे पावेतीदेवीकी पूजा करं | रसक्िग केपूर्वंमें 
नन्दी, पश्चिमम भंगी, उत्तर दिशामे महाकाल श्रौर दक्षिण में 
कुलीर नाभ शिव के गणो की स्थापना करके उनका नाम मन्नादि 
से पूजन करं । श्रर्शरत्‌ इनक पूजन मंत्रों मे पहिले प्रणव र््रोकार 
हो बीचमे गणका नोम चरर श्रन्त मे (नमः दनु चादिये 
च्र्थात्‌ “अं नन्दिने नमः” “शँ शगिणे नमः रौ महाकालाय 
नमः “श्रो कुलीराय नमः" कहते हुए गणौ की पूजा करं । इस 
प्रकार रसशाला के श्न्तगंत रसमर्डप में वेदी के ऊपर पारद की 
सिद्धिं के लिये प्रतिदिन रसललिग, देवी श्रौर उनके गणौ की ध्यान- 
पूवक पूजा करनी चादिये । 

विशेष वचन-रसकामधेनु मे षडंग देवता शआ्रादिका भी 
पूजा-विधान पाधा जाता है जसे ^<सांङ्कशमन्तमुचायं रसेश्वराय 
सांगाय सपरिवाराय इदं कल्पयामि नम .-इति सर्वोचारः सम्पूज्यं 
तद्मीशानवायन्यमध्वदिज्ु प्रडंगदेवताः सम्पूज्य ` रससारोक्तमन्नैः 
पूजयेत्‌ । तद्यथा भद्राय नमः । विश्वाय नमः । विश्वरूपाय नमः । 
तत्पुखषाय नभः । यत्ताय नमः । यत्तरूपाय नमः । एकाय नमः 
एकाक्षराय नमः । वरदाय नमः । व्यक्ताय नमः । ॐण्हस्ते मम देहि 
सिद्धिं देहि २ स्वाहा । ॐहश्वराय नमः| इति गन्धाक्तृतपुष्पैः 
सम्पूज्य, श्रघोरमन्त्रेए पुष्पाञ्जलिं दच्यात्‌"?.। आजकल इस प्रथा के 


मांति श्रवलोकन करके इसक्रा श्नुपान कर सकते है ॥ २५-२६ ॥ 
रसवि्यादाने दीक्ताविधिः-- 


रसविद्या शिवेनोक्ता दातव्या साधकाय वे । 

यथोक्तन विधानेन गुरुणा सुदितात्मना ॥ २७ ॥ 

सुमुहतं खुनक्तत्रे चन्द्रताराबलान्विते । 

कलशं तोयसम्प्‌ णं हेमरत्रफलेयो तम्‌ ॥ २८ ॥ 

स्थापयेद्रसर्लिगाम्र दिव्यवस्ेण वेष्टितम्‌ । 

गन्धपुष्पाक्ततेधू पेनेवेदयैश्च खुपूजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 

पृजान्ते हवनं यायो निङकणडे सुलक्तणे । 

तिलाच्यैः पायसेः पुष्यैः शतपुष्पादिकैः पथक्‌ ॥ ३० ॥ 

श्रघोरेण रसांकुश्या होमांते शिष्यमाह्वयेत्‌ । 

कालिनीशक्तिसंयुक्तं रससिद्धिपरायरएम्‌ ॥ ३१ ॥ 

शिव जी की कही हई रसविद्या को प्रसनचित्त गुख, शाख्रक्त 
विधान से साधकं ( शिष्य ) को प्रदान करे} शाल्नोक्त विधान यह्‌ है 


--- --- न 1 
न~~ ~~~ ~ --- --- ~ - ~ न्क क च्छक क्कच 





~ 


११२ रसरत्नखसुच्चये 


| कि शभ सुहूर्तं तथा नक्तत्र मे जत किं चन्द्रमा तथा बृहस्पति शरोर | 





तारागख पूणंवल से श्रनुक्रूल दो । जल से पूणं एक सुवणं कलश 
लेकर उसमे स्वरणं, रल, फल, फूल श्रादि डालकर वार्दर से उस 
पर सुन्दर रेशमी रक्त वरं वस्त्र लपेट कर रसलिग के छागे स्थापन 
कर । पिर उसकी ( कलश की ) गन्ध; ( रोली चन्दन द्रादि ) 
युष्प अच्ततों च्रौर धूप दीप तथा नैवेद्य श्रादि से प्रूजा करं । पूजा 
करने क बाद शास्त्रोक्त विधि से बनाये हुए योनिकरुख्ड (योनि्राकार) 
स्रं तिल, घत, दुग अथवा खीर पुष्प तथा शतपुष्प ( कमल-पुष्पादि 
श्रथवा सप सोया ) आदि प्रथक्‌ एथक्‌ पदार्था दारा द्रघोर मन्त्र 
तथा रसांुशा नामक मंत्र से हवन करं । हवन करने के पश्चात्‌ 
कालिनी ( श्रागे लिखे लक्षण वाली ) शक्ति से युक्त श्रौर पारद 
कर्म सिद्धि म तत्पर शिध्य को वदां पर बुलावं । 
विशेष वचन --ग्रन्थानतर मे कलशस्थापन मै कलश को श्वेत 
र्त दो वस्त्र से लपेव्ने को कलिला दै | इसी तरह उसमे पांच रल 
डालने का विधान मी पाया जाता दै । कहीं २ लिंगपूजा के बाद्‌ 
 श्नौर कलशस्थापन के पं यक्त राक्तस आ्आदिको बलिदेनेकामभी 
विथान है ॥ २७-३१९ ॥ 
कालिनीलक्तणम्‌-- 
यस्यास्तु कु चिताः केशाः श्यामा या पद्मलोचना । 
सुरूपा तरुणी भिन्नां विस्तीणंजघना शुभा ॥ ३२ ॥ 
संकीणेहटदया पीनस्तनभारेण नम्रित । 
चुम्बन!लिगनस्पशेकोमला सृदुभाषिणी ॥ ३३ ॥। 
च्रश्वरथपत्रसदशयोनिदेशसुरोभिता 1 
करष्णपन्ते पुष्पवती सा नारी कालिनी स्मरता ॥ 
रसवन्वे प्रयोगे च उत्तमा सा रसायने ॥ ३४॥ 
जिस चनी के शिर के बाल सुन्दर ¦ धृ-घरवाल्ञे तथा स्मामवणं 
हौ, नेत्र कमल के समान दौ, जिसका खुन्द्रं सूपो श्रोरजो 
युवती तया योवनमद से मस्त दो, जिसकी जांधं मोटी गोल दी, 
जिसमे अन्यान्य च्योतिष . शास्र के श्नुसार शभ लक्छण पये 
जाते दौ शरोर जिसका हृदय संकीर्ण; पुष्ट स्तनो के मार से जो 
नन्र दै हो ओ्रौर जो चुम्बन, आआलिगन तथा स्पशं म श्रत्यन्त 
कोमल, ग्रौर पदुमाषिणी हो, जिस का योनि प्रदेश पीपल इतत 
के पतते सदश ऊध्वं प्रदेश म चोडा गोल उमरा हृश्मा निम्न 
प्रदेश म पतला लुकीलादहो श्रौर जो कृष्ण पक्त मंदी ऋतुमती 
हेती दो इन लकणं से युक्त खरी को कालिनी कदा जाता है | उक्त 
लक्तण से युक्त खी को रसायन कम॑ तथा पारद बन्धन प्रग में 
उत्तम माना जाता है ३२--३४ ॥ 
कालिन्यभावे तदनुकल्पविधिः-- 
तदभावे सुरूपा तु या काचित्तरणाज्गना । 
तस्या देय त्रिसप्राहं गंधकं घ॒तसंयुतम्‌ । 
कधककं प्रभातो तु सा भवेत्कालिनी समा ॥ ३५ ॥ 


एवं शक्तियुतो योऽसौ दी्तयेत्तं गुरूतसः । 

खस्नातमसिषिच्च त संत्रेण कलशोदकेः ।। ३६ ॥ 

अघोरामंकुशीं विद्यां दद्याच्छिष्याय सद्गुरुः । 

यथाशक्त्या सुशिष्येणए दातव्या गुरखुदक्िणा ॥ २७ ॥ 

अथाज्ञया गुरो म॑न्त्रं ल्तं लन्तं प्रथग्‌जपेत्‌ । 

“ॐ हां हीं हम्‌ अघोरतर परस्फुट र प्रकट २ कद्‌ र्‌ 
शमय २ जात २ दह्‌ २ पात्यर 

ॐ हीं हह हुम्‌ अघोराय फट'' इममघोरमन्वन्तु 


“ॐ कामराजशक्तिवीजरसा इशाये ्राज्ञेया विद्यां सरसा- 
ङ्शाम्‌' ॥ 


अनया पृजयेदेवीं शक्तिमङ्छुशविद्यया ॥। ३८ ॥ 

दशांशं जुहयात्कु ड धिकोणे दस्तमाघ्रके । 

जातिपुष्पं चरिमध्वक्ते पृरणैन्ते कन्यकाचेनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

यदि उक्तलक्तण युक्त कालिनी स्री न मिल सके तो किंसी 
सन्दर स्वरूप वाली युवती स्री को प्रतिदिन प्रातःकाल ९ एक कष 


(८ १ तोला ) शुद्ध गन्क धृत के साथ मिलाकर २९१ दिन तक 
रार विलावे तो उसमे कालिनी के समान राण आर जाते दै। 


इस कालिनी की शक्ति से सम्पन्न श्र्थात्‌ कालिनी स्री वाला; 


शिष्य के लिये गर कौ दी्ता देनी चादिये । दीच्ञा देने के पूवं 
शिष्य को साधारण स्नान कराकर पश्चात्‌ कलश जल से मन्त्र 
पूर्वकं श्रभिषेक करे, पश्चात्‌ गुर उसको ्रधोय तथा श्रंङुसौ 
विया प्रदान करे च्रौर शिष्यको भी यथाशक्ति गुर कौ दक्तिणा 
देनी चादिये । इसके पश्चात्‌ शिष्य गुरु की आज्ञा लेकर उक्त 
दिविध विद्याश्च के मन्त्रो का एक २ लक्त संख्यामं प्रथक्‌ २ 
जापकरे। न्रोहांहीं हम्‌ श्रषोरतर प्रस्फुटं २ प्रकट २ कह ९ 
्ञमय २ जात २ दहर पाततव्ररश्रहींहं हों हम्‌ ग्रधोरय फट्‌? 
यद च्रघोर मन्त्र दै 1 श्रौर “रोम काशिराजशक्तिबीजर्सांकुरा 
त्राञेया विद्यां रसांकुशाम” यह रसांङशा मन्त्र दै 1 इस श्र 
विधान से रसांकुशी देवी का पूजन करे । पश्चात्‌ एक दाथ चोडा 
रोर त्रिकोणाकार ८ तिखा ) एक छुण्ड बना उस्म त्रिमघु 
(८ शदत, धृत तथा शकरा ) युक्त चमेली के पुष्पों को मन्त्र जाप 
के दशमांशा श्र्थात्‌ २० हजार वार हवन करे) हवन पूणं होने पर 
कुमारी कन्याश्रौ का पूजन करं ॥ ३५--३६ ॥ | 


देवतापूजनविधिः-- 
कृत्वाथ प्रविशेच्छालां शद्धा लिप्तां सवेदिकाम्‌ 1 
पट्‌ कोणमण्डलं तत्र सिरेदूए दिहस्तकम्‌ । ४० ॥ 
वेदिकायां लिखेत्सम्यक्‌ तद्रहिश्याष्टपत्रकम्‌ । 
कमलं चतुरं च चतुदधौ रेः सुशोभितम्‌ ॥ ४१॥ 








| करिकायां न्यसेरखल्लं लोदजं स्वणेलेखितम्‌ । 
| तन्मध्ये रसराजं तु पलानां श तमात्रकम्‌ ॥ 
| पंचाशत्पंचरविशद्धा पृजयेद्रसक्िगवत्‌ ।॥ ४२ ॥ 
| इसङे पश्चात्‌ गोधर से लिपौ हुई ( कली की हई ) वेदी वाली 
। रसायन शाला मे पर्श करं रीर वेदी के ऊपर दो हाथ लम्बर 
| चोडा सिन्दूर से प्रको ( छुकोना ) मणडल बनावे ॥ इसके 
: चाद मर्डल के बाह्य भाग मेँ आरट पत्र वाला कमल लिखें इसके 
। चारो द्वारो पर चतुर ( चौकोण ) मण्डल बनावे? उक्त लिखित 
. ¦ कमल की करिका ८ मध्यकली ) के बीच में उत्तम लोहे का खरल 
रख कर उसको सोने की रेखाश्रोंसे चित्रित करद, फिर इस 
सरले सौ पल पारद श्रथवा पचास पल श्रथवा पष्चीस पल 
पारद टालकर उसकी रसलिंग के समान पूजा करं । 
विशेष वचन--ग्रन्थान्तर मे षट्कोण मर््ल एक हाथ च.डा 
लम्बा भी लिखा है । प्रटकोण मण्डल नाने के लिये चावल या 
उनके आटे का प्रयोग भी पाया जाता है ॥ ४८०--४२॥ 
र्सराक्तयः- 
वजबेकरान्तवज्‌।भ्रकान्तपाषाणटंकणम्‌ । 
भूनागः शक्तयश्च ताः षट्कोणे पूजयेत्रमात्‌ ॥ ४३ ॥ 
वज्‌ ( हीरा ), वैक्रान्त, वजाभ्र ( काला श्रभ्रक ), कान्त- 
पाषाण, टंकण तथा भूनाग ( कुवा ) पारद की इन छः शक्तिर्यो 
को षटकोण मण्डल के छः कोनो मे रखकर क्रमशः पूजन करे । 
विशेष वचन-प्रश्नावतार मे षट्कोण मे महाकाल श्रादि 
छः देवताश्रों को स्थापित कर पूजन करने का विधान.है । महाकाल, 
मदावल, अघोर वज्‌ बीरक्र; क्रोध तथा कङ्कालये दुः देवताश्च 
कै नामदहै॥ ४२३॥ 
तत्र उपरसाः- 
गन्धतालककासीसरशिलाककुछभूषरणम्‌ । 
राजावर्तो गेरिकं च ख्याता उपरसा अमी । 
पृञ्या अष्टदलेष्वेते पृवोदीशानगं क्रमात्‌ ॥ ४४ ॥ 
गन्धक, हरताल, कासीस, मेनसिल, कंकुष्ट, भूषण ( सोरी 
याः श्नज्ञन ), राजावतं तथा गैरू ये श्राठ उपरस द| इनको 
अष्टदल कमल के पन्नो पर क्रमसे पूर्वदिशा से लेकर दशानकोण॒ 
पर्यन्त स्थापन कर पूजन करं । ्र्थात्‌ गन्धक को पूवेदिशाके 
पन मे, हरताल को चअरथिकोण मे; कासीस को दक्षिणदिशा र्म; 
मैनसिलल को ने^त्यकोण मे, कंकुष्ट कोः पश्चिमदिशा मे, सौरप्री 
या श्रज्ञन को वायव्यङ्गीण में, राजावतं को उत्तर्दिशा में श्मौर 
गेरू कौ ईशानकोख॒ मे स्थापन कर । 


विशेष वचन-रसाणंवं मे उक्त श्राठ उपरसे। की स्थापना | 


पूर्वं दल के प्रथम भागम क्रमशः वनु; खक्ताः प्रवालः गोमेद, 
नीलाञ्लन, वैदूर्य, पुष्पराग, गास्त्मत मणिं को रख मध्य मेँ 


माणिक्य को रख पूजन करने का विधान है। श्नोर दलों के । 


९४ 





१९१ 


) श्रवशिष्ट भाग मे क्रमशः गन्धकादि को स्थापन करने को जताया 


गया है ॥ ४४ ॥ 


तन महारसाः- 
रसकं विमला ताप्यं चपला तुत्थमज्ञनम्‌ 


दिङ्कलं सस्यकं चैव ख्याती एते महारसाः । 


पृवोदीशानपयन्तं पत्रमे घु प्रपूजयेत्‌ ॥ ४५॥ 
खर्पर, विमलाभाकिक, स्वणंमाक्लिक, चपल, तूतियाः, शअज्ञन, 


दियुल तथा सश्यक ( नोलाथोथा ) ये आठ महारस कदे जाते 
ह । इनको पत्रों के गग्रभागमेक्रमसे पूवदिशा से ईशानकोण 
पर्यन्त स्थापन कर पूजन करं । । 


विशेष वचन--य्हौँ पर तुत्थ से खपंरतत्थ का सरथं लिया 


जाता है । श्रंजन तथा दिगुल के साधारण रसं तथा उपरसों ः] 
हति हुए भी महारस म लिखना रसवाद मे ही समभना चाहिये । 
र्सवाद कै श्रतिरिक्त ये साधारण रस या उपरस दी दै ॥ ४५॥ 


ग्र्लोदपूजाक्रमः-- 
पूरवद्रारे स्वणंरौप्ये दन्ति ताग्रसीसके । 
पश्चिमे वंगकान्तौ च उत्तरे मुरुडतीदेणके । 


सवेभेतदधघोरेण पूजयेदंङ्कशान्वितम्‌ ॥ ४६ ॥ -. 
वेदी के चार द्वारौ प्र क्रमशः पूवं द्वार पर खुवणं तथा 


रजत का, दक्षिणं द्वार पर ताम्र तथा सीसक का, पश्चिम द्वार पर 


वंग श्रोर कान्तलौह का तथा उत्तर द्वार पर मुण्ड तथा सीच््णलीह 


का स्थापन कर पूर्वोक्त श्रधोर तथा रसांकुश मन्त्र से पूजन करं । 


बिशेष वचन--चन्थत्र पत्रा पर स्वणं रौप्य पूवं मै, ताम्र 


वथा सीसक दक्लिणर्मे, वंग कान्त पश्चिमम श्रौर्‌ मुण्ड तथा 
तीक्ण लद उत्तर मे स्थापन करकै पूजन करने की _ विधि पाद 


जाती है) वेदिका के चतुर (चारद्वार) की रेखाश्रौं पर 
 विडकाञ्ञिकादि सम्पूणं न्नोषधि तथा उपकरण समूह्‌ जो किं पारद 


साधन मे काम आति र स्थापन कर पूजन करने को बताया 
गया है ॥ ४६ ॥ 


उपकरणानां पूनाविधिः-- 


विडं काजिकछयंन्राणि त्तारमृल्ञवणानि च । 


कोष्ठी मषा वंकनालतुषांगारवनोपला : ॥ ४७ ॥ 


, भखिका दर्डिकानेकाः शिलाः खल्वान्युलूखलम्‌ । | 


स्व्णकारोपकरणं समस्ततुलनानि च ॥ ४८ ॥ 
मृत्काष्ठवाञ्रलोदोत्थपात्राणि विविधानि च 
दिव्यौषधीनां वगौश् रंजकस्रेहनानि च ॥ 
एतानि द्वारबाह्ये तु मूलमंत्रेण पूजयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


वाङ्माया हः ततः क्तं च दमश्च पद्चाच्त्रो मयुः । 


अनेन मूलमंत्रेण भैरवं तत्र पृजयेत्‌ ॥ 
सर्वेषां रससिद्धानां नाम संकीतंयेत्तद्‌ा 1 ५० ॥ 








११४ 


विडं ( पारद जारण करने के निभित्त निर्मित कतार 
योग ), काञ्जी, अनेकविध अगे वर्णंन किये जाने वाले यन्त्र, तस्तार, 
ग्र्तिका, लवण, छोटी बड़ी कोष्टी ( च्रंगेदी >) तथा मूषा, वंकनाल, 
तुष ८ भुस ), कोथले, जंगली उपले, ्थौकनी; छोरी बंडी शनक 
पकार की मूसली, सिल, खरल, ऊखल ८ हमाम दस्ता ); सुनार के 


यँ काम श्राने वाल्ते अनेक उपकस्ण ( सामग्री ), छोटे बडे तराज्‌. 


तथा मिद्री, लकड़ी तांना तथा लोहके वने हुये श्रनेक प्रकार के 
पात्र, विविध प्रकार की दिव्य ८ उद्रवन्ती सोमलता रादि ) न्रोष- 
प्रिर्यो के गण, पारद तथा रजत आदि को रगने वाली श्रौषधिरयोँ, 


सम्पूणं सेहवगं ८ धृत तैल आदि ), इन सवर पदार्थो को द्वारके 


बाहर स्थापन करके मूलमन्त्र “वाङ मायां ही, ततः चे च दमश्च 
पच्ाक्तरो मनुः" इस पञ्चा्तुर मूलमंत्र से पूजन करं श्रीर इसी 
मूल से उस स्थान पर भैरव का भी पूजन करं | इसके साथ 
ही सम्पूणं रससिद्ध आचार्यो का नाम संकीर्तन पूवक पूजन करं ॥ 
रससिद्धानां नामानि-- ` | 
व्यालाचायेश्वन्द्रसेनः सुबुद्धिनेरबादनः 
` नागाँनो रन्नघोषः सुरानंदो यशोधनः ॥ ५१॥ 
इन्द्रधूमश्च मांडच्यश्चपेटी शूरसेनकः । 
आगमो नागबुद्धिश्च खण्डः कापालिको मतः ॥ ५२॥ 
कामारिस्तान्त्रिकः शम्भुलङ्कालम्पटशारदौ । 
घाणासुरो मुनिश्रेष्ठो गोविन्दः कपिलो बलिः ॥ ५३ ॥ 
एते सवं तु सूतेन्द्रा रससिद्धा महाबलाः । 
चरन्ति सवेलोकेषु नित्या भोगपरायणाः ॥ ५४ ॥ 
सप्रविशतिसंख्याका रससिद्धिप्रदायकाः । | 
वैद्याः पज्या प्रयल्नेन ततः कुयाद्रसाचेनम्‌ ॥ ५५॥ 
 हपयन्दरिजदेवानां तर्पयेदिष्टदेवताः। 
कुमारीयोगिनीयोगीश्वरान्मेलकसाधकान्‌ ॥ 
तपयेत्पूजयेद्धक्त्या यथाशक्त्यनुसारतः ॥ ५६ ॥ 
इत्येवं स्वे्म्भारयुक्तं यौद्रसोत्सवम्‌। ` 
सवेविष्नप्रशांव्यथं सर्वेप्सितफलपरदम्‌ ।॥ ५७॥ 
-व्यालाचार्यं, चन्द्रसेन, सुबुद्धि, नरवाहन, नागान, रलधोष, 
सुरानन्द, यशोधनः इन्द्रधूम, मारडग्य; च्प॑टि, शूरसेनक, श्रागम, 
नागवुद्धि; खण्ड, कापालिक, कामारिः तान्निक, शम्भु, लंकालम्पटः 
शारद, वाश्णासुर, मुनिश्रष्ठ, गोविन्द्‌; कपिल तथा बलिं ये सत्तादेस 
रसाचायं, सूतेन्द्र रर्थात्‌ पारद्‌ के साधन करम मेँ इन्द्रवत्‌ ब्रलशाली 
है, ये श्राचायं लोग रससिद्ध ( इन्दौने रसशाख्र में पूणं सफलता 
प्रत्त की है श्रथवा निन्दने रसशाख्रया पार्द को श्रपने श्राधीन 
कर लिया है) तथा महाबल ( विशेष बल ) ई । ये नित्य मोग- 
परायण होकर सम्पृणं लोकौ म विचरते फिरते दै । ये भीं पारद 
कप पं सिद्धि देने वाले दै | ग्रतः उक्त सत्ताईत रसवैर््यो का भी प्रय 
पूरय॑क श्रौं नागाञजुनाय नमः? इत्यादि म॑त्र से पूजन करना चार्थे 


रसरल्नसमृश्चये 


च्छ 


इसके श्रतिरिक्त ब्राहमण तथा देवों को प्रसन्न करते हुये श्रपने इष्ट ` 
देवता का विधिपूवंक पूजन्‌ कर । इसी प्रकार कन्था, योगिनीः | 
योगीश्वर तथा पारद्‌ के श्रनेकविध मिश्रो के विशेषज्ञो का श्रपनी | 
शक्तिः श्रनुसार भक्ति भाव से तपण शरोर पूजन करना चादिये । ; 
पारद या रससिद्धि म समस्त विन्नं की शान्ति ग्रौर इच्छित फलौ ` 
की प्रात्तिके लिये इस प्रकार बडे समारोह के साथ रसौत्सव ` 
करना चाहिये ॥ ५१--५७ | | 
श्रदीक्ितस्य रसविंद्यासाधनवैफल्यम-- | 
अन्यथा यो विमूढात्मा मन्त्रदीक्ताक्रमाद्विना । । 
कतु मिच्छति सूतस्य साधनं गुरुवर्जितः ॥ ५८॥ | 
नासौ सिद्धिमवाप्नोति यन्नकोटिशतेरपि । 
तस्मात्सवेभयनेन शाखरोक्तां कारयेक्कियाम्‌ ॥ ५६॥ 
उक्त क्रम्‌ के विश्दध च्र्थात्‌ भिना दीक्ता सिये रौर बिना गुर : 
के पाच रटकर कायं सीखे जो नासमभः मनुष्य त्र्थात्‌ रसविद्या `: 
मन्त्र तथा दीच्ता (शिक्त) रदित व्यः पारद का सान ( संस्कार ) ` 
करना चाहता है, वह प्रतयक्त दशन तथा शास्र क्ञनन होनेसे. 
संकड़ प्रयत करने पर भी सफलता प्रात नदी कर सकता है | ` 


 श्रतः प्रयत पूर्वक सम्पूणं शाख्रोक्त विधियो का श्ननुसरण करक ` 


पारद्‌ का साधन करना चाददिये ॥ ५८-५६ ॥ 
केषां पारदः सिध्यति- 

सम्यक्साधनसोद्यमा गुख्युता राजाऽक्ञयाऽलंकृताः 

नानाकमेपराडमुखा रसपराश्चाल्या जनेश्ार्थिताः । 

माच्रायन्त्रसुपाककमेकुशलाः सर्वोषषे कोविदाः 

तेष! सिध्यति नान्यथा विधिबलाच्छ्ीपारदःपारदः|।६०। 

जिनके पास शास्रानुक्रूल विंड आदि उत्तम साधन दै श्रौर ` 
जो निरन्तर उदयभशील श्र्थात्‌ नियलसी दै; जिन्न गुरु से विधि- 
पूवक विद्या को पढ़ा श्रौर कर्माम्यास किया हो; जिन राज्य की 
तरपः से रसकायं के लिये विशेष श्राज्ञा तथा सन्भान प्राप्त हो श्रौर 
जो च्रन्थ सव कार्यौ को छोडकर केवल पारद साधन कर्मभे 
लगे रहने वाले हं ्र्थात्‌ जिनके पास पारद सश्वन्धी खीज के श्रति- 
रिक्तिकोई कायंनर्हौ,जो धनीहोस्वयंमी इस कायंके लिये ` 
धन व्यय कर सकते हौ उन्दी को परोपकार सन्वन्धी कार्यो मेँ प्रायः ` 
सफलता भिलती है । जो श्रन्य मनुष्यों के कथनानुपार श्रपना स्वार्थं 
छोडकर रससाधन करते हा श्रौर जो पारद या श्रोषधियौं के मात्रा 
प्रनाण, यन्त्र श्रौर पकिश्रादि कमं मे कुशल दौ, पारद के शोध- 
नादि कायं मेँ कितनी श्रौषयि, कितना जल, कितना शेष, किस 
प्रकार मदन, किस यन्त्र मे मर्दन, किंस तरह पाक श्रौर श्रिवना 
पाक करना चाये इत्यादि सव बातों के जानने वाले, जो सब 
ग्रोषधियों को च्रच्छी तरह जानते ह श्रौर जिनका प्रारब्ध भी 
वलवान्‌ दो एेसे मनुष्यों कौ ही सव॑सिद्धि प्रदान करने वाले पारद 
की सिद्धि होती है॥६०॥ ४१ 








कसम किमर्थं रसविद्या प्रदातव्या-- 
रसशासख्ं प्रदातव्यं विप्राणां धममहेतवे । ` 
राज्ञे वैश्याय बद्र यथं द्‌ास्या्थमितरस्य च ॥ ६१॥ 
रसविद्या को शिता ब्राह्मणो को जनता की मलाई के लिये 





| (< क 
श्र्थात्‌ ब्राह्मण लोग रसशास्न पदृकर तरिना किंसी लोम के नित्य! 


| 
| 

| नूतन खोज से अनता का कल्याण करने की भावना से रसशास्र 
को पठं । स्त्रिय तथा वेश्यो को रसविद्या की शिरा धनान्य 
की इद्धि श्र्थात्‌ इसमे दारा श्रतेकविध वस्तुनिर्मा श, श्रषयिनिमांण 
। रादि के निमित्त कारखाने खोलकर इसके प्रचार के साय व्पापारिक 
उन्नति करने के लिये देनी चादधये । शुद्रो को श्रपने कमं मे श्रथात्‌ 
प्रत्यक के कायं मे सहायता देने कर लिये रसविद्रा सिखानी 
चाये ॥ ६१ ॥ 

गुरोभेहचम्‌- 


गुरो तुष्ट शिवस्तुष्येच्छिवे तुष्टं रसस्तथा । 

रसे तुष्टं क्रियाः . सवाः सिध्यन्त्येव न संशयः ॥ ६२॥ 
, किसी विद्या को ग्रहण करते समय यदि गुर ( पूर्वोक्त लक्षण 
युक्त ) प्रसन हो जातादहोतो उसपर भीशिवजी मी प्रसन्नदो 
जाते दै । शिवजी के प्रसन्न होने पर ८ जिनका किपारद वीयं 
माना जाता है) रस ८ पारद ) प्रसन्न हो जातादैश्रौर पारदके 
प्रसन्न हो जाने से शरर्थात्‌ पारद के स्व॑कम्॑ात हो जने ते सम्पूणं 
क्रियाय निःसन्देह सिद्ध हो जाती है ॥ ६२ ॥ 

रसविद्याया गोप्यत्वम्‌- 


रसविद्या ददं गोप्या मातुगुह्यमिव धुवम्‌ । 
 भवेद्रीयेवती गुप्ता निर्वीयौ च प्रकाशनात्‌ ॥ ६३ ॥ 
न रोगिविदितं कायं बहुभिर्विदितं तथा । 
रोगिणं बहुभिज्ञोतं मवेनिरवीयेमोषधम्‌ ॥ ६४ ॥ 
श्रपनी माता के लांह्मन ( दोष ) की भांति या माता फे गुन 
स्थान शी भांति रसविद्या को श्रच्छी तरह गुप्त रतना - चादिये । 
श्र्थत्‌ श्रपिक्रारी श्रनधिकारी का-ध्यान रख कर इसे प्रकाश करना 
चहिये । इसको गुम रखने पर इसका प्रभाव श्रधिक शक्तिशाली 
होता है श्रौर यत्रतत्र इसका .रहस्योद्धाटन करने से इसका श्रादर 
नदीं रहता है । इसी तरह जो श्रौषवि,.ोग। तथा श्रन्य स्र मनुष्यौ 
को मालूम है वह निवीयं होती है । रोगी तथा श्नन्य सवर मनुष्यों 
से परिचित श्रोषि कोई कार्यं नदीं करती है । कंयोकि श्रौषधि मन्त 
श्रादियौ पर विश्वासं एक श्रावर्यक्र वस्तु है जहौँ विश्वास न हो, वहाँ 
फल नदीं मिलता है ! एेसा कहा जता है ॥ ६३--६४॥ ¦ 
इति श्रीवैपतिसिदगुमस्य सूनोर्वागमद्धाचार्यस्य कृतौ रसरतसमुचये 
शिष्यौपनयनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


करिये कायो कयासि 





कर्वकाश्ड ग्रन्थों मे विधान भ्‌ क 
करी गई है। श्रग्तियकोण श्रमिदेवता का माना जाता हे चतः उस 


घष्ठोऽध्थायः । ९१५ 


अथ सपतगोऽव्यायः। 


अथ रष्शा्ला। 
 रसशालानिर्मांश॒स्य स्थाननिदंशः-- 

रसशालां प्रुर्बीत सबेबाधाविवर्जिते। 

सवौँषधिमये देशे रम्ये कूपसमन्विते ॥ १॥ 

यन्त्यक्तसहखात्तद्ग्विभागसुशोभने । ` 

नोनोपकरणोपेतां भराक्रारेण सुशोभिताम्‌ ॥ २॥ 

सव विघ्नवाधाश्रौ से रदित तथा सब बनस्पति तथा श्रोषयि 
राप्य श्रौर पास म दी .स्वच्छु जल युक्त कूप ( ऊुच्रों) बाले 
मनोहर प्रदेश को चुनकर उसके यच्चदिशा. ( उत्तर दिशा) 
व्यत्तदिशा . ( ईशानकोण ) श्रथवा सदसा ( इन्द्र) दिशा 


| (पूर्वदिशा ) मेँ त्रथवा सुन्दर पूर्वोत्तर दिशा मे एक रसशालो 


नापे । यह सब तरह के, रसकमं मे काम श्राने वालि उपकरणों 
ते युक्त होनी चाहिये, इसक्रे चारों तरफ प्ाफार चारदीवारी होनी 
चादि ताकि पु श्रादिः, वनस्पति तथा प्रस्तुत श्रोषि को खरतर 


न कर सकं ॥ १---२ ॥ | 
रसशालायाः कु किं कमं कतग्यं तन्निदंशः-- ` 

शालायाः पूर्वदिग्भागे स्थापयेद्रसभेरवम्‌ ! 

वहिकमौणि चाम्नेये याम्ये पाषाणकमं च ॥ ३1 

तैश्तये शखकमीणि वारुणे क्लनादिकम्‌ । . 

शोषणं वायुकोणे च वेधकर्मोत्तरे तथा ॥ 

स्थापनं सिद्धवस्तूनां प्रङयौदीशकोके ॥ ४ ।॥ 
उक्त रसशालाके पूर्व विशा म रस भैरव की स्थापना करं । 
रथात्‌ षष्ठाभ्याय में गिलित रस्िंग कौ स्थापना कर ] आनेय 
दिशया कोण मे च्ग्निक्ं द्मर्थात्‌ भह; चूल्हा; कोष्ठी; पुट शरदि 
से पकाने के. कार्यो की योजनां कर । याम्य ( दकतिणि ), विशा 
मै पाषाण कन श्रत्‌ सिल या खरल मे » घोध्ने का कायं करं । 
जतय ( ददिण पथम कोण ) दिशा मे शखकम ( धान 
को ह्वीलकर बारीकं करना यन््नादिनिमीण मे मिली श्रादि से कायं 


तेने फी योजना ) की. स्थापना करं । वक्ष्णविशां ( पश्चिम ) 
मे प्र्तालन ( श्रौषधिर्यो तथा पात्रादिको धोना) कमं की; . 


बायव्यकोण मै शोकम ( चक्रिकां मावना श्रोषि वस््ादि का 


 सुखाना ) की उत्तरदिशा मे पारद का वेधकर्मं ( पारद के स्पश- 


मात्र से दूसरे धातंश्रा का सुसं रजत श्रादि बनाना) की अ्रयोजना 


करं । न्नर शाम कोण में निमित रसं, धाणु, भस्म, च्रवलेह घत, 
तैल श्रादि के यथाषिधि ङवते का प्रन्ध करना चाहिये । 


= विशेषं वचन--पूजा श्रादि सत्कार्या मे ूर्वाभिमुल _ बेढने का 
होने सेरस्तिग की पूवदिशा म स्थापना 





११९ 
कोण में अग्निकार्य की योजना करो लिला है। दक्तिणदिशा 
देने वाले या धारण करने बाले यमराज की मानी जाती है रतः 
उस दिशा में दण्ड, पाषाणसाध्य कमं की योजना की गई है। 
नेचऋतत्य दिशा ्रसुरौं की मानी जाती है, शस््रचिकित्सा या कमं 
को श्रासुरी चिकित्सा कर्म॑ कदा जाता है श्रतः इख दिश्चा मे शस्र 
कर्मं करने का निर्वेश किया गया है। पश्चिमदिशा का अधिपति 
वर्ण॒ ८ जल का स्वाभी) माना जातां है श्रतः इस दिशामें 
पर्तालनादि जलकधं का निर्देश किया गया है । वायव्यकोण वायु 
देवता का होता है जो शोषणादि कमं करता है श्रतः शोषणादि 
कम॑ के लिये वायव्यदिशा नियत की गई है। उत्तरदिशा कुवेर 
( धन के स्वाभी) की नियत की नाती है यतः उत्तरदिशामें 
पारद दारा स्वर्णादिधाठ कानिर्माणं या वैधसंस्कार का विधान 
लिखा है । ईशानदिशा शिवकी मानी जाती दै, शतः स्वर्णादि 
मारित भस्म तथा श्रौषधियांौगको दूर कर शिव ( कल्याण) 
कारक होती है। इस लिये. प्रस्तुत शओ्मौधषधिर्यो को श्शानक्रोण में 
रखने का विधान लिखा है ॥ ३--४ ॥ 
रसशाला्यां संग्राह्याणि उपकरणानिः-- 
पद्‌ार्थ्ंग्रहः कार्यो रससाधनहेतुकः । 
सत्त्वपातनको्ठं च करत्कोष्ठीं सुशोभनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भूमिको्ठीं चलत्कोधीं जलद्रोण्योऽप्यनेकशः । 
` असखिकायुगलं तदन लिके वंशलोदयोः ॥ & ॥ 
स्वरणौयोघोपशल्वारमङु'उ्यश्वमंक्ृतां तथा । 
करणानि विचिच्राणि द्रव्याख्यपि समाहरेत्‌ ।॥ ७॥ 
- कण्डनोपेषणीस्वल्पाद्रोणीखपाश्च बतु लाः । 
रायसास्तप्रखल्लाश्च मदेकाश्च तथाविधाः ॥ ८ ॥ 
सूदमच्छिद्रसदसूाढथा द्रव्यगालनदेतवे 
वचालनो च कटत्राणि शलाका हि च कुडली॥६॥ 
उक्त रसशाज्ञा मे पारद की सिद्धिम कम श्राने वाले बिभिन्न 
पदाथ का संग्रह भी करना-चादिये | इसमे संग्रह करने योग्य 
श्रा्शयकीय पार्थं ये है ।. रस-उपरसों क सत्वपातनाथं विभिन्न 
प्रकार की कोष्ठी ( श्रंगेटी ) सुन्दर मुलवाली भौरत्कोष्ठ ८ श्रनेकर 
चिदद्री बाली च्र॑गेटी ) भूमिमें बनी हुई श्रंगेटी चलायमान ( इधर 
उधर ले जाने योष्य ) कोष्ठी, श्रनेक प्रकार की तथा श्रनेकां संख्या 
ञँ जल्ल भरने के लिये द्रोणी (दध्र नाद श्रादि) दो थौँकनी, दो 
नलौ ( पएंकनी ) ये बांस श्रौर लोह की होनी चादिये । इसी प्रकार 
स्वश्‌, लोष्ट, कास्य, ताम्र श्रादि वातुर्रकी तथा पत्थर श्रीर 
चमषे की जनी इई कुंडियां ( थाली ) श्रथवा चर्मकार के यँ 
कमि अनि बाले श्रनेक प्रकारके उपक्ररणं तथा च्रनेक प्रकार 
्रव्पोका संग्रह कर्ला चादिये। इसके श्रतिरिक्त. छीटी बड़ी 
भूल तथा सिलल या ची द्रोणी-त्राकार ( किस्ती नुमा }: तथा 


रसरतनखमुकचये 

















ष 


वतुंल ८ गोल ), लोह शअ्रथवां पत्थर के खरल, श्रौर मूसली, शरौ. 
थि चुं को छाननेके लिये हजारो सूद्म छिद्रों बाली चलनी. 
भावुश्मों को काटने के लिये कटर ८ देनी ) त्रथवा श्रोषधियों को 
टकने के लिये-जैसे खरलों को ठकने केलिये बनाये जाते है,-टद्छब; 
रससिंदूरादि मेँ पाकपरीच्ञा करने के लिये श्रनेकविध शलाका सला 
(कीक) तथा कड़ाही त्रादि पदी रदित पारो को टिकाने के लिये लोदे 
के वने हुए मोडे जिन पर दलवाई लोग दुध श्रादि कड़ाही उतार 
कर रखते € । इन सब चीजों का संग्रह करं ॥ ५-६ ॥ 
 चालनीस्वरूपम्‌- 
चालनी त्रिविधा प्रोक्ता तत्स्वरूपं च कथ्यते । 
वैणवीभिः शलाकाभिर्निर्मिता ग्रथिता गुखेः। 
कीर्तिता सा सद्‌ स्थूलद्रव्याणां गालने हिता ॥ १० ॥ 
चुणेचालनहेतोश्च चालन्यन्यापि वंशजा ॥ ११॥ 
करिीकारस्य शाल्मल्या हरिजातस्य कंबया । 
चतुरंगुलविरतारयुक्तया निर्मिता शुभा) १२॥ 
कुर्डल्यरत्निविस्तारा छागचमोभिवेष्टिता । 1 
` वाजिबालाबरानद्धतला चालनिकाऽपरा ॥ | 
तया प्रचालनं र्या सूदंमतरं रजः ॥ १३॥ 
द्ौपपि चूणं को छानने वाली चालनी तीन प्रकार की होती 
है उनका स्वरूप कहा जाता है १ वांस की त॒लियोंसे वनी हुई 
नीर द्द गुण ( डोरी ) से बंधी हुई चलनी मोदी वस्तत्र को 
छाननेके लिये काम च्राती है। यह सूप की भांति हीःजनी हुई 
होती है| २-चृणंकोद्काननेके लिये आंस की अनी हुई अथवा 
क्षिसी श्म चीज को बनी दद होती है। २--चालनी कणिकार 
( कनेर ) सीमल या बांस क किलक की च्रच्छी तरह चलनी बना 
कर उसको चारो तरफ. से छण्टली कर दे श्रयात्‌ किनारों पर 
करे के चमं से मद दें । इसकी प्वौडाई तथा लम्बाई, श्ररक्ति 
( मुदा बांधकर कनिष्ठिका शरंगुलि को सौधाकर हाथ की कोनी 
से कनिष्ठिका श्रंगुली पयन्त लम्बाई ›) होनी चाय, सके तल 
भाग में ( मीतर की तरफ) घोडे की रूं के वालों को श्रथवां 
सद्धम वलन को बांध दं | ` इससे श्रत्यन्त सचम `चृणं छाना जातां 
हे । प्रयः सव्र चलनी गोल कुंडली कौ भाति बनाई जाती है ॥ 
मूषादिवस्तुसग्रहः- 
मूषा-यत्तष-कापसव नोपलकपिष्टकम्‌ । 
त्रिविधं भेषजं धातुजीवमूलमयं तथा ॥ 
शिपित्रा गोवरं चेव शकरा च सितोपला ॥ १४ ॥ ` 
उक्त रसशाला मं मूषा के लिये मिह च्रथवा मूषा तथा मिद, 


कपास; भुस जंगली उपले, चवलों की पिह, तथा तीन प्रकारं _ 
की श्रोष्रधियां, स्वण, रूप्य, ताम्र च्रादि स्थावर द्रव्य, ङुग्ध, मूत्र, 
गोजर, रस, धृत; पित्त; मधु ्रदि जीव ( जंगम ) द्रव्य तथां 








द 
| 
| 
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| 


सप्रमोऽध्यथः | ९१ . 


भूलमय श्रर्थात्‌ बन मे उगने वाली श्रोद्धिद श्रौषरथियां तथा 
गोत्र, शरीर बालु, रेत, इनका मी संग्रह दोना चाहिये ॥ १४ ॥ 
शिखिन्-कोकिलास्वरूपम्‌- ` 
शिखिघ्राः पावकोच्चिष्टा ्रंगारा कोकिला मताः॥ १५॥ 
कोक्रिलाश्वेतितांगारा निवा: पयसा विना ॥ १६॥ 
ग्रधसूखी हुदै लकडियों कौ एकत्र जलाकर धुवां निकलना 
बन्द होते ही भिद से उनको बुरा कर वनाये हए कोयले शिखिन 
कहे जाते है विना पानी के स्वयं बुभ दूये कोलो को कोकिला 
( कोयला ) या श्रंगार कहते है | 
विशेष वचन-शिलित्र पाबकोच्छिष्ठ श्रंगार तथा कोकिला 
यह सत्र कौयलों के नाम प्याय पाये जाते द| रसाणंव मे इने 
भेद इस प्रकार लिखे ह “जलेन सिताश्व कोकिला श्रम्यथा 
तु परावकोच्छिणः, ते च वंशखादिरमाधूकबदरीदारुसम्भवाः'› इनमे 
म्दधीसे बुभ हुए कोय्रले ससत्व होने से तीव्र श्रमि बाले श्रौर 
जल से या स्वतः बुभ हुए कोयले सत्वरहित होने से मन्दाभियुक्त 
दोते है | श्रतः सत्वपातनादि मे मिद्ध से बुभे हृष तथा साधारण 
द्नग्निकमं मे साधारण कोयले काम मे लाये जाते है ॥ १५१६ ॥ 
उपलस्य पर्यायाः- 
पिष्टक छंगणं ह्ाणमुपलं चोत्पलं तथा । 
गिरिण्डोपलसादी च संशुष्कच्छगणभिधाः ॥ १७॥ 
काचायोग्हराटानां कूपिका चषकानि च ॥ १५॥ ` 
पिष्टक; छगणः छण, उपल, उत्पल, भिरिर्डोत्यल तथा 
साठी ये सतत नाम सूखे हुए गोबर या उपलो के है । इमका तथा 
काच, लोहाः मिद्व तथा कोडयं सेनिर्माण की हुई श्रातसी 
शीशियां तथा प्यालीं का मी रसशाला में संग्रह करें | 
कूपिका पर्यायाः- | 
कूपिका पिका सिद्धा गोला चेव गिरिण्डिका ॥ १६ ॥ 
कूपिका, ऊुपिका, सिद्धा, गोला तथा गिरिरिडिका ये कूपिथो या 
शीशि्यो के पर्वायवाचक शब्द दै ॥ १६ ॥ 
खप्रकस्य पर्यायाः- 
चषकं च कटोरी च वाटिका खारिका तथा । 
कव्चोली माहिका चेति नामान्येकाथेकानि हि ॥ २०॥ 
शूपोदिवेणएुपात्राणि कषद्र्षिप्राश्च श्धिका । 
त॒रमराश्च तथा पाक्यं यच्चान्यत्तत्र युज्यते ॥ 
पालिका करिका चेव शाफच्ेदनशखकाः ॥ २१ ॥ 
` चषक; करोटी, बाधिका, खारिका, कञ्चोली, प्रादिका, ये सब 
प्यते, गिलास, वाटी, कटोरी जाति के पानं के नाम है] इनका 
तथा सूप, टोकरी श्रादि बांस के बने हुए पत्रों तथा छोटी २ सपो, 
त्था छोटे २ शंखो, सुरथो, श्रोषयिपाक करने योग्य विशेष प्रकार 
के पा्रोंया पांशुलवण (रेह) का, इस तरह श्रौरभी जोर 


श्रावश्यक वस्य है, उनका संग्रहं करनां चाहिये । इसी तरह 
पालिका तथा शाकादि ८ पत्र पुष्प तथा फलादि ) को काटने के 
लिये कणिका नामक शस्त्री का संग्रह करना चाहिये । 

विशेष बचन--“क्लुद्रतिप्राश्च शंखिकाः" के स्था पर द्रा 
सिताश्च शंलिका” एेसा पाठ भी है। तवक्ञुपा का श्रथं शम्ब 
"वोधा होतां है ॥ २०-- २९ ॥ 

 श्ससाधनाङ्ानामर्चनायाः कर्तब्यतानिरदेशः- 

शालासंमाजनादयं हि रसपाकान्तकमे यत्‌ । 

तत्रोपयोमि यजनान्यत्तत्सवं परवि्यया ॥ २२॥ 

्रीरसांकुशया सवं मन्त्रयित्वा समर्चयेत्‌ । . 

छ्यथा तद्गतं तेजः परिगरृहम्ति भैरवाः ॥ २३॥ ` 

रसशाला को डने या सम्भाज॑नादि कमं से लेकर रसपाकं 
के श्रत तकंकाममें श्राने बाले जो २ भी उपयोगी पदाथंया 
उपकरण वहो एकत्र किये जाये उन सत को सर्वोत्तम रसां कुशा 
मिद्ा मन्न से श्रमिमन्तित कर पुजन करना चाहिये । अन्यथा 
इनका पूजन न करमे से भैरव ( विशेष शक्ति ) उन द्रव्योंको 


 तेजदीन कर देते है । जिससे पारद कमं श्रच्छी तरह नहींहौ 
सक्रता है ॥ २२-२३ ॥ | 


रसकर्भणि नियोज्या वैच्याः- 
रससंवित्तरा वैद्या निघणटुज्ञाश्च वातिकाः । 
सर्वदेशजभाषाज्ञाः संग्राह्यास्तेऽपि साधकैः ।। २४॥ 
उक्त रसक्चाला मेँ श्रनेक व्यौ की भी नियुक्ति होनी चाहिये, 
जो कु पारद पर विचार करते हौ शरोर कुलं बनस्पति के गुणों 
ग्रौर कायौंका शन्वेषण करते हों श्र उन्दै स्वदेश की भाषा 
का ज्ञान हो, कुद्ध वार्तिक ( परिभाषा ) के जानकार हौं जो प्रत्येक 
समय परिभाषा के विषय मँ विचार करते हौ । से वैद्य भी रस- 
शाता मे नियुक्त होने चाहिये । 
विशेष वचन- शास्र म सूत्र र्पसे कथित तथा श्रकथितं 
श्रस्पष्ट॒ कथित वाक्यों को स्पष्ट करने बले वाक्य को वार्तिक कटां 
जाता ह “उक्तानुक्तदुकक्ताथग्यक्तकारि तु वातिकम्‌” । “रससंवित्तरा 
वैदयाः?” के स्थान पर “रससंहितया बेचाः” पठ ने पर रसशाल्न 
ॐ पिशेषज्ञ श्रं होता दै । करई वेद्य मूल -श्लयेकोक्त चारो गुणयुक्त 
वचो क नियुक्ति करते दै श्रौर कदं “्ससञ्चिन्तका कैः” पाठ 
भीदहै॥ २४॥ . 
रसपाककालेऽोरमन्नरजपः- 


श्लपाकावसानं हि सदाऽघोरं च जापयेत्‌ ॥ २५॥ 


रसपाक ( सिद्ध ) होने के च्रवसान मे सदा अषोरमन् का अपिं 
करना शादय श्रथवा रस्पाक ्ोने तक कित्ती बाह्मण दारा अघोर 


मन्त्र का जप कराते रहना चाये ॥ २५॥ 


परिचारकर्लकणम्‌-- | 

सोयमाः शुचयः शुरा बलिष्ठाः परिचारकाः ॥ २६ ॥ 

रसशाला मे जो परिचारक ( सेवक ) स्वे जांयवे उद्यमी; 
स्वच्छ, पवित्र व सदाचारी; शुखीर तथा बलवान्‌ होने चाहिये ॥ 

| रसकर्मयोग्यवेग्रलक्षणम्‌-- 

धर्मिष्ठः सत्यवाण्विद्धान्‌ शिवकेशवपृजकः । 

सदयः पश्चदस्तश्च संयोऽयो रसवैद्यके । २७ 

स्सशाला मै रससाधन कर्षे नियुक्त वेद्य धमं म तत्पर, 
सत्यपरा, विद्वान्‌ , शिव तथा विष्णु कां सेवकः होना चाये । 
रसकर्म मे नियुक्त वेद्य दयावान्‌. वथा पद्महस्त-जिसके दाथ के तलवे 
क मलवत्‌ रक्त हौ श्रथवा जिसके दाथमें कमल का चिह्न दो, 
होना चाद्ये ॥ २७ ॥ 

| पद्महस्तवै्यलच्तणम्‌- 

पताकाङ्म्भपाथोजमत्स्यचापाङ्कपाणिकः । 

अनामाधःस्थरेखाङ्कः स स्याद मरतहस्तवान्‌ ॥ २८ ॥ 

जिस वैद्य के हस्तत में ध्वजा, कलश, कमल, मछली तथा 
धनुष इनमे से श्रधिर्को के चिह हों श्रोर जिसफ्रे हस्ततल मे श्रना- 
मिका श्रंगुल्ि के मूल तक्र ऊध्वैरेखा पर्ची हो वह ॒श्रमृतदस्त, 
पद्मदस्त या पीभूषपाणि कदलाता है । एेसे मनुष्यके दाय सेदही 
रससिद्ध होता है ॥ २८ ॥ 

 वजनीयवैद्यलच्णम्‌-- 

देशिकः कृपासुक्तो लुब्धो ुरुविवर्जितः। 

कृष्णरेखाकरो वैद्यो दग्धदहस्तः स उच्यते ॥ २६॥ 

च्न्यदेशीय श्रथवा म्नेच्छदेशीय या श्रशिक्षिति, निदंयी, लोभी 
गुख्दीक्तारहित, कृष्ण रेखाग्र से युक्त दस्ततल वाले वै को दग्ध- 
दस्त कष्टा जाता है । यह रसकर्म अथवा चिकित्साकमं मे निषिद्ध 
माना जाता है ॥ २९ ॥ | 

निथिसाधने नियोज्यपुरुषस्य लक्तणम्‌- 

भूतनिम्रहमन्त्र्ञास्ते योज्या निधिसाधने ॥ ३०॥ 

निधियो नवनिधि ( विंशेषशक्ति श्रवा पद्मशद्ख श्रादि) के 
साधन (वश) म भूतोंको दुर करने वले मन्त्रके जानकार 
मनुर्ष्यो की नियुक्त करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 

बलिसाधने नियोज्पपुरुषलक्तणम्‌-- 


बलिघठाः सत्यवन्तश्च रक्ताक्ताः कष्णविग्रहाः । 

भूतत्रासनविद्ाश्च ते योज्या बलिसाध॑ने ॥ ३१॥ 

देवी, रसमैरव तथा श्रन्यं देवस्थानो मै निवेदिपं वस्तुश्रौ 
( बलि ) को सुरक्षित रखने के लिये, बलवान्‌ , सस्यमाषी, रक्तनेत्र, 
कृष्णशरीर तथा मृतो को भयभीत करने वाली विया को जानने 


वाले पुरुष की नियुक्ति करनी चादिये ॥ ३१॥ 


[७ व्न्य "षीय सो कामका > "न "ग्ध सतक्पतत्ततमन्यस्तत्मक्ी "नम्य र 





रसर्तनसमुच्चये 


रसायने नियोज्यपुस्पंलक्षणम्‌-- 
निर्लोभा: सत्यवक्तारो देवत्राह्यएपूजकाः । 
यमिनः पथ्यभोक्त।रो योजनीया रसायने ॥ ३२॥ 
रसायन श्रोधधियों के निर्मांस मे निलेभी, सयभापी; देवता 
तथा ब्राह्मणों के पृजक्र, संव्रती ( जितेन्द्रि तथा मनोजयी ) तथा 
पथ्याहार व्यो या मनुष्यः की नियुक्ति करनी चादिये ॥ ३२॥ 
धातुवाद नियोच्प्रपुसुषल तणम्‌-- 
धनवन्तो वद्‌ान्याश्च सर्वोपिस्करसंयुताः। 
गुरुवाक्यरता नित्यं धातुवादेषु ते शुभाः ॥ ३३ ॥ 
स्वणं, रजत च्रादि धतुर््ोकी निर्माण क्रिया मे धनवान्‌ 
( श्रपने घर कर ) श्रर्थात्‌ निरलोभी, दानवीर, ( उदार भाव ) सम्पूणं 
उपक्रर्णो ( धावुनिर्माण में काम श्राने वाले ) से युक्तं तथा गुर 
के वाक्यो पर पूणं श्रद्धा रखने वाजे तथा गुरु के कथनानुसार 
चलने ` वाले मनुष्य अ्रथवा वैद्य धातुनिर्माण्‌ के श्रतिरिक्त उनके 
शोधनमारणारि कमं मँ भी नियुक्त करने चाहिये ॥ ३३ ॥ 
भेषजाहरणे नियोज्यपुरुषलक्षणम्‌- 


तत्तदोषधनामज्ञाः श चयो वद्रनोभ्मिताः | 
नानाविषयभाषाज्ञाप्ते मता भेषजाहतो ॥ ३४ ॥ 
रसकरमं में यवत होने वाली श्रनेकविध श्रोषधियो के संग्रहं 
करने म एसे मनुष्य नियुक्त करने चादिये जो प्रत्येक श्रोप्रयि का 
हर एक भाषा म नाम जानते दों, शुद्ध रहते दौ, छल कपर रहित 
हो शरोर हर एक देश की भाषा से श्रच्छी तरह परिचित हो ॥२४॥ 
रसविद्यायां लन्धव्यसाफलप्रस्य लक्तणम्‌- 
शुचीनां सत्यवाक्यानामास्तिकानां मनस्विनाम्‌ । 
सन्देहो ज्फितचित्तानां रसः सिभ्यति सवेदा ॥ ३५ ॥ 
बाह्याभ्यन्तर भाव से पवित्र, सत्यवक्ता, वेदों पर विश्वास कने 
वाले, विचारवान्‌ या मन को जीतने वाले, कत॑व्य कायं क निष्ा- 
दन मँ सवथा सन्देह रहित मन्यो को सदा पारदसिद्धि होती है ॥ 
रससिद्धसाधकस्य कतंग्यम्‌- | 
द्शा्क्रियया सिद्धो रसोऽसो साधकोत्तमः । 
हा रसो नष्टमि्युक्त्वा सेवेतान्यत्र तं रसम्‌ ॥ ३६ ॥ 
स्वेदनमद॑नमूच्छनादि श्रागे लिखे हुये श्रठारह संस्कारो द्वारां 
पारद कमं के सफ़ल हौ जाने पर, रससाधक को चाहिये कि वह 
हा ! श्रत्यन्तखेद्‌ ! रस (पारद ) की मृ गई ेसा कहकर 
पुनः दूसरे स्थान मे ( पिले स्थान को छोदुकर ) रसकमं 
प्रारम्म कर | | 
विशेषं वच॑न--श्रन्यं पुस्तकों मे हा रसौ नष्ट” के स्थानं परं 
“महारसोऽयभित्युक्तवा? एसा पाट है । श्र्थात्‌ पारद के (रस ) 
प्रारदं संस्कार सिद्ध हो जाने पर उसका ्रन्यन्तरं प्रयोग “म्ारसः 


के नाम से करना चाये । यह पाठ कुक अच्छा प्रतीत होता दै । 





छष्टमोऽध्यायः । | ११६ 


८हा |» पाठ मँ शिवसम्भूत पारद की मृति से रससाधकं को दुःख 
होना स्वाभाविक है। शर को मारने पर यदि युधिष्ठिर राम रादि 
को दुःख हो सक्ताहै तो पुजनीय शिवके श्रंश को भस्म करने 
से भी विचारवान्‌ मनुष्य को- कुं दुःख होना सम्भव है | परन्तु 
“महारस एेसा ही पाठ रसरलसमुच्य ग्रन्थ का दै--ग्रद पाठ 
रसेन्द्र चूडामणि से उदृधृत फिया गया है । यदि विचारवान्‌ को 
पीछे दुःख होता है तो वद पदिले दी इसकमंकोनच्रारम्भ करे ॥ 
रससिद्ध : फलम्‌- ` 
रससिद्धो भवेन्मर्त्यो दाता भोक्ता न याचकः । 
जरासुक्तो जगत्पृञ्यो दिव्यकान्तिः सदा सुखी ॥ ३७॥ 
जिस मनुष्यो ससको सिद्धिदो जातीदै वह दानी च्रौर 
भोगी होता है| उत कमी किसी से मांगना नदीं पडत श्रौीर वष्ट 
जरावस्था से रदित ( सदाशरुवक्र ) संसार में माननीय ८ विख्यात ) 
तरीर उत्तम कान्तिवाला तथा सदाशुली ( रोगरदित ) रहता है । 
श्रथात्‌ उसके पास सव सिद्धियां ऋाजाती ह ॥ ३७ ॥ 
इति भोवैश्चपतिसिदगुसतस्य सूल्यर्वाग्मद्टाचायः कृतौ रसप्लकमु्ये 
स्सशलाप्रकर्णं नाम सततम ऽध्यायः | ७ ॥ 





ष्मो ऽअध्यायः 


द्मथ पल्मिषा | 
परिभाषायाः प्रयोजनम्‌- 


कथ्यते सोमदेवेन मुग्धवैयप्रवुद्धये । 

परिभाषा रसेन्द्रस्य शाखः सिद्धेश्च भाषिता । १॥ 

ग्म श्रल्पवुद्धि वाले वैनयौँ के ज्ञान केलिए रसर्शास्र के विद्वान्‌ 
सोमदेव द्वारा वित परिमाषाका वणंन जरिया जाता है। 
य परिमाषा पारद सम्बन्धी शास्र तथा सिद्ध (पारद कमं मे ) 
सञ्जनी दवाय सम्मत है। श्र्थात्‌ शाल्र तथा सिद्ध जनों द्वारा 
समत रसशाखर की परिभापाका जो फि श्रल्प्ञान युक्त वेद्यो 
के लिये सुविधाजनक है, सोमदेव द्वारा वणन किया जाता है । 

, विशेप वचन्‌--शाखों म एसे बहुत शब्द श्राते टै, जिनका 
द्मर्थं व्याकरण की दृष्टि में कुल श्नौर ब्परवहाणकिं ष्टि से ऊुद्ध श्रौर 
होता है । इसकी सुविधा के लिये तथा एेसी क्रिया तथा विधान- 
जिनका वणन विस्तृत होता है-उनको संचित रूप मं परिचित 


करने के लिये जो शब्द्‌ प्रयोग मँ लाये जाते ह उसको परिभाषा कते 


ह । इस के सहारे चिकित्सक तथा श्रौषथिनिमांता को श्रपने कायं 
म मार्ग प्रदशंन होता है जैसे परिभाषाप्रदीप में कहा है कि ^्वान्ते 
पथि चरिष्युनां यथा दीपः प्रदशंकः । नानाशासख्रज्भिषजां संग्रहोऽयं 
तथा भवेत्‌ । अ्रव्यक्तानुक्तलेशोक्तसन्दिग्धाथप्रकाशिकाः । परिमाषोः 
प्रकथ्यन्ते दीपीभूताः सुनिधिताः॥ ९ ॥ | 


| धन्वन्तरिभागः- 
चअ सिदरसस्य वैलघृतयोर्लञदस्यं भागोऽष्टमः 
संसिद्धाखिललोहश्ुणेवट कादीनां तथा सप्तमः । 
यो दीयेत भिषम्बराय गदिभिनिंदिश्य धन्वन्तरि 
सवीऽऽरोग्युखाप्तये निगदितो भ।गः सा धन्वन्तरेः 
| ॥ २॥ ` 
रोगी शपने रोग को निदृत्ति के लिये वेद्य द्वारा बनाई जाने 
वाली श्चौषथि का जो भाग धन्वन्तरि ( प्रधान वैच) के 
उद्देश्य से श्रर्थात्‌ धन्वन्तरि को प्रसन्न करम क लिये श्रपने सन 
प्रकार के सुख तथा श्राणेग्यता प्रापि के निमित्त श्रोषधिनिर्माता 
वैय को श्रपंश॒ करता है उसे “धन्वन्तरिभागः” कहते ई 1. इसका 
सिन २ सिद श्रोषरधियौ मे भिन्न २ प्रमाण है। सिद्धरस ( जार- 
रुभार्णादि ›) क्रियाय के साथ बनाये हुये विभिन शक्ति ( जर- 
मरणादिनाशक शक्ति) युक्त पारद के योगोका आधा दिस्त 
तैल, धृत ( नारायणतल, चन्दनादितेल, पिप्पल्यादित्निफलाधरृत 
नादि) का तथा च्यवनपारा, श्वगरतप्राश, वसाव लेह श्रादि 
श्रवलेहः का श्चठवां भाग इसी तरह, तव्यार क्रिये हुये लोद श्रादि 
धातु मम्‌, चूर्ण, तथा गुटिका श्रादि का श्राठवां भाग वद्य दार 
तय्यार कराने पर वैय को देना चाय । 
विक्षेष बचन--कई वैद्य लोहमस्म-चृणं गुषिकार्श्राो के दिये 
जाने वाले भाग में श्र्टम तथा सप्तम विकल्प करते दै । श्रौर तेल 
तथा घृत कां रसवत्‌ श्रर्थाश देने को कहते है । रसेन्द्रचूडामणि 
म 'लेदस्यः के स्थान पर “लोहस्य पेता पाठ है च्रौर श्रागे 
"लोह के स्थान “लेह” पाठ दियादुच्रा है। इससद्रया 
धन्वन्तरिभाग से वैय को श्रपनी जीविक्रावन्वनोपाजंन नदीं करना 
चादि बल्कि इन श्रोषधियों से . दीन मनुष्यो, गुख जनों श्नौर 
श्रसदाय रोगि की चिकित्सा करनी चाहिये । चरक ने लिखा है 
“शुसविप्रसिद्धतपलिदुरमतानां स्वमेषजंरुपाचरेत्‌, । रसतरङ्गिणी 
मर सिद्धरसादिका श्रौर तेल धृरतौका श्र्धाश, भस्मीभूत धातु 
च्रादि का चतुरथारा श्रवलेह का इष्टांश वेद्य को देना धन्वन्तरि- 


भाग लिखा है । रसेन्द्रचूडामणि मे धवन्तरिभाग कोदही 


धद्रधिनीकुमारभाग'” लिखा हे ॥ २॥ 
स्द्रभागः- 


सैषउ्यक्री णितद्रव्यभागोऽप्येकादशो हि यः | 

बणिग्भ्यो गृ्ते वेय शुद्रमागः स उच्यते ॥ ३ ॥ 

व्यापारियों से श्रौषधियो क निमित्त ख्ीदे हये द्रव्योमेसे 
ग्यारहवां भाग वैय को देना व्द्रभाग कहा जाता हे । 

विशेष वचन--“्मैषन्यक्रीसितद्रगधः” के स्थान पर “मेषज्यं 


क्रीरिंतं द्रव्यं” एसा पाठ है| यह सुद्रभाग शिवसंप्रदायवार्लो का 





१२० 


निंधित किग्रा दुत्रा है । ` अन्य म्रन्थो मे यह महत्व नदीं स्वता है 
पतः कोई इस श्लोक को प्रक्ि्र मानते है ॥ ३॥ 
विश्वसधातक्वे्यलक्षणम्‌-- 

प्गृ्याऽधिकरुद्रांशं योऽसमीचीनमोषधम्‌ | 

दापग्रेल्लुव्धधीर्वे्यः स स्याद्िज्ासघातकः ॥ ४ ॥ 

जो लोमी वेद्य व्यापास्ों की खराब पुरानी सड़ी हु 
श्रोषधियों को चिका कर उनसे ग्यारवं मागके स्थान पर श्राठवां 
या नवां भाग लेकर रोगियों को खराब श्रौषधि सेवन कराता है वह 
विश्वासधातक वे कदलाता दै ॥ ४ ॥ | 

कज्जली-- 

धातुभि्गन्धकायेश्च निद्रेवेमदितौ रसः| 

सुश्लदणः कञ्जलाभोऽसौ कञ्जलीत्यभिधीयते | ५ ॥ 

पारद कौ स्वण॒ श्रादि धावुश्रों तथा गन्धफ़ च्रभ्रक श्रादिं 
उपरस-महारसो के साथ विना किसी द्रव ( जल काथ स्वरस 
द्रादि) के सूघ मदन कर लू चिकण॒ तथा कज्जल के समान 
काला कर लेना कज्जली कदी जाती है । 

विशेष वचन--“चुश्लच्णः”” श्रौर “कञ्जलाभः ये दो लत्तण 
पृथक्‌ २ पाये ज्येगे नकि सव्र । गन्धकके साथ पारदको 
मर्दन करने पर दोनों ही लक्षण मिलते ै। किन्तु स्वरणं श्रादि 
खव धावु्रों के साथ पारद के मदन करने पर वह अत्यन्त काला 
चमकीला नहीं होता.है। पारद के साथ को गई कज्जली च्रौष- 
विय न व्यवद्ारोपयोगी तन समभ्रनी ` चाहिये जत्र उसकी थोडी 
मात्रा को दथेली पर रख उस पर दौ बू'द्‌ जल कोडाल कर 
श्र॑गुली से सूज रग्डे सूख जाने पर देखने से उसमें पारदके 
सूच्मातिसुद्धन कण भी न दिखाई दं । ५ ॥ 

रसपङ्कः- 
€ जस 
सद्रवा मदिता सेव रसपङ्क इति स्मृतः ॥ ६ ॥ 
यदि उक्त कञ्जली वनाते समप उसमे जल काथ स्वरस श्रादि 


डाल कर मद॑न कंथा जाय तो वह चिकना गिली सा कल्क बन 


जाता है। उसे ^सपंकः ८ कीचड़ ) कहते दै ॥ ६ ॥ 
| रसपि्ठी-- 

अकाशतुल्याद्रसतोऽथ गन्धा 

ननिष्काधेतुयलच्ुटिशोऽभिखल्ल । 

अर्कातपे तीव्रतरे विम््यत्‌ 

पिष्ट भवेत्सानवनीतरूध्रा ॥ ७॥ 

शुद्ध गन्धक अधं निष्क (उद्‌ मासा) श्रौर शुद्ध पारद 
गन्धकं की अपेक्ता अकश ८ वारहवां भाग ) लेकर दोन को 
खरल मं डाल कर तेज धूप मँ तब तक ढ्‌ मर्दन करे जब तक कि 


उसकी मक्खन के सहश ष कीमल तथा गीली पिट्ढी न वन जाय 
इसको ^सपिष्ठी कहते है । 





रसरनसमु्ये 


विशेष वचन--रसपिश्ठी बनति समप दद्‌ मर्द॑म के साथ इतनी 
तेज धूप दोनी चदय जिषसे गन्धकर पिघल कर धृतके सदश 
होजाय | रसक्रामधेनु में पिश्ठीके विषयमे खड लिखादहैकि 
“रसो द्वादशभागस्त, गुंजामात्रं तु गन्धकम्‌ । मर्दितं धरतवदमें 
रसपिश्ठीति कीयते ।› | ७ ॥ | 
| मतान्तरेण पि्ी-- ` 
खल्ल विमय गन्ेन दुग्धेन सह पारदम्‌ । 
पेषणातिपष्टतां याति सा पिष्टौति मता परेः ॥ ८ ॥ 
पारद को गन्धक तथा दुग्व ८ स्नुदीच्ीर श्ककतीर्‌ श्रादि ) के 
साथ द्द्‌ मदन करके पिटढीकी भाति वना लेना भीषयेः 
कटी जाती है । | 
विशेष वचन-रसेन््रचूडामणि मेँ “दुग्धेन के स्थान पर 
“शुद्ध न'' पाठ है । जिससे यह प्रतीत होता है शि गन्धक्रके 
साथ पारद इतना मदन किया जाय करि जिससे वक्पिट्ढीसाहो 
जाय परन्तु प्रन्थान्तर में दुग्ध के साथ भी मदन करने को लिला है। 
पतनपिष्ठी- 
4 मद धृष्टपि । 
चतुथाशयुवर्णेन रसेन धृष्टपिष्टिका । 
भवेत्पातनपिष्टो सा रसस्योत्तमसिद्धिदा ॥ ६ ॥ 
शद्ध पारद एक भाग सुवणं ५ भाग दोनों को एकत्र मर्दन 
कर बनाई जाने वाली पिश्ठी को पातनपिष्ठीः कटते है | यह ऊर्व 
पातन त्रादि कमं के निमित्त बनाई जाती है। इसके दारा पारद 
म विशेषसिद्धि शक्ति उत्पन्न हो जाती है ॥ ६॥ 
स्वणरौप्य्योः कष्टिः- 


रूप्यं वा जातरूपं वा सरगन्धादिभिहेतम्‌। 

समुत्थितं च बहुशः सा कृष्टी देमतारयोः ॥ १० ॥ 

पारद गन्धक श्रादिद्रग्योंके साथ सवण ्रथवा रजतको 
भस्म्‌ कर पुनः उनको उत्थापन गण के साथ मर्दन कर लधु 


| पुट देकर पुनर्जीवित फा जाय इस क्रिया को क बार दुईराने 
उसको शत्वणं- 


से जो स्वच्छ सुत्रणं तथा रजत कौ पपि होती है 
कृ" श्रौर पतारकृष्टिः कहते है |. 





विशेष वचन-कर रसवैद्य इतका यड्‌ र्थं कते ह कि 


| स्वणं श्रथवा रजत को पारद गन्धक श्रादि द्रव्यो सते च्रथवा किसी 


मारक द्रव्य से मदन करते हर धूपमें सुखा कर ऊर््वपातनमें 
पारद को उड्लं, शेष नीचेस्वणं कोलेलं। इस क्रियासे 


प्रात स्वे या रजत सखच्छं वणु हो जाते दै श्रौर इनको दूसरे 
धुरो मे मिलाने से ये उनमे वणं पैदा कर देते है ॥ १० ॥ 


कश्याः कार्यम्‌-- 
कृष्टी क्िपेत्सुवाणेन्तनं वर्णो हीयते तया ॥ १९॥ 
उक्त विधि से निर्मित कृष्टि को सुवणं के साथ मदन कर 
लधुपुट दिया जाय तो इसमे सुवणं का वणं बदलता नहीं है । 





छष्टमोऽध्यायः । १२१ 


विशेष वचन-प्सकरानधेनु मेँ इतके हिषे लिखा है किं 
“वणं न नाशयति सा दत्ता रागकरी स्मृता” ॥ ११॥ 
^ स्वणंकृष्टीबीजस्य कार्यम्‌-- 
स्वणकृष्टया कृतं बीजं रसस्य परिरञ्जनम्‌ ॥ १२॥ 
स्वणुङ्ृष्टी द्वारा बनाया ह्र ब्रीज ८ श्रागे वशित लक्ण ) 
पारद को स्वणर्प मेँ रंगने के कयं त्राता है १२॥ 
वरलोहकम्‌- | 
ताम्रं तीच््णसमायुक्तं दुतं निक्षिप्य भूरिशः। 
सगन्धलकुचद्रावे निगेतं बरलोहकम्‌ ॥ १३ ॥ 
ताभ्र तथा तीर्ण लोह दोनों को समभागमें लेकर एकत्र 
पिघला कर॒ गन्धक चुणेणुक्त बड्हल के रसम बुव, पुनः 
निकालकर पिघला कर उक्त गन्धक मिधित स्वरसमें बुभावें। 
इस प्रकार श्त बार करने से एक उत्तम लोह (८ धातु) बन 
जाता है जिसे “वरलो€ कते दै । | 
विशेष वचन--रसकामपेनु मेँ वाप्र, तीण सौद तथा गन्धक 


को एकन पिघलाकर लकुच के श्रम्लफल स्वरसमे इष्ीस बार 


बुभाने को लिखा है । सम्भवतः गन्धक को धावुश्रोंके साथदही 
पिघलाने से धातुर्न के पिघलने मेँ सुविधो रहती दो ॥ १३॥ 


देमरक्ती- 

तेन र्तीकृतं स्वणं हेमरक्तीव्युदाषेवम्‌ ॥ १४ ॥ 

उक्त वरलोह के संयोग से रक्त वं हुश्रा सुवणं . दभरक्ती, 
नाम से कदा जाता है। . 

विशेष वचन--सम्भवतः यद बिधि श्राजकल के गिन्नीके 
स्वणं की परिचायिका दो । क्योकि उसमे स्वणं के साथ श्रल्पांश 
म शुद्ध ताध्र मिला हूश्रा होता दै॥ १४॥ | 

हेमरत्त्याः कार्यम्‌-- 

निकिप्रा सा दते स्वरणं वर्णोत्क्षविधायोनि । ` 

तारस्य रञ्लनी चापि बीजरागविधायिनी ॥ १५॥ 

उक्त देमरक्ती को थोड़ी सी मात्रा मेँ पिघले हुए. खणं मँ डाला 
जायतो इससे स्वणं का वणं विशेष चमकीला श्रौर उत्तमदहो 
जाता है। इसके द्वारा चांदीका वणं भी पीलादो जाता है। यही 
बीज रूप से धातुश्र म भिन्न प्रकारके स्गोकोपेदा कर देती है। 

ताररक्ती- . | 

एवमेव प्रकतेन्या ताररक्ती मनोहरा । 

रञ्जनी खलु रूप्यस्य बीजानामपि रञ्जिनी ॥ १६॥ 

हेभरक्ती की विधि के श्रनुसार दी खुन्द्र ताररक्ती बनाई जाती 
है । यह भी रजत के वणं को उत्तम कर देती दै श्रौर रजत बनाने 
वलि योगों के साथ बीजों की रंजन शक्तिको बदा देती है ॥ १५॥ 

दलम्- 
मृतेन वा बद्धरसेन बाऽन्य 
-ल्लोहेनवा साधितमन्यलोहम्‌ । 
१६ 


सितं च षीतत्वयुपागतं त ` 
इलं हि चन्द्रानलयोः प्रसिद्ध म्‌ ॥ १७॥ 
बिशेष वचन--दल शब्द ` से पत्र का श्मथं लिया. जाता हे । 
कोई मी धातु जिसको स्वर्णं या रजत बनाना हो पज स्प में लेकर 
पारद श्रादि से संयुक्त कर विभिन्न भक्रियाश्रों दारा संस्कृत की 
जायेगी । संयोग श्रोर संस्कार से उत्पन्न धावु के वणं को रजत- 
सादश्य से चन्द्रदल श्रौर श्नग्निवणंसादश् से अ्ननल-दल से कदा 
गयो है | ५सितंत्व पीत्व” के स्थान पर “सितश्च पीतञ्च"? एसा 
पाठभीहै॥ १७॥ . 
श्मन्यविधदलम्‌~- 
द्ा-मासक्रतबद्धेन रसेन संह योजितम्‌ । 
साधितं वाऽन्यलोहेन सितं पीतं व तदलम्‌ ॥ १८ ॥ 
एक मासपर्यन्त पारद की निगडीकरण ( उड़ने की शक्तिको 
रोकना » प्रक्रिया से संयमित ( नियामनसंस्कारथुक्त ) पारद के साथ 
मिलाकर श्रथवा किसी श्रन्य धाठु से मिलाकर शेत या पीववणं के 
धातुनिमण को दल-शब्द से कषा जाता हे । 
विशेष वचन--“त्रा-मास” के स्थान पर ^ ्रावास रेता 
पाट ने पर सर्पाक्ती, तीरिणी श्रादि नियामकगणोक्त प्रोषधियौं 
म रखने सष नियमित पारद एसा श्रथ होता है ॥ १८ ॥ 
माक्षिकेण हतं ताम्रं दशवारं समुत्थितम्‌ । 
तद्वदविशुद्धनागं हि द्वितयं तचचतुष्पलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नीलाञ्जनहतं भूयः सप्तवारं समुत्थितम्‌ । 
इति संसिद्धमेतद्धि शुल्वनागं प्रकीतत्येते ।॥ २० ॥ 
स्वरभक्ति के साथ तबे कौ भस्म करके पुनः उस्षको जीवित 
कर । इस प्रकार दश बार भस्म कर पुनः पुनः उत्थापित ताम्र, 
इसी प्रकार स्वर्ण॑भाक्षिक के साथ दश बार मृत श्रौर उत्थापित 


नाग, इन दो धाठु्रों को पृथक्‌ २ चार २ परल लेकर एकतर करं 


अर्थात्‌ पिघला कर एक करल, पुनः इस मिश्रित धातु को नीलाञ्जन 


कै साथ भस्म करं श्रौर पुनः जीवित करं । इस प्रकार नीलाञ्जन 


के योगसे सात बार भस्म कर श्रन्त म जीवित की हुदै धाव॒ को 
श॒ल्व ८ ताम्र ) नाग सीसा शब्द्‌ से कटा जाता है । 

विशेष बचन--ग्रन्थान्तर भँ शुल्वनाग को भी चन्दानलदल 
नाम से लिया गया है ॥ १६--२० ॥ 

शुल्वनागयुणाः- 

साधितस्तेन सूतेन्द्रो वदने विधृतो नणाम्‌ । 

निहन्ति मासमात्रेण मेहव्युहमशेषतः॥ २९ ॥ 

पथ्याशनस्य वर्षण पलितं बलिभिः सह । 

गृधदृष्टिलेसदुष्टिः सबौरोग्यसमन्वितः ॥ २२॥ 





१९२ 


उक्त शुल्वनाम द्वारा साधित ( मृत श्रथवा सिद्ध ) पारद्‌ की 
गोली मुख मे रखने से एक मास मे सम्दूण प्रमेह रोग दूर हो जाते 
दै इसी प्रकार जो जनुष्य प्यपूर्थक एक वपं तक इस गोली को 
मुख मेँ धारण करं तो उनके पलित ( अकाल मंदी वाला का 
पकना ) ग्रौर वलि ८ श्रकाल मेदी बृद्धावस्था उन्न दोना) 
दोनों रोग नष्ट दहो जाते द] चरर मनुष्य खर (गिद्ध) के समान 
दूर रोर तीव दृष्टि वाला दौ जाता है । शरीर पुष्ट तथा कान्तिमान्‌ 
दिखाई देता है) साथ दही सव प्रकार को आ्आरोग्यता लाभ 
करता दै ॥ २१--२२॥ 
पिज्ञरी-- 
लोहं लोदान्तरे लप्र ध्मातं निवोपितं द्रवे । 
पाण्ड्पीतम्रभं जातं पिञ्जरीत्यभिधीयते ॥ २३ ॥। 
किसी धाठ को पिघला कर दूसरी पिघली हुई धाठ के साथ 
सि्लाकर त्रिफला श्रादि द्रवं मँ बुभाविं जिससे उसका वण श्वेत- 
पीत दो जावे तो उसे 'िज्ञरीलोह” शब्द से कदा जाता द ॥ २३॥ 
चन्द्राकम्‌- 
भागाः षोड़श तारस्य तथा द्वादश भास्वतः 
रित्‌ € (~. < 
एकच्राऽऽवर्तितास्तेन चन्द्राकमिति कथ्यते ॥ २४ ॥ 
सोलह भाग चांदी तथा बारह भाग ताग्र के लेकर दोनो को 
एकत्र पिघलने से जो धातु तैयार होती है उसे च्चन्द्राकः कहा 
जाता दै ॥ २४॥ 
निर्वाहणम्‌-- 
साध्यलोदेऽन्यलोहं चेत्‌ मरक्षिप्त' वङ्कनालबः । 
निवीपणन्त॒ तत्‌ प्रोक्तं वैर्जि्वाहणं खल ॥ २५॥ 
साध्यलोह ( संस्कार श्रथवा सिद्धि योग्य ्र्थात्‌ जिसकी सिद्धि 
तथा संस्कार पिवलाना श्रादि कयि जारदेहौँ) मं उसी सम 
दूसरी धाठु को गलाकर वंकनाल (श्रागे वशित ) वाण उसमे 
मिलाने को प्राचीन वैच्यक में निर्वाहण शब्द से कदा जाता है इसी 
का पर्यायवाचक निर्वापण शव्द से कहा जाता दै । परन्त॒ इन दोनों 
म ऊं भेद्‌ है | जेसे जिसधाठ फरो पिघरल्ला कर मिलाते ई, उसे 
निर्वापण गोर जिस धातु में मिलाति है उसे निर्वाहण शव्द से 
कटा जाता है ॥ 
सिपि निर्वापणस्य मात्रानिरदेशः-- 
पणं द्रव्यं निवद्यं समभागिकम्‌ । 
वाद्यं वापनीये च भागे दृष्टे च दृष्टवत्‌ ॥ २६ ॥ 
निर्वाह्य ( जिसमें मिलाया जाता दो ) मँ निर्वापण ( मिलाई 
जने वाली धातु) समभाग मे भिलाई जाती दै। च्रथवा 
वापनीय ( मिला जाने वाली धातु) का मान ज्ञात दौने पर 
उसको श्रपने ्रनुभव के ग्रनसार द्यी डालना चदिये । अर्थात्‌ 


छ्मलुमव विशेष से रसवेच निर्वादणुद्रव्य को निर्वापणद्रव्य से न्यूना- 
विक भी कर सकता है ॥ २६ ॥ 


रसंरनसयुच्चये 


थारितरलोदलक्तणम्‌-- 

सृतं तरति यत्तोये लोहं वारितरं हि तत्‌ | २७॥ 

जो विधिपूर्वकं की धातु की भस्म जलं के ऊपर तैरने 
लगती है उसे वारितरभस्मः कहते द 1 

विशेष वचन---धातु की मस्म वारितर उसी श्रवस्थां मेँ होती 
ह जव उसके परमाशगुश्रों की कठिनता हट जाती है ग्रौर उनमें 
प्रोपजन का श्रधिकसे श्रथिक योग हो जाता दै। इसीलिये 
प्रयुव दशास्र में धातुश्रं को जितना श्रधिकं पुट दिया जाय उतना 
दी ग्रधिक गुणएप्रद लिखा है । सोदादिभस्भ को निस्तरंग जल में 
डालकर देखें वह नीचे तो नदीं वैठती १ जव डाली हुदै भस्म 
( भस्म को बहूत ग्रल्प मात्रा मे तथा धीरे डालना चादिये ) पानी 
पर तैरने लगे तो उसके ऊपर धीरे २ एक दो करके चावल डलं 
एक पाव तक चावल ऊपर तैरने लगते ईद । यद उत्तम वारितर 
मस्म दोती है ॥ २७ ॥ 

रेखापूर्णाख्यमरतलोदलत्तणएम- 

अङ्ग तजे नीघृष्ट' यत्तद्रेखान्तरे विरोत्‌ । 

ग्रतलोहं तदद्िष्ट' रेखापणसिधानतः ॥ २८ ॥ 

जो धातु कौ भस्म, श्रंगूढ श्रौर तज॑नी द्वारा रगड़ने पर 
ग्रेगुलियो की सूम तिसूद्म रेखा मँ प्रवेश कर जाय रौर फिर 
भाडने या कपडे से पोंछने पर भी उसमे चिपकी रहे तो उस गरतः 
लोह को ^रेखापूण" कहते दै ।! २८ ॥ 

द्रपुनभ॑वलोदलक्णम्‌- 

गुड-गुञा-युखस्पशं-मध्वाञ्येः सह योजितम्‌ । 

नाऽऽयाति प्रकृतिं ध्मानाद पुनभेवमुच्यते । २६ ॥ 

जो धातु कौ मस्म गुड, गुञ्ञा ८ रत्ती ), सुखस्पर्शं ( सुदहागा ) 
शद्‌ . तथा घृत के साथ मिला मूषामें रख श्रग्नि मे धौकनी 
परकने पर पिर श्रपने स्वल्पमें न च्रावेतो उसे त्रपुनमव लोद- 
भस्म कहते है । श्रर्थात्‌ फिर किसी तरहमी न जी सकनेवाली 
धातु को मस्म श्च्रपुनमवः कदलाती है | 

ऊनमलकणम्‌- 

तस्योपरि ररद्रव्यं घान्यच्चोपनयेद्‌ ध्रुवम्‌ । 

हंसवत्तीय्येते वारि्यूनमं परिकीर्भितम्‌ ॥ २० ॥ 

ग्रपुनमव स्पसे वनी हृद्‌ धातकी भस्मको जल्लके ऊपर 
ड(लकर उसके ऊपर धान्य श्रादि किसी गुर द्रव्यको डाला जाय तो 
वह दंस की भांति जल पर तैरता रै । इसो परीका कौ (उनम 
परौत्ता कहते दै | 

विशेष वचन--प्रन्थान्तर मे “ऊनमंःः के स्थान पर ८उत्त्म 
एेसा पाठ है॥ ३० ॥ 

निस्त्थलोहम्‌-- 
` रोप्येण सह संयुक्तं ध्मातं रौप्येण चेघ्गेत्‌ । 
तद्‌ निरत्थभि्युक्तं लोहं तदपुनभेवम्‌ ॥ ३१ ॥ 








्र्टमोऽध्यायः । 


फिसी धातु की भस्म को चांदी के पतरौ के साथ मुषा रलः 
कर तपाथा जाय, फिर इसे नीचे उतार कर देखें, यदि भस्म्‌ चांदी 
के पंस न लगे तो उसे “निर्यलोहः या श्रपुनभेव लोह 
कहा जाता है | | 
विशेष वचन--ग्रन्थान्तर म भस्म तथा तासपत्रों के साथ मु 
तथा घृत मिलाकर माम स्खनेको लिखा है । स्जतपत्रौ के 
पिघल जाने पर नीचे उतार कर देखें यदि रजत ( पत्रे ) का भार 
पिले की अपेक्ञा वद्‌ जाये तो वह शुद्ध नदीं हे ॥ ३१ ॥ 
वि वीजलक्तणम्‌-- 

निकीपरविरोषेण तत्तद्रणं भवेद्‌ यदा । 

मृदुलं चिच्रसंस्कारं तद्रीजमिति कथ्यते ॥ ३२॥ ` 

किसी घातुको पिघला कर उसमें ्नन्य घातु को निर्वापण 
करके पिघली हुई धाठु मे निर्वापण द्रव्य के श्रनुसार विभिन्न वशु 
की उत्पत्ति के साथ उसमे मृदुता करने वाले श्दू्त संस्कार को 
बीजः शब्द्‌ से कदा जाता है। 

विशेष वचन ग्रन्यन शाखो मे भिन्न २ धातुर के लिये 
भिन्न २ बीजों का वर्णन पाया जाता है । यदी बीज उपधातु महारस 
प्रादि के सत्वो तथा कतिपय श्रौषियो के योगसे भिन्न र्‌ प्रकार 
के बनाये जाते है । बीजार्थं प्रस्तुत धाठु, उपरस, महारस श्रादि 
के सर्वौ को शुद्ध तथा परिपक्रावस्था में प्रथोग करने पर ही बीज 
दवारा धात्वन्तर मे बीजसदश वणं तथा मृदुता आरती है त्नतः पक्र 
बीज का प्रयोग उत्तम माना जाता है। सम्पूणं बीजों में से रसह- 
द्यतन््रकार ने श्रामकलोह तथा सीसकचुणं को सो बार फ़वला कर 
भिन २ श्रोषयिर्यो मे बुभाने से महानीज का वणन किया है। 
यह वीज सर्वोत्तम माना जाता है, इसके द्वारा स्वण॑-रजत शमादि 
धातु का निमा फिया जाता है। रसावणं मे बीज के भेदादिों 
का निम्न प्रक्रार से वर्णन है “'हेमतारवशाद्वीजं द्िविवं तावदर्वरि। 
पीतारणे्देमनीजं तारजं सितेभवेत्‌ ॥ कल्पितं रितं पक्रभिति 
भूयल्ञिघा भवेत्‌ । कल्पितं दविविषरं तत्र शुद्धभिध्विभेदतः ॥ रसो- 
परसलोदानां बीजानां कल्पितं प्रथक्‌ । शद्धः मिभन्॒संथोगा्- 
थालाभं सुरेश्वरि ! ॥ बीजानि कल्पितान्येवं रज्ञितानि पर श्रगु । 
घनं मासिकचृशेन शुचूर्ेन रज्ञितम्‌ ॥ दितं ताप्यसत्वन 
रसराजस्य रज्ञनम्‌ | श्रास्तवल्लिमिमू्ेवंहु वापरिभावितः । कुनटी- 
गन्धपाषासहेमनासिकदिगुलैः । वापितं सेवितं स्कतगणेः स्नेदैगरेतं 
ततः । रञ्चितं रसराजस्य त।द्णं ताघ्र' विशेषतः । केवलं विमलं ताघ्नं 
वापितं दरदेन वा ॥ कुरुते त्रियुणं जीणं ` ला्ारसनिभं रसम्‌ । 
दविगुणं रसकं दत्वा ताम्रं सुध्मातमीश्वरि ! ॥ इन्णा्नक्स्य चूणं 
च रक्तवणुं मुहुः पुटः । ताप्येन वा मूतं हेम, तरिगुशेन विपाचितम्‌॥ 
हरिडकायान्तु रसकं ताप्यसंषवक्तयुतम्‌ । इन्द्रमोपनिमं - यावःसवं 
दविगुणजारणात्‌ ॥ द्रतदेननिमं सतं कुरुते नान संशयः । श्रभ्रकं 
देभतान्न' च शिलया माक्षिकेण च । गेरिकेख च मुख्येन रसकेन 
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च रज्येत्‌ ॥” इन अजौ द्वारा ही स्वणर-जतवधातश्रौ का निर्माण 
होता है जिसकी एक सरल श्रौर संप्र विधि रसाणंबमे इस प्रकार 
हे । इस विधि को कपालीयोग के नाम्‌ से हिला है । “शुल्वपन्- 
परंकन्त पलाथ गन्धकस्य तु । यक शां करष॑मेकन्तु कंका रसकञ्जली ॥ 
माक्षिकं कर्षमेकन्तु सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । अन्धमूषागतं ध्मातं खोयो ` 
भवति तत््णात्‌ ॥ तं खोट सूद्धमचूणंन्ठ॒ चणक म्लेन मर्वयेत्‌ । 
्ारण्यगोमयेनैव पुयान्‌ दचाच्चतुदंश ॥ इन्द्रगोपकसंकाशं जायते 
नात्र संशयः । तच्चूणं मधुना युक्तं शुदधतारं व॒ रज्येत्‌ ॥ रज्ज- 
यत््ीणि बायणि शोभनं देभ जायते । एकः कपालिकायोगः सव- 


लोहानि श्यत्‌ ।॥” इन विधानों को क्रियात्मक रूप देना वैद्यसमाज 


काकतन्य है॥ ३२॥ ` | 
| ` उत्तर्णम्‌- 

इदमेव विनिर्दिष्टः वैदयेसुत्तरणं खलु । 

संस्पष्लोहयोरेकलोहस्य परिनाशनम्‌ ॥ २३३ ॥ 

दो लोहा को श्रापस मे मिलाकर च्रथवा मिले हुए दो धातुर 
स से, तपाकर, बुभाकर च्रथवा जलाकर या उसमे किसी टंकण 
रादि चारौ का प्रप डालकर प्क धाठ कौ उसमें से पथक्‌ करने 
को वैय लोग “उत्तरण कहते दै अथवा वीज काद _ पर्याय 
उत्तरण है । न्यासय क्ञोग इस विधि को ्रच्छी तरह जानते दै । 

| ताडनम्‌- | 

प्रध्मातं वङ्कनालेन वत्ताडनमुदाह्ृतम्‌ ॥ २३४ ॥। 

परस्यर मिली हई दो धातुर म जब एक धातु की शुद्धि ओर 
श्रन्य धातु का नाश करने -के शिये उनको मूषायन्व मे रख कर 
बेकनाल द्वारा कते ह तो इस क्रिया को (ताडन कहते है। 

विशेष वचन--कई वैद बीज का दी पर्यायवाचक उत्तरण को 
मानते है । श्रर ताडन का लच्तण “संखष्टलोदयोः से लेकर 
८तत्ताडनसुदाद्तम्‌? तक करते. दै । ताडन परीत्ता का नाम है 1 
जिस धातु को नष्ट किया गया दै उसका कु श्रंश दै कि नदीं यद 
ज्ञान उसको तपाकर वणं के देखने से होता है ॥ ३४ ॥ 

धान्याभ्रलक्तणम्‌- ` | 
` बूर्णीभ्र' शालिसंयुक्तं वसत्रवद्धं हि काज्ञके । ` 

नियतं मर्दं नादरस्राद्वान्याश्रमिति कथ्यते 1 ३५॥ 
 ईष्णन्रभ्रक चृणं को धारनी के साथ (२ भाग्‌ धान्य) 
कपडे ( कम्बल ) मे जभरकर काज्ञी मे भिगोकर इद मदन करने 
से वस्र से निकलने गाला अतिसूद्धम श्रभ्रकचूणं “धान्याश्रः कडा 


जाता है। .. 


विशेष वचन--दसकाः विशेष वणंन द्ितीयाध्याय म कयां 
गया है | ३५ ॥ ` | | 
 „  , स्ल्रलकणम्‌-- 
त्ताराम्लद्रावकयुंक्तं ध्मातमाकरकोष्ठके । 
 यस्तत नि्मैवः सारः सन्त्वमित्यभिधोयते ।॥ ३६ ॥ ` 
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किसी कच्ची धातु या च्रभ्रंकश्रादि -मदारसों को त्तार ऋअम्न 
तथा द्रावकवगं की श्रोषरधिर्यो के साथ मिलाकर कोष्ठिकायन्नर मेँ 
तपाने से जो सार भाग निकलता है । श्रर्थात्‌ उस धातु था महारस 
मष्टोने बाली असली जो मुख्य धातु प्रति होती है उसे सत्व" 
कते ई । 

विशेष वचन- विभिन्न द्रव्यो से विभिन्न प्रकार से सत्वपातन 
करने की विधि पूर्वाध्यार्थोमे वंन की गई है. उसे अनुसार 
तत्तत्सत्वां का म्रद करना चाहिए ॥ ३६ ॥ । 

एककोलीसलक्तणम्‌- 


कोष्ठिका-शिखरापृर्णेः कोकिलेध्मीनयोगतः । 

मूषाकर्ठमनुपराप् रेककोलीसको मतः ॥ ३७ ॥ 

कोष्ठिका यन्त्र मेँ द्रव्ययुक्त मूषा के साथ ( शिखर प्यंन्त ) 
कोयले भर कर ्धौकनी से एकं जब मूषागत मारणीयद्रव्य ` मूषा 
के कण्टप्यन्त भाग तक श्रा जावे या मूषाकेकण्ठ भागमंच्रा 
लगे तो इस विधि को “एककीलीसकः क्रिया कहते ई । यह क्रिया 
्ननेकविधमृषा-गत द्र््यौ को पकाने श्रौर सत्वपातनादि कमं करने में 
द्रव्य की शक्ति ( काडिन्य मृदुता) के अनुसार काय मे प्रयुक्त 
होती है। र 

विशेष वचन--रसेन्द्र चूडामणि मं कोकिलः" के स्थान पर 
"कोलिः एेसा पाठ है । यह पाठ भी ठीक है क्योकि “कोलिश 
भी कोय्लौ को कहते ई । “शि लिच्ाः पावकोष्छिष्टा मृतांगाराश् 
कोकिलाः 1 कष्णांगा कोलिशाश्चेति पर्यांयास्ते परस्परम्‌ । ॥ १७ ॥ 

द्रावणादिकर्म॑साघने काष्ठनिदंशः- 

द्राबणे सच्तवपाते च माधुकाः खादिराः शुभाः। 

दुद्रीवे वंशजास्ते तु स्वेदने बादराः शुभाः ॥ ३८ ॥ 

किसी धातु रथव रसोपरस का द्रावण॒ ( पिघलाना ) श्रथवा 
सत्वपातन - करना दो तो इस क्रिया मेँ महुश्रा श्रौर खैर के कोयलते 
उत्तम दोते दै । बड़ी कठिनता से पिघलने वाले द्रव्यो के द्रविण 
करने के लिये बांस के कोयले श्च्छ. होते दैश्रौर किसी द्रव्य 
पारद च्रादि को स्वेदन करना हो तो बेर की लक्रड़ी श्रच्छी होती दै। 

विशेष वचन--“दुद्रवि? के स्यान पर “निर्द्रव पाठ श्रच्छा 
प्रतीत होता है| क्योकि द्रवणके चिनादी किसी पदार्थं को 
फूूकना हो तो उसके लिये बंस के कोयले श्रच्छै होते द । ये देर 
तक अग्नि को सहते दै श्रोर शीघदी भस्मे परिणत नदीं दते 
ह । श्रौर “माधुकाः'? के स्थान “माधृकाः'' एसा पाठ श्रच्छा है ॥ 

दिगुलाकष्रसः-- | 

बिद्याधराख्ययंत्रस्थादाद्रकद्रावमर्दितात्‌। 

समाङ्क्टो रसो योऽसौ दिंगुलाश्च्ट उच्यते ॥ ३६ ॥ 

हिंगुल ( िंगरफ ) को श्नद्रकके रससेदो तीन भावना 
देकर श्रथवा एक दिनि पयंनत मदन कर सुलाकः विद्याधर ( उष्व- 


रसरनसथुश्चये 


पातन ) यन्त्र में न्दं करके चूल्दे मे रख श्नावर्शयक्रतानुसारं अग्निं 
देकर निकालते जाने वाले पारद्‌ को 'िगुलक्रष्टरसः कदा जाता है । 

विशेष वयन-दिंगुल से पारद निकालने रे गुल को 
जम्ब्ीरी नीच के रस से एक दिन मरद॑न करे सुखाक९ ए चौदे 
मुह कीहाडीमे रलदियःजाताहै, भिर इस हांडी के मुख पर 
दूसरी इतनी बड़ी दांडी का मुख टिकरा कर सन्धिल्ेप किया जाता 
है । यद ऽमसख्यन्र नाम से प्रसिद्ध है । श्रव इस यन्त्र को चूहदे 


मंरख करकमसेकम तीन पहर साधास्ण श्रभ्नि से पकराव। 


पक्राते हुए ऊपर की हांडी में वदी मे एक मोय गीला कपड़ा रख 
द्‌, ज कपड़ा सूख जाय फिर उसे जल से तर कर दे । सांग शीत 
होने पर हांडी को सावधानी के साथ लोलकर ऊपर की हांडीके 
भीतर काले चमकोले रधु के रूप मे चिपके हुए पदाथ को एक 
खरदरे कपडे या बोरी के टुकडे से रगड़ं तो पारद हांडी मे एकव 
हो जायगा । फिर इस पारद को त्रिगुणा या चतुर्गुण वस्र से छान 
लिया जाता है श्रौर गरम काञ्ची से धोकर कामम लाते ई । यह 
पारद सवंदोषर रदित होता है ॥ ३६ ॥ 
| घोषाकृरलक्तणम्‌-- 
स्वल्पतालयुतं कास्यं वंकनालेन ताडितम्‌ । 

मुक्तरंगं हि तत्ताम्रं घोषाष्ष्मुदाहतम्‌ ॥ ४० ॥ | 

कसि के चूण म थोडा सा हरताल का चूणंः मिलाकर यदि 
इसको . वंकनाल द्वारा रग्नि मेँ एूकाजाय तो इस्मेसे वंगका 
भागनष्टदहोजाता ह श्रौर शुद्ध ताम्र रह जाता है इस प्रकार कसि ` 
से निकाले हुये ताघ्न को "वोषाङ्ृष्ट' तान कहते है । 

विशेष वचन-- यह पिले लिखा गया है किं कांसा, ताघ्र तथा 
वंगका संयोगज धातुदहै। कांसा्मेसेताम्रको प्रथक्‌ कनेक 
विपि को घोषाकृ8 शब्द से कहा जाता दै । वंग का नाशकं हरताल 
(47४6० 5101206) होता है, इसके दवाय वंग का०१6- ` 
0: हो जाता ह शरीर ताश श्रवरिष्ट रह जाता है। 

| | वरनागलक्तणम्‌- 

तीरेणनीलांजनोपेतं ध्मातं हि बहुशो दम्‌ 

खदु कृष्णं दुतद्रावं .वरनागं तदुच्यते ॥ ४१ ॥ 

तीच. लौह तथा नीलाज्ञन ( काला सुरमा ) दोनों कौ बराबर 
भागम लेकर एकत्र करके मृषामे रख कर बार २ तपाने से 


। इसमे से मृदु, कृष्णवण श्रौर शीव पिषलने वाली एक धातु प्रात 


हेती है जिसे षवरनाग' शब्द से कहा जाता ह । च 

विशेष वचन--यदि लोहांश युक्त नाग धातु की श्रावश्यकता 
हो तो उसे प्राप्त करने की उक्त सरल विधि है। श्रन्यथा सीसा 
तथा तीदण लौह को एकत्र पिला कर॒ मिलाना कठिन हतां है । 
क्योकि इन दोनो का द्रावणांक परस्पर बहुत भिन्न है जितने 
दरवणांक म लोह पिघलत। दै उतने मे भीसा का श्रीक्सीडेशन हो 
जाता है शरोर होह मँ नदीं भिलने पाता है । नतः तीचण लौह को 








छष्टमोऽश्यायः | 


नीलाञ्जेन ८ जिषमे नांगं दोतादहै) के साथं मिला उक्तनामक 
वशिष्ट लौह प्राप्त दो जाता है । “तीद्ण्‌ःः के स्थान पर “तीदंणः 
पाठ श्रच्छा प्रतीत दोता है श्रौर यदी पाठ रसेन्द्रचूडामणि श्रादि 
पुस्तकों म भी पाया जाता है। “तीददएनीलाज्ञनोपेतं? पाठ होनेः 
पर तीदणए लौह तथा नीलाञ्जन से युक्त कोई श्नन्य द्रव्य भी श्रपे- 
सित होता है । श्रतः इस वाक्य के साथ भनागमिति शेषः करना 
` पडता है । रसकामधेनु मे वरनाग की स्पष्ट रोर सरत विधि इस 
प्रकार पाई जाती है जिससे 'तीच्णंः पाठ दी उचित प्रतीत होता 
है । ““ग्रज्ञनं वीच््णसंयुक्तं तत्समं रंकणं कुर । अन्धमूषागतं ध्मातं 
वरनाग इति स्मृतः ॥ ४१ ॥ 
उत्थापनलच्तणम्‌- 
मृतस्य पुनरुदू भूतिः संप्रोक्तोत्थापनाख्यया ॥ ४२ ॥ 
किसी मृत ८ भस्म हुए ) धातु को पुनः द्रावण॒ वगं की श्रोष- 
पिर्थो से मिला कर मृषा मे रख तपाफ़र के त्यने स्वरूप ( स्वं 
श्रादि ) मं ले श्नाना “उत्थापनः कदा जाता है॥ ४२॥ 
टलनलल्लणम्‌- 
हृतद्रन्यस्य निक्तो द्रवे तडढालनं मतम्‌ ।। ४३॥ 
किसी द्रव्य (स्वरणं श्रादि धातु) कोश्रभि पर पिवरलाके 
जल श्रोषधि स्वरस्व कषाय श्रयवा किसी श्व प्रदा मे डालकर 
जमा लेना (गादा कर लेना) टठालन कंहाजःताहै॥ ४३॥ 
नागसम्भूतचपलः- 
त्रिशपलमितं नागं भानुदुग्धेन मर्दितम्‌ । 
विम्यं पुटयेन्तावद्यावत्कषौ वशोषितम्‌ ॥ ४४॥ 
न तत्पुटसदसखेण ्तयमायाति सबेथा । 
चपलोऽयं समादिष्टो बातिकेनीगसंभवः ॥ ४५॥ 
तीस पल प्रमाण ( १२० तोला ) सीसक को लेकर मदार के 
दुध से मदन कर सम्पुट से बन्द्‌ करके पुट द्‌ । इस प्रकार तब तक 
पुट देते जार्यै जब तक कि नाग एक ५ ( तोला ) मात्र श्रवशेष 
न रह जाय । इस प्रकार श्रनेका पुय के जाद एक कषं मात्रा में 
श्रवशेष रहने बाला नाग फिर हजारो पुट देनेसे नी ्षय(नष्टया 
कम्‌ ) नदीं होता है| इस नागसत्व कौ ार्तिककारों ने (नागजन्य 
चपलः कहा है । | 
विशेष वचन- यद चपलधात; महारसप्रकरणं म पदे गये 
चपल से सव॑था भिन्न है । इसको बनाने म पदिले-पदल गजपुट 
` नहीं देना चािएट । क्योकि एसा करने से यह पात्र मं चिपक 
जाता है जिससे बिना पात्र को तोडे हुये इसका निकालना कठिन 
हो जाता है श्रोर यह मात्रा म मी.घट जाता है। जव इसकी भस्म 
जन जाय तब धीरे २ पुट्मे उपलो की संख्या अदा कर गजपुट 
म पकना श्रारम्भ कर दं । रसेन्द्रचिन्तामणि में बीस पल परिमित 
सीसक को कर्पावशेष रख कर एक विशेष प्रकार कौ नाग धातु 


बनाने का विधान पाया जाता है जिसको उसमे गशुद्यनागः संजा 


` १२५ 


दी ह । यद उक्त चपल से कई गुणा अधिक गुणशाली माना गया 
ह । यहँ तक लिखा है कि यह नाग अपने से लच्छगुण अधिक 


स्वं शलाका का अरस कर लेता है श्रौर इसके प्रकेपसे लारी. 


प्रमाण द्रुह स्वलोणं बन जाता है। पाठक के विचारार्थं पाठ 
उद्धृत क्रिया जाता है । “पलर्विंशतिनागस्य श्दधस्य कृतचक्रिकम्‌ । 
रूषिकरादुग्ध पम्पिशिलया परिलेपितम्‌॥ शरावसग्पुटे खद्ध्वा पचेत्करोड- 
पुटेन तम्‌ । तावद्वरं पचेद्यत्नाद्‌ यावद्धस्मप्रजायते । गुडगुग्युलुगुज्ञा- 
उयसारयैः परिमर्यं तत्‌ । मूषामध्येनिरध्याऽथ ध्मानादुत्थापित पुनः ॥ 
चक्रान्तेन पुनः कृत्वा पलपरमितपारदेः । किप्त्वा सिम्पेत्सिताकश्य 
पयसा शिलयाऽपि वा ॥ पचेद्रजयुरे रेनं वाराणां खलु विंशतिः । 


पुटे पुटे हि नागस्य कुर्यादु स्थापनं खलु ॥ नीलज्योतिद्रवेः सम्यग्‌ ` 


द्शवाराणि दालयेत्‌। इति सिद्ध ततः सीसं कष॑माजावशेषितम्‌ । 


 गुहनागाख्यया प्रोक्तं ष्ठ रसरसायनम्‌.। निष्कमान ठु नागेऽस्मिन्‌ 


लोहार द्रते सति । खतो लक्षगुणां हैमीं शलाकां सति भूवम्‌ । 
गुहयभागोऽयसुदः वक्ति स्वच्छन्दमेरवः” ॥ ४४-४५ ॥ 
वंगसम्भूतचपलः-- 
इत्थं हि चपलः कार्यो वंगस्यापि न संशयः ॥ ४६ ॥ _ 
नाग की भांति वंग धाठु का भी चपल बनाया जाता है इसमे 
सन्देह नदीं ॥ ४६ ॥ | 
चपलस्य कायम्‌- † 
तसंसपष्टः केवलो बध्यते रसः ॥ ४७ ॥ 
उक्त प्रकार से निभित चपल को हार्थो से स्पशं कर या रगड़्‌ 
कर यदि शुद्ध ॒धात्व्तर संयोग रदित पारद्‌ को स्पशं किया जाय 
तो पारद बड श्रर्थात्‌ न उड़ सकने बाला हो जाता ह ॥ ४७ ॥ 
तादशबद्धरसस्य कायम्‌-- - 
स रसो धालुवादेषु शस्यते न रसायने ।. 
श्यं हि खवंणाख्येन लोकनाथेन कीतितः ॥ ४८ ॥ 
उक्त चपल स्पशंयुक्त हाथो द्वारा बद किया श्रा पारद 
धाठुबाद ( स्वणंरतं श्रादि घाठनि्मांण ) मे उपथोगौ होता है । 
रसायनप्रयोग मे यइ उपयोगी नहीं है। यहं विधान सब्रणः 
नामक किसी रसवैद ने कहा है । | 


विशेष वचन--कर्ी ट श्लोक के बाद (नागं निरत्थितं 


छता खर्परः षडगुणेः सह । घष्टिश्चतुथंवेषेन ताप्मायाति काञ्चनम्‌" 
हतना श्रधिक पाठ मिलता हे ॥ ४८ ॥ | 
 धौतम्‌- 

भूय॒जंगशकरत्तोयैः पर्ाल्यापतं रजः । 

कृष्णवर्णं दि तत्मोक्तं धौताख्यं रसादिभिः ॥ ४६ ॥ 

च्रं की सुषवी विष्ठा को जल से अनेक बार धोने से जो 
उस से ष्य वसं के वचणंकण प्रात हँ उसे रसवादी शास्त्री 
लोग श्योतः शब्द से कहते दै । (1 





१२६ 
विशेष वचन --चग्लं प्र॑रुस्णं के बाद ही "्यौतःः के पद्ने 
च्रःर तत्‌ शंब्द के प्रमोग से यह .विषग्र चपल से ही सम्बन्य रखता 
है । रतः यह श्रयं उचित प्रतीत द्योता हैर पूर्वक्त विधि से प्रात 
चपल कों पुनः कचुर््रो क मलजलसे धो २ कर उसकी रजः 
( मैल ) को ( जोकि पुट के कारण लग जाती है) साङ़कर लं, 
जव वह चपल कृष्ण वणंकादो जायतो उसे "धौतः शब्द से 
कंदा जाता दै । ग्रतः व््रवहारमें प्रयोग करते समय इसमे लिये 
““धौतनाग चपलः” से कहां जाना चादिये ॥ ४६ ॥ 
+ दन्ढानम्‌- 
द्रव्ययोमेदं नाध्मानाद्‌ न्द्रा परिकीर्तितम्‌ ॥ ५० ॥ 
दो द्रव्यो ( धावुत्रौ) को एकत्र मद॑न.कर मूपा मेँ रख कर 
फकने को द्धन्द्रानः कदते ई । [त 
` विशेष वचन-धातुवाद मँ प्रायः न्द्रान की विधि काम 
त्राती है! विभिन्न धातु श्रौर उपरस श्रादिको मिलाकर उनसे 
छन्त मेँ पारद कीसिद्धिकीजातीहैश्रौर इस पारदकेसं्योगसे 
लोह स्वर्णमय हो जाती दै । दो भिन्नप्रकृति के द्रव्यं कौ मिलाने के 
लिये श्रनेक योग॒ पाये ` जाते ई । सव॑ ढन्द्रौ को मिलाने के लिये 
रसद्दयतन्-सिखित योग अच्छा है । “ऊर्णरंकणगिरिजतकर्ण- 
क्तिमलेन््रगोपकरकटकैः | नारीप प्रसा पि: सर्वद. द्वानि मिलन्ति &॥ 
भन्जनी- 
भागादुद्रव्याधिकक्तेपमनुवणेयुवणेके ॥ 
= द्रवैवी वहिकाम्रासो भञ्जनी वादिभिर्म॑ता ॥ ५१॥ 
वणं सुवणंक ८ राजपीतल ) मे पोतल की भस्म करने के 
लिये लिखित द्रव्यो को उनके अनुपात से श्रथिकर मात्रा मे डालने के 
च्रनु ( पश्चात्‌ ) मारणीय द्रभ्योकी अभ्निको कम करनेकी विधि 
को श्रथवा किसी श्रौप्रयि के कषाय स्वरस तआ्रदि द्रवसे मारणीय 
द्रव्यो की श्रथि को कम करना भमज्ञनीः कहां जाताहै। 
विरोष वचन--कदीं २ पर “सुवणं श्राद धातुश्रोँं मै जब 
श्रन्थ धाठु का श्रयिक भाग मिल्लाया जाता है तो उपे श्रनुवणं तथा 
युवर्णंक कते दै" सा अथं पाया जाता है जो त्रधिक्र खचिकृर 
श्रीर संगत प्रतीत नदीं होता । रसेन्द्रचूइभणि में प्रहृत मूलसे 
बिलकुल भिन्न दी पाठ मिलता है । “मागाद्रुप्यादिके क्ेपमनुवणं- 
युबणके । दलै्वा वशिकाहासौ मक्जिनी वादिमिर्म॑ता? ॥ ५९ ॥ 
चुलका-- ` 
पतंगीकल्कतो जाता लोहे तारे च हेमता । 
दिनानि कतिचिस्स्थित्वा यात्यसौ चु्लका मता ॥५२॥ 
पतंगी ८ रंगनेवाली श्रोषि के समुदाय ) के. कल्क के 
भीतर छ दिन तक लौहं तथा. चाँदीको रखने से जो उसमे 
ह्र्खवणंता (सोने कारग)च्राजाती है श्रौर कुल काल्ल पश्चात्‌ 
ह देमता नष्ट हो जाती है उस श्रवस्थां को '्ुल्लकाः शब्द से 
कहां जाता है । [प . 





रसंरन्नसंयुेचये | 


विशेष लक्तणए-कोई इस श्लोक मेँ देभतां तथा चुल्लकरा इनं 
दो लक्त्णोकौ मानते है] पृवं्माधा श्लोक हेमताका श्रौर 
उत्तराधं श्लोक चुद्लका का लच्तण॒ माना जाता है| ठेसी श्रवस्य में 
यह श्रथ क्रिया जाता डैकि श्रागे लिखे हए पतंगीराग नाभक द्रव्यो 
के कल्क लेपसे सवंसौहमे विशेषतः चांदीमें स्वर्णवर्णं का 
स्मजानाष्टेमताः . कहलाता दै । श्रौर पतंगी-कल्क के अन्दर रखं 
कर प्रात्र स्वणं-वणं को च्नुल्लकाः कटा जाता है। इसमे मी 
चुल्लका लक्षण मँ करई दूसरा श्रथं करते है कि “यह देमता कुछ 
दिन रहकर नष्टो जातीदहै तो इसे चुल्लका कहते है” | जैसे 
“तं गिकल्कतो जाता लोदे तारत्वहेमता । दिनानि कतिचित्‌ स्थित्वा 
यात्यसौ पलिकरा मता र. चू. ॥ ५२॥ 
। पतङ्गारागः- 
रञ्जिताद्धि. चिराघ्लोहाद्‌ध्मानाद्वा चिरकालतः । 
विनियीसः स निर्दिष्टः पतंगीराग संज्ञकः | ५३ ॥ 
चिरकाल तक्र वद्य॒माण र्नाथ प्रयोग मे श्माने वाले रक्त- 
वण, पीतव्रणं की ग्रौषधिर्यो म रखने से रङ्गी हुई किसी धातुमें 
से निकलने बले विनिर््रंप् ८ प्रवादी सत्वर ) को श्रथवा किसी 
रज्जञित (रगा हुश्रा ) धतु को चिरकाल तक तपाने से निकलने 
वाले सत्व को ्पतंगीरागः शब्द से कहा जाता है । | 
विशेष वचन--ग्रन्थान्तर मे पारद द्वारा र्जित लोह के 
तपाने से निकलने वाले सत्व को ¶तंगीरागः शब्द्‌॑से लिखा है । 
धरजिताच रसाज्नोहाद्ध्मानाद्वा चिश्कालतः । भिनिर्याति स निर्दिष्टः 
पतंगीरागसं सिकः ॥ ५२ ॥ - 
द्मावापः-- 


द्रत द्रन्यांतस्हेपो लोदाद्ये क्रियते हि यः। 

स आवापः प्रतीवापस्तदेवाऽञच्छादनं मतम्‌ ॥ ५४ ॥ 

धातु तथा उपरस च्रादि को पिघ्रला कर उसमे जो श्रन्य 
पदार्थं काप्रत्तेप किं जाता है जपे स्वं रजत श्रादि के गलते 
उसमे सुहागादि डाला जाता है उसे श्रावाफः शब्द से 
कदा जाता है श्रीर्‌ इसी श्रावाप को प्रतीवापः तथा “व्रच्छादनः 


मी कहते ह । । 
विशेष वचन-वंगादि धावु को कड़ाही मं पिघला कर 
उसपं पीपल, इमल्ली, जीरा, च्रजवायन श्रादि द्भ्यो के चूशंको 
डाल कर उनकी भरम बनाने में श्रावाप का प्रयोग होता है । ॥५४॥ 
अअरभिपेकः-- 


द्र ते बहिस्थिते लोहे विरम्या्टनिमेषकम्‌ । 

सलिलस्य परिततेपः सोऽभिषेकं इति स्मरतः ॥ ५५॥ 

किसी लौह ऋरदि घातुको श्रग्निम पिघला कर, च्रग्निसे 
उतार श्राठ निमेष्र ( पलक मारना ) पयंन्त सकर उसमें जल 
डालना शभिषेकः कदा जाता है | ‡ 


~> = 


श्रष्टमोऽध्यायः । १२७ 


विशेष वचन--श्राठ निमेधौँ की गिनती श्रग्नि से उतारते ष्टी 
करनी चाहिये श्रनन्यथा नीचे रख कर गिननेसे धाठु जम जायेगी 
श्रोर जल डालने का प्रभाव टीकन दो सकेगा । ॥ ५५ ॥ 

निवपिः- | 

तप्तस्याप्सु विनित्तेपो निवापः सरपनं च तत्‌ ॥ ५६ ॥ 

किसी लौह ताम्र श्रादि धातु कोच्रग्नि मे तपाकर ( गरम- 
करके ) उसी क्त निक्राल कर किसी श्यघरधि के स्वरस कप्राय 
छ्थवा जल म बुभ्ाने को “निर्वापः ननिष्रेकः श्रथवा (स्नपनः 
कहा जाता है ॥ ५६ ॥ 

प्रत्तेपकालनिदेशः-- ` . 
प्रतीवापादिकं कायं द्र ते लोदे सुनिर्भतते ॥ ५७॥ 

निर्वाप प्रतीवाप श्रथवा श्रमिक उस श्रवस्था मे करना 

चाहिये जव कि लोह श्रादि पिघल कर खच्छु हो जायें ॥ ५७ ॥ 
शुदावतः- 

यद्‌ हुताशो दीपध्रार्चिः शुल्कोत्थानसमन्वितः। 

शद्धावतस्तदा ज्ञेयः स कालः सतवनि्मे ॥ ५८ ॥ 

सत्वपातन के लिये कोष्ठी च्रादि यन्रमे, मूषासदित भरे हुये 
कोयलों की ग्रगनि जव श्रच्छी तरह सव स्थान के कोयलों मेँ प्रज्वलित 
हो जाय श्रौर उसमें से श्वेत ज्वालायें निकलने लगे तो श्रम्निकी 
इस स्थिति को शशुद्धावतः कहा जाता रै । श्मनि की यह्‌ स्थिति सत्व 
निकलने का संमय माना जाता है ॥ ५८ ॥ 

वीजावतः-- 

द्राव्यद्रव्यनिभा उ्वाला दश्यते धमने यदा । 

द्रावस्योन्मुखता सेयं बीजावतंः स उच्यते ॥ ५६ ॥ 

स्वणं ताम्र श्रादि धातुश्रौं कौ श्रग्नि पर पिघलाने केलिये 
रखने पर जव श्मनि की ज्याला उनके वशं के श्रनुसार पीत, ताम्र 
श्रादि वणं की दिखाई देने लगेतो यह काल धातु मे द्रवण॒ 
( पिघलना ) के श्रारम का सूचक है। इसी को श्वीजावतः नान 
से कहा जाता है ॥ ५६ ॥ 

स्वाङ्ग रीतलम्‌- 
वह्िश्थमेव शीतं यत्तदुक्तं स्वागशीतलम्‌ ॥ ६०॥ 


किसी धातु को भस्म करने के लिये पुट मे पूकने या सिन्दूर 


ग्रादिके लिये बालुका यन्येश्रादि मेँ पकाने पर श्नमि देना 
बन्द करने के बाद्‌ श्रपने श्मापदी पुट श्रथवा यत्र मेंदीट्डहो 
जाये तो उस श्रवस्या को शस्वाङ्गशीलता, स्वांगशीत यां स्वतःशीतः 
कहते द ॥ ६० ॥ 
त वहिःशीतम्‌-- ` - 
प्र रारृष्य शीतं यन्तादरहिःशीतमीरितम्‌ ॥ ६१॥ 
ग्मग्नि मे पकाते या पिधलाते हूये ही गरम गरम पकंती धातु 
या श्रोषि को नीचे उतार कर ठंडा करना बहिःशीत कहा 


जाता है। ॑ 


विशेष बचन--यह क्रिया प्रायः पुटपाक, पप॑टीपाक श्रादि में 
की जाती है ॥६१॥ | | 
सि सरेदनलक्त्णम्‌- | 
क्ताराम्लरौषधेवीऽपि दोलायन्त्रे स्थितस्य हि 1 
पचनं स्वेदनाख्यं स्यान्मलशेथिल्यकारकंम्‌ ॥ &२॥ 
यवक्तार, सजंक्तार आदि क्ञार तथा काञ्ची निम्बूस्वरस व्रादिं 
ग्रम्लौ को दोलायन्त मँ मर श्रथवा द्रव्यशोधनाथं लिखी हुई ग्रष- 
धियौँके स्वरस कषाय श्रादि को दोलायन्तर मँ भर कर उसमे 
पारद त्रादि स्त्रेय द्रग्य कौ पोली मेँ बांधकर पकाने को सस्वेदनः 
कहते दह । इस तरह दोलायन्त्र म पकानेये द्रव्य मेँ चिपका 
हुत्रा मल शिथिल ( दीला ) पड़ जाता है, पिर अन्य प्रक्ञालनादि 
्रियाश्रौ से सरलता के साय निकाला जा सक्ता है॥ ६२॥ 
मदनलक्णम्‌-- ` | 
उदितेरौषधेः साधं सवौम्लेः काञ्चिकेरपि । | 
पेधणं मदे नाख्यं स्याद्‌ बदहिमेलविनाशनम्‌॥ &२॥ ` 
मद॑ना्थं लिखी हई श्रौषधियो क साथ श्रथवा सर्वाम्ल पदार्थो 
या काज्ञी के साथ पारद्‌ श्रादि द्रव को घोटना (मदनः कहा 
जाता है। इस क्रिया से द्रव्य का विशेषतः पारद का बाह्य मल नष्ट 
हो जाता है। + 
विशेष व्चन- मर्दन क्रिया या संस्कार विशेषतः पारद्‌ के 
लिये श्रावश्यक होता है ¡ उसमे से ही धात्वन्तरसंयोगजन्य बाह्य 
मल का दूरीकरण किया जाता है । लोहमस्म रादि भस्मनिमाण 
तथा वटिका श्रादि निर्माणार्थं जो मर्दन किया जाता है उसमें बाह्य 
मल को दुर करने की श्मावश्यकता नदीं होती है । श्रतः यदि पारदं 
का बाह्य मले दूरीकरणाथं मदनसंस्कार करना श्रभीष्टहो ती पारद 
से षोडशांश ईट का चण, सैन्धव लवण, श्रजवायन, घर का धुरा 
( जो पाकशाला की दीवारों में होता है तथा भीतरी द्कुत पर लग 
जाता है); राड, राई तथा सौँठ का चूशं लेकर दोनों को एकत 
जल श्रथवा कुमारीरस से सात दिन तक धरना चाहिये । श्नन्त मे 
गरम काञ्चीसे धो २ कर पारद को स्वच्छं करलं । वाद्य मल के 
निकल जाने से पारद पदिक की श्रपेत्‌। श्रधिक चमकीला हौ जाता 
| मूच्डंनलक्षणम्‌-- 
€ जस भदै, £ क 
मद्‌नाऽऽदिष्टमषञ्यनष्टपिष्ठत्वकारकम्‌ । 
तन्मूच्छंनं हि वङ्गाहि-मलादिदोषनाशनम्‌ ॥ &४ ॥ 
मर्दना लिखी हई श्नोषथियों क साथ त्रथवा जिन श्रोष ॥ 
से मूच्छंन करना च्रभीष्ट हो उनके साथ पार्द्‌ या ञ्जन्य द्रव्य +. 
घोट कर उसको पिदधी, कजली श्वथा सूम चूणं कसना मदन 
कहा जाता रै | इसं क्रिया से पारद श्रादि द्र््यो में रहने वाले वंग 
सौसा के दोष तथा सतत कंच मलों का नाश किया जाता है। 
विशेष वचन --यद मूच्छन संस्कार विशेषतः पारद के मल 
विष तथा श्रम्नि-दोषो को नष्ट करने ॐ किये किया जाता है । इस 
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लिये पारद को यवक्षार सज॑क्ञार, पंचलवण तथा काञ्जी, नीव 
स्वरस श्रादिं के साथ इतना घोटा जाता है कि पारद की इन द्रव्यो 
के साथ पिष्ठी बन जाती है, फिर इसको काञ्जी से धोकर पारद को 
निकाल कर पुनः उक्त श्चनोषयिसे मदन कर पिश्ची जना काञ्ञीते 
धोन्लँ] इस प्रकार सात बार करने से पारद के उक्त तीन दोष 
नष्ट हो जाते दै ॥ ६४॥ 
| उत्थापनलच्तणम्‌- 

स्वेदातपाद्योगेन स्वरूपापादनं हि यत्‌ । 

तद्रत्थापनमित्युक्तं मूच्छोव्यापत्तिनाशनम्‌ ॥ ६५ ॥ 

पारद त्रादि द्रव्यो का स्वेदन, रौद्रशोषण ८ घाम में सुललाना ), 
मदन आदि क्रियार्श्नौ दारा पुनः च्रपने स्वरूपम ले श्राना उत्था- 
पन कदा जाता है । इस क्रिया से पारद की मृच्छ॑न क्रिया से उतपन्न 
स्वरूपनाशयुक्त विपत्ति दूर की जाती है | अर्थात्‌ मू्छनमे जो 
पारद दुसरे द्रव्यो के साथ नष्टपिष्ट हो जाता है उसे पुनः श्यपने 
स्वर्प्मेसू.या जाता दहै) 

विशेष वचन-उत्थापन करने के लिये पारद को सुहागा, 
लवण, मघु के साथ श्रच्छी तरह घोट कर गोला-सा बना पोलो 
म बांध करके क्षाराम्ल द्रवयुक्त दोलायन्त्र से तीन बार स्वेदन किया 
जाता है| श्रथवा श्रम्लकाञ्जी से पारद को एक पहर तक मर्दन 
कर.जल से धो लिग्ा जाता है॥ ६५ ॥ 


 बन्धनलक्तणम्‌- 
स्वरूपस्य विनाशेन पिष्टत्वाद्‌ बंधनं हि तत्‌ । 


विद्ठद्धिनिर्जितः सूतो नष्टपिष्टिः स उच्यते ॥ ६६ ॥ 
पारद्‌ को गन्धक शादि लिलित द्रव्यो के साथ मदन कर 


पार्द के चंचल स्वभाव को दूर कप्ते हुये उसको पि्ठीकेखूप्मेः 


कर लेना “बन्धनः कदा जाता है | इसको विद्धान्‌ ल्लोग नषटपिष्टि 
भी कहते ई । 
विशेष वचन- पह भन्धन लक्तण पार्द के बन्धन संक्कार 
का बोधक नदीं दै । क्कि पारद्‌ का स्वरूप त्याग तो रख सिम्दूर 
कजली मदन संक्कार श्रादि कर श्रत्र्थाश्रँ म भी होता है, पस्तु 
उन शअवश्थाश्रं मे “वहिनाऽनुच्छियमानत्वं बन्धत्वम्‌ः' श्र्थात्‌ 
छ्ग्निताप से भी श्रविंचलित भावम रहना, यह लक्षण नदीं 
घटता है । अनतः यदह लक्तश मदन श्रादि क्रिगराश्रों मे घटता है। 
बन्ध संस्कार का विशेष विवर्ण श्रगि विस्तृत रूप से किया गया है ॥ 
पातनलक्तणम्‌- 
उक्तौषधेमेर्दितपारदस्य यन्त्रस्थितस्योध्वमधश्च तियेक्‌ ! 
नियौतनं पातनसंज्ञमुक्तं वङ्गादिसम्पकंजकल्कचुध्नम्‌ ॥ 
भिन्न मिनन पातन-विधियों मे लिखी दद श्रोषरथि के साथ 
पारद को मदन कर ऊध्वंपातन, श्रवःपातन तथा तियंकूपातन 
किया जाता दै उसे "पातनः संस्कार या क्रिया कहते ईद । इस क्रिया 





रसरष्नतमुख्यये 


से पारद के सम्पूणं नाग, वंग तथा कञ्चुक दोष शाम्त हो जति दै। 
विशेष वचन-ऊर्ध्वादिपातनयनत्र तथा इनकी विधि श्रगि 
विस्तृत सूप से लिखी हई है, श्रतः वहांपर दही विस्तार से. 
देखना चादिये ॥ ६७ ॥ | 
रोधनलक्षणम्‌-- 
जलसेन्धवयुक्तप्य रसम्य दिवसत्रयम्‌ । 
स्थितिरास्थापनी म्भे याऽसौ रोधनमुच्यते ॥ ६८ ॥ 
जल श्रोर सेन्धव लवण के साथ पारद को एक भिष्टी के षडे 
मे भर कर तीन दिन तक पडे रहने द, बाद को पारद को साफ 
करले, इस करेया को 'रोधनः क्रिया कहते ई । यह क्रिया पारद 
मे उसकी श्रपनी स्थिति ( चंचलत्व।दि गुण ) को पुनः प्रा 
करा देती है। | | 
बिशेष वचन--ग्रन्थान्तर मेँ शरोधनः के स्थान पर. भोधनः 
संहादी हुई है। कोई निरोधनः नामसे भी इसका ग्रहण करते 
दै । “एवं कदर्थितः सूतः षष्ठत्वभधिगच्छुति । तन्मुक्तयेऽस्य क्रियते 
बोधनं कष्यते हि तत्‌ ॥ ऊर्ध्वादिपातन क्रिया्श्रोसे पारद में 
उत्यन्न हई खिन्ता या दुबलता को दूर करने के लिये इसे तीन 
चार दिन तक निश्चल भावसे पड़ा रहने दिया जाता है तो यहं 
पुनः श्रपनी शक्ति प्रात कर लेता है । ग्रन्थाःतर मेँ यह विधि बहुत 
सरल श्रौर स्पष्ट पाई जाती है | “दिकपलं सैन्धवं चूण जलं परस्थ- 
त्रयं तथा । धारयेदूषटमध्ये च सूतकं दोषवजितम्‌ ॥ स्द्ध्वा तस्य 
मुलं सम्यग्‌ मर्दितं मत्लया कुस । निर्वाति निजने देशे धारयेदिव- - 
सत्रयम्‌ । श्ननेनेव प्रकारेण रोधनं कुर वैदयराट्‌* ॥ ६८ ॥ 
नियामनलच्णम्‌- 
रोधना्ञव्धवीयेस्य चपलत्वनिवत्तये । 
क्रियते पारदे स्वेदः प्रोक्तं नियमनं हि तत्‌ ॥ && ॥. 
रोधन संस्कार श्रथवा क्रिया द्वारा पुनः श्रमनी स्थितिया शक्ति 
को प्राक्त करके चपल दोष दुर कस्नेके लियेजो उसका स्वेदन 
किया जाता है उसे भनियमनः संस्कार कते । 
विशेष वचन-यहँ पर करै चपल का श्रथं पारद की चंचलतां 
करते है, (चपलत्वपरिहारपू वंकस्थिरत्वसम्पादनं नियमनम्‌ । पस्तु 
यदि पारद के चपल दोष दूर कस्ने के साथ उसमे शुद्ध गुणो फी 
स्थिस्ता करना निप्रमन संक्कार हदो तो यह श्रच्छु श्र्थं प्रतीत हेता 
है । पारद को स्वाभाविक चपलता तो स्वेदन देने से नदीं किन्तु 
ग्रत्यन्त शीतांश म रखने सेभीदूरदोजातीहै। सी दशाम ` 
पारद के चाकू से काट कर टुकडे कयि जा सकते ह । श्रतः चपल ` । 
से चपल धातुसंधोगजन्य दोष मानना उचित प्रतीत होता ्ै। । 
च॑ चलता पारद का स्वाभाविक धर्मं है ।. इसीलिये पारद के लक्षण 
या स्वरूप का वणंन करते हुये इसको "गलद्ुप्यनिभम्‌ः या “किक 
सिलवर' रूप बाला लिखा है । किन्तु दोर्षो का वंन करते हुये 
चंचलता को दोष लिखा है । “नागो वंगो मलो वहिश्चाञ्चल्यं च 








` अष्टमोऽध्यायः । -‰२६ 


वि गिरिः । श्रसह्यामिर्महदादोषा निसर्गास्पारदे स्थिताः | दस 


चपलता के शिष्य मे नवीन तथा प्राचीन रसवैद्र इस प्रकार विचार 
करते है । नवीन विचारक कामत दैकरि चापल्य.दोष पारद में 


चपल धातु ( {1570111 ) के मिज्लाने से उन्न होता है।. 


 -व्यापारके क्तिये कभी र पारद में उसके द्रवणांक ( मेल्सिंग 
प्वाइन्ट ) को न्धून करने के लिये चपल भिलाया जाता है | इस 
प्रकार का पारद प्रायः स्टीरिथरी यहैपिग ( 51660 (ए ) 
केव्य्रापारमें लगाया जाता है) एसे व्यापार के लिये बनाये हुए 
"पार्द को यदि श्रोपधिकायं ( शअन्तःप्रोग) मे ला्थाजाय तो 
इसमे श्रशुद्धि अहुत सम्भवनीय है। नव्रीन रसवेद विचार करते दै 
, किं बहुत सम्भवहै प्राचीन कालम मी व्व्रापारी लोग चपल के मिश्रक 

- (110? ० 2131) बनाते दयौ । त्र युवद मे लिखे चपल 
धातुके गुणोँमेमी यह लि दुश्रा है। किं चपल्ल रसबन्धकारक 
है, श्चपलो बष्यो रसवन्धकारकः । साथ ही ग्राजक्ल पाया जाने 


वाला चपल लाच्ञावत्‌ शीघद्रावी भी होता है। परन्तु प्राचीन 


मतावल्म्बी चपल का विस्मिथ के साथ पूणं सादृश्य न देखकर 
चपल को विरिमथ नहीं मानते श्रौर वे कहते है किपारद्‌ का 
साधारण तापक्रम पर द्रव रहनेकाजो स्वभाव दहै वही पारद का 


चापल्य दोष है । परन्तु चपलता पारद का स्वाभाविक गुण है न | 
कि दोष, यह पिले बताया गया है] रतः पारद म चपलया. 


किसी धातु का मिश्रण माने बिना यद दोष सिद्ध होना कठिन है । 


इसके श्रतिरिक्त यदि चापल्यमात्र ( स्वाभाविक स्वरूप ) दी दोष 


होतातो शुद्धिकेवाद्‌मी पारद का साधारण तापक्रममें द्रव 
रदने का स्वभाव बना रहता है, उस श्रवस्थामे भी श्रश्ुद्ध ही 
माना जाता, न्तु शुद्ध माना जाता दै। कई विद्वान्‌ इसको को 
महत्व नदीं देते श्रौर कते है “पारद मे विष वहि तथा मलये 
तीन दोष ही मुखप है । “्रन्येऽपि कथिता दोषा मिषग्भिः पारदे 
यदि । तथाप्येते चो दोषाः हर्णीया विशेषतः |° चपलदोष 
निचृत्ति के लिये बोधन, या रोधन्‌, संस्कार युक्त पारद को चतुर्गुण 


मोटे व्र मेँ बाकर पोटली बना लें, किर इस पोली को एक. 


पात्र या दाडी मे जितमे लदसुन-मांगरा-स्वंरस, नागरभोधा, इनली, 
नोतादर श्रौर काञ्जी डाली गई होलध्काद्‌ श्रोर धारे २ एक 
दिनिकीश्रगि से स्वेदन करं ॥ ६६ ॥ 
द्‌पनलक्णम्‌- 
धातुपाषाणमूलादयेः संयुक्तो घटसमभ्यगः। 
मासाथं त्रिदिनं स्वेदो दीपनं तन्मतं बुधेः ॥ ७० ॥ 


घातु पषाण ( उपध्रातु ) वरनस्पतियो के मूल कार्ड त्वचा 


काज्ञी श्रादियों को एक घडे मे भर कर उसमे पारद को पोरली सें 
नाथ लटका कर तीन दिन तक स्वेदन करना दीपनः संस्कार कहा 
जाता ह| पारद कायह संस्कार श्रभ्रक स्वर्णं त्रादिको प्रास 
( खाने ) करने की शक्तिकौ बद़नेकेक्िवि किप जाताहै। 

| ९ ५ = । 





, विशेष वचन- पारद की. धातुर्श्रो को पचने की शक्ते बढाने 
के लिये दीपन संस्कार करने के लिये श्नेकं विधियां पाड जाती ई । 
प्रथम विधि--यथाप्तम्भवप्राप्त स्थावर तथा जंगम विध, लवण, 
ततार, दीपक, पाचक, पिप्पली, शुर्टी, चित्रक, तआद्रक, शोभाञ्जन, 


टंकण, काञ्जी रादि को एक घडे म डालकर उसमें दोलायन्त्र द्याया .. 


तीन दिन तक्र पारद कोस््रेदनं करने से पारद धातु ग्रास श्रौर 
उसके जारण (जीण ) करने मँ पूणं बलवान्‌ हौ जाता दहै। 


श्रधवा, रतेन्द्रचिन्तामशि के श्नु्षार द्वितीय विधि - कासीस,. 


पञ्चलवण, राई, कालीमिचं, सौददांजने के बीज, सुहागा इन सबको 
काज्ञी मेँ घोल एक हांडी मे डाल उसमे दोलायंतर द्वारा पारद का 
तीन दिन तक स्रेदन करने अथवा केवल चिचक काथ श्रौर काज्ञी 
म तीन दिनतक स््रेदनकणेसे पारद्‌ धाठुग्रौ को. .आस योग्य 
वन जाता है ॥ ७० ॥ . | 
| आसमानम्‌-- [ता 
इयन्मानस्य सूतस्य भोज्यद्रव्यात्मिका मितिः । 
इयतीत्युचयते याऽसौ भासमानं समीरितम्‌ ।॥ ७१॥ 
इतने परिमाण युक्त पारद, इतने. परिमाण मे दुसरे धातु का 
ग्रस कर सकता है । इस प्रकार जो पारद म दिये जाने वाले म्रास 
का निश्चय किंयाजाता है उसे श्रासमानः कहते द | श्र्थात्‌ इतना 


पारद इतने परिमाण मे धातु को ग्रास कर सक्ता है यह निश्चय 


करना ््रसनानः कहा जातादहै। ` [त 

विशेष वचन-पास्द म घतुश्रोंको जीणं करने के लिये 
ग्रास का मान चार प्रक्र से लिला दुश्रा है--१. ग्रसमान पारद 
से चौँसंटवां भाग, २. आसमान पारद से वत्तीपवां भाग, ३. मास 
मान सोलहवां साग, ४. ग्रासमान आठवां भाग दिगा जाता है। 
इससे अयिक मात्रा में प्रप्त देने से पारद उको जीणं नहीं कर 


सकृता है ! परन्तु कई च्ाचायं रास का मान पार्द से सोज्ञहवां ` 


माग ही निश्चित कप्ते है| अ्रन्थान्तर मे. प्रथक्‌ २ ग्रासः युक्त पारद 
के लक्षण भी लिखे हए दै जपे “चठुःघरग्य शक््रासाद्‌ दस्डधारी 


मगेद्रपः । जलोकावद्दितीये ठ प्रास्पोगे सुरेश्वरि प्रासेन व॒ 
तरृतंयेन कःकविष्ठासनो भवेत्‌ । प्रसेन ठ॒॒चठुथन्‌ः, दधिखणड्सुपो" 
मवेत्‌ ।» प्रस देने ॐ बाद्‌ पारद्‌ को पुनः दीपक प्राचक -च्रोशरधियों 


से स्त्रेदन कपना चादिये, पश्चात्‌ द्वितीव प्रास्त देना चाहिये ‡ यदि 
पारद पुनः श्रपने द्रवस्वमाव तथा मानमेच्रा जाय.तो प्रास्कौ 
जीण. समेभरना चाहिये ॥ ७१ ॥ 
जार्णाय खेविध्यनिदंशः-- ~ “ 
ग्रासस्य चारणं गे द्रावणं जरणं तथा । 
इति विषूपा निर्दिष्टा जार्णा वरवार्तिकैः ॥ ५२॥ 


वर वार्विककास ने जार्णा के तीन विभाग किये दै । १--- 


परास का चारण, २--ग्रसि का पारद्‌ गर्भम द्रावण ( पिषलाना ); 
३--जार्ण श्र्थात्‌ म्रा को जीणं ( हनम ) करना । पररद्‌ के 


1 
1 पाका ध व । क क पा षक 
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बीच मे-मिलाये जाने वाल्ते स्वरं श्रभ्र श्रादि पदां को ग्रास कहा 
जातादै। इस प्रासको जब विना रग्नि संम्रोगके खरल 
पारद के साथ थोड़ा २ करके मिलाया जातादहै तो उसे चारण 
( चुगाना ) कदा जाता है । चारित पदार्थको पारद गभंमेंदही 
जीर्णं करने के लिये द्रवीमूत करना द्रावण॒ कदा जाता दै। पुनः 
पारद गर्भम द्रवीभूत पदांथंको विड योग तथा यन्त्रो मे स्वेदन 
कर जीं ८ हजम ) करने को जारण कते दै; श्रर्थात्‌ द्रवीभूत 
ग्रास को पका कर पार्द काश्चंग बना देना जारण कदा जाता है। 
विशेष्र वचन-जारणाथं दिये जाने वाले श्रभ्रक ्रादिद्रग् 
को शोप्रनमार्ण विधानसे पूणं संस्कत क्पकेद्ी ग्रास करना 
नादय । जार्णाथं दिये दये द्रव्य के पारद्‌ मे लीन दने पर पारद 
को पुनः स्वेदन करना चादिये ॥ ७२ ॥ 
जारगणायाः पुनखेविध्यम्‌- 
मासः पिण्डः परीणामस्तिखश्चाख्याः पराः पुनः ॥ ५३॥ 
ग्रास, पिख्ड तथा परिणामये भी जार्ण की तीन्‌ च्न्य च्व 
स्थाय ह । इनमें श्रभ्रकादि को पारद कौ व्विलाना यां उसमें डाल 
कर भिलाना श्रांसः कषा जाता दै । श्रौर प्रस देकर पाका 
पिण्डाकारं रूप कर लेना "पिर कहा जाता है । दिये गए ग्रास 
का परिणामान्तर ८ दूय खूप ) करना (परिणामः कहा जाता दै। 
` विरोष वचन-रसद्टदयतन्त्र म जारणा या चारणा के ग्रास 
पिष्टी तथा गर्भये तीन दी मेद लिखे ई ॥ ७३ ॥ 
| जारणायाःपुनर्दविध्यनिदंशः-- 
सुखा निमखा चेति जारणा द्विविधा पुनः ॥ ७४॥ 
समुर श्रौर निल मेदसे भीजास्णादो प्रकार की मानी 
जाती दै। 
विरोष वचन-म्रन्थान्तरमे जारणाके बालजारणा श्र 
बृद्धजारणा ये दो मेद्‌ लिखे ई । विविंघ प्रकार केः खोट विंड श्रादि 
बन्धन से वालजारणा तथा धावुर््रोकेद्वासयाव्रदध या बड जार्णा 
को जाती है! श्रथवा गन्वक्रादि साधारण द्रव के जारण को बाल- 
जारण श्रथवा श्रौर धातुश्रं > जारण को वृद्धजार्ण कदा जा सक्ता 
हे । वरावर्‌ भाग जीर्णा्रक पारदीय जरणा को बालजास्णा तथा 
षड्गुण जीरणाभ्रक जारणा को दृद्धजारणा। कदा जाता दै ॥ ७४ ॥ 
निमुंलजारणालक्तणएम्‌- 
निसंखा जार्णा प्रोक्ता बीजाऽऽदानेन भागतः ॥ ५५ ॥ 
पारद्‌ को ग्रास लेनेके लिये जो शक्तिसम्पन्न बनाया जता 
है उत्ते बीज क्रिया कटे ह । यद व्रीजदानक्रिप्रा पारद से चं.सठत्ा 
भाग शुद्ध स्वणं तथां रजतके दैनेसेकी जाती हे। यदि बीज 
दानर्मेजो चौसठ भाग धाठुका देना लिंखादहो तो उससे 
द्रधिक या न्यून बीज दानकियाजायतो पारदे वादु का ्रास 
करने के लिये मुल नंदी बनता है एेसी. श्रवस्थामे श्र्थात्‌ बिना 
मुखीकस्ण के जारंणु करनां नि्ुल जारण" कडा जाता है ॥७५॥ 


| रसरन्रसयुख्चये 


जीजनिदंशः- | 
शुद्धं स्वणं च रूप्यं च बीजमित्यभिधीयते ॥ ७६ ॥ 

शुद्ध स्वणं तथा रजतको जोकि ग्रासाथं पार्द मे डाला 
जाता है बीजः कहते ई । 

विशेष वचन-ग्र-थान्तर मे स्वणं तथ रजत करे अतिरिक्त 
नाग, वंग तथा ताम्र धातुके योगसे भी बीज वनाने का विधान 
पावा.जाता है) स्वणं बीज तथा तार-वीज की विधि प्रथान्तरमें 
इस प्रकार लिखी है “कुनरीदहतकरिणा वा रविणा वा ताप्यगन्धक- 
हतेन । दरदनिहतासिना वा निरू टदेन तद्ःजम्‌ ॥ कुटिलं विमला 
तीचणं समं चू प्रकल्पमरेत्‌ । पुटितं पञ्चवारन्त॒ तारे बाह्यं शनेधं- 
मेत्‌ || यावद शगुणं तत्त॒ तारर्व'जं भवेच्छु भम्‌ः ॥ ७६ ॥ 

सखरच्त्णम्‌-- 

चतुःपष्ट्'शतो बीजप्रकेपो मुखमुच्यते ॥ ७७॥ 

उपयुक्त स्वणं, रजत, नाग वंगादि यौग से बनाये हूय बीजं ' 
काश्मधूवा स्वरणं, रौप्प का पारद्‌ से चौस्षटवां भाग पारद में डलं ` 
कर मदंन कप्के पारद को स्त्रेदन करना मुखीकरण' कदा जाता है ॥ ` 

समुलजास्णालक्तणम्‌- - 

एवं कृते रसो मासलोलुपो मुखवान्‌ भवेत्‌ । 

करठिनान्यपि लोहानि क्षमो भवति भक्षितुम्‌ ॥ 

इयं हि समुखा प्रोक्ता जारणा सरगचारिणा ॥ ७८ ॥ 

उक्त विधि से अनये दूये बीर्जो का चौसठवां भाग पारदे. 
डालने से पारद द्र्य के ग्रास लेनेकेक्तिये लालायित तथा मुख 
युक्त हो जाता है | एषी श्रव्या में वड पारद कठिनसे भी क्ठिन ` 
लोह श्रादि धावुर्रोकोभक्लण करने योग््रदो जाता है । पारदं 
को इस शक्तियुक्त बना लेने को ही मृगचारी नामक्र कोड रसतन्त्र 
कार (तमुश्रजास्णा' के नाम से कठते दै ॥ ७८ ॥ 

रात्तसवक्त्ररसलन्त्णम्‌- 

दिव्यौषधिसमायोगास्स्थुतः प्रकटकोष्ठिषु ] 

भुञ्जीताखिललोहायं योऽसौ राक्ञसवक्त्रवान्‌ ॥ ७६ ॥ 

दिरव्ौषभरि संग्रोगसे श्र्थात्‌ दिव्योषधि को मिला कप श्मथवां 
मैनसिल के साथ पारद कोमूपामे डाल कर उसे खुल्ते मुलके 
कोष्टिकायन्त्र की श्रग्नि पर रख कर॒ तपराते हुये उसमे सब प्रकारं 
की लोदादि धातु डाल्ली जन्यं श्रःर उनको पारद्‌ खाजायतो उसे 
'ात्त पवक नररसः ( याक्तप्न मुल बाला ) कते है । 

विशेष ब्रचन -दिष्यौपवि से ्रमिताव को$ रसेन्द्रचूडामणि- 
लिखित सोनव्रह्नो, सर्पिणी, स्थलपद्विनी, उचाटा, ईश्वरी, रदन्ती 
नागिनी श्रादि चौसठ श्रौषवि्योँसे लेते दै । परन्तु ग्रन्थान्तरे 
रात्तषवक्नरस बनाने मे दिव््ौषयि से मनःशिलादहीली गई है। 
ग्र थान्तर में राक्सवक्त्ररस बनाने की विधि इस प्रकार है । “ताप्य- 
सत्वं कलांशेन, हेम्ना तवृदिगुणेन हि । तप्तमायसखल्ल न तमेनाथं 
प्रमर्दयेत्‌ ॥ व्यक्तं हि रसचुक्र ण क्षारेण चणकस्य हि । जम्बरीरपूर- 






























शष्टमोऽ' यषः | | 


कजलेदयेदेकविंशतिम्‌ ॥ वासरे याममेऊन्तु प्रत्येकं हि विमर्दयेत्‌ । 
यातुधानमुखं सम्यक्‌ यात्येव दहि च संशयः ॥ 
| चार्णलक्तणम्‌-- 
रसस्य जठरे भासक्तपणं चारणा मता ॥ ८० ॥ 
पारद मं थोड़ा २ करके ग्रासाथं लोह श्रादिकौो डालकर 
उसमे भिलाते रहना ध्वारणाः ( खिलाना ) कदा आता है । 
विशेष वचन- पारद में जितना धातुश्रादिका भाग ग्रास 
रूपमे देना होता है उसके पणं मानकोप्रासके नामसेका 
जाता है। परन्तु ्रासकाथोडा२ करके पारदमे हल करना 
चारणा कदा जाता है । शरत एवलिखा है "वारणं नाम श्रभ्र- 
हेमादीनां रसेऽन्तरम्वो न रसंःमवनम्‌ः | ८० | 
गभ॑ तिलक्तणम्‌, 
ग्रस्तस्य द्रावणं गभं गभद्रतिरुदाह्ता ॥ ८१॥ 
पूवत विधि से म्स्त (खायादह््रा) पदार्थ॑को पारद के 
भीतर ही द्रावण ( पिघलना ) करना गगभ॑द्रतिः कहा जाता है] 
विशेष वचन--मग्रास को जीण करने के लिये गरम॑द्रति श्रावश्यक 
होती है | असित पदाथ बिना पिघले दए जीं नहीं हो सकता 
है । जेसे खाया हरा भोजन भिना दातो से चाये श्रौर आमाशय 
द्वारा सूम तथा द्रव स्पहुर जीण नहीं होता। शअ्रतः ज्िखा 
है कि “गभद्रुतिमन्तरेण जारणेव न रयात्‌? । म्रः थान्तर में गर्भद्रति 
का ऋअन्यविध लच््ण पाया जाता है । ““वहिव्यतिरेकेऽपि 
रसग्रासीकृतानां लोहानां द्रवत्वं गभद्रतिः | गर्भ॑दरति करने के 
लिये रसददयतन्ब्ोक्त विधान का अनुसरण करना चाये । यथा 
८्रथवा श्रौ घरधपिस्डे दोलातपरे खरे विधिना पुनरपि पिरुड त्तेप्यं 
गँ यावद्‌ द्ुतिभेवति” ॥ ८१ ॥ 
बह्यदु तिलक्तणम्‌-- 
घटि द्रुतिं कृत्वा घनसत्त्वादिकं खलु । 
जारणाय रसेन्द्रस्य सा बाह्यद्रतिस्च्यते ॥ ८२॥ 
श्रभ्रकसत्व आदि को बाहर दी श्रमि मे पिघला कर जारण 
क लिये पारद में मिला देना बाह्यदुतिः कही जाती है। 
विशेष वचन-गमद्रति में श्रभ्रकसत्व श्रादि को पारदमें 
ग्रास कराकर पुनः पारद कौ विविध श्रम्ल द्रवं श्रौर विलोके 
साथ स्त्रदन करके उसके ग्रास को पारद कैश्रन्दर ही पिघलाया 
जाता है । परन्तु बाह्यद्रुति म प्रासाथं द्रव्य को बाहर पहिले श्चि 
म पिधला कर पुनः पारद मेँ भिलाया जाता है । श्रत एव लिखा 
है “नाह्यद्रतिर्नान जायंमाणानामभ्रलौहादिकानां बहिरेव द्रति कृत्वा 
रसरूपाणां तेषां रसे दन्द्मेल्लापनम्‌ःः । बाह्यद्रति के लिये श्रभ्र- 
कसत्व को सुवच॑ला ( हुलहुल ) श्रौर वजबल्लीरस से मर्दन कर 
मूषा मे रख ॒तपाया जाता है । जव श्रभ्रकसत्व पिघल कर द्रव 
शो आता है तत्र उसे सम भाग पारदमें मिल्लाया जाता है। इसी 
बिधि को बाह्रति विधि कहते द ॥ ८२ ॥ 


| १३९१ 
रतेः पञ्चविधत्वनिर्देशः 

निलपत्वं द्रतत्वं च तेजस्त्वं लघुता तथा । 

असंयोग सूतेन पञ्चधा द्र तिलक्तणम्‌ । ८३ ॥ 

पारदे दिये हुये धाठुप्रास को जारण करनेकेलिये द्रव 
याद्रतिकौीजातीदहैतो उस्र श्रवत्थामे निन्न पच लक्तण पाये 
जाने चाहिये | १-श्रस्यन्त पतलापन ८ जैसा जल ) होने-सेन 
चिपक्रने बाला, २-पतलापन, ३-चभकदारपन, भ-लघुता ओर 
५ पारद के साथ च मिलना, ये पोँचं लच्तणयुक्त द्रति उत्तम 

री जाती है। 

विशेष वचन- द्रतःव शब्द्‌ से हीद्रति का पतलापन का 
लक्तण मिले जाने से ननिर्लेपत्वः का श्रथ मलरादित्य करना श्च्छा 
है । बाह्यटति मे यह मैल का श्रंश पिघलने पर दिखाई देता है । 
लाघव का श्रथं यह लिया जाता हैकिजिस धातु काजो स्वाभाविक 
गुरुत है वह उस समय कुद कम दहो जाता है ॥ ८३ ॥ 

द्रतिस्व रूपम | 

रोषधाध्मानयोगेन लोहं धासवादिकं तथा । 

सन्तिष्ठते द्रवाकारं सा द्रति: परिकीतिता ॥ ८४ ॥ 

लोह च्नभ्रकं श्रादि धातु, रसोपर्सो को द्रावक श्रौषधियौंके 
साथ भिल्ला कर मूषा ( कुठाली) मरख श्रयि द्वारा तपाये 
जाने पर धातु श्रादि का पिघल कर पतले रूपमे हो जाना द्रति 
कहा जाता है । ९ 

विशेष वचन -रसेन्द्रचूडाभणि मेँ श्रोषधाध्मानयोगेनः? के 
स्थान पर ““तुषधान्यादियोगेन” सा पाठ है । जिससे यह श्रर्थं 
निक्रलता है कि द्रति ( बाह्यद्रुति) बिना अग्निसंयोगकेभीकी 
जा पकती है । जेसे रसेन्द्रसारसंग्रह मे त्रभ्रक को बिना श्रग्निसंयोग ` 
के रति लिखी है। ““त्रगस्त्यपुष्पतोयेन पिष्ट शरणंकन्दगम्‌ गोष्ठ- 
भूमिगतं मासं जायते रससन्निभम्‌ ॥> इसी तरह अन्य बाह्यद्रतियों 
काभीश्रग्निके बिना विधान पाया जाता है॥ २४॥ 

जारणामेद-जारणालकणम्‌-- 

द्रतभ्रासपरीणामो विडयन्त्रादियोगतः। 

जारणेत्युच्यते तस्याः प्रकाराः सन्ति कोटिशः ॥ ८५॥ 

पारद में साथ दिये हूये धातु के पिधत्ते हुए उस आसे 
का, विडयोग च्रथवा य.च-पाचन क्रिया दवाय परिणाम ( परिपाक ) 
करना जार्णा शब्द्‌ से कहा जाता है. प्रास को पकाने के लिये 
प्रयुक्त होने वाली इस जारणा विधिके करोड़ों प्रकार शास्र 
म पाये जाते ई । 

विशेष वचन-- यह पर धातु मास को जीण करमे की विधि 
को जारणा शब्द से कदा गया है। इसी भेद के अन्तगंत गन्धकं 
जारण जिससे रससिन्दूर ( श्रादि योग बनाये जाते है) श्रा 


जाते द| श्रौर जो रसेन््रचिन्तामणि में 'जारणा हि पातनजालनग्य- 


तिरेकेण घनहेमादिग्रासपूव॑कं पूर्वावस्थापन्नत्वम्‌ः णेसा लक्तण लिला ` 
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हे । वह चार्णा (खिलाना) नामक जारणा ( जिखका वणन 
पहिले करिया जा चुक्रा है) के अभिप्राय से लिखा गया है । यन्त्र 
योगसे ग्रसिको जीणुं करने का विधान कच्डुपयन्तरपकरण में 
लिला है। जेते शश्वदूषृतःम्दुपःत्रेस्थशरावच्छिद्रसंस्थिता । पच्छ 
मूषाजलं तस्यां रसोऽश्रंशविडाच्रेतः ॥ संरुद्धो लोदपात्या 
मुद्रितो दटमद्रया। वालुकां तदुपयजुलमानां विनिकिपेत्‌ ॥ 
हठात्तदुपरि ध्मातो रसस्तद्वभसंद्थिताः । मवृरमाय्ुना लिमं काञखनं 
ग्रसति ध्र वम्‌ 1: इस प्रकार दोलायन््र; बालुक्रायन्त्र श्राद्‌ सं 
भी जार्ण करने का विधान पाया जाता हे ॥ ८५॥ 
विडलच्णम्‌- 

क्तारेरम्लश्च. गन्धादयेमूत्रेश्च पदुभिस्तथा । 

रस्रासस्य जीणीथं तद्धिडं प्ररिकीतितम्‌ ॥ ८६ ॥ 

ववत्तार, सर्जन्तार, टंकण, वास्तूक (वथुच्ा) श्रादि के 
तार तथा च्रम्ल वर्गोक्त जम्बीर, बीजपूर, काञ्ची च्रादि श्रम्लद्रव्य 


स्रो गन्धक; कासीन्त, शंख शमादि पदाथं तथा श्रछविवमृच्रः 


तथा पाचों नमकों केयौगसे वने हुए योगविशेपों कां विडः 
शब्द से कटा जाता है। इस्विढड को पारद्‌ के ग्रास को जीण 
करने के लिये प्रयोग किया जाता हं। 
विशेष वचन--्पटभिःः शब्द से यद्यपि सवत्र पञ्चलवण 
लिये जाते ई परन्तु यहां स्सेःद्रचिनताभणि के श्रनुसार छः लवण 
ज्लिये जाने चाद्ये । सजनिघण्टु के श्रनुसार ह्लुः लवण ये ई। 
काच-सैन्धव-सामुद्र-विड-सोवचंलेः सर्मः। स्यात्पञ्चलवणं तच 
मृत्खलोपेतं ष डाह्वयम्‌ ।° विड ॒वनाने के लिए रसेन्द्रचि्तामसि 
लिखित विधान उत्तम माना जाता है|. इस त्तारादिंका स्प 
वणंन है, ` “्वास्तूकरण्डकदलीदेवदालीपुननवाः । वासापलाशनि 
्ुलतिलकाञ्चनमोच्तकाः ॥ सर्वोगखण्डं सच्छिद्रं नातिशुष्क 
शिलातज्ते । दग्धं काण्डं तिलानां च पञ्चाङ्गं मूलकस्य च ॥ प्ला- 
वयेन्मृत्रवर्गेण्‌ जलं तह्मत्परि्तम्‌ । लोहयात्रे पचेय दंसपाकऽ- 
ग्निमानवित्‌ ॥ वप्पासां वुद्रदानां च वहूनामुद्धमो यदा| तदा 
 काशीशसौरा.१ त्तारत्रयकंटुचयम्‌ ॥ गन्धक्रञ्च सितार्दिगुलवणानि च 
षट्‌ तथा। एषां चूण किपेदषिं लोदसम्पुटमध्यतः सप्ताहं मूगतं 
पश्चाद्‌ धाय्वु प्रचुरो वि 
म यह 'काच्चनादिग्रसनतीव्रधेथुत्तकपणि द्रव्याणि विंडानि कथ्यन्ते 
कर स्वणंजरण विड, रजतजारणु विड, वाडवानल श्रद्‌ 


श्ननेक विडं का उनल्लेल फिया है । श्रतः तत्तत्‌ घावुप्रासजारणाथं 


भिन्न २ विडोँका प्रयोग करना चादिये ॥ ८६ ॥ 
रज्ञनलन्तणम्‌ 
सुसिद्र्बीजघखादि-जारणेन रसस्य हिं । 


पीतादिरागजननं रञ्ननं परिकींत्तितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
सिद्धबीज तथा धातु श्रादि के पारद में जारण करने से उसमें 


¬ विडं के विपवम ग्रायुर्वदथधकाश 


रसरन्रसमुचये 


(पारद मे) जौ पीत्तरक्तश्मादि वणं उत्पन्न किया जाता है उसे 
^ञ्ननः क्रिया कदते दै | | 
विशेष वचन- ग्रन्थान्तरं मे पार्द रञ्लन की ्रनेक विधियां. 
जाती ई। रसचि तामणशिलियित कडु, दर्ता) गन्धकः, 
हुल, गन सिल, मास्िदः, खन्यव श्रादि श्र यि यरक्तर्ञ्चकवशं तथा 
रसद्टदयतन्त्रलिश्ित दाडिम, खदिर, दष्ट, वन्धूुक- ( गुल दुपदं 
रिया ) पुष्य, मच्जिष्ठ रादि रक्तमण की च्रौषधरियौ द्र।साविविध 
विधियो से पारद को रंगा जाता ह रसेन्द्रचन्तामणि मं पार्द्रज्ञन 
क्रं इस प्रकार लिखा है, “दरद्‌ माक्ति+ गन्यं राजावत प्रवालक्रम्‌। ` 
शिलातुत्थञ्च कंङरष्टः समचरूण॒ प्रकल्पयेत्‌ ॥ वर्गाभ्यां पौतस्क्ताम्यां 
ककुःनीतलकः सह । भावयेदिवसाद्‌ पञ्च सृथ॑तापे प्रुनः पुनः॥ 
जरितं सूतष्टोल्छ कल्करेनासेन संवुनम्‌। वानकरादरिडिपध्पस्थं 
शरावपुटमध्यएग्‌ | वरिदिनं पाचयेच्चुल्पां कल्को देयः पुनः पुनः 
रञ्चिनो जायते सूतः शतवे्ी न संशयः | ८७ ॥ 
सारणःलक्तशम्‌-- 
सूते सतेलयन्त्रस्थे रवणादिद्ेपणं हि यत्‌ । 
वेधाधिक्यकरं लोहे सारणा सा प्रकीर्तिता ॥ ठत ॥ 
एक तलपरिप्रूणं ्रन्धमूषरा मं. पारद्‌ डालकर उसको श्ग्नि 
म रख उस्मेजोस्णं श्रादि षातुश्रौँका प्रत्तेप डाला जाता है 
दस क्रिया को स्तारणः क्रिया कदने है यह क्रिया पारद की लोहेन 
शक्ति ( सवण श्रादिं धातु उत्यादन शक्ति) को बटनि केलिये 
की जती दै। च 
विशेष वचन--ध)तुचाद क ल्यि सारणाग्रिया अवश्यक 
मानीजातीदहै। विना इसके पारद की रञ्जन तथ। बीजजारण 
क्रिया व्यथौ जातीहैश्रौर यद्‌ २पार्द्‌) प्रण्टदोष्रयुकछदौ 
जाता है श्रतएव इसमं धातुवेधन शकि भो नदीं ग्राती है । षार 
णालच्ण मे लिले दूये तेन के लिये साप्रारण तज्ञ न समभ कर 
द्योत दसातेन्न श्रथत्रा रक्तवगां् श्रौप्रधिकयाय, तथा दुष 
जोतिष्मतीविभीतक मजा; करञ् तथा कडग तुरी के बीजीका 
तेल, प्रवाल, भूनागमज्ञ, काक श्रादि के मन्तकस्क से सिद्ध तैल 
लेना -चादिये | श्रन्यत्र सारणार्थं तेल इस प्रकार लिला है। 
"गुद रक्तपुष्पा रक्त ¶ीतगणस्य च । काथं चतुर्गर्‌ं चीरं 
तेलमेकं शुरेर्वरि ॥ अयोः तिष्मतीकरज्ञान्त कटुतुम्बीसमु द्रवम्‌ पटला- 
काकतुर्ड्वग्बुमहारा्रीससेः प्रथक्‌ ॥ मेकशकरमेषादिमल्स्ूरमजलौ 
काम्‌ । वसया चकथा युक्त षौडरारः सुपेभ्रितेः | भूलतामल-ः 
माीकटन्दमेलापकोष्रधैः । पातितं गालितं चैव सारणा 
तेलमुच्यतेः | ८ | 


वेधलक्तणएम्‌ 
व्यवायिभेषजोपेतो द्रव्ये क्षिघ्रो रसः खलु । 
वेध इत्युच्यते तञज्ञः स चानेकविधः स्मृतः ॥ ८६ ॥ 





~न 


अष्टमोऽध्यायः । ` ` १ 


व्यवायि गुण युक्त श्रौषधिर्यों ( नागवल्ली; धातु, श्रहिफेनः 
भंगन्रादि) से रसंस्छरत अथवा युक्त पारद कों किसी धातुमें 
डालने या मलने से स्वं अथवा रजत बनाना वेधः का जाता 
है । संक्तेपतः व्यवायि श्रपधियो से युक्त पारद को स्वर्णं या रजत 
बनाने के निमित्त श्नन्यलौद ताम्र श्चादि मे डालना मेघ का 
जाता है। यह वेर श्रनेक प्रकार से किया जातादहै श्रत एव श्रनेक 
प्रकारका दोतादहै। 

विशेष वचन वेधका श्रथ विधना या घ्रुसना होता है| श्रत 
जव तक पारद कासारण तथा क्रामण संस्कारया क्रियानकी 
. जाय तत्र तक उसमें लोदहादि धात्र के न्दर प्रवेश कर उनको 
स्वरणं तथो रजन के सूप मेँ ब्रदलने की शक्ति नहीं श्रातीदै। 
८ छ्रनया खलु सारणया कऋमणेन च विंरतियोजितो विधिवत्‌ | 
श्रसति वेधविधो न रसः स्वगुणान्‌ प्रकाशयतिः। एक धातुको 
दुसरे धातुके रूपमे बदल देना यह श्रायुरवेदीय रसायनराच की 
ही विशेष प्रिया प्रतीत होती है| श्नन्यवा पाश्चाव्य रासायनिक 
विद्वानों का यहद्ड मतदहै किं एक धानु कै तत्व दूसरे धातुके 
त्वो मे कभीमी नदीबदल्े जा सकते है| हां वेएकवब्ार की 
(हेलियमः बनाते समय की श्राकस्मिक घटना से जिसे पारद्‌ को 
प्रयोग में लाते हुये स्वतः स्वणं बन पड़ा, अत्यन्त श्राश्च4 युक्त है । 
तबसे दस परलगे हये किपारदसे किंस प्रकार सरणं बन 
जाता ह । परन्वु उनको फिर सफलता नदीं मिल रही है । सम्भव है 


किदी दिन पारदयोग से उन सफलता मिल जाय । इस वेधक्रिया 


मे पारद को इतना सुसंस्कृत किया जाता है जिसपै.वह श्रपने से 
शतगुण, सदखरः।१ तथा कोरिगुण श्रधिक धातु को स्वणं या रजत 
मे परिवर्तित कर देता है । इसी को शाख मे शतांाविधि, सदखांश- 
विधि वेध श्रादिनामसे कहा जाता है | व्यवायि श्रौषधियो से 
ओन करने का विधान संकेतः इस प्रकार पाया जाता है, “धूर्त 
तेलमहेः फेनं कड्गुणीतिलमेव च । भंगीतेलं विषञ्चैव तेजं जाती- 
फलो इवम्‌ ॥ हथमारदिफातेज्मन्धेः शोषकतेलकम्‌ ! एतान्यन्यानि 
-वैलानि ग्द्धि वेधकराणि च॥ रिद्धघूतेन च समं मर्दितं 
वेधक् हवेत्‌" ॥ ८६ ॥ 


म 


वेधस्य पञ्चत्रिषधनिर्दशेः - 
लेपः हेपश्च छुन्त्चधूमाख्यः शब्द संज्ञकः ॥ ६८ ॥ 
वेधीकरण प्रक्रिया के ले१वेध, त्ेपवेध, बुन्तवेध; धूमवेध तथा 
शब्दवेध ये पांच प्रकार मने जतेर।॥६०॥ 
लेपवेधलक्तणम्‌ 
= ¢ लोहं > 
 ज्ेपनं कुरुते लोहं खण वा रजतं तथा । 
लेपवेधः स विज्ञेयः पुटमच्र च सौरकम्‌ ॥ ६१॥ 
जबर की धातु पर जारण, विड, सारण श्रादि क्रिया हारा 
सुसंस्कृत पारद का लेप कर स्वणं श्नधवा रजत बनाया जाता है 
तो इसे लेपवेध कहते है । इस वेध बै पारद का घातु पर लेप करके 
सोरकपुट ( श्त्यन्त तेज धूप में सुखाना ) देना चाहिये । 


[क र 


विशेष वचन- "सौरकम्‌ के स्थानं पर. "सौकेरम्‌ ेश पाट ` 
| (कृ स £. 
होने पर वराहपुर श्रं करना चाहिये.। श्नन्यत्र लेपवेध ह्यारा स्व॒ - 


बनाने की विभि इस प्रकार पाई जाती है । ^ चंमाणि तीभ्नपत्राशि 
कलधूतभवानि च । कल्केन लेषपतान्येधं ध्माययेद> मूषया ॥ 
शीतीमूते स्मत्ता्यं लेपवेधः स. कथ्यते 1 इन्थान्तर मे वेध 
निर्मित धातु को एक प्त ( १५ दिनं ) तक अमीन मँ गाड़. कर 
फिर कामम लानेको मी लिखा है । वविद्धररन -यदूद्रभ्यं पक्ता 
स्थापयेद्‌भुवि । तत श्मानीय नगरे विक्रीणैव विचक्षणः ॥ ६१ ॥ - 
| त्तेपवेधलन्तणम्‌ क (ना 

प्रत्तेपणं दते लोहे वेधः स्यात्तेपसंक्ञितः ॥ ६२॥ र 

रजत, लौह, वंग आदि धाठुश्रों को पिघल्लाकर उन्म उक्त 
जारण विडादि क्रिया युक्तं गुण पारद डाल कर स्वं बनाना 
श्प ( डालना ) वेधः कहा जाता है । ` 

` कुन्तवेधलक्षणम्‌-- 

संद॑शधृतसूतेन द्र तद्रव्याहतिश्च या । 

सुवैत्वादिकरणं कुन्तवेधः ख उच्यते ॥.६३॥ ` 

ताम्र श्रादि घात॒ग्रं की ट्रति मे, गुटिकाकार पार्द को संदंश 
(८ कुन्त संडाशी ) से पकड करद्रूतिमं इब कर बाहर निकाल 


लेने से स्वणं या रजत बनाने की विधि कोण्कुन्तवेधः कहा जाता है । 


विशेष वचन--शन्यत्र. दुन्तवेध की विधि इस प्रकार पाई 
जाती है, (्चत्वारः प्रतिवापाः सुलाच्तया, मल्स्यपित्तधावितया । 


तारे वां श्ुल्वे वा ताया रि*ऽथवा इष्टौ ॥ त्दनुक्रामणमरदितः. 


सिकथगरिवेष्टितो देयः। श्रतिविद्रते च तस्मिन्‌ वेध्योऽसौ 
कुन्तवेधेनःः ॥ ६३॥ ष 
धूमवेधलच्षणम्‌-- 

वह्वौ धूमायमानेऽन्तःपररिप्तरसधूमतः। 


© 


स्वणीद्यापादनं लोहे धूमवेधः स ईरितः ॥ ६४ ॥ 
धूम (धुग्राँ ) यक्त रग्नि मे एक पात्र रख कर उसमें वेधन 
शक्ते युक्त पारद को डालदं जवर पारदंम रधश्ा निकलने लगे तव 
उसमे श्रन्यत्र पिघले हए लोह को डाल दे । इस पारदीय धुर्णै के 
स्पशं से स्वर्णादि धाठुश्नौ के निर्माण को श्ूमवेधः कहते ह 1 


` विशेष वचन--धूमवेध मे दो विधियां प्रुत करने व की 
जाती है । १--च्रग्नि पर पारद के रखने पर धुश्नां निकलने लगे 


तव धातु को पिघलाकर श्रगिनि,मे डालना, २--पिघले हुये धातु 


मे पारदीय धुप के वाप्यो को पर्हुचाना 1 यह विधि भी वै . दवारा 


परी्नित होकर प्रकाश मे आने योग्य है॥ ६४॥. 
शब्दवेधलच्णम्‌-- 
मुखस्थितरसेनाल्पलोहस्य धमनात्खलु । 
स्वरणरूप्यत्जननं शब्दवेधः स कीर्सितः 4}. ६५॥ 
वेधनशक्तियुक्त पारद की गुयिका बनाकर उसको मुख मँ रखं 
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के रजत, वाश्न, वंश आदि धाठु को गलाक्र उस्म एक मारने से 
स्वणं तथा रजत विधान कौ शब्दवेध कहते ई । 

विशेष वचन-- वमनात्‌ के स्थान पर 'दमनात्‌? पाठ होने 
पर मुख में पारद्‌ गुटिका के नीचे एक छोटे से लोह के टक्डेको 
गुटिकासे दायं तो व्ह स्वणंरूप म परिवर्तित दहो जाता है। 
अन्यत्र शब्दवेघ का इत प्रकार लच्तण लिखा दै, ¶द्धे रसवरे 
साकत्स्पशनाजायते रवः । तथव जायते वेधः शब्दवेधः स 
कथ्यते |° सम्यक्‌ रूप से सममने मेँ श्माने योग्य शब्दवेधक्रिया 
इस प्रकारकीजा सकतीदटै किंकिसी लोह श्मादि धातुकोश्रग्नि 
मद्वत करके उसको मुख मेँ ८ श्रपने ) रखे, पारद ८ वेध समर्थ 
पारद्‌ की गोगी ) से एक नली द्वासा परक के जोर से धमन करना 
चाहिये । जिससे वह धातु मे मिलकर स्वणं या र्जतके स्पमें 
परिणत हो जाती है ॥ ६५ ॥ 
| ए उ दाटरनलच्तणम्‌-- 

प्रकाशनं च वस्य तदुद्धाटनमीरितम्‌ ॥ ६६ ॥ 

वेधशक्ति युक्त पारद दवाय बनाई हृदं धातु की मलिनता को 
द्र कर उसके यथाथं वणंको प्रकाशित करने कीविधि को 
'उद्धाटनः के नाम से कदा जाता है। 

विशेष वचन--स्वणं तथा रजत की मलिनता को दुर करने 
के लिथे उसे तपा २ कर साधारण श्रम्ल द्रवं मे बाया जाता 
है | श्रथवा उसके प्रों पर कतार, मृत्तिका, लवण च्रादिकालेप 
करके एक मृदुपुट देकर उशके मैल को प्॑थक्‌ किया जाताहे। 
ध०सिद्ध द्रव्यस्य? के स्थान पर ^“विद्धद्रव्यस्यः? एेखा पाट होने पर वेध 
संस्कार युक पारद वेधजन्य द्रव्य रेाश्र्थं हदोताहै | पारदे 
वेधन रकि चेदा करने केलिये धातु श्रादि के योगसे श्रथवा 
जारणाविधिसे जो धातु जीणं किये जाते द उनके संस्कारोँसे 
वेधजन्य धातु मे कुछ मलिनता ( मेज्ञ } होना स्ममाविकि है। 
रतः इसको पिघला कर स्म्च्छ कर लेनेसे भीदृर करियाजा 
सकता है । 

स्वेदनलक्तणम्‌ - 

ज्ञाराम्लेरीषप्रैः साद्धं भाण्डं रुद्ध्वाऽतियन्नतः । 

भूमौ निखन्यते यन्नास्स्वेदनं सम्प्रकीर्तितम्‌ ॥ ६७ ॥ 

सतार ( यथ्र्तार श्रादि) तथा श्रम्ल श्रौर स्वेदनीय उष्ण 
श्रौषधिर्यो के साथपास्दकेोए्कष्डेमें भरभ्र कृरधड़ेका मुख 
्च्छी ऊत -बन्द करके जमीनमें गाड़देना मी शश्वेदनः कदा 
जाता 

रेष वचन-्ञार श्रम्ल श्रादि द्र््यांको जमीनर्मे गान 
से उनर्मे बरिनाश्रगिके हीभूमिकी श्रान्तरिकङ्ष्मासे तीत्र 
उष्णता उन्न होती है जिससे पारद संसृत हौता है । 

संग्यासजच्णम्‌- 
रसस्यौषधयुक्तस्य भाण्डर्द्रस्य यन्नतः । 
मन्दाभ्नियुतचुल्ल्यन्तः प्तेपः संन्यास उच्यते ॥ ६८ ॥ 


रसरत्नसमुश्वयै 
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पादको स्तरेदन श्रोष्पिर्यो के साथं जिनमें काज्ञी, नीबू 
द्रादिद्रवद्रभ्यमी्दों एक ष्टके षडे पँ भ्र कर उसका मुखं 
बन्द करके चूलदे मेँ चदा कर मन्द्‌ २ च्रभ्नसे कई दिन त्त 
पकाना "सन्यासः कह" जाता है ॥ ६ ॥ 
स्वेदनसन्यःसये गु शः-- 
दावेतौ स्वेदसंन्यासौ रसराजस्य निश्चितम्‌ । 
गुणप्रभावजनकौ शीच्रव्याधिकरौ तथा ॥ ६६ ॥ 
पारद की यदह पूर्रोरु स्वेदन तथा सन्या क्रियाए्‌ निशित दही 
पारद के गुण श्रोर प्रभावको बढ़ने वालीषह। इन न्रियान्नसे 
पारद मेँ व्यवायिगुण कीनब्द्ध होती है जिससे दह शरीर तथा. 
धाठुर्मे शीघ्र प्रवेश करनेला हो जाता है। पारद रंयोगवाही 
होने से इसे उक्त संस्कारो के गुण शीघ्रतया प्राप्त हो जाते ह ॥ 
परिभाप्राज्नानस्य फलम्‌ -- 
रसनिगममहान्धेः सोमदेवः समन्तात्‌ 
स्फ़टतरपरिभाषानामरल्नानि हृत्वा । 
व्यरचयद्‌तियन्नात्तेरिमां कण्ठमालां 
कलयतु भिषगग्न्यो मर्डना्थं सभायाम्‌ ॥१००॥ 
रखराख के विद्वान्‌ सोमदेव ने रसशाखरूप्री महासम॒द्र से बडे 
परेभ्रम के साथः श्रत्यन्त स्ष्टा्थं को बतानेवाली परिभाषा नामरूप 
एल को निकाल कर उनकी यह कर्टमाला (करट मे करने 
योग्य कर्ठमूषण ) तय्धार की है | श्रेष्ठ रख्वै् कौ चादियेकि बह 
श्रपनी इस कण्ट्माला को रस्वैद समामे श्रपनेको सुशोभित 
श्रथवा सर्वोच्च प्रकट के के लिये सदा धारण करना चाद्िये। 
द्मथीत्‌ रवेर को यह्‌ परिभाषा सद्‌ा स्प्रतिपय में रखनी चादि । 
ताकि रसनिरमांण मेँ कदीं गज्ञती न हो जाय | १०० | 
भवेतपठितवारोऽयमध्यायो रसवादिनाम्‌ | त 
रसकमाणि इवणो न स मुह्यति कुत्रचित्‌ ॥ १०१॥ 
भिन्न २ रसशाछ्ला के शद्वानों के द्वारा निशित रूप से वरन 
किया हुश्च यह श्रध्याय जिस रस्वैग्र को पढते २ करटस्थ टो जाता 
है श्रथता जो इते कं बार पठ्‌ कर श्रच्छी तरह समभ लेता ै।. 
वह रखकरिया को करता हुश्रा किखी प्रयोग मे भी मोहितं नदीं हेता 
ग्र्थात्‌ कीं भी गलती नदीं करता है ॥ १०१॥ 
इति श्रीवेगरपतिसिंहुः स्य सूतोर्वा.भट चार्ङतौ रसरतसमुचये 
रसपरिमाषाकथनं नामाष्टमोऽध्यायः | 


अथ नवमोऽ्यायः। 
भथ यन्त्रा णि । 
प्रस्तुताध्यायस्य कत॑न्यनिर्देशः-- 
छथ यन्त्राणि वच्यन्ते रसतन्त्राण्यशेषतः | 
समालोक्य समासेन सोमरेवेन साम्प्रतम्‌ ॥ १ ॥ 















नषमोऽध्यायः 


श्रव परिभाषाश्रो के वरणं के पात्‌ समू पँ रसतन्त्र ( शाख ) । 
॥ € ' वख मे बाँप्र कर पोटली बनाने को लिखा है श्रौर इसी को स्वेदन- 
यन्त्र, वालुक्ायन्् त्रादि यन्तो का व्ण॑न क्रिया जाता है । ये यन्न | 


को श्चच्छी तरद देख कर रषशाख के विद्वान्‌ सोपदे दारा दोला- 


रस, उपरस श्रादि के स्वेदन, पचन, मदन श्रादि 
कामश्चतेर्है॥१॥ 
यन््रशब्दस्य निरुक्तिः - 

स्वेदादिकमं निमीतु" वार्तिकेन््रः प्रयत्नतः । 

यंत्रयते पारदो यस्मात्तस्माय्न्वमिति स्रतम्‌॥ २॥ ` 

वार्तिकशाख्रवि शारदो ने स्वेदन-मूच्खनादि क्रियाश्रों में प्रयुक्त 
होने वाले उपकरणों को "यन्त्रः इस वास्ते कडा है कि इनके दारा 
स्वेदन श्रादि कम॑ मेँ बहुत श्रच्छी तरह पार्द का यन्त्रण, नियमन 
द्मथवरा बन्भनयारतताकी जाती दहै श्रतः यन्त्र की ध्यरूपते निय- 
म्यते बध्यते रच्यते वा पारदोऽनेनोपायेन तद्रन्मम्‌ः एनी निरुक्ति 
कीहे | वार्भिक का श्र्थंभी दत्तत्रेय नन्त कुलव्णीं जीने रस- 
दाख विशारद कियादहै॥२॥ 

दोलायन्तरम्‌- 

दरवद्रव्येण भाण्डस्य परितार्धोदकस्य च 

मुखस्योभयतो द्वार्रयं कृत्वा प्रयन्नतः ॥ ३ ॥ 

तयोस्तु निक्िपेदण्डं तन्मध्ये रसपोटलीम्‌ । 

वद्वा तु स्वेदयेदेतदोलायन्त्रमिति स्यतम्‌ ॥ ४ ॥ 

एक हादी मे द्रवद्रभ्य ( रख, काथ, काङ्खी ) आराधे भाग तक 
भर दे । उ हांडी के किनारोमेदोश्रामने सामनेलेद कर रदे। 
फिर इन खेदो मे एक सीधी लकड़ी या लोदरशलाश डाल दं 
फिर स्वेदयद्रध्य कोणएक कपटड़ेकी पोटली में बांधकर उस लकड़ी 
के बीचमें टागदे, श्रौर हांडी के नीचे श्नांच जलवे श्रौर गरम 
द्धद्रव्य से स्वेदन ( पाक ) करं । इसको '्दोलायन्तर" कहते है । 

गिरोषर वचन- दोलायन्त्र मँ यदि कोई द्रध वस्तु जसे पारद 
का स्रेदन करना दहो उपे खाली कड़ेमं न रख कर पहिले भोज 
पत्रमे रश फिर कषड़ेकी पोटली पँ बांपना चाहिये । परली 
नीचे पड़ हांडीकेद्र भाग के मध्य मेँ लटकती रहनी चापरे, 
परन्] पोटली हांडी कीपंदीसे नदीं द्कूनी चाहिये । कोई इख 
प्रकार करते है किं पिल्ले पोव्लीके स्वे श्रोषधियुक् भागको 
द्रव में लटकाति श्रौरस्तरेद्न करते है जप द्रः पोटली से नीचे 
रहने लगता है तत्र पोटली दीली करके द्रव पे करते जाते दै । इस 
प्रकार जब पोटली मेद्रूगने योग्य द्रम नदीं रहता तत्र स्वेदन बन्द 
किया जातादहैयाश्रौरद्रध द्भ्य डाल दिया जाता है । श्रच्छी 
प्रकार स्वेदन के लियेहांडीके मुखको एकम्िटरीके टीकरेसे 
टाप देना चादिये, परन् सन्थिको बन्दन करे, श्न्यथा हांडी 
पट जनेका डर रहता । क्योकि इस विधिमेंस्वे्द्रव की 
पोटली व्तोला श्र्थात्‌ भूला के समान द्रव द्रव्य में लटकती रहती 
है श्नतः इसे दोलायन्ब कहते ई । रसेन्द्रचू मणि में पारद-स्वेदन 


क्रियार्श्रोंके 


१३५ 
के लिये पारद को भू्जत्र मे लपेट ( पोटली ) कंर फिर इसे निगुण 


यन्त्र के नामस भी लिखा है ^दोलायन््रमिदं प्रोक्तं स्वेदनाख्यं 
तदेव हिः । कई बार केवल वलन मे दी वस्तु को बँक रस्तरेदन किया 
जाता है भूर पत्रकी जरूरत नदीं होती । विशेषतः विषके शोधन में 
पानी में वस्तु नदीं जानी चाहिये ॥ ३२--४ ॥ 
स्वेदन यनत्रम्‌-- ` 
साम्बुस्थालीमुखे बद्व पाक्यं निवेशयेत्‌ । 
पिधाय पच्यते यत्र सखेदनीयन्त्रमुच्यते ॥ ५॥ 
जन श्रथवा द्रव द्रभ्य ( स्वर; काय, काञ्ची, दुग्ध श्रादि ) 
कोएकहांमें मर कर उक्के मुत्र पर व्र बाधि कर छ्ठिर इस 
वख के ऊपर पाक्य (स्वेत्र) द्रभ्य को रख ऊपर से किंसी शराव 
से टकदै, फिर इत हांडी को चूल्दे पर चढ़ा कर प्कावे | स 
प्रकार जो - स्वेदन द्वारा पाक किया जाता है उसे (स्वेदनीरय॑न 
विधान कते है | | | | 
विशेष वचन--स्वेदनीयन्त्र मेँ द्रव्य को हदांडी मे श्राधा तक 
भरना चाहिये नदीं तो नीचे च्रांच देने पर द्र्य मेँ उत्राल श्राकर 
बाहर निकत जायेगा श्रतः श्राधा माग मस्ने पर मन्दश्रमिसे 
बाष्पमात्र उपर को श्राकर वख्रस्थ द्रव्य कोस्तरेदन करेगा | दांगी 
के मुख परपात्रन रखनेसे वाषा संधौ ऊपर को चली जायग 
श्रतः एक मूत्वर्पर ऊपरसे ठांपदेना चाहिये । वास्तव में इस 
यन्त्र को वाष्यस्वेदनयन्त्र कदा जाता है । क्योकि इमे वाष्प ( माफ ) 
केदाराद्यी दरव्यका पाक किया जाताहै। र.रा.प. तथा... 
र. रा. सु. च्रादि ग्रन्थों मे स्वेदनीयन्तर के नामसेलिखा है। 
गुजरात में टोकण बननेका जो साधन बरता जाता है, 
वह यदी है ॥५॥ | 
पातनायन्तम्‌ 
अष्टाङ्ग लपरीणादमानाहेन दशाङ्ग.लम्‌ । 
चतुरङ्ग लकोत्सेधं तोयाधारं गलादधः।। £ ॥ ` 
छअधोभारुडे मुखं तस्य भाण्डस्योपरिवत्तिनः । 
 षोडशाङ्ग लविष्तीणे्षठप्याप्ये प्रवेशयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
पार््योमंहिषी चीर चूणेमण्डरफाणितेः। 
लिप्त्वा विशोषयेस्सन्धि जलाधारे जलं किपेत्‌ । 
चुल्ल्यामारोपयेदेतत्पातनायन्त्रमीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 
एक हांडी, जिसके पेदे का व्यास १६ श्रंगुल हो, ले, उसको 
उलटा कर उसकी पीठपर्‌ एक जन्ताधार ( पाली या थांवला ) 
बनावे । जलाधार की लम्बाई १० श्रंगुल चो इई ८ श्रगुल श्रौर 
ऊंचाई ४ शअगुन होनी चाये | पश्चात्‌ एक दूरी हांडी जिसका ` 
पुख पदिली हादी से कुछ कम चौड़ा दो श्रौर ऊपर की हाडी के 
मुख मे जा सके, लें । श्रव इस हाडी को नीचे सीधी रखकर उभे 
पारद या दिगुलु श्रादि द्रव्य डाल द । तदनन्तर जलाधार युक्त 
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सुख म पविष्ट करद्‌ । दोना हादयो की मुखसन्धि पर मैस का दूध, 


चूना, मर्द्रर, फाणित ( सीरा ) इन्द एकत्र मिलाकर श्रच्छी. 


तरह लेप करदे श्रोर शुष्क करलं । सूने के वाद्‌ यन्तर को चूलदे 
पर चदाकर जलाधार म जल भमर दूं। इसको भपातनायन्तर 
कहते ई । &, | । 

विंशेष वचन -उक्त यन से पारद्‌ काऊध्व॑पातन करिया जाता 
हे रतः इसे ऊर्व्वपातनयन्त्र धी कहा जाता है । दसवें पारद जला- 
धार युक्त दंडी क श्रन्द्र जा गिरता है। कोई २ उक्त जलाधार के 
नीचे प्रदेशमे एक नली लगा देते ई । जिषसेपानी गरम हो 
जाने पर उसे निक्रालने सें बहुत सुगमता दोती है। इस नली मेँ 
प्क क्पडेकाडार लगादह्ृश्रा होता है| श्रावङ्ग्रकता होने पर 
इस डाट करो निकाल कर पानी निकाला जाता है, फिर डाट लगा 
कर उसमं शीतल जल भरना च्रवश्यकर होता है ] यह जल पांच 
२ भिनटके वाद भी बदला जाः सकता है| जलाधार प्रायः वद्धि 
गत्ख्ञा से जनाना चादिये जिससे वह्‌ शीघ्र न गलने पाए } रसकाम- 
धेनु मेँ पातनायन्तर को ही उमस्यन्त्र तथा विन्याधरयन्त्र माना गया 
है । र्सपद्धति म उभसयन्त्र के स्वरूपयुक्तयन्् को पातनायत्त 
( ऊध्वेपातन ›) माना है। काभरल मेँ “उपर्यापो ह्यधो वहिर्मष्ये च 
रसर्पिं्िका । क्रनादभिरविदध्यात्तसातनायन्मुच्यते ॥” यह इसका 
लच्छण लिखा है । रसेन्दरचूडामणि मे इसको ऊर्धव॑पातनायन्त्र के 
नाम से लिखा है । उसमें इसक्रे बनाने की विधि कु भिन्न है-- 
“च्ष्टंगुलमिता सम्यक्‌ वठंला चिपटी तले । चतुरं गुलतः कण्ठादधो 
द्रोखया समन्विता ॥ चतरं गुलविस्तारनिम्नया दटबद्धया ] तक्िधान- 
घटीमूले षोडशांगुलविस्तया ॥ नरांगुलविस्तारकर्ठेन च समन्विता । 
पूवंघस्वां रसं चिप्त्वा न्युन्जां दन्यात्परां घटीम्‌ ॥ सोर्ध्वं निश्न' च 
परितो दटटपालिक्रयान्विताम्‌ । पाल्यां द्रोरयां क्लिपेत्तोयं पावकं ज्वालये- 
दधः | ऊष्वरपातनयन्वं हि नन्दिना परिकीर्तितम्‌" ॥ ६- ८ ॥ 

च्रघःपातनपकारः -- 

अथोध्वं भाजने लिप्तस्थापितेस्य जल्ते सुधीः । 

दीप्र बंनोपलेः कुयीदध.पातं प्रयन्नतः ॥ ६ ॥ 

पातनयन्त की विधिके श्ननुसारदो हांड़ी लेकर एक हांडी 
(ऊयरकी दांडी) के मीतर पदी में पास्द्पिष्ठी को पोत करर 
दे । प्रिर दुसरी हांडी मे श्राधा जल भर करर उसक्रे मुल मे पारद- 
वाली दाडी का मुख च्रच्छी तरह फंसाकर, मैस का दुध, चूना 


मण्डूर शरोर सीरेके कल्कसे लेपकर सुला, पिर ऊपर्ली हांडी 


के तेम एकप्यालीया जज्ञावार सा बना उसमे जंगली पले 
रखकर श्रभ्नि जलावें 1 इस प्रकार ऊपर से गर्गी पाकर पारद नीचे 
धड़े के जलम, जा गिरता है, इसे श््रधःपातनः विपरि कहते दै । 

विशेष वचन--्रतःपातन करने मँ नीचे के जलयुक्त घडे को 


एकं गदे मे जिसमे नीचे कीचडया गारा हो, रख देना चाहिये 


शरोर गेम घडेके चारौंश्चोर भी कोचड़ या गारा डाल देना 


| रसर्नसंमुस्वये 
हांडी को र्शरौधा सुह कर पारदथुक्त हांडी के मुख को उस दाडी के 





चाहिये, जिससे धड़े का जज्ञ ऊपर की श्रग्निसे गरमनषेने' 
पाये । गढ म निचली हांडी विलक्रुल द्री रहनी चाहिये । उपरली ` 
हाडीके प्रकट भागके चरोंश्रर जंगली उप्ले रखकर श्रागे ` 
लगानी चाहिये । रसपद्धति म इसका लक्तए सष्ठ लिखा है-- : 
““ऊ््वंभारुडतलं लितं रसकल्करेन धीमता श्रवोभार्डमुखे तस्य मुखं ` 


रि 


(स्‌ = ~ ध (~ त पू ¢ 
सम्यक्‌ प्रवेशयेत्‌ ॥ कत्वा उमरुवन्यन्तरं सन्धि ज्लिप्त्वा च पूववत्‌ । 


निवाय पंकिले गतं यन्त्रं मूमिसमीकृतम्‌ । दीप्तः वनं पलेः कुर्यादधः 


पातनक बुधः | £ ॥ 
दीपिकायन्वम्‌- 


कच्छुपयन्वरान्तर्गतस्रणमयपीटस्थदीपिकासंस्थः | 
यस्मिच्िपतति सूतः प्रोक्तः तदीपिकायन्त्रम्‌ ॥ १९ ॥ 


कच्छुपय्रन््र ( च्रगे. वणित ) मेंक्टी हु विपि के श्रनुसार 


जलयुक्त एक चंड पात्र(यया नाद्‌) के ऊपर जलल को श्च्छी 
तसह स्पशं क्ता दुश्रा एक दूसरा चौडा पात्र ( हांडी या ठीकरय ) 


टिकादे, फिर इस पात्रके मातरी त्ते मं पास्दयुक्त मप्रासम्पुट रख ` 


कृर उक्तकरे ऊपर कच्छपव्रन्चं के श्रनुसार एक लोहे की कटोरी टक 
कर श्च्छरी तरह सन्थिलेप करके ऊपप्से श्रगि दं तो पारद्‌ ऊपर 
कीग्मीं के कार्ण मूष्रासे निकल कः नीचे के पात्र, जिसका 
बाहरी पदा जलमें दभा हुश्राहोतादहै, मजा गिरता है। इस 
यन्त्र को ष्दीपिकाय>.. कते है । 


विशेष वचन-- यह यन्त्र पारद के स्वेदन के लिये प्रयुक्त होता ` 
है श्रौर श्रधःपातन के लिये प्रयुक्त शता है । कई व्याख्याकार जल 


के ऊपर टिक हये पात्र के तलमाग में चिद्र कर देने को कहते दै, 
जि्तसे पारदं लिद्र दारय जलमेंजा गिरे॥ १०॥ 
| डकीयन्त्रम्‌- 
भार्डकणर्ठादधरशिद्र वेणुनालं विनिक्िपेत्‌ । 
क(स्यपात्रहरयं कृत्वा सम्पुटं जलगर्भितम्‌ । ११॥ 
नलिकाय्यं तत्र योऽयं टं तच्चापि कारयेत्‌ । 
युक्तद्रतयेर्विनिक्तिपः वं तत्र घटे रसः ॥ १२॥ 
अभ्निना तापितो नालात्तोये तरिसन्‌ पतत्यधः । 
यावदुष्णं मवेत्सवं भाजनं तावदेव हि । 
जायते रससन्धानं डेकीयन्त्रमितीरितम्‌ ॥ १३॥ 
एक घडा ले, उसके तलदेश के नीचे लिद्र कर उसमे एक 
सीधी लम्बी वांस श्रादि की तिरी नीचेको सुग दु नली जोड 
द्‌ | उप्त नली का दूसरा सिया चूल मे रक्खे हुए. षडे के. बराबर 
ऊंचे थांवले पर रखेहुएदो कांसेकेक्थोरोंके बने हुए सम्पुट 


( जिसके भीतर जज्ल भरा हो श्रौर सम्पुट के ऊपर वाल्ते कयेरे मै 


छद्‌ कियाद) के द्र से जोड कर श्रच्छी तरह हद्‌ करके कपडु- 
भद्र कर दं। अवन्तार श्रम्ल श्रादिं उपयुक्त द्रव्यं के साथ पारद 
को अच्छी तरह खरल करके उक्त डे म डालकर घडे के मुख पर 


एक ठक्कन रखकर सन्ि्थान को भली प्रकार कपडमिद्रीसे 
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नवमोऽध्यायः । . ` 


१३७ 


श्रथवा पातनायन्त्र लिखित भस का दूध, चूनाश्रादि द्रव्यो से ! श्रादि श्रनेकं यन्नोंके नाम लिखे दहै वर्हौः इस विधि से जारण 


बन्द करदं | अन षडे के नीचे चूल्हे म च्रम्नि जलवे । इस 
प्रकार अग्नि द्वारा तपा हुश्रा पारद नली में से होकर जलयुक्त कसि 
के सम्पुट मे गिरने गता है 1 जत्र सम्पूणं घडा सूर च्नच्छी प्रकार 
से त जाथ तब समभना चाहिये करि सम्पूरणं पारद का सन्धान 
( निगमन ) हो गया है | इसको डकीयन्त्र' कहते दै । 

विशेष वचन-- यह डकीयन्त नली को तिरक कर सम्पुट से 
जोड़ने पर॒तियंक्पातनयन्त्र श्रौर नली को नीचे कर सम्पुट से 
जोड़ने पर शअधःपात नयन्त्र हो जाता है| इसमे कांसेके दो कटोरौं 
के स्थान परएक दही एेसा पात्र बनाया जाय जिसके मुख मँ नली के 
बरार चोडा दद्र हो तो सुविधा रहेगी} इती तरह सम्पुट के 
भीतर जल भर कर उसके सन्धिलेप करने से भी सन्धिल्ेप के जल 
जाने का भय रहता है। श्रतः कसि का एक लिद्रयुक्त गोल पात्र 
गना उसके लिद्र से, घडे से श्राने बाली नली को जोड़ कर कांस्य 
पात्र को शीतल जलल के पात्र मेँ इबाये रखना चाहिये । नलिका 
पर भी विशेष्रतः जब वह किंसी धाठु कौ हो शीतल रखने के लिये 
वस्र लपेट कर शीतल जल की धारा गिराते रहना चाहिये । यैस 
कादू चूना आदिं से सन्धिलेप करनेसे पारा उड़कर बाहर 
नहीं जा सकता है | चरतः घडे श्रौर सम्पुट के नलिका-द्िद्रौ पर भी 
उक्त द्रव्यो का लेप करना चादिये। 

जारणायन्त्रम्‌- 

लोहमूषाद्यं कृत्वा द्वादशाङ्गुलमानतः । 

ईषच्दिद्रान्वितामेकां तत्र गन्धकसंयुताम्‌ ॥ १४॥ 

मूषायां रसयुक्तायामन्यस्यां तां प्रवेशयेत्‌ । 

तोयं स्यात्सूतकस्याध रध्वाधो वहिदीपनम्‌ ॥ १५॥ 

बारह श्रंगुल प्रमाण लम्बी ल्कः . श्रंगुल चौडीलोदेकी एक 
मूषा श्रौर पौने बारह श्रंगुल लम्बी पोने छः श्रंगुल चौड़ दूसरी 
लोह की मृषा, इस प्रकार लोहे की दो मूपा बनावे | पोने बारह 
दरंगुल वाली मूष्रा के लम्बाई रल बले भाग म चारो तरफ कु 
बारीक लिद्र करके उस्म पारद के समभाग शुद्ध गन्धक का चूणं 
भर दें। श्रौर दूरी लोदमूष्ा मँ पारद भर कर इसमे गन^थक वाली 
मूघा को मुख की तरफ़ से अच्छी तरह फसा कर दद्‌ करके चूना 
मर्ट्रर श्रादि के कल्क से लेप कर सुखा दं फिर एक चौडे नाद में 
जल भर कर उसके मुल पर बीच म पारदवाली मृषा प्रमाण चौडा 
लिद्र कर एक दुसरा पात्र यिकाद्‌। इस पात्रके छिद्र मे पारद 
वाली मूषा इस तरह फसावं जिससे इसका पारद वाल्ला भाग मात्र 
जल मं इना रदे । श्रव श्रवशिष्ट मूषा के नीचे ऊपर कोयलेया 
उपलो की अग्नि देव । इस क्रिया से गन्धकं जीण होता है श्रत 
इसे (जारणायन्वः कहते ई । 

विशेष वचन--ग्रन्थान्तर म जहां पारद म गन्धक जारण के 
लिये लवण, सिकता, हंसपाक, नाभि; डामर, पालिका, गर्भकूपी, 
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करने के निमित्त बनाये जाने वाले यन्त्र को भ्ूषायन्वः के.-नाम से 
लिला है । श्रौर कदीं श्रागे लिखे जाने वाजे जारणायन्त का प्रका- 
रान्तरभी इसीकेसाथजुडा हूश्रा पाया जाता है। परन्तु इनं 
दोनों की प्रथक्ता इनके लक्षणो श्रौर विधिर्यो से स्पष्ट हो जाती है। 
देखने से यह प्रथम जारणायन्न कष्डुपथन्र का ही एकं भेदविशेष 
ज्ञात होता है। अतः इन यन्तो के निर्माण मँ श्रसुविधा प्रतीत होने 
पर कच्छपयन्तर द्वारा ही गन्धक का जारण करना उत्तम होगा । 
यहाँ पर॒ हमने मूल श्लोक के श्नुसार श्रल्षरशः अथं न करके 
सुविधा के लिये दो मूषाश्रौं के आकार मानम मेद्‌ लिख दिया 
है, श्नन्यया दोनों ही. मुषा एक-सी होने पर एक दूसरे में प्रवि 
नदीं की जा सकती ई ॥ १४--१५ ॥ | 
जारणयन््रस्य प्रकारान्तरम्‌- | 

रसोनकरसं भद्रे ! यत्नतो वस्रगालितम्‌ ।_ . 

दापयेखचुरं यन्नादाप्लाव्य रसगन्धको ॥ १६ ॥ 

स्थालिकायां पिधायोध्वं स्थालीमन्यां दृढां कुर । . 

सन्धि विल्लेपयेयन्नान्मरदा वखेण चेव हि ॥ १७ ॥ 

स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पुटं कषांभिना सदा । 

यन्त्रस्याधः करीषार्भि दयात्तीत्राभिमेवः वा ॥ १८ ॥ ` 

एवं तु त्रिदिनं यौत्ततो यन्तरं विमोचयेत्‌ । 

तप्तोदके तप्तचुल्ल्यां न कुयोच्छीतलां च्ियाम्‌ ॥ १६ 11 

न तत्र स्षीयते सृतो न च गच्छति कुत्रचित्‌ । 

अनेन च क्रमेरेव कु्यीद्गन्धकजारण्एम्‌ ॥ २० ॥ 

हे भद्रे | यज्लपूवंक रसोन ८ लहसुन ) का स्वरस निकाल 
उसको कपडे मे छान कर उससे प्रचुर प्रमाण मे, पारदं ओौर -गन्धक 
को कजली को तर करके इस कजली को एक दद हाडीर्मे भर 
उसके मुख पर दृसरो हांडी या शराव रख कर हद्‌ करके उक्त 
द्रव्यो से श्रथवा कपड़मिद्ी दारा सन्धिज्ेप करके सुखां । श्रव इस 
संपुट को पुनः एक बड़ी चौड़ी जलयुक्त हांडी मे रख इसके 
( सम्वुट ) चार्यो तरफ कपोतपुट ( श्राठ जंगली उपरो से दिये. 
जाने वाला पुट ) दे । ्रथवा यन्त्र के नीचे उपलो कौ या लकड़ी 
की तीतर श्नमि दं। इस प्रकार तीन दिन तक बराबर अग्निदेते 
रह । पश्चात्‌ इस यन्त्र को खोल । परन्तु जब तक हांडी का जज्ञ ¦ 
तथा चूल्हा गरम हौ तब तक इसे नदीं खोलना चाहिये श्रौर न 
इसे उतार शीतल जल श्रादि से ठंडा कर खोलने का ही प्रयल् करना 
चाहिये । इस विधिसे पारद मे गन्धक जारण करने परनतो 
पारद नष्ट होतादहैश्रौर ना दी वह उड़ कर चला जाता है। इसी 
प्रकार से ही गन्धक का जारण करना चाहिये | | 

विरोष्र वचन-^रसोनकरसमः के स्थान पर श्सोनक्वसाम्‌ 
पाठ होने पर भी त्रहसुन के मण्ड अथवा मजा जो किं छानने पर 








१३५ 
गाद्ी चरत्री-सी प्रतीत होती है। अर्थात्‌ गादे स्वरस काश्रर्थ होता 
है ! 'कर्षाग्निनाः? के 
जाता है । जिससे ऊपर श्रग्नि देने पर कपोत पुट से अधिक च्रगनि 
देने का निषेध होता है ॥ १६-२० ॥ 
कच्छुपयन्त्रम्‌-- ` 
जलपृेपात्रमध्ये दत्वा घटखपेरं सुवितीस्णम्‌ । 
तदुपरि विडमध्यगतः स्थाप्यः सूतः कतः कोठयाम्‌ ।२१॥ 
लघुलोहकटोरिकया कृतषण्मृत्सन्धिलेपयाऽऽच्छाद्य । 
पर्वोक्तवटख्परमध्येऽङ्गारेः खदिरकोलमवैः ॥ २२॥ 
` स्वेदनतो मदे नतः कच्छपयन्त्रस्थितो रसो जरति । 
श्मथिबल्ेनेव ततो गर्भ द्रवन्ति सवंसच्त्वानि ॥ २३ ॥ 
एक बड़ा पत्र (खया नाद) लेकर उसमे जल भरद्‌ । 
फिर इस पात्रके मुख पर एक ेसा चौडा पात्र रखें जिसका 
बाहरी पेंदा जल से श्रच्छी तसह स्पशं करता हदो, च्व इस पात्या 
घयखर्षर के बीच मँ विडद्रव्यों के साथ श्रवा केवल गन्धक के 
साथ पारद को एक मूषा मँ बन्द करके रखें । श्रव इस पारदयुक्त 
मूषा को एक लोहे की कटोरी से ठककर इस पर छः कपड्मिदटी 
. करके सुला लँ । पश्चात्‌ खपर के ऊपर कटोरी के चार्यो तरफ सैर 
श्रोर बेरी करे कोयो की श्नमि दं, स्वेदन, मदन संस्कार करके 
शस विधि से कच्छुपयन्तर मे रखा हुश्रा पारद गन्धक को श्रपनेमें 
जीण कर लेता है 1 इस जारणसंस्कार से पारदीय बुक्ता ८ श्रग्नि) 
बद्‌ जाती है । इसी यन्तर से गन्धकादि के द्वारा दीष श्रगनि बल- 
युक्त पारद मै डले हुये ्रभ्रक, स्वणं आदि, सत्वलोह श्रादि धातु 
द्रव हौ जाते है । इस यन्त्रं का श्राकार कच्छुप ( कच्छुश्ना) के 
सदश होने से इसे "कच्छुपयन्वः कटते है । यह गन्धक जारण के 
लिये बहुत उपयोगी है । 
विशेष वचन--ग्रन्थान्तर मेँ इस यन्त्र को जलकूर्भयन्न नाम 
से लिखा है । श्रौर वँ पर रसके प्रौ की लम्बाई चौडाई का 
मान भी स्पष्टा है, जेपे-धदेव्यदिषः स्थालिकायां मानं स्याद्‌ 
दादशागुलम्‌ । षो डशांगुलविस्तारं चतुःकीलयुतां मुखे ॥ जलेना- 
पूयतां स्थालीं निखनेद्धुमिमध्यतः । उपष्टिशव्डुरावं तु मुखं कलेषु 
निःदिपेत्‌ ॥ श्रो भार्डे जलेमग्नशरावं च तथा भवेत्‌ । जलवृ {- 
मिदं यन्त्रं शस्तं जारणकमंणि ॥ 2 अन्थान्तर मं विडके साथ 
जम्बीर नीतब्रू का रस डालनेका भी विधान पाया जाता दै । कोई 
२ अ्रन्थकरार इसी मँ सोमनाल का श्रन्तमपि कर देते दै। रसे-द्- 
चूडामणि मे लोदकयोर्का के स्थान पर मल्ल (शरव) 
का उल्लेख है ॥ 
विद्याधरयन््रम्‌- 
यन्त्रं विद्याधरं ज्ञेयं स्थालीद्धितयसम्पुटात्‌ । 
चुल्ली चतुरयुखीं कृत्वा यन्त्रभाण्डं निवेशयेत्‌ ।! २४ ॥ 


रसरत्नसयुच्चये 


स्थान पर (न चाधिकमः पेसापाठमभी पाया | 
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तत्रौषधं विनिक्षिप्य निश्न्ध्याद्भाण्डकाननम्‌ । 
यन्त्रं विद्याधरं नाम तन्त्रज्ञेः परिकीर्तितम्‌ । २५॥ 

दो समानमुखवाली हांडियं; को जोड कर बनाये जाने वाले 
यन्त्र कौ विंद्याथरयन््रः समभना चाहिये ¡ एक होँडी मे पारदं 
दादि च्रोषरधि भर कर उतके मुख पर दूसरी दांडी को ्शौधामुल ` 
जोड़ कर श्रच्छी तरह सन्धिलेप करके सुखा ज्ञं । चरन इस यन्त्र ` ` 
को चार मुख बाले चूल्दे ( जिसमे चारों तरफ से लकड़ी लग सक 
पर रख कर श्रगिदेवें! इसी को रस्शास्व्ञों ने ष्विद्याधरयन् 
के नामसे कहाई । 

विशेष वचन --दो हांडियों के मुखों कौ जोड़ कर बनाये . 
जाने से वह यन्त्र उमस्वत्‌ दयो जाता है। यदि दस्मे श्रोषधिया . ` 
रसयुक्त दाडी पर दूसरी हांडी को सीधारख कर॒ सन्धिलेपक्िया  , 
जाय तो यहं प्रन्थान्तरोक्त विद्राघरयन्र से मिल जाताहै। इसमे ` | 
ऊध्वं हाड, मे जल डालना दोता है। श्रन्यत्र वणित विद्याधरयन्त्र 
की विधि इस प्रकार है-एक्ाडीमे पारा डाल कर नीचेरखै ` 
उसके मुख पर एक दृ्री दाडी ऊपर को मुंह करके रख दै। 
नीचेकी हांडीकेर्युह परङऊंपरकी हांडीका तला जौला ` 
हुता हो उसस्थानकीसन्िकोमिह्टीसे बन्द करदे, ज्नीर ऊपर 
की हांडी मे जल भर द्‌ । नीचे श्रग्नि जलावें पारद उड़ कर ऊपर 
कीहांडीके नीचेकी शरोर वैदे मे लग जायेगा | स्वांग शीतलं 
होने पर सन्धि को सावधानी से खोल पारद कौ सम्भालकर एक- 
त्रित करलं । ऊपर कीहांडीका जलल गरम हो जाय तो उसको 
बदल कर ठंडा जल भर देना चाहिये । इस क्रिया से पारद ऊपर 
उड़ जाता है। श्रवः इसे ऊर््वपातनयन्त्र भी कहते ई । विद्याधर 
एक प्रकार कौ देवयोनि है जो श्राकाशचारी मानी जाती है। उस 
के समान पारद्‌ को ऊपर उदाने बल्ले यन्त्र को विद्याधरयन्न | 
नामसे कदा जाता ह ॥ २४८--२५॥ 

॥ सोमनालयन्तरम्‌-- 

उद्धव वहिरधश्चापो मध्ये तु रससंग्रहः । 

सोसनाललसिदं प्रोक्तं जारयेद्रगनादिकम्‌ ॥ २६ ॥ 

पारद्‌ मे गन्धक जार्ण॒ करने के स्यि जिस विपि मे पारदं 
वाली मृप्रा के नीचे जल श्मोर ऊपर श्रगि.दी जाती है उसे "सोभ 
नालपन्त्रः पित्रान कडा ज-तादै। इस यन््रका उपयोग पारदमें 
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| गगन श्रादि क्रो जारण कलेके लिये श्रिया जाताहै] इसके ` 


वनाने की परिधि यद हैरिएक म्द्धिकेपत्र मे जलल भरकर / 
उफ ऊपर जज्ञ को सपश करती दुद एक पारदयुक्तं मूषा रख कर | 
( कच्छुपपनच की माति ) उसको शराव से बन्द्‌ करके जारणायन््र. | 
या कच्डुपयन््र कौ भाँति श्रग्नि देवे | | 
विशेष वचन--इसके लक्षण से स्पष्ट है किं यह जारशायन्र ` 
या कच्यन्ते के सनन ही बनाया जाता है ग्रौर्‌ गन्धकश्चादिके 
जारणाथं प्रयुक्त दोता दै । रसकामघेनु मे जलकरूमयन्व (जो कि 


* ~ 





नवमोऽध्यायः | 


 (कच्छुपयन्त्र का दीरूपहै) को ही सौमनालयन््र के नामसे लिया 
गया हे । श्रन्यत्र सोमनालयन्बर के लद्धण इस पकार पाये जाते 
दै । “गाजवेल्लिग्रदं सम्यकूपात्रेऽपोमुखविस्तरे । तद्रदाच्छादनं रभ्य 
सोमनालमिद्योदितम्‌ ॥ गगनादिकम्‌ः के स्थान पर 'गन्धकादिकम्‌' 
पाठ मी पाया जाता है] रसपद्धति की टीका म इसे माक्तिकसत्व तथा 


प्रभ्रकसत्व के जारखाथं प्र्ोगमेलियादहै| क्योकि इस यन्मे 


नीचे सोम ( जल ) भश रहता है, बीच में मूषा के भीतर पारद 
रहता है श्रौर ऊपर श्रमि जलाते है । श्रतः इसे सोमनालयन्त् 
कहाजाताहै॥र६॥ 
गर्मयन््म्‌-- 

गभेयन्तर प्रवद््यामि पिष्टिकाभस्मकारकम्‌ । 

चतुरङ्गुलदीषन्तु त्यङगुलोन्मितविस्तराम्‌ ॥ २७॥ 

सण्मयं सुरढां मृषां वतुं लं कारयेन्मुखम्‌ । 

लोणस्य विशतिभौगा भाग एकस्तु गुखुलोः ।। २८ ॥ 

खछदणं पेषयित्वा तु वारं वारं पुनः पुनः | 

मृषालेपं ढं कृतवा लवण!दरेखदम्बुभिः ॥ २६ ॥ 

कषेतुषाभ्रिना भूमौ स्वेदयेन्श्रदु मानवित्‌। 

अहोरात्रे त्रिरात्रं वा रसेन्द्रो भस्मतां घ्रजेत्‌ ॥ ३०॥ 

पारद की पिष्टि तथा श्रन्य रसोपरस श्रादि के भस्मकरनेके 
लिये गभयन्ध्र का विधान कहा जाता है । भि की चार्‌ श्रंगुल 
लम्बी शरोर तीन श्गुल चौड एक हद मूषा बनावे, जिसका मुख 
गोल होना चाहिये | पश्चात्‌ २० माग लोहं रौर एक भाग 
गूगल लेकर उसमे ४० भाग शिद्धी मिला जज्ञ के साथ खू्र बारीक 


| १२६ 
एक खपर (मिह्टी केने हये पतले चौडे कुण्डे) मेँ 
 किंनारौं तक्र बालुका भर उसके ऊपर दूसरा चौडा ठीकया या कुख्डा 
रख उसके ऊपर जवाखार, आदि पञन्तार तथा पाचों नमक तथा 
पूर्वात्तिः विड द्रव्यो को गोमूत्र के स्राथ एकत्र पीस कर रखे श्रौर 
धरे २ मन्द्‌ श्रग्नि से पक्रावं | उत्तम वार्किकारों ने इसे दहंस- 
पाकयन्त्रः नामस कहाहै। हंस सूयं को कहते दै इस यन्त्रे 
द्रभन भखर सूयं की किरणौ के बराबर देकर पाक किया जाता 
है | अतः इसे हंसपाक नाम से लिखा है । | 
विशेष वचन--यह यन्त्र विड के पाकाथं प्रयुक्त होता है। 
बालुकायन्तम्‌-- | 
सरसां गूढवत््रा सदस्राङ्गुलघनावबरताम्‌ । 
शोषितं काचकलशीं विपु भागेषु प्रयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाण्डे वितस्तिगम्भीरे बालुका सुप्रतिष्ठिता । ` 
तद्भाण्डं परयेल्रिभिरन्याभिरवगुख्ठयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
भार्डवक्त्रं मशिकया सन्धि लिम्पेन्खदा पचेत्‌ । 
चुल्ल्यां टणस्य चादाहान्मणिकाष्ष्ठवत्तिनः । 
एतद्धि बालुकायन्त्रे तन्त्रं लवणाश्नरयम्‌ ।। ३५ ॥ 
पच्राढबाल्ुकापृशेभाण्डे निक्षिप्य यज्ञतः । 
पच्यते रसगोलाद्यं बालुकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
एक कांच की कूपी (शीशी ) पर एक श्र॑गुल मोटी कषड़ 
मद्री कर्के सुखा लं । फिर उसमे कञ्जली आदि पाक्यं द्रव्य 
तिहाई भाग भर दें । श्रव इस कूपी को एकं बलिस्त गहरी हांडी मं 
र दं । इस दाडी पर भी तीन कपड़भिद्धी कर लेनी चाहिये । इस 


पीसकरर इस कल्क का उक्त मूपा के मीतर शरोर बाहर बार २ लेष | हंडी म काचद्रूपी को रख उसके तीन दिसते तक श्रथवा गले तक 


करके सुखा ले । पश्चात्‌ इसमे पारद्‌ पिष्टि भर कर मूषामुख को टक 
कर अन्द्‌ कर द | उसक्रे ऊपर मिरी रावा माग श्रौर लवण एक 
भाग जल में पीसकर इसका लेप करके सुखा क्तं । पश्चात्‌ जमीन 
म एक गढ़ा खोद उसमें श्नाधा भाग तुष ( भुस) भरकर उस 
ऊपर मुपा रख श्रवशिष्ट भागको किर तुषसे मरकर मदु श्रग्नि 
से स्ेदन कर्‌ | इस प्रणर एक दिन रात्‌ श्रथवां तीन दिन रात 
बराबर स्वेद्‌ देने से पारद भस्मष्टो जाती है। 

विशेष वचन-रसकामवेनु मे लवण तथा गूगल का लेप म्पा 
के भीतरी भागम ही कएने को बताया गया है ! रतेन चूडामणि 
म शलोणस्य' के स्थान पर (लोहध्य, एेसा पाठ है। परत श्रगि 
(लवणेन' णेता पाठ भिलने से (लोणस्य' पाठ हय उचित प्रतीत 


हांडीमे बालू भर दं। अव हांडी के मुख को एक शरा से ठक कर 
बद्द्‌ कर दं श्रौर सन्धि को श्रच्डी तरह लीप द । च्रत्र इसे चूल्दे पर 
रख कर मन्द, मध्य तथा तीर क्रभसे ्राग द्‌ । शराब के ऊपर रखे 
हुए तृण के जलने पर॒ सामान्यतः बालुकायन्नपाक ठीक समभा 
जाता है| इसको बाडकायःत्र कहते ह । यदि जाल के स्थान पर 
लवण हो तो यदी लबणयन्त्र कहलायेगा । यदि वूपी के स्यानं 
पर पाक्य श्रोषधि (पारद गोलक श्रादि ) युक्त मूषा या सम्पुट 
श्रादि रख उसके ऊपर पांच आटक बालु. भर पकाया जायगा 
तो भी इसको बालुकायन्त्र कहते दै । # 
विशेष वचन-बाद्धकायन्तर मे कस्जली युक्त (य रखे 
कर श्चन्तूम तथा बदिधू'म इस प्रकार दो विधियें से पाक क्षि 





होता है । कषत? के स्थान पर "गतेः पाठ ठीक प्रतीत होता है 
. | ९ हंसपाकयन्तरम्‌ 
खपेरं सिकतापृण कृत्वा यस्योपरि न्यसेत्‌ । 
अपरं खपरं तत्र शनभ द्वामिना पचेत्‌ ॥ २१॥ 
पश्चन्तारेस्तथा म॒त्रेलंवणं च विडं ततः । 
ह्सपाकं समाख्यातं यन्थं तद्वा्तिकोत्तमैः ॥ २३२ ॥ 


` जाता है उक्तवियि बहिधूमपाक्र की है। श्न्तधूमपाकके लिये 
हांडी की पदी पर तजिनी-्रंगुली-प्रमाण लिद्र कर उस पर एक 
श्रभ्रक का पत्र रख उस पर दो तीन श्रगु बालू भर कर कञ्जती 
युक्त शीशी जिसका मुख ॒श्रच्छी प्रकार से बन्द कयां हुच्रा दहो, 
रख दँ । ५५. रसगर्भिणीमधस्तज॑न्यगु लिप्रमाणितलिद्रायामनुरूप- 
स्था्तिकायामायोप्यःः । यह काचक्रूपी बालु वाली हांडी से तीन 


९४० 


चौथाई ऊँची होनी चादिप । चन इसं हांडी के चारो श्रोर शीशी 
केमुखसेभीदो एक श्रंगुल ऊपर तक वीच में बालू भर देनी 
चाहिये । फिर शरान रख सन्धिलेप करके तरृणदाह पयंन्त त्रग्नि 
देनी चाहिये । रसकामघेनु में काचक्रूपी सात श्रंगुल ऊँची लिखी 
है | रसेन्द्रचिन्तामणि से त्रभ्रकपत्रकेस्थानपर दो श्र॑गुल ऊच 
लवणखण्डो को रख उस पर काचकूपी रख बालू भरने के लिये 
लिखा है । साथ ही तरृणपरीच्ता के स्थान पर तीन-चार श्रथवा 
पाच दिन कीश्रग्नि देने कौ लिखा है बालुकायन्त्र मँ चलनी से 
साफकी हुदै मोटी रेत भरनी चादिये । काचवूपी की लम्ब्ादे 
चौडाई तथा कञ्जली का कोद परिमाण न होने पर यदी सम्प्रदाय 
चला हुत्राहै कि शीशी मे चदुर्थाश कन्जली भर दी जाय। 
काचक्रूपी दद्‌ हनी चाहिए । इस कायं के लिये मेयेपेदेकी 
काली बोतल च्रच्छी रहती है । अ्रन्तधू मपाक के लिये काचकूपी 
पर कम से कम पांच श्नन्यथा सात प्रथक्‌ २ कपड्मिदट्टी करना 
न्वादिये । म्रन्थान्तर म जो सेकतयन्त्र पाया जाता है, वह इस 
जाल्धका ८ सिकता ) यन्व से सवंथा भिन्न है 1 उसका लक्षण इस 
प्रकार है। ““कोष्टिकाऽधो बहूच्छिद्रा गर्तस्योपरि कोषिका । भार्डस्य 
बालुका करठलग्ना तत्सेकतं भवेत्‌? । ३३-३६ । 
| लवणयन्वम्‌-- 

एवं लवगएनिन्तेपातपोक्तं लवणयन्त्रकम्‌ ॥ ३७॥ 

वालुकाथन्तर मे बालुका के स्थान मेँउसी विवि श्र प्रमाण 
से यदि लवण डाला जाय तो उसे (लवणयन्तः कहते दै ॥ ३७ ॥ 

लवणयन्तस्य प्रकारान्तरम्‌- 
न्तःकृतरसालेपताम्रपात्रमुखस्य च । 
लिप्त्वा म्लवणेनेव सन्धि भाण्डतलस्य च ॥ ३८ ॥ 
` तद्धाण्डं पटुनाऽऽपृयं क्तारेवा पू्ेवरपचेत्‌ । 

एवं लवणयन्त्ं स्याद्रसकमेणि शस्यते ॥ ३६ ॥ 

एक ताम्र के प्च के भीतर पाक्य द्र्य पारद या कञ्जली 
श्रादि का लेप करके उसके मुख पर एक छोटा श्रन्थ पात्र रख 
इन दोनों की सन्विको पिद्टी श्चोर नमक से अच्छी तरह बन्द 
क्र दं । फिर वालुकायन्बरकी भाति एकं बड़ी हांडी के वाचम 
इस ताश्रपा्कोसरस्व कर हांडी के मुख तक पात्रके चार्य तरफ 
लवण श्रथवा जवाखार श्रादिक्तारभर दूं। शरन शरावसे हांडी 
कां मुख बन्द करके बालुकायन्वकी भांति पाक करना चाहिये । 
इस प्रकार निर्मित लवणयन््र पारद के संवक्कसें मे विशेष उपयोगी 
हेता है । 

विशेष वचन-उक्त लवणयन्त्र की विधि मँ कोद यह श्रथ 
भी करते दकं ताम्रपात्र मेँ पारद श्रादि द्रव्य डाल कर उसके 
मुल पर एक वड़ा चौड़ा लम्बा गहरा ( षालिस्त प्रमाण ) श्नन्य 
पात्र श्रधोमुल रखे करके सन्धिलेप किया जाय, पश्चात्‌ इस पात्र 


रसंर्त्मसमुच्चये 


को ताम्रपात्रं सित सीधा कर उसके श्वशिश मागमे लवणं मरे ` 
कर उक्त विधि से पाक करने को भी कदते दै ॥ ३८-३६ ॥. ` 
| नालिक्रायन्वम्‌-- | 
लोहनालगतं सूतं भाण्डे लवणपूरिते । .. 
निरुद्धं विपचेसाग्वन्नालिकायन्त्रमीरितम्‌ ॥ ४०॥ 
एक लोदनिर्मित नाल (नली के ्राक्रार की मूषा) में 
पाक्य पारदं श्रादि द्रग््रको भमर कर उसके मुष की कपड्भिद्टी 
से बन्द करके इस नालको एक चौडे पारमे रख ऊपरसे 
लवण मर कर पात्रमुख को कम्द्‌ करके पूर्वोक्त विधि से पकाने 
को "नालि कायन्त्रः कहा जाता है ॥ ४० ॥ 
भूधरयन्त्रम्‌-- 
वालुकागूढसवोज्गां गतं मृषा रसान्विताम्‌ । 
दीप्ोतपलेः संदृणुयायन्तरं तद्भधराह्ययम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मूमिमं एक गदा खोद कर उस्मदौो तीन श्रंगुल बलू भर 
द | इसके ऊपर पार्द च्रादिं पाक्य श्रोपचियुक्त मूषा रद्‌, 
फिर इस मृष्रा केचारों श्रोरदोदो श्रंगुल वालूश्रा जाय इस 
तरह गदे मे वरालू भरं जिससे मूधाके ऊपरमीदोश्रंगुल बालूश्रा 
जाय इसके ऊपर उपल रल कर श्राग लगा दं | इसे (मूधरयन्त्रः 
कहते हे । 
विशेष वचन---यह यन्त्र पारद श्रादि द्रव्येःकौ स्वेदनया 
लधुपाक के निमित्त प्रयुक्त क्रिभा जाता है | ग्रन्थान्तर मेँ मूघरयन्न ` 
का लक्षण दुसरे प्रकार सेकलिखादहै-दो हांडियों केमुखको 
जोड कर उमस्यन्त्र के समान च्रथवां श्रधःपातनयन्त्े के समान 
बनालं। किर एक हांडी-जितना गदा खोद कर इसेर्वदं।. 
नीचे कीहांडी गदे मेर्देगी। ग्देकेरेषर भाग कोप्िद्रीसे 
भर द्‌} यन्तरं डमस्वद्वाथ वाऽधःपातनयन्त्रेवत्‌ । भूगते तत्स-. 
माधाय चोध्वं॑माकीयं वदिना ॥ श्नधः स्थाल्यां जलं चविप्त्वा सूतकं 
तज पातयेत्‌ । एतद्भूधरयन्त्रं स्यात्‌ सूतसंस्कारक्मणि ॥> इन 
दोनो हादयो मे जिसे ऊपर रखना हो उसके श्न्द्रकी 
ग्रोर पंदीमेंपारद प्ष्टीकालेप पहिले कर लेना चाियिश्रौर 
नीचे रखने वाली हांडी मेँठंडापानी मरदेना चाये | ऊपर 
क हांडी के चारो श्रौर उपले रखकर श्राग लगा दें । पारद ` 
ऊपर की हांडी से नीचे कीहांडी के जल मे गिर जायगा । पृथ्वी 
के चन्दर पारद का पाक करने से श्रथवा पारद का श्रयःपातन 
प्रभ्वी के अ्रन्द्र रली हांडी मेँ होने से यह भूधरयन्त्र कहलाता है । 
ुरयन््रम्‌-- | 
शरावसम्पुटास्तस्थं करीपेष्वभ्निमानवित्‌ । 
पचेच्चुर्ल्यां द्वियामं वा रसं तस्पुटयन्त्रकम्‌ ॥ ४२॥ 
दौ शरावसंपुट मेँ श्रोषपि युक्त पारद भर कर सम्पुटका 
श्रच्छी तरह सन्धिलेप करके सुखा लें। फिर इस सम्पुटको 











नवमोऽध्यायः । | १४१ 


त्रग्निप्रमाणज्ञ वैको चादिये किं चू्दे श्रथवां उपलोकीदी 
पहर तक रग्नि देकर पाक करे । इसको '्ुटयन्तः कहते दै । 
विरोघ्र वचन--रस शब्द से महारस उपरसौ का भी बोध 
 होनकरे कार्ण यद्‌ यन्धं स्वर्णं, रजत श्रादि के मारणाथं भी 
उपग्रोगमें श्रा सक्रता दै॥ ५८२॥ 
कोष्ौयन्चम्‌- 

पोडशांगुलविस्तीणं हस्तमात्रायतं समम्‌ । 

धातुसन्त्वनिपाताथं को ष्टीयस्तरमिति र्मरतम्‌ ॥ ४३॥ 

ध्रातु्रो के सत्वपातन करने के लिये सामान्यतः १६ श्रंगुल 
व्यास की श्नौर एक हाथ भर ऊंची जो भट्टी बनाई जाती है उस 
“को ष्ठीयन्नः कहते है ] 

विरोष वचन - कोष्ठीयन्त्र बनाने के लिए. एक बाजिस्त लम्बी 
छः भ्रंयुल चौड़ी दो दद्‌ मृषा बनालें। एक मूषा को जमीन में 
गाड़ देँ उसके मुख पर दूसरी मूषा मँ सत्वपातनाथं द्रव्यो को 
भर कर शरोर सुख पर एक छिद्र युक्त शराव लगा श्चधा मुल 
करके रख दं शरोर सन्धि-बन्धन वर्दं। श्वर लोहारोकी भट्टी 
की भांति ऊपर की मूषा के चासो तरफ नीचेसे ऊपर को चौडा 
कोलो को र्खने का श्राधार ८ सोलह श्रंगुल ऊंचा ) बनावे । 
इस श्राधार या ऊपरली मूष्रा के करटप्रदेश के सामने जमीन पर 


धोकनी दरा हवा देने के लिये एक द्र भी बनादें  मट्टीर्म 


कोयरले डालकर इनके बीच मेँ मुषा-रल धोौकनी से धक कर 
त्रावश्पक्रतानुसार माचा में च्रग्नि को तीत्र करना चादिए। रसेन्द्र- 
चूडामणि में शोष्ठिकायन्त का लक्षण पूर्वोक्त लक्षण से भिन्न तथ 


विस्तृत पाथा जाता है । यथा- ^स्थूलभारडोदरस्यान्तर्बालुकां 


निद्िपिच्छुभाम्‌ । वितस्तिप्रमितोत्सेधं नलं तत्र निवेशयेत्‌ ॥ च्रपकां 
मरमं कोष्ठी द्वादशांगुलकोच्छरयाम्‌ । षडङ गुलकविस्तीरएमष्येऽ 
तिमदणीकृताम्‌ ॥ पञ्चा गुलं पिधानं च तीक््णाग्र' मुकरुटाृतिम्‌ । 
न ग्पूनां नाधिकां कोष्ठी कण्ठतो मखणां बहिः ॥ कोष्ठयां विनिक्षि- 
द्रन्धं षरटूपलं सूदभचूशितम्‌ । कोष्टयां त्रिपादिकां लौही विनिवेश्य 
स्थिरीकृताम्‌ ॥ तस्यां च विन्यसेत्‌ खारीं लोदी वा कान्तलोहजाम्‌ । 
तस्यां सूतं .क्तिपेच्छुदध पलविंशतिमानतः ॥ ततो निधाय मतिमान्‌ 
पिधानं मुक्रुयकृति । सन्धिबन्धं ्रक्वंत पुधामृत्स्नागुडादिभिः। सन्धि- 
बन्धे विंशुष्के च क्षिपेदुपरि बालुकाः। भाण्डवक्तं निरध्याथ उ्वाल्ये- 
तदधोऽनलम्‌ ॥ खरं यामत्रयं यावत्ततोग न्धकजारणाम्‌ | पिधान- 
लग्नधूभोऽसौ गलित्वा निपतेद्रसे ॥ -एवं हि षड्गुणं गन्धं मुक्त्वा 
सूतो बली भवेत्‌। केति खलु सतेन्धो निदि्टान्‌ सकलान्‌ गुणान्‌ । 
कोष्टिकायन्त्रमेतद्धि नर्दिना परिकीतितम्‌ःः ॥ ४३॥ ` 


| वलभीयन्तरम्‌- 
यत्र लोहमये पात्रे पाश्वंयोवेलयद्वयम्‌। 
तादक्‌ स्वल्पतरं पात्रं बलयप्रोतकोष्ठकम्‌ ॥ ४४ ॥ ` 


पर्वपात्रोपरि न्यस्य स्वल्पपात्रे परिक्षिपेत्‌ । 

रसं सम्मूच्छतं स्थूलपात्रमापृये काञ्ञिकेः ॥ ४५॥ 

द्वियामं सवेदयेदेवं रसोत्थापनदहेतवे । 

एतत्स्याद्रलमीयन्त्रं रसे षाडगुख्यकारकम ॥ 

सूदमकान्तमये पात्रे रसः स्यादूगुणवत्तरः ॥ ४६ ॥ 

एकं बृहत्‌ श्राकार गोल लोह का पात्र यात्र बनावे, इसके 
भीतरी कश्ठप्रदेश पर आमने-सामने दो कडे.जनावें 1 इसी प्रकार 
इस पात्रं के मुख मै त्राने योग्य दूसरा लोहपात्र बनावे? किन्तु 
उसके बाह्य कर्ठप्रदेश पर दो कंडे बनायें श्र जडे.पात्र म काज्ञी 


भरे श्र इसे सुगर पर दूसरा पात्र अ्रच्छी तरद फंसा कर उसमे 


मच्छित पारद डाल कर इसको चूल्दे पर एख कर दो प्रहर ॑तक 
म्नि दे । यह यत्र पारद की मृच्छंना को दर कर उसमें पुनः 
जागृति . उत्पन्न करने के लिये प्रयुक्त होता है । इसको वलमीयन् 
कहते है । इस यत्र दवारा स्वेदन करने से पारद छः गुणा अधिक 
गुणवान्‌ च्रथवा चरकोक्त “विद्या वितकां विज्ञानं स्मृतिस्तत्परता 
क्रिया ये षडगुणएप्रदं शरफिजनक दो जाता है | शौर इस यन्त्र वेः 
द्वारा स्वेदन करने में साधारण लोह की शपेक्ता कान्तलोह पात्र में 
स्वेदन करने से पारद श्रोरं मी श्रधिक गुणवान्‌ हो जाता है । 

विशेष वचन-रसेन्द्रचूडामणि में ““एतस्स्याद्रलमभीः? के स्थान 
पर ^“तत्स्याद्‌ बलवती” पाठ है ॥ ४४--४६ ॥ 

ति्यक्पातनयन््म्‌- 

क्िपेद्रसं घटे दीषंनताधोनालसंयुते । 

तन्नालं निक्तिपेदन्यघटकुच्यन्तरे खलु ॥ ४७॥ 

तत्र सद्धूवा सदा सम्यग्बदने घटयोरथ । 

अधस्ताद्रसङ्कम्भस्य उवालयेत्तीत्रपावकम्‌ ॥ ४८ ॥ 

इतरस्मिन्यटे तोयं प्रक्षिपेस्स्वादुशीतलम्‌ । 

तिगेक्पातनमेतद्वि वार्पिकैरभिधीयते ॥ ४६॥ 

कुं लम्भाृति एक घडे मे कर्ठ प्रदेश से कुं नीचे एक 
चिद्र कर उसमे एक धातु श्रथवा वांस श्रादि की नली तिरछी 
रीर नीचे को रुकी हुई जोड दं । उस नली का दुसरा सिरा नीचे 
रवे, दूसरे पानी से भरे हए घडे के कर्टप्रदेशीय्र छिद्र मेँ जोड़ 


द| श्रव परिल बलति षडे को चरे पर रल उसमे पारद श्रादि ` 
तरोषथि डाल दे । दूसरे षडे को भी चूह्दे के बराबर ऊंची द्थेकी . ` 


चनी हुई . चौकी पर रख देँ | श्रव इन दोनो घड़ौँ के मुखो पर 


द्रलग २ दो शराव रख कर चना, गुड़ श्रादि से श्रष्छी वरह 


सन्पिलेप करदे । श्रोर पारदयुक्त धट के नीचे चूल्हे मं .श्रग्नि 
जलावें । श्रौर दूसरे धड़े मे बाहर से भी ठंडा जल डालते जर्यँ 
पारद उड कर पानीं बले षडेमं श्राजायगा | इस यन्त्र द्वार 


| पारद को तिरछ्े गिराने से वार्तिककारो ने इसे शति्यक्पातन यन्तर 
 ।नामसेक्हाहै। ॥ि 
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१४२ | 

विशेष वचन--इसका विशेष वंन पटले श्रा चुका है 
इस नली पर क्पडा लपेर कर उसको भी शःतल जत से वसाव 
संडा रखना चादिये ॥ ५६£ ॥ 

पालिकरायन्वम्‌-- 

चषक वतु लं लाह विनताम्राद्धुबेदण्डकम्‌ । 

एतद्ध पालिकायन्त्रं वल्िजा एणदेतवे ॥ ५० ॥ 

एक णेसा गोल लोहे का प्यालला वनाव जिक्ष परर एकर तरफ 
लोहे का पतला एक खडा ङंडाद्वगदहु्याद्यो ] यह डंडा श्रन्त 
मं कुकु बाहर दर को तरफ मुडा दो | ग्रही पाक्तिकाः ( पल्ली) यन्त 
कहा जाता है] इसके द्वारा गन्धरक का जारस्य क्रियाजाता है 

विशेष वचन-- पाःलकायन्व का सादश्य पलीसे, जो क्रि 
वाजार मे तेलिर्यो क पास तेल निकालते क लिये कनत्तयं में पडी 
रदटती हं, व्रिलक्रुल मित्ता दै) इसमे डंडा श्रास्रानी से निकालने 
या गतं श्रादिमे रखने केलिये लगाया जाता दै रसकाभघेनुमें 
इसे पारद की कष्णमस्म करने के लिये उपयोगी लिखा है, ““एतचचच 
द्‌ोाग्निना, घर्कामात्रेण कुःश्युरस्तमस्भकस्णे । तत्र लोहपाके 
( पालिकायाम्‌ ) गन्धकं द्रावयित्वा पारदौ देयः | पश्चाज्लोददश्डे 
नै रीकङ्कत्य कर्णीयम्‌" ॥ ५० | 

धटयन्तरम्‌- 
चतुष्प्रस्थजलाधारश्चतुरङःगुलिकाऽऽननः। 
घटयन्त्रमिदं प्रोक्तं तदाप्यायनकं रखतम्‌ ॥ ५१॥ 
चार प्रस्थ परिमाण जल श्राने के योग्य एक घड़ा लेवें जिसका 

मुख चार श्रंगुल चंडा हो इसे श्वय्यन्नः कते ई । यद पारद के 
आप्यायन ( पोषण ) के लिये व्यवदत होता है । 

विंशे वचन --्ट्राप्यावनकम्‌?? के स्थान पर ““उत्थापनकम्‌ 
णेसा पाठ दोने पर पारद के उत्थापन के निभित्त घट्यन का प्रयोग 
होता है | उत्थापक श्रौोषधि्ों के सहित पारद को घडेमे भर कर 
कुलं दिन रखने से वह पुनः जागत हो जता है ॥ ५१॥ 

नूष्टिकायन्वरम्‌- 

विधाय वतुलं गतं मल्ञमत्र निधाय च! 

विनिधयेष्टकां तत्र मध्यगतंववीं शुभाम्‌ ।॥ ५२॥ 

गतस्य परितः कुयात्पालिकामङ्कलोच्छ्रयाम्‌ । 

गत सूतं विनिक्षिप्य गतोस्ये वसनं क्षिपेत्‌ । ५३ ॥ 

निक्िपेद्गन्धकं तत्र मल्ले नाऽस्य निरुष्य च । 

मल्नपालिकयोमेध्ये सदा सम्यङ्‌ निरुष्य च ॥ ५४॥ 

वनोत्पलेः पुटं देयं कपोताख्यं न चाधिकम्‌ । 

इश्टिकायन्त्रमेतत्स्याद्रन्धकं तेन जारयेत्‌॥ ५५॥ 

जमीन मे एक गोलाकार गर्तं (गदा ) बना उस पर एक 
मोया शराव या प्याला रख दं, च्रच इसके ऊपर बीच में श्राव्य 
कतानुसार दो श्र॑गुल चोडा गहरा गढ़ा की हई ईंट जमा कर इः 


रसरन्रसमुच्चये 


| के गतंके चारों तर्फ एक श्रंगुल ऊँची पालिका ८ थावला, मेड ) 
| चना द्‌ | पश्चात्‌ इट के गदेमें पारद भर कर गदे के सुंद्‌.पर एक 
| द्द्‌ वस्र वाध दे फिर इस्त वल्ल के ऊपर गन्धक डालकर दूसरे 
| शरावसे ठकदे श्रौर शराव तथा पाली के बीच सन्धि को श्नच्छी 
| तरह मिद्टीसे वन्द्‌ कर दं] ग्रथ शराव करे ऊपर जंगली उप्ते रख 
| कर कपोतपुटरकेसूपमे च्रम्निलगा दं] कपोतपुच्म ग्नि तीन 
| नहीं देनी चाद्य क्योकि तीत्र श्रगिनि से पारद्‌ गन्धक उड़ जाने 
| कगे संभावनां रहती हे । इसको इशिकायन्तै कहते द 1 इस्कं दवाय 
गन्धक का जारण करिया जाता दै । 
¦ विशेष वचन-र. रा, सु. म जपीन मे गदा बनाकर उस्म 
¦ मल्ल रखने का विधान नदीं है! किन्तु पारद के ऊपर र्खे हुये 
शराव के ऊपर बालका डालकर घाललू मे उपरले रखने के हिये 
लिला है | उसमे कपोतपूटके स्थानपरलघु पुट देनेको का 
| गया है॥ ५२-५५॥ 
ईदिगुलाकृशिविद्याधसयन््रम्‌- 
स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यङ निरुध्य च । 
उध्वेस्थाल्यां जलं क्रिप्त्वा वहि प्रञ्वालयेदधः ॥ 
एतद्धियाधरं यन्त्रं िगुलाकृष्िदेतवे ।॥ ५६ ॥ 
एक हाड मे शुद्ध दिगुल डालकर नीचे रखं । इसके मुख पर 
दूसरी हांडी ऊपर मुंह करके रख द्‌ । नीचे कौ हांडी के सुल तथा 
ऊपर की दांडीके त्ती पर जर्हौँदोनोंका जोड हो कपडमिद्रीसे 
ग्रच्छी तर्द बन्द कर दं | ऊपरकी हांडी में जल भर द, नीचे 
श्राग जलावें । पारद उड़कर ऊपरकी दांडी के नीचेकी ग्रोर 
पदी मे लगा द्रा मिलेगा 1 दाडी के स्वांगशीत दने पर सावधानी 
से खोलकर पारदको निकाललं) श्रागदेते समप ऊपर की 
हांडी मे जल गरम दने पर उसको बदल कर शीतल जल डाल 
देना चाहिये । यह दिगुल्ल से पारद निकालने के लिये उपयोग मँ 
त्राने वाल्ला विद्ाधसयन्त्र है 
विशेष वचन--प्रन्थाग्तस्म इपीको ऊष्वंपातनयन््र कहा 
गयादहै | करिमीरम्रथमे ईदिगुलक्रटिदेतवेःः इसके बाद “सं 
संमच्छितं स्मरूलपात्रमापूणकाच्धिकैः । द्वि यामं स्वेदयेदेवं रसोत्थापन- 
हेतवे ॥}7> इतना पाट श्रधिक पारा जाता है। इसे यन्त्र द्राण 
दिगुलसे पार्द निकालने पर द्दिगुल को पहिले जर्म्बरादि श्रम्त 
द्रव्यो से मदन कर लेना चाद्ये ॥ ५६ ॥ 
डमश्यंत्रम्‌- 
यन्त्रस्थाल्युपरि स्थालीं न्युन्जां दत्त्वा निरुन्धयेत्‌ । 
यन्त्र डमरुकासख्यं तद्रसभस्मकरते हितम्‌ । ५७ ॥ 
दो समान मुख वाली हंडिगों को लेकर, एकर मे पारद भर दं। 
ग्रौर दुसरी हांडीको इस हांडीके मुच पर श्रा सुह करके टक 
दे श्रौर दोनी की मुखसभ्धि पर श्रच्छी तरद कपडभिद्री करके 








लवमोऽध्यायः | 


भुखाले, अरर इसको चूल्हे मे रख कर्‌ श्राग देवें । उमस ( मदारियो 
के बजाने की इगडगी ) के समान इस यन्त्र का श्रकार होनेसे | 


से “उभसयन्त्रः कते ह | यह पारद की भस्म करने के लिये 
उपयोगमें श्राता है) 

विशेष वचन--ग्रन्थान्तर म यह यन्त्र पारद के ऊध्वंपातन 
श्रथवा हिगुल से पारद्‌ निकालने के लिये लिखा है । रस भस्म के 
लिये यह बहुत दी कम प्रणुक्त होता है । ऊध्वपातन कने मेँ ऊपर 
की रश्नोधीसुख हांड़ी की पदी पर चौतदह मोय गीला कपा रखना 
चाहिये जिससे पेंदी के मीतर पारद्‌ शीतांक पाकर जम जाय । श्रौर 
कपडे के गरम दो जाने पर उसे उलट कर पुनः शीत जलसे तर 
कर देना चाहिये । रसपद्धति मे इस यन्त्रका स्पष्ट लक्तण इस 
प्रकार है, 'यंत्रस्थाल्य॒परि स्थालीं न्यु्नां दत्वा निरुष्यते 1 कत्वाऽ 
लवालं तत्रष्ठं केनाप्यत्र जलं क्षिपेत्‌ ॥ च्रघस्ताज्ज्वालयेदग्निपध्वेगं 
रसमुद्धरेत्‌ । यन्त्रं उमस्कं त्वेतदूष्वपातनकारकम्‌ः ॥ ५७ ॥ 

नामियन्त्रम्‌- 

मल्लमध्ये चरेद्रतं तत्र सूतं सगन्धकम्‌ । 

गतस्य परितः कुडय' प्रयादडगुलोच्छ्रितम्‌ ॥ ५ ॥ 

ततश्वाऽऽच्छाद्येर्छम्यग्गोस्तनाकारमूषया । 

सम्ग्रक तोयदा रुद्धवा सम्यगत्रोच्यमानया ॥ ५६ ॥ 

लोह अथवा ण्द्रीकी तल भागम पर्त मोटी एके थाली 
बनावे । इसके किनारे चार भ्रंधुल ऊंचे हौ । इसके बीच में पारद 
गन्धकं श्माने योग्य एक गतं बना कर इसमे पारद्‌ गग्धक की कजली 
डाल दं । गतं के चासं तरफ एक श्रयुल ऊंची कुख्य ( पाली मेड 
या दीवार ) वनाव । रबर एक एेसी गोस्तनाक्रार ( गायके थन के 
समान श्राकार अर्थात्‌ श्मामे को कुलु पतली गोल श्रौर पेको 

नचचोड़ी चपटी ) मूषा तं, जो कुख्य पर अच्छी तरद जम सकती हो 


उसे जमाकर श्र्धात्‌ पाली को मषा से श्रच्छु तरद्‌ ठक.कृर निम्न 


लिखित तोयमृतिका से इसकी सन्धयो को श्रस्छी तरह चन्द्‌ करद्‌ | 
तोयमरन्ललणम-- 

लेह वत्कृतबच्चूलक्ाथेन परिमितम्‌ । 

जीणकरिट्ररजः सूद॑मं गुडचूणेसमन्वितम्‌ । 

इयं हि जलमसोक्ता दुर्भदया सलिलैः खलु ॥ ६० ॥ 

पुरातन लोह किट ( मणट्वर ) के सद्धम चूर म सममाग पर- 
तन गुड़ शौर चूना मिला कर गदे वघ्रूल के काथ से सूत्र मदन 
कर. बनाई हुई सन्धिलेपा्थं थिर या उपकरण को जलम्ृत्‌? कदते 
है] यह मृतिका सूख जाने पर जल मे डालने से चिराल तक 
नदीं गलने पाती है ॥ ६० ॥ 

वदहिमत्ला-- 
खटिकापटुकिष्धैश्च महिषीदुग्धमर्ितेः | 
वह्विमृत्स्ना भवेद्भोरवदह्वितापसदा खलु ॥ & १ ॥ 


॥ १४३ 


एतया मृत्लरया रुद्धो न गन्तु" क्षमते रसः 
विदग्धवनिताप्रौग्रेम्णा रुद्धः पुमानिव ॥ ६२॥ 
नन्दी नागाज्ैनश्चेव ब्रह्मञ्योतिमु नीश्वरः । 

वेत्ति श्रीसोमदेवश्च नपर: प्रथिवीतले ।॥ ६३ ॥ 
ततो जलं विनिक्तिष्य वहि प्रञ्वालयेदधः । 
नाभियन्त्रमिदं परोक्तं नन्दिना सवेवेदिना ॥ 
मनेन जीयते सूतो निधूमः शद्धगन्धकः ॥ ६४ 1 


खड़या मिद्ध, लवण, तथा लोहक ( मण्डर ) को समभाग 


मै लेकर भैसकेदुधसे बारीक घोट कर बनाई हई लेप करने की 
मिष्ट को "वहिमृत्‌ः कहते है । यइ भिद्री श्रस्यन्त तीतर श्रभिताप 


को सह सकती है श्र्थात्‌ आराग म तपाने पर फटती नदीं है ॥६१।॥ 


उक्त मृतिका से. श्रच्छौ तरह बद्‌ करिया हुच्रा पारद, रसिक 
छ्रीके प्रगद्प्रेममे फंसे हूर पुख् के समान, तीतर श्रि देने 
रमी नदीं उड सकतादहै। इसयंत्रकी विधि को भूमण्डलमें 


नम्दी, नागःजैन, ब्रल्परोति, सुर्नश्वर श्रौर श्री सोमदेव इन पचा ` 


के श्रतिस्कि कीर नदीं जानता दै | ६२- ६२ ॥ 

पालीमें मषा ज्मा कर्‌ उप्तके चारों तरफ जलमरुत्तिकाका 
तेप करके श्मच्छी तरह सुखने के बाद थाली मणक अ्रंगुल भर 
ऊंचा जल भर दे श्रोर थाली के नीचे श्रग्नि जलायं इको रस- 
शास्र के सर्वज्ञ नम्दी रसाचायं ने भनाभियंत्रः नाम से लिखा है। 
इस यंत्र द्वारा पारद्‌ का निधूःम गंधक जारण होता है ॥ ६४ ॥ 

ग्रस्तयंत्रम्‌- 

मूषां मूषोद्राविष्टासाद्यन्तः समवतु लाम्‌ । 

चिपिटां च तते प्रोक्तं म्वयन्' मनीषिभिः ॥ 

सूतेन्द्ररन्धनाथ हि रसविद्धिरूदीरितम्‌ ॥ &५॥ ` 

तल्लभाग कौ तरफ चपटो किनारे निए दुरं ( जैसे भीजर 
ग्लास खड़ा करने के क्तिये नीचे चपटे होते है) मुखस लेकर 
मल्ल तक्र चाय तरफ एक समान लम्बी चडी गोलक मृषा 
बनायें, इसमें पास्द्‌ को मर कर उसके मुल में दुसरी उसी प्रकरार 
कीम॒षाकेसयुदकी तरफसे पूरौ फंमाकर दोनो गुषाश्ं कों एक 


-मघा वना ले । श्रथात्‌ एक मृघा दप्तरी मृषा को भ्रस्त ( खा जाना) 


करल, णेता कर लं] ग्रोर उपयुक्त वदह्धिमृत्तिका से इसके चारों 
तरफ कपटतिद्री करके सुला लं! इसे साधारण पुय्याञ्मग्निसं 
रखं कर पकाय] इसयंत्रको रसके विद्वानौंने पारदपाक के 
निमित्त दण॑न करिया रै। इस यंत्र द्धाय पकाने से पारद उक्ता 
नदीं है, इसको श्रप्तयंत्र' कहते है ॥ ६५ ॥ 

स्थालीयत्रम्‌-- - 


~ $ €. 


स्थाल्या ताश्राद्‌ (न्त्य मल्ल नाऽऽस्य 1नरूद्य च । 


पच्यते श्थादिकाघस्वास्स्थालीयन्त्रमितीरितम्‌ ॥ && ॥ `` 


एक हांडीमे श्रम्ल रादि द्रव्य भर कर इसमे ताम्लोद 


१४४ रसरल्समुये 


श्रादि धावु च्रादि द्रव्यो ॐ स्थूल चूशं भी डालदे, फिर हांडी के शधस्ताञ्ज्वालयेदर्िं यन्त्र तत्कन्दुकाभिधम्‌। 


मुल ॒पर सृद्धम छिद्रयुक्त शराव रख सन्थिज्ञेप कर्द । हांडी को स्वेदनीयन्त्रमित्यन्ये प्राहृश्वेदं मनीषिणः ॥ ७५॥ 

चूल्हे पर चढ़ा कर नीचे श्राग देवें । इसे स््थालीयनचः कहते दै | एक सुद्ड़ हांडी मेँ श्रावाभाग जल भर लें । उसके मुंह पर्‌ 
विंशेष वचन्‌ यह यन््रतात्र आदि धात॒श्रौँकी शुद्धि के | एक स्वच्छं तथा दृद कपड़ा दृता के साथ वांध दं । उस कपडे 

निमित्त उपयोगमें श्रता है। इस विधिसे दी लौह का स्थाली- | पर स्वेदन करने योग्य पदार्थं रख दं । फिर हांडी फे सुख प्र एक 

पाकक्िवा जातादहे॥६६॥ | दूसरी हांडी श्ँधामुंह रख दं । नीचे श्राग जलावें | इस प्रकार 

| ` धूपयत्रम्‌-- द्र्व्योका स्वेदन इस यंत्रे किया जातादहै, श्रतः इसे कोई 

विद्याया्टाङ्ग्‌ लं पात्रं लौदमष्टाङ्ग्‌ लोच्छुयम्‌ । . | स्विदनयंत्र मी कहते ह । इसी का नाम "कन्दुकतः भी है ॥ 
कण्ठाधो ह्यङ्ग ले देरो गलाधारे हि तच्र च ॥ कन्दुकयंत्रस्य प्रकारान्तरम्‌- 
तिर्यग्लोहशलाकाश्च तन्वीस्तियैग्विनिन्तिपेत्‌ । यद्वा स्थाल्यां जलं क्तिप्वा दृणं कतिप्त्वा मुखोपरि । 
तनूनि स्वणेपत्राणि तासामुपरि विन्यसेत्‌ ॥ ६८ ॥ सवेद्यद्रव्यं परिक्षिप्य पिधानं प्रविधाय च । 
पत्राधो निक्िपेद्‌ धूमं वद्यमाणमिहैव हि । अधस्ताञ्ज्वालयेद्नि यन्द तत्कन्दुकं स्मरतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
तत्पात्रं न्युठ्जपात्रेण छादयेदपरेण हि ॥ ६६ ॥ परथवाएकहांडीमें श्राधा भाग जलत भर दं] उसके मुख 
खदा विलिप्य सन्धिन्न्च वहं प्रञ्वालयेदधः । मे एकं वणो ( सूखी घास ) का एक गुच्छ फंसा दं ] इस वृण- 
तेन पत्राणि कृस्छानि द तान्युक्तविधानतः । ७० ॥ गुच्छं के ऊपर स्वेदन करने योग्य पदार्थं रख देँ । हांडी के मुख 
रसन्चरति वेगेन द्रृतं गमं द्रवन्ति च । पर दूसरी दाडी श्रौधामुंह रख देँ । नीचे श्राग जलावें ] इस प्रकार 
गन्धालकशिलानां हि कञ्नल्या वा सृताहिना ॥ ७१॥ | स्वेदन करने को भी कन्दुकयन्त्रः कहा जाता दै ॥ ७६ ॥ 


खल्लषन्यम्‌-- 
खल्लयोग्या शिला नीला श्यामा ज्लिग्धा दढा गुरः । 
षोडशा ्ग,लकोत्सेधा नवाज्ग्‌ लकविस्तरा ॥ ५७ ॥ 


धूपनं स्वणेपत्राणं प्रथमं परिकीर्तितम्‌ । 
ताराथं तारपत्राणि मूतवङ्ग न धूपयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
धुपयेच यथायोग्येरन्येरुपरसेरपि । 


| ह 
धूपयन्त्रमिदं प्रोक्तं जारणाद्रन्यसाधने ॥ ५३ ॥ चलुर्विशाङ्गल। दीघा घषेणी द्वादशाङ्ग्‌ ला । 
एक एेसा लोदेका पानलतंजो श्राठ श्रंगुल ऊंचा, श्राठ ्विशत्यङ्ग्‌ लदीघा वा स्यादुत्सेधे द्शाङ्ग्‌ला। | 

शरगुल चौडा हो । उसमे गन्धकर, दरताल तथा भैनसिल धूपन द्रव्य खलज्ञप्रमाण तज्ज्ञय श्रेष्ठ स्याद्रसकमंणि । ७८ ॥ 


( धुँ देने वाले ), जिनसे स्वण॑वथा रजतपतरों को धुँ देना खरल बनाने के लिये नीले थवा काले रंग का चिकना, 
शे, डाज्ल दें । अथवा सीतामस्म डाल दें । उत्त पात्रम कण्ट | हद्‌ श्रौर गुरुमार पत्थर लेकर उसकी १६ प्र॑गुल ऊंची, नौ श्रगुल 
प्रदेश के नीचे निर्मित जलाधार पर पतली पतली लोदे की शला- | चौड श्रौर २४ श्रंगुल लम्ब्री खरल बनायें । एेसे खरल के लिये 
काये (वा लोहे की पतली जाली ) लगा दं उन शलाकाच्रौं | बारह श्रंगुल लम्बी नीचे से ऊपर को पतली हाथ मे त्रान योग्य 
या जाली पर स्वणं के बारीक कण्टकवेधी पत्र रख दें । श्रव इस मूसली बनावे । श्रथवा बीस श्रंगुल लम्बी दस श्ंगुल ऊंची खरल 
लोहपात्र के ऊपर दूसरा लोहपाप्र उलटा मुल रख कर कपड़मि्धी | बनावे । पारद श्रादि रतो के शोधन-मर्दन श्रादि संस्कारो मे इस 
से सन्धिबन्द करके सुखा लं | हस यन्तरको चूल्दे पर शख कर | प्रमाण श्रौर श्राकार की खरल उत्तम समी जाती है। 

नीचे मन्द्‌ २ त्रग्नि जलावें | इस प्रकार धपन देने से सर्णुपतर विशेष वचन--खरलों के उत्सेध ( उंच ) मे श्राघाभाग 
कलि च्रोर भस्मलूप मे हो जाते & । जिन्दं पारद शीधही खा | तलपदेश का सममा जाता दै, जिषे सोलह चरंगुलं ऊंची खरल 
जाताहै च्रोर वे पत्रे पारद में शीघ्र द्रवसर्पदहो जाते है| चर्यात्‌ | भीतर गमं मेँ च्राठ श्रंगुल गहरी होगी | इसमे वारहं श्रगुल लम्बी 
इनकी शी गभद्रुति हो जाती है| तारकमं श्र्थात्‌ चांदी के पां | मुसली का तृतीयांश ( चार श्र॑गुल ) भाग पकड़ने कै कार्य 
को धूपन करनेमे चादीकेप्रीको वंगया वंगमस्मते धूपन | श्रयिगा ॥ ७७--७८ ॥ वि 


करिया जाता हे। इसी प्रकार पूर्वोक्तं ग्रनयान्य उपरसों द्वारामी खल्नयन्त्रय दवविध्यनिदशः-- 
धूपन किथा जाता है | जारणार्थं द्रव्य को प्रस्तुत करते के ज्ये खललयन्त्र' द्विधा प्रोक्तं रसादिसुखमदेने ॥ ७६ ॥ 
इस धुपयन््र का प्र्रोग होता ह || ६७-७३ ॥ पारद्‌ श्रादि द्रव्वँ के प्रच्छ तरह मदन करने के लिये दो 
वम्ुकयन्नम्‌-- प्रकार के ( लम्बे श्रौर गोल ) खल्लयन्त्र कटे जति ई ॥ ७६ ॥ 
स्थूलस्थाल्यां जलं क्षिप्त्वा वासो बद्धा सुखे ढम्‌ । दिविधखल्लयोः सामान्य लक्षणम्‌- 


तत्र स्वेद्यं विनिक्षिप्य तन्मुखं प्रपिधाय च ॥ ७४ ॥ निरुद्रारौ सुमखणौ कामौ पुनरिक्रया युतौ ॥ ८० ॥ 





नवमोऽध्यायः । १४५ 


लम्बी श्रथवा गोल दोन प्रकार की खरल निर्दरार ( तोल 
या भीतरी पाश्वं प्रदेशमे नीचेञंचेन दौ, जिससे मदन करते 
` समय धकरा लग कर श्रौधयि बाहर न निकल जाय । श्रथवा ऊपरी 
श्रामने सामने के कोणो म बाहर को कलेन दौ जिससे मृस्तलीको 
प्रागे पीछे चलाते हये श्रौषयि बाहर न निकल जाय । किन्तु कोण 
भागम किनारे कुं भीतर को भुर हये हों ) तथा चिकने श्रौर 
पुभिका ( मूसली ) से युक्त होने चाहिये । 

विशेष वचन- कीं २ खरल तीन प्रकारके मनि गये है 
इनमे दो उक्त प्रकार से बनाये हुये शिलाखसरल शरोर तीसरी लोह 
की खरल । इसी लिये कीं २ खल्नयन्वं॑परिधा' णेता पाठ पाया 
जाता है] ८० श्लोक मे लिखित लक्तणए शिलानिर्भित खरलों के 
समने चाहिये ॥ ८० ॥ 

शोधनाथंम्धच-द्राङ़तिखल्लम्‌-- 

उत्सेधे स दशाङ्ग्‌ लः खलु कलातुल्याज्ग्‌ लायामवान्‌ 

विस्तारेण दशाङ्ग.लो स॒निभितेर्निम्नस्तयैवङ््‌ लैः । 

पाल्यां द्वयङ्गुलविस्तरश्च मङणोऽतीवाद्धचन्द्रोपमो 

घर्षो द्रादशकाङ्गुलख तदयं खल्लो मतः सिद्धये ॥८१॥। 

अस्मन्पच्वपलः सूतो मदेनीयो विशुद्धये । 

तत्तदौ चित्ययोगेन खले ष्वन्येषु योजयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

एक १० श्रंगुल ऊँची, १६ श्रंगुल लम्बी, १० श्रंगुल चौड़ 
शरोर सात श्रंगुल गहरी खरल बनायें । जिसकी पाली ( किनारा ) 
दो श्रगुल चौडी दो जो खुत्र रगड़ कर चिकनी हो या शिला 
कद्‌ हने के कारण जिसमे तेज चाकू का निशान न पड़ सकता 
हो । इसकी १२ श्र॑गुल लम्बी मुसली बनानी चादिये । इस प्रकार 
की खरल देखने मे श्रध॑चन्द्राकार होती है श्रतः इसे शरध॑चन्द्रा- 
कृति" लज्ञ कहते है । यह खरल पारद श्रादि रसोपरसों की सिद्धि 
( शोधन मदन ) के किये उत्तम मानी जाती है ] इस अधर चन्द्राकार 
खरल म पांच पल (२० तोला ) पारद शोधनार्थं मर्दन कपना 
चाहिये । इसी प्रकार पारद के परिभाणानुसार विविध प्रकार की 


छौटोयाब्ड़ी र खरौ मे पारद डाल कर मर्दन करना चाहिये ।, 


विशेष वचन -रसेन्द्रचूडामणि म £ श्रंगुल ऊंची, १६ 
ग्रगुल लम्बः, £ श्रंगुल चौडी; £ श्रंगुल गहरी श्रौर १० श्रंगुल 
लम्बी मुसली वाली खर्ल को इस कायं के लिये व्यवहृत करने के 


७४९ 


लिये लिखा है ॥ ८१--८२॥ | 
| मद॑नाथं बुलखल्लनिदंशः-- 
दादशाङ्कलाविस्तारः खह्लोऽतिमसखणोपलः । 
चतुरङ्कलनिन्रश्च मध्येऽतिमसखणीचृतः ॥ ८३॥ 
मदेकथिपिटोऽघस्तास्ुम्राहश्च शिखोपरि । 
श्यं तु वतु लः खंल्लो मदनेऽतिसुखप्रदः ॥ ८४॥ ` 


एक १२ श्रगुल गोल चोडा चिकंने पत्थर का, बीच मे चार 


श्॑गुल गहण, खञ्च रगड़ कर चिकना किया हु्रा खल्ल बनाया 
| १६ 


जाता हे जिसे 'वरतलः खल्ल कहते ह । इसकी मूसली नीचे प्रदेश 
मं चपटी श्रौर ऊपर की तरफ श्रच्छी तरह पकड़ने य.ग्य बनानी 
चाहिये । यह खरल रस श्रादियो के मदेन करने मँ स्रत्यन्त खुविधा- 
जनक होती ह । | | 

विशेष वचन-- इस प्रकार की खरल ्राजकल नव्य चिकित्सा- 
पद्धति रे श्रथिक ग्यवहूत होती दै । इसे श्रोषि किंगरने का भय 
बहुत कम रहता है । रल श्रादि को घोने के लिये श्मकोक या यशभ 
पत्थर की खरल उत्तम है । एवै की खरल विदेशों से आती है, 
वह पक्छी होती है ॥ ८३-८४ ॥ 

तत्तखल्लार्थं खल्ननिर्दशः- 

लौहो मवाङ्कुलः खह्लो निं्नत्वे च षडङ्कलः 

मर्दकोऽ्राङ्कलब्धेव तप्रलल्लाभिधोऽप्ययम्‌ ॥ ८५॥ 

तपत खरलविधि से पारद का मर्दन करने के लिये एक लोह कौ 
६ श्रंगुल लम्बी, ६ श्रंगुल गहरौ खरल बनानी चाहिये । जिसकी 
मूसली श्रोठ श्रंगुल लम्बी होनी चाहिये । इसमे पारद ल कर 
तप्तल्लविधि से मदन करना चादिये । । 

विशेष वचन ग्रन्थान्तर मे तातवल्न के लिये १२ श्र॑गुल 
विस्तरत, ४ श्रंगुल गहरी लोदे . की गोल खरल का विधान पाया 


जाता रै ॥ ८५ ॥ 


तप्तल्नविधिः- 


छृत्वा खल्लाकृतिं चुल्लीमङ्गारः परिपूरिताम्‌ । ५ 

तस्यां निवेश्य तं खल्ल' पाच भखिकया धमेत्‌ ॥ ८९६ ॥ 

तदन्तम॑र्दिता पिष्टिः क्तारेरम्लेश्च संयुता । , 

्द्रत्यतिवेगेन स्वेदिता नात्र संशयः ॥ 

कृतः कान्तायसा सोऽयं भवेत्‌ कोटिगुणो रसः ॥ ८७ ॥ 

खरल के श्राकार का श्रथवा गोल एक चूल्हा बना कर उसको 
कोयलौँ से भर दे । कोयल के ऊपर चूल्े म खरल रख कर चरे 
के नीचं एक तरफ बने हये छेद मे लगौ हई धौकनी से आग दे । 
इस खरल मे पारद की पिष्टी को डाल कर उसमे जार तथा श्रम्ल 


द्रव्य मिला कर चच्छी प्रकार मदेन करं] इस प्रकार तत 


खरल ते कतार श्रादि द्रव्यो के साथ मद॑न की हई रसपिं्टी स्वेदित 


होकर शीघ्र ही द्रवीभूत हो जाती है । यदि ततखल्लविधि म साधारण 
लोहखरल की श्रपेक्ता कान्तल्लोहजन्य खरल का पयोग. किया जाय 


तो यह साधारण लोह खरल मे मर्दित श्रौर स्वेदित पारद क 
द्यपेल्ता करोड गुणा श्रधिक गुणवान्‌ होता है । | 

विशेष वचन-खरलः को चल्दे पर रख मदन करने म॑ 
प्रसुविधा रहती है श्रतः जमीन म गदा खोद कर चूल्हा बनाना 


चादिये । चूर्हा खरल से छोटा होने पर वायुमागं का वरोध 


हौने से श्रग्नि तीतर नदीं हो सकेगी श्रौर श्रयिक चौडा होने पर 


द्रग्नि चारो तरफ ऊपर कों फैल जाने से मदन करना कंठिमं 
हो जायगा । श्रतः खरल के बराबर चूल्हा बना उसके चारों 


द ५ अ १1. 4 -  - 





१४६ 


कोनो पर एक २ श्रंगुल मोटे पत्थर या लोहे के चपटे इकडे जमा 
कर उन पर खरल रख मदन करने मेँ सविधा रहती है । ग्रन्थान्तर्‌ 
मे तप्तखल्लविधान उक्तविवि से कुल भिन्न प्रकार का पारा जाता 
है, ““श्रजाशक्रत्‌ तुषाग्नि ठ भगतं त्रितयं क्लिपेत्‌। तस्यःपरि 
स्थितः खल्लस्तप्तखल्नः स उच्यते?" 

इति श्रीवे्यपतिविदगुसस्य ` सूनोर्वाग्भयाचप्यंस्य कृतौ रसरल- 


मुचयेय न्त्रनिल्पणं नाभ नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


पथ दशमो ऽष्यायः 
अथ पूषादिङथनम्‌ । 
मृषायाः पर्यायाः 
मूषा हि करोच्चिका प्रोक्ता कुयुदी करहारिका । 
पाचनी बदहिमिन्रा च रसवादिभिरिष्यते ।। १॥ 
रसशाख्रज्ञ॒ लोग म॒घा (घरिया) को क्राञिक्रा, कुमुदी 
करहाविकःपाचनी तथा वह्धिमित्रा, इन नामों से व्यवदार में लाति 
है | श्र्थात्‌ मषा के.ये पर्यायवाचक शब्द दै ॥ १ ॥ 
मषानिरक्तिः- 


मुष्णाति दोषान्‌ मूषा यासा मूषेति निगच्ते॥ २॥ 
क्योकि म॒घा द्रवाय पाक श्रादि ` प्रक्रियाश्रोँं के श्रनुष्ठान से 
 मषास्थित द्रव्य के दोष क्षीण हो जाते है त्रथवा यद मषा उसमे 
रख कर पकाये. दुये द्रव्यो के दोषों को सुप्र ( चुरा ) लेती है श्रत 
इसे “मषाः शब्द्‌ से कहा जात। है | 

विशेष वचन--मुधा नेक श्राकार की होती है| अतः 
इसको शेत पुष्प . कमलवत्‌ देख कर कुमुदिका, द्रव्य पाचनार्थं 
काममेंश्याने से पचनी, श्रगि में रखती श्मनि सेभीन 
फटने के कारण बह्िमित्रा नामसे लिखा गया है] श्राज कल्ल 
धातुर््रो को जलाने के लिये बाजार मेँ द्वोटी बडी सब प्रकार की 
धारिया-मुषरां भिलती है उनको लेक कामचलाना चाहिये ॥ २॥ 

मधाया उपादानम-- 

उपादानं भवेत्तस्या मृत्तिका लोहमेव च ॥ ३॥ 

मृषानिर्माणाथं, भिर तथा लोह यह दोनों द्र्य मुख्य उपादान 
माने जति है ग्र्थात्‌ इनके द्वारा मपा बनाई जाती ३॥ ३॥ | 

मप्रप्रशंसा- 

मूपाङुखविनिष्करान्ता वरमेकापि काकिणी । 

दुजंनश्रिपातेन धिग्लक्तमपि मानिनाम्‌ ॥ ४॥ 

स्सावच्या क सम्यक्‌ ज्ञान से म॒षाप्ुट तथा श्रन्यान्य पुयादिग्रं 
से विधिपूवक निर्माण किये रस-उपरस श्रादि के द्वारा यदि स्वतन्म 
रूप सं २० काड़ीया एक घेला भो प्राप्त हो तो वह सर्वोत्तम है। 
परन्ठु ्रात्माभिनानी तथा उद्यमी पुरुष क लिये नीच मनुष्य की 
सेवा या खुशामद कर प्रात्त किय हुए एक लक्ञ पये मी श्रस्पशं 


रसरन्रसयुशवये 


योग्य दै | श्रर्थात्‌ स्वत^तरदृति मनुष्य श्रपने बाहुबल से न्याय- `| 
पूवक उपाजित कौड़ी की त्रपेत्ता च्रन्याय श्रौर खुशामदसे उपा 
जित लाखों स्पर्यो को धृणा की दृष्टि से देखता है | | 

विशेष वचन- काकिणी, पण (पेता )के चतुर्थांश को 

कदते ह “पणगर्डकयोस्तुये उदमानस्य काकि” इति सद्रः । तथा 
मेदनीकोश मे भी पण चतुर्थाराको काकिणी नाम से लिखाहै। 
लीलावती मेँ बीस कौडियोंको काकिणी नामसे लिया है“ वराट- 
कानां- दशकदययं तत्सा काकिणी? परन्तु उ्यवहारमे काकिंणीसे । 
एक कौड़ी का ग्रहण किया जाता है| ४॥ | 
सन्धिलेपस्य पर्यायाः 

मूषापिधानयोवेन्धे बन्धनं सन्धिल्तेपनम्‌ । 

अन्धरणं रन्ध्रणं चेव संशि सन्धिबन्धनम्‌ ॥ ५॥ 

मूषा शरोर उसके ८ टक्न ) करे बन्ध ( जोड़ ) को बन्धन; 
सन्विलेपन, अम्ध्रण, रन्धरण, संदिष्ट, तथा सन्धिजन्धन नाम से 
कहा जाता है । श्रर्थात्‌ सन्धिलेप के ये पर्यायवाचक शब्द ह ॥५॥ 

मधोपयोगिमृतिका- | 

मृत्तिका पाण्डुरस्थूला शकरा शोएपाण्डुरा । 

चिराध्मानसदहा सा हि मूषाथेमतिशस्यते ॥ 

तद्भावे च वाल्मीकी कौलाली वा समीयते ॥ ६ ॥ 

मूषानिमांण के लिये पाण्डुवणं श्रौर स्थूल कण बाली मिद 
श्रथवा रेतीली लाल कु पीले वणं की मिद्टी लेनी चाहिये, इस 
प्रकारकी मिद्री पर्याप्त देर तक श्रिमे तपनेसे भी नहीं फटती 
है । यदि इस प्रकार की शुद्ध मिद्धो न भिल्ल सके तो इसके स्थान 


पर बांबीकी म्द या कुम्हार के पात्र बननेकीसभिद्ीको काभ 


मे लाना चाद्ये । 
विशेष वचन-शालमक्त मे मूषा के लिये चिकणु, पिच्छिल 


तथा छकष्णवणं मृत्तिका को योग्य माना दै “चिकणा पिच्छिलो, 
गर्वा, इृध्णमत्सवपूजिता । पीता वा तदूगुणयुक्ता सिक्रतादिषिवजिंता॥ 
मूषोपयोगिद्रव्याणि- न 


या मृतिका द्ग्धतुषेः शणेन 
शिचित्रकबौ हयलदिना च । 
लौहेन दण्डेन च कुद्िता सा 
साधारणा स्याव्वन्नु मूषिकाथं ॥ ७ ॥ | 
दप ( मुम) की राख, वारीक्र सन के टुकडे, कोयले शरोर 
गरोडे की लीद्‌ सव्र समानमाग लेक्ररपूर्वाक्तगुणणुक्त मृत्तिका म । 
मिलाकर धोद २ जल डाल कर्लोदेकी दथौड़ीसे खत कूट२ 
कर एक रस करके तथ्वार क| हर्‌ ग्द साधारण प्रकार की मूषा । 
निर्माणाथं व्यवहार मं लानी चादिये। . ॥ 
विशेष वचन--य्रपि शोक मे वां” शब्द से सामान्य मृषा 
करेलियेदो प्रकार से मृत्तिका बनाने का निदंश है १-युस की ` 
राख श्रौर स॒ तथा भिद्ठी ये उपादान दै. । २ केोयले, घोदेकी । 
लीद श्रोर भिद्धीये उपादान दै। परन्तु इन स्वको मिला कर . 





दशमोऽध्यायः । 


वनई ग मद्री त्रथिक श्रग्नि सदन करने वाली दती है। उक्त 
सर्वं द्रव्यो को भिलाकर बना हुई मुषा को सामान्य मूषा 
कहते है | ७ ॥ 
मृघाया उपकरणान्तयाणि-- 
श्ेताश्मानस्तुपा दग्धाः शिखित्राः शणखपैरे । 
लदिः किट कृष्णएम्ररख्ला संयोज्या मूपिकाखदा ॥ ८ ॥ 
मृषानिर्माशाश॑वनाई जाने वाली भिद मे उसकी दृदृता कौ 
अ्रद.नेके लिये, संगमस्मर या सेलखड़ी, व॒प् की राख, सनसू्र; 
कोग्रले, घोडे की लीद, घडे के ठीकरो का चूण, लोहकीटचूणं 
प्रौर काली मिद्रीये द्रव्य भी मूषा बनाने योगर गत्तिका के साथ 
मिला देने चाहिये । 
विशेष वचन--श्शणएखर्षरेः के स्थान पर शशणक्पटेः एेसा 
पाठ होने पर कपट शब्द से क्पडेकी लीर श्रथवा रुई डालनी 
चाहिये । सोनार लोग भी स्वणं तथा रजत गो पिघलाने वाली 
घरिाश्रों कीभिद्धीमे सको कूट २ कर भिलाते है| 
| . वनुमुषा-- | 
सरदल्िभागाः शणलदिभागौ भागश्च निदेग्धतुषोपलादेः । 
किध भागंपरिलण्ड्य वज्मूपां विद्ध्यारखलु सत्तवपाते।६ 
व्यस्त हृद्‌ मषा बनानै के लिये मिद्ध ३ भाग, संनसू्र १ 
भाग, घोडे की लीद १ भाग, भुस की राख एक भाग, सेलखडी 
१ माग, कोयला १ भाग, लोहकीर ३ भाग; लेकर इन सको 
एकत्र ख श्रच्छी तरह लोदे के दथौडे से कूट कर जलं मिलाति 
हुए. मूधा बनायं । इस श्रनुपात से बनाई हुई मूषा को बजुमूपरा 
कहते है । यह मुष्रा धातु आदि कठिन द्रव्यो क सत्वपातनाथ 
काममेश्राती है | 
विशेष वचन--ग्रन्थान्तर मे दग्धतुष दो भाग; बाबी की भिद 
१ माग, मण्डूर १ भाग; श्वेत पाषाण ( संगमरमर या खडा 
मिह्धी ) १ भाग, पुद्ष के बाल १ भाग, सकी क्करोकेदुधरमं 
खबर श्रच्छी तरह घोट कर बनाई हुई मूपा को वनजुमूषा' लिला 
हि। इसमप्रामे पारद डालकर, मषाक्कसेद्ी इसम्‌षा को 
बन्द करके पाक करने से पारद भल्ता प्रकार सिद्धहो जाता है।. 
रसकामघेनु मे विभिन द्रव्यो दास श्ननेक प्रकार को मूषायन्तांका 
वर्णन पिज्ञता दै  श्रवश्यकतानु्ार वहां से देख क कायंस्ताधन 
करना चाद्ये ॥ ६ ॥ 


योगम्‌षा-- 
दृग्धाङ्गारतुषोपेता सरटा वल्मीकसत्तिका । 
तत्तद्विडसमायुक्ता तत्तद्विडविल्तेपिता ॥ १० ॥ 
तया या विदिता मूषा योगमूषेति कथ्यते । 
नया साधितः सूतो जायते गुणवत्तरः ॥ ११॥ 


१४५७ 


जले हुए कोयले तथा तुष, पाणडस्थूल गुण ( कण ) युक्त 
रेतीली मिद्ध, बाबी की मिद्धी ग्रोर विड द्भ्य ( क्ञार, श्रम्ल, गन्धक 


| पाचों नमक आदि ). इन सको समभाग मे लेकर इमामदस्ते मे 


सूच कूट कर जल से म॒घा बना लं फिर इस मूषा को भीतर ऋर 
बाहर सव्र तरफ से विमिन्न विड द्रव्परौं के कल्कसे लेपकर द्‌) 
इस प्रकार वनाई हुई मूषा को भ्योगमूषाः कहते द । इस मूषा से 
सिद्ध किया दद्रा पारद विशेष गुणवान्‌ दता है । 

विशेष वचन-रसप्रकाराखधार मे तुषमस्म, वल्मीकम्रुत्तिका 
तथा विड द्रव्यं द्वारा योगमघा बनाने को ज्िखा है ॥ १०-११ ॥ 

 वञद्राविणी मूषा-- 

गारभूनागधोताभ्यां शणेदेग्धतुषेरपि । [ 

समः समा च मूषा मृन्मदहिषीदुग्घमदेता ॥ १२॥ .. 

क्रौञ्म्विका यन्त्रमात्रं हि बहुधा परि कीत्तिता । 

तया विरचिता मूषा वजद्रावएकोचिता ॥ १३.॥ 

तालावया नदीका चिकना गारा, कैचुश्रोंकी मिद्टी(जौ 
किं उनको धोकर निकाली गई हो ), सन तथा दग्धतुषौ को सुम- 
मागमे लेकर इन सनफरे बराबर रेतीली मिद्री लेकर इन सव को 
मैसकेदूवसे घोट कर बनाई मूषा को वसुद्राविणी मूषा कहते 
है | मघायन्ब मातच्रको क्रौञ्चिका शब्द्‌ से कहा जाता है। यह 
करौञ्चिका ८ मूषा ) ्रनेकं प्रकार फी होती है । | 

विशेष वचन-गार शब्द सेःकोड कोष्टागारिका ( अ्ज्ञनहारी 
कीमिह्वी) का अ्रदण-करते है। परन्तु रसकामधेनु मे गार शन्दसे 
कीचड़ का ग्रहण करते हूये क्लिखा है किं “जले चिरं शीणंग्तिका 
गारम्‌? । श्रतः गार शब्द से पशना चिकना कीचड़ ही लेना चाये । 
कीचड़ लेनाश्रेष्ठहै गवं मे षरोको बाहर्से ज्ेपनेके लिये 
कीचड श्रौर पुने भसे का उपयोग होता है । ( सम्पादक ) । 

| गारम॒षा-- 
दुग्धषडगुणगाराष्ट-किट्ाङ्गारशणान्विता । 
ृष्णमृद्धिः कृता मूषा गारमूषेत्युदाहता ॥ 
 -यामयुग्मपरिष्मानान्नासौ द्रवति बहिना ॥ १४॥ 

काली भि्टी १ भाग, कीचड़ ६ भाग, लोहक्िड्चूख ल भाग 
कोयलो का चूण ८ भाग, सनसू्र ८ भाग. लेकर इन स्व को 
एकत्र भस के दधसे खतरहर शरोर घोट कर बनाई हुदै मूषा को 
'गारमषाः .कहते ई । इसको दो प्रहर तक बयात्रर च्रग्नि मे तपाने 
से भी यह श्रग्निपात से नदीं फटती | | 

विशेष वचन--गारमुषा मे गार की - प्रधानता.सममते हूणः 
कहीं (ग्धं षड्गुणगाणब्यः पसा पाठ भी मिलता है । सी. दशा 
मे काली भिद्धी १ भाग, सन १ भाग 
६ भाग लिया जाता है| तन्तरान्तर मे गास्मृषा का लक्तण इस 


प्रकार है, "गारभनागसतेन शणदंग्यतुषेरपि । मर्दिता मद्षिरे 


मृत्तिका पत्तमात्रकम्‌ । तन्प्रदा ` रचितामृषा गारमप्रेति कथ्यते ॥ 


कोयले ९भाग आ्रगार ` 


१४८ 
वरमृषा-- 
वज्राङ्गारतुषास्तुल्यास्तच्तुगुणमन्तिका । 
गारा च खत्तिकातुल्यः मर्वैरेतेर्विनिर्मिता ॥ 


वरमूषेति निर्दिष्टा याममर्निं सदेत सा ॥ १५॥ 
वन्‌ ( लोह श्रथवा किट); कोयले तथा तुष्रमस्मये तीनों 


समभाग, काली श्रवा रेतीली मिद्धी चार भागश्रौर गार चार 


माग लेकर इन सत्र को एकत्र मदन करके बना दुह मुप्रा को 
'वरमूषा" कहते ह । यद मृषा एक प्रहर तक तीतर च्रग्नि को सहन 
कर सकती है । 

विशेष वचन- कोई टीकाकार (वज्‌गारः थूहर के कोयले 
रथं कहते ह| परन्तु रसेन्द्रचूडामणि मे वज्‌"ःके स्थान परर 
"वस्र पाठ होने से सर्वसंगत हो जाती है| श्रतः खद उसमे डालनी 
चादिये । रसप्रकाशसुधाकर मे "गारश्च मृत्तिका वल्यः' के स्थान पर 
“भूनागग्त्तिके तल्येः णेसा पाठ मेद्‌ है ॥ १५ ॥ 

वणंमूषा-- 

पापाणरहिता रक्ता रक्तवगी नुसाधिता । 

यत्तया साधिता मूषा क्तितिखेचरलेपिता । 

वणेमू षेति सा प्रोक्ता वर्णोत्कषं नियुज्यते ॥ १६॥ 

पत्थर तथा कंकड़ से रहित लाल मृत्तिका को श्रागे लिखे हुए 
रक्तवगं की कुम्भ श्रादि श्रौषधियों के कपायमें पोच सात 
भावना देकर थवा पका कर श्रच्छी तरह घोट करके इसकी मूषा 
बनायें 1 इसको फएयकरी श्रौर कसीस के कल्क से भीतर श्रौर वाहर . 
की तरफ़ लेप करके सुखा लें । इस विधि से वनी हु मूषा को 
'वणंमृपा कहते ई । यह मूषा स्वर्णादि धातु, उपधा, रस, 
उपरस, श्रादि के वर्णों की उक्कष्र॑ता ( श्रेष्ठता ) उत्पन्न करने के 


लिये प्रयुक्त होती है । ॥ । 
विशेष वचन-- कई दिं का श्रथ भूनाग श्रौर खेचर 


का -श्रथं कासीस कदते द | श्रौर कई क्षितिस्थखेचर एक ही शब्द्‌ 
को मानते हुये कासीत श्रयं करते ह | परन्तु रसप्रकाशसुधाकर मे 
` इसको स्पष्ट करते हुवे लिखा है कि ^^ूरी पुष्पक्रसीसाम्यां लेषिता 
सा च मूप्रिका |” श्रतः स्फटिक श्रौर कासी दोनों सेने चाहिये | 
| रूप्यमूषा-- | 
एवं हि श्वेतवर्गेण रूप्यमूषा समीरिता ॥ १७॥ 
वणमुभा की माति पाषाण श्रादि से रहित श्वेतवशं. तिका 
को श्रागै लिखे ये श्वेतवगं की तगर, कुटजत्वक्‌ , चमेली, शेत 
गुज्ञा श्रादि श्रोषरभियों के कषाय से पांच सात भावना देकर बनाई 
दुरं तथा किति, खेचर कल्कलित मूषा को “र्प्यमूषा कहते ३ । 
यह मूपा रजत; वंग श्रादि श्वेत धातु श्रादि को शह श्रौर स्वच्छं 
करने के लिये प्रयुक्त होती है ॥ १७॥ | 
= विडमृष्रा- 
तत्तदेव मृदोधूता तत्तद्विडविलेपिता । 
देदलोदार्थयोगाथ विडमूषेदयुदाहता ॥ १८ ॥ | 


रसरत्नसमुश्चये 


भिन्न भिन्न प्रकार की मृतिका श्र्थात्‌ काली भिद्धी, बाबी की 
रेतीली तया चिक्रनी भिद्धियो से बनाई हई श्रौर विभिन प्रकार के 
विड द्रव्यो के कल्क से लेप की हुदै मूषा को "विडमृधाः कहते दै! 
यह मूषा शरीर को लोहवत्‌ टढ़ वनने वाले योगों के सिद्ध करने 
म प्रयुक्त होती है । 

विशेष वचन -्रन्थान्तर मेँ विडनृपा का मिर्माण्‌ इस प्रा 
वताया गया दै, “विडेन रचिता या तु विडेनैव प्रलेपिता । देदलो- 
हाथसिद्धयथ विडमूमरल्युदादता ॥ तरतः कदीं 'तततद्धदमदोद्भूता” 
के स्थान पर ^“तत्तदिडश्रृदोद्‌ भूताः” एसा पाठ मिलता ह !! १८ ॥ 

र रद्रावणोपयोगिमूषान्तरम्‌-- 

गारभूनागधोौताभ्यां तुपमृष्रशणेन च । 

समेः समा च मृपामृन्मदिषीटुग्धमर्दिता ॥ १६॥ 

कोशिका यन्व्रमात्रे हि बहुधा परिकीर्सिता । 

तया विरचिता मूप्रा लिप्ता मत्कुणएशो शितैः ॥ २०॥ 

बालाब्दध्वनिमूलेश्च वज्रद्रावणक्रौच्चिका | 

सहतेऽभ्नि चतुयो मं द्रवेण व्यधिता सवी ॥ २१॥ 

| कीचड़, केचन की भिद्री, वुपमस्म, मृष शश ( बारीक पीसा 
या कूटा ह्र सन ) सत्र एक एक भाग, इन सवके बरावर मृषामृ 
तिक्रा लेकर सत्र को एकत्र भस के दूध से श्रच्छौ तरह मर्दन कर 
बनाई द्रई छोटी बड़ मप्र को, नेत्रवाला, वनचौलाई.की मल को 
खटमर्लो के स्तम पास कर उसक्रा लेपकर के सूखा लें । इसे 
“वजद्रावणमनुपाः कते द । अर्थात्‌ इसमे हीरे को पिलाया 
जाता है। यह मूषा द्रवपदार्थो से भरी दुद होकर भीश्रागमें 
रखने पर चार पहर की श्रनि को सहन कर सकती है। ` 

विशेष वचन-“दवुषमृष्टशणेनःः के स्थान पर ‹ तुषमष्टगुणोन 
एसा पाठ भी देखनेमें श्राता है। परन्तु यद ठीक प्रतीत नहीं 
होता है । क्योकि रसप्रकाशसयुधाकर मेँ इसे विषय मे स्प लिखा 
है किं ुषरमध्या शणेन च ।* पूर्वोक्त वजुदरावणा्थं बनाई हुई 
मधान मे मी ^शणेद्गधदुपेरपिःः सा पाठ मिलता है । श्रत; 
“्रटगुशेनः” पाठ ठीके नदीं है । बाल शब्द्‌ का को$ नूतन श्रथ 
करते है । श्रीर्‌ कोई बाल शब्द्‌ से घोडे केपृुके बाह्रं 
करते ई । परन्तु स्सप्रकाशयुधाकर में “वलारसेनः से खरेटी द्मर्थं 
किया है। इसी तरह इसके बनने मे भी कुह भिन्नता रसप्रकाशसु- 
धाकरमें देखी जती है किं गारश्रादिद्रव्यको्ैस के दूधमें 
तीन दिन तकं मदन कर १५ दिन तक रखने के बाद्‌ मघा बनानी 
चाये । ` शगारभूनागधोताभ्यां” के स्थान परर" “यहभूनागसत्वेनं ) 
एसा पाठ भी वहीं भिलता है ॥ १६-२१॥ 

मूषाऽऽम्यायनम्‌-- 


द्रम द्रवीभावमुखे मूप्राया ध्मानयोगतः। 
च्षणमुद्धरगणं यत्तन्मूषाऽऽप्यायनयुच्यते ॥ २२॥ 


„| „ ~ ~, 








दशमोऽध्यायः 


मूष,स्थित द्वावणोपयोगि द्रव्य के श्ग्नियोग से पिषलने की 
तप्वारी पर कुदुक्षणएके लियेमृषरा कोश्चगिनि से हटा कर पुनः 
प्मग्निमें रख कर तपाना भमू्राप्यायनः कदा जाता है। श्रर्थात्‌ 
सदसा तीव्र श्रष्रन देने से श्रत्यन्त द्‌ मूषा केमी फटने काडर 
रहता है श्रतः कुं च्रग्नि देकर उसे सद्य करने के बाद पूरी गिनि 
देने से उसके फटने का डार नहीं रहता है । 

विशेष वचन--द्रवेः के स्थान पर द्रव्ये पाठ युक्तिसंगत 
प्रतीत होता है कोक द्रव वस्तु को स्वतः द्रवस्वरूप होने से 
्रवोन्मुखता नदीं देखी जाती दै । इसी बात को दष्ट मै रसते हुये 
रसे चूडामणि में द्रवीमावमुपेयुष्याःमूष या ध्प्रानय्ोगतः | क्षण- 
मुद्रणं यत्तन्मृषाप्यायनमुच्पते ॥' एेसां लक्षण किया है ॥ २२ ॥ 

| इन्ताकनुषा-- 

बन्ताकाकारमृष्ायां नालं दवाद्शकाज्ञ्‌लम्‌ । 

धत्तरपुष्पवच्ोध्वं सुदृढं श्लिष्ट ष्पवत्‌ ॥ २३ ॥ 

अष्टाङ्ग लञ्च सच्छिद्रं सा स्यादुन्रन्ताकमूषिका । 

अनया खपंरादीनां मृदू नांसत्त्वमाहरेत्‌ ॥ २४॥ 

एक गोल बडे गन्‌ के शकार की मूषा बना कर उसके 
मुल पर अठ श्रगुल लम्बी नली लगा दं; जिसका श्रप्रमुख धतूरे 
के पुष्पवत्‌ श्मागे को चौडा फैलाहूश्राहो श्रौर नली में भीतर 
िद्र हो | म्रा श्रौर नाल की संधिस्थान को अच्छी तरह संधिलेप 
करके सुखा ले । शत्र मूपा मेँ च्नौषथि भर कर श्रर्थात्‌ खपर आदि 
मृदु द्रव्य भर, उनका सत्वपातन करं ॥ २३ ॥ 

गोस्तनी- 

मूषा था गोस्तनाकारा शिखायुक्तपिधानका । 

सत्त्वानां द्रावणे शुद्धो मूषा सा गोस्तनी भवेत्‌ ॥ २५॥ 

गोस्तन श्राकार की एकं मूषा बना कर उसके मुख पर ठेस 
पिधान (कन) रखें जो नीचे से ऊपर को शिखाकार (पतला) हो, 


पिधान के चढ़े भाग को मृषामुख मेँ रल कर मुषा में द्रभ्य डल 


कर श्रावरश्यकेतानुसार पाक कर । यहं मुष्रा सत्वद्रावण॒ तथा शुद्धि 
कै लिये प्रथुक्त होती है । इस मृषा का श्राकार गोश्तनवत्‌ होने से 
इसे गोस्तनी' मृषा कहते दै | 

विशेष वचन--तन्त्ान्तर मेँ गोस्तनीमृषा को ही श्रन्धमुषा के 
नामसे लिया गया है शच्रन्धमूषा त॒ कर्तव्या गोस्तनाकारसन्निमा । 
पिधानकसनायुक्ता क्रंञ्चिदु्तमस्तका ॥” रसप्रकाशसुधाकर में 


शिलाका९ पिधान का कोई षणंन नदीं है। “गोप्तनाकारमूषायां 


मुखोपरि विभुद्रिता” । परन्वु शिखायुक्त पिधानं (ठकन) होने से 
मुषागत द्रप की स्थिति देखने मे सुबिधा रहती है ॥ २५ ॥ 
| मल्लमूषा-- 
निर्दिष्टा मल्ञमुषा या मललद्वितयसम्पुटात्‌ । 
पपेश्यादिरसादीनां खेदनाय प्रकीर्तिता ॥ २६ ॥ 
दो भिद्धी के शराव यासकोरकोले एक मे श्रोषि डाल 


` 


1 
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कर इसको दुसरे संकोरे के सथं जोड़ कर बनाये जाने वाते सम्पुख 
रूप मुषा को मल्लमृषाः कहते ह । यह मुषा पपंटी च्नादि रसौ के 
स्वेदन करने में प्रयुक्त दोती है ॥ २६ ॥ | 
पक्षा 
कुलालमभाण्डशूपा या ठा च परिपाचिता । 
पकमूषेति सा प्रोक्ता पोटल्यादिविपाचने ।। २७॥ 
कुम्हार कौ बनाई हुई हांडी या घट क लिये बनाये हुये भिन्न 
२ कपालके तरकार की एक द्द्‌ श्रौर त्रि में श्नच्छी तरह पकाई 
हुई मूप्रा को “पक्र नप्राः कहते ह । कर्थोकि इसे पटले ही त्रगनि में 
पकरा कर जलच्रादि द्रव्य डाल कर ग्रुक्त करते है). यह मूषा 
पारद श्रादि द्रव्योंकी पोः्लीको द्रवद्रव्यं के साथ इसमे डाल 
कर पकाने या स्वेदन करने के काम आती है॥ २७॥ 
गोलमुषा-- 
निवेक्त्रगोलकाकारा पुटनद्रन्यगर्भिंणी । ` 
गोलमूषेति सा प्रोक्ता सत्वरद्रवरोधिनी ॥ २5 ॥ 
मुख रहित ( सुख के त्राकार में कणठ च्रादि प्रदेश रहित ) 
गोल गेंद के श्राकार की एक मृषा बना उसमे पुट देने योग्य द्रव्य 
भर कर मुल भाग को जन्द॒करके बनाई हुई गोलाकार मूषा को 
“गोलमषाः कइते दै । इसमे पिते हये पदाथं शौीघरदही 
गिरने नहीं पाते ३ । | 
विशेष वचन-सत्वरद्रवरोधिनीः के स्थान पर (सत्वर द्रव्य- 
शोधिनीः एेसा पाठ भी पाया जाता है ॥ २८॥ 
महामूषा-- 
तले या कर्प॑राकारा क्रमादुपरि विष्टृता । 
स्थूलबृन्ताकवस्सथूला महामूषेत्यसौ स्मृता ॥ 
सा चायोऽश्रकसत्वादः पुटाय द्रावणाय च ॥ २६ ॥ 
एक एसी मुषा जनाय, जो तल प्रदेश मेंकूर्प॑र्‌ ( हाथ की 
हनी ) श्रा कार श्र्थात्‌ पतली कु नली हो, श्रौर फिर क्रमशः 
ऊपर को चौडी होती जाय, जेषे मोया ठ॒कीला मैगन होता है। 
इस प्रकार की स्थूलाकार, श्र्थात्‌ एक प्रकार से हवनङ्कुण्ड 
(घाठनिर्मित) सी दीखती हो, मूषा को महामूषा कहते है । यह 
मूषा श्रभ्रक, लोह श्रादि धतु््मौं के सत्र को पुट देने श्रथवा 
पिलाने के लिये प्रयुक्त होती है । . 
विशेष वचन--ग्सप्रकाशसुधाकर मेँ इसका लच्तणु इस प्रकारं 
है--“श्रतिस्थूलाऽतिदी्ां च मुखे किञ्चिच विस्तृता । महामुषरेति 
सा प्रोक्ता सत्वरद्रग्यशोधिनी ॥ ` 
 मरद्रकमुषा- 
मण्डूकाकारमूषा या निम्नताऽऽयामविस्तरा । 
षडङ्ग. लप्रमाणेन मूषा मण्डूकसंक्ञिका । 
भूमौ निखन्य तां मूषां ददयासुटमथोपरि ॥ ३९ ॥ 





१५० रसरत्नसयु्च॑यं 


हः श्रंगुल लम्बी चौड़ी गर्ही मण्ट्रक (मेदक ) श्राकार 
चर्यात्‌ तलभाग की तरफः श्रपिकाविक चौडी श्रौर मुख की तरफ 
कु संकुचित श्रौर पतली मूपा को (मण्ट्रकमुषाः कते ह । इस 
मघे द्रञ््र मर कर्जवीन मँ एफ बाक्लिस्त गहरी गाड़्‌कर 
ऊपर से उपल्ले रादि र्व कप्पुट दिया जता दै) 

विरोष वचन्‌ - ग्रन्थान्तर सै इसको मज्ञषनमूषाके नाम से 
लिखा है 1 मञ्ृषा ८ कपडे के जने हुये तनी बाते पुराने जमाने के) 
चरूत्रे को कडतेर्दै। तनी खींच कर बन्द किया हु्रा बट्वा 
बहुत कु मेदक के च्राकार से भिलता दै] रसकामघेनु मं इसका 


` लक्षण इस प्रकार दिया है, ““घ्डङ्ग्‌लप्रमाशेन मूप्रा मज्ञ.परसंिता । 


मज्ञ घाकार मघाया निम्नताकारविंस्तरा । भूभौ निखन्य तां मूषां 
दब्यास्पुटभथोपरि ॥? रसप्रकाशसुधाकर में इसको रसमारणाथं 


ग्रमोममें लाने कौ लिखा है॥ ३० ॥ 
मुष्रलमघा-- 


मूषा या चिपिटा मूज्ञे वतुं लाऽष्ागुलोच्छ्या । 

मूषा सा मुषलाख्या स्याच्क्रिबद्धरसे दिता ॥ ३१॥ 

मलप्देश मे चपटी श्रौर ऊष्वंभाग में गोलाकार श्राठ श्र॑गुल 
ऊंची मधरा को भ्ुष्रलम्‌षाः कहते द । यह मृष्रा ख्रीरोगाधिकारोक्त 
न्चत्रिवद्धरसः निर्मा सार्थं प्रयुक्त होती है । 

विशेष वचन-रसप्रकाशयसधाकर मे “्रष्टागुलोच्छरया? के 
स्थान पर ^द्रचङ गुलाञ्च षाः एसा पाठ भिलता है] सम्भवतः 
इस का श्रमिप्राय मृष्रल के मुख पर चारों तरफ लगाई हुई लोहे 
कीदोश्रंगुल चौडौ पत्तीसेदो॥ ३१॥ 

कोष्ठिकाप्रस्तावः- 

सन्त्वानां पातनाथौय पातितवानां विशुद्धये । 

कोष्ठिका विविधाकारस्तासां लच्ञणमुच्यते ॥ २३२ ॥ 

लोहः, तअ्भ्रक, रल त्रादि शअननेक पदार्थो के सत्वफातनाथं तथा 
पतितसत्वो के शोधनाथ विविध प्रकार श्रौर श्राकार की कोष्ठिका 
(मदिरो ) की त्रावश्यकता होती है । श्रतः उनक्रा लक्त्ण कहा 
जाता है॥ ३२॥ 

श्गारकोष्ठी- 

राजहस्तसमुतसेधा तदद्धीयामविस्तरा । 

चतुरल्रा च ऊुख्येन वेष्टिता मण्मयेन च ॥ ३३ ॥ 

एकमभित्तो चरेदूद्वारं वितस्त्याभोगसंयुतम्‌। ` 

दार साद्धेवितस्त्या च सम्मितं सुदृढं शभम्‌ । ३४ ॥ 

देदल्यधो विधातव्यं धमनाय यथोचितम्‌ । 

प्रादेशप्रमिता भित्तिरुत्तरङ्प्य चोद्धं तः ॥ ३५॥ 

हारं चोपरि कत्तेव्यं प्रादेशप्रमितं खलु ] | 

ततन्वशटिकया रुद्र वा द्वारसन्वि विज्लिप्य च ॥-३६॥ 

शिखित्रस्तां संमापृ्यं धमेद्धश्चाद्येन च। 


शिखित्रान्‌ धमनद्रःथमूदधवेदारेए निक्िपित्‌॥ ३७॥ 


सतत्वपातनगोलांश्च पच्च पच्च पुनः पुनः | 

भवेदङ्खारकोष्टीयं खराणां सन्त्वपातिनी ॥ २८ ॥ 

एक एेसी टो की भद्ध बनायें जिसकी ऊंचाई दो दयाय बरौर 
चोड़ाई एक टाथ दयो ] परन्तु इसकी दीवार चौपदल होनी चादिये । 
इस भटी के चारों तरफ श्राठ श्र॑ुल स्थान होढ कर, चार , 
चंगुल मोटी मद्धी के वराव्र ऊंची एक श्रौर भद्ध की गोल्ल दीवार ' 
बनायें । इस बाहरी दीवार पर एक स्थान पर एकं बालिस्त चौडा , 
ऊंचा एक दरवाजा जनाद्‌ जिस्केद्धाया भह्ीकीयखग्रादिभी 
प्रासानी से बाहर निकाली जा सके । श्रघ.मद्ी के तल प्रदेश पर . 
एक भित्ती ( दीवार) मंडेद बालिस्त श्र्थात्‌ सोलह श्रगु 
गोलाई वाला एक टार या छिद्र बनायें । जितम धोकनियो का | 
मुख लगाकर भद्र के को्रलोंको तेज क्रिया जासके) श्रबरइस 
मद्धी की व्राहरी दूसरी दीवार पर ऊपर की तरफ एक-प्रादेशमान्न | 
चर्यात्‌ दश शछंगुल दीवार को छोडकर दूसरा एक दस श्रंगुल । 
चोडा लम्बा द्वार बनायें । किन्तु इसको एक इट से बन्द्‌ कर 
साधारण रूप से सन्धिलेप कर द । शव भद्धी मे खदिरः बेर श्रादि 
करे कोयलौं कोः भर कर बीच मे सत्वपातनाथं गोलको को मूषारमे 
भर कर रखें । शरोर देहली प्रदेश पर बने हूए द्वार पर दो धौकः 
नियो का मुख. लगा कर श्रगनि डाल कर तेज धौकना शुरू करे । 
जन मूषा मे गोलक पिवल जायया भह्ीमे कोयल्े कम हो जायं 
तो ऊपरके द्वार को (जिक्ष 
उसके दवाय कोयले या गोलक डालें । श्रौ पुनः उस द्वार कोष्ट 
से पूववत्‌ बन्द करद्‌ । प्रतिवार पांच २ गोलक्र डाल कर तपाया ||| 
जाता है इसे  श्रंगारकोष्ठ" कहते है । यह खर ( कठिन ) द्रव्यो ।॥ 
क्रे सल्यपातन करने के लिये प्रयुक्त होती है । । 

विरोष वचन--यदि श्रंगारकेष्ठी मे दो धोकनियों को श्रामने 
सामने की दो दीवारों के तज्ञप्रदेश पर्लगा कर धोका जायतौ 
न्नर भी सुनोता रहता है। कोयसीं शरोर सत्वपातनार्थं गोलकं 
को ऊर्थवद।र से डालने का श्नभिप्राय यहदहै किंमभटरीके टीक 
ऊपर को कोयलो की तीर ज्वला निकलने पर उनको ठोक तरीके 
पर नदीं डाला जा सकेगा | अन्तु जष्वंदार से उनको आसानी 
सेडालाजा सकता है। मद्ीके चारौ तरफ भिद्री काङुब्यं 
( डोली ) इस रूप मेँ बनाश्रा जायगा कि जे त्राय पीसने बाली 
च्छ के चारौ तरफ चक्री के पत्थरों क बराबर ऊंची एक भिह्धी 
की दीवार बनाईजातीदहैश्रौर श्रागे की तरफ एक स्थान पर्‌ 


प्राय निक्रलने के लिये खुली रखी जाती है। इसके दोने पर । | 
| ्धौक्ने से श्रगिनिकी ऊष्मा सेरक्ञाभी होती है। कुड्यमें द्वार 


बनाने से यह भी श्रथं निकलता है रि धोकनीमुखको मद्टीके 
तलंप्रदेश पर श्रासानी से लगाया ज सकं ॥ ३३-३८ ॥ 
पातालकोष्टी- 
हठ भूमौ चरेद्रत्त वितस्त्या सम्मितं शुभम्‌ । 


वतु लं चाथ तन्मध्ये गत्तंमन्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


इट से बन्द कररखा है) खोलकर , | 





वुरामोऽध्यायः। 


चतुरंगुलविस्तारनिभ्नत्वेन समन्वितम्‌ । 
गतद्धरणिपयन्तं तियंड़ नालसमन्वितम्‌ ॥ ४० ॥ 
किञ्चित्समुन्नतं बाद्य-गतोभिमुखनिम्नगम्‌ । 
म॒श्क्री पञ्चरन्धाव्यां गभगर्तोदरे क्िपेत्‌ ।॥ ४१॥ 

€ @ भ्त, ४ 
श्मापूयं कोकिलः कोष्ठी प्रधमेदेकभखया । 

क ( 

पातालकोष्ठिका ह्येषा मृदू नां सन्वपातिनी ॥ 
ध्मानसाध्यपदाथोनां नन्दिना परिकीर्तिता ॥ ४२॥ 


कठिन प्रथ्वी भाग पर एक एेसा गदा नावे जो एक बालिस्त 


(बारह श्रंगुल ›) लम्बा उतना ही चोडाश्रौर गोल हो चव गदे 
के मध्यतल्ल प्रदेश में चार श्रंगुल चोडा तथा गहरा एक श्रौर गदा 
बनायें जिसका मुख तिरा होनाः चादिये । इस तिरे मुख वाले निम्न- 
गर्तं के मुख पर निचले सिरे से प्रवी तक एक तिरी नली लगा दी 
आती है । त्रब तिर मुख बाले गतं के उपर पांच िद्रयुक्त मिद्धी 
का फलक रख दं जिमसे कोयले नीचे न गिरं श्रोर निम्नगतंसे 
नली द्वारा वायु भी श्रच्छी तरह कोयलों मेँ पहुंच सके । पश्चात्‌ 
मिद्टी के फलक के ऊपर कोष्ठी मँ कोयल्े भर कर उसमे ऊपर 


© 
सत्वपतनाथ म॒घ्रा रल ऊपर से कोयज्ञे भर कर नाल दारा ` 


धौकनी से वायु श्रन्दर पटुचति हये श्रम्नि दीम करके मृदु द्रभ्यों 
का सत्वपातन करं । इस विधि से बनी हुई कोष्ठी को पातालकेष्ठी 
कहते द भष्टी मेँर्घोकने सेसिद्ध होने बलि मृदु द्र््योके 
सत्वप्राति के निमित्त नन्दी रंसाचायं ने. इसे कोष्ठी का 
वर्णन किया है ॥ ३६-४२॥ . ` ` _ 
गारकोष्ठी- 
दादशांगुलनिम्ना या प्रदेशप्रमिता तथा । 
चतुरक लतब्धोध्वं वलयेन समन्विता | ४३ ॥ 
भूरिच्छिद्रवतीं चक्री वलयोपरि निक्षिपेत्‌ । 
` शिखित्रास्तत्र निक्ञिप्य प्रधमेदंकनालतः ॥ 
 गारकोष्ठीयमाख्याता मृष्टलोहविनाशनी ॥ ४४ ॥ 


बारह श्रंगुल गहरी तथा प्रादेश प्रमाण (दस या ग्यारह | 


श्रगु ) गोल चौडी एक मिद्टी कीया लोहे की मी याञ्रंगेदी 
सी बनावे । इसके तलभाग से चार श्र॑गुल ऊंचाई पर भीतर की 
तरफ चायं शरोर कुद्धग्रागेको बढ़ा श्रा एक वेरा, जिसे वलय 
कहते दै, बनायें । इस घेरे पर श्ननेक चछिद्र युक्त जाली ८ जेसे 
श्रगेटी मे कोयल्लो को श्रयकानेके लियेहोती है) रख दे; च्व 
 जाज्ली पर कोयलौं को मर कर वंकनाल दवाय प्रथमन करे । इसको 
"गारकोष्ठी? कहते द । यह शोधित धातुश्रों के भस्मं करने के लिये 
ष्युक्त होती है । ` 

विशेष वचन- वंक ( तिरा ) नाल द्वारा प्रधमन ( धोकना ) 
होने से कई इसको तियकूप्रधमन कं ष्टी भी कहते ई | प्रन्यान्तर मे 


इस कोष्ठी का उपयोग मृदु सत्वो के पातनाथं लिखां हे ॥ ४३-४४ 
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| वंकनालम्‌- 

मूषाम्‌द्धिर्विधातव्यमरलिप्रमितं दढम्‌ । 

श्रधोमुखं च तद्धक्त्रे नालं पञ्चाङ्ग लं खलु ॥ 

वंकनालमिदं धोक्तं रढध्मानाय कीर्तितम्‌ ॥ ४५॥ 

मूषा यन्तर बनने योग्य मिद्टी कीएक श्रज्ि ( कोदनीसे 
लेकर कनिष्ठिका श्रंगुलि के सिरे तक की लम्बाई ) पर्यन्त लम्बी 
फूक्ने के लिये नल्ली बनाई जातौ है| यह भ्वी की तरफ वाते 
निम्न सुख पर पांच श्रंगुल प्रमाण लम्बी नीचे को कौ हुई एक 
दुसरी नली से युक्त होनी चादि । इस प्रकार की तेज र्घोकने 
के किये बनाई हुई नली को ध्वंकनाल' कहते है । 

विशेष्र वचन-सोनारौ के पास बनी हुं पीतल श्नादि धावु 
की एक हाथ लम्बी पूक्रनी को ( जिप्तका श्रगला सुम मुख कुक 
भीतर का हो) भी वंकनाल कहते दह । सोनार इस नली को 
च्रामूषणों के श्रवयवों को जोडते समय दीपक को ज्वाला को धातु 
पर लाते हुये उपयोग मेँ लाते ह ॥ ५५ ॥ 

सिद्धरसादीनां कोष्टठे- 

कोष्ठी सिद्धरसादीनां विधानाय विधीयते । 

दादशांगुलकोसेत्धा सा बुध्ने चतुरंगुला ॥ 

तियकोप्रथमनाऽऽस्याः च मृदुद्रन्यविरोधनी ।॥ ४६ ॥ 

सिद्ध रस श्रादिश्नों के पाकाथं एक श्नन्य कोष्ठी उपयोगे ली 
जाती है। जो बारह श्र॑रल ऊंची श्रोर तल प्रदेश मे चार श्रंगुल 
गतं या छिद्रयुक्त होती है। इसका ्घोकनी वाला दर तिरा 


| मुख होता है | इसमे धौकनी लगाकर धौका जाता है । इसे %सिद्ध- 


रसकोष्ठी" कहते द । इस के द्वारा गरदुद्रव्यो का शोधन क्रिया जाता 
है । कोई इसे मुषाकोष्ठौ भी कहते द ॥ ४६ ॥ 
` (इति मूषाकोष्ठिकायन्त्राणि ) 
रथ पुटानि । 
पुटस्य प्रयोजननिदंशः- 

रसादिद्रम्यपाकाना प्रमाणज्ञापनं पुटम्‌ ।. 

नेष्टो न्युनाधिकः पाकः सुपाकं हितमोषधम्‌ ॥ ४७ ॥ 

रस, उपरस, धातु आरद द्र्य कं पाकं (श्रग्नि या ऊष्मा 
दारा) प्रमाण कोजानने के लिये पुटका प्रधोग होता हे) 
ञर्थात्‌ किंस द्रव्प को कितनी श्रग्नि से ्रितनी बार पक्राना चाये 
इसके लिये उसे भिन्न २ श्रौषधिश्रों केयोगसे भिन्न र तापांश 
पर पकाना पुट कदा जाताहै। जो द्रव्य जितनी श्रग्निमें 
पकाने योग्य है उससे कम या श्रधिक पाक करना लामदायक्र नही 
है) श्रतः योग्य श्रग्नि शरोर योग्य विमि से परिपक श्रौषधि 
दितकर होती है। | 

विशेष वचन-मिन्न रे द्रव्यो भ विशेषतः धातर्रा तथा 
पाषाणमय द्रव्यो मे थक्‌ २ प्रकार की च्नग्निसदन शक्ति दोती 
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दै । उससे कम पाक करने खे उस परिपाकजन्य राणान्तराधान 
नदीं दहदोता दै। शरोर स्रधिक पाक करने से द्रव्यगत कायंशौल 
तत्व दग्धो जाते ह} श्रतः रसशाख्र के चिकित्सक को प्रस्येक 
धातु उपर्सादिं के द्रवणांक का पूरा ज्ञान होना चाद्ये | ४७ ॥ 
एटस्य फलम्‌- 

मोहादेरपुन भावो गणाधिक्यं ततोऽग्रता | 

न्स मल्ननं रेखापणंता पुटतो भवेत्‌ ।। ८ ॥ 

पुटाद्‌ म्राव्णो लघुत्वं च शीघ्रव्याप्रिश्च दीपनम्‌ | 

जारितादपि सतेन्द्राह्लोदानामधिको गुणः । ४६ ॥ 

यथाऽऽत्मनि विशेद्र हिव हिस्थपटयोगतः। 

चूणेत्वाद्धि गुणावाप्रिस्तथा लोहेषु निशितम्‌ ॥ ५०॥ 

पुटके योगसे ही लोह श्रादि धातुश्रां की मस्म निरत्थ 
होती दै, श्रौर उसमे गुण तथा श्रेष्ठता वद जाती है | ग्रोर पुट योग 
से ही गस्मार धावुश्रं की भस्म जल में तेरने लगती दै ग्रौर रेला- 
पूणदहोतीदै। पुट्देनेसे पद्मराग, स्फटिक श्रादि पाषाणमय 
द्रव्यलघुदोजाते दै श्रौरवे श्रमाशयश्रादि च्रंगों की भिल्ली 
द्वारा शीघ्र दही शोषित होकर शरीर में व्याप्त हो जाते दै] तथा 
पाप्राणमय होते हयै मी पुट के दाया उनमें श्रिदीपन शक्ति 
उत्पन्न हो जाती दै। पटके योग से बनाई हई लोहादि धात्र 
की मस्म, जारणसंस्कार युक्त पारद श्रथवा रससिन्दर श्रादि से 
भी श्रधिक गुणशाली दो जाती दै। जिस प्रकार मपा मेँरखे 
टये पुटनद्रव्य मै बाहर से पुट देने पर श्रग्नि प्रवेश करती दै 
च्रोर अरग्नियोग से उस द्रव्य मं लाघव तथा प्रदीपक श्रादि गुण 
प्रकट हौ जाते उसी प्रकरार लाह श्रादि धात॒ग्ंको पुट देने 


से उनका चूणं होकर उनम गुणविश्चेषता बद्‌ जाती है। यह 
निध्रित है । 


विशेष वचन- लोह श्रादि धात्र मै पय्थोग से क्यार 
परिवितंन हो जाते है यह लौदप्रकरण में लिखा जा चुका दै। 
यथाऽऽत्मनि कं स्थान पर 'यथाश्मनिः पाठ उचितहै। श्रौर 
च णेत्वाद्धिः के स्थान पर “चणंत्वादि णेसा पाठ श्रधिक सरचिकर 
हे । पुोंकेदेनेसे शवशिष्टांश दोष भी नष्ट होते है। पुटं से 


भस्म करने पर भी धात्र की मस्म को पनः मित्रपञ्चक के साथ, 


फूंक लेना चादिये । यदि इसमे वद॒ सत्यसिद्ध हो तो उसे काम सें 
लावं श्रन्यथा नहीं| कच्ची भस्म के शीर के श्नन्दरं वहां 
के रासायनिक वि्छेषणौं से फिर श्रपने स्वरूप को पराप्त कर 
शरीर की जीवनशाक्तिं या सेलों को नघ्र करती हे शरोर उदरसम्बन्धी 
प्रनेक रोग पदा कर शरीर को नष्ट कर देती है। श्रतः शीधतां त 
त्रप्‌ प्रवात वास निमित श्रौपषधियां लाभदायक न होने से श्रपने 
रूप सं जनता के विश्वास को हटाने म सहायक हो सकती है | 
धक्ञानिकों का यह मत है कि प्रत्येक पदार्थं गुस्त्वाकर्भण के कारण 
आकाशा कां तरफ डालने पर प्रथ्वीकीश्रोरदी श्राता है। पुट 


रसरन्नर समुच्चये 


देने से पदाथं की यह ॒ग्रधरोगमनशक्ति कम दने से उसकी भस्म 
श्रामाशयादि पाचक श््रंगोंमेंदेर तक रदेगी जिससे उसधातुया 
भस्मका पाचन ठीक होकर सूद्धभरू्प से शरीरमें श्रधिकसे 
ग्रधरिक मात्रामे शोषित होकर रक्त से पिल्ल करके सारे शरीर 
म फल कर्‌ शरीरके भिन्नरश्रंगोँमे होने वाली विकृति कौ दूर 
करने मे समथं होती है। चरतः पुट प्रयोग च्रायुवेदीय रसशाख 
की एक श्रद्‌ भुन विज्ञान दै। इसी विज्ञान से इस शास्म भिन्न र 
पुटो से धात्रा रादि प्रर भिभिन्न तापांशकी रग्नि देनेका 
प्रधिक प्रयत्न किया है। इससे नव्यमत।वलम्बी का यह विचार 
किं दश पुटो की श्रग्निको तोल कर एकी बार मे एक पु 
दारा अग्नि देनाः व्यंहो जाता है| ५८-५०॥ 
महापुटम्‌- 

निम्नविस्तरतः कुरुडे द्विहस्ते चतुरखके । 

वनोपलसहस्रेण प्रिते पुटनौपधम्‌ ॥ ५१॥ 

करोँच्यां रुद्धं प्रयन्ेन पिष्िकोपरि निक्तिपेत्‌ । 

वनोतपलसहसराद्धं कोंचिकोपरि विन्यसेत्‌ ॥ 

वहि प्रञ्वालयत्तत्र महापुटामद्‌ स्तम्‌ ॥ ५२॥ 

जमीन में एक एेसा दद गढा वनायं जिसकी लम्पराई, चौडाई 
तथा गहराई दो हाथ श्रर गोल दहौ | उसमे एक हजार जंगली 
उपले भर कर उन पर मूघरा मं बन्द की हुई पुट देने योग्य श्रोषि 
को रखें ग्रौर इसके ऊपर पांच सौ अरे उपले श्रौर डाल कर 
गढ़ा भर दें श्रोर श्राग जलावं | इसको भमहापुटः कहते है । 

विशेष वचन-महापुट श्रादि बडे पुटौ मे श्ररने उपल्ले भरते 
के वाद श्रग्नि देने या जलाने को लिला है। परन्तु गदे को पूं 
भर कर ऊपर से श्रगनि रख कर जलाने से ऊपर के उप्ते व्यश 
जलते हँ ग्रौर श्रोघधि का पाक भी ठीक नहीं होता है| गतं ॐ 
मुख तक उपले भरने के वाद्‌ ऊपर श्रग्नि जलाने से ऊपर से 
जलते २ गढ़ के वीच तक श्रग्निके श्रनि तक द्रव्य मेँकुलंभी 
श्रग्निका प्रभाव नदीं होगा | वाद को ऊपर की श्रग्नि बुभ जाने 
से मूष्रासे नीचे गई हई ्रगनिके ऊपर राखदहो जाने से दह 
प्रच्छ तरह जल नहीं सकती है श्रःर जलने पर च्राधे उपलो की ही 
द्मग्नि पुरन द्रव्य म लग सकती है । श्रतः मूषा था सम्पुट रखते 
समय ही सम्पुट के चारौं तरफ जलते हुए कोयले य। उपले रख 
देने चाये जिससे ऊपर तथा नीचे को एक साथ श्रग्नि पले ग्रौर 
एक समान तापांश द्रव्यको लगे ॥ ५१--५२॥ 

राजहस्तप्रमाणेन चतुरख च निभ्नकम्‌ | 

पृणच्वोपलसाटीभिः कण्ठावभ्यथ बिन्यसेत्‌ ॥ ५३॥ 

विन्यसेक्छुम॒दीं तत्र पुटनद्रन्यपरिताम्‌ | 

पृणेच्छगणताऽधानि गिरिण्डान विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

एतद्रजपुटं प्रोक्तं महागुणविधायकम्‌ ।। ५४ ॥ 





दशमोऽध्यायः । १५३ 


भूमिम राजहस्त ( सवा हाथ, ३० श्र॑गुलं ) प्रमाण लम्बा | 


चौडा श्रोर गहरा गोल एक पक्ठा गदा बनाये, इस कण्ठ पयत्न 
भाग तक श्ररने उपले भर कर उन पर पुटनद्रग्य से युक्त मूषा या 


शरावसम्पुट रख कर पहिले डाले गये उपलो से त्रये उपले 

ऊपर डाल दे | पुटनद्रव्यौ म श्रत्यत गुणोसादक इस पुटका 
नाम 'गजपुटः कदा जाता है । 

विशेष वचन--हाथ की लम्बाई सावार्णतः २४ श्रंगुल होती 

हे । राजहस्त (श्रेष्ठ हाथ ) ३० श्रंगुल या सवा हाथ काः माना 


जाता है) श्रत एव भावप्रकाश म गजपुट के लक्तण मे “सपाददस्त- 


मानेन कुशुडे निम्ने तथाऽऽयते” इत्यादि से इसको स्पष्ट कर दिया 
| भावप्रकाश मै राजहतत को गजदस्त के नामसे भी लिया है 
८साधारणनसंराहया त्रंशदंगुलको गजः" । कोष ग्रन्थो म गजपरमाण 
टो हाथ श्रौरपौने दो हाथ, इस तरह दो प्रकारका बताथा गया 
है| दो हाथ या ४८ श्रंगुल चौडा गहय लम्बा गदा बना कर ओ 
पुट दिया जाता है उसे यद्य पहिले ही महापुर के नाम से क्िखा 
ह श्रतः गज क्रा राज्टस्तका श्र्थंटो हाथ उचित प्रतीत नहीं 
होता है| यदि पौनेदो हासे ४२ श्रगु लम्बा चौडा गहरा 
गदा लिया जाय तो यह व्यवहार सिद्ध नदीं है । रसराजमहोदधि मेँ 
गजपुट का नाम सवा हाथ लिखते हुए भी उपलो की संख्या महा- 
पुटवत्‌ डद्‌ हजार लिखी है ॥ ५३-५४ ॥ 
वाराहपुयम्‌- | 

इत्थं चारन्निके कण्डे पुटं वारादमुच्यते ॥ ५५॥। 

भूमिम एक श्रि लम्बा, एक. श्ररलि चौडा श्रौर एक 
छ्मरकज्ञि गहरा एक गढ़ा खोद्‌ कर उसके श्राघे भागम जंगली 
उपल्ते भर कर भूषारख के च्रवशिष्ट भाग को उपलो से भर कर 
पुट देने को वाराहपुट' कहते है । 
` विष वचन-मुद्धी बन्द करके कनिष्ठिका ( हाथ की सब से 
छोटी ) श्रंगुली को खोल दं । इस श्रंगुली के श्रग्रभाग से वृपेर 
 ( कोहनी ) पर्यन्त प्रकोष्ठ भाग का माप श्ररक्लि” शब्दसे किया 
जाता है यह लगमग २० या २१ श्रगु होता हे॥ ५५॥ 

| ` इष्डुयपुटम्‌-- | 

पुटं भूमितले यत्द्वितस्तिद्धितयोच्छुयम्‌ । 
तावच्च तलधिस्तीणं ततस्या्छुक्छुटकं पुटम्‌ ॥ ५६॥ 


भूमितल्ल पर दो बालिस्त ऊंचा श्रोर दो बाक्िस्त चौड़ा जंगली . 


उपल्लौ से जो पुट दिया जाता है उसे कुक्कुरपुट' कहते दै । 


विशेष वचन--ग्रन्थान्तर मे इस पुट को जमीन म गदा | 


खोद देने को पाया जाता है| श्रतः कई वेद्य भूमिम बारह श्र॑गुल 


लम्बा चोडा गढ़ा बना कर भी पुट देते ह । वित्ति या बालिस्त 


बारह श्रंगुल की होती है ॥ ५६ ॥ 
|  क्पोतपुयम्‌- | 
यदपुटं दीयते भूमावष्टलंस्येवेनोतलेः । 
बद्धवा सू ताकंभस्माथं कपोतपुटसुच्यते ॥ ५७ ॥ 
२० 





` पारद श्रादि लघु पुख्न योग्य द्भ्यो की भस्म करने के लिये 
समतल प्रण्वी पर श्राठ जंगली उपलो से मुषा या लट सम्पुट को 
ऊपर नीचे चायो श्नोर से बांध (वेष्टन [ लपेट ]) कर जो पुट 
दिया जाता है उसे “कपोतपुटः कहते दै । 
विशेष वचन--कपोतपुट मे मूषा को चारो तश्फसे वेष्टन 
करने के लिये उपलो के टुकड़े कर सकते द ॥ ५७ ॥ | 
गोवरस्वर्पम्‌- 
 गो्ठान्त्गोक्रक्तण्णं शुष्कं चूरितगोमयम्‌ । 
गोवरं तत्समादिष्ट' वरिष्ठं रससाधने ॥ ५८ ॥ 
गोशाला मे गौरो के खुरो से चं हुता गोर सूसने पर 
गोबर या गोर्वर कहलाता है ! यह रससिद्धि मे उत्तम माना जाता दै ॥ 
| गोवरपुटम्‌- 
गोवरेवी त॒षेवौपि पुटं यत्र प्रदीयते । 
 तद्रोवरपुरं परोक्तं रसभस्मप्रसिद्धये ॥ ५६ ॥ 
शरावसम्पुट को गोबर या तुषकेटेरमेंरख कर श्राग लगा 
देने को (गोवरपुट, कहा जाता है । यह पुटं पारद भस्म बनाने मँ 
दी जाती है। | | 
विरोष वयन मावप्रकाश मे णक बडे भारड मे गोचस्चूण 
या तुषो कौ डाल करं उसके बीच में मूषा रख कर -गोबरपुट देन 
को लिखा है इससे श्रग्नि तीव्र लगती दै श्रौर कु देर तक रहती 
है, साय ही इस पर बाह्य वायु का मी कम प्रमाव.पडता द. । इसी 
तरह जमीन मे भी गढ़ा खोद क९ गोवरपुट दिया जा सकता है । 
भाण्डपटम्‌- 
स्थूलभाण्डे तुषापृणें मध्ये मूषासमन्विते । 
वद्धिना विहिते पाके तद्धाण्डपुटसुच्यते । &० ॥ 
एक मज्ञवूत मोटे मिद्धी के पात्र के मीतर च्राधे भागे तुष 
भर उसमे मूषा रख कर शेष भाग को भी तुषो से भर कर च्ग्नि 
प्रदी करते दहै । इस प्रकार से जो पुट दिया जाता है उसे भार्डं- 
पुट, कहते द । | | 
विशेष वचन प्रन्थन्तर म भाण्ड मेँ तुष नीचे ऊपर श्रौर ` 
बीच से मूषा रख कर भाण्ड मुख को शराव से चन्द्‌ करके अ्रग्न 
डाल कर पकाने को लिखा है | एेसी दशा मेँ सुख अन्द्‌ कर देने 
से श्रग्नि जल नहीं सकती । अतः उस भाण्ड को चूल्हे पर रख 
नीचे श्राग जलाकर पकावें या भाण्ड मे अग्नि डाल. नाममात्रं का 
टकंक्रन र्लं जिसते वायुश्राजा सक्रे। | | 
बालुकापुटम्‌- 
्धस्तादुपरिष्टा क्रौचिकाच्छाद्यते खलु । 
बालुकाभिः प्रतप्ताभियेत्र तद्राल्लकापुटम्‌ ॥ ६१॥ 
पुटनद्रव्युक्त मुषा को ऊपर नीचे गरम गरम रेत से आ्ाच्छा- 
दित कर देना ्वालुकापुटः कहाता है । श्रथवा एक द्द शह्टीके 
पातम श्नाधा रेत डाल कर उस पर शरावसम्पुट या पुरनंद्रव्य.से 








१५४ 
पूरित मूष्रा रख ऊपर रेत भर दे, शराव से पात्र का सुख चन्द्‌ कर 


सन्धिलेप कर दं | श्रव इस पातर के चारो श्रोर गली उपले रख 
चराग लगा द. । श्रथवा पात्र को चूल्दे पर रख नीचे राग जलावें ॥ 
भृधरपुरम्‌- 

वहिमितरां क्लितौ सम्यङ्‌ निर्खन्याद्‌ दरथः गलादधः । 

उपरिष्टत्पुटं यत्र पुटं तद्धधराद्वयम्‌ ॥ ६२॥ 

भूमि मे एक गढ़ा खोद कर उसमे श्रोषधि-पूरित वह्धिमित्रा 
( दीघ॑काल तक तपाने से मी न जलने वाली मषा › को रख दै । 
मूष्रा का मुखाग्र दो श्रंगुल भूमितल से नीचा होना चािये । इसी 
परह्‌ गे में भी मूष्राके चासो श्रोर दो च्रंगुल स्थान खाली होना 
वाये । इस खाली जगह मँ बालू या रेत भर दे, मुषा के मुखा 
पर भीदो श्रंगुलरेत श्रा जानी ्वाषटिथे | श्र इस पर उपल को 
रण कर च्रग दें । इसे “भूधरपुट' कहते ई । 

विशेष वचन--मूधरपुट का साधारण यहं श्रथ होते दये भी 
कि “भ्वी मे एक रेता गढ़ा खोद जिसमे मघा रखने से वह 


( मुष्रा ) जमीन के ऊपरी तल से दो श्रंगुल नीचे श्टे श्रौर उसके 
ऊपर उपलो की श्राग देनी चाहिये 1” तन्त्रान्तर के श्रनुसार 


पर्वोक्तं श्रर्थं किया गया है | तन्त्ान्तर मे रेसा लिला है कि 
““बालुकागूढसर्वागां गतं मूषां रसान्विताम्‌ । दीसोपलेः संदृणुयाचन्तर 
तद्धधराहयम्‌ ॥ 
लावकपुरम्‌- 

उद्धवं षोडशिका मत्ैसतुवैव गोवर; पुटम्‌ । 

यत्र तल्लावकाख्यं भ्यात्सुभ्रदुद्रव्यसाधनं ॥ ६३ ॥ 

जमीन के ऊपर समतल भाग मेँ धान के तुष या गोवस्चुणं 
की षोडशिका (१ पल) प्रमाण टेरी के बीच मेँ मृषा रख कर 
जो पुट दिया जाता है उसे लावकपुटः कहते दै । इस प्रकार का 
पुट श्रःयन्त मृदुद्रव्य-साधन केकये दिया जाता ३ै। 


विशेष वचन-कडयों ने इस प्रकार वणंन कियादहै करि 
जमीन पर एक वालिस्त भर ऊंची श्नीर चौड्ी गोबर या तषो की | 


ठेरीर्मे जो पुट दिया जाता है, उसे लावकपुट कहते हैः यही श्रथ 
सज से श्रधिक सचिकर है | कीं २ भ्मापेः के स्थान प्र ` भूत्रेः 
पाठ मिलता है जो उचित प्रतीत नहीं होता है । इसका श्रथ यद 
होता है कि्टक पल से ्रधिक गोमृत्रसे युक्त दुष या गोषर से 
पुट देः ॥ ६३ ॥ | | 
श्रनुक्तपरुटमाने कतंग्यनिर्देशः-- 
अनुक्तपुटमाने तु साध्यद्रव्यबलाबलात्‌ । 
पुटं विज्ञाय दातव्यमूहापोहविचक्तरौः ॥ ६४ ॥ 
जिस धाठुया रसके पाक करने मे जौँ पुट का प्रमाण 
( किंतने उपलो का श्रोर कितने पुटका) नदिया गया दहो वों 
` साध्य ( पुट द्रव्य १ रभ्य के बलात्रल ( मृदुता कठोरा श्रारि > 


श्सरल्सभुष्श्वये 


को देलं कर ऊहापोह दारा पुट ८ मृदु, महापुट › का विचार स्वयं 
ही कर लेना चा्टिये ॥ ६४ | 
उपलपर्याधाः-- 

पिष्टकं गणं छाणसुतलं चोपलं तथा 

गिरिण्डोपलसाटी च वराटी ह्गणाभिधाः ॥ ६५॥ 

पिष्टक; छुगण, छण, उल, उपल, गिरिण्ड, उपत्तसादी 
तथा वराटी, ये सूरे जंगली उपलो के नाम दै ॥ ६५ ॥ 

श्रकृतरिमङ्ञत्रि मलोहानि-- 
¦ सुवणं रजतं. ताम्रं त्रपु सीसकमायसम्‌। 

षडेतानि च लोहानि कृतरिमौ कास्यपित्तलौ ॥ ६६ ॥ 

सुवण, रजत ८ चांदी ) तंवा, रंगा, सीसा तथां लोहा, ये 
छः धातु अछत्रिम दै ग्र्थात्‌ इनके पने स्वतन्त्र तत्व होते ई । 
कंसा शरोर पीतल ये धातु कृत्रिम (दौ धाठुश्रौं के योगसेजनै 


हुए) दै । इस तरद सत मिला कर ्राठ धातु मानी जाती 


ई ॥ ६६ ॥ 
षड्लवणानि 
लवणानि षड्च्यन्ते सामुद्रं सेन्धवं विडम्‌ । 
सौवचेलं रोमकच्च चूलिकालबणं तथा ॥ ६७ ॥ 
, सामुद्र, सेन्धा, विड, सो चल, रोमक (सांमर), चूलिकालवण 
( नौसादर ), ये शुः लवणः या (लवणवर्गः ३ ॥ ६७ || 
तारत्रयम्‌- । 
्ारत्रयं समाख्यातं यवसर्जिकट॑कणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
यवक्तार, सनीखार श्रौर सुदागा इसे नारव; श्रथवा (तीन 
त्तारः कदते ईद । 
विशेष वचन--म्रन्यान्तर मे तिल, च्रपामागं, पलाश, सेहुण्ड, 


कदली तथा इमली श्रादि के क्षारो को मिला कर श्राठ ज्ञार 


पाये जाते दै । जिनका रस, उपरस कार्यो में प्रयोग होता ह। 
परन्तु इन सव्र मं प्रधानतम होने से यों पर इन तीनोंकादी 
परिगणन क्ाहै। श्रप्र्ान तारों कापर थक्‌ श्रागे वणन 
कियादै। 
तारपञखन्म्‌- | 
पलाशमुष्ककन्तारो यवक्तारः सुवर्चिका । 
तिलनालोद्धवः कारः संयुक्तं तारपञ्चकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
पलाश्लार,. मोरवा कार, यवक्तार, सज्जीखार तथा तिलना 
लक्तार इन पाचों क योग को न्ताप्पश्चकः कहते है| 
विशेष वचन--रसादि कायो मेँ प्रयुक्त होने बाले तार्थो 


| प्रथक्‌ रन किल कर वं सूपे लिखा गया है । ज पावि 


तारो की त्रावश्यकता हे वह तारपञ्क ग्रौर जँ तीन की श्राव्य 
कता मं कतारत्रय जेना चादिये । प्रःान्तर मे यवक्षार, स्जतार को ` 
भी चारद्वय के नाम से हिला दै ॥ ६६ ॥ [र 





रसरन्न्मु्चये 


मघुरयम्- 
घृतं गुडो माक्षिकं च विज्ञेयं मधुरत्रयम्‌ ॥ ७० ॥ 
घ्रत, गुड तथा माक्षिक ( मधु ) इन तीनोंको (मधुरत्रय 
से कहा जाता है। 


विशेष वचन-ज्रिमधुर भी इन्दं तीनों कानामदहै॥ ७०॥ 
रसक्मणि तलयोनिफलानि- 
कगुणी-तु"बिनी-घोषा-करीर-श्रीफलोद्धवम्‌ । 
कट्ुवार्ताकसिद्धाथेसोमराजो विभीतजम्‌ ॥ ७१॥ 
छमतसीजं महाकाली-निम्बजं तिलजं तथा । 
अपामागीदेवदाली-दन्ती-तुम्बुरुविग्रदहात्‌ ।॥ ५२ ॥ 
छंकोलोन्मत्तभल्लातपलाशेभ्यस्तथेव च । 
एतेभ्यस्तलमादाय रसकमेणि योजयेत्‌ ।॥ ७३ ॥ 
गुणी ८ मालकागुनीज्रीज ); कडवीतुम्ध्री, कडवीतोरी के बीज 
करीर के बीज, बेल के नीज, कड़वे बंगन के बीज, सरसो, बावची 
बरहेडे को मीगी; अ्लसी- बीज, बकायननीजमज्जा, निध्ननीजमनज्जा 
तिल, श्रपामागं, बन्दाल, दन्ती ( जनालगोया ), नेपालीधनिया 
द्मंकोल, धत्त ( धतूय ), भिलावा तथा पलाश ( ढाक ) के बीर्जो 
म से तैल निकाल कर रसकं मे प्र्रोग करना चहिये । 
विशेष वचन-रसकामधेनु मं कुयुम्भः; करञ्ज, एरण्ड तथा 
गाई का तैल भी रसकनं मे प्रयुक्त करने को लिखा है ॥ ७१-७३॥ 
वसावगः 


` जम्बुकमंड्कवसा बसा कच्छ पसस्भवा । 
© 
` ककटीशिशुमारी च गोशूकरनरोदवा ॥ 
जोष्टलरमेषाणां महिषस्य वसा तथा ॥ ७४ ॥ 


गीदड़, मेदक, कुश्च, केकडा, गोह. ( श्रथवा जलीय जम्तु 


जो नोते के शआआकारका हीता ह) गाय, सूत्र, मनुष्य, बकरी 
ऊट गधा; मेड़ा तथा भस। इनकी चीं को वतव कहा जाता 
है। ये भो रसक्मं में भावना देने के निमित्त प्रयुक्त होती है, 


विशेष वचन--ग्रन्थान्तर मं उक्त जीवों के अतिरिक्त मत्स्प | 


तिह, उल्लू, घोडे की चर्जो को भौ रसकनंमे प्रयोग कएने क ्िये 
पाया जाता है ॥ ७४ ॥ 
मूत्रवगः-- 
मूत्राणि हस्ति-करभ-मदिषी-लरवाजिनाम्‌ । 
गोऽजावीनां लियः पुंस। पुष्पं बौजं तु योजयेत्‌ ॥५५॥ 
हाथी ऊट, गधातथा धो डा, इन सम के पुरुषजाति क्रे मतर 
हँ । तथा भस, गायः बकरी, मेड इन प्राणि के स्रीजाति के मत्र 
हतं । यह्‌ ‹ मुत्रवग' कहाता हे मूत्रवगं कौ मांति रसक्ममेल्लीका 
श्राव श्रर पुखष का वीयं भी उपयोगमे श्राता है। 
`. विशेष वचन--यद्यपि यदा दस्ति ( हाथो ) श्रादि के बीचमें 
चै ५मदिषो" को पदा है परन्तु उसके लरी्तिग होने से भैस ८ ली 
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जाति) दीका रहण है। वस्तुतः “लियः? “पुंसां? ये पद हाथी 
च्रादि की पुरुष वासनी जातिके निर्देश केलिये नदींदैयेतो 
नारी श्रर नर के मत्र लेने के क्लिये के गये है । न्यत्र भी कडा 
है--“नरतुरगकुज्ञरोष्रखरमहिषमेषगोजाभिः । नार्याश्च मजदशं 
दशभिः स्मृतमेभिरेवा्र |> इस प्रकार ये दशमु है, भिनकरा 


| रसकर्भशोघन प्रक्तालनादि कार्यो मेँ प्रयोग होता है। यदि नर 


न्रोर नारीकाम्नन ज्ियाजाय तो शेष म॒त्रा्ट्क कदातादै। 
र पाणंव में मूत्रपञ्चक कहा है । “स्त्यश्वच्छागनारीणं मूत्तं गव्यं 
च पञ्चमम्‌ |” इसी तरह खरी के श्मतंव का भी रसकमं मे प्रयोग 
देखा जाता है । परन्तु म्रन्थान्तर मे “पुष्पं बीजं च योजयेत्‌? के 
स्थान पर “मूत्रवगं उदाहृतः? एेमा पार दै ॥ ७५॥ 
पञखमादहिषम्‌- 

माहिषाम्बु दधि कीरं साभिघारं शछ्द्रसः । 

तत्पव्वमादिषं ज्ञयं- 

भस का मूत्र, दही, दू धरत श्रौर भेंसका ही गोबररसं इनं 
पाचों को पञ्चभादिषः कह। जाता है । | 

छागलपञ्चकम्‌- 
~ तद्रच्छागलपब्वकम्‌ ।। ७६ ॥ 

इसी तरह अकी का मृत; दही, दुध; धुत श्रौर जक्ररीके 

गोघरर्स केः श्छुागलपञ्च ₹' कहते द ॥ ७६ ॥ 
द्रम्लवगं 
श्नम्लवेतस-जम्बीरी-निम्बृकं बीजप्‌(कम्‌ । 
चाङ्गः री चणकाम्लव् अभ्लोकं कोल-दाडिमम्‌ ॥ ७७ ॥ 

अम्बा तिन्तिंडीकञ्च नारङ्ग रसपच्रिका । 

करमद्‌ तथा चान्यदम्लवगेः प्रकीर्सितः।। ७८ ॥ 

चणकाम्लश्च सर्वेषामेक एव प्रशस्यते । 

्म्लवेतसमेकं वा स्वेषायुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 

रसादीनां वि्द्ध.थथं द्रावणे जारणे हितम्‌ ॥ ७६ ॥ 

श्रम्लवेतः जग्बरीरी नीरू, कागजी नींबू, बीजौरा नीबू, 


चांगेरी, चणकाम्ल ( चणे का खार ), इमलीं, बेर, श्रनार (खद्ा ), 


श्रम्बाडा, तिन्तिडोक ( विरषािलजिरिरक्‌ ), नारंगी, कपित्थ, करमदं 
( करौदा ), इनको तथा अन्य जो पदाथ श्रम्लरसयुक्त हौं वे सब्र 
श्नम्लवरगं मँ लिये जाते द । श्रम्लवगं के द्रव्यो मे चणकोम्ल सवते 
प्रच्छ अथवा श्रम्लवेत दी सभ्रसे उत्तम श्रम्ल है । श्रथात्‌ श्रम्ल- 
वर्गोक्त सवं श्रौषधियो के न भिलने पर केवल चणकाम्ज्न या वेत- 


साम्ल से श्रन्छी तरह कायं हो सकता है । ये दोनों सुखय श्रम्लद्रभ्य 


रस शरदि द्रव्योँकी शुद्धि, जारस्य तथा द्रवणकमं मे प्रयुक्त 
होते ईै। 

विशेष वचनं -्रन्थान्तरमे मयश्रौर काज्ञीश्मदियो कौ 
ञ्मम्लवग में िखा दै । यथा ५शअन्यान्यम्नानि सर्वायि मंचानिच. 


९५९ 


विशेषत्तः 1 सवधान्वसगुदूभूतं काञ्चिकं तुषजातयः } श्रन्न कोद्रव- 
वज्यञ्च प्रशस्तं "यवकाञ्चिकम्‌ः ` ॥ ७७ --७६ ॥ 
अम्लपञ्क्म्‌- 
कोलदाडिमघ्रक्ञास्लचुल्िकाचुक्रिकारसः। 
पच्चास्लकं समुदिष्ट तथोक्तं चाम्लपच्चकम्‌ ॥ ८० ॥ 
वेर, दाडिम, विपांविल, चुच्लिका श्रौर चूक्रा इन पांच द्रव्यो 
को पञ्ाम्लः तथा (्रम्लपञ्कः कदा जाता दै । 
विशेष वचन--चुद्चिका शब्द श्रम्लवाचकद्रव्यविशेष्र में वहत 
ही श्रल्प देखा जाता है। चक्रसंग्रह मे चुल्लिका” के स्थान पर 
“व्चुक्रीकाः? एसा पाठ मिलता है, कोलदाडिमट्न्ताग्लनुकीका- 
चुक्रिकारतः । प्याम्लको मुख्रालेपः स्यस्तृष्णां नियच्छति ° रतः 
“्नुक्रीकाःः एसा पाठ उचित है| चुक्रिका खट्टे पालक वा कुलफे 
को कहते हँ ॥ ८० ॥ 
पञ्चश्रत्तिका- 
इष्टिका गेरिका लोणं भस्म वल्मीकमृत्तिका । 
रसप्रयोगङशलः कीर्तिताः पच्च म॒त्तिकाः ॥ ८१॥ 
इट का चूण, गेरू, लोण ( सेन्धानमक ), भस्म ( राख ) 
तथा बाबी की भिह्ौ इन पांच वस्तुश्रं को रसप्रयोग में कुशल वैयों 
ने 'पञ्श्रत्तिकाः शब्द से कहा है | 
विंशे वचन--म्रन्थान्तर मेः “मस्म” के स्थान पर श्वम्‌ 
ठ भिलता है । “वल्नीकणत्तिका धूमं गैरिकं चेष्टिका पट; । इत्येता 
प्नत्तिकाः पञ्चः . 
| विषवर्गः-- 
ङ्गीक कालक्रूटं च वत्सनाभं सचछत्रिमम्‌ । 
पित्तं च विषवर्गोऽय स वरः परिकीर्सितः | ८२॥ 
रसकमेणि शस्तोऽयं तद्धेदनविधावपि । 
युक्त्या सेवितश्चायं मासयत्येव निश्चितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
१--्गिक्र विष ( सिंगिया ), २-कालक्ट. विष, ३-वत्सनाम 
( भिडा तेलिया ), ४-ङत्रिम विष्र ( वनावटी मल-मूत्र-नख शादि 
संयागज विप्र ५-प.त ( दलदिया बिष) इनके समुदाय को 
धविषरवगः कदा जाता ह । यह विषवगं पारदक्र्मं तथा पारदवन्धन 
कमं में उच्म माना जाताहै। इन विपो का श्रयुक्तिपूर्वक सेवन 
( श्रन्तः प्रयीग ) करने से निधित ददी मृघ्युदो जाती है। 
विशे वचन--“.सङ्ञत्रिमम्‌?ः के: स्थान पर “न्व संक्तकम्‌ 
पाठ योग्य है । इसी तरह ^तद्धदनविधावपि"” के स्थान पर रसकर्म 


म ““तद्नन्धनविवावपि" एेप्रा पाठ उचित दहै । रेचन से यहाँ प्र 


कोदं श्रथ मदीं निकलता है। कीं कदीं पर पीतं के स्थान परर 
“पित्तं” सा देखा जाता है । पित्त शब्द से विष॑ले प्राणियोंका 
विपात्मक पित्तं लिग्रा जाता है । परन्तु ्रन्थान्तरोक्त पञ्चमदाविषां में 
पित्त का निदश नदीं पाया जाता है । जेसे--“श्रंगिकः कालकूटश्च 


दशमोऽध्यायः 


छन्यद्रनों या अठारह तथा श्रनेक विप माने गये द ॥८२-०३॥ 










मुस्तको वरसनामकः । सक्तकश्चेति योगोऽयं महापञ्चविषाभिधः 1)" 


उपविषरवगः 
लाङ्गली विष्प्ुष्िश्च करवीरं जया तथा । 
नीलकः कनकोऽकंश्च वर्गा ह्यमविपात्सकः ।। ८४ ॥ 
कलिदा^), कुचला, सफ़ेद कनेर की च्छल, सांग, भिलावावीजः 
धत्तृशाबीज, सफ्रंद मदार की मूलस्वक्‌ इनको “उपविपवं' कहते है] 
विशेष वचन--मतान्तर मेँ सेहुसडदुग्ध, श््ेतगुज्ञा तथा श्रहिः 
फेन भी उपत्रिप जातिमे कदे जाते ई । रसेद्रचूडामणि मं 
““द्‌.पनः पाचनो भेदी रसे कापि च यु्परतेःः इतना श्रधिक पाठं 
भिलता दै ॥ ८४ ॥ | | 
दुगचरवगः-- 
हस्त्यश्व-वनिता घेनुदं भी हा गिकाविका । 
उष्टिकोदुम्बराश्वत्थ भानुन्यमोधतिल्वकम्‌ ॥ ८५॥ 
दुग्धिका स्तुरणश्चैव तथेवोत्तमकरिटिका । 
एपां दुग्धर्विनिर्दि्टो दुग्धवर्गो रसादिषु ॥ ८६ ॥ 
टथिनी, घोडी, ल्ली, गाय, गधी, ककरी, मेड, ऊयनी 
जंगम जीवों करा दूध तथा स्थावरो मं गूलर, पीपलद्च्े, श्राक; बंडं 
तिल्वकर ( रेचक द्रव्य) दधी तथा सेद्ुरुडथूहर शआ्रादि थूहर क़ 
जाति, तथा व्रड़ी दन्ती या जनालंगोटे के दध्र को दुग्धवर्गः कंहते 
है] यद रसादि कीसिद्धिया कमं मे प्रयुक्त द्योता है। ¢ 
विशेष वचन---“उत्तमकरंटिका?' के स्थान पर ““उत्तमकरकांः 
पाठमभीदहै॥ 
विडवगः-- 
पारावतस्य चाषस्य कपांतस्य कलापिनः । 
गृध्रस्य कुक्कुरस्यापि विनिर्दिरो हि विद्धः । 
शोधनं सवंलोहानां पुटनाल्ञे पनात्खलु ॥ ८७॥ । 
कबूतर ( घरेलु ), नौलकण्ठ या सवण चातक, जंगली 
कवृतरःमोर, गध, पुर्गा इनक्र विष्ठा के समुदाय को 'विङ्गणः कहते 
है । यह सत्र धावं पर नीबूरस या काञ्जी के साथ पीस कर लेष 
करके लघुपुर देने से उनकी शुद्धि करता है॥ ६ 
रक्तवगंः 


ङखम्भं खदिरो लान्ता मंजिष्ठ रक्तचन्दनम्‌ । ¦ 
अन्ती च बन्धुजीवश्च तथा कप्‌ रगन्धिनी । 
माक्षिकं चेति विज्ञेयो रक्तवर्गोऽतिरञ्ञनः ॥ ८ ॥ 
कवूम पुष्प; के कत्था, लाख, मजीठ, लाल चन्दन रं ( 
कमलः दुपहरिया युण्प ( जो दोपहर में ही खिलता है ), 
चरीपुप्प, या दहद््राविशेष तथा मधु या स्वण माक्षिक शंन 
मुदाय को क्तवगंः कते दै । यह व्गं॑पारद्‌ श्रादि दरव्यौ: 
रञ्जन ( रगने ) के प्रयोगमे कामश्राताहै। ` 











रसरत्नसमुच्चये 


विशेष वर्चनं-- म्रन्थान्तर मं दाडिमत्वक, नारगीत्वक; घान 
के पुष्प. मेंहदी केः पत्न,. हस्द्रापुष्प च्रदि भी रक्तवगंमे लिखे 
हये पाये जाते दहै । स्साणव मे मज्ञिष्ठा; केशरकाश्मीरी, लाल- 
चन्दन, कत्था, तथा विजयसारपुष्प को ही रक्तवर्गं म ज्लिखा है। 
“अत्तः के स्थान पर “न्रत्तीवम्‌?? पठ होने पर रक्रोभाज्ञनयुष्प 
श्रथं किया जाता है परन्तु रसेन्द्रचूडामणि मे “च्रद्रीःः पाठ 
मिलता दै । इस वगके द्रव्यरक्त की शुद्धि तथा इद्धि कृरने 
वाले दने के कारण रक्तवगं के नाभसे कटे जाते है । माक्तिक 
शब्द स्वणंभाक्तिक दथा मधु इन दो द्रव्यो मे व्यवहृत देता दै। 
परन्तु रक्तवर्मं के काथ से जवर भावना देनी होती दैत खरं 
माक्लिक श्रथं ठीक नहींहोताहै ग्रौरनदही मधुका क्राथ दहोता 
है। हा, मधुक त्रिना पक्राये हये ही जल मिला कर याचना 
जल केही भावनाके लियिकाम मेला सकते है। कुं लोगों 
का विचार है मा्लिकमे जो लालरग है वह जलम घुल जाता 
है, उस जल से भावना काकायंदो सकतादहै। परन्तु भावनः्थं 
“मधुः श्र्थं अधिक सुविधाजनक है ॥ ट ॥ 

पीतवगः 

किंशकः कणिकारश्च हरिद्राद्धितयं तथा । 

पोतवर्गोऽयमादिष्टो रसराजस्य कमणि ॥ ८६ ॥ 

टाक के एल, श्रमलतास के फूल; हल्दी तथा दारुहल्दी 
इनको "पीतवगः कहते दहै । इसका भी पारद के रज्ञन शमादि कर्म 
मै. उपयोग होता दै । 

विशेष वचन--रसाणव मं कुसुम्भ, पतंग तथा मदयन्तिका 
भी पीतवगं मे लिखे गये ई ॥ ८६ ॥ 

श्रतवगंः- 

तंगरः करजः कुन्दो गुञ्जा जीवन्तिका तथा । 

सिताम्भोरुहकन्दश्च तवग उदाहृतः ॥ ६० ॥ 

तस॑र कुटज ( कुडा ); चादनीपुष्प ( कुन्दपुष्प ) श्वेत गुज्ञा 
जीवन्तीशाक, श्वेत कमल, विद्‌रीकन्द इ नक्र भ्शेतवगः कते है । 

विशेष वचन--म्रन्थान्तर मेँ श्वेत पुष्प बाली श्रेषरधियोंको 
भी श्वतक् मे ज्तिया गया है| . “शुङ्गपुष्परसंसेयो गणः शुङ्गा 
ख्यसंजञकः”* | यद वगं वंग, रजत श्रादि की -धेतता बढ़ाने के 
सिये प्रयुक्त होता रै ॥ ६० ॥ 

 कष्णुवगः 

कदली कारवह्ली च त्रिफला नीलिका नलः । 

पंकः कासीसदालाच्रं कृष्णएवगं उदाहृतः ॥ ६१ ॥ 

केला, करेला ( होया ), त्रिफला, नील ( नीलिनी ), ज्ञप 
नरसल, कीचड़, कसी, कचा श्राम्रपल या श्रारमजा इन द्रऽ 
को शृष्णावगेः कहा जाता है । 

विशाप्र वचन--रसक्राभघेनु मे पङ्कः के स्थान प॑र ध्पञ्चंः शरोर 
कारवह्ली' के स्थान पर क्र.सत्रह्णी' पाठ पाया जाता है ॥ ६१॥ 


प ति गणिषषषषषि पे य ॥ 1 
भनभा [= ----------------- ~ [71 


१५७ 

„ स्त्वगांदीनां प्रयःजननिदंशः-- 

रक्तव गो दिवर्गेश्च द्रव्यं यज्नारणात्मकम्‌ । 

भवनीयं प्रयत्नेन ताट्रमागाप्रये खलु ॥ ६२॥ 

जारण करने योग्य द्रव्यको, रक्त, पीत, कष्ण तथा श्वेतः 
जिस वणं मे रंगना श्रमीष्ट दो उस रक्त पीत वर्गोक्त सम्पूणं अधं 
या निर्दिष्ट श्रौषवियों के काथ स्वरस मं श्ननेक बार भावना देकर 
जारण वा प्रुरनक्रभं करना चाद्ये ॥ ६२॥ . 

शोधनीवगणः- 

काचरटंकणक्तिप्राभिः शोधनीयो गणो मतः॥ ६३ ॥ 

सत्वानां बह्टसूतस्य लोहानां मलनाशनः । 

काप्रालीकङ्कणव्वंसी रसवादििदच्यते ॥ ६४ ॥ 

काच ( लवणःग्रतिकाविशेष ), सुहागा तथा शिप्रा ८ सीप) 
इन द्रव्यो को शशोधनीयगण' कहा जाता है । यह गण धावु आदि 
के सत्व तथा बद्ध पारद श्रार लोहो ( धाठु) के मल को दूर 
करने के णिये प्रयुक्त होता है । इसको रसशालियों ने घात 
उपरस श्रादि मे स्थित कःपालिकि दोष ( कुष्टकारकं विक्रति जो कि 
उनमें विष, कंकड़, पत्थर, भिद. श्रादि के रूप मै खनिज होती ई ) 
को नष्ट करने वाला कहा है.। 

विशेषवचन-शोधनीयमण के विषयमे दो विचार देखे 
जाते ह । पहला विचार उक्तर्प मँ है, दूस विचार “मलनाशनः 
गरसम्ब्धी है । जो लोग-पथक्‌ मलनाशन मानते ह वे कापाली 
कड गुणध्वंसीः एेसा पाठ पदते हं । कापाली ( दहिंखा ) कङ्कण 
से पियंगु श्रौर ध्व॑सी से श्रखरोट-विशेष का श्रथ कर्ते है| परन्तु 


 रसेनदरचूडामणि में जिससे यह पाठ मिलता है कापालिकागणध्वंसीः 


पाठ देखने मे श्रतादहै। साथ दी कापालका शरादिः श्रौषधियौं 
का टीक निश्चयमी नदींह्यो सक्ता दहै। श्रतः हमने शोधनीयवगं 


मदी हइसको लिखा है ।॥ ६३-६४॥ 


लोहकःठिः्यनाशनो योगः 

महिषी मे शृङ्गी च कलिङ्गो ध वबीजयुक्‌ । 

शशास्थीनि च योगोऽयं लोहकाटिन्यनाशनः ॥ ६५ ॥ 

महिषीकन्द ( श्वेतालु ) मेढासिगी, इन्द्रजौ, धवबीज तथा 
शश ( खरगोश ) की श्नस्थि, इन सब का एकतर योग लोहका- 
दिम्यनाशकवगंः कहाता है। अर्थात्‌ युक्त द्रव्यं के योगसे 
धातुश्रो मे मृदुता श्राजाती है। | 

विशेष वचन-रसेन्द्रचूढामणि के चनुसार (मदिषीमेषश्चंगी 
चः के स्थान पर (महिषीमेष्रगोऽजः पांठड मिल्लता दहै रौर यही 
पाठ सचिकर प्रतीत होता है । शुग मे च्रसिथि की श्रपेक्ता 71108- 
101०६ त्रिक होताहैजो किंसावारण खयिकि तथा चूनेसे. 
प्रधिक मृदुता तथा स्वच्छता करने बाला माना जाता है। श्रतः 
यहा प९ भेत तथा मेड के सींग लेने चाहिये । कीं ९ (महिषीं 
मेदर्डग्भैः सा पाठ मी देखा जाता दहै ॥ ६५॥ 








१५८ 


द्रावणंगणः- 
शभुडग्ग्गुलगुञ्ञाऽऽज्यसारघेश्टङ्णान्वि तः । 
ुद्रीवाखिललोहादेद्रौवणाय गणो मतः ॥ ६६ ॥ 
गुड; गूगल; सवतगुज्ञा; . धृत; मधु तथा सुदागा; ईन सत 
पदार्थो को द्रावणगण" कदा जाता है । यड च्रत्यन्त कठिनता 
से पिधलने वाले धात्र को पिलाने मेँ कमि श्राता है| द्ुतिकमं 
मँ इसका उपयोग अअ्रपिक होता है। 
विशेष वचन--श्नन्यत्र गुड, गुज्ञा, मधु धरत तथा टकण॒ इन 
पांचोंको ही द्धावकवर्गः माना गया है ॥ €६॥ 
स्षाराम्लविषरेहानां कायम्‌-- 
ज्ञाराः सवं मलं हन्युरम्लं शोधनजारणम्‌ । 
मान्यं विषाणि निघ्नन्ति सरग्यं स्नेदाः प्रकुवेते ॥६५॥ 
 यवक्तार अदि पूरवेक्त क्तारोंके साथ धातु च्रादिर्यो का. 
मदन्‌ रादि क्रिया करने से धातुगत मल की शुद्धि दोती है। 
श्मम्लद्र्व्यो के साय मदंनादि कर्णस शोधन तथा जारण क्रिया 
कीजातीडहै। पिके साथ पारद्‌ ्रादिका मदन करनेसे 
उसमे तीव्रता बद जाती है। कंगुणी श्रादिके तैली के योग से 
धातुर मे जडता का दोप नष्ट होकर ल्लिग्धता की शक्ति त्रा 
जाती है ॥ ६७ ॥ | 
इति श्रवै्पतिसिहगु्स्य सलं ्वाग्भद्वाचार्यस्य कृतौ रसरत्न- 
` समुचये मूपरकोष्ठिकापुटादिकथनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


भय एक्रदशोऽध्य।पः 
` रषशोधनादि कथनम्‌ । 
श्रथ मानपरिभाषा-- 
 षटन्रुटयश्च कलिन्ञा स्याखडलिन्ता यूकमुच्यते । 
षडयुकास्तु रजःसंन्ञ कथितं तव सुत्रते ! ॥ १॥ . 
षडजः सषेषः साक्तात्सिद्रा्थः स च कीर्तितः । 
षटसिद्धा्थेन देवेशि ! यवस्त्वेकः प्रकीतितः ॥ २॥ 
षडयवैरेकगुञ्ञा स्याल्रिगुञ्ो वज्ञ उच्यते । 
षड्भिरेव तु गुञ्ञाभिमौष एकः प्रकीतिंतः ॥ 
 साषां दादश तोलः स्यादष्टौ तोलाः पलं भवेत्‌ ॥ ३॥ 
छः त्रुटियों ( ३६ श्रु ) की भार एक लील के बराबर होता 
 । ६ लीख बराबर प्क छोटी यक (जु) के माना जाता दहै दे 
सुतरते { ६ यूक बराबर भार को रजः ( धूल्लिकण ) कदते ई । 
६ रज (कण) का सर्ष॑प होता है इसी को सिद्ायकमी 
कहते दै । दे देवेशि ! ६ सिद्धा्थक का एक यव होता ह । 
६ यवकी १ गुञ्ञा ८ री) ती दै श्रोर तीन गुञ्ञा को प्यक 


एकादशमोऽध्यायः । 


वल्ल कहते ई । ६ ग॒ज्ञा का एक मांसादहीतादहै। १२ मासेका 
१ तोला श्रौर ्राठ तोले का एकं पल्ल होता है। 
विशेष वचन--श्नुटि” को “त्रसरेणुः” शब्दसे भी का 
जाता है । यह परमारगुश्रौं के बरार भार होती है। ब्रह्मवेषतंरमे 
लिखा है क्रि “परमाणगुद्रयेनाणुः त्रसरेणुस्व॒ ते चयः । श्रतः & 
पप्माखु भार्युक्त कण को त्रुटि समभना चाये । प्रन्थान्तर मँ 
ध्मा द्वादशतोलः स्यादौ तोलाः पलं भवेत्‌” के स्थान पर 
““ाषाः षोडश तोलः व्याचतुस्तोलैः पलं मवेत्‌ । एसा पाठ है । 
रसाणव मे बारह माघे का तोला मानते हुये चार तोले का पल 
माना ३ । माषा दादशतोलः स्यात्तचत॒थः पलं भवेत्‌ ।'' इस 
तरह पल श्रौर तोले के विधय मे विभिन्न मतभेद्‌ देखा जाता है । 
रसार्णव मे “द्वात्रिशत्यलिकं देवि ! शुभनतु परिकीतितम्‌ । शुभस्य 
त॒ सदसे दे भार एकः प्रकीर्तितः ॥'> मूल मेँ इतना पाठ श्रधक 
दियागयादहै॥ १. ३॥ । 
मानपरिभाषायां मता-तरम्‌-- 
टिः स्यादणभिः षडमिस्तेलिन्ता षडभिरीरिता । 
ताभिः षड़भिभेवेदयकः षडयुकास्तद्रजः स्यतम्‌ ॥ ४॥ ` 
घडजः सर्षपः प्रोक्तप्तेः षडभियेव ईरितः । ¦ 
एका गुञ्ञा यवैः षडभमिर्निष्पावस्ु द्विगुञ्जकः । ॥ ५॥ 
स्याद गुञ्ञात्रितयं बल्लो दवौ वज्ञौ माष उच्यते । 
द्रौ माषौ धरणं ते दवे शाणं निष्ककलाः स्ताः ॥ ६॥ 
निष्कद्रयन्तु वटकः स च कोल इतीरितः । 
स्यात्कोलत्रितयं तोलः कर्षो निष्कचवुष्टयम्‌ ॥ ७ ॥ 
उदुम्बरं पाणितलं सुवणं कवलग्रहः । 
क्तं विडालपदकं शुक्तिः पाणितलद्रयम्‌ ॥ ८ ॥ 
शक्तिद्यं पलं केचिदन्ये शक्तित्रयं विदुः। . ` 
तदेव कथिवं मुष्टिः प्रकुञ्चो विल्वमित्यपि ॥ ६॥ ` 
पल्य तु प्रसृतं तदयं कुडवोऽञ्ञक्तिः । 
कुडवौ मानिका ती स्यासस्थो द्वे मानिक स्यतः ॥ १०॥ 
स्यद्यं शुभं तो दो पात्रकं दयमाढकम्‌ । | 
2 | । ४ € 
तेश्वतर्मिधेटोन्माननस्वनामेणशपेकाः ॥ ११॥ 
द्रोणस्य शब्द्‌, पयोयाः पलानां शतकं तुला । 
चत्वारिंशत्पलशतं तुलाः भारः प्रकीर्तितः ॥ १२ ॥ ` 
रसाणैवादिशाख्राणि निरीच््य कथितं मया । | 
रसोपयोगि यक्किञ्मचिदिङमात्रं ततद्रितम्‌ । १२.॥ 







६ परमाणुश्रौ की १ डि ¦ र्कपषरंका १ शुक्ति 
६ धुरिकी १ लिक्ञा | २ शृक्तिकी \ पल, सृष्टि, 
६ लिक्ताकी १ युका प्रः .विल्व; कोई २ शुक्ति 
(जू) | का पल मानते दहै। | 
&्यूकाका -श्सज | २ पलकी १ प्रखति 
६रजका १ संप या प्रसृत 
(सरसी) | रप्रसतका १ कुडव, 
६ सप का १ यव श्रज्ञलि 
६ यवकी १ गुज्ञा २ कुडव की १ माणिका 
(सती) | २माणिकाका श प्रस्थं 
रगाञ्ञाका १ निष्पाव। | रप्रस्यका १ शुभ 
३ गुज्ञाका १ व्ल | २ युभका २ पन श्राटक 
२वल्लका १ माषा । . . वाद्य 
२ मपरेका ९ धरण । | ४्श्माटकका १ घट उन्नान 
२धरणका १ शाण ` नल्व, श्रमण, शूर्प 
| निष्क, कला ४ वाद्रोण 
रनिष्कका वटक, | १०० पलकी १ तला 
कोल । / ४० तुलाका १ मार 
३ कोलका १ तोला, । 
४५। 


रसरभसमुश्चये 


. कष्‌, 
निष्कचतुष्टय् । उदुम्बर, 

पाणितलः सुब, कवलग्रह, ` 

श्रत्ते, विडाल-पदक । ` 


रसाणंवादि रसशाख का निरीकण करके रस ( पारद्‌ ) 
श्रादि के संस्कार करने म उपयोगी मानपरिभाषा का यह केवल 
दिग्दशंनमात्र बणंन किया गया दै । 

विशेष वचन-- यष पर दो प्रकार का मान दिया गया है। 
१--६ रत्ती का एक माषा । २--१२ रत्ती का माषा | इसके 
श्रतिरिक्त ५, ७, ८, ६, १०, ११ स्तीकांभी माषा माना जता 
हे । इस तरह सर्वत्र मान मेँ भिन्नता श्रा जाती ३। सुश्रत रौर 
चरक.के मान मे भी भिन्नता है । सुभरुत ५ रत्ती का माषा मानता 
है, चरक १्०्या १२ स्तीका। इस तरहसुभुतसे चरकं का 
मान वुगुना माना जाता है। परन्तु रसशल्रमे की जने वाली 
मानपरिभाषाश्रों मे पूर्वोक्त ६ र्तीका भषा प्रचलित है। चसे 
ध्वडभिरेव त॒ गुज्ञाभिमांघर एकः प्रकीर्तितः? पिले श्रा चुका है । 
उसके श्रनुसार श्राजकल के प्रचलित मान के साथ इस प्रकार 
समता होती है । शाख््वौथाईै, तोला ८ तीन माषा ), कोल 
श्राघा तोला, क =१. ` तोला, शुक्ति=२ तोला, पल=४ तोला, 
प्रसत तोला. कुडव =१६ तोल्ला, मानिक या शरान=३२ तोला 
प्रश्थ=६४ तोला; श्रादक=२५६ तोला, (३ सेर टंक १ 


| १४६ 
तोला ), द्रौण=१०२४ तोला, ( १२ सेर १२ छक ४ तोला ), 
कुःभ=२०४८ तोला, ( २५ सेर £ छटंक २३ तोला ), गोणी 
४०६६ तोला ( १ मन ११सेर ३ टाक १ तोला), खारी 
१६३८४ तोला ( ५ मन ४ सेर १२ छटंक ४ तोला ), तला 


४०० तोला ( ५ सेर ), भास्=००० तोला ( २ मन २० सेर ) | 


६६ रत्ती का १ तोला मानकर यह सष्टीकटण॒ है । “मधिः परोडश- 
तोलः स्यात्तचतुभिः पलं स्परत्‌” । करंसी योप के द्रव के मूल 
पाठम कदे हुये प्रमाणम (तोलः मानकानिर्दशन होने पर 


वतमान देसी तोल से मिलान के लिये १२ रत्तीका माषा मान 


कर भी कायं -करने से. कोई खरा्ी नहीं ्राती है । इस प्रकर 
मानने कप के बजाय १ कोल श्रर्थात्‌ तोले मँ ६६ रत्तियां हो 
जाती दहै श्रोर पल ८ तोले कादौ जाता है। “ग्रै तोलाः पलं 
भवेत्‌ । एेसी श्रवरस्था मेँ योगनिर्माण॒ मे कोई उरि नदीं होती ह । 
परन्तु यदि अरन्य प्रमाणो के साथ ्तोलकः शब्द से योग मे किसी 
द्रव्पमका प्रमाण निर्दि तो. गलती हो सक्ती है । क्योकि 


 प्तीलकः को ६६ रत्ती ही समभा जाता है। जो ४ तोले.का पल 


मानते ईैवे भी तोक्के से ६६ रत्तीही लेते द । ग्रतः निर्दि 
प्रमाण के साथ 'तोलक' का श्रथ एक तोलायादो वोला लेकर 
कायं करना चाये । . 
रसराजस्य संस्कारकथने प्रतिला- 
श्रघुना रसराजस्य संस्कारान्‌ सम्प्रचद्महे ॥ १४ ॥ 
छव सव रसँ मेँशरेष्ठ पारद के सम्पूणं संस्कारो का वरण॑न 
किया जाता है ॥ १४॥ [त 
श्रटादशसंसकाराणां नामानि-- ` 
स्यास्सवेदनं तदु महे नमूने च 
उत्थापनं पतनरोधनियामनानि ॥ 
सन्दीपनं गगनमत्तणसानमन्न ` 
संचारणा तदनु गभेगता द्रुतिश्च ॥ १५॥ 
बादयद्रतिः सूतकजारणा स्याद्‌ [रि 
प्रासस्तथा सारणएकमं पश्चात्‌ ॥ ` 
संक्रमणं बेधविधिः शरीरे „ 
योगस्त-थाष्टादशधाजत्र कमं ॥ १६ ॥ 
पारद के १ स्वेदन, २ मदंन, २ मून, ४ उस्थापन्‌, ५ 
त्रिविधपातनः & रोधन, ७ नियामन; ८ संदीपन, € गगनभक्ण- 


मान, १० स्वास्य, ११ गमंदुतति, १२ बाह्यद्रुति, १३. जारण, 


१४ रास, ९५ सारणकर्मं, १६ संक्रामण, १७ वेधीन, १८ शरीर- 
योग, ये श्रठरहसंस्कारमनेग्येहै। 
विशेष वचन-तन्तान्तर मेँ बोधन, रज्ञन तथा श्रनुवासन 
संस्कार भी माने गए है | परस्तु बोधन का स्वेदन मे, श्रनुवांसन 
का रोधने रोर रज्ञनका क्रामण मे. श्रन्तमावि करके अञीरह 
संक्कार माने जाते द । रसमातंर्ड मँ रससंस्कारो के नामसंस्करंण 


ष्क ~ 





१९० एकादशमोऽध्यायः । 


०९, 


म कु सिन्नता देखी जाती हे । जसे द्नाभिसरणसंजञ्तु संस्कारः | ( #115610॥6 ) होने पारद्‌ दुर्गन्धि युक्तं व्रणौ मे व्यवहृत 
प्रथमौ मतः । मलापकरणं स्वेदः शुद्धिमर्दनधावने ॥ मृच्छनोत्था- | दता है । शरोर यह पराश्रय्री कइमिनाशक भी दै । यँ पर नित्रेध 
पने तिर्थगूध्वाचः्पातनं शुचिः । वीर्यानयनसंस्कारो नियामश्च निरोध- | करने का यदी तात्पयं प्रतीत होता है किं केवल पारद, उक्त श्रव- 
नम्‌ ॥ दीपनं ज्ेलिदानं च समुखीकरणं तथा । इत्थं हि संस्कृतः स्थान्नों मँ प्रयोग करते पर शी शोधित होकर विपरले लक्षण 
चूतः सिद्धये देहलोहयोः ॥° रससार श्रौर रसमार्तरड मे पदे हुये | उत्यन्न कर देगा । इसी तरह श्राभ्यन्र प्रयोग मे यह किसी तरह 
पद्नाभिसर्ण संस्कार का संस्कारोकादही श्ररंगहोनेसे प्रह क्रिया पित्त प्रकोप को बदा कर्‌ ज्ञारािदग्ध व्रणः को विक्त कर देगा। 
गया है] धावनका मदंनके बाद उसे निर्शल करने के लिये | इसी तरह मभंस्थानों के कट जाने पर भमी शन्तः प्रयोग करने पर 
वीर्थानयन कास्वेदनके रूपमे श्रौर लेलिहान का दीपन के रूप | उस स्थान पर पाक ( पित्त प्रकोप ) उत्पन्न होने की सम्भावनां 
स ग्रहण किया गया हे । श्मायुकंदप्रकाश मे १६ पारद संस्कार | रदती दै | क्योकि केवल ( गन्धक रहित ) पारद विष्रात्मक प्रभावं 
पाये जाते ईद । परन्त॒ मूलोक्तं श्रठारह संस्कार अधिक प्रसिद्ध है| | रखता है| जवर तक कि शरीर में उपदंश श्रादि काविषनदहो॥ 


संस्कार--पारद-के स्वाभाविक त्र टोषो री विकृति को दूर । शुद्धमूच्छितरसयोगुंणः-- 
करके उसमे एक श्रदभुत गुण उत्पन्न करने क संस्कार कहा जाता | शद्धः स शृद्रभ्निसहो मूर्च्छितो व्याधिनाशनः ॥ १८॥ 


है । “संस्कारो हि गुणान्तराधानम्‌ । > शतः श्रसंस्कत पारद मे शुद्ध पारद मृदु श्रि सहन कर सकता हे। मूच्छित ग्र्थात्‌ 
कोई विशेष गुण नदीं होते ह । इन श्रठारह संस्कारो मसे कमसे | रससिन्दूर मकरध्वज च्रादिके स्पमें पारद व्याधि ( रोग ) 

कम॑ तीन श्रौर श्रधिक से रथिक ्रटारह संस्कार श्वश्य कने | नःशक होता है । 
चाहिये । श्रठारह संस्कारोमं भी प्रथम के श्राठ संस्कार सुखसाध्य विशेष वचन--ग्रन्यान्तर मे शस मृद्रग्निसहः कै स्थान पर 
न्नर श्रवशिष्ट चारण, संक्रामण, प्रास, सारण श्रादि कतिपय | “समृद्धाग्निसहः एेसा पाठ मिलता है जिघ्तका श्रथं यह होता है 
संस्कार स्पष्ण्थं या निरुक्त वा पारिभाषिक थं कतै व्ग्रक्तन होने किं तीत्रतर श्मनि कोभी स्ने वाला} इस त्थं प्रथवा पाट से 
से कष्टसाध्य € } श्रन्यत्र संस्कायौँ के दो प्रयोजन चताते हये इनके | मत पारद न्रीर शुद्ध पारद मेँ कोई विशेषता नहीं रहेगी । मृत 
दो मेद किय जाते है । १-- देहकर्मर्थ, २-- धाठुवादार्थ । शारी- | पारद भी तीत्राग्नि मेँ स्थिर रहता है| श्रतः स मृद्निसदः 
, कि रोगो को दूर कने श्रौर रसायन तथा वाजीकरणार्थं श्रौषधिरयो | पाठ उचित प्रतीत होता है । सम्भवतः यह पाठ पारद्‌ के श्रस- 
के निर्माण म श्र्ठसंस्कारयुक्त पारद लिया जाता ह । स्वं रजत | ह्याग्नि दोप्ररहित्य का च्ोतक हो श्रथवा पारद के उड्ने मँ 
धातुश्रों के निमाशार्थं प्रायः चारणा, जरणा, वेध श्रादि श्रठारह | तापांशा का द्योतक हौ । म्रन्थान्तर म शुद्ध पारद्‌ का न्त 
संस्कारयुक्त पारद्‌ का ग्रहण किया जाता हे | “सूतस्यैते च संस्काराः | सुनीलो बहिखज्ञवलो यो मध्याहस्यंप्रतिमप्रकाशः । शस्तः” यहं 
कथिता देहकर्मणि । तथा च दशसंस्काा देदलोहकराः स्परवाः ॥” | लक्तण पाया जाता है .। इसके अतिरिक्त शुद्ध पारद द्रबीभूत रजत 
उराधिविशेषे र्सप्रयोगनित्ेयः-- क सदशं उच्त्वल वणं ष है ष ५५५६ ( मदु) ५५५ 
पणि चिन्त (- „ "1 ¢ पर द्रवरूपम रहता द । दिलाने सं इसके गोले कण बनते है। 
+ योऽ्यो मणि # च कताराभिदग्धयोः ॥ १५ इस पारद को श्रत्यत्त शीतांश पररखनेसे यह रागे की मतिं 
ममस्यान (शिरा, धमनी श्रदि) के कटजानेपरया तीन | जम क८टोस दो जाताहैश्नौर चाकर से काटा जा सकता है शुध 
चार ( ०५११ ) त्रथवा श्रम्रि से जल जाने पर पारद का प्रयोग | पारद्‌ की द्वार वस्थामें पतली यह पारदर्शकं दोती है। शरोर उसमे 
नदी करना चाहिये । | नीलवण की श्राभा-. दिखाई देती है । यदि शुद्ध पारद को थोडी 
विशेष वचन-पाश्चाल्य द्रव्य गुण शास््रमें पारद सम्बन्धी | माघ्राम एक कांच या चीनीके पानम रख उसके ऊपरकी 
इस प्रकार का निषेव नदीं पाया जाता है । उसमे पारदीययोगंके | श्रोरसे तेज पानी की धारा डाली जाय तोपारद्‌ के बुदबुद 
प्रयोग म सावधानी दिखाति हुये यह ॒श्रवश्य बताया गया है कि | ८ 20191९8 ) पानीकौ तह पर तैरने लगते है। इनं 
“शरीर के किंसी श्रयिक्र लम्बे चौडे भाग में पारद. लगाने से | नीली श्राभा दिलाई देती हैश्ररये बुदूबुद शीघही एूटकर 
वह शोषित होकर विवप्रभाव कर सकता है? इती तरह उसमे , ठोस पारदकण के रूप मेँ बदल जाते दै । शुद्ध पारद का अ्रापिसिक 
योनि तथा गर्माशयमे पारदीय धनंघ्रोलौ ( (1071060 2164 | घनं ( 576५100 ग्व ) जल की चरपेक्ता १३, ६ 
8०1६६०२ ) का सूचीवेध करना भी निषिद्ध किया है। परन्तु | होती है। शुद्ध पारद ३५७ डिग्री के ताप से उडने लगता है । 
उसमे य सष्ठ लिला है कि “शवर के प्लोषित या घ्रुरस्थान पर वा | इसकी वाष्प वशरहित होती है । संहेपतः साधारण तापक्रम मे 
त्रण॒पर, पारदीयल्लेप घोल श्रौर रसकप्रंर्‌ के बाह्य प्रयोगसे पारद | द्रवसूपमे रहने वाल्ला नागवंग धातुसंयोग से रहितं श्रवणं 
शरीर. मे शोषित होकर प्रमाव करता है। परचननिवारक | पारद शुद्ध होत्रा है। बाजारसे प्राक्त हयेन बाला पारद उक्त ' 











एकादशोऽध्यायः । 


लक्तणयुक्त कमी नदीं होता है । किन्तु 86176€ 12100721 वा 
म यह इसी शुद्ध रूप से व्यवहृत होता है । यह पारद आयुेदीय 
विधान से साधारण रूपमे ऊष्वे-ञ्मधःपातन किये हुये पारद से 
कुं भी मिन्न नहीं होता है ॥ १८ ॥ 
मृतसूतस्य गुणः-- 

निष्कम्पवेगस्तीघ्राग्नावायुरारोग्यदो खतः ॥ १६ ॥ 

मृतं ( मस्मकिया हृश्रा) पारद तीत्रतर श्रग्नि म कितनी 
ही देर रखने पर भी निष्कम्पवेग श्र्थात्‌ स्थिरस्वमाव रहता है 
इसके सेवन से श्रायुद्रद्धि तथा शरीर में नीरोगता हो जाती है। 

विशेष वचन-अन्थान्तर मेँ मृत पारद की कुदं विशेष 
पर्ता तथा गुण लिखे प्रये जाते है । “निधुमस्तेजसा हीनो 
गोरवेण समन्वितः । श्रंगारस्थापितो यश्च न प्रयाति विरूपताम्‌ ॥ 
न च लाघवमायाति चापल्यं विजहाति च । श्राधिग्याधिहरो पञ्च 
ग्रतः सूतः स उच्यते |` इसी तरह अ्न्थान्तरमे भी मृतसूतको 
जरा-व्याधिनाशक माना गया है ॥ १६॥ | 

रसे नैसगिकदोघास्तेषां कार्याणि- 

विषं वहिमेलश्चेति दोषा नैसर्मिकाखयः 

रसे मरणसन्तापमूच्छ नां हेतवः क्रमात्‌ ॥ २० ॥ 

वि ( मारक दोष ), वहि ( दाहकता वा श्रग्निगुण॒ ) तथा 


मलये तीन दोष्र पारदमें स्वाभाविकदहोतिदै। इन दोषोंसे 


क्रमशः कदे जाने बाले रोग सम्भव है--यदि श्रशुदध पारद, जिसमे 
विषो के तत्व धुले दै, खाया जायं तो उस दोष से मृल्यु हौ जाती 
है । इसी. तरह बह्िदोषयुक्त पारद का सेवन किया जाय तो इस 


दोष से शरीर मे दाह, सन्ताप ८ गमौ पत्त का प्रकोप ) बढ़ जाते 


है । मलदोषयुक्त पारद से मूर्छ हो जाती है । | 
विशेष वचन्‌--खान से निकलते ` समय पारद म नाग, वंग 


धाठुश्रों के योग के ` अतिरिक्त ` श्न्य धातु ( सुरमा श्रादि > की 


र्द पाई जाती है जिससे पारद मँ उस. धाठु के विषैले प्रभाव 
उपस्थित होते है जिनसे मूच्छ उपद्रव होता है। इस व्रिषयको 
फार्माकालोजी येयापुयिक्स एरुड मेटेरिया मेडिका मे इस प्रकार 
लिखा है--"८0111€ा- 1121213 €8]0€6012 115 21640, 2736६. 
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श्रतः पारद मेँ श्नन्य धातुश्रां के कारण मलिनता या श्रशुद्धि 
सम्भव होती है, श्रौर स्वाभाविक सूप से पार जाती है। बहिदोष 
( दाहकता )-तात्कालिक पारदविषरप्रमाव को देखने से यह बात 
स्पष्ट हौ जातीहै कि पारद के योगिक रसक्रपूर, दालचिकना, 
मुग्धरस, मर पाउडर, कोष्ट मेँ जाकर भयंकर प्रभाव करते है जिससे 
शरीर मेँ पित्त ( श्ग्नि ) का प्रकोप होकर वमन, विरेचन, शूल, 
रक्तातिसार, मूर्छा श्रादि उपद्रव उलन्न होकर श्नन्त म मृत्यु तकं 
हो जाती है। यह मी पारद का स्वाभाविक दोष है। घोष मेटेरिया 
मेडिका में मी इसी बात क्रो पुष्ट कवा है -> 

२१ 


जडता, आतो मे वायु श्रवरोधसे अअफारा तथा 


९६९ 
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विषदोध--पारद खान से निकलते समय खान की अनेक 
विषली श्रौर उडनशील संलिया श्रादि खनिजों को श्पने मे धोल 
लेता है । उनसे युक्त पारद पातन करने पर भी शीघ्र शुद्ध नदीं 
होता है । श्नतः यह विषदोष मी पारद का एक मुख्य तथा महादोष 
है। इस दौषके कारणदही पारदके यौगिक मृल्युके कार्ण 
बनते दै ॥ २० ॥ 
रसस्य यौगिकदोषद्वयं तस्य कार्यच-- 
योगिको नागवंगौ दौ तो जाडयाध्मानकुष्ठदौ ॥ २१॥ 
पारद मे उक्त तीन नैसर्गिक दोषो के श्रतिरिक्त नाग श्रौर वंग 
(रांगा)केभीदो दोष पाये जाते्है। इन दो दोषों को धयौगिक 
दोषः कहा जाता है| -कर्योकि यह दोष पारद मे इन धाठुश्नौ के 
योग से उत्यन्न होता है । इन धातुञ्रों के संयोग से युक्त पारद के 
सेवन करने से अशुद्ध नाग तथा वंग के लक्ण-जैसे शरीर मे 
रक्त दूषित होने 
से कुष्ट ( त्वचा के ) रोग उत्पन्न होते है । . । 
विशेष वचन-पारद मे सीसा शरोर रंगा स्वभावतः मी खार्नौ 
दवाय पाये जाते दै । अतएव कई ग्रन्थों मे नैसर्गिक दोषों मे ही 
नाग तथा वंग के दोषों को गिन.लियागयादहै। व्यापारकी दृष्टि 
से भी.नाग तथा वंग धातुको पारद में प्रायः मिलाया जाता है। 


इन धाठुश्रं के मिलाने से पारद को. उड्नशीलता बहुत कम हो 
, जाती ह । श्रत्व तन्तान्तरः मँ रससिन्दुशादि योगों को बताते हृष ` 
 पारद्‌ की शीघ्र उडनशीलता को मन्द्‌ करने के लिये उनमें शीशे 


का कुरु श्रंश डालने को लिखा है ! जेसे--“मागो रसस्य चेय एव 
भागा गन्धस्य माषः पवनाशनस्य ( नागस्य ) }: इन बातोंसे 
पूवकालीन पारद व्यापार कौ बहुलता तथा कुशलता भी प्रकर 
होती है । इसं दोषयुक्त पारद के सेवन करने से शरीरम तरण 
तथा त्वक्‌-रोगो की उत्पत्ति प्रायः रक्त के दूषित होने से देखी जाती 
हे । तन्त्रान्तर में वंग दोषयुक्त पारद सेवन कटने से शरीर मँ कफ 
तथा वातप्रकोपजन्य रोगों का प्रादुर्भाव होना पाया जाता है] साय 
ही तन्त्रीन्तर भं यह भी मिलता है घात्वन्तरसंयोग युक्त पारद्‌ यदि 
घन ( ठोस ) श्रौर श्रस्ययिक गुर हो तो उसका प्रयोग ८ शन्तः 
तथा बाहरी सेवन ) नदीं करना चादिये । तादशं ८ नागवंगजीरं ) 
वजयेद्य लत्तया खलु घनं गुर । भ्रियन्ते प्राणिनो यस्य मक्तणात्तं 
परिद्िपित्‌ ॥*> र. का. धे. ] | 
| रसस्योपाधिकदोषाः-- । 
च्रोपाधिकाः पुनश्चान्ये कीर्तिताः सप्तकञ्चुकाः। . 
भूमिजा . गिरिजा बाजाः-- ॥२२॥ 








१६९२ 


पारदमे भूमि आदि के संपकंसे प्राप्त होने बालेश्रौर भी 
दोष होते दै] जिनमें स्न कंचुक, भूमिज दोष, गिरिज दोप्रं तथा 
वारिज दोघ माने जते द| 

विशोध् वचन--श्रौपाधिक दोष भयंकर नहीं माने जाते दै 
फिर भी उनकी शुद्धि तथा सम्पकं ज्ञान श्रावश्यक होता है। 
पर्वत के जिस ्मन्तयाल से पार्द बाहर निकलता है उसमें पाई 
जाने वाली विकृति तथा दोधरो के सम्पकं को "गिरिदोषः कहा 
जाता ‡। श्रत: पारद के सम्बन्ध में पवतां तथा स्थार्नोकाभी 
पूणं निश्चय करना चाये कि च्रमुक पव॑त म श्रमुक धातु या 
विष ्रधिकं पाया जातादहै, श्रतः इस स्थान या खान के पारद 
म यह विकरतिदो सकती है। इस विषय॒की श्रोर ध्यान देकर 
उसका ग्रहण करना गिरिदोषघका ज्ञान है। ब्यपिं इस दोषूके 
ज्ञानम दी पार्द्‌ के श्नन्य भूमिज तथा वारिज दोषज्ञान मी 
समाविष्ट या अन्तत दो जते र्दै। किर भी उनके प्रथक्‌ ज्ञान 
ननोर विशेप् शोधन के लिये उनका वणन किया गया है जिस 


भूमि से पारद निकलता है उसके संसगज दोषो को भूमिज दोष, 


श्रौर भूमि के श्नन्तरालमे से जिस खोत कं जल में घुल कर पारद 
ऊपर श्राकर ` िगुल के रूपमे परिणत होता है उसंके दोषको 
वारिज दोष कहा जाता है इस तरह ये तीनों दोष भी साधारणतः 


पारद मे पाये जाते हैँ । सात कज्चुकौं के नाम श्रागे दिये हुये ई । 


परन्तु कञ्चुक क्या चीज दै १ यह जान लेना श्रावश्यक है। 
कञ्चुकं त्वरण को कहते है । यह च्रावरण पारद मेँ मिति हुये 
धाठश्रो के द्वारा दोता.है। एेसा विचार करिया जाता दै कि पारद 
छ्नन्य सर धातुश्रां की शरपेत्ता गु (भारी) है। ज्र वह्‌ श्रन्य 
, धातश्नों के साथ मिलकर मिश्रण ( 110 ) बनाता है तब यद 
धातुश्रां के नीचेकी श्र रहतादहै, शरोर मिश्रण के श्रन्य धावु 
इसके ऊपर श्रावरण की भांति रहते र| श्रतः पारद के इस 


प्रकार के श्रावरण.को कञ्चुक कहते ई । नवीन रसायन ज्ञानानुसार 


श्राजकल पारद के मिभरक, धातुन्रों के श्रनेक व्यवहारोपयोगी 
रूपान्तर बनाने के लिये किये जाते द । यह मिश्रक श्रत्यधिक 


दवाव ८ 7 रला 111 ए1688प्76 ) पर पथक्‌ हो जाते 


ह, शर्थात्‌ पारद इनसे लग निकल त्राता है] नाग, वंग, सवण, 
. रजत श्रादि भिन्न प्रकारके धातुरश्रोंके साथ मिलने से पारद के 
मिण ( ^110क# ०८ पालाण्णा) का रूप रंग गुण धमं 
भी प्रथक्‌ २ होति । श्रत एव पार्द मे कञ्चुक श्रोपाधिका दोष 
माने गये ई । धातुर्रो की संख्यानुसारं कञ्चुक दोषौ की संख्या 
भी सात मानी जाती है। पारद मे धावन के श्रतिरिक्त कुं एक 
एेसी गैसो का भी सम्पर्क होता है जिससे पारद मँ कञ्चुकं दोष 
उत्पन्न हो जाते ई | रसतर॑गिणीकार ने कञ्चुकं के विषय मे इस 
प्रकार प्रकाश डाला दै । ““धातवोरससंश्ल्टा यदा विष्छुपदामतम्‌ । 


गन्ति हि तदा तेषां कश्चिद्धागोऽवशींते ॥ ततश्चणेत्वमापन्ना 


रसरत्नसमुच्चये 


रसमाच्छादयन्ति ते। तेनावरण॒साम्येन धातवः सूतसंगताः॥ 
कज्चुक्राख्यां भजन्तीति प्राय्यपाश्चात्यसम्मतिः । कैश््चिदेते कञ्चु- 
काल्या दोषा श्रौपाधिक्राः स्मरताः |; यह विभरयर श्रद्ध बाजार 
पारद की परीक्तामेस्पष्टदो जातादहै कि यह पारद श्रश्ुदध तथा 
धात्वन्तरसंयोगयुक्त दै । | 
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गरन्थान्तर म नागवंगादि दोषों के -श्रतिरिक्त चापल्य तथा 
श्रसह्याग्नि दोघ भी लिखे दै | “नागो वंगो मलो वहिश्चाञ्चल्यञ्च 
विषरं गिरिः । श्रसह्याग्नि महादोषा निसर्गात्पारदे स्थिताः ॥" 
चाञ्ल्यदोष-- चपलता, द्रवता इसक्रे पर्यायवाचक शब्द है । 
चापल्यदोष के सम्बन्ध मे नवीन विचार है किं यह दोष पारदे 
चपल धातु ( जिसे कोईै-कोदई विरिमथ कहते है ) के मिलाने से 
उत्पन्न होता है। व्यापार के लिये श्रन्य धातुश्च की भांति कमी २. 
पारद म उसके द्रवणांक ( मेल्टिंग प्वाइन्ट ) को म्थून करने के 
लिये चपल मिलाया जाता है, जिससे पार्द शीघ्र ही श्रत्यन्त मन्द 
श्रग्नि पर पिघल जाता है । चपलयातु मिश्रित पारद प्रायः स्टीरियो 
टाइपिंग ( ऽ८1€0 (1910108 ) के. व्यापार म -लगाया जातां 
है| रसे व्यापार के किये बनाये हुये पारद को यदि श्रौषयिकायं 
म लायाजाय तो इसमे श्र्ुद्धि बहुत सम्भवनीय है] नवीन 
छन्वेषको का विचार है किं वृहत सम्भव है प्राचीन कालम भी ` 
व्यापारी लोग चपल के मिधरक ( ^110 ग ए) 
बनाते हौं । श्नायुवेद में लिखे हये चपल धातुके गुणो मँ मी यह ` 
लिखा है किं चपल ` रसग्न्धकारक है, “चपलो वृष्यो रसनन्धकाः 
रकः” ] साथ ही आजकल पाया जाने बालाया निश्चयक्रिया 
जाने वाला चपल ( जिसका वणंन पदिले श्रा चुका है ) लाक्ञावत्‌ ` 
शीघ द्रावी भी होता है । परन्व॒ प्राचीन मतावलम्भी वैच, चपल- . 
सयोगजन्य पारद्‌ के चपल दोप्र को स्वीकार नहीं कसते है श्रौर 
कहते ह कि पारदका साधारण तापक्रपपर द्रव रहने काज 
स्वभाव है वही इसका चापल्यदोध है | परन्तु चपलता पारद का 
स्वाभाविक गुणदहैन किं दोष। प्राकृतिक पारद द्रवरूपमेदही 
पाया जाता है। रतकामधघेनु म यह खष्ट लिखादहै करि पारद्‌ 
पिघल हुई चांदी के सभान चंचल शरोर श्वेत होता है “गलद्र- 
प्यनिभम्‌?? । श्रत: पारद मे चपल श्रथवा श्रन्य किसी धातुकं 
मिभ्रण माने बिना यह दोष सिद्ध होना कठिन है । यदि चौपल्य 
( स्वामाविक स्वरूप ) मात्र ही दोष होता तो शुद्धिके बाद मी 
ज्र पारद का साधारण तापक्रम॒मे द्रव रहनेका स्वभाव बना 





एद्काशोऽध्यायः । ` 


रहता है, तो । उसे शशुदध ही माना जाता । परन्तु शुद्ध माना 
जातादहै। जो प्राच्य विद्वान्‌ इन कठिनादइयों की उपस्थिति मं इस 
दोष कौ कोई विशेष मद नदीं देते उने से रसरल्समुच्चयकार 
भी एकर) श्रायुवेंदपकारमे इसातको श्रौरभी स्पष्ट कर 
दिया है कि पारद मे सूदमातिसूदम निरीक्ससे बहत से दोष प्रा्त 
होते दै परन्तु तीन मूलोक्त दोप मुख्य है । ““्मन्येऽपि कथिता 
दोषा मिषग्भिः पारदे यदि। तथाप्येते त्र्यो दोषा हरणीया 
विशेषतः | 

श्रसद्यामि दोष- नवीन शन्वेषणो के अनुसार पारद के 
खनिजीं मे कुल एेसे खनिजोंका पतालगादै जो उड़नशील 
निश्चित दए है । जपे श्रोक्सिजन गष, लवण गेत 11077 
श्रादि | इन खनिजों की विद्यमानतामें पारद्‌ श्रपने तापक्रम के 
पूवं ही उडने लगता दं श्र्थात्‌ जो शुद्ध पारद्‌ ३५७ डिश्रीके 
तापक्रम पर उड़ने लगता है, यटि वह किन्हीं खनिजों की विद्य- 
मानता से श्रल्पतापक्रम पर्दी उडनेलगे तो उसमे श्रसद्याम्नि 
दोष माना जाता है । परन्तु कुदं प्राचीन वैचोंका विचार हैकि 
पारदकी जो स्वाभाविक उड़नशोलता है वदी इसका श्रसह्याग्नि 
दोष है । परन्तु इस प्रकार के विचार मे मी वही दोष उपस्थित हो 
सकता है जी कि चाञ्चल्य दोष के विषयमे है ॥ २२॥ 


रसदोघ्राणां दादशत्वकथनम्‌- 


-ते च द्रौ नागवङ्गजोौ । 

द्वादशैते रसे दोषाः प्रोक्ता रसविशारदैः ।॥ २३॥ 

संक्तेपतः पारद मँ नंस्भिक तीन-विष, बहि तथा मल दोषः 
सात श्रौपाधिक ८ कञ्युक ) दोष शरोर दो यौगिक नाग; वंग दोष 
सज मिज्ञाकर नारद दोष रसशाख् के विद्वानों ने कदे द । 

विशेष वचन--गिरिज, वारिज तथा भूमिज दोष खनिं दोषों 
मही, जिन मल वहि तथा विष दोष श्राते है । श्रन्तभूतहो 
जाते है ॥ २२३ ॥ 

सत॒ कञ्चुकाः 

पपटी पाटनी भेदी द्रावी मलकरी तथा । 

अन्धकारो तथा ध्वाङ्ब्ती विज्ञेयाः सप्त कञ्चुकाः ॥२४॥ 

शुद्ध पारद मे १ पपंटी, २ पाटनी, ३ मेदी, ४ द्रावी, ५ 
मलकरी, ६ ष श्नन्धकारी, ७ ष्वांत्ती ये (सप्त कच्चुकः या श््रावरणः 
मने जाते दै । 

विशेष वचन--उक्त सेसविध कथ्चुकां के नाभं से कद्ध यद 
भीज्ञानदोतादहै किंइन श्रावरणौसे युक्त पारद श्रन्तःप्रयोग 


केने पर मिन्न-भिन्न विक्रृतियों को पदा करता है । जित कच्चुक ` 


से जिस प्रकार की विङृति देखी जाती दै उसी के अनुरूप कच्चुक 
का नामसंस्करस्ण कर दिया गया है, प्रतीत होता है । जैसे पप॑यकर 
या छिलके बाले त्वक्‌-रोगो को उत्पन्न करने से श्रथवा परपंटीवत्‌ 
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„ शरीर के स्वस्थ धातुश्रंके शोषण तथा ग्रहण करने से पपरी 


कञ्चुक नाम दिया गया है शरीर में विविध प्रकार के स्फोटोका 
उत्पादक होने से श्रवा शरीरविदारक धर्म होने से पर्पटी 
( पाटली ) कञ्चुक नाम दिया गया है। मलमेदन (८ रेचन ) 
दोषकारक होने से मेदी, शारीर्कि धातुश्रौ में अत्यधिक द्रवतोत्पा- 
दक दोधके कार्ण द्रावी;, शरीर में दोष्रकोपकारक होने से. 
मलकरी, मूर्च्छा या श्न्धकार उत्पादकं होने से श्रनधकारी 
श्रोर शरीर मे काकवत्‌ कृष्एव त्पादक दोने श्रथवा काकवत्‌ 
ककश स्वरोत्पादक दोष से ध्वांद्ती कञ्चुक नाम दिया गया है| 


तन्त्रान्तर में उक्त कव्चुकौ को भिन्नदही नामसे क्लिखा गया है-- 
मृत्पाषाणजलाख्याञ्च कालिकोपालिका तथा । श्यामा कापालिका 


चेति पारदे सत्त. कच्चुकाः ॥> इसी तरह कञ्चुकदोपजन्य विकारों 
के नाम भी तन्तरान्तर मे पये जाते दै--पाणटम्रदोऽश्मनो 
जाञ्य खालित्यं जलकन्चुकात्‌ । उपाल्या गजचर्मांणि कलिकाया 
सुजोदरे ॥ श्यामायास्त॒ प्रमेहास्तु कपाल्या जठराणि वै । तस्मात्स 
व॑पयत्नेन सूतः शोध्यो भिजानता ॥” इन दोषों से युक्त अथवा 
अशुद्ध पारद्‌ को किसी साफ चीनी या कांचके पाचर्मे रख कर 
उसे ८ पात्रको ) तिस्छा क्रियाजायतो पारद के कण पुच्छूयुक्त 
दिखाई देते दै। इसी तरह उसे वायुम हिलायानायतो पारद 
के ऊपरी भाग में काले से चूर्णं की सतह जम जाती है जिससे 
पारद्‌ के छोटे छोटे कण श्रावृत होते द] यह रज पारद्‌ के 
साथ मिले हये धातश्रों के श्रातञ्चन ( ०1१०६०० ) होने से . 
उत्पन्न होती है । यही कञचुकयुक्त पारद है ॥.२४॥ 


भूमिजादीनां कायम्‌- 
भूमिजा कुबेते कुष्ठ गिरिजा जाडयमेव च । 
वारिजा वातसक्वातं दोषाढ्य' नागवदङ्गयोः ॥ २५॥ 


पारदस्य भूमिज दोधों के परिणाम से शरीर से ऊुष्ठ ८ त्वक्‌- 
रोग !, गिरिज दोष से शरीर म जडता, वारिज दोषौ से शरीर 


म वात प्रकोप तथां नागवंग॒सम्पक्रजन्य दोषः से शरीर जडता, 
कुष्ट रोग, श्राध्मान तथा बात प्रकोप होता है ॥ २५ ॥ 

| उपसंहारः- ॑ 

4 ये ~+ ०, € 

तस्मात्‌ सूतविधानाथं सहायनिपुणेयु तः । 

सर्वोपस्करमादाय रसकमे समारभेत्‌ ।॥ २६॥ 

क्थोकि प्राकृतिक पारद.मेँ उक्त प्रकारसे अनेक दोष होते 
है श्रतः पारद को दोषरहित करने के लिये रसकाय॑ मे निपुण 
सहायकां के साथ सम्पूणं रसकर्मोपयोगी यन्त्रमूष्रादि सामप्री 


उपस्थित कर पारद का कमं ( संस्कार ) करनां चादिये ॥ २६ ॥ ` . 


संस्कारयाथं सूतपरिमाणम्‌- 
द्रे सहन्ते पलानान्तु सदस्रं शतमेव वा । 
अष्टविशत्पलान्येव दश ॒पच्नकमेव वा ॥ २७॥ 


(= 
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पलाद्धेनँव कत्तव्यः संस्कारः सूतकस्य च । 

दिने शभनक्तत्रे रसशोधनमारमेत्‌ !। २८ ॥ 

शुम दिन तथा शभ नत्तत्रमे पारद का शोधन करना 
चाहिए । संस्कार करने के जिए दो हजार पल, एक हजार पल; 
सो पल, त्रटृटाटस पल, दश पल्लवा पांच पल्ल श्रथवा एक पल 
वा श्रं पल्ल पारद्‌ लेना चादिये | २७-- रल ॥ 


विशेप्र वचन--तन्वरान्तर में कषं प्रमाण तक भी पारद्‌ का 
शोधन करने के लिये श्रादेश पाया जाता दै। यदि पल्ल याच्रधं 
पल पारद्‌ का संस्कार या शोधन करनाद्ौतो उसमें क्रियायं वे 
टी करनी पड़गी जो पांच सेर पारदमें करनी “पड़ती, श्रौ 
दिन भी उतने द्वी लगगै । इतने पर मी संस्काराथं श्रल्प परिमाण 
( श्रध पल ) पारद में पिलाई जाने वाली श्रौपधियों के परिमाण 
म मी व्रहूत कमीद्योनेसे तोल में बहुत वारीकी स्वनी पड़गी । 
इन सव वातो केदोते हुएमी श्रल्प परिमाण पारद के शोधन 
स फल बहुत ही कम भिलेगा क्योकि पूणं शोधन करने पर पारद्‌ 
बहुत कम हो जाता हे जिससे कायंसिद्धि नदीं हो सकती है । इसके 
ग्रतिरिक्त यदि पारद का शोधनदो चार्दिनमेंदहौ तो शोधक 
इतनी परवाह न करे परन्तु पारद्‌ का कितनी ही मात्रा में शोधन 
कियाजायकमसे कम एक मासलगदही जाता है । ेसी दशा 
म श्राज एक छटाक कल एक द्ुयंक शद्ध पारद की श्रावश्यकता 
दो तो इस प्रकार पारद शोधन करने मे बड़ी श्रसुविधा होगी श्रौर 
तमय तथा वनका भी व्यथं श्रपञ्यय होगा| शतः पारद्‌ का 
शधन जितनी च्रपिक मात्रा (परिमाण) मेदो सके उतना 
त्रच्छा ६ | श्रतएव उक्त मृत श्छौकोंके वाद्‌ रसरल्लाकर मं यह 
स्पष्ट लिख दिया है कि “वहृप्रयाससाध्यत्वात्फलं स्वल्पतया भवेत्‌ । 
दूसरे रसवेद्य इस विषयमे यह हेतु प्रदशित करते दै किं “यह 
प्रत्यत देखा गप्रा है करि पारद पूणं संस्कारो के साथ श्रच्छी तरह 
शुद्ध होने पर शऋटमांश रह जाता है| यदि कोई पाव मर शद्ध 
पारद केलिये प्रा भर दी पारद लेकर शोधन करने लगे तो 
उसका कायसिद्धन दहो सकेगा, क्योकि शोधन के बाद पारद ॥ 
तोलला दी शेष रह जायगा । रतः शोधन के निमित्त श्रधिक परिमाण 
मं पारद लेना चाद्ये । रसराजघुन्दर मे भी यदी स्पष्ट किया दहै, 
जेसे--““स्वेदनादि नवकरम॑संस्छृतः सत्कञ्चुकवर्जितो भवेत्‌ । अरमा 
शामवशिष्यते सदा शद्धः सूत इति कथ्यते तदा ॥ इसके श्रतिरिक्त 
किंसी रसशाखकार नै यह मी लिखा है-- “यदा सम्यक्‌. शोधितो 
रसराजोऽटमांशोऽवशिष्यते । तदा सप्तकञ्चुकोज्मितः शुद्धरसराजो 
सातव्यः । ्रथापूव॒स्थितस्तादहशोऽस्ति सक्तकन्नुकसम्बन्धिनः सत 
भागा गच्छन्ति | र. प्र. । किन्तु गरीगरलाकर मे शोधन के विषय 
मं पारद्‌ कान्यून से न्भून ्रधिक से श्रधिकप्रमाण का भी निश्चय 
कर दिया हे, “पलादूनस्य सूतस्य शतपल्यधिकस्य च । न संस्कारः 
प्रकतञ्यः सस्कारः स्यात्ततोऽपरःः ॥ २७--२८ ॥ 


ऋक्त्वं 


रसरत्नसभुच्चये 


अथ संस्काराः. 
स्वेदनविधिः- 

स्युषणं लव णासय्यां चित्रकाद्रंकमूलकम्‌ ] 

किप्त्वा सूतो मुहः स्वेयः काञ्जिकेन दिनत्रयम्‌ !। २६ ॥ 

एक पात्र म॑ सोठ, कालीपिच, पिप्पली, सन्धानमक, रा, 
चित्रकमूलचूणं, श्रदरख श्रौर मूल्ली तथा काञ्जी डाल कर उसके 
मुख मं चौतद कपडे की पोय्ली मे बंधा हृश्रा पारद दोलायन्त्रविधि 
के श्रनुसार लटकाकर तीन दिन तक लगातार मन्द मन्द श्नग्नि पर 

कानेसे पारदकासव मल दृरद्यो जातादहै। यह पारद्‌ की 
स्वेदन संस्कारकी विधिदहै।॥ २६॥ 
मदनविधिः-- 

गरृहधूमेष्टिकाचूणं तथा दधि गुडान्वितम्‌ | 

लवणासरसंय॒क्तं स्तिप्त्वा सूतं विमदेयेत्‌ | ३० ॥ 

षोडशांशन्तु तद्द्रव्यं सृतमानानियोजयेत्‌ । 

सूतं क्षिप्त्वा समं तेन दिनानि त्रीणि सदेयेत्‌ ॥ ३१॥ 

जीणौश्रकं तथा वीजजीणंसूतं तथेव च । 

नेमल्याथं हि सृतस्य खल्ले धृत्वा तु मर्दयेत्‌ ॥ ३२॥ 

ग्रह्णाति निर्मलो रागान्‌ भासे भ्रासे विमर्दितः | 

सद्‌नाख्यं हि यत्‌ कमे तत्‌ सूतगुण्ृ्धवेत्‌ ॥ ३३॥ 

रसो का धुंश्रा, इट का चूण, गुड, ददी, संधानमक, राई 
दन स्व द्रव्योको पारद की श्रपेत्ता प्रथक्‌ प्रथ सोलहवां भाग 
लेकर खरल मे डाल पार्द के साथ क्रमपूवंक तीन दिन तकं मदन 
करं । रौर फिर एक सिद्धी के पाच्च मै डाल्ल कर गरम काञ्चीसे 
धोकर साफ कर लें । इस प्रकार मदन करनेसे पारदं का बाह्य 
मल जो स्वेदनक्रिया हाय शिथिल करिया गया है निकल जाता दै । 
इसी प्रकार जीर्णाश्रक पारद तथा जीणंबीज पारद के मल को दूर 
करने के लिये गृहधूमादि द्रव्यो के साथ मदन कए्ना चाहिये । 
यदि पार्द को स्वणं, श्रभ्रक श्रादि द्रव्यो के प्रास देते दूये प्रत्येक 
ग्रास क श्रनन्तर उक्त द्रव्यो से मर्दन क्रिया जाय तो पारद निर्म 
टो जाताहैश्रौर उसमें पीत, रक्त श्रादि राग (रंग) ग्रहण 


करने की. शक्ति बद जातीदहै। साथ दही मदन विशेष से उसकी 
शक्ति दजातीदै 


विशेष वचन-- मद॑नाथं प्रन्थान्तयोँ में श्रनेक द्रव्यो का वरन 
मिलता दै परन्तु क्तार च्रम्ल तथा लवणं के साथ मर्दन करने 
स्वेदन द्वारा शिथिलीमूत पारे का मल, ग्रम्ल श्रादि द्रव्यो में धुल 
कर॒ बाहर निकल जाता द| ग्रतः ्ञार श्रम्ल तथा लवण द्रव्यो 
का प्रयोग करना श्रावश्यकीय है | ३०--२३३ ॥ 

मूच्छंनसंस्कारः-- 
गृहकन्या मलं हन्यात्‌ वरिषला वहिनाशिनी । 
चित्रमूलं विषं हन्ति तस्मादेभिः प्रयनतः ॥ ३४ ॥ 


कम 
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णक्‌। दशमोऽध्यायः 


भिभितं सूतक द्रव्यः सप्रवाराणि सृच्छयेत्‌ | 

इत्थं सम्मूर्च्दतः सूतो दोषशूल्यः प्रजायते ।। ३५ ॥ 

यदि पारदको धीकुश्मार के रससरेखत मदन कर नष्ट-पिष्ठ 
करके पुनः कल्ीसे धोकरसाफ करलेंतो इस क्रिया से पारद 
का मलदोष नष्ट होता दै) इसी तरह त्रिफलाचूणं के साय पारद 
को नष्-पिष्ट करके काञ्जी से धोक्रर साफ करने ते उसका वह्िदोष 
नष्ट हौ जाता है| चित्रकमृलचूणं के साथ मर्दन कर काज्ञीसे 
धोने पर उसका विषटोष नष्ट दौ जातां है श्रतः घीकुच्रार श्रादि 
द्रव्यो को पारद से पघोडशांश लेकर पारद के साथ खघ मर्दन कर 
नष्टपिष्टी बना कर श्रन्त मेँ गश्म काञ्ञीसे धोकर साफ कर लें। 
इस प्रकार सात वार एरथक्‌ प्रथक्‌ द्रव्योंसेपारदको नष्ट-पिष्ठसूप 
मे घोट कर काञ्जी से धो लेने पर उसके मल, वहि तथा विष दोष 
नष्ट हो जाते दै ॥ ३४--३५ ॥ 

उत्थापनसंस्कारः- 

अस्मादिरेकात्संशुद्धो रसः पात्यस्ततः परम्‌ । 

उद्धतः काञ्जिककाथात्पतिदोषनिच्त्तये ॥ ३६ ॥ 

उक्त प्रकार से किये जाने वाले विरेकं ८ शोधन ) द्वारा जब 
पारद मूर्छित श्रवस्था में अर्थात्‌ नष्ट-पिष्ट रूप में होता है तो उसे 
उष्ण काञ्जी श्रादि मे डालना चाहिये, ` श्रथवा स्वेदन प्रत्तालन 
करना चादधिये । इस तरह काञ्ञी या किसी ओ्रषधि के कषाय में 


पारद कौ डाल धोकर पुनः श्रपने स्वरूप मे ले श्माना उत्थापन- 


संस्कारः कहा जाता है । इस क्रिया से उसमे दुर्गन्धिदोष्र भी नदीं 
रहने पाता है । 

विशेष वचन--तन्त्रान्तर मे भी मूच्छित पारद को उत्थापित 
करने के लिये श्रनेक विधियां देखी जाती है । उनमें सबसे सरल 
यह्‌ विधि है किपार्दको काञ्चीके साथ तीन-चार धर्टे मर्दन 
करके शीतल जल से च्रच्छी तरह धो लेने से पारद्‌ मूर्खिछितदोष से 
रदित हदो जाता है| ३६॥ 

पातनसंस्कारः 
` तंम्रेण पिष्टिकां कृत्वा पातयेदूरध्वं भाजने । 
वङ्गनागौ परित्यञ्य शुद्धो भवति सूतकः॥ ३७ ॥ 


पारद्‌ ३ भाग, ताम्रचूणं € माग लेकर दोनौ को नीरू केरस 


से खूब घोट कर पिष्ठीया कल्क बना ल्त । फिर इस कल्क को एक 
पात्र ( हांडी ) कां भीतरी तल्ली मं लेप कर उसके मुख पर दूसरा 
पात्र रख सन्धिलेप करके नीचे श्रांच दं तो पारद का ऊष्वंपातन 
हो जाता ३ । इसं क्रिया से पतित कियाहूग्रा पार्द नाग श्रोर 
वंगके श्रंशौंकोद्ोडदेताहैश्रौर शुद्धदौजाताहै।. 

विशेप्र वचन--रसेन्द्रसारसंग्रह मे इसका स्पष्ट वणंन करिया 
गया है किं--“मागास्रयो रसस्याऽकभागमेकं विमदंयेत्‌ । जम्बीर- 
द्रबयोगेण यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥ तिरुडं तलभार्डस्थमर्ध्व- 
भारड जलं क्षिपेत्‌ । कस्वलवालकं वापि ततः. सूतं समुद्धरेत्‌ ॥ 


 भार्डके | 


९१६५ 


| ऊर्ध्वपातनमि्युक्तं भिषग्भिः सूतशोघने ॥> पातनसंस्कार के लिये 
| पूववणित विं्याधरयन्त्र॒शरथवा डमख्यन््र का उपयोग करना 


चादिये । पातनायन्त्र ८ जिसका विधान पदिले श्रा चुका दै) द्वारा 
भी पातनसंस्कार करियाजा सकता दहै। इस विधिसे पारद का 
ऊध्वपातन करने से पार्द ऊपर के पात्रे मे चिपक जाता है श्रौर 
नीचे के पारमे तापर की श्रर्धमृत मरम मिलती है॥ ३७॥ 
ऊर्ध्वाधःपातनयोः संख्यानिर्देशः- 
तये ५; चिधोद्धवं 

शल्वेन पातयेदिपष्टी #ि सप्रधा स्धः। ३८ ॥ 

ताम्र के साथ बनाई हुई-पार्द्‌ की पिष्ठीको तीन वार ऊर्वं 
पातन विघधानसे श्रौर सात बार श्रधःपातन विधान स्ते पातन 


करना चाहिये । . 
विशेष वचन-ऊध्वं तथा श्रघःपातन करनेमे पारद तथा 


ता्रका क्रमशः तीन शरोर एकका श्ननुपात होना चादिये। 
प्र्थात्‌ तीन माग पारद मेएक भाग ताप्रचण मिलाकर पिष्ठी . 
बनानी चाहिये ॥ ३८ ॥ 
श्रघःपातनविधि 

चिफलाशिमर शिखिभिलेबणासुरिसंयुतः । 

नष्टपिष्ट' रसं करत्वा लेपयेच्चोद्धवं भाजने ॥ 

ततो दीप्तेरधःपातमुत्पलेस्तत्र कारयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

त्रिफला ( हरइ, बहेडा, श्रंवला ), शिम्रू, ( सुहांजना ) 
मूल, चित्रकमूल, सेवा नमक तथा राद, इन सब को सममाग 
मे एकत्र पीसकर, पारद के साथ मदन करं | जब पारद्‌ नष्ठ-पिष्ठ 


हो जाय तत्र इसे ऊपररके पात्र के श्नन्दर लीपदेवें। श्रौर नीचे 


करे पात्र मे जल भर देवें । शरन दोनों पातां केमु की सन्धि पर 
लेप करके नीचे के पात्र सहित ऊपर के पात्र को सन्धि से पर्याप 
ऊपर तक भूमिम गाडद्‌ | शरन ऊपर केपाचरके चारौ श्रोर 
उपले लगा कर पुट दं । इस प्रकार पारद का अधःपातन करें । 
इस विधिसे पारद ऊपर के पात्र से निकल कर निचत्ते पा 
के जलमे जा गिरता है। 

विशेष वचन-- त्रिफला श्रादि द्रव्योंको पारद के स्मान लेना 
चादिये | प्रन्थन्तर मं श्रधःपातनाथं जम्बीरी नीबूके रससे एक 
दिन पयन्त मदन करिया हूत्रा गन्धकर, कंच के बीजी के.साथ 


 सुहांजना श्रादि द्रभ्यों को लिया है। रसेन््रचिन्तामणि में उक्त 


द्रव्यो के साथ श्रभ्रक का श्लचणचरूुणं भी लिया गया है | रसेन 
सास्सं्रह मे श्रधःपातन की निम्न बहुत सरल्ल विधि पाई जाती 
है । जेसे--““नवीनताहयं ग्धं रष्वा जम्भाम्भसा दिनम्‌ । बानरी- 
शिम शिखिभिः सन्धवासुरिसंयुत ॥ नष्टपिष्ट रसं कृत्वा लेपयेदृर्वं- 
ऊध्वभारडोदरं लिप्त्वाऽधोभाण्डं अलसंयुतम्‌ ॥ 
सन्धिलेपं द्यं कृत्वा तद्‌ यन्त्रं सवि पूरयेत्‌ । उपरिष्टात्‌ पुरे 
दत्ते जज्े पतितपारदः । श्धःपातनमिव्युक्तं सिद्धा : सूतकमंणि ।* 








१६६ 
नष्ट पिश्- पार्द कौ करिंसी द्रव्य के साथ इतना घोयना 
चाहिये कि वह्‌ उसमे सूच्छ रूप से मिल जाय तथा उसकी चमक्र 
न दिखाई दे । यदी नष्टपिर करदाता है ॥ ३६ ॥ 
| पातने प्रकारान्तणि- 
ह रिद्राऽद्कोल्लशम्पाककरुमारीत्रिफलाभ्निमिः। 
तरुड्लीयकवषौभूहिंगुसेन्धवमाक्तिकेः ॥ ४० ॥ 
पिष्ट रसं सलवशणेः सपौच्यादिभिरेव वा । 
पातयेदथवा देवि ! व्रणषध्नीयत्तलाचनेः । ४१॥ 
इतथं ह्यघोद्धवंपातेन पातितोऽसौ यदा भवेत्‌ । 
तदा रसायने योग्यो भवेद्‌ द्रव्यविशेषतः ।। ४२ ॥ 
दरिद्राचूणः श्रंफोल ( ग्रंकोला-टेरा 9, श्रमलतासः घीकरुश्रार 
त्रिफला, चिच्रकमूल, चौलाई, पुननवा, दगु, से-घानमक्र तथा 
शहद इन सको समभाग में लेकर एकत्र पीसकर पारद के साथ 
मिला मदन करके ऊध्वं श्रथवा ऋधम्पात्रमे लेप करके या डाल 
कर सन्विलेप करके ऊर्वं या ञ्रधः प्रकार से पातन करना चादिये। 
अ्रथवा सर्पाक्ती+च्तीरिणी श्रादि श्रागे लिखे हुए द्रव्यो के साथ तैन्वा- 
नमक्र तथा.पारद्‌ को घोट कर नष्टपिष्ट करके ऊर्वं या श्रघःपातन 
कर | श्मथवा व्रण॒व्नी ( छोय करेला ) वट्व्रत्त की त्वचा तथा 
लोचन (सफेद जीरा ) इन द्रव्यौँके साथ पारद्‌ को धोरकर 
न्-पष्ट करके ऊध्वंया श्रधमपातन करं | इस प्रकार उक्त द्रव्यं 
के साथ मर्दन कर नष्ट-पिष्ठ करके ऊर्वं श्रौर श्रधःपातित किया 


दन्ना पारद, द्रव्यविशेष के संयोगजन्य संस्कारसे, रसायन के 
ग्य ही जाता टै ॥ ४०-४२॥ 


प्रकारान्तरम्‌- 
अथवा दीपकयन्त्रे निपातितः सवेदोषनिमंक्तः ॥ ४३ ॥ 
्रथवा उक्त ग्रोषधियों के साथ पार्द को श्रच्छी तरह घोट 
न्ट-पिष् करके दीपिक्रायन्तर में पातन करिया जाय तो वह भी नाग- 
वंगादि सवं दोषों से रहितो जाता दै ॥ ४३॥ 
तियकपातनम्‌- 
तियंकपातन विधिना निपातितः सूतराजस्तु ¦ 
च्णीकृतमश्चदलं रसेन्द्रयुक्तं तथाऽऽरनाज्ेन ॥ ४४ ॥ 
खल्ल दसत्वा मृदितं यावत्तन्नष्टपिष्टतामेति । 
कुयात्तियंकपातनपातितसूतं क्रमेण दठवदहिम्‌ ।॥ ४५॥ 
संस्वेद्य: पात्योऽसो न पतति यावद्‌ हृढश्चाग्नो । 
तदाऽसो शुद्धयते सूतः कमकारी भवेद्धंवम्‌ । ४६ ॥ 
 तियंकपातन विधान से पतित क्रिया हुश्रा पारद सवदोष श्रूल्य 
हो जाता दै। इसकी विधि यहदहै कि खरलमं श्रभ्रक के छदंण 
चूण ( सृद्दमचृणं ) के साथ पारद्‌ को सममागमे उलिकर 
जम्बीरी नीबू केरससे घट कर नदट-पिषट किया जातादहै। फिर 
इस पिष्टी को तियकृपातन यन्त्रमै डाल कर दूसरे पात्र मँ जल 
भर कर, पारद पिष्ठी बाले पात्रे या घडेके गलप्रदेश के कुद 
नीचे एक बविद्र मे नली ल्षगा इस नली को जल बाले पात्रके 


ररन्नसमुच्चये 


 शब्दांसे मन्द का श्रथ शिथिलता लिग्रा है-“मर्दनमूज्छनैः , 
पातमरणान्तो मवेद्रसः। शक्तयुतर्षाथ बोध्योऽसौ ुखद्रितवर्म॑ना) 




























कुल्लिप्रदेश मं वनये हुये छिद्र मँ श्रच्छी तस्ड संयुक्त कर नलिका- 
संयोगयुक्त स्थानों पर श्रच्छी तर्द ग्ृतिका से सम्धिलिप्र करदे 
शरोर दोनों पां के मुख पर शराव रख कर उनकी सम्ध्या पर 
भीलेप कर दें । पश्चात्‌ पारद वाले पात्र के नीचे मृदु, मध्य तरथा 
तीन क्रमसे तीत्रश्रग्निदे, जवर तक किं पारद जल वाले पात्र 
मे उड़कर स्चितन दहो जप्य | इसप्रकार (तियकपातितः पार्द 
को दोलायन्त्र विधि से तीन दिन तक्र स्पेदन करं । पश्चात्‌ इसं 
पुनः तियंक्पातन यन्त्रै द्वासया पातित करं | इस क्रिया को श्रनेकं 
वार करना चाये जिससे पारद में द्द्‌ अग्नि को सहन करने की 
शक्ति उत्पन्न हदो जाय । इस प्रकार षातित तथा स्वेदित पारद 
सवथा शुद्ध होता है ओर यह त्रवश्य दी कायसिदधि करने बालां / 
हो जत्ता है| 
विशेष वचन-तियंक्पातन के बाद स्वेदन करने के विषय 
म श्रायुवदप्रकाश मं लिखा है किं “च्रत्रावप्तरे केचिस्पुनः स्वेदन- 
मिच्छन्ति ।' श्रतः तियकपातन के व्राद यदि स्मेदन करना श्रभीष्ट 
हो तो एक पात्र म काञ्ी, त्रिकटु, त्रिपला, चित्रकमूलं ग्रौर कुमारी 
रस डाल कर उस्म एक शराव भर ८ श्राधा सेर ) रसोनस्वरसरम 
घोरे हुए पार्दको चतुगुंस॒ वस्र की पौय्ली मे वांध कर मध्यम 
श्रि से एक दिनमान पकाना चाहिये ॥ ४४--४६ ॥ 
मदनादीनां कायम्‌-- 
मदेनमूच्छनः पातमन्दः शान्तो भवेद्रसः ॥ ४७॥. ' 
मदनक्रिया, मृच्छुनक्रिया तथा ऊध्वं, श्रधः तथा तियंकपातन | 
क्रियाश्रं वा संस्कारो के करने से पारदः; मन्द ८ शिथिलं शक्ति) । 
तथा शान्त (मूच्छितावस्थायुक्त) हो जाता है। | 
विशेष वचन-- कोई इस शोक का र्थं यह करते दैक; 
मदनादि क्रियाश्च के करमे से मन्द्‌ श्रर्थात्‌ दोषयुक्त पारद; शान्तं 
प्मर्थात्‌ दोप्ररदित दो जाता है| परन्तु ति्यंकपातन के श्ननन्तर्‌ । 
पारद जप किंउसमेंसे कञ्चुक तथा नाग वंगादि दोष नष्ट 
जाते दै, तो वह छिन्न तथा श्रराक्त-सा हो जता है जिसे उसमे । 
पूणं शक्ति नदीं होती है। इस शक्तिको पुनः जागत केके । 
लिये बोधन संस्कार का विधान होने से यँ पर मन्द्‌ का दोषयुकतं ! 
तथा शान्तका दोघरित श्रथ नदींदोतादहै। वाग्यस्य इन्दी 


इसी तरह रसेन्द्रसास्सम्रहदमे मी सिला है भि--भमर्दन पातनं 
द्रादि कर्मा सं यद्यपि पारद केनागवंगच्रादि दोषतो हट जपत 
है परु पारद खयं कुहं हीनवीर्यं ८ नपुंसक ) हो जाता है । इ 
दोप्रको दूर कण्नेके लिये पारद का बोधन संस्कार किया जातां 
दं ।  रसदहृदयतन्त्र मे भी इसी प्रकार लिलाः है, “र्दनमर्च्छुनपातैः । 
कदुर्थितो मन्दवीयत्वम्‌, | ४७ | 
व्रनम्‌- 

खष्यम्बुजर्निरोघेन ततो सुखकरो रसः । 
स्वेद नादिंवशात्सूतो वीयं प्राप्नोव्यनुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 


+ आ ~+ 


एकादशं मोऽध्यायः । 


लवण शरोर जल मे पारद्‌ को डाल कर कुं काल तक एक 
स्थानमे चन्द्‌ करस्खेतो इसमे धावुप्रास करने के लिये मुखी- 
करण हौ जावादै श्रार स्वेदन श्रादिं क्रियाश्रा द्वारा होने वाली 
 निवी्यता दुर हकर इसमे उत्तम का्यंशक्ति उत्पन्न दो जाती है । 
विशेष वचन--इस संस्कार को श्न्यत्र बोधन नाममसे भी 
श्रीचायौने कहा है । सष्टयम्बुज के विषय मँ श्रनेकं मतभेद देखे 
जाते है| कई तो श्वश्टचम्बुज से केवल सन्धा नमक का ग्रहण 
करते टै श्रोर कई शक्तयवतार म के गये--““गोजाविनरनारीरं 
मत्रं शक्रश्च शोणितम्‌ । सष्टिरेषा सामाख्याता षरण्टदोषनिवारिणी।' 
इस वचन के श्नुसार गाय च्रादि के मूत्र; शुक्र श्रौर रक्त 
( श्रा्तव ) इन तीनोंको सष्टिसे ग्रहण करते है 1 ग्रौरश्रम्बुज 
से लव लेते दै ] रसावतार मे कदे गये--““स्रीपुंसोः शुक्रयुगल- 
मप्रसूतारजस्तथां । एतत्सष्ित्रयं पोक्तं गुह्यमेतद्रयनने ॥ इस 
वचन के ्रनुसार कई श्छषटिसे स्री श्मौर पुरुष दोनों करे शुक्र 
छरीर श्रप्रसूता खरी केरजको लेतं दै । कई टीकाकार सृष्टिः से 
बृद्धि श्रम्बुः से नेत्रवाला तथा न्जःसे विष का ग्रहण करते है। 
परन्तु श्रधिकतर वैय “सष्टयम्बुजः से सैन्धव लवण का द प्रण 
करते ई | श्रोर पारद्‌ कौ वहाँ इबाने क लिये जल भी साथ डाला 
जाता है । श्रन्यत्र कहा भी है--जलसेन्धवयुक्तस्य रसस्य दिवस- 
त्रयम्‌ । स्थितिरास्थापिनी कुम्भे याऽसौ रोधनमुच्यतेः श्रन्य् भी 
सोधन के विषयमे स्पष्ट उल्ल पाया जाता है--“दिकपलं 
सन्धवं चुं जलं प्रस्थतरवं तथा । धारयेद्धटमध्ये च सूतकं दोघवजि- 
तम्‌ ॥ शु. वा तस्या मुखं सम्पक्‌ मर्दितं मृत्क्या ऊरु । निवाते 
निर्जने देशे धाग्येदिवसत्रयम्‌ ॥ श्रनेनेव प्रकारेण रोधनं कुर 
राट (° केवल लवण सें भी रोधन संस्कार का विधान मिलता 
है। यथा--“श्रथवा वरूपिकाम्ये सूतं सन्धवसंयुतम्‌ । भूगभं च 
ततः स्थाप्यमेकविंशदिनावयि । श्रयं निरोधको नाम्ना महामुखकरो 
रसे ॥” रसेन्द्रसारसंग्रह मे लिखी हुई “सूते जलं विनिक्तिप्य तत्र 


तन्मजनावधि ।>, इत्यादि बोधन संस्कार कौ विधि ठीक स्पष्ट 


प्रतीत नहीं होती है ॥ ४८ ॥ 
नियामनम्‌-- 


नियम्योऽसौ ततः सम्यक्‌ चपलत्वनिवृत्तये १ 

कर्कोरी-फिनेत्राभ्यां वृश्चिकराम्बुज-माकवैः ॥ 

समं कृत्वाऽऽरनालेन स्वेदयेच्च दिनयत्रम्‌ ॥ ४६ ॥ 

6 सेधन संस्कार करने के पश्चत्‌ पारद का चपल दोष दूर 
करने ॐ लिये नियामनसंस्कार करना चाये । इसके किये बांभः 

ककोड़ा, सर्पाक्ती ( नाकुली या नाई ) श्वेतपुननवा; कमल या 

= िज्जिल तथा भ॑गराज इन सब श्रषथि्यों को पारद के बराबर 

लेकर पार्द के साथ काञ्ची से श्रच्छी तरह मदन करके गोला सा 

बना कर स्वेठन यन्त्र मे तीन दिन तकं स्वेदन करना चाहिये । 


१६७ 


विशे वचन--बोधन संस्कार द्वारा लब्धवीय पारद के चपल 
दोषको वृर करने को नियामन कदा जाता है--नोधनाल्लन्ध- 
वीर्यस्य चपलत्वनिच््ये । क्रियते पारदे स्वेदः प्रोक्तं नियमनं हि 
तत्‌ ॥|”' स्वेदन करने के वाद पारदको काञ्जी से धोकर साफ 
कर लेना चाद्ये । अरन्थान्तर म॑ इसकी स्पष्ट॒विधि इस प्रकार दी 
दै--““उत्तराशाभवस्थूलरक्त सेनधवलो्ठकः 1 तद्भे र चकं छवा सूतं 
त्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ ततस्तु चणकच्तारं॑दत्वा चोपरि निम्बुजम्‌ । रसे 
रक्िप्य दातन्यं तादक्‌ संन्धवलरएडकम्‌ ॥ गतं कृत्वा धरागमं दत्वा 
सेन्धवसम्पुटम्‌ । धूलिमष्टयुलं दत्वा कारीषं दिनससकम्‌ ॥ विं 
प्रज्वाल्य तद्ग्राह्यं क्लालयेत्काञ्चिकेन च । शयं नियामनो नाम 
संस्कारो गदितो बुधः ॥ ४६ ॥ 
प्रकारान्तरम्‌- 
चर, द स, € शि । क 
मरिचेभूखगयुक्तलेवणासुरिशिग्रटङ्कणोपेतः । | 
काञ्चिकयुक्तंखिदिनं भ्रासा्थीं जायते स्वेदात्‌ ॥ ५६ ॥ 
 कालीमरिच, स्वण॑माक्िकभस्म, सैन्धवलवण, राई, सुहांजने ` 
की ट्धाल तथा सुदागा इन द्रर्योको एकष्डेया पात्रमे डाल 
उसमे काञ्ली भर कर भिर इसमे. पारद को चतुरांण वस्र की पोटली 
मे बांध कर दोलायन्त्र विधि से तीन दिन तक स्वेदन करने से 
पार्द, धातु के ग्रास करने योग्यो जाता दहै, 
विशेष वचन-- वसन की पोय्ली मे बंधने पूवं पारद को 
भोजपत्र मे बध लेना चादिये न्यथा वह निकल कर नीचे 
गिर जायगा ॥ ५० ॥ | 
 दीपनम्‌-- 
त्रित्ञारसिन्धुखगभू-शिखिशिम्रराजी- 
तीरदेणाम्लवेतसमुखेलेवणोषरणाम्ले ¦ | 
 नेपालताभ्रदलशोषितमारनाल्ते 
साम्लासवाम्लपुटितं रसदीपनं तत्‌. । ५। ॥ 1 
यव्तार, सजंक्तार, सुहागा, सेन्धवनमक;. कासी, . फिटकरी 
चित्रकमूलत्वक्‌, सुहांजना, राई, चव्य तअरथवा वचा; अरमलवेत रादि 
श्रम्ल वगोक्त द्रव्यो (जिनमे लवण, कटु तथा च्रम्लरस विशेष 
हो ) को नैपालदेशीय स्वम ताम्रपन्न ( चूं ) के साथ कालल 
से मर्दन कर इस काञ्जीयक्त द्रव मेँ पारद को स्वेदन्‌ ( तीन दिन ) 
करके पश्चात्‌. श्रत्यन्त श्रम्ल काञ्जी ( श्रासवाम्ल ) से मर्दन कर 
लघुपुट ८ कुक्कुट ) देना पारद का दीपन कहा-जाता हे । 
विशेष वचन- ग्रन्थान्तरमे रस दीपनके लिये इसी विधि 
को कुलु परिवर्तन करे लिखा है श्र्थात्‌ पिले स्वेदयेदासवाम्लेनः 
इत्यादि श्लोक लिख कर फिर इस विधि को क्िखा हैः जिससे इस 
श्लोक की व्याख्या तथा विधि मी ठीक्रहो जाती है] अन्यथा 
(साम्लासवाम्लपुरितम्‌ ` इस प्य का श्रथं ठीक नहीं होता है । 
क्योकि पुट देने से पारद उड जाता दै । श्रतः अन्थान्तरोक्त टितं" 


१६८ | रसरत्नसमुच्चये 





के स्थान पर मुदितम्‌? पाठ दही ठीक प्रतोत होता है। ेसी दशा | रसस्य भावने स्वेदं भूपालेपे च पृजिताः । 
९७ | द [भ्य ह न १ 
मं उक्त दीपन विधान नदोकर श्रासवाम्ल निमांणद्योजातादहे। ¦ इत्यष्टौ सूतसंसकाराः सम द्रव्ये रसायने ! 


कायास्ते प्रथमं शेवा नोक्ता द्रत्योपयोगिनः ॥ ५६ । 
गन्धनाकुली, दुधी या चखिरनी) वंभ ककोडा, मह्धे्टी, शंख- 


प्रतः उक्त प्रयसे यद्‌ श्र्थंल्ेना चाद्ये किं पारद्‌ दीपन केलिये ¦ 
अम्ल श्रारनालमें त्रित्तार श्रादिं लवण कडु तथा श्रम्ल द्रव तथा | 
द्त्यन्त सद्म ताच्रपन्न डाल कर्‌ ऊच कल सन्वान करके म्ल | पुष्पिका ( शंखाहुली ), काकजंघा, मपूरशिखा वा श्रपामागंमज्री 
काञ्ची का आ्आसव वना कर उसमे पारद का दोलायन्द्र विधान से | ब्रह्मदरडी, च्रासुकरिका ( मुसाकानी ), पुनर्नवा, शिरीष, दू 
तीन दिन तक स्वेदन करना चादिये ॥ ५१ ॥ । संयक ( वांसा भिण्डा ), नीलकमल, सीयो, शतावर, वजलता 
८भकारान्तरेण दपनम्‌ः - । ( दाडजोड़ ), वजुकन्द, शकरकन्य, श्रथवा जंगली जिमीकन्द । 
स्वेदयेदासवाम्लेन वीय्यतेजःः्रवृद्धये । । श्ग्निकर्णिका, श्वेत्रकं ( मदार ) सुदंजना, धतूला कोमलवा र 
यथोपयोगं स्वेद्यःस्यान्मूलिकानां रसेषु च ॥ ५२॥ | (या नीलदूर्वा ) रसांकुश ( सुदागा ), कदली, रत्ती, सिभालु 
वीयं ( रोगनाशक प्रभाव ) तथा तेज की वृद्धि के लिये पारद | लजालु ( दुर मड ; सर्दालिका ( वन्दालडोडा ) मण्ट्रकपणौं 

को श्रासवाम्लन ( काज्ञीका श्रासव) में तीन दिन तक स्वेदन | ( व्राह्मीभेद्‌ ) पाताली ( पातालगरुदुी ) चिगकमूल; ग्रीष्म्रुन्द्र 
करना चादिये । श्रथवा च्रागे लिखी जाने वाली मृज्तिनी श्रोषधिो | ( दंगाली में गीमाशाक कते द ); मकरोयः; गजपीपल, दरिद्र; 
के रस मे श्रावश्यक्रतानुसार स्वेदन करना चाये । इससे पार्द | तिलपणां ( रक्तचन्दन या वनतुक्तसी >), जाती, ८ चमेली), 
स धातुग्रास करने की शक्ति बद जाती है) यन्ती, ( श्ररणी ). भीदेवी ( दूलदूल या तुलसी ), कदम्ब, 
विशेष वचन--्रासवाम्ला से ५१ छटोकोक्त विधि से निर्मित | कसूमः. कड़वोतोरी नेत्रवाला, पिष्यली, कलिहारी, कड़वीतुसी 
त्यन्त श्न्लद्रव लेना चादिये.] प्रन्थान्तर मे इसी को श््रासवाम््नः | चक्रम्‌ ( पनवाड़ , गुद्भच, माणकन्द, सूर्यावर्ता ( सूरजमुखी ), 
कटा गया है । रसद्दयतन्त्र मे तुषजल को दी श्रासवाम्लन के नाम इपुपुद्धिका ( शरफका ), वाराहीकन्द, हस्तिशुण्डी । ये श्रौषधियां 


से लिया है--“कासीसक्षितिशिग्र बीजलवशणक्तारासुरीपदकटु । | प्रायः पारद के दीपनादि संस्कारो के करने मे मल्लिका नाम या गण 
ते कही जाती है। येश्रोष्रथियां पारद की भावना तथा स्वेदन 


स्ववल्ञीजलपिप्यली तुषजलस्वेदेन तं दीपयेत्‌ !” प्रन्थान्तर मे पारद 

को प्रोडशांश यवक्लार के साथ विजोरया नींबूके न्दर रख कर व कत ॥ ह 7 
्ाणदि दत्यो स इकीस दिन ५९ दोलायन्् दवारा 1 इस प्रकार पारद के श्राठ संस्कारो का वंन क्रिया गयां है| 
पाया जातां दे । यथा--स्वेद्नं रसराजस्य क्ाराम्लविषमचकरः ] । भे श्राठ संककरार, द्रव्य श्र्थात्‌ स्वदि धातुं निर्माण च्रौर रसायन ` 
बीजपूर समादाय ब्रन्तमुत्छज्य कारयेत्‌ ॥ तस्यमध्ये च्विपत्सूतं | प्रयोग इन दोनों कार्यो म समान या श्रावश्यक होते है। ग्रतः 
कलाशन्लारसंयुतम्‌ । द्वारं निरुध्य यत्नेन वचख्रन्ये निवन्धयेत्‌ ॥ | श्रडारह संस्कार मेसे परिलेके श्राठ स्ेदन, म्न ूर्ज्ुन 
दोलास्वेदः प्रकतव्य एकर्विंशदिनावधि | दिने दिने प्रकतग्यं नूतनं उत्थापने, पातन, रोधन, निय्ामन श्रौर दीपन संस्कार दोनों कायां 
नीजपू र्कम्‌ ॥ लेलिहानो हि धातू पीड्यमानो बुभुच्तया” ॥५२॥ | के जिए श्मवश्य करने चादिये । किन्तु शेष गगनमक्तण श्ररादि. 


भका क अ 








रसमावनादौ मूलिन्यः -- च्रवशिष्ट दश संस्कार केवल द्रन्योपयोगी ८ धाठुनि्मांसोपयोगी ) 
सपङी चीरिणी बन्ध्या मस्स्यात्ती शंखयपुष्पिका । होने से नदीं कदे गयै ६ | 


विशेष वचन --त्रन्यतव्र मारगी, रदन्ती, श्रवाकपृष्पी श्रादि 
श्नोघधियो को मूलिक्रा नामसे लिया है | यथा--“माङ्गा मूपक्रपर्णा 
शतावरी वज्रलता वज्जकन्दाभ्रिकरणिका ॥ ५४ ॥ च शरपुंखोध्वपरंखिका । श्रावाक्‌ पुष्पी सदन्ती च भेकपर्णो गवा्तिक 
ननवा रशियिशिला कृट्ारश्चित्रकाकुली । गोपालककटयी चेन्द्रा 

श्रेताकशिग्रधत्तरमृगदृवारसाङ्कराः । भ 
ष स गोडम्बा शाणिका तथा | कार्डवल्ली रिधाय च स्नुही बजी 


काकजंया शिखिशिखा ब्रह्मदण्ड्याखुकरिका । ५३ ॥ 
- | ॥ 
रम्या रक्ताभनिगुण्डी लस्नालु सुरदालिका || ५५ || | व्रिधारकः | ग्रादित्पभक्ताऽपातागो बीजमेरस सम्भवम्‌ देवदाली 
| 
| 
। 


वरामः कम्बुकी दवो संयकोत्पलशिस्विकाः । 





7 पातालौ १ मीष्मसुन्दरी | ् ह्ररान्ता नाकुली शंखपुष्पिका | कर्काटो कुडदश्चौ च दलिनी 
काकमाची महाराष्ट्री हरिद्रा तिलपर्सिका ॥ ५३ ॥ ीरकनद्कः ॥ वजकन्द्न्रवलली कोकमा इति मूलिकाः ॥ मूलोक्त 
जाती जयन्ती श्रोदेवी भूकदम्बः कुम्भकः । लिनिधो में से वजृलेता का लक्षण इस प्रकार पाया जाता है-~. 
कोशातकी नीरं कणा लांगली कद्ुतुम्बिका ॥ ५७॥ कुरण्टपत्रच्छदनोपमानप्रसूतपत्रा च सदुग्धकन्दा | सा वञवल्ली 
चक्रमर्द्ाऽशता कन्द: सूय्यावर्तपुपुंखिका । कटुतिक्तसासय वजांकपत्रा रसबन्थिनी च ॥' वासदी नामक श्मौप्रि 
वाराही हस्तिशुण्डी च प्रायेग॒ रसमूलिका ॥ ५८ ॥ लक्षण इस प्रकार पाया जाता है--““ग्रुसलीकन्दवत्कन्दा तदला- 
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एकादशोऽध्यायः । 


१६६ 


कारवदला । सन्तीय लोमशा प्रोक्ता वाराही रस्रन्धिनी 1122 ग्रन्था- श्न्यत्र खोट, पाट, जलौका तथा भस्म मेद से पारद के चार प्रकार 


न्तर मेँ मूलिका शब्द से श्रष्मूलिकान्रौ को भी लिया गया है । 
१-““कञ्चुकी? पाठ० } २-“त्ग्निकरिकाः? इत्यत्र " च्रद्धि- 
करिका? इत्येव पाठः समीचीनः, श्न्यत्रापि “गिरिकर्णिका इति 
दश्यते । तथा सति श्रद्विकणिकया “नीला श्रपराजिता श्रथवा 
` राजड्च्तो वा गह्यते? । २३-५ंगः पा० । ४५-मूर्वा, पाठः| ५- 
भरक्ताभः इत्यत्र "रक्ताः च इति पाठोऽथवा रक्ताग्रः इति पा०। 
६-भूकदम्बरः इत्यत्र “भूकन्दश्चः इति पा० । ७--नीरं कणाः 
इत्यत्र ईनीपकणाः श्रथवा नीरकणाः पा० । ८-प्रायेण रसमूलिका? 
हत्यत्र श्रयोगे रसमूलिकाः इति पा० ॥ ५३-५६ ॥ 
रसबन्धनं वक्तुं प्रतिक्ञा- 
पञ्चविशतिसंख्याकान्‌ रसबन्धान्‌ प्रचकमे । 
येन येन हि चाञ्चल्यं दुभहत्वं च नश्यति । 
रसराजस्य संप्रोक्तो बन्धनार्थो हि वातिकैः ॥ ६० ॥ 
चरन पारद के पचीस संख्यायुक्तं बन्धनं का वर्णन करते 
है। जिस क्रिया के श्रनुष्टान से पारद्‌ की चञ्चलता तथा दुग्रहता 
नष्ट हयो जाती है श्र्थात्‌ पारद को ( स्वतन्त्र पारद केवल पारद ) 
गुटिका श्रादिके रूपमे प्रयोग करने पर कोई कठिनाई न होती दो 
उंस त्रिया या विधि को वातिककारो ने पारद का बन्धन या रसबन्ध 
नामसेक्हाहै॥ ६०॥ 
रसबन्धाः-- 
हठारोटौ तथाऽऽमासः क्रियादीनश्च पिष्टिका । 
त्तारः खोटश्च पोटश्च कल्कबन्ध । 
सजीवश्चव निर्जवो त ं त 
शङ्कलाद्रतिबन्धौ च बालकश्च कुमारकः ॥ ६२ ॥ 
तरुणश्च तथा बद्धो मूतिबद्धस्तथाऽपरः । 
जलबन्धोऽभ्रिबन्धश्च सुसंस्छरतकृताभिधः ॥ 
महाबन्धामिधश्च ति पन्नचर्विंशतिरीरिताः ॥ ६३ ॥ 
१-दटनन्ध, र-श्रारोटवन्ध, ३-श्राभासनन्ध, ४-क्रियाहीन- 
नन्ध, ५-पिष्टिकानन्ध, ६&-त्तारबन्ध, ७-खोटबन्ध, ८-पोरवन्ध, 
६-कल्कमन्धः, १ ०-कजलिबन्ध; १ १-सजीवबन्ध, १२-निरजीवबन्ध, 
१ ३-निर्बीजबन्ध, १४-सबीजबन्ध, १५-'ललाजन्ध, १६-द्रुति- 
बन्ध, १७-बालकन्धः १८-कुमारबन्ध, १६-तस्ण॒बन्ध, २०- 
बृदधवन्ध; २१-मृतिनन्ध, २२-जलबन्ध, २ ३-श्रमिन्ध, २४- 
य॒संस्कृतमन्ध, २५-महाबन्ध, इस प्रकार पारद के पच्चीस बन्ध कहे 
गये है । जिनका लक्षण श्रागे प्रथक्‌ २ किया गया है | 
विशेष वचन--मरन्थान्तर मे श्रभ्रक, वंग, नाग, गन्धक, स्वर्ण, 
-लोह, माक्षिक, तार, श्र्टमहारस; तीकण, कान्त; वैक्रान्त, चपल, 
विमल, खोलोञ्जन्‌, तालक, सोमल, तत्थक, खपैर, निगड, वल्‌, 
पक, श्रादि श्रनेक नामों से पारद के बन्धन विधान पाये जाते है । 
इनके लिये रसकामधेनु श्रादि प्रथो का श्रवलोकन करना चाधि । 


मर्‌ 


के बन्ध पाये जाते है | यथा लोटः पायो जलौका च, भस्मत्वं च 
चतुर्विधम्‌ । बन्धश्चदुर्विधो ज्ञेयो रसेन्द्रे भिषशुत्तमेः | पाटः पर्पटिका- 
बन्धः पिष्ठीबन्धस्तु खोरकः । जलोका पक्तबन्धः. स्याद्धस्म भस्मनि 
मवेत्‌ ॥ रसाणेव मेँ मूर्छित, गत, जलोकावन्ध, मूर्तिवन्ध, 
पट्टबन्ध, भस्म तथा खौट नामसे सात ही बन्ध लिये गये है। 
इनको रसबन्ध के ग्रतिरिक्त पक पारदयेदकेनामसेभी लिया 
जाता है ॥ ६१-६२ ॥ ४ 


मतान्तरीयनन्धः-- 

केचिद्टदन्ति षड्विंशो जलूकाबन्धसं क्षकः । 

स तावन्नेष्यते देहे खीरणां द्रावेऽतिशस्यते ॥ ६४ ॥ 

कोर छुम्बीसवां रसबन्ध भी मानते ह जिसको जलूका (जलौका) 
बन्ध नाम से कहा आता है | परन्तु इस प्रकार से बद्ध पारद्योग 
शारीरिक रोगोंके द्र करने मं प्रयुक्त नहीं होता है । किन्तु इस 
बन्ध प्रयोग से छियों में मेथुन के समय सुतरलन न होने वाली शक्ति 
शीघतासे हो जाती है) अथवा इसके उपयोगसे खी वशीकरण 
होता है । श्रतः इसे मुख्य श्सबन्ध नदीं माना जाता है । 

विशेष वचन-- “न्धः शब्द से कहीं पारद का उपयोग 
तथा कहीं पारद के रससिन्दूर, मकरध्वज, चन्द्रोदय, रसकपृर श्रादि 
योगो का ग्रहण समभा जाता है । धातु तथा उपरसों के हारा भी 
पारद कौ शरीरोपयोगी बनाना पारदबन्ध सममा जाता है ॥६४॥ 

ध हठबन्धः- 

हठो रसः स विज्ञेयः सम्यक्‌ शुद्धिविवर्जितः। 

स सेवितो नृरं कयौन्मृत्युं वा व्याधिसुद्धतम्‌ ॥ ६५॥ 

पारद की अच्छी तरह शुदि कयि चिना दही उपयोगमेंलाना 
८हृठरसः प्रयोग कदा जाता है  । क्योकि शुद्ध पारद का सत्र 
निषेध है । जबरदस्ती पारदशोधन में शाच्राज्ञा की ्रवहेलना करके 
प्रयोग करना ही हठता है । इस शुद्धि रदित पारद का सेवन करने 
से मनुष्यों ( सेवन करने वालो ) की मल्युदहो जाती है अ्रथवा 
उनके शरीर म कोई भंयकर व्याधि उत्पन्न दो जाती है ॥ ६५ ॥ 

आ्रोटबन्धः-- 

सुशोधितो रसः सम्यगारोट इति कथ्यते । 

स क्तेत्रीकरणे श्रेष्ठः शनेव्यीधिविनाशनः ॥ ६६ ॥ 

उत्तम प्रकार से शुद्ध किये हये पारद को शच्रारोटनन्धः शब्द 
से कहा जाता है इस पारद के सेवन से शरीर्‌ की व्यापियां शनेःर्‌ 
नष्ट हो जाती है श्रौर शरीर मे ददता ( कायक्तमता ) त्रा जाती 
है ! शरीर मे दता उलन्न करने के लिये इसे शरेष्ठ माना जाता है। 

विशेष वचन- कले्रीकरण का श्रथ कटीं२ यह मी ल्िया 
जातां है कि "लियं के गर्माशय मे शुद्िपूवंक गमं धारण शक्ति 
प्रदान करना । ” रसदपंण मे सम्यक्‌शोधित न्रोर एक ष नार मृव 
पारद को श्रारोटशब्द से लिया दै-“श्नारोरसंजञां लभते वारमेकं 








` १५७० 


मतस्तु यः । श्रायेरी ल्लोहजीणः स्यात्यतङ्गी पारदेश्वरः ।* यहो | 


पर त्ेत्रीकरण का वास्तविक तात्पयं यह है करि रसायन सेवन करने 
के पूवं शरीर को पञ्च क्मौ से ड करके यदि शरीर मेँ कोई रोग 
हो तो उसे श्रोषि ( पारदयोग त्रदं ) द्वारा दूर कर देना चाहिये । 
तदनन्तर रसायन सेवन करना चाहिये । रसायनसेवन के पूवं शरीर 
को रसायनसेवन के योग्य बनाना (ेत्रीकरणः कहा जाता है। स्ते 
करण का स्वरूप इस प्रकार वंन किया जाता है कि “संज्ञातप- 
छ्ृत्यस्य जैत्र द्रदनाशनम्‌ । रतायनादौ तत्पाज्ञैः ेत्रीकरण- 
मुच्यते ॥ ६६ ॥ 
द्माभासबन्धः-- | 
पुटितो यो रसो याति योगं मुक्त्वा स्वभावताम्‌ । 
भावितो धातुमूलादये राभासो गुणवैरृतेः ॥ ६७ ॥ 
पूर्वोक्त स्वणं आदि धाठ॒च्नौं तथा सर्पी श्रादि मूलिनी 
श्रोषधिर्यो द्वारा भावित तथा पुट दिया हूंश्रा पारद का गुण वैकृतः 
< द्रव्यान्तर संयोग द्वारा गुण विपरीत होने से) स्वभावतां 
( स्वाभाविक पारदीय गुणो को ) छोड़ कर योग ( योगवादी गुण 
धमं को या सेवन करने योग्य ) को पराप्त होना श््राभासः. रसबन्ध 
कहा जातादहै।. | | 
विशेष वचन--“योगं मुक्त्वा स्वभावताम्‌ः के स्थान पर 
“योगयुक्त्या स्ववासनाम्‌ रेसा पाठ तथां 'धातुमूलादरैः के 
स्यान प्र भायुमूला्येः" एता पाठ देखा जाता है । "मायु" शब्द 
से "पित्त लिया जाता है | श्युणवैकृतेः के स्थान पर श्युणएवैकतीः 
पाठ मी पाया जाता है ॥ ६७ ॥ 
तलोदा क्रियादीनवन्धः- 
श्रसंशोधितलोदादयः . साधितो यो रसोत्तमः। 
क्रियाहीनः स विज्ञेयो विक्रियां यात्यपथ्यतः ॥ ६८ ॥ 
बिना शुद्ध करिये हुये स्वणं रजत श्रादि धातुश्रौं के द्वारा जो 
पारद सिद्ध किया जाता है, उसे कक्रियादीनवद्ध पारदः कहते ई । ` 
इस क्रियाहीन पारद के सेवनकाल्मे यदि पथ्य पदार्थो तथा 
उपायों का पूणेतः सेवन न किया जाय तो इसके द्वारा शरीर में 
विकार उत्पन्न हो जाते है| श्रतः यदिपारदके साथ धावनं 
काजारण मारण करना हो तो उन पले शुद्ध कर लेना चादिये। 
विशेष वचन--ताग्रसिन्दूर, स्वणंसिन्दूर, मल्लसिन्दूर आदि 
के निर्माणमँ यदिताश्र श्रादि धातु उपरसादिको श्रशुद्ध दी 
डाल कर बनाया जाय तो उसके दोषो के कु शेष रहने के कारण 
पारदीय योग श्रथवा प्रयोग विकार "उत्पन्न करं देते ह । श्रतएव | 
रससिन्दुरादि के निर्ममे मी गन्धक को शुद्ध करके डाला 
जाता है ॥ ६८ ॥ . | 
| पिष्टिकानन्धः- 
तीन्रातपे गाढतरावमदौििष्टी भवेत्सा नवनीतरूपा । 
स रसः पिष्टिकाबम्धो दीपनः पाचनस्तराम्‌ ॥ ६६ ॥ 


रसरन्रसमुश्चये 



















शद्ध पारद को खरलमे डाल कर श््यन्त तीव्र धुप्मे| 
पर्यात्त मदन करने से जो उसकी नवनीत ८ मक्खन ) के रूपमे 
पिष्टी ( पीठी ) अनती है। उसे पारद्‌ का पिष्टिकारूप बन्ध कहते | 
है| पारद की यह पिष्ठी सेवन करने पर दीपन तथा श्रत्यन्त पाचनं 
कायं करती है। ,, 
विशेष वचन- केवल पारद को खरल मेँ तीव्र धूप मेँ रगडने | 
से उसकी पिश्ठी बनना सम्भव प्रतीत नदीं होता दै । क्योकि अधिक 
ताप में पारदं अधिकाधिकद्रव होता जाता है श्रौर अन्त मै वाष्प 
रूप से उड़ने लगता है । श्रतः पूवंकथनानुसार इसमे समभाग । 
शुद्ध गन्धक उल कर तीत्र धूप मे मदन करने से यह पिष्ठी सम्भव, 
हे । मूलोक्त शोक का उत्तराधं श्रन्यत्र इस प्रकार है--“ख्यावः | 
स सूतः किल पिषिवद्धः सन्दीपनः पाचनकरृद्धिशेषात्‌ ।'' यदी पाठ . 
उचित प्रतीत होता हे। मूलोक्तं पठ म छन्दोमंग दोष प्रतीत | 
होता दै ॥ ६६ ॥ | ( 
| तारबन्धः-- 
शंखशुक्तिवराटा्र्योऽसौ संसाधितो रसः। . 
त्ारबन्धः परं दीप्रिपुष्टिकृच्चूलनाशनः॥ ५०॥ . ..` 
शंख, शुक्ते ( सीप ) तथा वराट ( कौड़ी ) श्रादि द्रभ्यौँके' 
साथ उत्तम शास्त्रोक्त विधियो से सिद्ध किया हुश्चा पारद श्वारजन्ध- ¦ 
पारदः कहा जाता है । इसके श्रन्तःप्रयोग करनेसे श्रमि की दीपिः 
तथा शरीर की पुष्टि होती है। उद्र मे पक्तिशूल, पित्तशूजञ, परि 
माणशल की शन्ति होतीदहै। | | 
विशेष वचन-शंखः, शुक्ति श्रादि द्रव्यं से पारद का साधनं 
बहुत दी अल्प होता दहै । श्रतः यदय पर॒ शंखादि द्रव्यो के साथ | 
पारद को मिला कर उसके उपयोग को कौड़ी, शुक्ति श्रादिमे, 
पारद्‌ के साय श्रन्य श्रौषधियो को मर कर बनाये हुए योगं को ¦ 
स्ारवद्ध समभना उचित प्रतीत होता है । शंखेवदी मे पारद क | 
गन्धकादि द्रव्यो के साथ मिला कर बद्ध किया जाता है श्रौर उसक्षः ' 
प्रयोग से श्ल त्रादि योग शान्त होते है ॥ ७० ॥ ४ 
 खोट्न्धलक्तणम्‌- 
बन्धो यः खोटतां याति ध्मातो ध्मातः क्यं ब्रजेत्‌ | 
खोटबन्धः स विज्ञेय : शीघ स्वेगदापहः  ॥७१॥ 
जिस पारद को पारद्बन्धक विविध श्रौप्रधि तथा धातुर कै 
योग से मदंन कर मूषा मे बन्द्‌ करके बार बार श्रग्नि ( विविध ' 
पुट ) मेँ तपाया या पूंका जाय जिससे बह न उड़कर श्रौषधि्यौ / , 
म ही क्य (लीन) हो जाय तो उस पारद को शलोयबन्धः कतै ` 
है । यह शीघ्र ही सब रोगों को नष्ट करता है । [र 
विशेष वचन--खीरता का श्रथं श्रग्निमं रख कर तपाने घे! 
मीन उड़ने बाला किया जाता है--“श्रग्निम्ये यदा तिष्ठत 
खोरबद्स्य लक्तणम्‌ ।' जब खोट का श्रथ श्रनि में श्रलुङुयने । 
स्वमाव क्रियाजातादैतो च्य का श्र्थं्रौषिथों मे. लीन शेना 


कादशोऽध्यायः 


ही किया जा सकता है । ्रन्यत्र भी खोरबन्ध का यही र्थं किया 
गया है, जेसे--“श्रथवा छेदने ल्लिग्धं रश्मिना मृदुता भवेत्‌ । 
श्र्षयं कठिनं श्वेतं खोटबद्धस्य लच्णम्‌ ॥ 2 भ्रन्थान्तर मे खोटजंद्ध 
का लक्षण श्न्यथा ही पाया जाता है, यथा--“कुककुयाण्डनिभं 
यत्त लद्यते सैन्धवं यथा । श्राविते रसस्तहत्‌ खोटबदस्य 
लक्षणम्‌ ॥ ७२१ ॥ | 
पोरबन्धलक्तणम्‌-- 

दरतकज्लिका मोचापच्रके चिपिटीकृता । 

स पोटः पेटी सेव बालादयखिलरोगनत्‌ ॥ ७२ ॥ 

शुद्ध पारद्‌ श्चोर गन्धक की कजली को एक लोहपात्र अथवा 
चम्भच से थोडा-सा धृत लगा कर डालदं) चरन इसे श्ग्नि पर 
रख कर गरम कर जब गन्धक पिघल कर पतली हो जायतो इसे 
गोधर के ऊपर च्छल हुए कठलीपत्र पर ढाल कर, दुसरे कदलोपत्र 
से दना कर चपटी, पपड़ी-सी बना तं ] जसे रसपपटी, पञ्चामृत- 
पर्पटी श्रादि बनाई जाती है । यह गोचर तथा कदलीपन्न के शीतसंयोग 
से शीधद्ीजम जाती है। इस पपंटाकार पारद के बन्धको पोटः 
छथवा "पपंटीबन्धः कहते है । इस पपंटी के सेवन से बालक, युवा 


तथां च्द्धोके सभी रोग विशेषतः पाचनसम्बन्धी उद्ररोग नष्ट 
होते दै। 


विरष वचन--श्नन्य् “सपोटः परप॑य सेव बालायविलरोग. ` 


नुत्‌ ।'' के स्थान पर “सपाटः पपंटी संव बद्धश्चाखिलरोगनुत्‌ 1 
पाठ पाया जाता है ॥७२॥ 
कल्कबन्धल्तणम्‌-- 


स्वेदाद्येः साधितः सूतः पङ्कत्वं समुपागतः । 

कल्कबद्धः स विज्ञ यो योगोक्तफ़लदायकः ॥ ७३ ॥ 

स्वेदन, मदन, मच्छुन श्रादि संस्कारोंसे संस्कृत पारद को 
गन्धक श्रादि किंसी द्रव्य के साथ. मदन कर पंक ( कीचड़) या 
पिरड के समान बना लेना “कल्कबन्ध' कहा जाता है । ` यह पारद 
भी भिन्न २ श्रनुपानौंके साथ सेवन कसनेसे योग मँ वर्णित 
यथार्थं पल प्रदान करता है | श्र्थात्‌ जिस योग मे यह पारद डाला 
जाता है उस्केजो गुण किख दहै वे संब इसके योगसे सत्य 
सिद्ध होते दँ 

विशेष वचन ~ कल्कबन्धन एक प्रकार के रसपंकः का 
योतक है| यदि पारद गन्धक श्रादि की कजलीमे किसी द्रव 

यकायोग करके मदन किया जाय ( जसे धृत, तैल दुध ्रादि 

द्रव्यो से मदन करना ) तो पार्द चूण न होकर कीचड़ के रूपमे 
द्रव्यान्तर से मिभित होगा । इसे कल्कमन्ध कहते है ध्योगोक्त- 
` फलदायकः” के स्थान पर योगेन फलदायकः एसा पाठ भी पाया 
जाता हे ॥ ७३ ॥ 


९७१ ` 


कजलीवन्धलत्तणम्‌ः 
कज्ली रसगन्धोत्था सुश्लच्टणा कल्नलोपमा । 
तत्तयोगेन संयुक्ता कजलीबन्ध उच्यते ॥ ७४ ॥ 
शुद्ध पारद श्रौर गन्धकं को श्रावश्यकतानुसार सम द्विगुण 
द्रादि भागोंमें क्ेकर खूब श्च्छी तरह मदन कर| जब यह 
घुटते २ काजल के समान काली श्रौर चमकौली हो जाय तो इसे 


कंजली कहते ह । श्रथवा पारद इसमे कजली रूपमे वंवा हुश्रा 


श्र्थात्‌ चञ्चलता तथा दुग्र्हता से रहित होकर उपस्थित होता है 
प्रतः "कजलीजन्ध' या *०बद्ध› नाम से कहा जाता है । यह कन- 
लीबद्धपारद्‌ भी भिन्न र द्रव्यो के अनुपान योग से सेवन करने 
पर श्ननेक प्रकार के गुण करता है । 

विशेष वचन--"तत्तद्योगेन संयुक्तः इससे यह प्रतीत होता है 
कि पारद गन्धक की कजली में रस-उपरसों की भस्म; स्वण श्रादि 
धातुत्रौ की भस्म मिलाने से इसमे विशेष गुण उत्पन्न हो जाते ई । 
श्माजकल कई चिकित्सक केवल ॒कजल्लौ या कजलीयुक्त घातुभस्म 
श्रोषधियों के सत्व से चिकित्सा कर सफलता को प्रात करते है । 
शरोर शआमयुवेदीय प्रायः सभी रस कजली के योग से बनाये लाते 
है । ये सब कजलीबन्ध दी समने चाहिये ॥ ७४ ॥ ` 

सजीवबन्धलक्तणएम्‌- 
भस्मीकृतो गच्छति वदहवियोगाद्‌ 
रसः सजीवः स खलु ` प्रदिष्टः 
संसेवितोऽसौ न करोति भस्म- 
कायं जवाद्रोगविनाशनं च ॥ ७५॥ 

विधि पूवक शोधन, मदनः मृच्छंन त्रादि संस्कारों के पश्चात्‌ 
विभिन्न काष्ठ न्रोषधियों के साथ अथवा स्वणमाक्तिक श्रादि खनिजों 
के साथ श्रभिकरे संयोग से पारद की भस्म करते समय उसमेसे 
जो कुच भाग इतस्ततः उड़ जाता ह । इस उडे हुये पारद को 
(सजीवबन्धयुक्तः पारद कहा जाता है । इस पारद के सेवन करने 
से इसमे पारद भस्म के गुण नहीं होते है श्रर्थात्‌ यह पारद ` ` 
पारदभस्म के समान गुणकारी नहीं होता शरोर न शीघरोगोको 
ही नष्ट कर सकता है । क्योकि एेसे पारद में वहिसंयोग से उड 
जाने का स्वभाव ( जीवगति ) -उपस्थित रहता है । श्रतः इसे 
सजीवबन्ध पारद कहते ई । अथवा भस्म रूप मे परिणत करने 
परमी जो पारद्‌ श्नमि पर रखने से उड जाता है उसे सजीवबद 
पारद कहते है । यह पारद भस्मस्पमें होने पर भी पारदभस्मके 
गुणो को नदीं दर्शाता श्रौर न शीघररोगनाशक शक्ति दही रखता है। 

विशेष वचन- पारद को गन्धकाम्ल मे डालने से उसकी भस्मं 


हो जाती है परन्तु उसको पुनः श्रभि पर रखने से बह उड़ नाता 


है शरोर सेवन करने से रससिन्दूर श्रादि साधारणं पारद योगी के । 


समान भी बल नही होता है । श्रतः किसी श्रशाख्नोक्त बिधि शैः 





पारद को भस्मरूप मे करके प्रयोग करने से कुं लाम नदी रोता 











६७२ 


रोर न इस प्रकारके पारदसे पारदभस्मकेगुरों कौशा दी 
रखनी चाहिये ॥ ७५ ॥ | 


निर्जविचन्धलक्षणम्‌--- 
जीरणौश्रको वा परिजीणंगन्धो 
भस्मीकृतश्चाखिललोदमौलिः । 


निर्जीवनामा हि स भस्मसूतो 
निःशोषरोगान्विनिहन्ति सदयः ॥ ७६ ॥ 
्मभ्रकजीणं तथा गन्धकजीणं पारद को पुनः भस्म किया जाय 
तो वह निर्जीवबन्ध ्रर्थात्‌ अग्निसंयोग से न उड़ने. वाला पारद 
कहा जाता है । उक्त ऋरम से जारित तथा भस्मीभूत पारद सेवन 
कृरनेमे धातुर की भमस्मोंसे भीश्रष्ठतर गुणकारक होता है। 
र्यात्‌ स्वर्णादि सम्पूणं घातनं की मस्म सेवन करने से जो गुण 
होते है वे सत्र निर्जीववद्धपारद के सेवन से प्राप्त होते दै। यह 
पारद शीघातिशीन् शरीर के संपूणं रोगों को नष्ट करता है । 
विशेष वचन--च्रग्निसंयोग श्र्थात्‌ श्रग्नि मेँ रख कर पकाने 
या जलाने पर इस पारद को न उड्ने तथान क्ती होने के कारण 
दी निर्जीव संज्ञा दी गई है । च्रभ्रकजारणा तथा गन्धकजारणा की 
विधि पिले लिखी गई है ॥ ७६ ॥ | 
निर्बीजवन्धलक्णम्‌- 
रसस्तु पादांशसुवणजीणंः पिष्टीकृतो गन्धकयोगतश्च । 
तुल्यांशगन्धेः पुटितः करमेण निर्बीजनामा सकलामयघ्नः ॥ 
चवुर्थाश स्वणं जारित ( जीणं ) पारदं को शुद्ध गन्धक के 
साथ मदन्‌ कर पिष्टी बना कर पुनः उसमे समभाग शुद्ध गन्धक 
मिला मदम करके लघुपुट देँ । इस प्रकार सवण जीणं पारद की 
पिष्टी मेँ सममाग गन्धक मिलाकर सात बार लधुपुट देवें तो यह 
पाद्‌ ननि्ींजसं्ञकः हो जाता है । यह सेवन करने से सम्पूणं रोगं 
को नष्ट करता है | 
विशेष वचन-- गन्धकं के साथ पारद की पिष्टी बनाते समय 
इसमे योडासा गोधृतया नींबू का रस डाल कर पिष्टी बनानी 
चाहिये । शुद्ध स्वणं तथा रजत इन दोनों को -बीज शब्द से कहा 
जाता है | “शुद्ध स्वणं च रूप्यञ्च बीजमित्यमिधीयते ।” क्योकि 
इस बन्ध मे केवल स्वणं ही पड़ता है इस लिये इसे निर्नीजबरद्ध 
पारद कहा गया है ॥ ७७ ॥ 
सब्रीजबन्धलंत्णम्‌- 
पिष्ठीकृतेरश्रकसत्वहेमताराकंकान्तेः परिजासितो यः] 
हतस्ततः षडरणगन्धकेन सृबीजबद्धो विपुलप्रभावः ॥५८॥। 
प्रथम च्भ्रकसत्व, सुवणभस्म, रजतभस्म, ताम्रमस्म तथा 
कान्तलोदभरम मत्येक पारद से चवुर्थाश लेकर पारद में भिल्ला घौट 
केर पिष्ठी बना कर हन धातुर्न को पारद मं श्रच्छी तरह जीं 
करके उक्त धातुर््रीके जारण कंरमेके बाद श्रन्तमे पारदसे 


अन अ ~ 1 


. | मेँ) श्रजञेयहो सक्ते दै 


 र्सरलखमश्चये 


षड गुण गन्धक लेकर उसके साथ इस पारद को मर्दन करके मृषा 
मे जन्द्‌ कर पुटके योगसे भस्मकरियाजाय तो इसे सजीववद्ध 
पारद्‌ कहते है । यदह पारद्‌ भी सेवन करने पर श्रत्यन्त प्रभावशाली 
होता है] 
विशेष वचन-पिष्टी शब्द से याँ श्रभ्रकश्रादि की द्रति से 
तात्पयं है । उक्त श्रभ्रकादि की गर्भ॑द्रति करने के पश्चात्‌ पारद को 
परड्गुण गन्धके द्वारा मस्म करना चादिये | मारण करने के लिये 
गमंयन्त्र का उपयोग करना चाहिये । रसाणंव मे स्वणं च्रभ्रादि 
रसवरन्धविधान का वणन इस प्रकार किया है, “हेमाभं चैव ताराध्र 
शल्वाभ्रं तीच्णमध्रकम्‌ । वंगाभ्रखं ब नागाभ्रं समं सूतेन बन्धयेत्‌ ॥ 
यथालाभोषधीधृषट महारससमन्वितम्‌ । हेभ्ना तारेण शुल्वेन तीच्ण- 
वंगोरगेस्तथा ॥ एमिन्यैस्तैः समस्तेरवां पिष्ट कृत्वा समांशिकाम्‌ । । 
मारयेतपूेविधिना गभयन्त्े तुषाग्निना ॥ समांशं सूतकं दत्वा वारं ` 
वारं पुनः पुनः । जायते विविधः खोटः कान्तबद्धो महारसः | 
पूतं विधि से यहो पर निगडवन्धन विधि श्रमिप्रेत ह ॥ ७८ ॥ 
श्रुललाबन्धलक्तणम्‌-- 
वजादिनिहतः सूते हतः सूतः समोऽपरः | 
शखलाबद्धसूतस्तु देहलोहविधायकः 
चित्रप्रभावां वेगेन व्याप्निं जानाति शंकरः ॥ ७६ ॥ 
वज्‌ ( हीरा ) आदि द्रव्यो को मुखीकरण संस्कारथुक्त पारद मै 
ग्रास देकर गभ॑दुति करके श्रन्त मे पारद की मस्म करली जाय, 
पुनः इस पारद मेँ बनस्पतियों ( मृलिनी श्रादि ) से भस्म किया ` 
हुश्रा च्नन्य पारद समभाग मिलाया जाय तो इसे श्य॑ललाबद्ध पारद 
कहते द । इस पारद के सेवन से शरीर लोहवत्‌ ह्‌ ( नीरेग 
ग्रीर बलवान्‌ ) हो जाता है। इस पारदसे शरीर में शीधतासे 
होने बाली श्रलौकिक गुणयुक्त व्याति को शंकर ही श्रच्छी तरह 
जानते है । घ्र्थात्‌ इस पारद के गुणो को वर्णन करना श्रत्यन्त 
कठिन है | | 
विशेष वचन-- बहुत सम्भव है किं इस पारद के द्वारा शरीर 
के सेलो तथा विविध संस्थानों में ठेस विचित्र भौतिक ( ए॥५9ः 
८2] ) शरोर रासायनिक परिवर्तन-((0©1102] ८ 21668 9 
होते होगे जिनक्रा निश्चय श्राधुनिक वैज्ञानिक नहीं कर सके हँ | 
त्राजकल भी बहुत एसे भोतिक तथा रासायनिक परिवर्तन शरीर में 
देखे जाते द जिनके निश्चय करने में वैज्ञानिकों को सफलता नही 
मिली है । निशित ही उक्त विधि से निर्मित पारद के प्रभाव ( शरीर 
| ७६ ॥ | 
दुतिबन्धलक्त्णम्‌-- 
युक्तोऽपि बाहयदरुतिभिश्च सूतो 
बन्धंगतो वा भसितस्वरूपः। 


स राजिकापादमितो निहन्ति | 
दुस्साध्यरोगान्छ॒तिबद्रनामा ॥ ६० ॥ 





तकादशोऽध्यायः । 


स्वणं रजत आदि धावुश्रं की बाह्यद्रति करके पारद मं मिला 
कर भस्म कयि ह्ये पारद को श्रथवा गमंट्रुति करके भ॑स्म किये 
पारद को द्रतिबद्ध पारद कहते दै । यह ॒द्रतिबद्ध पारद, राजिका 
( राई) के चतुर्थारा प्रमाण मात्रामें सेवन करनेसे शरीर में 
कष्टसाध्य रोगो कोभीनरकरदेतादहै।॥ ८०॥ 
बालकजन्धलच्षणम्‌- 
सभाभ्रजीणेः शिकजस्तु बालः संसेवितो योगयुतो जवेन 
रसायनो आविगदापहश्च सोपद्रवारिषटगदानिहन्ति)८१॥ 
समभाग श्रभ्रकसत्व जीणंपारद्‌ या भस्म को बालकवबन्ध पारद 
कहा जाता है इस प्रकारके पारद्‌ को षिविंय द्रव्यं के ्ननुपान 
मथवा योगो के साथ सेवन करने से यहं उत्तम रसायन गुणकारक 
होता है] एवं सम्पूणं उपद्रव श्रौर श्ररिषटकारक लक्षणौ से युक्त 
व्याधियों को तथा भविष्य में होने वाक्ते शारीरिक रोगो को शीघ् 
ही नष्ट करता है  श्रर्थात्‌ इस पारद के सेवन से शरीर की रोग- 
नाशक, क्षमाशक्ति की वृद्धि होती है ॥ ८१ ॥ 
कूमारबन्धलक्तणम्‌. 
हरोद्भबो यो दिगुणाश्रजीणेः स 
` स्याक्कुमारो भिततण्ड्लोऽसौ । 
त्रिःसप्ररातरेः बलु पापरोग- 
संघातघाती च रसायन च| ८२॥ 
द्विगुण श्रभ्रकसत्व, जीणपारद्‌ की भस्म को @कुमाखद्धः पारद 
नाम से कहा जाता है) इस पारद की भस्म को एक चावल प्रमाण 
प्रतिदिन एक बार इस दिन तक सेवन्‌ करने से पापकर्मजन्य 
गलित कुष्ठ, धि्रक्रुष्ठ, भगन्दर श्रादि रोगससुदाय भी शीव नष्ट हो 
जाते द | श्रौर यदि इसको स्वस्थ शरीर मै सेवन किया जाय तो 
इससे शरीर मे रसायन के समान गुण प्राप्त होते द ॥ ८२ ॥ 
तरख्णबन्धलक्तणम्‌- 
चतुरौ णव्योमकृताशनोऽसो 
रसायनामग्रयस्तरणामिधानः ) 
` स सप्रराात्सकलामयष्नो 
रसायनो वीयेबलप्रदाता ॥ ८३ ॥ 


चतुगुण श्रभ्रकसत्व, जीणंपारद की भस्म को (तख्ण्रद्धपारद 


कहते दै । यह पारद सम्पण रसायनी मे उत्तम हीता है | इसको 


सात दिन तक श्रंधा चावल प्रमाण मेँ सेवन करने से सम्पूणं रोग 


दूर हो जाते है| स्वस्थ शरीर में सेवन करने से यह बलं श्रौर वीय 
कौ बदातां है तथा रसायनं श्र्थात्‌ जरा व्याधि का नाश करता है॥ 
बृद्धबन्धलक्णम्‌. 
यस्याभ्रकः षडगुशितो हि जीणे 
प्राप्रािसंस्यः स हि बृद्धनाभा। 
हे च लोहे च नियोजनीय 


शिवादते कोऽस्य गुणान्मरवक्ति ॥ ८४ ॥ 





१७३ 


षड्गुण अभ्रक जीणं पारदकी भस्मकोजो किं अग्नि पर 
रखने से बिलकुल भी नहीं उडती हयो इद्धबन्ध पारदके नामसे 
कहा जाता है । इस प्रकार से बद्ध ( भस्म कयि हुये ) पारद को 
शरीरोपयोगी प्रयोगं मे तथा लोह ( धातुवाद स्वणं चांदी के 
निर्माण ) प्रयोग मे व्यवहार करना चाहिये । इसके गुणो को शिव 
जी के श्रतिरिक्त श्रौर कोई वणंन नहीं कर सकता है । 

विशेष वचन--तन्त्रान्तर में श्र्रकजीणं रसभसेम ( बन्ध ) के 
कु गुणौ का वणन पाया जाता है । यथा-^त्रभ्रकजीणंपलेकेन 
व्याधिना नाभिभूयते । द्वितीये शुक्रव्रद्धिः स्यात्ततीये बलवान्‌ भवेत्‌. ॥ 
चतुथे पलितं हन्ति वली जयति पञ्चमे । षष्टं श्रतिधरो वाग्मी सप्तमे 
ने्ररोगजित्‌ । श्रष्टमे वीयंब्रद्धिः स्याद्रद्यायुत्र ह्यविक्रमः । नवपलोप- 
योगेन सुरमेलापको भवेत्‌ । दशपलप्रयोगेख द्वितीयः शंकरो 
भवेत्‌ ॥ इसी प्रकार अन्थान्तर मे न्य - स्वर्णादि धातु जीण 
पारदभस्म के गुणो का मी विस्तार श्सकामधेनु श्रादि ग्रन्थो मं 
देखना चादिये ॥ ८४ ॥ 

मूत्तिबन्धलकणम्‌-- 
यो दिव्यमूलिकाभिश्च छृतोऽत्यभ्रिसहो रसः । 
विनाऽशभ्रजारणात्‌ स स्यान्मूत्तिवन्धो महारसः ॥ ८५॥ 
द्र्य हि जाय्येमाणस्तु नाभिना स्षोयते रसः । 

योजितः सवेयोगेषु निरोपम्यफलप्रदः ॥ ८६ ॥ 

श्रभ्रकं जारण के जिना दही जिस शुद्ध तथा केवत्त पारद को 
दिव्यौषधि तथा मूलिक नामक श्रौषधियों के योग से भस्म करके ` 
श्रग्निमे न उड़ने बाला बना लिया जाता है उसको भमूर्सिबद्धः 
पारद कते है । यह श्रन्थ बद्ध रसो की शरपे्ला सर्वश्रेष्ठ होने से 
महारसः भी कहा जाता है ] इसको कितनी ही बार नोर अधिक 
से श्रधिक श्रग्नि भ पकानेसे भी इसमे त्तीणता ( न्यूनता ) नहीं 
श्राती ३! श्रर्थात्‌ तोल मै कभी कम नदीं होने पाता है ! यह महा- 
रसं रोगो के नाश करने मँ श्राश्चयंजनक गुण दिखाता है । एतदथं 
इसको सब प्रकार के योगौ मे प्रयोग किया जाता है। 

विशेष वचन--तन्त्रान्तर म पारदनन्धनाथं व्याधी, सिही 
वजी, कुमारी ( धीङ्कश्मार ), कलिहारी, कदली; अग्निदमनी ( नाग- 
दौन ), हंसपादी इन श्राठ महौषधियों को लिया गया है । रसाणेव 
म कटुकी, वायसा, रक्तचित्रक; सद्रवन्तीः सोमलता, ब्रह्मदस्डी 
दग्धसहा, श्रादि श्रोषधियों को पारदबन्धनाथं प्रयुक्त किया गया है । 
श्मन्यत्र सोमलता; स्थलपञ्चिनी, सपिंणी, उच्चटा, ईश्वरी, भूतकेशी 
कृष्णलता, ताप्रवह्ली, गोरोचनलता, लश्युनवल्ली, स्दन्ती, वाराही 


| सप्तषपरणी, छत्रिणी, चाण्डाली, महोषधि, त्रादि ६४ दिव्योषधिययो को ` 
| पारदअन्धनमारणादि के लिये प्रयुक्त किया ` गया है ! इन दिव्यौ 


षथियों का विस्तरत वणन रसकामवेनु आदि मन्थो मे देखना 


| चाहिये । तन्त्रान्तर मे मूर्तिबद्ध पारद का लक्तण इस प्रकार पायां 


नाता दै--“शुखवं मरणत्वं च तेजसा सूयंसननिमम्‌ । शिलिमध्य 





१७४  । रसरत्नससु्ये 


घरतं तिष्ठ न्मूतिजन्धनलच्तणम्‌ 1) श्रथवा “शलाका जारणाद्वापि, | विशेषण मानने की चेष्टा करते है । परम्तु ेसा करने से मलोक्त 
मूतिजन्धत्वभिष्यतेः । इस से सपर होता है. किं भस्मावस्था मेँ भी | रसबन्धनों की संख्या २४ दी रह जायगी । अतः श्रागे ज्तिखा दृश्रा 
जो पारद सू््रकाश के सटश चमकीला गुखमार होता हन्ना भी | मूच्छाकल्य सुसंस्कृत पारद का लक्तण समभना चाये । “ोग- 
ग्नि पर न उड़े वह मूर्तिब्द्ध पारद है॥ ८५-८ ॥ क्तो" के स्थान पर (लोदयुक्तो' एेसा पाठ भी पाया जाता र ॥८८॥ 
जलबन्धलक्त्यम्‌-- महाजन्धरसलक्तणम्‌-- 
 शिलातोयमुखेस्तोयेबैद्धोऽसौ जलबन्धवान्‌ । देसा वा रजतेन वा सहचरो ध्मातो व्रजत्येकता- 
स जरारोगश्रल्युव्नः कल्पोक्तफलदायकः ॥ ८७ ॥ मचीणो निविडो गुरुश्च गुटिकाकारोऽतिरदीर्घोञ्ज्वलः | 
शिलोदक, श्रतोदक, तथा विषोद्क प्रति जलो ऊ द्वारा | चुत्वं पटवत्‌ प्रयाति निहतो धृष्टो न मुशे न्मलं 
मदनं कर बद्ध कयि हुये पारद्‌ को जलब्रद्ध पारद्‌ कहते दै । यह | निबेन्धी द्रवति ज्ञणात्‌ स हि महाबद्धाभिधानो रसः ॥८६॥ 
पारद्‌ सेवन करने पर जय ( बुदापा ) तथा सकल रोग श्रौर मृ्यु जो पारद स्वणं श्रथवा चांदी वेः साथ मिला घोट कर मारकवगं 
को नष्ट करता है । तथा पार्द्कल्योक्त संपूणं फलद्‌।य़ है । की श्रोषधियों के कल्क की मृषामें बन्द करके तीनातितीब श्रमनि 
विशेष वचन--शिलोद्क श्रादिं जलों का निर्माण॒-विधान | मँ तपानेसे भीन उड़कर स्वणं श्रथवा चांदी मे श्रच्छी तरह 
रसाणंव ग्रन्थ में विस्तरत रूप मे पाया जाता है ॥ ८७ ॥ मिल जाय शरोर जिससे स्वणं तथा रजत का परिमाण, पारद के 
अग्नित्रन्वलक्तणम्‌-- , मिलाने से दोनो के बराबर होकर एक गुख्मार गुटिकाकेसर्पम 
केवलो योगयुक्तो वा ध्मातः स्याद्गुटिकाकृतिः । हो जाय श्रौर जो देखने मेँ श्रत्यन्त चमकीला हो । इसे “महाघ्न्ध 
प्रदीणश्चाभ्रिबद्धोऽसौ खेचरत्वादिकत्‌ स हि ॥ ८८ ॥ | पारदः कहते द । यदि इस गुटिकारूपनद्ध पारद को तोडा जाय तो 
केवल पारद श्रथवा द्रव्यान्त्र संयुक्त पारद को श्रभ्नि पर रख | यह सन्धवल्वण या खण्ड के सदश वचूर-चूर हो जाता है श्रौर 
कर तपाने से यदि वहन उदेच्रौरन मात्रामेहीक्म हो किन्तु | इसे किंसी प्रकार की मेल तथा गन्ध भी नहीं पाई जाती है श्रौर 
उसकी गोली सी ब॑ष जाय तो उसे श्म्निबद्ध पारद कहते दै । इस | श्रावश्यकता होने पर यदि इसकी तपाया जाय तो यह पुनः शीध 
पारद कौ गोली को मुख म रखने से श्रथवा हाथमे रखने से | द्रवीमूत दो जाता है ॥ ८६ ॥ 
द्मकाश मे उड़ सक्ते की शक्ति प्रप्र होती है। सूतानां संदिपमून्छोकल्यः-- 


विशेष वचन--तन्त्रान्तर मेँ श्ननेकविध खेचरी गुटिकाश्नौ का | विष्ुकरान्ता-शशि-लता-कुम्भी-कनकमू लकैः । 


€ = एव सं 
वणन पाया जाता है । परन्तु श्व तक्र एेसा कोई पारद का संस्कार विशाला 
द 6 ~ | मों 9० नाभि -कन्द्व्य ५ 
तिद्ध नहीं हुश्रा है जिससे मनुष्य ्राकाश मे उड़ सकता है 1 ये न ५८ य ्पादीकुरुर्टकैः ॥ ६०॥ 
बृश्िकालीभरुशुण्डोभ्यां हंसपाया सहासुरः । 


तोवेर्दौ्मे भी कदी कीं पारद द्वारा विमानो काउडना पाया मरसूतगवां मूतः पिष्ट 

जाता है| परन्तु क्रियाके त्लोप होने से श्रथवा पारद के पूरं 64 ष्‌ वालुकके पचेत्‌ ॥ ६१ ॥ 

संस्कारो की प्रथा का पूं ज्ञान न रहने से यह विया सन्देदास्द | पकमेवं खत॑लोदिमदिंतं विपचेद्रसम्‌ । 

प्रतीत होती है) श्रतः जब तक पारद के संस्कारों तथा इनके करने यन्त्रेषु मूच्छ सूतानामेष कल्पः समासतः ॥ ६२॥ 

म प्रयुक्त होने वाली परिभाषार्रों का पूर्णं श्रौर स्पष्ट ज्ञान नदीं विषुक्रान्ता ८ श्रपराजिता कोयल ); सोमलता, इभ्भी 

जाता तंव तक शास्रोक्त पारदीय शरलोकिक गुणौ का प्रत्यक्तीकरण ( जलकुम्भ श्रथवा दन्ती ); धतूरमूल, इन्द्रायण की जड़, नागिनी 
( नागदौन )› जिमीकन्दः व्यापाद ( खदिरभेद्‌ ) पीले एूल का 


कठिन प्रतीतं होता है । इसी तरह पारद की वीयंब्न्धनाथं, स्वशरीरं 
के श्रहश्याथं, भूगभ॑विज्ञानाथ, शच के वशीकरण श्रादिं के निमित्त | पियावांसा, पुनन॑वा, हस्तिशुण्डी, हंसपदी शरोर श्रसुर ( समुद्रलवण॒ 
या राद) इन श्रोषियों को समान मागमे लेकर इनके स्वरस 


मी रसतन्तर म श्रनेक विधियो का उज्ञेल पाया जाता है । परत 
निरन्तर श्रन्वेण॒ न होने के कारण ये सन्‌ विचय पस्तकं के रूप | या क्राथ मं पारद्‌ को घोट | फिर बिना व्याही हुई गाय के गोमूत्र 
म पारद्‌ को श्रच्छी तरद मदन कर सुखा लं भिर उक्त श्रोषधिर्यौ 


म दी पड़ी हुई है । रसवन्धों की संख्या निदेश करते समय श्रमि- 

नरध के पश्चात्‌ शुसंकृताभिधः नामक स्सब्न्ध का भी निदेश | को गोमूत्रमे घोट कर बनाई हु ट मूषामे पास्द्को रल कर 

क्रिया गथा द] परण्तु विवर्ण मेँ उसका कोई लच्तण नदीं भिलता | मघाकल्कं से ही उसे बन्द॒ करके बालुकापुट या यन्त्र के मध्यमे 
रख कर पका लेवें । पश्चात्‌ पुट से निकाल कर इस पारद मे मृत 


ह | यह भ्रन्थलेखक का प्रमाद श्रथवा श्रन्थ किसी का प्रमाद है। 
मरयोकिं श्रन्यत्र सुसंसकेतामिध पारद्नन्ध का विवरण स्पष्ट मिलता | स्वर्णादि धाठुश्रों की भस्म तथा. गन्धकर श्रादि उपरसौं मै से को 
है । इस ग्रन्थ लिखे हुये मूरच्छकिल्प को ही म्रन्थान्तर मँ सुसं. | उपरस विशेषतः गन्धकं मिला कर मृषा मेँ बन्द करके बालुकायन्तर . 


स्करुत रसबन्ध माना गया है । कई वैद्य सुसंस्कृत को श्ग्निनन्व का | में रख कर पाक करं । इस प्रकार पकाया हुत्रा पार्द मृच्छित ` 
। | ( 





4 








एकादशोऽध्यायः ॥ 


पारद कदा जाता है| बालुकायन्त्र की भांति श्रन्य सवण श्रादि 
यर्न्नौ मे मी पारद कापाक करके मूर्छित किया णा सकता है। 
सं्तेपतः पारद मृच्छंन करने का यष विधान है । 
विशेष वचन--पारद के रससिन्धूर;, स्वणंसिन्दुर, मकरध्वज 
चन्द्रोदय श्रादि रूप म मच्छिति करने का यह संचिप् विधान बताया 
गया हे । तन्त्रान्तर की भांति इस ग्रन्थ से रससिन्द्र श्रादि पारदीय 
समरसों को बनाने की विधि विस्तार ` तथा पूणं ऊदापोहद के साथ 
नहीं दी गई है । श्रतः रससिन्दूरादि निर्माणाथं श्रन्य रसेन्द्रसार 
रसरलाकर श्रादि रसम्रन्थोको देख कर उनका निर्माण करना 
चादिये । रसेन्द्रसारसंग्रह मेँ मूच्छिति पारद के लक्तण तथा विधि 
इस प्रकार लिखी हृद है--““गन्धकेन रसं प्राज्ञः सुदृदं 
मदंयेद्‌ भिषक्‌ ।` कज्जलाभो यदा सूतो विहाय घनचापलम्‌ । 
दृश्यतेऽसौ तदा ज्ञेयो मच्छितो रसकोबिद्‌ः | रसाणंवम भी 
मर्त पारद के यदी लक्षण लिखे ईै--“नानाव्णो मवेत्सूतो 
विहाय घनचापरलम्‌. । लक्षणं दश्यते यस्य मूच्छितं हि वदन्ति तम्‌॥। ? 
मूच्छित करना भी पारदबन्ध का दी एक मेद्‌ है । यथा-- “मूच्छ 
तो मृतसूतश्च जलौकाबन्ध एव च 1 चतुर्थो म॒र्तिबन्धस्तु पट्नन्धश्च 
पञ्चमः 1 भस्मसूतश्च खोरश्च संस्कारात्सप्तधा रसः ॥72 कई मन्थ 
म समासतः, के स्थान पर '्ुसंस्ृतः° एेसा पाठ पाया जाता है 
जिससे इस विधि को सुसंस्करृतबन्ध पारद का लक्षण माना जाता 
है | यही पाठ उन्तम प्रतीत होता है। क्योकि रसबन्धप्रतिा मेँ 
२५ बन्धौ कां निर्देश है। णेस दशा मे यदि समासतः" पाठ दहो 
तो प्रतिज्ञाहानिदोष उपस्थित हो जायगा । श्रन्यत्र "पिष्ट बालुककेः 
के स्थान पर "पिटः वा कुलके' एसा पाठ भिलता है जो ठीक नहीं 
- प्रतीत होता है) श्रौर कहीं “कुलक के स्थान पर कुक्कुटे, एेसा 
पाठ भी देखा जाता है । जिससे “पारद को विष्णुक्रान्ता श्रादि 
. श्नौषधिर्यो के साथ घोट कर मुषा मे बन्द्‌ करके (कुक्कुटपुट, में 
` पंकना चाहिये ” एेसा श्रथं हौता है] इसी तरद ममूलकैः' के 
के स्थान पर कूलकैः' श्रौर (कुरर्टकैःः के स्थान पर (कुतुम्बकः 
पाठ भी पाया जाता है ॥ ६०--९२॥ 


` जलुकानन्धलक्तणम्‌-- 

सूते गभेनियोजिताद्धैकनके पादांशनागेऽथवा 

पत्चाङ्कषटक-शाल्मली-कृतमदा-श्लेष्मातनीजेस्तथा । 
 तद्रत्तेजिनिकोलकाख्यफलजंश्चूणं तिलं पत्रकं 

तप्त खल्लतल्ते निधाय मृदिते जाता जलका. वरा ॥६३॥ 
 सेषा स्यात्कपिकच्छुरोमपटले चन्द्रावतीतंलके 

चन्द्रे टङ्कुणकामपिप्पलिजले स्विन्ना भवेत्तेजिनी । 

तप्त खल्नतल्ञे विमद्यं विधिवयन्नाटी या कृता, 


सा ्ीणां मदद्पेनारानकरी ख्याता जलक्वावरा ॥६४॥ 


१५७५ 


शुद्ध पारद में पारद से श्र्धभाग स्वणं मिला कर श्रथवा पारदं 
से चतुर्थाश शुद्ध नाग मिलाकर च्च्छी तरह घोट कर इसकी पि्टी 
बना ले, श्रव इस पिष्टी को एकतप्त खरल म डाल कर एरण्डवीज, 
शाल्मली ८ सीमलं ) पुष्प श्रथवा गद, भांग के बीज, लसोडे के 
बीज, मर्वावीज, या मालकोँगनी, बेर की गुर्ली की गिरी, तिल 
श्रौर तेजपत्र या तमालपत्रं इन सब श्रौषधियों को पारद से षोड- 
शांश भाग मेँ लेकर श्रच्छी तरह मदन करके उत्तम जलूका ( मोटी 
जोक के समान अन्ती सी) बना लें इस प्रकारकी क्रियाको 
जलुकाबन्ध कहते दै । रज इस जलौका को कैच के बीजों को 
उनके रुच्या श्रौर दिलके सहित पारद से सोलहवां भाग लेकर 
तथा सोलहवां भाग बावचीतेल या चमेलीतैल लेकर उसमे पारद 
को डालकर एक दिनमान श्च्छी तरह मदन कर । फिर एक 
दिन इस जलोकाकल्क को कपूरजल मे मदन करं } श्रन्त मे इस 
गोते को एक भोजपत्र मेँ लपेट कर, काम ८ दोना ) रौर पिप्पली 
के कायम टंकण डाल कर इस कषाय में दोल्लायन्ब दाया एक 
प्रहर तक स्वेदन करं । इसमे विशेष तेज ( शक्ति ) हो जाता ह । 
छ्न्तमै इसे तस्त खरल मे डाल कर मालकंगनी के तेल या रस 
मे मदन कर वटिका ( वतिं) बना लें । इस प्रकार से निर्मित 
जलूका ८ पारद तथा श्रौषधियो की वर्तिं ) च्ियों के कामदेव के 
मद को न्ट करने मे श्रे होती है। 


विशेष वचन-तन्बान्तर में प्राप्त जलौकाबन्धविधान में स्वणं 
यानागका अष्टमांश भाग पादमं डाला जाता दहै, र्सके साथ 
ही गन्धक मी श्रष्टमांश पार्दमे डाला जातादै। श्रौर इसमे 
पके हुये लिसोडे के फल, सीमलब्त्त का पञ्चांग, तालमखाना, तिल- 
कल्क; कपूर, टंकण तथा कौच के फल के रू"ए, वावचीतेल तथा 
सन्धवनमक मिला, पिप्पली कषाय के साथ तत्त खरल मे इक्छीस 


दिन तक मदन करके जलौका बनाई जाती है | यह जलोका जनाने 


मे यदि हाथमे मोटी पतलीदहोने काडर्हो तो सीमियां बत्ती 
बनने वाल्ली मशीन की भांति यन्न वना कर उसके द्वारा इसकी 
बत्तियां बनाली जाती दहै । श्रत एव किसी २ पुस्तक म “विमय 


 विधिवद्यलाद्ररीः के स्थान पर "विमदनविधियन्त्राद्वल्तिः एेसा पाठ 


मिलता ई । श्रावश्यकतानुसार इसकी वटिकाया वति बनां कर 
प्रयुक्त की जा सकती है ॥ ६३-६४ ॥ 
जलूकायाल्ञिविघप्रमाणनिदेशः-- 

बाल्ये चाष्टाङ्कुला योज्या यौवने च दशाङ्कला । 

द्वादशौव प्रगल्भांनां जलका त्रिधिधा मता ॥ ६५॥ 

बाल्य ( सोलह वषं से कम उमर में ) ्रवस्था वाली सखरीके 
लिये इस का प्रेयोगकरनादहोतो इसे त्रठ च्रंगुल प्रमाण योनि 
नन प्रवेश करना चादिये । य॒वावस्था सम्पन्न खी के लिये यद्‌ दश 
शरंगुल प्रमाण योनि मे प्रवेश की जाती है श्चोर प्रगल्म श्रर्थात्‌ 
तीस वर्ष॑से श्रधिक उमर बाली लीके लिये यद बारह अ्ंगुल 


१७६ रतवर्लसयरच्चये 


प्रमाण योनि मे प्रवेश की जाती है| इस तरद जलूका तीन प्रकार 
की मानी जाती है। 
विशेष वचन--तन्त्रान्तर में इसको पुरुष के लिये प्रयोग करने 
के लियेभी निदंशदै। जो पुखष शीव स्खलितो ज्ञाता है, 
उसको इसे सिर मे धारण कर मैथन करने से वीर्यपात नहीं होता 
है | फेसा क्लिखादै, योवा तां धारयेन्मूर्ध्नि वीयं तस्य स्थिर 
भवेत्‌” । इन उपायों को देख कर कामी पुरुष बिना सोचे सममे 
इनका प्रयोग न करें । क्योकि ये विधियां च्रपूणं ह} रतः केवल 
इन विधियो से निर्मित्त वतियो के प्रयोगसे लामके स्थान पर 
हानि होने की शंका है) यां पर एेसी विधियो का दिग्दर्शन केवल 
विज्ञान का द्योतक मात्र समभ्ना चादिये | ६५ ॥ 
जलूकायाः संस्कार विंशेषः-- 
धृत्वा सूदंममुखे पात्र मेषीत्तीरं प्रदापयेत्‌ | 
स्थापयेदातपे तीव्रे वासराण्येकविशतिः ॥ ६६ ॥ 
उक्तं विधि से निर्मित जलूका के वलय ( श्रंगूटी या दुल्ला ) को 
एक संकीणमुख वाले पात्र मेँ रख कर उस पात्र म मेड का दूध डाल 
कर तेज धूप मे रख दं | जन दूध सूख जायतो दूसरे दिन फिर 
दुबारा दूध भर कर धूपमंस्खदं। इस प्रकार प्रति दिन मेड 
कादूध डाल कर इक्ीस दिन तक तेज धृपमें रख सुखा कर 
निकाल ले । इस संस्कार द्वारा युक्त जलौका म एकं विशेष गुण 
की बृद्धि हो जाती है। 
विशेष वचन--सूद्ममुखे पात्रे के स्थान पर “सूतमुखे पात्रम्‌ 
पाठ होने पर जलू कावन्ध क्रिया मे वलयाकार सूपमें कयि ह्ये 


पारद के संयोग स्थान काश्चर्थं किया जाता है। परन्तु यह श्रथ || 


ठीक प्रतीत नहीं होता है ॥ ६६ ॥ 
छन्यविधां जलूकां वक्तं प्रतिज्ञा- 
दितीयाच्र मया प्रोक्ता जलोका द्रावणे हिता| 
पुरुषाणां स्थिता मूर्धि द्रावयेद्रीजमद्‌ सतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
हमने यहां परस्री को द्रवण ( शीघ स्वलन करने) के 
लिये च्रत्यन्त उपयोगी एक दूसरी जलूका का भी वणंन किया है | 
श्रागे लिखी है इस दुसरी जलूका को खरी योनिम रखनेसे 
ही न केवल खरी शीघ्र स्वलित होती है बल्कि पुरुष यदि इसे 
सिर में धारण कर्के मैथुन करे तोखरी ही पुरुष से पूवं स्वलित 
होगी । यहं इसमे श्माश्चर्यजनक प्रभाव है ॥ ६७ ॥ 
द्वितीयप्रकारजलूकाबन्धः-- 
मुनिपत्ररसं चेव शल्वालीघरन्तवारि च । 
जातीमूलस्य तौयच्च शिशपातोयसंयुतम्‌ ॥ ६८ ॥ 
श्लेष्मातकफलं चैव त्रिफलाचूणेमेव च । 
कोकिलाक्तस्य चं च पारदं मर्द॑येदबुधः ॥ ६६ ॥ 
जलका जायते दिव्या रामाजनमनोहरा । 
सा योज्या कामजाले तु काम येस्काभिनी स्वयम्‌ ॥१००॥ 


प्रगस्तिया के प्रो का रस, सीमल के पुष्प-वरृन्त ८ ङंठल्ल ) 
का स्वरस, चमेली के जड़ का स्वरस श्रौर शीशम की मूलत्वक्‌ 
के स्वरस मे लिसोडाफल ( शुष्क ), त्रिपलाचूणं, तालमखानाचूणं 
ग्रोर शुद्ध पारद्‌ इन सव को समभागमे लेकर श्रच्छी तरह 
मदन करं । तदनन्तर ्रटंयुल, दशांयुल तथा द्वादशांगुल प्रमाण 
में जलूका वना ले । यह जलूका स्रियो के मन को मुग्ध करने वाली 
सवश्रष्ठ मानी जाती है। इसको स््ीप्रसंग करने के पूवं ्रीयोनिं 
मे रखने से स्री स्वयं कामुकी दौ नाती है ॥ ६८--१०० ॥ 
जलूकावन्धान्तरम्‌-~ 
त्रिफलाभरङ्गमहौषधमधुसर्पिशछागद्ग्ध गोमूत्रे । 
नागं सप्रनिपिक्तं समरसजारितं जलका स्यात्‌ ॥१०१॥ 
सीसक को पिघला कर, त्रिफलाकषाय, भङ्ग राजस्वरस,शुण्डी- 
कषायः मधु, धरत; ्रजा ( वकरी ) दुग्ध तथा गोमूत्र में ए्थक्‌ २ 
सात सात वार बुरा कर शुद्ध करलं । फिर इसमे समभाग शुद्ध 
पारद मिला कर जारण करके श्रावश्यकतानुसार जलौका बना लें | 
इसके व्यवहार से पर्ववत्‌ कायं होता है । 
विशेष वचन-नाग को त्रिफलाकषाय श्रादि में शुद्ध करके 
पुनः श्रन्त मं पिघला पारद मे मिलाने से इसकी पिष्टी बन जाती 
है | इसकी जलोका बना कर प्रयोग करनी चादिये | १०१ ॥ 
प्रकारान्तरम्‌-- 
भावुस्वरदिनसंख्याप्रमाणसूतं गरहीतदीनारम्‌। 
अङ्कोलराजव्त्तककन्यारसतश्च शोधनं कुयीत्‌ ॥ १०२॥ 
- शशिरेखावरवर्णी, सकोकिलान्तापामागकनकानाम्‌ । 
` चूण: .सहेकविंशतिदिनानि सम्मदं येत्सम्यक्‌ ॥ १०३॥ 
निशायाः काञ्जिकं यूषं द्त्वा योनो प्रवेशयेत्‌। 
वालमध्यमवृद्धासु योञ्या विज्ञाय तक्रमात्‌ । 
नीरसानामपि नृणां योषा स्यास्सङ्गमोत्सुका ॥ १०४॥ 
स्वणंजारित श्रथवा स्वणंयुक्त २० पल प्रमाण पारद लेकर 
उसे श्रंकोल ( श्रंकोला ); श्रमलतास तथा धीक्रुश्रार इन प्रत्येक 
ग्रोषधिरयो के कषाय या स्वरपत के साथ प्रथक्‌ २ एक एक दिन्‌ 
तक खरल करके, चन्त म काज्ञीसे धोकर शुद्ध कर लें । इसके 
पश्चात्‌ इसमं पारद्‌ के समान ( सब मिला कर) बाव्ची या 
गुद्धची, हरिद्रा वा गोरोचना, तालमखाना, अपामार्गं तथा धत्तर- 
बीजचूणं मिला कर, हरिद्राकषाय तथा काञ्जी के साथ २१ दिन 
तक श्रच्छी तरह मदन करके, उक्तं क्रमानुसार विविध प्रकार कौ 
जलूका बना लं । इन जलूकाश्रों को योनिम रख कर प्रसंग 
करना चाहिये । श्रर्थात्‌ बाला स्री के श्र्टगुल, मध्यमवयस्क री 
के दशांगुल शरोर तीस व से ्रधिक उमर वाली स्रीके किये 
दादशांगुल प्रमाण वतिं बनाकर योनि मे प्रवेश करे । इस जलूका 
को योनिम प्रवेश कराने से विषयवासना से रहित श्रर्थात्‌ 


पकाददरोऽध्यायः 


कामचेष्टाशूल्य चिथ मँ भी पुरुषौ के साथ रमण करने की इच्छा 
जागत हो जाती है ॥ १०२--१०४ ॥ 
| प्रकारान्तरम्‌-- 
रसभागं चतुष्क च वज्गभागं च पञ्चमम्‌ । 
सखुरसारससंयुक्तं रङ्कणेन समन्वितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
त्रिदिनं मदयित्वा च गोलकं तं रसोद्भवम्‌ । 
लिङ्गात्रे योनिनिक्षिक्तं यावदायुवेशङ्करम्‌ ॥ १०६ ॥ 
शुद्ध पारद्‌ चार भाग, शुद्ध वंगणएक भागया पांच भाग 
तथ। टंकण एक भाग लेकर प्रथमवंगको श्रि मै पिघला कर 
तुरन्त ही पिघ्रले हुए वंग को खरल मेँ सखे हुए पारे मे मिला कर 
 घोटना चाहिये, फिर इसमे सुदागा मिलायं । श्रव इन तीनौको 
तलसीरस से तीन दिन तकर ्रच्छी तरह घोट कर गोली बना लं। 
इस छोटी सी गोली को लिंगकेश्रग्र चिरम प्रविष्ट कके खरी- 
योनिम प्रवेश कर (र्लिंगके) मैथुन करनेसे ल्ली जन्मपर्यन्त 
पुरुष की वशीभूत हो जाती है । 
विशेष्र वचन--गोलक' का श्र्थं करद "वलयं करते है। 
जिससे यह प्रतीत होता है कि पारद्‌ का वर्तिं स्थान पर एक लल्ला 
बना लिया जाय, इसे शिश्नमुरड म लगा कर मैथुन करना 
चादिये ॥ १०५--१०६ ॥ 
प्रकारान्तरम्‌-- 
कपूर-रारण-सुश्रंग-खुमेधनदै- 
नागं निषिच्य तु मिथो वलये द्रसेन । 
सिगस्थितेन वलयेन नितम्बिनीनां 
स्वामी भवत्यनुदिनं स तु जीवरेतुः ॥ १०७॥ 
सीसक को श्भ्नि पर एक लोहे की करटी पर पिघला कर 
कपूरजल, जिमिकन्द्‌-स्परस, भङ्गराज-स्वरस श्रौर उत्तम-चौलाई 


कै स्वरस म प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक बार बु्ा कर पश्चात्‌ इसे. समाग 


पारद मे मिला दे । नाग पिघला कर पारद मे मिलाया जाता है । 
च्रब इस पारद नागकी पिष्टीसे वलय (हल्ला) बना कर 
लिंगाग्र मँ प्रविष्ट करके मैथुन करे । इसके प्रयोग से पुरुष खरी के 
लिये नित नूतन युवा स्वामी श्रनुभव होता है । श्र्थात्‌ खली इस 
पुरुष को श्रपने प्राणो से मी श्रधिक प्यार करती है, 
विशेष्र वचन--नाग को-यदि उक्त चार द्रवो मेँ प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
सातं खात बरार सिंचन फिया जाय तो उत्तम होगा ॥ १०७ ॥ 
योनिविद्रवणम्‌-- 
रङ्कणपिप्पलिकामा-शुरणकपूरमातुलुङ्गरसैः ।. .- , ` 


` छत्वा स्वगुलिटेपं योनिं विद्रावयेत्‌ खीणाम्‌ ॥ १०८ ॥ ` 


सुहाग।, पिप्पली, काकमाची { मकोय ), जिमीकन्द्‌, कपूर 

इन सबको समभाग मै लेकर बिजौय नीबू के रस से मदन करके 

श्रत्यन्त सूम चिपकने वाला कल्क बना लं । इस कल्के को यदि 

पुष श्रपनी जननेन्धिय पर लेप करके सूख जाने के बद्‌ ्रीसंमोग 
यद [त 


१७७ 


करेतो लनी शीघ्र ही स्वलित दहो जाती है। | 
विशेष वचन- कुल दीक।कारो ने इस प्रमोग पे पारद भिलंने 
के लिये लिखा है परन्ठ कुद भी हो रेसे प्रथोग चिना समभे वू 
काममेलनेसेदहानिदही होती है॥ १०८ ॥ 
मद्नवलयम्‌- 
अग्न्यावर्सिंतनागे दरबीजं निशिपेत्ततो दिरणम्‌ 
मुनिकनकनागसपें्दन्त्याऽथ सिच्याच्च तन्मध्यम्‌ ॥१०९॥ 
तक्रेण सदयित्वा गणेन मदनवटयं कुर्यात्‌ । 
रति समये वनितानां रतिग्वविनाशानं कुरुते ॥९९०॥ 
शुद्ध सीसक को लोहपात्र मै रख शरि पर तपवें। पिल 
जने पर उसमे सीसक से द्विगुण शुद्ध पारद मिला दं । ` पश्चात्‌ 
दनको श्रगस्तिया, धतूर, ताम्बूल, सपाच्ती ८ गन्धनाढुली) तथा 
दन्ती-स्वरस मे सिचन करे श्रथात्‌ बुावें । इसके अनन्तर इस 


पिष्टी को तीव्र (खद्धा ) क्क्रसे श्नच्छी तरह मर्दनकर लिंग मे 


स्याने योग्य वलय ( दल्ला) जना लें। ल्लीभोगके समय इस 
को लिंग मै वलय प्रवेश कर मैथुन करने सेली की कामेच्छाका 
मद्‌ नष्ट हो जाता है। 

विशेष वचन--पैरदन्त्याऽथ' के खान पर श्वल्लीरतेनः तथोः 
गेन के स्थान पर (्तीच्णेन' एसा पाठ पाया जाता है । (तक्रेण 
के स्थान पर. तिक्तेन पाठ भी पाथा जाता है ॥ १०६-११० ॥ 

। प्रकारान्तरम्‌-- 
व्याघीब्हतीफररससुरणकन्दं च चणकपनास्टम्‌ । 
कपिकच्छुवज्जवह्टीपिप्पलिकामाग्लिकाचूणेम्‌ ॥*११९१ ॥ 
अग्न्यावर्वितनागं नववारं र्द॑येद्िमेद्रव्यैः। 
सपरवख्यं कत्वेतद्वनिताना द्रावणं कुरुते ॥ ११२ ॥ 


सीसे को श्रमग्नि मे पिघला कर करण्टकारी-स्वरस या कपाय मै 


सिंचन कर श्रौर इती कै रस मे मर्दन करं । इसी तरह दूसरे दिन 
बड़ी कटेरी के स्वरस या कषाय मेँ सिंचन शरीर मर्दन करं । इसके 
पश्चात्‌ जिमीकंद तथा चने कै त्तार जल मे सिंचन श्रौर मदन 
करे । पुनः इसको कोच के बीजं, हाड़जोड़, पिप्पली, मकोय, 
शरीर इमली चर्ण के कषाय या स्वरस से मर्दन कर । फिर इस 
नाग को पिघला कर इसमे द्विगुण शुद्ध पारद मिला कर पूर्वोक्त 


प्रकारे से वलय बना ललँ | इस वह्नय के उपयोग से भी ल्ली का. 
` | द्रावण दो जाता है। 


विशेष वचन--सीसे को व्याधी आदि नौ द्रव्यो के स्वरस. से 


` सिंचन कर पुनः उसमे पारद का मिश्रण करना चादिये । विना 
. पारद के इस .का वलय नहीं बनेगा, अतः पूवोक्त वलय प्रकार के 


ञ्ननुसार यहाँ पर द्विगुण पारद भी लिखा गया है । ^मर्यदधिमै- 


नैः के खान पर “मर्देदियैद्रनयै एेसा पाठ होनेपरइननौ 


द्रव्यो काब्रथं होता है) किन्तु "दहिमैःः पाठ होने पर नाग कों 
नव द्रव्यो के श्रतिरिक्त गुद्धची, श्रामलकी; उशीर, निम्ब, पर्पट, 


भन 














१.७८ 


सारिवा दूब चआ्रादि शीतवीर्यं द्र्न्योकेसाथ मी मर्दन करना 
चादि एेसा रथं किया जाता है] करई इस योग की श्र॑गूटी बना 
गुली मे पदिन कर स्रीसम्भोग करने को कहते ह ॥१११-११२॥ 
सूतमारणम्‌- 
पलाहश्ाबीजं रक्त जम्बीराम्लेन सूतकम्‌ । 
सजीवं मदिंतं यन्त्रे पाचितं ध्रियते धुवम्‌ ॥११२॥ 
सजीव (उक्त लच्तण) बन्धनामक पारद या साधारण िगुलोत्थ 
पारद १ भाग, पलाशबीज १ भाग, रक्त केशर) १ भाग लेकर 
इन गर्तो को एकत्र कर खरल मे जम्बीरी नींबू के रव से श्रच्छी 
तरह मर्दन कर सुखा कर पुट मे बन्द करके पकाने से श्रथवा 
च्नन्धमूषा च्रादि किसी उपयोगी यन्तर मै रख भखरा द्वारा धौकने से 
पारद की मस्महोजाती है। ` 
विशेष वचन--ग्ूत या भस्मी भूत पारद के विषय मै पिले 
लिखा जा चुका है किं वस्तिव मे मृत पारद निघूम, तेजोहीन होता 
हे । परन्तु उसका भारीपन कम नदीं होता है । नलते हुये कोयलों 
पर डालने से श्समे कोदं॑विकार ( वण॑परिवर्तन ) नदीं राता 
ग्रोरना ददी वह पूर्वपिच्तया भ्रमे दही किञ्चित्‌ कम होता है। 
इसके साथ ही उसमे रोगनाशक शक्ति परणं रूपसे प्राह तो 
वद सम्यक्‌ मृत पारद कहा जाता है। श्रथवा पारद की. एेसी 
श्रवस्था तेज एसिड म डालनेसेभी ददो जाती है परन्तु उसे 
मृत पारद के कोई गुण नदीं पाये जाति ह । पारद कै श्रन्य संस्कारो 
के साथ श्राजकल पारद का वास्तविक भस्मीकरण भी लुतो 
गया है | जितने भी पारद भस्म॒ करने के प्रकार बताये जाते है 
उनम पारद की भस्मन बन कर पारद के साथ मर्दित श्रौषधिर्यो 
की भस्म प्रात होती है । कं परन्थकारो ने मी इस बात को माना 
है कि केवल पारद-भस्म विधि के सिद्ध होने पर रसचिकित्सक 
के लिये श्रौर ङु प्राप्य नदी रह जाता है। श्रर्थात्‌ वह केवल 
पारदमस्म से सन रोगो छी चिकित्सा कर सकता है । श्रतः इस 
तरफ पर्याप्त श्रन्वेषण की श्रावश्यकता है । 
पलाशबीजं रक्त" के यन पर 'पलाशबीजकरक्तः एेसा 
पाड छन्दोमंग दोध्र से ठीक प्रतीत नदीं होता है| करई टीकाकार 
सजीवः का श्रथ श्रषटवर्गोक्तं जीवक' (कूर्चकाकार सूदधेमपत्रविशिष्ट 
कन्द) नामक श्रौषधि रहण करते हैँ तन्नान्तर मँ पारद मारण- 
मूच्छनादि करिया््नो मे शष्टवर्गोक्त काकोली च्रादि द्रव्यो का 
निदेश भी पाया जाता है| श्रतः यह श्र्थंमी सम्भव दहोसक्रताहै। 
| प्रकारन्तरम्‌-- | 
खरमञअरिबीजान्वितयपुष्करबीजैः सुचूर्णितेः कल्कम्‌ । 
कृत्वा सूतं पुटयेद्खद़मूषायां भवेद्धस्म॥११७॥. 
त्रपामा्गबीज १ भाग, कमलब्रीज १ भग, शुद्ध पारद \ 
भाग, इन तीनो को एकत्र कर जल से श्रच्छी तरह मर्दन कर 


कल्कं चना लं । फिर इस कल्क के गोलक को एक हद्‌ मूषामै बर॑द्‌ 


रसरत्नसमुच्चये 


 श्रपराजिता-स्वरस डालते जायं इस प्रकार एकं दिन ( बारह घण्टे } 


कर अच्छी तरह सन्धिलेप करके सुखा कर लघुपुट दै तो पारद की 
भस्म हो जाती है। 

विशेष वचन--“ुष्कर' के खान पर पपुष्यक' पाठान्तर मिलतारै॥ 

प्रकारन्तरम्‌- । 

काकोडुम्बरिकाया दुग्धेन खुभावितो हिङ्खः 

मदं नपुरेन विधिना सृतं भस्मीकरोत्येव ॥१९५॥ 

काकोदुम्बरिका ( कट्रूमर गूलर का मेद्‌ ) के दुग्ध से श्रसली 
हीरा हदीग को सात बार भावना देकर सुखालें। यदर्हिु १९ भाग 
श्रोर शुद्ध पारद १ भाग दोन को एकत्र जल श्रथवा उक्त गूलर 
के दूध से मर्दन कर गूलरदुग्ध भावित हिगुकीही मूषा मे र 
श्रच्छी तरह बन्द्‌ करके पुट देने से पारद्‌ की भस्म हो जाती है! 

विशेष वचन-तन्त्रान्तर म इस विधि को च्रधिक स्पष्टतया 
गया है शरीर गजपुटमे पकाने को बताया गया है। यथा-- 
““काष्ठोदुम्बरिका दुग्धं रसं किच्चिद्धिमर्दयेत्‌ । तद्दुग्धपिष्हिङञोश् 
मूषायुगभं प्रकल्पयेत्‌ ॥ किष्ट्वा तत्संपुटे सूतं तंत्रं प्रकल्पयेत्‌ । 
धुत्वा तद्रोलकं प्राज्ञो नमूषासंपुटेऽधिके ॥ पचेद्रजपुरे तेन सूतको 
याति भ्मताम्‌ ।'". परन्तु वास्तव मे यह क्रिया इस प्रकार की जाती. 
हे किं गूलरके दधसे सात भावना देकरदिगुकीदो मूषा बना 
लँ च्रोर खला लँ । श्रव गूलर के दुध मेँ मर्दन किये हुए पारदं कै 
गोले को इन मृषा मे बन्द्‌ कर हिगुकल्क से ही इनका सन्धिलेपं 
कर द्‌ । पुनः इस मूपरासम्पुट को एक दूसरे मिद्ध कै सम्पुट मे 
चन्द्‌ कर सन्धिलेष (बह्िमरत्स्ना से ) करके लघुपुट में एक दे । 
स्वांगशीत होनेपर निकल तो इसमे से कष्ण वर्णं की लघुभार 
भस्म निकलेगी । यद भी श्रच्छा गुण करती है। । 'मदंनपुेनं। 
विधिना” के स्थान पर “मदंनपुयनविधानात्‌ पाठान्तर भी, 
मिलता है ॥ ११५ ॥ | | 
















प्रकारन्तरम्‌-- 

देवदाली हरिकान्तामारनाखेनं पेषयेत्‌ । 

तव्‌द्रवैः स्तथा सतं कुर्यान्मदिंतमू्चिछतम्‌ ॥ ११६ ॥ 

तत्छतं खर्परे दयादत्वा दक्वा तु तद्‌द्रवम्‌। | 

ुट्स्योपरि पचेाह्वि भस्म स्याह्टवणोपमम्‌ ॥१९७॥ ` 

वन्दाल तथा श्रपराजिता ( नीले पएूल की कोयलं ) इन दोनो 
को काज्ञी मे घोट कर स्वरस से पारद को सात बार मर्दन तथो 
मरज्छन करं । श्रथात्‌ उक्त श्रीषधिर्यो के स्वरस मे सात बार इतना 
मर्दन करं कि पारद बिलकुल ब्रश्य हो जाय । पश्चात्‌ इस पारद 
कीषिष्टीकोएक मिद्धी के ठीकरे म डाल चदे पर रख नीचे 
प्रथि जलवे श्रोर पारद के ऊपर थोड़ा-थोड़ा करे वन्दालं तथा 


मध्यम त्रगिि द्वारा पकाने से सैन्धवलघण के समान श्वेत मस्म ह 
जाती है । 1; 
विशेष वचन-कदं लोग सैन्धव रूप म श्रवशिष्ट इसं भस्म 





पकादुशोऽध्यायः 


को आ्आरनाल तथा श्रपराभिता ्रादि दर्ग्यौका क्तार मानक्ते । 
परन्तु यदि इसमे पारद के तापांकसे श्धिक श्रग्निदी ग्ईतो 
पारद्‌ उङ्‌ जायगा च्रन्यथा पारद्‌ भी उसमे मिलेगा । परन्तु खुली 


च्रग्नि पर रखने से पारद्‌ उड़ जायगा । इसको पारद्‌ की श्वेत भस्म | 


माना जाता है । इस तरह श्नन्यत्र पारद्‌ की भस्मा का विधान 
पाया जाता है । मूलिनी श्रथवा दिव्यौष्रधियो के श्रतिरिक्त गन्ध- 
कादिकेसाथमभी पारद की मस्म-विधि पाई जाती है। जैसे रस- 
रहस्य मे लिखा है कि--“सूतं गन्धकसंयुक्तं कुमारीरसमर्धितम्‌ । 
ृष्णवणं भवेद्ध स्म देवानामपि दुलभम्‌ ॥ परन्तु इन विधिर्यो से 
पारद्‌ की च्रसली भस्म नदीं होती है किन्तु पारद मूच्छितावसथा मँ 
रहता है । परन्छु श्रनेक घटनाग्रौ से यह प्रतीत होता है कि यदि 
पारद को माखवर्गोक्त श्रोषधिधो के ससकीमावना दी जायतो 
वह भस्म हो सकता है । नक्ट्धीकनी के रस मे पार्द को च्राठया 
नौ सप्ताह पर्यन्त बराबर मर्दन करके नष्टपिष्ट करलं श्रौर सुखा कर 
गोल-सा बना लं । अरब इस गोले को एक सम्पूण पेठे के भीतर 
रख कर पेठे पर कपङ्मिद्धी करदं श्रौर पेठेको एक खुली हांडी 
या कुण्डे मं रख कर महागजपुट (गज भर चौड़ा-लम्बा- 
गहरा गद्‌) मे परक दे तो पारद की भस्महो जाती है। 
यह भस्म पूरी तोल म श्रौरन उड़ने वाली होती है। यह 
वेय के श्रननुभव मेँ श्रं हुई भस्म है श्रतः मारकवरगोक्त श्रोषधिो 
मै पारद को घोट कर पुट देने मे इसकी कुं श्राशा की जाती है । 

रसेन््रसार श्रादि म्न्थोमेपारदकी भस्मके जो चार भेद 
लिखे है वे इस प्रकार ईै-- 

(श्वेतं पीतं तथा र्त इष्णञ्चेति चतुर्विधम्‌ । लक्षणं भस्म 
सूतानां .भेष्टं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ ॥' ये भी वास्तव म-पारद की भस्म 
नदीं है । इनमे रसकपू रादि की भी गणना की गई है श्रौरन इस 
मक्ष मे ग्रत पारदं के लक्षण ही घटते है ॥११६-११७॥: 

[र  प्रकारान्तरम्‌- | 
अपामागेस्य बीजानि तथेरण्डस्य चूर्णयेत्‌ । 
तच्चूर्णं पारदे देयं मुषायामधसोत्तरम्‌ । | 

रुध्वा रघुपुटैः पच्याञ्चतुभिभस्मतां नयेत्‌ ॥११८॥ 


ञरपामागं तथा एरण्डनीजमजा दोनो को समभाग मै लेकर 


ट 


चूण करलँ। एकं द्द्‌ मूषा श्रथवा वञ्जमूषामे उक्त द्रव्यो का 
श्ाधा चं बिध कर उल पर पारद रख के श्रवशिष्ट॒ वृण भिचा 
दे । मूषा का मुख बन्द्‌ करके सन्धिलेप कर दे, श्रव इस मूषा को 
दूसरी मूषा से बन्द्‌ के श्च्छी तरह सन्धिलेप करे लघुपुट दें । 
स्वांगरीत होने पर पारद को निकाल कर पुनः श्रपमा्गं तथा 

 एरणडबीज-चूणं के बीच मे रख कर लघुपुट दँ । इस प्रकार चार 
लघुपुट देने से पारद की भठम हो जती है ॥११८॥ 


१७२ 


` प्रकारान्तरम्‌-- 

कडटतुस्ब्युद्ध वे कन्दे गभे नारीपयःष्टयुते । 

सप्तधा भ्रियते सूतः स्वेदितो गोमयाचिना ॥११९॥ 

शद्ध पारद को ख्रीदुग्ध श्रथवा षीकुञ्नारके ग्द मे शअ्च्छी 
तरह मदन करके कड़वी तम्ब के मोटे कन्द मे चिर कर उसने 
इस पारद को भरद्‌ । फिर कन्द्‌ को शरावसम्पुट मँ बन्द करके 
उपलो की गिनि से लघुपुट द्वारा सात बार स्वेदन श्रर्थात्‌ पाक 
करने से पारद्‌ की भस्म हो जाती है। 

विशेष वचन--“पयःप्लुतेः के स्थान पर "पयभ्प्लुतःः पाट 
पारद का विशेषण होने से उचित प्रतीत होता है। म्रन्थान्तर 
म उक्त विधिसे मस्म करते हुये ककंटी कन्द का ग्रहण किया 
गया है | श्रौर लधुपुट के स्थान पर गजपुर देने को लिखा है। 
यथा--“्ुजंगवल्लीनीरेण मदंेत्‌ पारदं हदम्‌ । ककोटी कन्द 
गृएमूष्रासम्पुटस्थं पुट्द्रञे ॥” इस प्रकार की हुई पारद की भस्म 
की मात्रा से ‡ रत्ती ॥ ११६॥ 
|  प्रकारन्तरम्‌-- ` 

अङ्कोकस्य दिफावारि-पिष्टं खलूऊे विमर्दयेत्‌ । 

सूतं गन्धकसन्तुल्यं दिनान्ते तं निरोधयेत्‌ । 

पुटयेद्भूधरे यन्त्रे दिनान्ते स खतो भवेत्‌ ॥ १२० ॥ 

शद्ध पारद तथा शुद्ध ॒गन्धक को समभाग मे लेकर इनकी 
कजली बनायें | इस कजली को श्रंकोल की जड़ के रससेएक 
दिन पन्त. मदन करं । श्रव इस कजलीकल्क को एक दद्‌ मूषा 
मे श्रच्छी तरह बन्द्‌ कर भूषरयच्र मै एक दिन ( बारह षर्टे ) ` 
पाक करने से पारद की भस्म हो जाती है। | 

विशेष वचन--यहां पर भूधंरयच्र से श्रधःपातनयन्र के भेद 


 भूषरयन्र से श्ममिप्राय नहीं है । किन्तु इसका श्भिपाय--भूमि 


मे एक .गढ़ा खोद कर उम तीन श्रंगुल की तह मे. बाज्ुका भर 
कर उस पर मूषा कोःरख, मूषा के चारो तरफ तीन श्रंगुल तष्ट 
की बालुका भर देना श्रौर बालुका के ऊपर उपले रख कर श्रग्नि 
लगा करपुटदेने, सेहै। [ि 
माजा--श्राधुनिक १ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ १२० ॥ 
द्नन्यविधं मारणम्‌- | 
वरटश्षीरेण सूताश्च . मर्दयेत्‌ प्रहर्रयम्‌ । 
पाचयेत्तेन काष्ठेन भस्मीभवति तद्रसः । १२१ ॥ 
शद्ध पारद एक भाग तथा शुद्ध शअ्भ्रक ( घान्याभ्रकं ) 
श्रथवा श्रभ्रकसत्व चृणे एक भग लेकर दोनोको खरलमे 
पनच्छी तरह घोरे, श्रब इसको बड़ के दुध से तीन पदर तक च्नच्छी 
तरह मदन करं । श्रव इस कल्क को एक मूषा या शराव म बन्द 
करके एक चोड मिद्धी के पात्र मे या बालुकायच्र की बाजुका के 
नीच मे रल कर चूल्दे पर चदा श्रं की लकड़ी की श्रागसे 
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१८० 


चार पदर पक्राये तो पारद की भक्ष्म हो जाती है। 
विशेष वचन- इस भस्ममे भी पारदकी दुग्धके साथ 
ग्रभ्रक मे कुक्कु भावना रह जाती है । जो भस्म स्पमेली जाती 


हे किन्तु वह च्रभ्रककादी भाग सममना चाहिये । प्रहरत्रयम्‌ 


के खान पर श्रदर्द्थम्‌ पाठ पाया जाता है । 
मात्रा-- रत्ती से १ रत्ती तक | १२१॥ 
 रस्भस्मसेवनविधिः- 
धातुसो रखाचायै संक्षादेवं महेश्वरम्‌ । 
साधितं च रसं शद्दन्तवेण्वादिधारितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
अर्खयित्वा यथादाक्ति दैवगोब्राह्यणानपि । 
प्णखण्डे धतं सतं जग्ध्वा स्यादयुपानतः ॥ १२३ ॥ 
रसभस्म सिद्धि के पश्चात्‌ यदि किसी रोगीने उक्तं पारद 
मस्मका सेवनक्रनाहो तो उसे(रोगीको) रसभक्मकरने 
वाल्ञे वैय कों रसाचार्य, साक्तात्‌ मदेश्वर, देव श्रर्थात्‌ शिव जी 
कारूप निर्धारित कर उसकी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिये । 


इसी तरह वास्तविक रूप मरे मरत ( भस्मीभूत साधित ) पारदको 
भी जिसे भस्म करने के बद्‌ श्रङ्ग, दन्तोलूखल, वेणु ( बांस ) 


त्रादिद्रव्योको शीशीमे रखागयादहो, यथाशक्ति पूजा करके 
देवता, गाय तथा ब्राह्मणो की भी यथा शक्ति पूजा करनी च्धिये। 
दरसके पञ्चात्‌ पारदभस्म को पान के पत्ते मै रख यथायोग्यानुपान 


से सेवन करना चाहिये । 
विशेष वचन--त्रनुपान की कल्पना वैद्य पर निर्भर होती 


है । सं्तेपतः श्रनुपान मे काष्ट त्रौ धियो के स्वरस, फाण्ट, कपाय 
द्मादि व्यवद्धत होते ई। जो श्नौपथि जिस रोग पर विशेष प्रभाव 
कृरती है उसके स्वरसादि को पारद या पारद के योगो मे त्रनुपान 
के र्पमे कल्पना किया जाता दै। जेते बांसला कण्टकारी श्रादि 
को कास रोगमे। पुष्करमूल, धत्तूर श्रादिको श्वासरोगमें। 


विलय कुटज च्रादि को श्रतीसार मे, चिरायत।, गुद्धची, चायमाणा 
द्रादि ज्र मं, सारिवा खदिर द्यादि रक्तविकृति रोगमं। मूसलीः. 


शतावरी, बला श्रादिं दौर्बल्य रोग च्रनुपानलूपम दीजा 
सक्ती है । श्नुपानतरङ्किणी मै पारदभस्म या उसके योग रस- 
सिन्द्ररादि के श्रनुपान कुं इस प्रकार बताये ई--“्रिप्यलीमधु 
संयुक्त वातरोगं वरानने । सितोपलावरायुक्तं पित्तमेहनिवारणम्‌ ॥ 
माङ्गीच्यूयणमातीकैः कसनश्चासश्ूलनुत्‌ । सितारात्रिसमायुक्त 
रक्तदोषं विनाशयेत्‌ ॥ कामलपाण्डुमन्दामीन्‌ वरत्यूषघणयुग्‌जयेत्‌ । 

था विष्णुः श्रिव्रा युक्तो हृदिस्थो भक्तपातकान्‌ ॥ रोगं बद्ध कोष्ठ 
च वहि मान्यरादिकान्‌ गदान्‌ । जग्रत्‌ चित्रकपाञ्चलीशिवासौवचं- 
ल।न्वित्म्‌. ॥ चिलाजदसितैलामिमूतङ्ृच्छूमनुदध वेत्‌ । सोवचंलवय- 
युक्त रेच व्रे्नव्रीवने ! ॥ जातीपत्रीलवंगा्बुमगापिप्पलिङ मैः । 


कपूरेण च संयुक्तं धाठुदद्धिकरं परम्‌ ॥ लवंगखच्यकशिवा- ' 


रसरत्नसमुख्चये 


-कफरोगं सुदारुणम्‌ ॥ ` 


मेदेनेको पाया जता है। दीपक पाचक दर्व्योमे नागरमोथा त 


 कंडा जाता है । इफ श्रभावमें शुद्ध जल को उवबाल ल्लोन 





























युक्तं .सर्वज्वरापदम्‌ । प्रिये ! मंगाजमोदाभ्यां छदिरोगप्रणाशनम्‌ ॥ 
गुडपपंटसंयुक्तं कृमीन्‌ कोष्ठगतान्‌ जयेत्‌ । लवंगभंगापूकैश्च सर्वौः 
तीसारनुस्परिये ! ॥ वातं माक्तिकिपाज्चाली चूणेयुक्तं॑विनिजगरेत्‌ 
सितोपलायुतं पित्तं जवेदम्बुजलोचने ! ॥ तरिकटवागनयुपं हन्यात्‌ 


पारदभरम को शंखदन्तादिनिरमित पात्र रखने का यह्‌ च्रभि- 
प्राय है किं पारदभस्म एसे पात्र मे रखी जाय. जिससे उसमे बाह्य 
नमीदार वायु काप्रभावनदयो। शंख दन्त श्रादि द्र्य मे जलं 
तथा गीली वायु का कोई प्रभाव नदीं होता टै जिस तरह कांच 
शीशी मे। वेणु मे वायुगतनमीको शोप्रण करनेकी विशे 
शक्ति दोने से इसको भी कमम लाया जा सकता है| 
रससेवने पथ्यरविधिः-- 
घतसेन्धवधान्याकजीरकाद्रं कसंस्कृतम्‌ । 
तण्ड्खीयक-धान्याक-परोराम्बुषादिकम्‌ ॥ १२७॥ 
गोधूमजीणेशाल्यन्नं गव्यं क्षीरं घृतं दधि । 
हंसोदकं मुद्धरसः पथ्यवगंः समासतः ॥ १२५ ॥ 
पारदभस्म या पारद्‌ के सेवनकाल मे, चौलाई, धनिया, परं 
वल, लौकी, तोरी श्रादि शाको को तथा दालौ को घत, सैन्ध 
नमक, धनिया, जीरा तथा श्राद्रकं द्रव्यो से संस्कृत करके दनी 
चादिं श्र्थात्‌ शाको श्रौर दालोको घृत से छलक कर जीरा ग्राहि 
द्रव्य मसले के रूप म मिला कर देना च्य । इसी तरह श्रन्नी 
मे गेहूं, पुरने चावल, गाय का दूध; घृत तथा ददी, हंसोदकं 
( सुच किरर्णो से शद जल), मूंगकायूष ये स्व वक्तु खनी 


पथ्य द । 
विशेष वचन--तन्त्रान्तर मे पारद-सेवन-काल म पुनर्न 


वास्तूकं, वैगन, भिस, जुटी या चिल्लिका का शकमभी पथ्य स्प 


पिप्पली भी पथ्य मनी ग 

हंसोदक का लक्षण इस प्रकार है “दिवा सूर्थाशुसन्तत्तं निशि 
चन्द्राशुशीतलम्‌ । कालेन पक्रममलमगस्व्येनाऽविपरीकृतम्‌ ॥ हंसं 
दकमिति ख्यातं शारदं निमलं शुचि ॥” ब्र्थात्‌ श्रगस्त्य नकत 
उद्ध होने के बाद खच्छं भूमिमें वर्षा हुश्रा जल सूय तथा चन्रमा 
की किरणो से श्रच्छी तरह संखष्ट होने पर दंस (किरण ) उदक 


काम मे लाना चादिये । “लन्बुषादिकम्‌' के खयन पर (“लधुक् | 

दिकम्‌? पाठान्तर मिलता है । यदी पाठ उचित्त प्रतीतं होता है 

क्योकि “्रल्बुषा से कड़वी तोरी या लौकी ली जाती है जं 

कड्वी होने से नदीं खाद जा सकती है ॥ १२४--१२५ ॥ 
रससेवमे द्रपथ्यरानि-- 

बृहती बविल्वक्कष्माण्ड्‌ वे्ाप्रं कारवेदलकम्र.। ` 

माषं मसर निष्पावं कुङित्थं स्षेपं तिरुम्‌ ॥ १ 


पकावशौऽध्यायः 


. खङ्घनोद्ध्तैनस्नानतास्रचुड्खुराऽऽसवान्‌ । 
आनूपमः;सं धान्याम्कं भोजनं कदटीदले । 
कांस्ये च गुरु विष्टम्भि तीक्ष्णोष्णञ्च शां त्यजेत्‌ १२७ 
वृहती ( अड़ी केटकारी ) चिल्वफल, पेडा का शाक, ब्रैेत के 
द्मंकुर, करेले का शाक, माप्र ( उडद ), मसूर, मटर, कुलत्थ, 
संप, लंघन करना, शरीर म उशन करना, सान, ताम्रचूड 


( मुर्गा ) म तथा श्रासव, श्रानूपदेश मे उत्पन्न होने बाले प्राणियों 


का मांस, काञ्जी, कदलीपत्र मे मोजन करना श्रौर कति के पत्रमे 
भोजन करना तथा गुरु, विष्टम्भि ( काविज्ञ ) त्यन्त तीच्ण तथा 
उष्ण द्रव्यो श्रौर भोजनौ का परिहार करना चाये । श्र्थात्‌ 
पुरदसेवन के दिनो मे इन द्रव्यौकोन खाना चादिये। ` 

विशेष वचन-तन्त्रान्तर में रससेवनकाल मे लवण, दधि, 
दुग्ध, नारिकेल, श्राम्र, श्रखरोट, काञ्चनारपुष्पशाक, सुहांजना- 
पुष्पशाक, द्राक्ता श्रौर परूषक फल शादि कामी निप्रेध किया ह। 
परन्तु दधि, घृत, नारिकेल, दत्ता श्रादि द्रव्य पोषक श्रौर शीत- 
पित्तशामक होने से हानिकारक नदीं है । पारदसेवनकाल मँ केवल 
वात श्रौर पित्तप्रकोप द्रव्यो को विशेषरूप से व्याग देना चाये । 
श्वातलन्यतिवजगेत्‌' । श्रनुपानतरङ्किणी म नित्य कोष्ण जल से 
स्नान करने को मी लिखा है । यही ठीक है स्वास्थ्यके लिये स्नान 
 इत्यन्तावश्यक कारय है । स्नान के श्नतिरिक्त विहार के सम्बन्ध में 
भी निदेश पाया जाताः ३, जैते--“्रत्यशनातिपाने च ह्यतिनिद्रा- 
तिजागरे। ल्ीणमतिप्रसङ्गञ्च ष्याप्मानं च विवजंयेत्‌ ॥ शअनतिकोपं 
महाहर्षमतिदुःखगतिस्परहाम्‌ । शुष्कवादं जलक्र)डमतिचिन्तां च 
वर्जयेत्‌ ॥ पातकं न च कव्यं पशुषंगञ्च वजंगेत्‌ । चष्पथे न 
गंतव्यं विरमूतरं न च लंघयेत्‌ ॥ । 

पाश्च्यचिकित्सापद्ति मे भी पारदक्ेवनकाल म निम्न शत्रादेश 
पाये जते दहै-- | | 

१--खद्े फल, हरे शाक, काफी ( ५०8७6 ) श्रोर मदु- 
` विस्वक (466४ ) श्रादि का उपयोग बहुत केम करना 
चहिये । | क 

२-- मद्य, श्रासव, श्ररिष्ट श्रादि उत्तेजक व्य जहा तक 
सम्भुवदहो होड देने चष्टिये। 

२--तभ्व्राकू, सिगरेट, सिगार प्रादि का पीना 
कर देना चादिये । #॥ | 

+ रायः उष्ण वख परिनने चाये श्रोर शीत से बचना 


एकदम चन्द्‌ 


< चन्धनः ` 
चाहिये । (लंघन के स्थान पर “बन्धनः पाठ रुचिकर प्रतीत नर 


होता है । सु श्रौर श्रासव से निम्नलिखित लक्षण युक्त दर्धो 
काः ग्रहण करना चाहिये । ““परिपक्रान सन्धानसमुत्पन्न। य 
जगुः । इति सुरा । “यदपदौषधाग्बुम्या सिद्धं म॑ स श्रासवः । ' 
दत्यासवः ॥ १२६-१२७ ॥ 


१८१ 


देवी शास्नोक्तककारादिगणः-- 
कण्टारीफरकान्जिकञ्च कलमस्तैटं तथा ` राजिका 
निम्बूकं कतकं कलिङ्गकफलं कूष्माण्डकःं कर्कटी । 
कारीकुक्कुटकारवेह्कफटं ककाटिकायाः कलं 
चुन्ताकञ्च कपित्थकं ल्ट गणः पोक्तः क्रकारादिकः। १२८ 


देवीरासख्रोदितः सोभ्य ककारादिगणो मतः। 


रालान्तरविनिदिंष्टः कथ्यतेऽन्यप्रकारतः ॥१२९॥ 
कण्टकारीफल, काज्ञी, कलमीशाक, राद, तेल, नींबू 


निर्मली, तरबूज, पेठा, ककड़ी, कारी ( कण्टकारी मेद ), सुग 
का मांस, करेला, ककोडे के फल, येगन, कैथ का फल, इसको 


ककारादिगण कहा जाता है। यह ककारादिगण देवीशाल्र में 


कदा गया है। शव ञ्न्य शाख्रसे कहे गये ककारादिगण का 
दूसरे रूप से वणन किया जता है । 

विशेष वचन--च्न्य प्रकारसे कटने का यह श्रभिपराय दै 
कि उक्त गणको ककारादिगण कहते हुये भी इस्मैजो द्रव्य 
चताये गये दै उन सव मे "कः श्त्तर श्रादिमे नदीं राता है किन्तु 
च्नन्यशाखरोक्त कृकारादिवगं मे यह बात नदीं द्योगी, बह वास्तव में 
'ककारादिव्गं होगा । | | 

(कारी? के स्थान पर केकी थवा "कीरः पाठ समी- 
चीन प्रतीत होतादहै। "केकी" से मोरनी श्रौर “कीरीः? से. 
शक-खी का ग्रहण किया जाता है। “कलमः के स्थान पर 
“कमठः” पाठान्तर पाया जाता है । “कमठः से कुए. का मांस 
लिया जाता है ॥ १२८१२६९ ॥ . . [2 

 भरीङ्ृष्णदेवोक्तककारादिगणः-- 

कङ्‌: कन्दुककोलकुक्कुटकल-क्रोडाः कुटत्थस्स्तथा 
कण्टारी कटुतेलङ्ृष्ण गलकः कूमैः कलाय; कणा । 
कर्कारश्च कटिुक्श्च -कतकं कर्कोटकं ककरी 
काटी कान्जिकमेष कादिकगणः श्रोङृष्णदेबोदितः १३०। 

 कंगुनी, सुपारी `या कन्वुरीफल, बेर, मूग, कल ( दख 
कृतर, मयूर श्रादि कलकण्ठः वाले पकती ) सूञ्र का ` मांस, 
कण्टकारी के फल, कड़वा तैल, कृष्ण गलक, ङष्णएवणं की गढड़क- 


नामक महली, कहुश्ना, मटर, पिप्पली, पेठामेद्‌, करेला निमंली; 


ककोड़ाफल, ककड़ी, काला जीरा श्रौर काञ्जी, यह शरीकृष्णएदेवोक्त 
ककारादिगण कडा जाता है । | 9 

विशेष वचन-- “कणा? के स्थान पर “कणी? एसा पाट 
होने पर श्रश्वकण्ठलता का अ्रहण करना चाहिये ॥ १३० ॥ 

ककारादिनिषरेधस्यापवादः- 

यस्मिन्‌ ससे च कण्टोक्त्या ककारादिनिषेधितः। 

तत्र॒ तत्र॒ निषेध्यस्तुतदौचित्यमतोऽन्यतः ॥१३१॥ 
नित २ पारदयोग के सेवन कले मै ककारादिगण के पदार्थो ` 
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करा निषेध किया गया हो उस उख रख पर उक्त ककारादि द्रव्य 
विशेषतः निषिद्ध दै 1 न कि सर्वत्र ककारादि द्रव्य निषिद्ध समभे 
चाहिये 1 निषिद्ध स्थानके श्रतिरिक्त रसप्रयोगमे इन्मैसेजो 
लो उपयुक्त समभे उनका प्रयोग कर सकते है । श्रथवा निषिद्ध 
ककारादि द्रव्यो के समगुण अन्य वगो को भी ककारादिषत्‌ 
निषिद्ध समना चादिये ॥ १२३९॥' 
रसब्प्रापदि प्रतीकारः-- 
उद्वारे सति दध्यन्नं ङष्णमीनं सजीरकम्‌ । 
अभ्यज्गमनिलश्चोमे वैलेर्नारप्यणादिभिः ॥ १३२ ॥ 
अरतौ . शीततोयेन मस्तकोपरि सेचनम्‌ । 
ठुष्णायां नारिकेखाम्ु सुद्धयुषं साकंरम्‌ ॥ १३३ ॥ 
पारद सेवन के समय श्रपथ्य प्रथोग से दोनेवाली विङ्तिर्यौ 
म यदि उद्गार च्रधिक आने लगे तो रोगी को ददी चावल श्रथवा 
जीरकनचुणं प्रक्ेषयुक्त कृष्णवणं मछली खिलानी चाये । यदि 
शरीर म वातिकं स्तोभ श्रथौत्‌ वातिक उपद्रव तोदमेदवत्‌ पीड़ा 
ऋअदिदहोौतो शरीर. मै नारायणतैल, विष्मुतैल, शतावरी श्रादि 
तैल्लो का च्रभ्यंग करना चाहिये । श्रौर यदि रोगी की बेचैनी बहुत 
बड़ जाय श्रथात्‌ पित्तप्रकोप अधिक्हो जायतोसिर मे शीतल 
जल से सिंचन करना चये । पपा अधिक लगे तो नारियल का 
जल च्रथवा मूंग का यूष शकरा मिला कर देना चये । 
विशेष वचन--पारद-सेवन-काल मे पालनीय नियमा का 
उल्लंघन करने या मतरा श्रादि का पूणं विचार न करने से प्रायः 
पारद्‌ व्यापत्ति ( विकार 7670पा{८ [01501 ) हो जती है । 
इसके अतिरिक्तं कमी मात्रा श्रादि के विषय मे पूणं सावधानी होते 
हृएट भी श्रश्ुद्ध पारद ( नाग वंग धातु मिभित ) ह्योने से पारद 
वि विकार उत्पन्न हो जते हँ । जिससे सारे शरीरं मे सन्ताप बदु 
जता 'हे । तृषा श्रधिक लगती है| हृदय तथा मन दुर्बल पड़ 
जाते ह । कमी कमी किसी को वमन भी होने लगती है । शरीर 
म वातिक च्तोम उत्प हो जाता है। इस रसब्धरापत्ति को दही 
श्न्यत्र रखाजीणं नाम से लिखा है-- “रसराजे त्वजीे ठ प्रत्य- 
योऽयं भवेत्‌ भिये ! । मूलीशोफौ भ्रमः कम्पः दुरदिमोरो ज्वरस्तया ॥ 
हिकविपधुश्रूलानिः निद्रालस्यमरोचकः । ` लिगस्तम्भोद्यतीसारः 


कासश्वासविजुम्मिकाः ॥ कर्णास्यचच्ुः कु्तौ च इषणोदरमू्ध॑नि । 


मन्दद।हो विबन्धश्च जातः सर्वागसंच्तयः ॥ श्रन्यांश्चैव मदाव्याधीन्‌ 
रसाजीणं तु लक्षयेत्‌ ॥” पारदीय विकार उन्न ह्यन पर उक्त 
उपचार के साथरोगी को शीत वायु सेवन, शीत जलावगाहन 
करना चाहिये । हृदय की दु्रलता मे हय श्रासवारिषटौ या करषराय- 
स्वरसो ` के साथ मुक्ता, प्रवाल, स्वर्ण, वंशलोचन, गुद्धवीसंत्व 
श्रादि का कूष्मारुडजल से सेवन कराना चाष्धिये । अ्रथव। पर्पट), 


रसरत्नससुख्चये 


उशीर, धान्याक, मधुयष्टी अदि शी त-पित्तदरं द्रव्यो काफाण्टया 
शीतकष्राय मिश्री मिला कर पिलाना चादिये । रसाजीणं म अन्यन 

यह उपचार करना लिंखा है--““कर्कोटीमूलरसं कप्रायमथ सिन्धुना 
पिबरत्तरिदिनम्‌ । सौवर्चलसदहित॑वा गोजलसदितं रसाजीणें ॥” 


 शअशुद्ध पारद सेवनजन्य विकारो को शन्त करने के लिये शुद्ध 


गन्धक के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई मरौष्रधि नदी मानी जाती है-- 
“विक्रारो यदि जायेत पारदान्मलसंयुतात्‌ । गन्धकं सेषयेद्धीमान्‌ 
पाचितं विधिपू्कम्‌ |° “गवां दुग्धयुतं पीत्वा गन्धकं दिनसक्तकम्‌। 
पारदस्य विकारेण मुक्तः सुखमवाप्नुयात्‌ ॥* यदि गन्धक को 
गोदुग्ध श्रौर घत के साथ सेवन करणया जाय तो श्रधिक लामदायक 
होता है । नाग-वंगादि दोषथुक्त पारद के सेवन॒ करने से उत्पन्न 
होने बाले विकारो मे विशेषतः कुटकी तथा करेलेकी जड़ को 
गोमूत्र के साथ सेवन करने से सब दोप दूर हो जति दै ॥१२३॥ 
रससेवने उपचारविधिः-- | 
बराक्षादाड्मिखजौरकदलीनां फं भजेत्‌ । 
रसवीय्यैविव्द्धःयर्थं दविक्षीरेश्वुशाकराः | 
हीतोपचारमन्यच्च- ॥१३७॥ 
पारद्‌-सेवन-काल मेँ पित्तृद्धिजन्य क्ञोभ-की शान्ति के लिये! 
रात्ता, श्रनार, खजुर श्रौर कदलीफल (केला ) का सेवन करना 
चाहिये । . पारद-सेवनकाल मे इन फलो कै सेवन से शरीरम सख ` 
रोर वीर्य की इद्धि होती है, जिससे वह (पारद) शीध गुण करतीं 
हे । इसके अतिरिक्त पोषक दव्य, दही, दूध, इच्तुरस, शर्करा 
त्रादिका भी सेवन करना चाये । श्नन्य शीत उपचार भी इसं ¦ 
काल में करने चहिये जिसे दाह, मङ्ख, श्ररति आदि दोष उत्यत्न 
न होने पां | १२५॥ 
रसत्यगि उपचारविधिः-- . 
--रसत्यागविधो पुनः । 
भक्षयेद्ञ्हतीविष्वं सरत्‌ साधारणो विधिः ॥१३५॥ ` 
पारदसेवन का सहसा त्याग करने पर मी करई बार कालान्तर , 
मे व्यापत्ति होने की त्राशंका रहती दै । श्रतः पारद्‌-सेवन-जन्य 
गुणौ को धिर करने के लिये तथा पश्चात्‌कलमावी विपत्ति सै 
चचने के लिए. पारद छोड़ने से पूर्वं एक बार कर्टकारीफल तथा ` 
भिल्वफलमजा या उसका मुरव्वा का सेवन करना चाये । इसके 
बाद भोजनपानादि म साधारण श्राहार-विहार का या इच्छानुकूलं ` 
योग्ध श्राहार-विहार का सेवनं कर सकते हैँ । श्रथवा पारदसेवन की 
यह साधारण विधि है ॥१३५॥ 


इति श्रीवैदरपतिसिंहगुतस्य सूतोर्वागभटाचार्यस्य कृतौ रसरतसमुञ्ये, 
रसशोधनबन्धन-भस्मजलूकादिनिरूपणन्नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


|, ।/ 
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पकादरोऽध्यायः 


पारदीय विशेष विवेचन 


द्राधुनिक समय बुद्धिवाद (२ 2४10112115122) तथ। प्रत्यच्तवाद 
का है | जो ज्ञन-विन्ञान वर्तमान समय की वैज्ञानिक प्रयोगशालान्रों 
(1.20012101168) की कसौटी पर पूरा उतर चुका हो श्रौर जो 
सप्रमाण विस्तरत खूप से युक्तियुक्त लोगो के सामने रला हो उसी 
को लोग सत्य श्रौर पूणं मानते दै श्रन्यथा किसी भी सत्य का कोई 
मूल्य नहीं होता । किन्तु प्राचीन काल की रौली भिन्न थी । ऋषि 
महर्षिं वागजाल श्रौर शब्दवितण्डा-वाद म न पड़ कर प्रत्येकं 
द्मनुभवसिद्ध बात को सूत्ररूप से वर्णन कर दिया करम ये । श्रौर 
उन गूढ त्वौ क व्याख्या गुरु-शिष्य श्रध्यापन-च्रध्ययन परम्परा मे 
गुरु वारा प्राप्त होती थी । किन्तु गुरु रिष्य-पद्धति का लोप होने 
पर हमारे सामने केवल गूढार्थं सूत्र ही रद गये श्रौर उनके 
वास्तविक श्रर्थो का ज्ञान जाता र्हा! जिसका परिणाम यह दुश्रा 
कि श्राज हम उनके त्रसली श्र्थोश्रौर भर्व को नदीं सममः 
सकते ह जिससे यहां तक भी सन्देह होने लगता है कि श्रायाजो 
कुछ लिखा है वह सत्य भी है श्रथवा निरी गप्प ही है । रसरल- 
समुचय जेसे सवप्रिय श्रौर शरेष्ठ म्नन्थकी. टीका करते समय यह 
छ्रत्यन्त श्रावश्यक प्रतीत ह्र कि पारद जैसे श्रमोध खनिज पर, 
जिसके विष्य म श्रनेक प्रकार की लोकगाथा, श्रनेक प्रकार कै 
भ्रम श्रौर सन्देह है; श्रौर जिसके लिखे हुए गुणौ को केवल 
कल्पना की उड़ान मानते ह, आधुनिक प्रवृत्ति के श्रनुकरूल नवीन 
सिद्धान्तानुसार प्रकाश डाला जाय } जिससे तद्विषयक तथ्य का 
सान हो तथा श्राम जनता की मिथ्या धारणा का निवारण हो श्रौर 
साथ दही यह सिद्ध हदो जाय कि पारदादि खनिजौ के सम्बन्धमे जो 
कुं लिखा है, नवीन गवेषणाग्रो के द्वारा मी शत-प्रतिशत उन्दीं 
सिद्धान्तो की पुष्टि होती दै।। | 

ऋषि कथित पारदोत्पत्ति मत 


इसी रसरलसमुचय के पूवं खण्ड श्र. -१ में महर्षिं वाग्भ 
लिखते है- | 

 शेलेऽरिमिञ्छिवयोः प्रीत्यां परस्परजिगीषया । 

संप्रृत्ते च संभोगे निलोकीत्लोभकारिि ॥ श्रादि २ 

पूं वणन तथा उसका भावाथ यथास्थलं देख । ` च्रच श्रागे 

पारदोत्पत्तिका नवीन मत पाठककि सामने रखमे है जिससे स्पष्ट विदित 
हो जायगा कि प्राच्य प्रतीच्य मत का कर्हां तक समन्वय हो सकता 
ह श्रौर देखेंगे किं दोनो एक ही सिद्धान्त कं प्रतिपादन करते है । 
उक्त पर्चो मै वाग्भट ने स्पष्ट वर्णन कर दिया दै कि हिमाचल के 


श्नन्तराल मे जव जड श्रौर चैतन्य शक्तियो का इन्द्र होता है त 


` संघषेश से उत्पन्न हई श्रग्नि ऽपालामुखी रूपमे प्रकट होती है जो 
उत्यन्न होने से पूवं प्रथ्वी को कम्पायमान करके भूकम्प उत्पन्न करती 
है । तदनन्तर पृथ्वी श्ननेक सखानौ पर फट जाती है जिसमे प्रथम 
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कपोतवर्ण का धूम निकलता है ( कपोतरूपिणं प्राप्तं हिमवत्कन्दरेऽ 
नलम्‌ ) तदनन्तर च्रनलल्वाला का प्रादुर्भाव होता है ( श्पक्तिमाव- 
संच्न्धं ) इस समय भूकम्प शान्त हो जाता है ( तं दद्रा लजितः 
शं ुर्विरतः सुरतात्तद्‌ा ) जब ज्वालामुखी के श्राग्नेय पाषाण रीता- 
वस्था को प्राक्त होने लगते है तच तदन्तःख्थ उड़नशील खनिजो का 
उष्ण जल के साथ मिलकर वाष्यीमवरन होने लगता है श्रौर वह 
शीतल द्योने पर ऊपर श्राकर जम जाते ह । जो उड़नशील खनिज 
घाष्पीयकस्ण द्वारा इस प्रकार जमते है, उनके जमने का क्रम 
डाक्टर सी. जी. कलिस प्रोफेसर इम्पी रियल कालेज लण्डन के 
मतानुसार इस प्रकार है- 


निम्नतम भाग मे पातालिक श्राग्नेय पाषाण म्रेनाइट (211. 
{€ ) श्रौर उसके ऊपरी भाग मँ एक शरोर जलज, पार्द, तुर 
मलीन, पुखराज, वंग श्रौर टंगस्यन रते है, तथा दुसरी श्रोर 
भारी धातु ताम्र, नाग, यशद, सुवण, रजत श्रौर रोप्यमाक्षिक 
रहते है । इसी को चित्र द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया जा 
सकता है-- # 
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£ 
£ ८ 
[| 
| 
[ पातालिक आग्नेय पाषाण ग्रेनादर ( (216 ) |] 
इस प्रकार एेसी खान मे से एक के पश्चात्‌ वृसरे-दूसरे खनिज 
को खोद्‌ कर प्राप्त किया जा सकता है ( संजातास्तन्मलाधानाद्धातवः 
सिद्विदायकाः ) । जहां -जहा पारद की खने दँ बहा करदी॑-कदीं पर 
नलाकार कूप दृष्टिगोचर होते दै जिसका प्रव्यक्त उदाहरण इय्ली ` 
प्रदेश मै है। यूनाइटेड स्टेटस श्राफ श्रमेरिका ( {1160 
8६168 0 & 7067168 ) मे मी एेवे खान है जिनकी समा- 
नता ““शतयोजननिम्नास्ते ( विस्तीर्णः ) जाताः कूपास्वु पंच च. 
से हो सकती है । उक्त ग्रन्थकार नै पांच कूपो का उल्लेख किया 
है किन्त व्हा पर इस समय १६ कूप ( 31128 ) हँ जिनसे णरद 
निकाला जाता ३, सम्भव है उस समय केवल पांच कूपी 
प्रात हुए हौ “शतयोजना गहराई श्रधिक लगती हे । आजकल 
२४५० फुट गहरे कूपं से पारद प्राप्य है! करद उद्धस्णौ से 
विदित होगा किं भूग्॑के श्नन्दर्सौ मील की खुदा पारद 
निकालनेकेलियेहु्दहै॥ ` ` 


--स्जत 
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जो अर्वाचीन प्रत्यक्षदर्शी विद्धानां के पारदोत्पत्तिविषरयक ज्ञान 
के साथ पूर्ण खमन्वयात्मक हँ 1 किन्तु माग्यवश प्राचीन वर्णनशैली 


एेसी आलंकारिक श्रौर तान्तिक काल की भक्तिभाव पूण माषा है | यथा--“"द्रदं पातने यन्त्रे पातयेत्‌ सलिलाशये । 
किं जिसको टीक-ठीक समभने श्रौर सममन के लिये भी प्रत्य्त- | 


दंश॑न गवेषणाश्रो का सहासा लेना ही पड़ता है । रसरत्समुचयकार 
ने भी कडा हैः--““एतां रससमुत्पतिं यो जानाति स धार्भिकः 1” 


रसोत्पत्तिषिष॒यक नवीन मत 


पारद की सर्वप्रथम प्राति 

पाश्चात्य देशो मे सर्वप्रथम दिंगुल का श्रस्तित्व सन्‌ १५६६ 
इ० मे पेख देश क हुवान्कविलिका ( प्ुप2)८११९1169 ) नामक 
स्थान मे विदित ह्र ओर सन्‌ १६३३ ई० मे लोपेज-सावेद्रा- 
चानां ( 1.0४ 82296072 2118 ) नामक व्यक्ति ने 
पारद निकालने के लिप्रे त्रल्युडेल ८ &1पतल] ) नामक मद्री की 
योजना की जिसको आगे चल कर १६४६ ई० म बुरटामेण्ट 
( एण्${श0ला)6 ) नामी एक रसायनशास्री नेस्पेन देश के 
पारदीय खनिज प्राति के प्रसिद्ध ब्रल्माडन ( 4112067 ) की 
खाना मे प्रचलित किया । इस भद्री का प्रयोग वहां पर दो शता- 
ग्दियौ से भी अ्रधिक काल तक होता रहा किन्तु उनका स्थान श्रव 

नन्यप्रकारेण निर्मित भ्यो ने ले लिया है। 


भूगमं-विज्ञानवेततादम) के मतानुसार संसार मँ पारदं एक करोड़ 


पचहत्तर लाख वषं से पचास लाख परप ( त्ररकियन से क्वाटर्मरी ) 
त्रु प्रदशित करने बाले शिला-बयूहौ मे पाया गया है । पारद 
की प्रति श्रनेक रूप-रङ्ग वाले भिन्नर जातीय जलज तथा ्राग्नेय 
शिलाखंडो मे व्यास मिलती है । उदाहरणार्थ बालुशिला ८ 94- 
70510715 मूक्तिक। शिला ( 02168 ) चूं पाषाण (14. 
65016 ) स्फटिक दिला ( १८०४८१४८ ) श्रादि जलज श्रौर 
ज्वालामुखी की लावा च्रादि श्रागनेय पाषाणो के नामो कां उल्लेख 
किया जा सकता ट । इसके अतिरिक्त उक्त उभय-गुण-धर्म-रहित 
रूपन्तरित पाषाण खंडी ( 3९158 ) मे मी यह पाया जाता है, 
किन्तु अधिक मत्रा मे श्राग्नेय पषाणखंडो के समीप ही 
उपलब्ध ह । 
संसारम प्रस होने वाले समस्त खनिज भूगर्भं से प्रात हके ई । 
 उनर्मे पारद दी अकेला एक एेखा खनिज है जो साधारण तापांश 
( वविणााा21 वणल ) पर मी द्रव सू्पमेदही प्रतत 
शो जाता है । यह पिघ्ली हुई चोदी के समान होता - है । प्रतीत 
हदोताहे किद्रसी कारण से रसकामधेनु-अन्थ-कर्ता श्रीचङामणि 
ने इसको ““गलंद्रप्यनिमम्‌” की संज्ञादी है श्रौर इसी सं्ञाका 
ग्रोतक पाश्चात्य नाम 0िणण्थुः श्ट है। 1461641 
पला मे इते लाला केहते है | स्वतन्त्ररूण्से भमो पारदं 
कभी २ हिगुल वा श्नन्य पारदीय खनिजो के साथ श्रत्यल्यं माता 


रसरत्नससमुच्चये 


| अनेक प्रकार के परीक्लण कयि, शरोर इन्दी के श्रनुमंव से पारद- 


मे प्रि होता है । प्राचीन काल से दी हिङ्गुल से पारद्‌ निकालने 
कीप्रथाचलीश्चारही हे, 


सत्वं सूतकसङ्काशं जायते नात्र संशयः ॥” (रसर्णव ) 
पतितो द्रदे देशे गौरवाद्हिवक्ततः । 
स रसो भूतले लीनस्तत्तद्‌ शनिवासिनः ॥ | 
तां मृदं पातनायन्त्रे क्सिप्त्वा सूं हरन्ति च |” (रसरलसमुज्चय) 
 ५“ऊषध्वंपातनयन्त्रेण दिगुलादुप्थितो रसः । 
हिगुलोस्थः स्य्रतश्चैव िशुलाक्ृ्ट उच्यते ॥ (रसतन्र ) ` 
भारतेतर देशौमे भी दिङ्गलसे दी पारद्‌ निकाला जाता 
रहा है । धियोक्रासटस ( 111601172505 ) नाम के विद्वान्‌ 
नै ईसा के पूवं ३०० शताब्दि के लगभग ताम्रचृणं श्रोर हिङ्गल 
को सिरके के साथ पीसकर, उड़कर पारद पथक्‌ करने की विधि ` 
लिखी है । एवं डायसतोरीडीज ( 121050071068 ) नाम कै , 
विद्धान्‌ ने भी लोहचूणमिभ्िित दिङ्खल से पारद निकालने का ' 
उल्लेख किया है | श्रमी भी उ पैमाने पर पारद निकालने के ` 
लिपे ये विधियां प्रयुक्त होती ह ।  : । 
सोनां चांदी बनाने बाले कीमियागर लोगे ने पारद पर , 














मिश्रक ( 4+1021227113) का ज्ञान सर्वप्रथम व्यवहार मे श्राया । ` 
पारद का तत्व ( छलल ) ह इसका सङ्कु तवाचीं 
चिह ( 8०001) पष्ट. है । इसका परमाणु मार २००. 
तथा श्रापिक्तिकं घनत्व १३०५९ है । इसका हिमाङ्क ( ए160्धाग् 
001६ ) जमाने वाला भाप) ३€“ सी. दै तथा क्षथनाङ्क ¦ 
( 80110 00४ ) उबलने वाला भाप ) ३५६. सी. है । 
पूर्वकाल मे एक धारणा चली श्रा रही थी कि लोह श्रथवा 
पारद स्वं वा रजत में परिवतित हो सकती है श्रौर पारस मणि . | 
द्वारो सी कायं की सिद्धि मानते थे । उर पारस मणि कै शरन्वेषण _ । 
म श्रनेक व्यक्रितयो ने श्रपना जीवन भी नष्ट कर दिया । किन्तु 
श्राज दिन तक प्राप्तन होने परलोर्गोने णस्त मणि की तरफ 
से ध्यान हया कर पेसौ क्रियाश्नो के त्रन्वेषरण मेँ श्रना समय न्रौर ' 
शक्ति लगने का संकल्प किया है जिससे वस्तवे लोह श्रौर 
पारद को स्वणं श्रौर रजत मै परिणत कर सक । | त 
पारदीय खनिजों कै जमाव को देखने से यह भी विदित होता 
है कि मूगभं मे जब श्राग्नेय पाषाण क्रमशः शीतल होने लगतै ` 
ह उस समय उड़नशील खनिज, जो उनके मीतरी भाग मे उपस्थित 
थे, वाष्पं रूपमे उड़ कर ऊपर कै समीपवर्ती शिलाखंडो कीं 
दररौ मँ जमा हो जाते ह । उनम पारदीय खनिज मी श्रन्यतमं 
है । इसी कारण से उष्ण जल के लोतो के समीप श्राजकल भौं 
पारद पया जाता है| | | 


पकादस्तोऽध्ययः 


छ्रमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता रेन्सम॒ ( ९218016 ) 
ननोर स्पर ( 87 ) नाम के विद्वानों का विचारे है कि पारद्‌ 
सद्‌ ज्वालामुखी श्राग्नेय पाषाण के सिलसिले मे ही पाया जाता 
है, क्योकि इसका .श्मस्तित्व अधिकांश वतैमान ज्वालामुखी पापराणौ 
मही पाया गया है। किन्तु रससिद्धान्त का भी अपवाद स्पेन. 
देश की बड़ी बड़ी खनं है, जो श्रल्माडन नामक स्थान मे विच 
मान है न्नर भूग्म॑काल के निर्णयानुसार अत्यन्त प्राचीन ई। 
उने पारद १३०० फीट की गहरा तक पाया जाता है । इसी 
प्रकार श्रमेरिका प्रदेश की. केलिफोरनियां ( (८ भारप0ा2 ) न्यू 
इडया (पल 14112) न्यू त्रल्माडन (विल 41712067) 
जहां पारद्‌ २२०० फीट की गहराई मेँ प्रात दै, ये पारद की खाने 
ह जिनका सम्बन्ध ज्वालामुखी के उद्रम से नदीं हे । 

इस प्रकार श्रनेक मतभेद होने पर भी इस बात पर सब 
विद्धान्‌ सहमत ह कि पारद भूगर्भं से बाहर उष्ण जल के साथ 
ही प्रथ्वी पर श्राता है श्रौर इसी लिये यह श्नपने खनिज के साथ 
भू-भागं कै उपरितल मे ही च्रधिकतर जमा मिलता है। जिस 
ष्ण जल के साथ पारद निकलता हे, वह जल चाहे वर्षां दारा 
परथ्वी मे श्रन्तराल के उष्ण भागम जाकर पुनः उष्ण क्लोत के 
रूप मँ बाहर निकला हे, चदे पातालिक श्राग्नेय पाप्राणो से 
निकल कर बाहर त्राया हो; किन्तु यह श्रनेक प्रमाणो से सिद्ध है 


किं पारद उष्ण जलके साथदही क्तारीयघोर्लोमे धुला ह्र 
` पारद-खनिज (146८० (गतत6 (गजणल्‌ ) हे | 


 प्रािस्थानः- यह प्राकृतावस्था मे स्पेनदेशीय इदड्िया (10718) 


थ्वी की ऊपरी दरारो मै यापी पर श्राकर प्राृतिक्र पारद 


ननोर पारदीय खनिज दिङ्खल च्रादिके रूपम जमा हुता है । 
खनिज से पारद्‌ निकालने की विधि कठिन नही. है । खनिज 
को खुले स्थान पर पंके दै जिससे दिङ्गलस्थ गन्धकं (ऽण)- 
प्ण 10109146 ) सल्फर, डादच्राक्साइड मै परिणत होकर 
पारद्‌ स्वतन्त्र हो जाता ६ै। इसी प्रकार दिञ्खुल को सुधध्चृणं 
से मिश्रित करे रिोर्यँ द्वारा के से ( (भृनप्प) ऽणि 
{€ ) केल्शियम सतल्फादइड श्रौर ( 5126 ) सल- 
फेट बन क्र पारद अ्रलग निकल श्राता है । इन विधिर्यो से णरद 
निकालने पर भी उनम श्ननेक दोष तथा श्रशुद्धियां रह जाती दै 
तथा जिन जिन यन्त्रो ( 1190156 ) से निकाला जाता है । 
उनका संम्गंज .दोष भी इसमे मिश्रित हो जाता है । इन श्रपद्रव्यो 
को दुर करने कै लिये केमोयास नामक चमे द्वारा दखको छान 
लिया जाता है । शेष नाग, वङ्ग, यशद श्रादि दोर को दूर करने 
के लिये ऊर्ष्वपातनादि शास्रोक्त विधिर्यो को ' काम मे लाना पड़ता 
है । डाद्ृल्यूट नत्रिकाम्ल ( {11४६6 216 & तत ) हारा 
मी पारद्‌ की शुद्धि की जाती है । पारद को उक्त श्रम्ल (५१) 
म घोल देने से श्नन्य धातुएः उसमे घुल जाती ई त्रौर शेष शुद्ध 
२४ | 





१८५ 


पारद भी जल से धोकर वलख्पूत करके काम मे लाया जा सकता दै । 

छनन उन खनिजो का वणन करेगे जिनसे पारद प्रति किया 
जाता है। वे संख्याम श्रल्य टी ह तथा उनका रासायनिक 
( @ला९2] ) संगठन साधारण ( 87716 ) है 1. 

मुख्य. २ खनिज | 

(१) हिङ्गलः--((ापाव02॥ तऽ )-- | 

पारद प्राति का प्रधानतम खनिज यही है । इसका. सम्पूणं 
भेद, निमांण उत्पत्ति आदि विषयक वणन दिङ्गल के प्रकरण 
मेहदोगा। | ति 

(२) चर्मारः--( 106६4617112027 प्र्टड ) “व्चर्मरः 
कृष्णरूपःस्यात्‌ः ( रसकामधेनु ) .. 

यह एक कृष्ण वणं का खनिज है जो स्फटिकाकार ((1$- 
5{215 ) तथा गृत्तिका रूप मै पाया जाता है। रासायनिक 
संगठन इसमे शरोर रक्त हिङ्गल मे कोई श्नन्तर नहीं होता हैः इसका 
काठिन्य होता है तथा विशिष्ट गुरुत्व ( 5766106 हशवपय६्फ ) 


। ७.८१ होता है । यदि इसको चीनी तिका की कसौटी परः रगडा 


जाय तो इष्ण रेखा सिच जायगी इसकी श्राभा धातुकीब्यति 
के समान होती है । ्त्तिका स्पमेप्राप्तहोने बलेका निरि 
गुरुत्व कुक न्यून होता है । | 

(३) हीरकय्‌ ति-केलोमल ( 21076] प्€५ 15 ) 
यह दीरकाम ( हीरकन्‌ तिसंकाशम्‌\-एसकामघेनु .) स्फटिकाकार 


नौर श्नल्माडन ( 4126 }) नामक स्थानों मे श्रल्पमात्रा 
म प्रात होता दे । शु वणेन यह भी स्फटिकाकार (ऽप 
1.) दही प्रायः भिलताहै। किन्तु इनका संगठन जटिल 


होता है। यह पाण्डवा श्वेत रंगकाहोता है। चीनी मृत्तिका 
की कसौटी पर धिसने से हल्की पाण्डु वणं श्वेताभ॒रेखा सिचती 


है । स्फटिक हीरकं की तरह चमकते दँ । इसका विशिष्ट गुरुत्व 


 (आन्लपित (गष) ६५ होता है। इस श्राधु- 


निक वर्णन के साथ रसकामघेनुकार के सूत्ररूप वणन करी बहुत 
कुछ समतां प्रात होती है । यथा--“दीरकय्‌ पतिसंकाशं `प्रमाणा- 
द्ीरकात्कचित्‌ः इस वणन को पदु कर यह शक करने की गुंजाइश ¦ 
नदीं रहती कि प्राचीन समय की लिखी हु बतिं विज्ञान सम्मत 
म्र प्रसयत्नृ्ट नदीं है । ये उतनी ही वैज्ञानिक ह जितना नव- 


् ॥) 


 शिक्तित-वरगं वैज्ञानिक होने का दाका कसते ई । _ 


यह खनिज श्रत्यन्त श्रल्प मात्रा मे प्रात होता हे विन 
छ्नौषध रूप मे श्रत्यधिक प्रयोग. होता है। इसी कमी को पूरा 


कएने के लिये प्राचीन भारतीय रसबिशारदौ ने रासायनिक विधि ` 
द्वारा इसको निमांण के का तरीका निकाला श्नौर इसका नाम ` 


९८८६ रसरत्नससमुच्चये 


रसकपू र रखा । जिसके बड़े २ कारखाने अरज तक भी सूरत में 
मिले ह लिनमे प्रतिवषं दो टाई सौमन माल बन कर सम्पूरं 
देश मं विक्रयार्थ बाहर जाता है । स्वरणं के समान इसका भी भाव 
पारद्‌ के ऊपर निभर रहता है जो घटता बदुता रहता है | -मद्रास 
च्रीर हैदराबाद्‌ दक्तिण मँ इसके कारखाने मिल जाति हैँ च्नौर वँ 
कै निवासी प्रायः हर शीत ऋतुमै रसायन के तौर पर इसका 
सेवन करते दै । ये लोग सूरत का तैन्यार हृच्रा माल लेकर उसे 
पुनः त्रातशी शीशी मे भर कर बालुकायन्त् द्वारा उसे उड़ति है 
श्रोर इस प्रकार पर्पटी रूपमे वैयारदहो जाताहैजो शद्ध समभा 
जाता हे । सूरत वाला रसकपूर प्रायः १२) से २४) ₹० प्रति 
सेर के भाव पर बचा जाता है । रसकपूःर च्रौर हिङ्गल बनाने वाल 
खास २ ्रादमी होते ह जिनका यही खानदानी रोजगार होता है। 
वे लोग बारीक से बारीक इसे बना कर वेचते ह । एक २ महौ म 
२-२, २॥२॥ मन का धान उतासते है । ये धान पिंडाकार बारीक 
२ चभकीले टिक कै सम्मिलित कण का समुदाय होता है । 
दाथ से दाने पर इनका चूं सूम कणो भे विभक्त हो जाता े। 
गतर यहां पर रसकरपूरनिमांण की प्राचीन च्रौर नवीन 
विभि का वशुन कर देना श्रनुपयक्त नही होगा | रसकपूधर की 


शुष्क होने पर एक बार फिर कपड़्मिष्टी कर । मुख बन्द्‌ करने मे 
सावधानी रखें कि णरद्‌ वाष्पौभवन के समय बाहर न निकल 
सके । सन्धिलेप के शुष्क होने पर निरन्तर चार दिन श्रौर चार 
रात तक वत्रूल की लकड़ी की श्रांच दं स्वाङ्गशीतल होने पर 
सावधानी से सन्धि लोल कर ऊपर हांडी मेँ कपूशर्वत्‌ लगे हुए 
रवम को धीरेसे साव्रधानतया प्रहरण करलँ। यह फिरग 
(8711118) उपदं शादि रोगो के लिये उत्तम श्रौष्रध है । 
रखकपूर निर्माण की अर्वाचीन विधिः- 
च्रवाचीन विधिम केवल पारद श्रौर खाने का साधारण नमक 
यथावश्यक मात्रा मे लेकर श्रौर उङाकर रसकपूूर बनाते है। 
्रगि देने की प्राचीन विधि ही कुषं परिवर्वन के साथ व्यवहार की 
जाती है। इसे पारद १०० भाग के साथ नमक कौ गेत 
क्लोरीन ( 1070 ) १६ भाग मिली रहती है। इसको 
पाश्चात्य चिकित्सक कलोमलः' ( (810106] ) संज्ञा से व्यवहार 
करते है । सवक्लोराइड-्फ-मर्करी ( 8प-०४1०; १6 01 
/060पाफ ) मी दसे ही कहते ह | रसकपून्र इसका प्राचीन 
नाम था किन्तु श्राजकल पर-क्लोराइड-श्राफ-मर्करीः के लिये 
यह नमि व्यवहृत होता है, जिसमें पारद के साथ क्लोरीनकी 


¦ ५ निमाणविधिः-- मात्रा ३५॥ होती है । हसका व्यवहार भी फिरंगोपदंशादि रोगो 
६.५ यड सूतसमं कुर्यात्पतयेकं गैरिकं सुधीः । मै अधिकतर होता हे । शच््रकर्मं म भी इसका घोल ८ 8०]. ` 
इका लटिकां तद्वस्फायिकां िन्धुजन्म च । ] 10 ) प्रयुक्त च्रधिक होता है । रासायनिक दृष्टि सेये दोनो 
वल्मीकं क््‌रलवणं मारुडरंजकमत्तिकाम्‌ । भिन्न-भिनन गुण-धर्म-बले द्रन्य हे श्रौर एक दूसरेके स्थान पर 


कमी व्यवहार नही करने चाहिये इसी लिये इन दोनों के लिये 
रसकपरू र संज्ञा व्यवहृत नहीं होनी चाहिये चाहे दोनो की निर्माश- 
विधि लगमग एकसी ही है । इन दोनौ के नाम भिन्न र होने 
चादिये । च्रधुनिक रसकपूर (67010706 ० लत्व) | 
के लिये रसकपूर श्रोर कैलोमेल कै लिये सधानिभि रस या रस- || 
पुष्टा नम व्यवहार म लने चाहिये, जिससे दोनों द्रव्योका भ्रम | 
दूर हो जाय । रसतरङ्गिणी के विद्वान्‌ लेखक स्व० नरेनद्रनाथे 
मित्रा ने इसका सुन्द्र नाम-भेद्‌ इस प्रकार किया है । | 
“सपुष्पं रससुमं कुसुमं रसपूर्॑कम्‌ । 
मतं निख्च्यते कैरिचत्युधानिधिरसाख्यया | | 
(४) पारव्‌ का चतुथं खनिज नैसरिक पारदः(7०४१६ = 
#1 67075) है । यह श्रल्य मात्रा मे प्रा्त है श्रौर इसके कणं ` ` ^| 
खनिज ्िगुल के साथ बिखरे हुये पाये जाते है । यह इघ्ली श्रौर ` ॥ 
स्पेनदेशीय लानो मे प्राति होता है। | 


स्वाप्येतानि ००५ सच वाससा चापि शोधयेत्‌ ॥ 
चुत सूतं यावामं विमर्देत्‌ | 
तच्चृण सहितं सूतं खयलीमध्ये परिक्षिपेत्‌ ॥ 
` त्स्याः खल्या मुखसालीमपरं धारयेत्समाम्‌ । 
पदलङदितग्द्‌। सुद्रयेदनयोरमुलम्‌ ॥ 
संशोष्य सुद्रयेद्‌ भूमौ भूयः संशोष्य मुद्रयेत्‌ । 
प्यग्‌ निरोप्य सुदा तं स्याली चुल्ल्यां विधारयेत्‌ ॥ 
अग्नि निरन्तरं ददाद्यावदिनचतुष्टयम्‌ | 
ग्रङ्गारोपरि तय्न्तर रक्ले्त्नादहर्निंशम्‌ । 
 शनैरुदवाययेवन्तमर्वस्थाली गतं रसम्‌ | 
` कपू रवत्युधिमलं गहणी यादूगुणवत्तरम्‌ ॥ ( इति भावप्रकाश ) 
ग्रथत्‌--शुद्ध पारद, गैरिक, ईइ टका चूं, खदा मि, 
सटिका, संधव, वामी की मृत्तिका, क्ारलवण, दिरमिनी (लाल) 
मिद्धी--ये सव द्रव्य समभाग लेकर पारद के अतिरिक्तं स द्रव्यो 





को बारीक पीस कर कपद्कछान कर पारद के साथ उनको एक प्रहर 
तके मदन कर | उक्त मर्दित द्रव्य को एक मृजवूत हांडी म रख 
छरीर उस पर ठीक जमने वाली दूसरी हांड़ी मह की ग्रोर कदे । 


इनकी गुखसंधि को कपड़्मिद्धी द्वारा बन्द कर दै श्रौर सुखा लै । | 


. ५ पार्द रजतमिध्रक (311४61.418]8810) पर्पटी 


यह प्रकृति ये पारद्‌ नीर रजत के भिन-मिन परिणाम मै `| 


बना पाया जाता है । चीली (1:16) देशीय खनो मे च्रथिक 





पक्रादशोऽध्यायः 


होता है । जर्भेनी स्पेन, यूनादेड स्टेस्टस की लानो मै भी प्राप्त 
हो जाता है। 

(द) टेद्राहीडाइट या मच्यूखर फेदखोर (17 6#12.॥- 
€01716 07 (67९11 8101016) पिडरूपम्‌-पिंडाकार । 

इसभं भी व्यापार के योग्य पारद निकल सकता है किन्तु यह 
वास्तव मे ताम्र का ही खनिज है, बहुत च्रल्प मात्रा मे पाया जाता 
है । जर्मनी के बोसनिया (3081४) श्रौर पेलेिनेट (1>9]8.{1- 
186) नामक सानो मे विशेषतः परास्त होता है । 

पारदं के उक्त खनिजो की परीक्षा 

एक कांच की परीक्षा नलिका (168 1 प0€) मै उक्त 
पारदीय खनिज शरोर चूना या खाने वाला सोडा भर.कर 
स्पिरिट लेम्प ( 81110 [870] ) पर॒ तपाने से नलिकाके 
शीतल प्रदेशमे पारदके कण जमे हुए. नजर तश्रायेगे | यदि 
पारदका खनिज पारद्‌, गन्धकं का यौगिक ( दिगुल ) हुश्ा तो 
नलिकाके शीतल प्रदेश म रक्त गुल श्रौर पारद दोनो दिखाई 
देंगे, एवं जलते हये गन्धक की तीव्र गन्ध प्रतीत होगी । ` 

| पारद-प्रासि के कुछ गोण खनिज 

उपयुक्त खनिजोफे श्रतिरिक्त श्रल्प माजा मे प्रात होने बाले 
कु पारदीय खनिज पसे भी है जो किसी खनविशेषमे ही प्राप्त 
होते ह जिनसे भी पारद निकाला जा सकता है । 

(१) लिर्विगस्टोनादइट ( 1.78168016.9 82 
\ । . 

98 प 9). 


यह ियुल श्रौर एर्टीमनी का फौलाद्‌ स कृष्ण वणं यौगिक | 


है । इसमे धातु कीसी चमक होती दहै। धिसने पर रक्त वरणं 
रेखा उतरती है । यह स्फिकाकार वल्मीक शिखराकार पिंड सा 
होता है । कठोरता २, विशिष्ट गुरुत्व ४.८१ होता है । मकरिसिको 
( 62160 ) देशीय पारद पारद निकालनेका मुख्य खनिज हे, 
वहोपर चिरकालतक इसकी खन का कार्यदहोता रहा है। यह 


गन्धकं शरोर गोदन्तीके साथ मी पाया जाता है। इसका वण॑न 


वि 


“रसरत्नसमुचय मे लिखे श्लो तोज्ञन' के साथ बहुत मिलता हैः- 
-"“वल्मीकरिखराकारं भङ्गं नीलोत्पलद्युति । 


पष्ट तु. गरिकनच्छायं स्ोतोजं लक्षयेद्‌ ध्रवम्‌ ॥' ( रसरत्तसमुचय ) ` 


साप की वामी जैसा शिखराकार ८ (10110187 1188 
8178 {0121 ) तोड़्नेपर नील कमल सा दिलाई दे श्रोर कसौटी 
पर धिसने से गौरिक वर्णं रक्त रेखा पड़े वह ॒श्रवश्य शछोतोज्ञन 
है । साफ एौलादका रङ्ग नीलकमल के पत्ते के वणं का होता 

ठीकहै। ` . ` | 
| २ बासंनादइड (29106106 )- यदह. बहुत . जटिल 
श्रल्यमात्रामे पाया जाने बाला खनिज है, इंसका प्रादुमोव उपयुक्त 


है । इस यौगिक मे सरमा है, इसलियै इसको लोतोञ्जन मानना | 
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लिचिज्ञ स्टोनादइय्से ही होता है । केवल मेक्सिको देशके हिजुको 
( प प४८०५० ) नामक खानपर ही प्रत होता है । 

खन्‌ १८७८.ई. मे जे. उन्ल्यू. मेलेट ८ १. फ़, 119116६ ) 
ने मेरियानो बारसीना ( 1081120 5876608 ) के नामपर ही 
इस खनिजका नामकरण किया है । मेकिसिकनभूगर्भ-विज्ञो का मत 
हे कि यह खनिज दिगुल श्रौर एर्टीमनी श्राक्साइड ८ ^.#- 
11871. 02106 8 9०3 ) का योगिक है । यह मृत्तिका कै देते 
के श्राकार का कष्ण वणं का होता है। -कसौटी पर धिसनेसे राख 
( 48४6 ) श्रौर कुं हरापन लिये हुये रङ्गकी ` लकीर 
सिचती है । कठोरता ५५, विशिष्ट गुरुत्व ५.२४३ है । 

(३) ग्बाडारु काजाराइट--८ ७०९११] (18.29. 
71106 ):- | 

यह खनिज प्रायः कष्ण गुल की दी जातिका होता है। 
इसमे थोड्ा-सा यशद्‌ ( २ से ४४ ) श्रौर श्रल्पमात्रामि सेलेनियम 
( ऽनलः प ) १४, ( यह धावु गन्धक कासा होता है श्रौर 
प्राजकल वायरलेस टेलिप्राफीमे फोटो मेजनेके कार्यम उपयोगी है ) 
मिला रहता है । इसके सहयोगी खनिज -रक्त रिगुल - बेराइयस 
( 89185 ) द्रोर्‌ स्फटिक ( @प्श्च†ढ ) है | यह मेकिसिको 
प्रान्त कै ग्बाडल-काजार (6 ९.8.108 ) सथानम प्रात 
होनेके कारण इसका नाम ग्राम नामपर दी श्रन्य खनिजोसे पथक्‌ 
समभनेके लिये रख दिया गया है | | 

श्रव पारद के वे खनिज लिखे जते है जो अत्यल्प मातरं मै 

न्ध दहै किन्तु न्रिवस्टर कौन्टी ( 316 ऽः (छपा ) 

टेकसास ( {6598 ) मे इतनी माना मे मिलते है कि जिनसे 
खानका व्यवसाय किया जा सकता हैः-- 

( ९ ) टेिङभ्वादटः ( 7111०९16 प» 10, ) 
यह पारदं क्रोरीन च्रौर श्रोकिसिज्ञन का योगिक (0.5 01101106 
0 6ा0पःप़ ) हैः। इसके गन्धकानुरूप वर्ण्‌ स्फटिक पये 
जति है । वायु मे रलनेसे इसका र्ग पीलेसे गहरा जैतून जैसा 
हरा ( 017० 07661.) हो जाता है । कठोरता २ से ३ तक 
विशिष्ट गुरुत्व ८७२५. है । वि 

( २) इगलेस्टोनादइट (719198{011#6 पत, 10) 
यह छोटे छोटे भूरे पीले रङ्ग के स्फटिको म णया जाता है । इसके 
कणो मे रोजन ८ सूखा गन्धाविरोजा ) कौ सी चमक नजर आती 
हे । यह धूप मे शीघ्र दही कष्ण वका हो जाता है । क्रगोरता २ 
से २ तकं विशिष्ट गुरुत्व ८३२७ है । . | ति 

(३) नादद (षानण116--षकशठप्णङ 4.20110- 
10४ 11०६.) यह पारद श्नौर नौसादरकां प्राङ्तिकं 
योगिक है । इसके स्फटिक भी गन्धक के समान पीत वं के.होते 
ह श्नोर उनमं विकृत स्थानोपर नारङ्गीके वयौ के दाग होते. । 
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कठोरता ३ से ४ तक विशिष्ट गुरुत्वं ७६८ यह भी टेलिग्वादहट 
कै साथ पाया जता हे | 

( ४ )मोजेसादइट ८ 14 056810€ ) यह खनिज भी प्राक्न- 
तिक पारद नवसादरका यौगिक है यह भी टेलिग्बादयके साथ 
पाया जाता है। 

(५) मोन्द्रोयडादडः ( 01170 0166 प ०) यह 


नारंगी से लाल रगो ने ण्यां जाता है जिन काच की सी. चमक 


रहती है श्रौर कठोरता २ से भी कम। 
खनिज के साथ णया जाता है| 
उक्त पाचौ खनिज रसशास्रोक्त सुपीतः शुकतं डकः जाति 


यह खनिज उप्यक्त चारों 


के पारदीय खनिजोौ कै साथ समता रखते है । ये गन्धक से पीले 





प्रोर नारङ्गी रङ्गके होते है । ये सभी खनिज पारद्धरसि के साधन 
है । इनके श्रतिरिक्ते कु एेसे भी पारदीय खनिज है जो बहुत 


ही अत्यल्प मात्रा मेँ पये जाते हँ - 


(९) खीमेनादइट ( 11161118.1#8 प्ट, 8€ ) यह सिले- 
नियं शरोर पारद्‌ का खनिज है । 

(२) ओनोफ़ादृट (0०016 [त&8, 86 ) यह गंधक 
सिलेनियं शरीर पारद्‌ का यौगिक है । 

(३) कारोरेडोआदइट ( (10101४101४6 पष्ट. 176. ) 
यह टेलुरियं नामक सनिज श्रौर्‌ पारद का यौगिक है ¦ 

(४) रेहरबेकादट (1,611108,0101#€ 9 8€]€0;त6 
0 1468त्‌ 800 70 नए ) यह्‌ सेज्ञेनाइट, सीसा ( नाग ) 
द्रो पारद्‌ को यौगिक है | 

(५) आयोडीरादइट ( 10011#6€ ) यह श्रत्यल्प मतरा मे 
चीली ( 01116 ) नामक स्थान पर श्रायोडादट, रजत श्रौ 
पारद का योगिक पाया जताहै। 

श्रायुवंद्‌ रसशाल्रो मे दिङ्गल के शीर्षक मे जो वर्णन मिलता 
है वह.समस्त पारद के सनिजौ के विषय मे समना चये । 
पारद्‌ के मुख्य खनिजो का भिस्तृत उल्लेख हो चुका है किन 
गौण .खनिजो को उन्दी मै समावेश करने का प्रयल किया ह । 
श्राजकल भी प्रधन खनिजौसे दही पारद निकं-लने का व्यवसाय 
चलता है । शेष खनिज किसी विशेष देश के स्थानविशेष में प्राप्त 


होते है । जिनका- पारद-निङृष्टि के लिये कभौ २ उपयोग होता ` 


रहा हे । इसकी रूपरेखा रसकामधेनु-स्चयिता ने निम्नोक्त श्लोकार्थं 
मै ख॒न्दर्स्पसेर्खीचीदैः- 

^“पिरडरूपमिदं साल्लात्‌ दश्यते दष्टिसौख्यदम्‌ | 

इम श्रवतर णौ से निश्चथात्मक निष्कं निकाला जा सकता 
है कि उपलन्ध गुल वणैनात्मक सादित्य सर्वथा टीक है | केवल 
ग्रन्थ संग्रहात्मक होने के कारण सिलसिन्ञे वार खनिजौ का स्वरूप 
सममन कठिन हो गया है । किन्वु यद मानना -पदेगाः कि प्राचीन 


-रसरत्नसखभुख्चंये 


भारतीय रसशाच्ियो को पारद-निकृष्टि के समस्त खनिज विदिते 
थे उन्दने उनका वर्णन इतना दी किया है जितना श्रौव्रधनिर्माण 
ज्ञान के लिप प्रावश्यक है । रसराल्ियो ने श्रौष्रधोपयोगी खनिज 
का सं्तेप मे परिचय देकर उसके शोधन मारण च्रौर श्रौषरधि- 
गुण-धमं पर विशेष प्रकश डालने का प्रयास कियाहै) वैँ 
का यद्‌ ग्रभिमान ठीक दहो सक्रता है कि गत मारतीय संस्रृतिके 
समयमे, जवदेशकी उन्नतदरा रदीदहो, सर्वत्र ज्ञान प्रसार 
करने का कायं यहां के विद्वान्‌ करते रहंहो, पर आजकल की 
पारतन्न्य दशा मं उक्तं श्रमिमान दक्ोड़ कर रसशाल्रोक्त खनिज 
का वतमानकालिक उपलन्ध ज्ञान प्रात करना वैय ब्ध के लिये 
परमवश्यकहै। जो श्रौप्रध द्रव्य बाजारमनेश्चारहे है वेःप्रायः 
कृत्रिम शरोर श्रशुद्ध मिलते है । ग्रौर बड़ी २ नामधारी फामेसिया, 
जिनके श्रधिष्ठाता द्रव्य शास्र के निरत्तर मद्धाचा्यं है, इन्हीं द्रव्यो 
से निर्भित श्रो प्रधि, देश की परोपकारिणौ फमसी कड कर, मेचते 
है त्रोर लोगे के गलेमेंज्ञदर का घंट उतारते ह । इनकी मूर्खता 
त्रौर हठ्धर्मीं का फल निर्दोष जनता को उडाना पड़ रहा है । 
पारद केभेद 

““्सो रतेन्द्रः सूतश्च पारदो मिश्रकसथ। । 

इति पञ्चविधो जातः केत्रभेदेन शम्भुजः ॥* | 

९ रसपारव्‌ः- यह रक्त वणं का होता है। इसे (६.6 
02106 ण लाता ) रेड श्राक्सादइड श्राफ मरकरी 
कदते है | | 

२ रसेन्द्रः--यह सूत तथ श्याव वर्णं का होता है | इसे 
इम्प्योर (11106) पारद्‌ कहते है | 

र सूतः पौताम तथा सूक्त द्योता है। येलो श्राक्सादड 


श्राफ मण्करी (२५1० ०51१९ 0 लालया ) 
समना चाहिये । -- | | 
७ पाद्‌: यह चच्चल सवेत वर्ण ॑वाला--पिषली हुई 


चद्‌ि। 'गलद्रूप्यनिमम्‌' होता है । इसको नेयिव मकरी ( १९1४8 
11 6४८पाफ़ ›) समना चाहिये | ॥ि 

५ मिश्रकः-- यद पांचवें प्रकार का पाद्‌ न्न्य धतुश्रो के साथ 
मिला रहता हे । यह मभू रक्त के समान सुन्दर चमकदर होता 
है। यई नगवङ्गादि दोषयुक्त होता है (14116 फछ#90 1,106, 
८116 80 [680 . ) | 

अद्ध पारद के लक्षण 

(धूम्रः परिपाडर्च चिवो न योज्यो रसकर्मसिद्धौ 1» ` 

रस भरन्थी म विष, वहि, मल, नाग, वज्ञ श्रादि दीरषो कै 
परतिरिक्त चापल्य, गिरि श्रौ९ श्रसद्यामनि ये तीन महादोष श्रौर 
मी माने गये है । चपल ( विस्मथ-घातु ) कमी कमी पारद्‌ के 
साथ सयुक्त होता है। चपल के साथ पारद्‌ उसके द्रवं 





एकादशोऽध्यायः 


( #नध17£ 7016) को घटने के लिये मिलति है । इससे 
पारद मन्द आच परमभी शौीघही पिघल जाता दहै श्रौर उसे 
स्गीरियो यादर्पिंग ( 86760 ए 108 ) के व्यापार मै ्राजकल 
प्यवहृत किया जता है । यह श्रो्रधोप्योगी नहीं होता क्योकि 
इसे चपल दोष उपस्थित होता है । चपलधातु के जो कुलु गुण 
लिखे है । वे सत्र त्राजकल भी नव्य-विज्ञान सम्मत सिद्ध हरे है। 
विशेष्रतः इसको रसबन्धनकारक माना गवा है शरोर लाक्तावत्‌ 
शप्रद्रावी भी | इसका एक योगिक बुडस मेटल ( ५००१३ 
1९४४९ ) नाम से बाजारो मे प्राप्त होता है उसका द्रवणाक 


( 16018 010४ ) ६०.४५ डिग्री है | इसी प्रकार गिरि दोष ` 
पारद भै खनिज के साथ श्रास्तेनिक 
( ^18€110 संखिया ) श्रौर एन्टीमनी ८ 77107 . 


समर्भना चाहिये । 


सुरमा ) श्रधिकांश मे मिले हुये प्रसर होतेदहै। ये दोनो दोष 
संभवतः गिरि दोष है । इसी प्रकार कुं एेसे भी पारदीय खनिज 


हं जिनके साथ ्मत्यल्प मात्रा में - पाये जनि वाले श्राक्सीजन 


( 0250 ) श्रौर लवणगेस ( (1110179. ) क यौगिक होते 


है, ये श्रत्यन्त उड्नशील होते ह । यह मन्दतम श्रग्निकोः-भ्प : 
दीं दोषोको देख कर णरदमेः 


सदन नहीं कर सक्ते है। 
द्रसद्याग्नि दोष भी गोण-रूप म माना गया है । यही बातं श्रायुवेद- 
प्रकाशोक्त निर्माण उदरेण से पृष्ट होती है :- 

(नागो वंगो मलं वहिश्चापर््य च विप्रं गिरिः । 

श्रसह्याग्निषैहादोषा निस्गात्पारदे सिताः । 

विषं वहि्मलञ्चे ति दोष्रा मुख्प्रतमास््रयः ॥ 

रस म स्वाभाविक शरोर सांसमिक दोपरौ को एकत्र लिख कर 
पुनः प्रथक्‌ कर दिया है । कुं विद्वान का मतं है कि जो स्वा- 
भाविक उड़नरीलता है वही उसका शसंद्याभि दोष है श्रौर्जो 
साधारण तापक्रम पर भी द्रव रहने का स्वभाव है वदी चापल्य 
दोष है) ये उसके स्वाभाविक गुण है । इनको दोष मानकर 
उनका निराकरण करने का प्रयत करना गलती है । इससे पारदं 
का धातुत्व नष्ट होने की श्रथवा द्रव्यान्तर होने की संभावना है । 

साधारणतया बजार का पारा किसी विशेषांशमे श्रन्य 


धातुर से संयुक्त रहता ह, इस कारण यदि स्वच्छ चीनी के पत्रं 


मै थोडासा पारदे रख कर रसे तिरछ्खाकेरेतो पारदकेकंण 
पुच्छयुक्त दिखाई देँ । श्रशुद्ध पारद को यदि वायुम दहिलविं 
तो पारद के ऊपरी भागम कले से चुणं की सतह जम जविगी 
जिससे पौरद के छोटे २ कण श्राढृत हो जायगें । यह रज पारद 
के साथ मिले हुये धतुश्रो के श्राक्सिडेशन (01081071 ) 


होने से उत्पन्न होती दै। रस-तरंगिणीकार ने भी यह मत. 


लिखा है -- 
“धातवो रससंरिलि्टा यद। विष्ुपदामृतम्‌ । 
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गृह्णन्ति हि तदा तेषां कश्चिद्‌ भागो ऽवशौर्यते ॥ 
ततश्चूणैत्वमापन्ना रसमाच्छादयन्ति ते । 
तेनावरणसाम्येन धातवः सूतसंगताः ॥ 
कञ्चुकाख्यां भजन्तीति प्राच्यपाश्चात्यसंमतिः | 
कैश्चिदेते कञ्चुकाख्या दोषा श्रौपाधिकाः स्प्रताः ॥2 
इन न्य धाठुश्रो के संयोग से पारद को मुक्तं करने का उपा 
पातनक्रिया ( {2181118.#100 ) है । यदि पारद के साथ अल्प 
मानना मी यशद्‌ अथवा नाग की मिलावट होगी तो उसकी उडन- 
शीलता बहुत कम हो जायगी । इसी बात का प्रमाण श्रायुर्वद्‌- 
परकाशोक्त रससिन्दुरनिर्मांण-विधि के पाठ मे "पपवनाशनस्य 
( नागस्य ) शब्द के प्रथोगसे प्रात होता है। इसी -लिये तीत 
अ्चदेनेकी श्रज्ञादे दीहै। क्योकि उङ्‌ जने की सम्भावना 
कम होती है। 
‹भार्गीरसस्य त्रय एव भागाः, गन्धस्य मापः पवनाशनस्य । 
संम -गादं सकलं सुभारडे, तां कज्जलं काचङृते निदध्यात्‌ ॥ 
संवेष्टच मृत्कपरकेर्घरीं ता, मुखे सुचृर्णा गुटिकां च दत्वा । 
क्रमाभिना जचीि दिनानि पक्त्वा, तां बाल्ुकायन््रगतां ततः स्यात्‌ ॥ 
बन्धूकपुष्पारुणमीशजस्य, भस्म प्रयोज्यं सकलामयेषु । 
निजानुपानैर्भरणं जयं च, निहन्ति वल्नक्रमसेवनेन ॥ 2 
( श्रायुवेदप्रकाशं ) 
शद्ध पारद के लक्षण 
शुद्ध पारद रजताभ उञ्ञ्यल वणं का होता है साध।स्ण 
तापक्रम पर द्रवरूप रहताहैश्रौर दहिलनेसे इसके गोल कण 
बनते है तथा प्रथ्वी पर प्रसे गिरादेनैपर छोटे २ कणौमं 
विभक्त होकर फेल जाता है। इन भिखरे हुये कणौ को पुनः 
मार्जनी वा वलन से एकत्रित करके पात्र मै मर सकते ह } पारद्‌ 
च्रतन्त-शतांश पर सफेद रागे ( 1; ) का सा ठोसहौो जाता 
हैश्रौर चकूसे काटाजा सकता है। द्रवावस्थामे.पारदकी ` 
पतली तह पारदर्शक ( (8100609 ) होती है शरोर उसमे 
नीले रंग की श्राभा दिलाई देती है | रसेन्रसार म भी लिखा दैः- 
“्रन्तःसुनीलो बहिरुज्ज्लो यो, मध्याहसुयंप्रतिमपकाशः ।'* 
थोड़ा सा पारद एक काच वां चीनी के पत्रमे रख कर उस 
पर ऊपर की न्रोर से पानी की तेज्ञ धारा गिरं जातो परदं 


कै बुलबरुले (80168) पानी की सतह पर वैरते हुये दिखाद 


देत है जिनमे नीली श्राभा दिखाई पड़ती है शरोर वे शीघदहीं पूट 
कर ठोस पारदकरण मे परिवर्त हो जाते है । पारद का श्रापेद्िक 
घनत्व १३.६ है । पारद २३५७ डिग्री की गरमी पर उड़ने लगता 
हे । पारद्‌-वाष्प वर्णरहित होतौ है 1 रसायनशास्त्र (11167018 . 
प) के अनुसार यद्यपि पारद उच तापमान धर उङ्ता है 


| तथापि साधारण तापक्रम पर मी श्रत्यल्प मोात्रामे उड़ता देखा 
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गया है एक चीनी के पात्रमै पारद्‌ रखकर ऊपर . सुवर्णं के 
पत्रमैटकदेनेसेदो तीन मासमे इसकी मन्द उड़न-शीलता का 
परमाण प्रा दो जाता है। इर्तने समयमे पारद्‌ सुवर्णपन्र पर 
लगा दृष्टिगोचर होता है । पारद द्रव्य होते हुए. भी खोड, गन्धक 
शरोर खड्या की त्रिगुणा मारा के साथ घोटने ते ्रत्यन्त सुक्तम 
कणो मे विभक्त दो जाता है । इसको पारद्‌ की मूर्ुना वा मारण 
(2017९10 ` 07 १62.१108) कहते हैँ । 


पारदः के दोष 


प्राकृतिक पारद्‌, हिङ्गुलोत्थ पारद तथा उसके रसकं सदि | 


यौगिक दाहक विष हैँ । पारदमें श्रन्थ धातु भी मिले रहते है.। 
इन्दी दोषो को दिखाने के लिये “विषं बहिर्मलञ्चे ति. दोषा नैस- 


भिकःस्तयः'” पाठ पदा है । श्र्थात्‌ श्रशुद्ध पारद मारक होने से 
विष, दाहक होने से बहि ग्रौर धात्वन्तर क संयोग होने से मल- ` 
दोष से युक्त पारद .माना गया है । दोष्युक्त पारद के अथवा | 


 पारदीय योगिक के द्रधिक मात्रा त्र सेवन करने से स्वे मर्ण- 


सन्तापमृन्छनां हेतवः क्रमात्‌ त्रादि उपद्रव होते ह । यदी उपद्रव 


पस्चित्य रसश स्त्रज्ञ भी मानते है । घोष की मटेरिया मेडिका 


(1061612 11 6्ता५8) मेँ. पारद्‌ प्रयोग कै(^ ०८४० 1"9०{९0 | 


‰0#10) कै प्रकरण म लिला ह 
40१९ 7017 ^ ८४ :-- ^ 6०४6 {00180108 
` 18 106 (नणा0०छ. 11 € प्ा8.18 €8{0€61१11$ 116 
6700116 821४8, 1066 86५66 © &870- 
60710168 10 ए001010. 09198; एपह्ा1ह, ० 
01005 86018, (0118108, 21. €९€.. 0681. 
श्रथोत्‌-पारद के यौगिक विशेषतः रसकपूरादि ( केरोसिष 
 सबलिमेट ) रसपुष्प ( 91016]  श्रौर मुग्धरस ( ७19 
 ए०कवशः ) सेवन करने. से कोष्ठ म भयङ्कर उपद्रव वमन 
( एणा ), विर्वन ( एप£708& ), शूल ( 282 ) 
रक्तातिसार, ( 21006 8४0००18 ) मृच्छ, ( ©01197.6 ) 
तथा श्रन्ततः. रत्यु (1362) मी दो जती हे। इसीलिये षाष्द 
के संस्कारो की हमारे प्राचीन रसशास््रो मै. पूणं व्यवस्था लिली 


गदं है जिससे इन दोषौ का -नाश होकर ये. अधिक रोगनाशक- 
 शक्तिसंम्पन्न बन जायं । पारद का विष प्रभावतो स्वाभाविकी, 


हे । भ्राकृतिक पारद मै संखिया तथा .एन्टीमनी मिले रहते है । ये 
दोर उड़नशील मयङ्कर विष दै त्नतः पारदश्ुद्धि के समयं इन 
विषो की शुद्धि का पूर्णं ध्यान रखना चादि + पारदः म दौ 
भद दोष नाग (1686 ) श्रौर वङ्ग (70) भी मने 
गये 

ध्यौगिकौ. नागवद्धौ दौ तौ जाञ्यध्मानकुष्टदौ ॥” 

ये दोष्र नवीन विज्ञान सम्मत भी द जैसा घोष की. -मेयरिया 





रसरटनसमु च्चये 


मेडिका मे लिखा है--“111]0 1165-6, (7 ४तै 
0111€7 7008185 . 
अन्य धातुर््रो के विध्रयमे लाडर ब्रन्यन नामक विद्धान्‌ ने 
पने फारमोकोलोजी येराप्युयिक्स एण्ड मेटेरिया मेडिका ( ?॥1 
४ 1112.0010ष़ ('116768.-एप€ा^168 ४०0 18.61४ 
116670४ ) नामक ग्रन्थ के ६६१ प्रष्ठ पर लिखा है “0967 
1160218 ` 6६70€619115 16४6, ^ 7860110 200 4.01 
11101 118. © {0868€11४" श्र्थात्‌ अन्य दोषो मे नार, 
मल श्रौर ख्रोतोज्ञन भी हो सक्ते हैँ । इन त्रवतरणो से स्पष्ट है 
किं पारद मेँ श्नन्य धातु मिले रहते है श्रतएव म्ल दोष की भावना 
सर्वथा सत्य है । 
 आ्राजकल पारद से सुवणं बनाने वाले वैज्ञानिको का विचार 
हैकि पारद से सुवर्णं किसी दशा म मी षएथक्‌ करना प्रायः 
छरसम्भव-सा है । 
पारद के कञ्वुक 
उक्त. दोष्रौ के अरतिसिक्तं पारद मे सत्त कञ्चुक दोष भी माने 
गये दै । जिनको रसशास्त्र मे न्रोपाधिक माना गया है-- 
त्रौपाधिका पुनश्चान्ये कीरिताः सस कञ्चुकाः 
पपंटी पायिनी मेदी द्रावी मलक तथा | 
्नन्धकारी तथा ध्वांस्ती विजेयाः सप्त कञ्चुकाः ॥ 
यह पपंटी श्रादि नाम की कल्पना पारदीय मिश्रक की 
त्राति, गुण श्रौर.कर्थके ्राधार पर की गई है। जैसा पुनः 
लिखा हैः- 
“"तस्मात्सूतविधानाथं सहायेनिपुणेयंतः 
संस्कारोपस्करमादाय रसकम्‌ समाचरेत्‌ ॥7 
त्रधुनिक विद्वानों ने पारद पर विशेष प्रकारकी वायु ( गेस ) 
का भी कञ्चुक ( श्रावरण ) माना है। यह श्रावर्ण श्रत्यन्त 
तूच्म दीता है श्रौर विशिष्ट यन्त्र द्वारादही प्रत्त किया जा 
सकेता है । यथाः | 
क्र, क. पश्र &1त 1. 91881181) 18९6 
81071 #1181 & 18.67 07 90801066 ९४8, 01] 
06 110166प्16 1110} ७2 06 वरलाल्लल्व कपंलछ- 
ङ ता 6 इण ग प्ला८प्तफ? ( ताछ) 
01 14676 0768 {8&6 16) ॑ 
पारदं मं श्नन्य धातु मिला करं जब मिश्रकं बनाति है तब. 
जो प्रभव होता है उसके विषथ मेँ रसेन्रचृड़ामणिका पाठ श्रवलो 


कनीय है 


 "शच्राकृष्णएश्चपलो रूः कपिलः कालिक।दृतः | 
` तमास्जीणं जानीयात्‌ सूतकं वातकोपमम्‌ ॥ 
श्वतच्च विद्धि सुस्निग्धं गुरभोजनभोजिनम्‌ । 





पकावशोऽध्यायः 


नागजीर्णं विजानीयात्‌ रसेन कफकोपनम्‌ ॥ 

प्रागुक्तलच्तणेयु्तं समस्तैर्जणतां गतम्‌ । 

तथा रसकजीर्णं च सेन्द्रं सान्निपातिम्‌ ॥ 

तादशं वजंये्यत्नात्तथा खलु घनं गुर । 

भ्रियन्ते प्राणिनो यस्य भक्तणात्तं परिचि पेत्‌ ॥ 

उक्त उद्धरणएसे स्पष्ट है किं यशद, नाग, रसक श्रादि जिन 
खनिज म मिले हूयेहौ तोवे त्याज्य है। य्ह पर “रार 
शब्द यशद्‌ वाचक रहते हुये भी वेगार्थ मै समना चाहिये । 
क्योकि प्राचीन-कल मँ यशद्‌ के स्थानम उसके खनिज रसकं 
(खप॑र) दही का प्रयोग करते थे। श्रौर यहां रसक श्रलग भी 
लिखा है । रसक के सत्वपातन मे भी यशद्‌ न लिखकर “वङ्घाभं 
द्रवते सत्वम्‌” एेसा लिखा है । यह पाठ इस बात की. पुष्टि करता 
है किश्रन्य धतुश्रौके संमोगको ही कन्चुक कहतेयेश्रौर इस 
उपाधिसे मुक्त करनेके लिधे पारदकी अष्टादश संस्कारकी 
व्यवस्था की गरईहे। कुन्नौरभी दोष पारद के रसम्रन्थोमे 
माने द किन्तु वे इतने महत्वपूर्णं नदीं है । भू भिज, वारिज, गिरिज 
सरल दोष है । जि भूमि से पारद्‌ निकला उसी भूमि के संसर्गज 
दोष, जिस सोत के जल म धुल कर. ऊपर श्रकर. दिगुल के रूप 
म जना उसके जलज दोष श्रोर जिस पर्वत के गर्भसे प्राप्तकिया 
उसके गिरिज दोष्र पारद मेँ प्रात - होना सहज है । श्रत: स्थानीय 
दोषो का भी परिमा्जेन कर लेना श्रावश्यकेहै। 

धतुश्रो के परस्पर मिश्रण को श्रांगल भाषामे श्रलोय 


( ^110 फ़ ) कहते है | रसर र 
विधि इसपर 2. लिखी है रसरत्नसषुज्वय म॒श्रलोय बनाने की 


“कष्ठोषधयो नागे, नागो वङ्गे ऽथ . वङ्गमपि शस्त । 

शुल्बं तारे तारं कनके, कनकं च लीयते सूते ॥ 

श्राघुनिक रसायन श्रौर. खनिजं विज्ञान के परिशीलन से 
विदित शेता है कि पारद प्रायः सब धतु्श्रोके साथ मिल कर 
मिभ्रण ( श्रालोप ) बनता है तब यह उन मिभित धातुर्न के 


नीचे की श्रोर रहत है श्रौर मिश्रण के अरन्य धातु ऊपर श्रावरश 


की भाति तैरते दै । यदी श्रावरण भन्लुक होते है। 

पारद के मिश्रण श्रप्यधिक द्वाव पर विशिष्टो जते दहै 
„ याने पारद प्रथक्र हो जताहै। इती ज्ञानाधार पर श्रयुैद से 
पारदशोधन की श्रनेक विधियो का च्राविष्कार हुश्रा। साधारण- 
तथा पारद लेटिन गेबर ८ 16 19610 &©609: ) के मता. 
नुतार वेग; सुवणं, ताम्र, रजतं शरोर लोह के साथ मिलता है । 
श्नन्य विज्ञो के मतानुसार पारद यशद, नाग श्रौ ब्ेसीनम्‌ 
( 28010 प्ण ) धतुश्रौ के साथ मी मिल जताहै। लोहक 
साथ कठिनता से मिलता है । बाजारमै मिश्रक व्यापारार्थश्रति 
ई । पारद शरोर वंग का मिभरकं शी पर कलदद करने के काम 


१९१ 


मै लाया जाता है। स्वं श्रौर रजत के मिश्रक सुनहरी, सण्टरी 
गिल्ट की कारीगरी में प्रयुक्त होते दै । यशद श्रौर वंग के मिश्रक 
विदय त्‌ यन्त्रो के रबर पर चदानेके कामञ्राते दहँ। इसी प्रकार 
मिनन २ मत्रासे बने हुये रजत, ताम्र, वंग शरोर कभी २ सरणं 
श्रौ ज्ेटिनम्‌ के पारदीय मिश्रक दति के खोल ( (9रफ) 
भमरनेमे काम न्नति है। इनके श्रतिरिक्त पोटाशियं (20198811) 
सोडियम्‌. ( 800८ ), अअमोनियम्‌ ( 41111071 )) 
केडमियम्‌ ( 0907010 ) के चरमालयम्‌ ( ^ 718.1-81118 ) 


भी वैय्यार होते रै । 
पारद के संस्कार 

उपर्युक्त दोपरौ को दूर करने के लिये तथा पारद्‌ मे रोगनाशक 
ग्रद्धत शक्ति उत्पन्न करने के लिप्रे श्रायुर्वद ने १६ संस्कारोका 
विधान किया है । किन्त इस समय संस्कारसम्बन्धी ज्ञान बड़ा अधूरा 
ननोर सीमितसा रदगयाहै श्रौरना दी संसकारोपयोगी सव 
साधन च्नौर सामग्री उपलन्ध है तथा उन संस्कारी द्रव्यो के 
विषय च्नेक श्रम रहै जिनका निर्णय होना श्रावश्यक है। 
रसम्रन्थो मे च्रछरह भी श्रौर आठ संस्कार .मी. करने का 
उल्लेख है। इनमे से कदीं कहीं तीन श्रौर कड़ी कहीं च्राठ 
संस्कार करने की प्रथा श्रव भी प्रचलित है। बाजारी पारद 
के साधनार्थं रसशास्ोक्त तीन प्रकार के पातनसंस्कार तो अवश्य 
ही करना चाये । श्र्टादश संस्कार के नाम वणन इसी पुस्तक में 
श्राचुके हं। 

इनके श्रतिरिक्त बोधन, रजन श्रौर श्रनुवासन संस्कार भी . 
माने गये है | पातन संस्कार के तीन मेद हैः-- १९ ऊर्ध्वपातन, 
२ श्रधःपातन, ३ ति्यकृपातन । श्रष्टादश संस्कारोमे प्रथम श्राठ 
संस्कार श्रधिक कठिन नीं किन्तु रोष दस संस्कार करने मे विशेष 
क्रियाकुशलता श्नौर श्रम्यास की श्रावश्यकता है । चारण, संक्रा-. 
मण, ग्रास, सारण, वेधन, शरीरयोग, टति ये शब्द श्रव भी मत- 


मेदं का विषयः ह जिन पर एक मत सिर करे की श्रावश्यकता 


है । यह गुखुपरम्पर-पद्ति के नष्ट हो जने श्रौर गोप्यं गोप्यं 


-की. संकीर्णं प्रवृत्ति का फल है न्यथा क्या ही सुन्दर पद्धति थीः- 


“्रध्यापयन्ति यदि दश॑यितुं कमन्ते, सलेन्द्रके गुरवो शुरवस्त प्व । 


 शिष्यास्त एव रचयन्ति पुरो गुरूणां, रोषाः पुनस्तदभग्राभिनयं भजन्ते ॥ 


| पारद का आयात-निर्यात | 
प्राजकल विदेशी खानों से बाजार मे लोह या चीनी के मज- 


बूत पत्र मै भर कर पारद च्राता है । प्रसयेक पत्रमे ७५ पौँड ` 
 ( लगभग ३७॥ सेर ) पारद होता है । इस पत्र को प्लास्क 


( £1&8 ) कहपं है| , 
सन्‌. १६१२ से १६२९१ तक संसारम पारद नीचे लिखी 


 सरणौ के श्रनुसार भिन्न २ देशो से निकला था। 
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ये अंक पाउन्ड के मान सेहे । 
` `" 0132. 


पारद का शरीरावयों पर प्रभावं 
बाह्य शरीर पर प्रभाव ( 36112115 ) 


परदीय योगो के शरीर मे प्रविष्ट करने के लिये चर्म पर 

रगडा जाता दै व्रथवा धूम दिवा जाता है। ये रोमकूप श्चौर 
स्वेद्तौत द्वारा.परविष्ट होते है। रसग्ण तथा त्त चम॑ पर श्रथवा 
श्लेष्मकला पर लगाने से शोधन ( 47186116 ) तथा 
सक्रमणनाशक ( [219177601211 ) का कर्यं करते हैँ। 
रसकमू र विशेषतया प्रभाव करता है । रसकप्रूर का एक भाग पोच 
लाख भग जलम बुला ह्र कीटागु्ो ( @€ा718 ) की 
ड्ध को रोकता दै श्नौर पचीस हजार भाग यै घुला दुरा साधा- 
र्ण जीवाशुच्मौ का नाश करता है | जर्मनी का जो सग कमीशन 
( 72128च€ (07071188 ) बम्ब मे ज्जिगकी जांच के 
लिव श्राया था उसने परीक्तर ( ला 17ला0६ ) करके 
देला कि एक फीसदी कै रसकपरूर का घोल क्ञेगमें कीयरुत्रौ 
#1 तत्कल्ण नाश करदेताहै। इसी प्रकार पारद कै श्रन्य त्तर 
मी पराश्रयी ( 221451{61त6€ ) कीटनाशक है। रसकप्रूर 
गहु घोल (रसे ब्रेन रस्कपूष्ट रौर जल ९ श्रौ) 
चरर न्य रसपुष्य रौर पारदीय ्तारोके लेप श्रादि शोथहरं 
( 47110110915४6 ), संकोचक ( 4 811171€118. ), उत्तेजक 


(-8्णणशण ) न्रौ प्रतिद्रावक ( †२०8०19९]1/ ) होते है| 
इसके विपरीत धनोल शोथोत्पादक होते ह । 
आभ्यन्तरिक शारीर पर प्रभाव ( 1711€1112]] ) 
द्राभ्यन्तर शरीर पर भी वैसादी प्रभाव होता है जैसा 
बाहिरी शरीर पर । श्रधिकांश मे भीतरी भागम श्लेष्मकला का 


ही श्रावरण होने के कारण चर्भकी श्रेत परदीय क्तारो का 
प्रभाव शीघ्र होता है। 


महास्नोत ( @७510-171681791 ) पर :- पारदीय 
रसकप्ू रादि क्तार मुख, दन्तमूल, दन्तवेटक ग्रौर लाल।ग्रन्थियो 
पर प्रभव करते ह जिससे लालाखाव श्रौर मुखपाक दो जाया 
करते दं । यह प्रभाव रसकपू^र खिलाने के समय स्थानीय 
( 1०५] ) नहीं द्योता किन्तु जव वह शरीर मे व्याप्त होकर पुनः 
बर्हिर्‌ लालाग्न्थियों दवारा निकलता दै उस समय देखा जातां है । 
जो वैच्र फिरंग रोगी को बड़ी मात्रा मे रसकपू र शीघ्र लाभ होने 
के लिव खिलते है उन्दोनि देखा होगा कि कुलं कल के उपरान्त 
रोगी का मुख शोथमय हो जाता है श्रौर श्रविराम लाल।(सख[व 
प्हृतत होने लगता है। यह खव शनैः २ धन होने लगता है 
प्रार्‌ सारे दति प्रायः हिल जते ह। पारदीय कतार श्रामाशय सें 
पट चने पर विशेष जटिल यौगिक के रूप मे परिवतिंत होकर प्रथम 
श्रध लनशील वनते है । इनतें मु ल्यतया श्रल्बयूमन (4417077), 





एकादशो ऽध्यायः 


सोडियम ्तोराइड ( 3041?) (11101146 साधारण लवण ) 
गरीर क्लोरीन ( (11011706 ) मिले होते दहै । ये प्रारम्भ मेँ 
ग्रघुलनशील होते दह। किन्तु फिर ग्रलन्यूमन या नमकंजो 
ग्रामाशय सं रहता है उसके श्राधिक्य से घुलनशील होकर शीघ्र 
शरीर में प्रवेश कर जापे है । सम्भवतः दसीलिये वैय लोग पारदं 
प्रयोग के सपय नमक का परहेज कराते दै । लव्वानच्र कै ऊयरी 
भाग श्रौर ग्रहणी मे खनिज पारद्‌ कज्जलौ, रसपपटी, मुग्धरस 
( 216४ 70 पला ) सपुष्प ( (2006 ) कै जनि से 
स्थानीय ग्रन्थिकं उद्रेचन (966169018 } ग्रान्त्रगति 
बदाते ३ै। इस प्रभाव का फल यह होता दै कि ग्रान्निक द्रव्य 
इतनी शीधता से नीचेकी शरोर गति कसे ह जिषसे साधारण 
पित्तः--ओ स्वाभाविक दशा तर शरीर मेँ पुनः शोषित हौ जाता 
है यह नदीं हो पाता, शरौ दस्त गहरा हर सा होने लगता दै । 
इसी लिथे पारदीय कतरो को रेचक मानते द । यह रेचकशक्ति 
ताररेचनो के योगौ से श्रधिकदहो जाती है। इत प्रभावके 
लिप मगनेशियम्‌. सल्फास ( 1/12068पा0 91. ) कृष्णः 
लवण मिश्रित पंच संस्कारादि योश व्यवहार किव जा सकते ६ । 
भ्राजकल ग्लू पिल्स ( 1106 [1118 ) इच्छमेदी, के लोमल 
ग्रादि रात्रिम सेवन कराकर प्रातःकाल करविरेवन परिल की 
प्रथा प्रायः पश्चा चिकित्सौ मे प्रचलित है। एेसा कणन से गरु 
विरेचन हो जाता है। किसी शारीरिक क्षमता श्रादि के कारण 
रसपुष्यादि लेने पर विरेचन न होता होतो ये शारीरिक नुटि 
उपपन्न करते ह श्रतः रोगी की पारदीय क्मताका प्रण विचार 
कर स्धानतया इसका प्रयोग करना चाहिये । पारदीय कै योगिक 
रष्वान्र ने होने वाली सद्‌ ( ¢ त्राण )कोभी दूर 
केरे ६ । दसी लिये रसचिकिःसक रसप्॑टी, ताम्रपपी, पचतिः 
पटी सरपर्टी रादि बहार म लति ई । पे प्रयोगा 1. 
इषे दत बन्द्‌ हौ जति द शौर पेट का पूलना भी कम हो जता 
दे । एवं रोगी के शरीर म शक्ति उन होती ह | इन प्रयोगौ कै 
साथ लवणुयुकत मोजन बन्द कर देना श्रच्छा € । । 
यङृत्‌ (1;४९) पर प्माव :- त्रान्‌ तक मल ध ६ 
क देल कर यह ॒विश्वास किया जता सा है कि पारद्‌ (५ त्‌ 
पतिछावकं है । वन्तु यह विश्वास भ्रमातपकं है । समभ 
सवपूरका प्रभाव श्रांशिक स्प से दता हे । परन्तु ९ 
शरीर | तै पुनः प्रविष्ट हो साने वाले पित्त छी गति ्रपोगामी 
रो जने के कारण पार्‌ नौर रसपुष्य मल के षय ५09 ५ 
को निकालने मे | सहायता देते है । गरौ इनका प्रभव पित्त 4 
र पित्ताशय पर उत्तेजक होता दै । श्रतः 4८. 
भति है । 


रक्त पर प्रभाव ( 2100५ 2110 ना८णश्तन (भ 


९.५ 


रक्तागु इद्धि करने के कारण पारद कै यौगिक शक्तिप्रद्‌ (01108) 
माने जते हं । ग्रायुवेद मै रससिन्दूर, स्वर्णसिन्दूर, मल्लसिन्दूर, ताल- 
सिन्दूर, विपसिन्दुर, शिलासिन्दूर, चन्द्रोदय, मकरष्वज श्रादि योग काम्‌ 
म लाते हँ जिनका श्रदयुत्तम प्रभाव होता हे । पारद के श्रतियोग 
ते पाण्डु रोग होता हे । पारदीय प्रयोग रक्त के श्वेतारुश्रो की 
गति को मन्द्‌ करते ह । यह प्रभाव पाचन-विकृति के फलस्वरूप 
होता हे | इसका ठीक २ निय नहीं हयो सकता । 

घृक्क पर प्रभावं ( 1071698 ):--रसपुष्प या न्लू 
पिल्स ( 28106 {1118 ) का प्रयोग करने से कभी २ इनका 
प्रभाव मूत्रल ( 11016116 ) देखा जाता हे । यह प्रभाव स्किल 
( 3९0०1] ) श्रौर डिजिटेलिस (. 12111118 ) के सहयोग 
से वद॒ जातादहे। वक रोगो मे सावधानतया रसपुष्प शरदि 
प्रयुक्त करने चाये । हृदयदौप्॑ल्य के कारण जलोदर हो जाय 
तो उसमे इसका प्रयोग लाभप्रद हो सकता है | 

पारद का चारीर से वहिग॑मन ( £.11711211011}:-- 
पारद शरीर से मूत्र, पित्त दुग्ध, स्वेद, लाला दारा बाहर निक- 
लता दे । वृक रोगो मे यह गति मन्द्‌ ह्यो जाती है। पारद क 
मल के साथ निकास कजली ( 81711016 ) के रूप मे होता 
है । यह शरीर के सम्पूणं श्रवयवौ मँ जमा पाया जाता है । विशेष 
कर यक्र्‌ शरोर श्रस्थिसुधांश माग मे पाया जाता है लालाल्ताव 
द्वारा निकलते समय मयडे सूज जते है। श्रौर दात दिल जाते 
है । ग्रह परमाव लालाखावोत्पादक कोषो पर होता हे। श्रथवां 
उनके श्रन्दर श्राने बाली गव्युत्पादक पंतुश्रो पर होता है! फिरंग 
( 9011185 ) क लिये पारद्‌ विशिष्ट ( 81106 ) श्रौषं 
मानी जोती हे] विशेषकर प्रारम्भिकं श्रौर माध्यमिक फिरंग 
( 19. 70 24. 5126 ) मे विशेष लाम होता हे। 
सम्भवतया यह प्रभाव पिरंगोपादक-की यशुनाशकं शक्ति के कारण 
होता हे । फिरगोलखाद्क परश्रयी कीट को दी पोनीम्प पेलीडमं 
( {11011708 22114172 ) कहते है ] 

क्षमता ( 10161401 )--ग्रायु, लखी, पुरुषो की 
भिन्न प्रवृत्ति, स्वभावादि के कारण पारद के प्रभाव मे श्रन्तर्‌ पड़ 
जाताहे। यह नियमसा हे कियुवा की श्रपेतता बालकं श्रौ 
खयो की श्रपे्ा पुरुष उसको मली भांति सहन कर सकते है । 
वृकरोग, गण्डमाला, रक्त पित्त, शारदीय ज्वर शादि से पीडित 
रोगी इसके प्रभाव से शीघ्र प्रमावित होते दै । कुड प्रकृति पर 
पारद्‌ का इतना प्रमाव हो जाता हे कि रसपुष्प की एक मात्रा ही 
लालल्लाव उसन्न कर देती हे । डा० धोप्रका श्रनुभव है कि 
उन्दौने एक रोगी को १३ सती कैलेमोल केलोसिन्थ के सत्व के साथ 
मिला कर दिया जिससे विरेचन भी दो गया किन्तु फिर भी योगौ 
कौ लालाक्ष(वादि पारदीय विष उत्पन्न हो गये लियो को गर्भ 










१९.६ रसरत्नखस्‌ च्चये 


जञनेद्धियो का-्षय होने लगता है। इसका कम्प च्छक | 
दे। किसी कायं की इच्छा करके मांसपेशिर्यो की गतिको न 
समभ इसका प्रकोप श्रनुमव होने लगता ह| पारद साधारण 
तापक्रम पर उड़ने लगता हे । इसक्री उडनशीलता कितनी ही 
ग्रल्पक््योनदहदो बरावर शरीर पर प्रभाव होने ते विष लत्तण 
उत्पन्न होते जातेद्ं। इसकी शरीरम शोध्ण होने की गति 
्रविरत प्रवर्त रह सकती दै । इसलिये दपंणादि पर लगी पारदीय 
कली से सुरक्षित रहना चाहिये । समय समय पर एसे वा से 
भी परद्‌ का विपप्रभाव देखा गया है | । 
च ऋ. (~ ०.# गं €. भ, 
पारद्‌ आर्‌ उसके यगिकों का श्रोषध-विक्ञान 
वाद्य-प्रयोग व 
| 


रहते पारदीय श्रौषधियौ का प्रयोग करनेन कोद विशेष 
नदी दे । 
तात्कालिक विष रश्च (^ <€ {01८ ^ ८०7): 
साधारणतया पारद्‌ के प्रयोग से संखिया श्रादि उग्र विरो की भाति 
तल्च्वण॒ भयंकर विष प्रमाव नहीं देखा जाता तथापि रसकपूरादि 
पारदीय च्षार यौगिक उग्रविष ह जिनके प्रयोग से मदहाल्लोत के 
प्रन्दर मयंकर उपद्रव होते दँ । यथा वमन, शूल, विरेचन, 
रत्छातिसार, मृच्छ तथा मृत्यु तक हदो सकती हे | 
प्रतिधिष ( ^740॥65 ):-- प्रारम्भ मे सावधानी कै 
साथ वमन कराना या स्टमक पम्प ( 8017026} [पा ) से 
स्नेह पान करा कर प्रच्तालन करना स्नेहन द्रव्य, दुग्ध, श्रण्डे की 
सफेदी तथ। तैलादि का लू प्रयोग कर। वाद मे श्रलकोदल 
( 16081 ) च्रौर मारफीन ( 21211771 ) का प्रयोग करं | 
चिरकाटिक विव - प्रभाव ( (1016 {10:16 
^ € 107) (€ 1211871 ):--यह प्रभाव उन रःगि्यौ पर 
प्रायः देखा जतादहे जो यातो पारद का दुरुपयोग करत हँ श्रथवा 
्रकालिक घटना द्वारा पारद्‌ शनैः शनैः शरीरत प्रवेश होने 
दिवा करते ह । उदाहरणार्थं रसकपूर के व्यदसापिर्यो, पारद की 
खानं म कायं करने बालौ या श्रायनो पर कली चदनि वालो ऊँ 
नमि लिथेजा सकते ह । इसके विष का प्रथम लक्तण श्वास- 
दुगन्धि, मचूडो की शोथ समना चाहिये । इन लल्तणो के 
देखते ही पारदीय प्रयोग यदि सेवन करायाजा रदाहै तो उसी 
समय बन्द कर देना चाहिये । प्राथमिक लक्षणो के उपरान्त सेगी 
को मुखम धतुकासा रुचिकर स्वादं श्रनुभव होने लगता है । 
मवृड़े एेसे सूज तिदह कि श्रल्प स्पर्शा से भी रक्तक्लाव होने लगता 
हे शरोर दति दिलने लगत है । मुख से लालाखाव, गले मे कण्ट 
शालूक श्रौर गलनड़ीशोधदहो जता टै। च्योँद्यी मरे लक्नण 
प्रधिकराधिक वदने लगते दह व्यो ही जिह्वा पर चीर पड़ने लगते 
हं तथा वह शोधथमयदो जाती टहे। कर्णमूल टनुमूल ग्रन्थिं 
परूल जाती हैँ । मूसडे त्र णयुक्त हो जाते हैँ ग्रौर धीरे धीरे लाल।लाव 
गाढ़ा श्रौर चिकरण॒ श्रविरत रूप से वहने लगता है ।` ज्वर होता 
हे, क्षीणता वदृ जती है । यदिपारदकी मात्रा बड़ी श्रौर चिर 
कल तके सेवन की जाय तो उक्त लच््ण श्रधिक उग्र हयो जापते है 
ग्रौर दांत प्रायः गिरने लगते हैँ । सारे मुख में व्रणशोथ हो जात। 
ह । हन्वस्थि का चय, शरीरशैथिल्य, पाण्डु श्रादि रोग हो जाते 
हँ ग्रौर बाहर रक्तललाव होने से रोगी मर जाता ह । साधारणतया 
पारद के वाष्पसे यदि शरीर लगातार सम्बन्धित रहता है तब 
एक विशेष प्रकार काशरीरमं कम्प होने लगता हे। यह प्रथम 
मुख-मण्डल पर दिखादं पड़ता है श्रौर धीरे धीरे दाथ-पांवोकी 
तरफ बता दै। जिन मांसपेशियों पर इनका प्रभाव पड़ता है 
वह्‌ श्रत्यन्त दुर्बल हो जाती' ठै, साथ ही मानसिक दौर्बल्य श्रौर 


























बह्म शरीर कौ शोधनक्रिया ( 4111186 ) के क्लि 
रसकपू र रौर सायानाद्ृड ((#21०) के घोल (80]प०ा8) 
यवत किये जति द | विशेषतः रसकप्रूर का घोल संक्रमणनाशकं 
( [21371166 थ7६ ) कर्यंके लिये श्रौर शसत्र व प्रसव कर्मके 
निमित्त उपयोग किया जाता दै । १ माग रसकपूर, १००० भाग 
शुद्ध जल म घोल कर शबखरगार, टेवल, मेज्ञ, कुर्सी, पदी, स 
यादि उपयोगी सामान, जिनमें संक्रमण की. सम्भावना हे, घोये जा 
सकते हं । इसी घोल से सर्जनके दाथ श्रौर जिस स्थान परया 
शरीर क च्रंगविशेष पर शस््रकर्म किया जाय उसको श्रौर तौलिया 
प्रादि उपचार द्रव्यो को शुद्ध किया जा सकता है | ११००००७ 
भाग का घोल साधारणतया व्रणप्र्षालन के लिये व्यवहार कर 
सकते हे, किन्तु यदि व्रण दुर्गन्युक्तं फिरंग रोग॒सम्बन्धी होतो 
पूरवाक्त घोल विशेषोपयोगी सिद्ध हो सकता है। योनिमार्गं तथा 
गभमाशय प्रत्तालनाथं १-५००० का घोल कामे लाया जाता 
दै । यदि इसकी चिरकालीन उपयोग कौ त्रावश्यकता हो तौ 
१-१०००० भग का ही घोल प्रयुक्त करना चाहिपरे | पराश्रथी- 
ऊमिनाशक प्रभाव के लिप्रेसिद्धरिन ( (ध्7८ ) श्रौर धवल 
निक्लेप ( प्र 116 ए ल्ल्य) के लेप या रसकपूर का 
पोल ( १२ प्रेन--१ श्रंस जल ) ग्यवहार किये जातत है । दद्र, 
पामा, विचचिका च्रादि चर्मरोगों मे मी इसका उपयोग किया जां 
सकता है । भग््कर पामा, कंदकीः खाजदुर करनेकेष्थिन्लू 
द्रादन्टमेन्ट-केलोयल श्रादृन्टमेन्ट ( १ ङम रसकपूशर, वेसलीन 
१ श्रोस ) व्लेकवाश, येलोवाश कै प्रयोग से बहुत लाम होता है। 
धवल्निन्तेप का पूरा. शुद्ध नाम ( #(©८पा ८ 670 णा) 
(11107106 ) हे । पारद्‌ के श्रनेक लेप उत्तेजक श्रौर शोषकं 
दै । इनका प्रयोग गंडमाला, गलगंड, श्र्बुद, ्रस्थ्यवंद्‌, चिर- 
कालिक सन्धिशोथ श्रादि मे किया जाता है| 

शोहर प्रयोग के लिये हलका सिद्िन श्रायन्ट मेन्द 
( अवधा जप्ध्रालप६ ) प्रन्थियो पर लगा कर ्आस्टर लगा 


वकाद्रो ऽध्यायः 


देने से शीघ्र फट जाती है) अनेक प्रकार के स्तनविद्रधि श्रादि 
शोथो मे श्रोलिष्टं दाइदाजिरि का द्रव ५४ मार्फीन ( १--६० ) 
मिला कर लगने से श्रधिक लाभ दहदोता.है। दाहक प्रभाव के 
लिप्रे मक्युःरिकनाइटरेट घोल कर प्रयोग किया जाता है] विशिष्ट 
प्रभाव के लिये न्लेकवाश, प्रतिदिन पिरिग श्रादिके ्रणोके धोने 
के लिये उपधुक्त श्रौषधियां है। जिन व्रणोमे फिरंग के उपद्रव 
का सन्देह हो उनको रसकपूर के ( १५०० ) घोल से देना 
द्रच्छा दे। 

आभ्यन्तरिक प्रयोग-मदहास्लीत (50 7. 
16811112] {168 ) 

फिरंगज स्थानीय मुखव्रण रसकपू रके घोलसे धोने से 
शीव्र भर जति हँ । एतदथं रसकपूर ४ ग्रेन, मरु हारो कोरक 
च्रम्ल ( प्र $५106110116 ^ ५1 ) १० विन्दु, जल १० श्रँस 
का घोल श्रच्छा दहै। वर्चो के बमनजो प्रायः दूध पिलाने के 
उपरान्त तत्ण या दो चार घंटे के उपरान्त हो जाया करते है, 
वे मुग्धरस ( (८फ ए0रतला ) रदमरेनसे $ मेन की मात्रा 
दो तीन घर्टे कै ग्रन्तरसे देने पर रुक जाते है । बालकोंके हरे 
श्वेत, मयियाले, चिकन, श्रल्प मात्रा मे श्रने वाले दस्तो में 
रसपुष्प ग्रौर मुग्धरस का प्रयोग सफलतापूर्वक होता है। युवा 
पुरुषों की विसूचिका ( (1101612 ) मे इसका प्रयोग लाभपदं 
ह । इसके साथ विस्मिथ्रौर कपूर मिलाकर देने से श्रधिकं 
लाभ दहदोता है । करट्ृनत ( 0िण'9ष) श्रौर रक्तञ्वर 
( 80211272 ) जिसमे श्वासकष्ट॒श्रवश्यम्भावी है, मुग्धरस 
‰ मरेन प्रति घर्या देना चाये । क्ष्प्रद्‌ दिक्ता रोगमे श्रल्प 
मात्रामै रसपुष्प रौर न्लू-पलिके प्रयोगसे लाम दोताहै। 
यदि रसपुष्प विरेचनार्थं दिया जयतो श्रधिक लाभप्रद है किन्तु 
ग्रहिफेनसेवियो को इसे कुछ नदीं बनता है । किसी भी दशामें 
रसयुष्प का प्रयोग करने के उपरान्त क््‌(रीय रेचन देना हितकर 
होता है । पारदीय विरेचक श्रौषधियां प्रतिदिन नदीं देनी चाद्ये । 
प्रतिदिन के प्रयोग से इनका प्रमाव न्यून हो जाता है श्रौर शरीर 
मे संग्रह होने का भय रहता है । एसा करने से कभी कमी भयंकर 
द्रान्रिक उपद्रव हो जाते ह । युवा पुरुषौ को प्रवाहिकाकी दशामे 
रसकपूर व-धन्ग्रेन की मात्रा में प्रतिष्टा या दो घण्टा कै श्नन्तर 
से देना लामप्रद्‌ है | श्राच्िक चतम सह्य माजामे रसकपूरका 
प्रयोग बहुत लाम करताहै। त्रनेक प्रारभ्भिक रोगो म जब 
जिह बहुत मलिन रहती ह, ल्प मात्रामे विरेचके रूपमे 
रसपुष्य या मुग्धरस का प्रयोग करने से जिह्वा साफ हो जाती है | 

य॒कृतूसम्बन्धी पैत्तिक विकृति मं रात्रि मे रसपुष्प या न्लूपिल्स 
देकर प्रातःकाल सनाय के रेचकं यौगिक सिडलिज्ञ ` पाउडर 
( ऽलंवल्ट एकरप) या यटमादिचूणं ( 1410 
ए०श्पलः › देने से श्रच्छ लाम होता है । शारीरिक च्राभ्यन्त- 
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१९..9 
रिक शोधमें पारदीय यौगिक प्रयोग करने का मी मत प्रचलित 
है) शरमेरिका के चिकित्सक हदयाव्रस्ण मेँ पयुक्तं करते है । 
जलोदरादि रोगोमेदिनमे श्ननेक वार रसपुष्पादि देने से हृदय 
सम्बन्धी जलोदर मे विशेषतः मूत्रल प्रभाव. करता है । यदि रस- 
पुष्प डिजिटेलिस ( 12112115 ) ओरौर स्किल ( ऽवा] ) के 
साथ मिला कर दिया जाय तो यह प्रभाव श्रधिकदो जाता है। 
यङ्रत्‌ विकारजन्य जलोदरमे श्रस्थायी लाम करता है| वक्त 
विकारजन्थ जलोदर म उसका पयोग नदीं करना चाहिये । व्क 
कै विकारोमे पारद घटित श्रौषधियो का सावधानी से ` प्रयोग 
कृरना चाहिये । | 
शारीर मे पारद पविष्ट करने की विधियां 

मुख के द्रा ग्लू पिल, केलोमल, प्रेपाउड़र, ` करोसि 
सव्लिमेट ८ रसकपू्र ) श्रादि श्रौष्धियो को प्रयोग करते ह| 
शरीर तै इन श्रौषधियौ का शोषण श्लेष्मकला द्वया होतादहैनो 
मुख से गुदा तक सारे महालोत मे श्राच्रत्त रहती है। 

गुदा--पारद की गुदवतिं (6्८पााथा 50009) 
फिरंगजन्य गुद्विकार मेँ गुदा में प्रवेश की जती दै । 

लस्य--( {1111212॥1070 ) का प्रयोग कमी कभी फिरंगजन्य 
नासा कै विकारो मे उपयोगी होता हे । 

धूश्नीकरण ( ए 107) ) उड्‌ नशील रसपुष्प कों 


इस प्रकार से शरीरम प्रवेश करनेके किये व्यवहार करते है| 


पामा श्रादि चर्मरोगो मै गन्धककोभी सारे शरीरनें धूम्र द्वारा 
पटुचाया जाता है | गन्धकं शरोर पारद को शरीर मे पहुंचाने के 
लिये श्रथवा शरीर के किसी श्रंगविशेषर पर प्रभाव पैदा करने के 
लिये यह व्यवस्था की जाती है। जब पारद का धूम्र दिवा जाता 
है तव उसके साथ ही जल वा्रसे भीस्वेद कराया जाता हैया 
जाबारेन्दी ( [400८971 ) श्रौषघ रूपम पसीना लाने के 
लिये दी जाती है। कमी कमी धू्रीकर्ण से श्रत्यन्त दुव्रलता 
शरोर श्रपरसन्नता प्रतीत होती है। पाचनश्रौर रेचन क्रियाकी 
विकृति नही होती श्रौर रोगीकोलभदो जाताहै। बहुतसे 
रोगी मुख से पारदीय यौगिक व्यवहार करने परमी शच्छन्हीं 
होते | वे धूम्रीकरण श्रौर लेपन के पारदीय यौगिको से अच्छे 
हो जाया करते हँ । धूम्रीकरण सर्वाङ्ग या एकाङ्क पर प्रभाव पदा. 
करने के लिये व्यवहृत होता है । ` | 
` ठछेपनं ( {1716101 ) 

शरीरके किसी श्रंग विशेष पर न्लू-च्राइन्यमेन्ट,. लिनिमेन्टं 
या पारद के शओ्रोलियेट रगड़नें से पारद रक्तं के च्नन्द्र प्रवेश कर 
जाताहै एतदर्थं जंघाका श्रन्तरीय भाग श्रौर दाथ की कत्ता 
( 22112 ) श्रधिकतर उपयोगी स्थान समभे जाते द । यह 
विधि बालको की चिकित्सा के लिये श्रधिक व्यवहायं` सभी 


जाती है। २०से ६० मरेन न्लु-आइन्य्मेन्ट प्रतिरत्रिमेया 
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एकं दिन के अन्तर से व्यवहार किया जा सकता दै। जिस स्थान 
पर यह लेप प्रयुक्त किया जायै उसे बदलते रहना चाहिये । अन्यथा 
स्थानिक ( 1.0821 ) दाहादि उषद्र व उत्पन्न हो जाते की सम्भावना 
ह । जमन शआ्राइन्यमेन्ट ( १ भाग पारद, ३ भाग वेसलीन ) वी. 
पी. के योगिक की च्रपेच्ता श्रच्छादहै। फिरग रोग की चिकित्सा 
म विशेष लाभ नियमित जीवन श्रौर उत्तम जल वायु वाल 
स्वास्थ्यकर स्थानम रहनेसे शीघ्र होता दै! शरीर के प्लुष 
या चष्ट स्थान पर ्रथवा व्रण पर पारदीयलेप, बोल स्रौर 
रसपुष्प्‌ के उपयोग से पारद्‌ शरीरम शोप्रित होकर प्रभाव करता 
हे 1 शरीर के मीतरी त्वचा प्रथवा मांसके माध्यम द्ररा पारद 
प्रवेश करने की विधि त्रिट्शि सेनाश्रौर श्रन्य देशों सं श्रधिकं 
प्रचलित है । एतदथ यदि धुलनशील पारदीय न्ञारों के यौगिक 
लिये जार्यै तो प्रतिदिन इन्जेक्शन करना चाहिये श्रौर केवल 
पारद या उनके धुलनशील त्तार लिये जार्यै तो साप्ताहिक 
इन्ञेक्शन करना श्रायश्यक है | व्राजकल घुलनशीन न्ञार- 
यौगिको मं रसकपूर ॐ ग्रेन १७ चिन्दुः खत (109६ 
160 ) जलम बुला कर उस्रं थोड़ा सा सोडिवमङ्कोराद्रड 
( 901 (लात€ खाने का नमक ) २ ग्रेन मिला 
कर प्रयोग क्या जा सकता है । या वादहनायोडादड 
( 81100106 ) ॐ मरन की मतरा तें प्रयुक्त हो सकता है । 
त्रघुलनशीन पारदीय चरौ मं रसतपुष्प ( (21706 ) 
सव से श्रधिक शक्तिशाली श्रौर प्रमावकारी होता ै। रसयुष्प 
१ ग्रेन, तत्त जैतून का तैल ( 81112 011४८ ०] ) १७ 
चिन्दु मं मिला कर सप्ताहमे एक वार इन्जेक्शन करना चाद्धिवे। 
जैतून के तैल कै ग्रभाव मे वेसलीन कामम लाई जा सकती ह| 
इसके प्रयोग से कमी २ कहत कष्ट होता है । इस लिप निम्नलिखित 
यौगिक श्रधिक उपयोगी समश्ा जाता है। इसे प्रे श्राइल 
( अतट 011 ) कइते हँ :-- 
हाड्डा्जिर १ श्रौस, एडेप्सलेनी एन्‌ दाद्ड ४ डाम, 
लिक्रिड पेराफिन १० इम, कार्बालाङ्ज्ड २ 
हस यौगिक का सताहसे १० विन्दु इन्जेक्शन करने का 
व्यवहार है । श्ननेक विदानो ने इसके प्रयोग करने की सम्मति 
दीदहै। सर जे. ट्चिन्सन ८ 11 [. प्रप्८८017050) ) इसका 
मांस मध्यम इन्जेक्शन ( [71270 पऽ ८121 171६7) ) 
करते का विरोध करतैदै। उनकी रायै कि यह पारद का 
तरघुलनशीन कलारीय योग है । इसके . न्रघुलनशाल पारदीय कतार 
का शरीरम शोषण होने मं सन्देह ह श्रतः यहं शयार म्‌ संग्रह 
होकर पारदीय विष का प्रभाव पदादौ जानेसे रोगी मरते हुये 
देखे गये द ] अन्तर्मागीय इन्ञेकशन ( 17189670 
171}ल्८७0 ) कोहनी कै नीचे की प्रधान शिरा मे लेन 
( 1276 ) नामक विद्धान्‌ ने सफलतापूर्वक २० विन्टु फ सदी 


र्खरत्नसमुच्चये 











साइनाइड आफ मकरी ( (‰व717व€ © [(ला-लपा ) | 
घोल इभ्नेक्शन द्वारा प्रवेश किया हे। 
पारद स्नान ( 22४11 ) #. 

हेनरी ली ( प्रलणा$ 1.66) का यच््र इस प्रकार की 
चिकित्सा के लिग्े उपयुक्त है) इस यन्मे एकं सिपिरिट लै 
लोहजाली से चारौ तरफ मदा रहता है । जाली के ऊपरी भागं 
मे चीनी की तश्तरी लगी रहती है जिसमे एक श्रौस के करीब 
जल भर दिया जाता प्रौरलंप जला दिया जाता है। जव 
पानी उवलने लगता है तवर उसमं २०से ३० ग्रेन के लगभग 
उड़ाया हृश्रा रसपुष्प ( (गाल ) डाल दिया जाता है श्रौर 
इसको रोगी के पलंग या कुरसी के नीचे रख कर्‌ उस प्र नघ 
रोगी खड्‌ के रोक ( (10८९) से श्राकर्ठ टक कर तै दिथां 
जाता हे जिससे यह श्रद्ध से चिपटे नदीं ग्रौर समस्त शरीर टक 
दे | बीचरमं क्तोक उठाकर वापपको मुख तक श्रनेका 
द्रावश्यकतानुसार प्रय भी करते हँ । यह्‌ क्रिया १५ मिनट तक 
की जातौ है शरोर चिकित्सक प्ररणतया देख रेख करता रहता है| 
द्मन्यथा रोगी कै मूच्छित हने का भय रदता हे । इस क्रिया कै 
समति दीने पर कोक सहित रोगी को सावधानी के साथडउडा. 
कर लिटादेते शरोर क्रतोक ददा कर शरीर पो कर स्वच्छ वल्ल 
पहना दिये जाते हँ | 

सावधानी ( 2६८८० प६४07)8 ) 

रोगी की पाचनक्रिया शुद्ध न होने पर मुख दारा पारी 
योगिक सेवन नदीं कराने चाद्ये } दु वरल, पाण्डुरोगी, करमाला 
पीडित श्रौर वृक्रेगियो को पारद सात्म्य नहीं होता] शरीर कै 
किश्षी विस्तरत भाग पर पारद लगनेसे वह शोपण होकर विष 
प्रमाव कर सकता दहै। चरतः यथासम्मव थोडेसे स्थान पर ही 
पारद लगने का प्रयन्न कर| योनिश्रौर गमाशय मे पारदीय 
घन घोल ( (0ा८्ला216त 5० पप्ठा ) का इज्ञेक्शन 
न कर | ज्र चिरकाल तक्र ॒पारदीय यौगिक देने की च्रावश्यकता 
हो तव रोगी के लिपरे निम्नोक्त पथ्य का श्रवश्य प्रबन्ध कर| 

( १) फल, हरे शाक, काफी ( (066 ) श्रौर मृहुविरेचक 
( 1252196 ) श्रादि का उपयोग श्रव्यन्त श्रल्प करं | 

(२) मचय, च्रासव, च्ररि्ट श्रादि उक्तेजक द्रेव्य जहां तक्र 
सम्भव दये छोड़ दं । ` 

( ३ ) तमाखू , सिगरेट, सिगार श्रादि का पीना एकदं 
बन्द्‌ कर दं | 

८४) प्रायः उष्ण व्र धारण कर श्रौर शीतसे पूरणं 
सावधान रहं | 

(५) पारद्‌ का सेवन करने वाला पेटा, ककड़ी, करेला, 
तरबूज, कुम्भ क्काट का शाक, केला, मकोय का शाक, कुलथी, 


तिल, श्रलसी का तेल, उडद, कवूतर का मांस, सिका, दही, 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


ऋ 
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भात्त, बेर, नारियल, त्रम, रं, ल्रीप्रसङ्ग, रत्रि-जागरण आदि 
का पूणं परहेज रखे | 
पारदीय खनिज प्रापि के स्थान 

१. त्रिरिश् ॒बोनियो ८ 211४511 2017160 )--इस 
प्रान्त मे रक्त गुल ( हंसपाद्‌ ) प्राकृतिक पारद श्रौर रसपुष्प 
( (210106] ) श्नल्प माता मँ पाया जाता है| 

२. भारतवषं ( 17072 )- यहां श्रव॒ तक कोई 
निश्चित स्थान पारद या उसके खनिजो की प्राप्ति का विदित 
नहीं ह्त्रा है। अमी दाल ही मे चित्राल (पंजाब). की 
नदीकीरेतमे द्गुल के श्रस्तित्व का पता लगा है। यह स्थान 
सावधानी से सुरक्षित कर दिया गया है । इसके श्रतिरिक्त श्नदन 
( 4 ता) ), श्रफ़गानिस्तान, श्रं डमन श्राइले्ड ( 47087187 
18147 ), बमां ( एपा02 ), तिन्बत श्रादि पाश्व॑वतीं देशो 
मभौ गुल के मिलने की संदिग्ध सूचनाएं समय समय पर 
प्रकाशित हुं दै । ( िबरिलोप्राफी भाग २) 

2. अक्रीका ( ^{7108 )- न्यासालेन्ड (वि ४०581411) 
नामक स्थानम पारद का होना बताया गया है किन्तु उसकी 
व्योरेवार रिपो श्रमी तक प्रकाशित नहीं हुई है | 


४. यूनियन आफ साउथ अप्रीका (70) ग 


90 &{1164 )--द्रान्सवाल जिले म स्फटिक के साथ मिला 
ईरा दिंशुल पाया जाता है। एवं इसी देश के श्रन्य स्थानो मे 
गेलेना (1४108 0 1.62 816 ), यशदं 
( 2170€ ), स्फटिक, रेएुशिला च्रादि के साथ प्राप्त होता है| 
एक स्थान पर प्राकृतिक पारदं सस्वणं पाया जाता है । | 

५. उत्तरीय अमेरिका ( 10111 ^7€171{62 )- 
कनाडा ( (27202 ) के सव प्रान्तौमे भिन्न भिन्न जाति का 
खनिज पाषाण शरोर उश्ण खोतों मै -प्राज्ृतिक पारद श्रौर ईिगुल 
प्राप्य है। | | 

६. आस्ट्रेलिया ( ^ "७2112 )--इस देश मे दियल 
पमौर प्राकृतिक पारदं श्रनेक स्थानो मे पाया जाता है । सन्‌ १८६२ 


तक केवल क्रीन्सलेन्ड ( @"6671519171त ) से १३७०० पाउन्ड़ 


पारद निकाला गया है । यहां ज्परालामुखी पाषाण मँ भी श्रधिकतर 
पारदीय खनिज प्रप्त होति है । पारदीय खनिज निकालने कै लिये 
यँ श्ननेक कूप खोदे गये है जिनकी गहराई ५० से २४० फीट 
तक है । | | 

७. पापुआ ( 22८४ )- इस देश मे भी पारद के खनिज 
पाए जति है किन्तु श्रभी तकं पारद निकालने का काम प्रारम्भं 
नहीं हुश्रा है इसलिए. यहां के खनिजो का व्यावहारिकं मूल्य 
का पता नदीं लग सकाहै। | 

<. न्यू ज्ीखेन्ड ( € 26181 )- इस देश में 
.सोना, चन्दी, माक्षिक श्रादि खनिजो के साथ श्रनेकं स्थानों मे 
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पारदीय खनिज पाये जते है । सन्‌ १६१७ से १६२० ई० तक ` 
५०० पलास पारद पुही पुही ८ एषा एण ) नामक स्थान 
से निकाला गया था । इस देशम एक स्थान पर उष्ण खोतमें 
हिंगुल प्राकृतिक -गन्धक के साथ श्नन्य खनिज के सहयोग में 
पाया जाता है । | (1 

९. अल्वेनिया ( 41211212 )--यह विदित हुश्मा है 
किं इस देश म भी पारद के खनिज दहिंगुल रौर प्राकृतिकं पारद 
पाये जति ह किन्तु व्योरा अ्रभी तक मालूम नदीं होस्काहै। 

१०. जेकोस्लोवेकिया ˆ ( (2€0110810रभारं2 )-- 
इसके दो तीन प्रान्तो मे हिंगुल पारद मिभक ( ^703]277 ), 
माक्तिकि, स्फटिक श्रादिके साथ पाया जाता है। खडिया के 
रूपान्तरित स्लेट शरीर लावाके तर (8८6४) के बीचमें 
ईिगुल, गेलेना श्रौर यशद भी पये जते हैँ । 

१९१. फान्स ओर कासिका ( 7174706 27त्‌ 
(05108 )--इस देश के शअ्ननेक प्रान्तो मे गुल श्रौर प्राकृतिक 
पारद चूने ( (211४6 ) की भूमि सें माक्षिक, स्फटिक, यशद, 
खप॑र ८ (91211101 ), गेलेना ( 2178 ), पारदीय मिश्रक 
( &709]्ुभ ), एन्विमिनि, गन्धक, आरसेनिक, स्ञेखिनम्‌ 

( टापः ) च्रादिके साथ पाया जाता है। इसमे क्धेटि- ` 
नम्‌ का श्रल्पांश ही मिलता है | 

१२. जमनी ( (ला04705 })-ज्मनी मे पारद कै 
खनिज श्रधिक नदीं प्राप्त होते है, जितने भी श्रव तकं प्राप्त हए 
थेवेसवकाममेंश्रागये है तथापि किसी किसी स्थानविशेष 
पर च्ननेक अन्य खनिजोके साथ धागे की. शकलके तार से 
दिंगुल के रेरे पाये जाते हँ । एक स्थान पर फोसिल मच्छ 
मे मी िगुल जमा हुच्रा पाया गया है । हि 

इसके अतिरिक्तं प्राकृतिक पारद, रजत मिधक ( ऽपार्लाः 
&7212@70 ) के लोमल ( रसपुष्प ) मेटे सिन्नावार ( कष्ण 
दिगुल ),  मक्रयूरिल केदलोर ( 46700118] ? €1107€ ) 
ताम्रमिश्रक भी पाये जति दहै । इनके साथ २ माक्षिक, रक्त श्रौर 
पीत गैरिक, सादइडरादइट (८ 8106116 ), सुरमा ( छलल) ) 
टटा दीडरादइट ( 1<1916011४6 ) सुवणं -रोप्यमाक्षिक, 
स्फटिक, एन्टिमिनी, श्रयस्कान्ति ( ९10151४6) सिलीमेलेन 
( 51100612 ) अदि खनिज भी मिलते हँ । एक स्थान 
पर २७०० फुट श्मौर दूसरे स्थान पर १२०० फुट की . विस्तृत 
भूमि पर फैले हए पारदीय खनिज पाये गये है । राइनलेन्ड 


 ( सिप्णभात्‌ ) के जिले मे &° प्लास्क पारद प्रतिवप्र यशद्‌ - 


खनिज के साथ निकलता है । वि 
१३. हंगरी ( प्र पण०$ )-महायुद्ध के पूवं हंगरी मे 

वार्षिक € ० टन पारद निकलता था। शरन उसके पान्त बदल 

गये ह । हंगरी मे एन्विमिनि के साथ पारदीय खनिज पाये जाति 
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थे | जहां तक विदित द्ुच्रा है श्राजकल इस देशम पारद 
निकालने का व्यवसाय न्द हो गया है । 

१४७. इर्टी ( [६4 )--इय्ली मे सवंत्र पारदीय खनिज 
प्र्तहोते है । वर्होपर करई एक पुरानी बड़ी २ खानेदँ। 
पारदीय खानों का प्रबन्ध राघ्यकी श्रोरसे किया जाता है। 
इटली मे पारद के मुख्य चार खनिज पाये जाते हैँ | 

(१२) स्वील शरोर ( 8६] 01€ = 5॥ल0[ल् ) 
देत्येनद्ररक्त । इस ७५ फीसदी पारद मिलता ह । 

(२) लीवर शरोर (1.€्टाः 016 = [.€एलालदढ ) 
यक्दाकार हिंगुल या दरदः | यह मृत्तिका जाति का रदिगुल है। 
इस पर स्टेहलजं ( 56111612 ) का श्रावर्ण ( [< €716]8 ) 
कञ्चुकं चटा रहता ह | 

(३) कोरेलादन ( @०121110€ = (०गलाला ) 

प्रवालाभ ईिगुल । 
. (४) त्रिक शरोर ( 8110] 06) गिरि सिन्दूर या रक्त 
गुल ( जपाङुखमसंकाशः दंसपादो महोत्तमः ) | यह पारदीय 
खनिनो के किनारे पाया जाता है। सम्भवतः इसी प्रकार के 
खानजो को देख कर उक्त वाक्य लिखे गये हैँ । इटली के इङ््ा 
(10712 ) नामक स्थानम सवे पुरानी पारद्‌ की बड़ी खाने 
हँ । इन खनो मं एक स्थल पर फन्नेल ८ एणा716] ) की 
शकल के पाइप ( नल ) है| सम्भव है रेस दी कूपाकार छिद्र 
देख कर्‌ रसरत्नसमुचय मँ "जाताः कुपाश्च पच च वाक्य किसी 
मदषि ने लिखे द| इस विष्य मानो ग्राफ श्राफ सर्करी के 
निम्नलिखित श्रवतरण ध्यान देने योग्य है-- 

^^[71 ६116 {77060126 16161100 पा 10८ 
276 3€४१€12] {पा7ल-5112€त्‌ ८१४1168, 8130 
पात्व फाता पाल9[[लिठणड 88त्‌5 27त 125, 
ि0रवता) त लावाः पल्वञपात7ट पाधौ 
6 {ण1161-5112{€५ 04 ए1168 

2118108 $ ६0 {€ $€1{{62] 
ध 07 {0[€8 | (7928 ) आ (ङ्प 2 
1 9? ००, (गला1610, 
{0715 2 12126 व कः 4 कद 

» ६16 [0प्ंठ) ज {161 


13 187२6] ०१ 16 पा एङ 3 ताअ 
060168810718. 


१५. पोर्तुगाख ८ 7011 + 
म 221 )- कु वर्ष से इस दे 
मे भी पारद्‌ की निकासी होने लगी ह । ८ रौ 
९६. रूमानिया ( एरपा12.12 )--इस 


छ पदेश के 
ज्ञलाटना ( 2121718 ) नामक स्थन कै पारदीय 


खनिज से 


रसरत्नसमुच्चये 


पारद निकालने का व्यवसाय किया जाता था, किन्वु व्यवाय 
लाभकारक न होने के कारण प्राचुयं बन्द साहो गया दै। 

१७. रिया ( २७812 ) यूरोप ओर एरिया के 
अन्दर युक्रेन ( (12176 ) सहित- इस देश म म 
१८६७ मे ६१६ मेदरिक टन पारद निकला था। सन्‌ १६९०. म 
तीन-चार सौ मेटिक यन के लगभग पारद्‌ की निकासी ई शरोर 
उसके एक ही वर्ष के वाद्‌ सन्‌ १६११ मे केवल २५. मेष्रिक ध्न 
की उपज रह गई । श्रव बहुत श्रल्प माताम इस देश म पार्‌ 
का रोजगार होता है। सारे एशिया मे दिगुल, प्राकृतिक पार्‌ 
छ्रादि पारदीय खनिज प्रात होते द । माक्षिक, एन्टिमनी, गग्धके, 
गेलेना, स्फटिक, चूना त्रादि खनिज के साथ २ व पत्थर के 
कोयले के साथ मी गुल मिला पाया जाता है। 

१८. स्केन्डिनेविया ( 8५471018 ४19 )--यहां प्र 
प्राकृतिक रजत के साथ पारद पाया जाता है] स्वेडन के सला 
८ 8218 ) नामक स्थान पर पारदीय रजत मिश्रक ( 911९" 
67112127 ) प्राकितक पारद्‌ रौर किसी किसी स्थान पर्‌ 
त्रल्प मात्रा मे र्िंगुल भी पाया जाता हे। | 

९९. स्पेन ( 51917) )--ईइस समय संसार मेँ स्पेनदेशीय 
श्रल्माडन ( 17020871 ) नामक स्थान की पारदीय खनिज 
की खनिं सर्वप्रधान दै । संसारकी पारद्‌ की मांग एक-तिहाई 
दसी की खान से पूरी दोती है । इस स्थान की खानों मे विशेषता 
यह दै कि गहराई के साथ २ अचे दज के उत्तम पारदीय खनिज 
निकलते जति दै । इस समय तक १३०० छुट की गहराई कौ 
खानं खद चुकी द| इसदेशमे शताब्दियों से पारद निकालने 
का व्यवसाय दो रहा है। यदा का मुख्य खनिज पारद निकालने 
योग्य रक्त हिंगुल ( (11112087 ) ही द्रधिकता से मिलता है| 
यह दिगुल बहुत तैज्ञ लाल रङ्ग का होता दै । “जपाकुसु मसंकाशो 
हंसपादो महोत्तमः" इस प्रकार का दिंगुल श्राता रहा है । 

यह शुद्ध खेदार गुल अल्य मात्रा मे पाया जात है| 
जितना मी मिलता है वह स्फटिक, मालिक श्रौर व्रादय के खों 
के साथमे मिलतादै। देले की शकल का द्िगुल जिसमें ६५ से 
८५ फीसदी पारद रहता दै बहुतायत से पाया जाता ह । 
इसके सहयोग मँ न्य खनिज बहुत कम मिले पाये जते 
है| प्राकृतिक पारद, केलोमल बहुत कम मातरा मै मिलता 
हे. स्पेन के एक प्रन्त मे र्त श्रौर कृष्ण दिगुल, 
हरिताल, मनःशिला, श्रासनिक ( 1561116 ) सुधापप्राण 
( [1716 9107€ ), रेणुपापाण ( 921 506 ) श्रादि 
के साथ पाया जाता है। 

प्रल्माडन की खानों मै सन्‌ ११६४ ई० से १६१६ ई° तक 
नीचे लिखी सारणी के श्रनुसार पारद्‌ की निकासी हुई है 


पकादशोऽध्यायः 


समय मेदक रन्स वारिक निकासी 
१५४६.४--- १७०० १७८६३ १०३ 
१७० ०-शटः० ० ४२१४६ ४२२९ 
१८० ०- १८७५. ६०१६ ८०२९ 


१८७६-- १६१६ ४२००० (श्रनुभानित) १०० ०(्रनुमानित) 

२०. युगोस्लाविया ( ६०819918 )--इस स्टेट में 
बोसनिय्रा ( 20818 ), सर्विया ( 5611 ), स्लोवेनिया कानि- 
पला ( 910 ०112--@ ग118.18 ) प्रान्तो मे मुख्यतः पारद 
कै खनिज पये जति हैँ । | 

२९. पिया मादनर ८ 8189, 71107 )--इस देश मेँ 
३००० वरौ से पारद निकालने का व्यवसाय होरहादहै। सन्‌ 
१६०६ श्रौर १६०७ मै वार्षिकं ३००० प्लस्कं पारदं कोनिया 
श्रौर कैरोबुकम्‌ माइनस ( < 01119 8110 < &10 एप्प) 

11168 ) मे निक्रला था । इसी प्रकार एनाटोलिया ( 412 
{0119 ) मे ४००० से ५००० फलास्क प्रतिव्रं निकलता रहता है। 
सन्‌ १६०६ मे वक्रखानीय ( ¶ प्णपं8] ) पारद की निकासी 
१४२ टन्स ( ३७८६ पलास ) हदं थी । महायुद्ध के समय एसि- 
यारिक तुकं की पारदीय खनिं जमैनी के श्रधिकारमे त्रा गदं थीं। 

२२. चीन ( 11112 )-- चीन के अनेक स्थन मे पार- 
दीय खनिज के मिलने की सूचनं समय २ पर प्रकाशित होती 
रदी दै । इस समय केवल युच्रनशानचज्ख । ( धपती 
970 ) नामक स्थन की खानं दी प्रसिद्ध दै । या पर दो प्रकार 
करा हियुल पाया जाता है। एक रङ्ग का तेज लाल (ए1119४76त) 
श्रौर दुसरे का गहय लाल ( श्र ०{€व € "€ ) होता 
हे । यँ बहुत ही प्राचीन प्रणाली से गुल एकत्रित किया जाता 
है | वं इसे ईगुर ( # €1111111101 ) के रूपमे दही तैयव्यार करते 
ह । जिसक्रा स्थानीय व्यापारी रंगसाज्ञी मे उपयोग करते ह । 
प्राचीन काल मे इसी प्रकार कै गुल के व्यापार के कारण भार 
तीय रस-शालियो ने “चीनपिष्ट” श्रोर ^चूण॑पारद्‌ः”' पर्याय शब्द 
स्ख कर ईियुल के चीनसभ्बन्धी ` व्यापार को चिरस्मस्णीय बना 
दिया हे । चीन मै सन्‌ १६०५ ई० के पूवं श्रनेक वधं तक प्रति- 
वर्षं ६४० पलास्क पारद निकलता रहा है । सन्‌ १६१९६ इ० मे 
६५४६८०० पाडन्ड पारद चीन से निकला था । 

२३. जापान ( 18.211 )-वतेमान मै जापान मे केवल णक 
स्थान की खानं पारद निकालने के लिये खोदी जा रदी ह। यहां 
पर दिगुल, चूने कै प्राण ( (५1५८ ) च्रौर रेणशिला के 
सथ पायाजातादै। 

२४, च्य केटेडोनिया ( 7९५ (४1600112 )--न्यू 
 केलेडोनिया के बोरेल ८ 0] ) केनाला ( (४1919 ) 
कोनोग्राना (< 01190108) शरोर पिवाका ( ?1,9.172 ) नामक 

पद 
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स्थान पर पौने दो से सत्रा-दो फी सदी पारदं निकालने बाले खनिनं ` 
प्राप्त दोते ह । किन्त ्राजकल यहां पर पारद की: निकासी का 
कारोबार बन्द है । ` | | | 
२५. फारस ( 2675812 }- प्राचीन समयसे ही फारस में 
पारदीय खनिज का होना विदित था। तखतर्ई-सुलेमान (1210६ 
1-5ऽपालप&०) नामक प्रदेश के. जिर्लो मे रईिगुल, प्राकृतिक 
पारद, पत्र हरिताल श्रौर मनःशिला मिलते ई । हरिताल श्र 
मनःशिला पर्सियन कुर्दिस्तान ( ए€ा8शथा. [ह पपत8ध्थ) ) 
नामक स्थान पर भी पये जाते है| । 
रदे, अष्ीका ( 47102 )--श्रफीका के एलजीरिया 
( &ला72 ) नामक स्थान से कुचं समय पूर्वं॑थोड़ा पारद 
विदेशो मे भेजा गया था । इस देश से यशद्‌, रजतयुक्त ख्रोतोज्ञन 
( &६ल प्र एला ), खपर ( दशथ्णो7€ ), नीलाञ्ञन 
( 4 पपाप्ठ$ ) श्रादि के साथ में दिगुल पाया जता. है| 
एलजीरिया ( #1£€12 ) के अतिरिक्त -नीर-बेनी सोलह 
( 811-8€{-ऽपाश) ) नामक स्थानम जो कोलो ( ८०1० ) 
से६ मीलकी दूरी पर है, गेलेना के साथमे हिगुल मिलता है। 
ग्रोर मी अफ्रीका के नने प्रदेरा है जिनमे गेलेना या यशद के 
साथ दिगुल पाया जाता है । कदीं कदीं स्वतच्ररपसे भी दिरुल 
मिलता है । । ॥ | 
२७. इटालियन सोमेलिखेण्ड ( 11411211 80111211 
12110 )--इस देश के उत्तरी माग मै िगुल होने की सूचना 
प्रकाशित हुईं है । क 
२८. स्युनिस ( ¶पा18 )-एलमीरिया कै समान यहोँ 
भी अनेक प्रकार के खनिज के साथ रदिगुल का जमाव मिलता है। 
२९. अपर सेनेगल ओर नीगर ( (776 86169 
३०१ पिल्ल )--इव देश के बम्बोक ( 80०7 ) 
प्रान्त मे पारदीय खनिज मिलते ह । [त 
३०. नाथं अमेरिका ( परमप 066४ )-उत्तरं 
तरमेरिका के पारदीय खनिज श्रलस्का ८ 4128122 ) से सेन्दरूल . 
त्रमेरिका ( (लातत प्ल ) तक कारडिलेरनरीजियन 
( (गताना ) मे प्रत्त होते द| क 


३९. होन्डुरास ( ्गारतप85 )-दोन्डुरास के प्रला- 


सत्तात्मकं राज्य मे पारदीय खनिजा.का होन चिरकाल से विदित 


हे । सन्‌ १६०६ ई० मे १३८ प्लास्क पारद की निकासी हुदै है । 1 


स्पनिश लोगो के राज्यकाल मे उत्तम दिगुल का जमाव कोमाया- ` 
गुश्रा ( (०1129६४ ) विभाग मँ रहा, किन्तु फिर उसका 
उपयोग नहीं किया गया । ४ 

३२. मेकिसको ( 106>100 )-मेक्सिको मै सर्व॑ ` 
पारदीय खनिज का जमाव पाया जाता है । किन्तु मुख्यतः सानं 











2२०२ 


लस पोटासी ( 897 1018 ५४881 ) रौर ग्वेरेरो 
८ @णला€:० ) राच्ये पावे जति द] यहां के सज पारदीय 
खनिज ज्वालामुखी के उद्रम स्थानीय उष्ण चोतो कौ रासायनिक 
क्रिया से उत्पन्न ए विदित होते दै) इस देश में रक्त ईिंगुल, 
छष्ण िगुल श्रौर रसपुष्प ( (2910706 ) व प्राक्रतिक्र पारद्‌ 
बहुतायत से पये जाते है । जटा पर पारदीय॒ खनिज मिलते दै 
व्हा १०० से १३४ फीट की गहरा के फनल की शकल के कूप 
या चिृ्ध है। ये गतं तेज्ञ चक्कर के साथ बहन वाले जलसे वने 
दए प्रतीत होते द । मेकिसको के सवर स्थानो की पारद निकालने 
की खानों का वणन. पट्नेसे. णेता प्रतीत होता है कि रसरतन- 

समुचय मं जो पारद्‌. गन्धक के यौगिक बनने का वृत्त लिखा दै 


वद यदि च्रालङ्कारिक माषाम नद्येतातो इसी प्रकार से लिखा 


द्रा राज मिलता । 


२३. यूनाइटेड स्टेय्‌स ( 1117160 5६६68 )--प्रायः 
सारे यूनाइटेड स्थ्य्स च्राफ श्रमेरिकामे पारदीय खनिज पाये 
जते है। संसारम स्पेन कै उपरान्त केलिफोर्निया का दूसरा 
नम्बर है । इस देश मे रक्तदिगुल, इष्ण्िगुल, रसपुष्प 
( (2107061 ) शरोर प्राकृतिक पारदं प्रायः मिलित रूपमे 
मिलते हं । पारदीय च्रन्य खनिज भी साधारणतया इस देश में 
यत्र तत्र परा दते हं श्रमेरिका के संयुक्त राव्य के पारदीय खनिज 
हलकी जति के हे, इनमे पारद्‌ ०.५४ फीसदी निकलता है 
तन्‌ १६१८ के उपरान्त पारद्‌ का मूल्य गिर जाने से श्रौर खान 
कै व्यवसान का व्यव बदु जनेसे य्ह के-पारद्‌ की निकासी पर 
बुरा प्रभाव पड़ा है जिससे सन्‌ १६२१ मै ६२२९ पराक दी 
पार्द निकाला गया । यह मात्रा सन्‌ १६२० की श्रपेच्ता श्रधिक 
हे श्रीर सन. १९१२ से १६१६ तककी श्रपे्ता चार्थश के 
लगमग है श्रौरजो सन्‌ १८५० से श्रव तककी निकासी को 
देखने से सव से ग्रल्प मात्रा मानी ज ती है| इस निकासी मं 
मी येक्सास से ३९ छास्क केलीफोर्निया से ३०६१, नवाडा से 
१०० श्रौर इडादो से १ स्क पारद निकला ह । सन्‌ १६१७ 
ते श्रलस्का श्रीर्‌ एरिजोना से पारद बिल्कुल नदी निकाला गवा, 
दसी प्रकार इडोदासे सन्‌ १६१६ शरोर १९२० भँ ्रौरेगेन से 
१६२१ म एकदम पारद की निकासी नदीं हु ई | | 

३४. अटस्का ( 12518 )- इस प्रदेश म जा्जटाउन 
( @60ष्६० 10 ) के श्‌ मील ऊपर नदी के उत्तरीय 
किनारे पर १९०६ म दिगुल के श्रस्तित्व का पता लगा श्रौर 
व्हा पारत निकालने का कायं प्रारम्भ किया गया। वँ पर 
दटिवनादः ( पमिप ), स्फटिकं ( 0), साद्डरादट 
( 9५ ) त्राद्‌ खनिज के सहयोग ते हिगुल पाया जाता 
ह । स्य्नादट ( क. 510110८ ) शरोर दिंयुल 


रखरत्यसभ्ू च्चये 


जपे 
है „| 


मालूम होता है साथ. दी साथ मूगर्भं से निक्रल कर 

हए दै, क्योकि एक दूरे पर जमे हुए पावे जति €, 
जरा पर ये खनिज प्राक्त होते दै उस सथान के गन 
होने के कारण पारद्‌ निकालनेका कार्य वन्द्‌ सा रहता दे। 
तथापि सन्‌ १६१६ मे वहां नत्रीन पद्धति से कार्यारम्भ करिवर | 
गया चनौर जो माल निकला वह वर्दाकेही व्यवसायो के दवि 
बेच दिया गया । इस नदी के बहाव की तरफ़ १०० मीलन 
की रोर एक स्थान पर दिंगुलपाया गया) किन्तु वहा पर 
मी पारद निकासी का काम च्रव तक प्रारम्भ नहीं द्रा दै। इसके 
ग्रतिरिक्त मी श्रन्य कद स्थानोमे रदिशुलल पाया जाता है श्रर 
सेकड़ पाउन्ड निकाला जाता है। नोमे सीवाडं पेनिन्छला 
( 10116 8€21त 2711752 ) से लगसग ६० मलस | 
की दूरी पर “फेसर माइनिङ्ग डेनियल क्रीकः नामक स्थान ह । 
वहा पर एकत्रित रूप से श्रच्छी मात्रा मे हिगुल प्राप्य है। 

२५. एरिजोना ८ ^11202 )- इस प्रदेश म £ मील. 
तक लम्बे ग्रौर ११ मील तक चौड़ फौलाव नै पारदीय खनिज 
पाये जते हँ] जिस भगम हिंगुल मिलता दहै वद ३०० 
५०० फौटकी दूरी पर च्तेत्र स्प से -विभक्त है| पारद निकालने 
कासारा कां खनिज की श्रधिकताको देखकर वीच के भग 
म प्रारम्भ दृश्रा है । यदो पर ियुल प्रथ्वीकीरशिराच्रौर छौ २ 
गत व खंडहर मे पाया जाता दै। कमी २ सैप्यमाच्तिक, खत्रणे 
माक्िकि, गैरिक रादि के साथमे मौ द्ियुल मिल जाता दै। एक 
स्थान पर ३ मील चौडा हिगुलःग्रात्तिका चेत्र दै, जा परं 
कृष्ण शरोर रक्त दोनो प्रकार का र्दिगुल, स्फटिकं, सुधापापाण, 
गेरिक श्रादिकी भूमिम पाया जाताडहै, सन्‌ १६१७ ४ 
पलास्क पारद्‌ यहा से निकला था । | 

३६. केछिफोर्निया ( 1170118 )- सन्‌ १८५० से 
१६२१ तक्र कैलिफोर्निया पारद्‌ निकालने का प्रधान देश रहा 
है । यर्दा से २२६११८१ पल्क श्र्थात्‌ ७६२६३ मेटरिक टन्स 
पारद वार्षिक निकलता दै । यद मत्रा प्रसिद्ध स्मेनदेशीय श्रल्माडन 
की खानोकी निकासी से ५० वधं की पारद्‌ की वैदादश कै 
वरावर है | किसी कारणवश केलिफोरनिया की श्रपेत्ञा येक्सास 
की पारद्‌ की निकासी सन्‌ १६२१ म॒ श्रधिक रही है । लगभग 
८०% फीसदी श्रमेरिका के संयुक्तं राज्य म पारद की वैदाद्विश १० 
खानांसे हुई है। इन खानं मे मख्य न्यूएल्माडन की खान हे, 
दां से सन्‌ १८५० से १६१७ ई° तक १०२११८३ प्लास्क 
पारद्‌ निकला है । इससे दूसरे नम्बर प्रन्यू इद्धया की खने है 

हासे सन्‌ १८५८ से १६१५७ द° तक २३०६४७५ फु स्कि की 
निकसी हृदं है। तीसरा नम्बर ग्रोटदिल का है, यँ ते १८७६ 
से १६१७ ई० तक १५२०६६ स्क. पारद्‌ कौ निकासी हुईं है । 


रः 








 स्कादशे ऽध्यायः 


कैलिफोनिया का पारदीय खनिज प्ाभिका स्थान ४०० मील 
लम्बा श्रौर ७५ मील चौड़ा है ्रौर यहां पर प्राचीन व अर्वाचीन 
ज्वालामुखी कै उद्गम चि श्रनेक पाये जाते है । सन्‌ १६१६ इई० 
म पारदीय खार्नो के मुख्य जिले सानवेनीटे न्यू इद्धया ( 997 
ए€ा1110, पिल 1व13. 1४ 17168 ), सान्या क्लेरा ( 58.119 


(1878 ) सोनोमा ( 8010128 ), सान लुत श्रोविस्पो 


( 5 [.प18 01830 ), नपा ( पवि9{9 ) त्र लेक 
( 1.४1€ ) गशिने जाते है । ` 

३.७. कान कौन्यी ( < (0 पाध$ )--कार्न कौन्टी 
नामके प्रान्तमे पारदीय खनिज प्रापिका जो स्थान है वह 
केलिफोनिया के ज्ञात पारदीय खनिज प्राति स्थान से चिन्न है। 
य्टोका कारखाना हदलदही की शोधका फलहै। यहांकी 

केवल ३० फीटदही भूगभमे दहँ। यासे पारदीयकी 
निकासी हदं हे किन्तु उसका व्योरा उपलन्ध नदीं हैँ । प्रेद वेस 
नामक खान से सन्‌ १८१३ से १६०६ तक € ८३१६ स्क पारदं 
निकाला गया । बाद कों यह खान बन्द कर र दी गड है] प्रसिद्ध 
सल्फर-वेक नामक गन्धक की खान से, जहा पहिले केवल गन्धकं 
की ही निकासी होती थी) ७२४०० शछास्क पारद निकाला गया 
है । यदाकेखोतके जलसे जो गेसें निकली है वे कार्नोनिक 
एसिड, सल्प्युरेटेड हाइडोजन, सल्फर डाई श्रोक्साइड श्रौर 
माश गेस दँ । इन जलो मे कावोंडनेटूस बारेटस, सोडियम्‌ 
क्रोराद 
( नोसाद्र ) व श्रल्कलादइन सल्फाइड धुले पाये जाते है । दिगुल 
विक्त वेसाल्ट नामक ज्वालायुखी पाषाणखंडो के तले पाया जाता 
हे जो किसी स्थान पर दानेदार श्रौर किसी स्थान पर म्ृत्तिकाकरति 
का दिंगुल जमा मिलता है। यहांके िगुल के सहयोगमें 
गन्धक, श्रोपल, स्फटिक च्रौर रौप्यमाक्षिक पाये जाते हैँ | बेकर 
( 282८ ) का कथन हं कि सल्फरक कै अन्तराल कौ खान 
कैलिफोर्निया के प्रधान पारदीय खानों के मुकाबले की हे । 

१६१७ में सल्फस्वेक नामक खानोका माल ८००,००० 
टन व्पियन््रौ से पसा गयाथा श्रौर ससे अधिक पारद इस 
देश से सन्‌ १६१८ मै निकाला गया, किन्तु सन्‌. १६१६ मे फिर 
पारद की निकासी नाम शेष रह गई । लेक जिलेमें पारद 
निकालने कै स्थान सेन्ट जोन्स (8४. 01715 ) श्रौर हेलन 
( प्रला ) है। नापा जिलेम सन्‌ १८६३ से १६१६ तक 
३३८६९५१ पलस्क पारद की निकासी हुईं । इसके ्रतिरिक्त 
कोरोना ( (07018 ), नाक्स॒ विल ( <0> 9116 ) 
मनहाटन ( 118.11112.187 ) नामक खानो मै भी रक्त हिंगुल, 
उष्ण ॒हिंगुल, रौप्यमाक्िक, गन्धकं, रस्व्बिनाइट के साथ पाया 
जाता है | किन्तु सन्‌ १६२० से इन खानौ का व्यवसाय बन्द्‌ दै । 


ड ( लवण ) पोटासियम्‌ क्ोराइड, श्रमोनियम्‌ क्तोराश्ड 





न्दे ` 


श्नोटहिल (0 पता) की खानमे रेखुशिला के अन्दर 
जमा हरा दिंुल पाया जाता है। सन्‌ १८७६ से १९.१७ तक 
९१५२५६६ फ्लास्क पारद कौ निकासी हुं है. । ` 

सानं बेनियो (89 28€1८0 ) जिले मे. २३३४२५६ 
पलास्क पारद सन्‌. १८६५. से १६१६ तक निकाला गया १ -अमारेका 
क संयुक्त राज्य के पारद निकासी का यह जिला सबसे अधिक 
उपजाऊ समभा जाता है। न्यू इड्धियाकी खानसे इसस्टेटके 
सब पारद निकासी की श्रपेत्ता आधा पारद निकाला गया. है। -- 
न्यू इृष्धिया की खान मै अधिकतर उष्ण दिंगुल पाया जाता है । 
यहाँ पारद प्रापि का स्थान २ मील के फैलावमें है। १५-२० 
मील भूगर्भं के अन्तराल में.खुदाईं का कामहोरहाहै। स 

सान, लद, ओओचिस्पो जिलों ने ( 88, पाऽ, 0018780 
(तपण) यर्दा के श्रादिम निवासी ( [पता09 ) 
शताब्दियों से हिगुल का र॑गके कामम उपयोग करते है। 


व्यापरियौने सबसे प्रथम सन्‌ श्टष्रये इस स्थानके खान 


की रन्ञाकी श्रौर सन्‌ १८७६ से १६१८ तक ४६६०० फ्लास्क 
पारद निकला 

क्रो ( 19 ) नामक खनसे १४२१३ प्लास्कं पारद्‌ 
निकाल कर सन्‌ १६१६ मै काम बन्द कर दिया गया था-ग्रौर 


- फिर सन्‌ १६१६ मे प्रारम्भ दहु्रा। यहा पर र्दिगुल, स्फटिक 


च्रीर रौप्यमाक्िक के सहयोगमे पाया जाता है।. यहां परके 
खनिजौ के साथ प्राकृतिक गन्धक भी पाया जाता हे। ` 
श्रोसीनिक ( 0५०४१1८ ) नामक खान से १६.१७ के श्रन्त. 
तक २३५५१ पलास्क पारद निकाला गयाथा। इस ल्िलेमें 
केवल इसी खान से सन्‌ १९१८ मै ९४६० प्लास्क पारद की 
निकासी हुई । य्ह की भूमि म दिंयुल एकसा सवत्र पाया जाता 
है । यो सन्‌ १६१६ मै पारद काणएक श्रौर खनिज ५५० छुट ` 
गि गहरा पर पाया गया है । । ५ 
३८. सेन्डा केण कौन्टि (88४४, (1279, (ठप) 
इस प्रान्त मे न्यू एल्माडन की खानोौ का पता सन्‌. १८२४ मे लग 
गया था, किन्तु सन्‌ १८५५. तक यहा के पारदीय खनिज गुल 
की पहिचान न दहोस्की। यहाकी खानोसे -पारद्‌ की बड़ी 
मतरा निकलने का उल्लेख अन्यत्र किया जा चुका है । इख समय 
तक श्ट कूप ( 87205 ) खोदे गयं है । -यहां के भूगर्भवर्ती 
कन्दराश्रौ की लम्बाई १०० मील के लगभग है} इन कन्द्राश्रौ 
मे से श्ननेक कन्दराएं श्रपने श्रपवेठमी गर दहै । सन्‌ १६१९७ 
नै सब से अधिक गहराई २४५० फुट मानहिल नामक पहाड़ी की 
चोरी (जो १६०० फुट ऊचीदहै)के नीचे थी} इसलिये गृ 
संसारम सबसे बड़ी श्नौर गहरी खान भिनी जाती है। ०० | 


` फुट गहराई के नीचे का भागं कुद वषं हुये बन्द्‌ः कर दिया गवी ` 
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है । स्पेन की अरल्माडन खान के दिंगुल की अपेक्ता यहा का माल 
अत्यन्त निम्न श्रेणी का है, जिस केवल ९ से १ फीसदी तक 
. पारद्‌ पाया जाता है । सोलनो ( 8012710 ) . नामक जिलेमें 
सन्‌ १८७३ से १९१८ तक १७११६ फ्लस्क पारद की निकासी 
हुं । यहां की खान का नाम चेन्ट जोन्स ८ 8६. [०1115 ) हे । 

` इस खान का पता सन्‌ १८५२ मे लगा श्रौर सन्‌ १८७३ म यहं 
से पारद निकालने का व्यवसाय प्रारम्भ हुश्रा । तब से सन्‌ १६१७ 
तंक १६४५५ प्लास्कं पारद्‌ निकाल। गया था । यहां पर हिल, 
से्यमाच्तिकि या विमल ( 1421098४ ) के. साथ पाया जाता 


~ है । दिंगुल के समीप जाड मं गादा गादा खनिज तैल मी जमा 


भिलता है । यह खान ६५० फुट गहरी हे । 


` सोनोमा ( 50108 ) जिले मै सन्‌ १८७२ से १६१६ ई ० 
~ तकर ६६०६३ सक पारद निकालां गया । जिसमे भेट ईर्म 
` श्रौर माउन्ट क्सन नामक सानो से १८७५ से १६१७ तक 
४२०६२ स्कं पारद की निकासी हुई । य्ह पर भी दिगुल 
रोप्यमाच्िक के साय मे पाया जाता ह ! इसी जिले मे रेटल स्नेक 
( एर 996 ) खान मँ प्राङतिक पारद ( 4९.४१८ 
वलप्ठ्णप ) कली मिद्ध की शकलमे जमा हु्रा मिलता 
हे इसके साथ स््ेहयुक्तं शिलाजत्‌ ( किङ एप्पल) मी 
मिला पांया जता है । | ॥ | 
 सोक्रेट गी खान-( 800291९1 1\/1 116 ) मै मी प्राकृतिक 
` पर्द्‌ पाया जाता हे । नीचे की गहराई दिल भी मिलता है । 
पन्‌ ्ह्श्ट्मे यासे कुक पारद्‌ की निकसी की गद किन्तु 
१९१६ म कम बन्द्‌ रहा | | 
दिनिटि ( ग पपत) किलेमे १८७५ से १६६१७ तक 
९११६६ छ स्क पारद उत्पन्न हुत्रा । इसमे से केर्टेला (४861 ]४.) 
के पास की ब्रह्न ( 1४001718 ) खान से २६००० फा 
रद्‌ निकला, शेष श्न्यत्र से निकला । यँ पर जो {यल मिलता 
ह उसका चेत्रफल ५०० फुर लम्बा श्रौर ४ से ५० फुट चौडा है । 
॥ यलो ( ४०) जिल्ेम रीड ( ९९५ ) नामक खान में 
र्ण गुल ही मुख्य खनिज रौप्यमाद्िक ॐ साथ पाया जाता हे। 
यहा की खान ३०० फुट गरी है । | 
३९. इडाहो (10910 )- पेली ८ $्ला$) जिलेमें 
` १ मील लम्बी चौड़ी भूमि मे हिगुल रौप्यमाचिक के साय मिला 
` परया जता हे । यहा की फन नामक खान से १९१७ ५. फस्क 
ओर १९१८ मे २२ स्क परद्‌ निकला । 

७०. निवाडा ( 1२८५६५४ )- इस स्टेट म बहुत सी 
जग फेला हुश्रा हिगुल पाया जाता है । पिलोर नामक्र पहाड़ के 
उत्तर-पूर दो मील की दूरी पर श्रौर मीना स्थान से दक्तिण-पूरव 

श्राठ मील की दूरी पर एक पहाड़ है। उस दिगुल अ्रधिकता 


रसरत्नसम्‌ रचये 


गहराई 


| अधिक उत्तमश्रेणी का दिङ्गुल प्राप्त होतारहा है यहोँकी 





से मिलता है, इसीलिधे उसका नाम यल पर्व॑त ( (पपरण | 
10 पा10810 ) रख दिया गया है | ॥ 
४१. ओरेगन ८ 0168071 )--इस राज्य मे दिंगुल सवच | 
पाया जाता है किन्तु पारद के निकालने की खनिं थोड़ीसीहै। 
जेक्सन जिले मे गोल्ड हिल ८ सुमेर ) के उत्तर १२ मील दूरी पर 
दिगुल श्रधिक मात्रामे पाया जाता है। यर्दा पर १०० से ३०० 
छुट चौड़ा केर है जटां परग्रेनादइट रेणुपाघरण का सांयोगिक 
जमाव है । यहा के खनिज मेँ हिंगुल, प्राकृतिक पारद, रौप्यमाक्षिक, 
सुवण, यशद ग्रोर कृष्ण दिंगुल सा एक भारी खनिज पाया जाता 
है । सर्वत्र उत्तम श्रेणी का खनिज मण्डर की शकल का १ से २०. 
इख का मोटा श्रौर वृत्त की श्क्रितिमें पाया जाता है) यर्दा पारदं 
निकालने का व्यवसाय क्रमशः उन्नति कर रहा दै । यहा की खान 
२७२ फुट गहरी श्रौर ६० फुट लम्बी इस समय है । यहा से 
१५०० टन खनिज से ४२३७५ पाडन्ड पारद निकाला गया |` ` 
लेन (1.26 )-जिलेमे हिंगुल श्रौर प्राकृतिक पारद 
साथ र पाये जाते है । रोप्यमाक्तिकि श्रौर विमल भी हिगुल के 
सहयोगी खनिज दँ । यहा का मुख्य खन्दाक (5\६]४ ) १६० फुट ` 
लम्बा श्रौर १५ फुट चौडा है जिसकी गहराई लगभग ४०० फुट. 
के नीचे चलं) गदं है । इसके अ्रन्द्र का खनिज ५०००० ठन. 
करूता गया था | यहां की खान पारद निकालने की प्रख्य खान 
समी जाती थी किन्तु १६१६ मे बन्द्‌ करदी गई । सन्‌ १६१४ 
से १६२० तक १८५२ छ स्क पारद्‌ की निकासी श्रोरेगन राज्य से 
हदं । 
टेक्सास ( {€२28 ) राज्य की सारी पारद की निकासी 
न्रिवस्टर जिले ( 8160८567 (छप ) से हृद | इस स्थान 
कीखोज श८€४्मे हृदं श्रौर १८६६ से १६१६ तक ८६६७०. 
फ़ास्क पारद्‌ निकला गया | यहां का पारद प्रिकान्ते्र १५ 
मील लम्बा शरीर र मील चौडाहै। यहा की सव्सेन्रधिक 
१६०६ म ३०० फुट थी किन्तु चनड्लि 
( (णणप्ता 1] ) से ४४७ फुट की गहराई पर भी हिगुल कै 
चिह्न प्रात हुए । यह पर॒ पारद के श्रनेक खनिन पाये जति है । 
किसी किसी कन्दरा न॑श्नोक्सीक्को राइड, टलिङ्गवाइट, ईग्लस्यो- 
नाइट, मेद्रोडाइट, प्राकृतिक पारद्‌ श्रौर शल्य मात्रा म केलोमल 
( रसपुष्प ) दिङ्गुल के साथ २ पाये जाति ह| दसासं के 


न 


टेलिगुत्रा ( 1611770० ,) जिले मे केलिफोनिया कौ श्रपेकषा 





५ इ नून 
खान २५०० फट लम्बी च्रौर ५५० फुट गहरी है । यहाँ पर चूने 


कै केकंड़ के साथ. २ दिल, प्राकृतिक पारद, खालिस गन्धक, 
रोप्यमाक्षिक श्रौर विमल श्रन्थ खनिज के सहयोग मै पाये जति 
द । १८६६ से १६२० तक टेक्तास से ६३२७१ स्क पारद की 
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निकासी की गई । सब से श्रधिक माल १६१७ मे १०७६१ स्क ` 


पारद निकाला गया | बाद “मे काम शिथिल पड़ गया तथापि 
सन्‌ १६२१ म केलिफोर्निया की शपेत्ञा टेक्सास मे पारद्‌ श्रधिक 
निकाला मया । उसकी मात्रा ३१४४ प्लास्क थी । 

४२. उटाह ८ 1.1 )-- यहां पर मृत्तिका जातिके ्दिगुल 
से बहुत मात्रा मे पारद निकालने का श्रध्यवसाय होता रहा । यां 
परसोनेकीखनमेसेदही पारद्‌ कै खनिजौ के निकास का पता 
लगा । इस खन म रिमानादट ( {16727011 प्६88€ ) 
न्रौर श्रोनाफ्रादट (८ 0110116 प्र£8७€ ) नामक पारदीय 
खनिज से भी थोडा पारद निकाला गया। १६०५ मे १११३ 
फ़ास्क पारद निकाला गया था । 

४२. वारिङ्खन ( "९8111201 )-- यहा के प्रान्तो मे 
भी पारद की पर्याप्त निकसी हुड है, तथापि १६१२ के उपरान्त 
पारद्‌ के भाव गिर जनेसे शरीर निकासी. का खच बटु जानेसे 
इसका व्यवसाय मन्द पड़ गया है । स्पेन की सरकार च्रप्ने यहां 
पारद की निकासी अधिक बढाने के लिये नवीन शआराविष्कारौका 
बाहुल्य से उपयोग कर रदी है, ेसी दशा मे अमेरिका के संयुक्त 
राज्य के पारद व्यवसाय को अ्रवश्य हानि पर्ुचेगी । यहां पर 
१०४ फीसदी वर्तमानम पारद्‌ निकासी पर कर लगता है । 
सन्‌ १६१४ से १६२१ तक नीचे लिखी सारणी के श्रनुसार संयुक्त 
` राज्य मे पारद्‌ निकाला गवा है । यह मान ७५ पाउण्ड पलास्क 


काटहै। 





८ घ ) केवल इडाहो की निकासी है । । 

७४. दक्षिण अमेरिका ( 30४1 41761108 )-- 
राजल ८ 8718211 ) यह पारद के खनिज पेदोलिये बाले शिला- 
जतु की भूमिमें दछोरे-छोटे कणौ के रूप मे बिखरा पाया जाता है 
या सुवणं युक्ता स्फटिक कै साथ दिगुल युक्त पाया जता है । 

४५. चिली (115 )--इत देश मे गुल रेड पाउडर . 
(२९५ एठवलः 0 € ) गिरि सिन्दूर प्राकृतिक पारदं टिदर- 
हाई ड़ेड ( "1"6112"116011€ ) आदि पारद के खनिज पाये जाते 
है | इनके सयोग मे रौप्यमाकतिक, सुवणं माक्षिक, गौरिक, कटिन 
स्फटिक ऋ्रादि मिले रहते है । इसी जिले मे प्राकृतिक पारद रजत- 
मिश्रक चिरकाल से पारद्‌ निकालने के लिये ज्ञात रहा है। इसके ` 
द्रासपास कै खानो मे ईिगुल पाया जाता है । 

७६. कोरुम्बिया (0111018 )-- इस देश मे हिंगुल 
जू चूं के रय मँ इधर-उधर फेला हुमा पाया जाता है | 


 रौप्यमाक्िक शरोर दिल के साथ साथ प्राङतिक पारद भी मिला 


पाया जाता है । सुवणं श्रौर रजत कै प्राकृतिक पारदीय मिश्चक मी 
यहां पर परास्त होते है । य्ह के खनिज हलकी जाति के होने के 
कारण पारद निकालने का ग्प्रवसाय चिरकाल तक नहीं चल सकता 

८७. डच गायना ( 1 पध५]\ छ प9०9 )--इस देश मे 
& मीलके पैलावमे दिगुल का विस्तार मालूम हुश्राग्रौर 
परीक्षा के लिये जो कूप खोदा गया उसमे २० फुट की गहराई 


एरिजोना इडादी, 
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( चअ ) इसमे एेरिजोना की निकासी भी सम्मिलित है । 

(ब) इस भी एेरिजोना शरोर द्धोरेगन की निकासी मिली 
हई है । | 

(क ) टेक्सास के साथ निकासी दी गहं है) 

( ख ) केवल एेरिजोना की उत्पत्ति है । 

(ग ) रेरिजोना ४०, वाशिगयन ७५ श्रौरः इडाहो 
५ पलास्क है । | | 


पर उत्तम भणी का -खनिज प्रास दुश्रा । इसके उपरान्त यरो का 
[५९ ४ लिपे ५ - ० £ 
विशेष विवर्ण प्रकारित नदीं हुता, न व्यापार के लिपरे यहा कोड 


` द्मध्यवस्ाय ही किया गधा । 


७८. यूकोडर ( £प्४्प०7 ) --ग्रहा पर पारद निकालने 


का व्यवसाय बहुत प्राचीन काल से चलता ह । श्राजकल खानमे `  , 


खनिज शेष नहीं हे तथापि श्रासपास की भूमि मै प्राकृतिक पारद . 
(स  # „, च | [वि । 
पाया जाता है। करीं २ पर िशुल भी मिला हं। | 





को रंगसजी मे व्यवहार करते थे, एेसी किंवदन्ती प्रसिद्ध है। 
यहां पर पारद खनिर्जो का बहुत बड़ा व्यापार रहा है । सन्‌ १५६६ 
` से १५७० के लगमग स्पेन राज्य ने २५०००० ङय.कैस ( लग- 
भग ११७००० पाडर्ड ) देकर यटा की पारद्‌ की खान खरीद ली 
थी । यह खान २२० फट लम्बी, १११ फट चोड श्रौर्‌ ५८५ पु 
गहरी थी । बाद्‌ म निरन्तर कार्यं होते रहने से यहाँ कौ गहराई 
१४०४ फुट तक दो गदं थीं। इस खान का काम बे-सिलसिल्ते 
` -रहा, पर खुदाई का काम खूब होता रहा । यहो पर एक खान की 


` खुदाई सुरन्बा ४८००० गज श्रौर उपरितल पर गहराई १०० से | 


२०० छुट की है । सन्‌ १५.०१ से १९०३ तकर इस खान से माल 
इस प्रकार निकाला गया-- 
| टोल पारद्‌ वार्षिक उत्पत्ति 


वार्षिक 
खमय की किन्टलसमें फ़ास्के के 
| | उत्पत्ति सेद्िकरण हिसावर्में 
 १५.०१-१७८६ १०४०४६६ २१८ ६४२९४ 
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यहा पर की गहराई की नाप करने के लिगे २१ ३ फुट गहरा 
कूप लोदने के लिये प्रथत किया गया चिन्तु वह १९७ फुट पर 
जाकर विफल हु्रा, तव श्न्यत्र पयक्ञ किया गया वँ पर ६८५ 
$ट गहराई तक प्रच कर फिर पूर्व॑ खनित भूमि के श्रन्तराल मेँ 

 पृहचने का प्रथ कियाजारहाहै। यदि यह खुदाई पूर्ण हो 
हे तो ३६३७ फुट .की गहराई होगी) इर प्रयल् के लिये भद्रया 
( ? पा12668 ) तथ्यार हो गई ह । इस खानके पासमे उन्ण 
-जल के करं लोत ३ । 

५०. जनिन ( [पण )-दइस विभाग के योलि ( शपा) 
जिले मेँ स्फटिक की शिराश्नो मे श्रौर रे-पषाणो में हिगुल जमा 
हृत्रा पायाजताहै। रहिगुल के सहयोग मेँ रौप्बमाक्िक पाया 
जता है । यर्दा पर िगुलभ्र्ति के खान के समीप उष्ण जलका 
खोत ह श्रोर उसकी तह पर प्रा्तिक गन्धकं पाया जाता हे | 
इस जिले मे एक ्ननकाचस ( ‰11020168 ) कहलाता है । वहां 
वी की रिराग्रौ मे गेलेना, यशद, रौप्यमाक्षिक शरोर सुवर्ण. 
माक्षिक के साथ-साथ िगुल भी पाया जाता है| 

५१. इवाजुको ( 0411000 )- दस विभाग के चोन्या 
( 10718 ) जिले मे तीन जमाव दै जिस रौप्यमाक्षिक, यशद्‌, 
गेलेना श्रौ सुवर्णमाक्षिक । दशल, येदरादिदट (1९.२१ ९१२४९) 
श्रादि रेशु-पाषराण श्रौर स्फयिक-पाप्राणो के पाये जाति है । 

५२. विनैजुए ( ४ लाल )-सन्‌ १६०४ मै यह 
सूचना प्रकाशित हुदै थी कि यहा उष्ण खोत कै गन्धकं के जमाव 


 रसरत्य सु ख्ये 


७९. वेर ( ए€पप )- पेरु के ऋ्रादिम निवासी लोग हियुल [` के साथ-ताय हिंगुल भी पाया जता दहै। दिगुलके साथ रैष्यं 


| करने की सुलमता हो स्के | 


माक्षिकं भी मिलता है । 
व्योरेवारः विवरण का कारण । 
ऊपर के पारदीय खनिज के ब्योरेवार विवरण के लिखने कां 
उदेश्य यह है कि रसशाख्रोकत्त पारद्‌ गन्धक सम्बन्धी श्ननेक बातों 
पर विचार करने के लिये उपयुक्त सामग्री प्रात दो सके ग्रौर साथं 
दी हमारे देरा के भ्रमणशील वैर उपयुक्त उष्णक्लोतों के पूज्यं 
धामिक कुण्डो व तीर्थो पर्‌ जाकर गन्धक व हिगुल या तत्सम्बन्धी 
च्ननेक जानकारियां प्राप्त करने का प्रयल कर सँ ¦ कष्रीनाय कीं 
याना मे शरोर बिहार च्रादिश्रन्य प्रान्तों मै श्रनेक उष्ण ख्लोत है 
शरोर वहा पर धमोर्थी प्रतिव्ं तीर्थं करने जति है । य॒दि उनका 
ध्यान इस शरोर श्राकर्पित होने लगे तो सम्भव है श्ननेक प्रकार क 
श्रमूल्य खनिर्जो का पता लग जवि श्रौरं भविष्य मे विदेदियो का 
छल न ताकना पड़े तथा हमारे रसशाल्न की सामग्री एकितं 



















दति पारदप्रकरणम्‌ । 


त ट न> ००००० 

अथ हगुर एकरणम्‌ 

हियाल, हंलपाद्‌ः (7०० )(प्) जपाकुखुमसंकाराः, 

( 21181" "60 5पा71५५८ ) न 

गुडहर के पुष्प का सा लाल गुल पारद निकालने का यही. एकं 

मुख्य खनिज है । इसका रंग तेज लाल होता है । यह पारद्‌ श्रौर 

गन्धक का यौगिक है । इसका रंग वैसा ही होता ह जैसा जपाकुसुमं 

का होता. । इसलिये “रेड सल्फादड श्राफ मरी" खनिज ही 

रसशाल् का दंसपाद्‌ हिगुल हे । साधारणतया यह मृत्तिका क 

देलेसाया दनेदार प्रतिमे प्रा होताहै। कमी कभी इसफै 

रवे ( (7#51818 ) भी पाये जते दै । चीनी भिह्टी की करोर 

पर्‌ धिसने से लाल लकीर सिचती है । इसकी कठोरता हीरे कीं 

गरपे्ता रसे रके लगभग होतीदै। हीरेकी कठोरता दसं 

मानी गई दै। इसका विशिष्ट गुरुतर जल की ्रपेक्ता ठ से 

८२ होता दै। इसके दो मेद्‌ श्रौर है | 

( १) यङ्दाकार हंगु ( प्लुत लंण्0210) )-~ 

यहं. यततिका की जाति का है । सम्भवतः रसरतसमुचयोक्त यही 
द्रद्‌ है । = 

` “त रसो मूतले लीनस्ततदेशनिवासिनः 

ता मद्‌ पातनायेत्रे क्तिप्ा सूतं हरन्ति च ॥* 

( २ ) प्रवाखाभः कोरेलीन ( 0111106 )- इसकं 

एक नाम है (कोरेलीन श्र्टजः जिसका श्रथ है मूगेकी सौ 

खत्तिका । यह जमन मापा का नाम है। सम्भवतः इसी के लियै 


पकादद्योऽध्यायः 


रसरल्रसमुचयकार ने ““श्वेतरेखः प्रवालाभो हंसपादः स ईरितः" 
लिखा है । यह पूर्वोक्त हिंगुल काही मेद है। उसका स्वरूप मृगे 
कास। होता है। इसे हिगुल २४ शिलाजत्वंश ( एधा) ) 
५.४ श्रौर स्छुरसुधांश ( 21108014 ग 11706 ) ५६९६ 
रहते है। इस प्रकार का श्िगुल इटली देश मे बहुतायत से 
पाया जाता है । यहां पर इसकी दो जातिर्यो इसी खनिज के साथ 
ग्रौर मी मिलती है जिनके नाम ये ईै- 

1. ऽध्ट्ल ०6 ( 8162 ) (स्टील शरोर) दैत्येनद्ररक्तः। 

2. ए 710] 016 ( 21९ष्ल्‌€८ ) (त्रिक त्रोर) गिरिसिन्दुर । 

इस विष्य के च्र॑ग्रेजी पाठ के शब्द्‌ भी विचारणीय हैः 


 ब्रलःल 076 णः १८८०१४्12९त ऽग {6५€5 
2 0€:- 
(1) 8166] 016 ( 3811672 ) 6 1{€1€७. 1 
0त्ला§ 7 8 (©गाा046६ भात्‌ 6006-6 50911176 
{011. €00४817178 50126 एप प्श 2714. 6271168 
75 116€1८पाफ 
(11) 1.€ण्ला 076 ( [लिव ) ० 7 @्प्९ 
(11111207 8 एप्ा100प§ लवधीङु सथालंक रली 
{0111110 16 [< €16]3 ° 8071672; 


(111) (01211176 016 ( [<०गालाला८ )8 6पा१6 


12106 र्मलप्क 2 (2) [६8 पऽप्थाङु पात्‌ 
17) 8117, धत 2706875 28 आपा [लापी©वत्०8 
1189108 ४16 {गा 2 (© ला21§, 1४ 600४0108 2 
(1710202 १ पिप्पला 2171 5 {10871216 
©{ 1171€ 
($) ए01101६-076 ( ा16्टन्लााट ) ऽवा, 219 पर 
12141 2 9 0771 {60 €610पा, {६ €गा९175 
68 1€८पा¶़ 161 एपा6 116 18 11160 1४1 
10111116, 30116 प पश्च 2110 7216 लठ, 
11.15 {66 {0 निध्पपा©0, [४ भाकरव$ऽ 0८८पा-३ 
५ 16 10718 ग पाल ५९०६, 10८, ६, 
41.42. ` | 
हिंगुङ परिचय 
।'रसगं धकसंमूतो हिगुलः प्रोच्यते बुधैः । 
तसमत्तूतखयो््रह्यः सोऽपि शोध्यस्तु सूतवत्‌ ॥*” (रसकामघेनु ) 
इसका भावार्थं यह है किरस श्रौर गन्धकं के रासायनिक 
यौगिक (८ 51106 ा प्ालाठप्राफ़ ) को हिंगुलल कहते हें | 
इस लिये हिल से पारद निकाल कर उसे खनिज पारद की 
तरह शुद्ध करं । 
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` देश्च ओर र॑गादि भेदं से हिगुर के अनेक नाम । 

दिंयुलं, म्लेच्छं, इ गुलं, चमौरवधंनं, चर्णापारद, दरदं, कुर- 
विन्द्‌, चीनपिष्ठं, लघुकन्दरसं; च्मारगंधिका, रत्नरागकारी, दंस- 
पाद्‌ः, चर्मारः, सुपीतकः, शुकतं उकः, इन िंगुल के पर्यायवाची 
नामो को देखने से स्पष्ट विदित होता दहै किं पारद दिगुल शौर 
तत्सम्बन्धी अन्य खनिजो को भारतेतर देशो से व्यापारी लोग यहां 
लाया करतै थे । जहाँ से श्राया श्रोर जिस तरह के कार्यं मै उपयुक्त 
हु्राया पत्रश्मादिमेरला गया उसी को स्सरण करने के लिये 
वेसे ही नाम रख दिये गये । उदाहरण के लिये म्लेच्छ शाब्द को 


देखिये । यह शब्द पौराणिक श्रौर वैज्ञानिक काल मै यवनो के 


लिये व्यवहृत हु्रा ह । यह यवन ( मीक ) लोग बहुत श्राया- 


जायां करते ये श्रौर य्ह का -कलकौशल सीख जातये, तथानजो 


विशेष्र उन्नति करते थे उसी की परीक्ता यँ देकर यहो के निवासिर्या 
कै भ्द्वाभाजने बनते थे । इसी बात का द्योतक एक शोक वाराह- 
मिहिराचा्थं विरवत “पश्चसिद्धान्तिकाः नामक मन्थमे पाया 
जता है। इस ्रन्थ को प्रसिद्ध डाक्टर थीवो न्नौर सुधाकर जी 
द्विवेदी ने संपादित किया है- 

“म्लेच्छा हि. यवनास्तेषु, सम्यक्‌ शाख्रमिदं सितम्‌ । 

ऋषिवत्‌ तेऽपि पूज्यन्ते किं पुनदंषविजनः | 

म्लेच्छ शब्द का प्रयोग भारत पर श्राक्रमण करने बाली 
जातियो के विषय मे भी प्रयुक्त हृश्रा है । युगपुराण नामक ग्रन्थ 
गागीं संहिता मे लिखा हैः- 

("ततः सकितमक्रम्य, पञ्चालान्‌ मथुरन्तथा । 

यवना दुष्टविक्रान्ताः प्राप्यन्ति कुसुमध्वजम्‌ ||" 

इन श्रवतरणो से स्पष्ट है कि भ।रत के श्रतिरिक्त देश निवासी 
लोग प्रायः म्लेच्छ ( यवन ) कलति थे । प्ररदं श्रौर उसके श्नन्य 
खनिज भारतेतर देशो से श्राया करते थै । इस लिये हिंगुल के 
लिप म्लेच्छ शब्द का प्रयोग द्ुश्रा। | 

इसी प्रकार चीन से चृणं रूपमे रिगुल त्राता था | चश्रतः 
(्चीनपिष्ठं' शब्द रख दिया । उस ज्ञमनिमै व्यापारी चमड़े $ 


 थैलेमे भरकर हिगुल लाया करते थे; इस लिगरे “ध्वरमारगन्धिका?" 


नामरख दिया । कच के पी िरुल की कलई की जती है। 
जिससे उसमे प्रतिबिम्ब दीख सके, इस का को बतलने के लिये 
र्तरागकारी प्याय बना दिया । चीनमे अव तक दहिगुलको 
पीस कर दही व्यापारमे लगाते है। 

( मोनोग्राफ़ शओरोन मकरी श्रोसं पृष्ठ ५६ ) (दरदः शब्द 
खानवाची है | सर पी. सी. राय महोदय ने त्रपने प्रसिद्ध श्हिस्यरी 
श्राफ हिन्दू केमिस्ट्री" नामक प्रन्थके प्रष्ठ ७८, प्रथम भागने 
लिखा है कि दिंगुल काश्मीर के समीप बाले द्रदि खान से आता 


। था इश लिये इसको दरद कते धे । किन्तु “स्वँ श्राफ इरिडियाः 


भः 
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की रिपो मे इस स्थाने हिगुल होने का कोई जिक्र नहीं है। 
मेरी राय मै यह स्थान अरस्वसागर श्रौर फारस की खाड़ी मेह 
जिसको दोरदुर कहते है । यह दो पहाडि्यौ के बीच का तंग 
- समुद्री मागं है । सम्भवतः इसी मार्ग से यवन लोग भारत मे 
हिंशुल लाया करते थे इस लिये संस्कृत मेँ दोरदुर को शुद्ध बना- 
कर “दरदः कर दिया गया हो | इस खान का वर्णन “्सुले- 
मनं सौदागर नामक पुस्तिका ८ काशी नागरी प्रचारिणी सभा 
से प्रकाशित ) मे देख } मुसलमान सौदागर पारद श्रौर हियुल की 
खोज मे फिरते थे श्रौर उसका ज्ञान रखते थे । इसका वर्णन बाल 
नामक विद्धान्‌ ने किया है कि एंडमन श्राइलैण्ड ( 41102102 
1512008 ) मे भी परद्‌ मिलता है । उसका मुसलमान सौदा- 
 गरोने जिक्र किया है 1 जिव्रलियोभ्राफी ( ?1णाल्टाभाङ ) 
के पृष्ठ २६२ पर इस व्रकार लिखां हैः-- 
.. 821] वृप्०६्टड ॐ अलल) 71206 एश 1(0118- 
10170 9त€ा) धथर्लाालाऽ 17) (€ पण (९€प्पा$, ४० 
` पील लरकट्त्द पौन 2 भ्त अक्ता, 12911 149. 
५९ 0 भा श्त इप>>०6त ६० १८ 016 ग ४१८ 
&7त0व712098, 2.00 पदप 11६ 2 776, §व फर 2 106. 
121 16567 गध्ला अग्लि {ए ० ध1€ 
06वल्त्‌ 100ृद. "तफ 276 521१ ० 296 010. 
पष्ट वफदङ 8 वपति प्ल 076, ६ जला€ 
(णपा लाालव एष अणा 0 पतक ‰६ उर्ला० अत्‌; 
वत ४6 10८ पणा) (वदा पाङ 0 पष्ट 
गि, 28 76रलाः 22217 110४764. 


एत्न 26८० एङ प्भ्रपध्जा) ( 744 ०]. 
1 66; पृप्मव्‌ 0 (0 1263-3-12 ) 8४४68 
प्रद 2 8४6 ता) 116 [प्ल 67 21), 70 
12 एवल लतापिप्रल्त्‌ ० ल्रंअ६ 018 (0पाात्तङ 
ए०प्ा ण्म 2 वृ्भाप्रत्क ज पपार 
710] 6 इ€नहत्‌ ४० € णात्‌. 

891 2706278 ४० (०ा)अतलाः १६ 20881016 ४४६ 
तपण पफ 0व्छपा 7 ठज्णणल्त्धजा जत 


धा [्तपञठपऽ व ञलालफप्त०€ तारका) ६० लत 
10 "16 19278 ( ए. 171 ). 


यवन लोग यदा से ज्ञान-मणडार लेकर त्रनेक वार लाभ 
उठा चुके द । चरक, सुश्रुत आदि का श्ननुवाद्‌ कर चिकित्सानैपुरुय 
मी प्रास्त किया हे | स्सकमैकोशल मी भारत से ही प्राप्त किया । 
एवं उसके उपयोगी द्रव्य लाकर व्यापार से भी यथेष्ट लाभ उडातत 
रहे हँ । सर पी. सी. रायने श्रपने रेतिहासिक अ्रन्थ मे मली 
प्रकार इस बात का विस्तृत वर्णन किया है । 


रसरत्नसमुच्चये 




























कृष्ण वणं के ्हिगुल को ध्वर्मारः पीलेस्ग वाले को शुष 
तकः" श्रौर लाल रंगवालेको /हंसपादः, शुकतुण्डकः नाम दिये 
गये हँ । उक्त नव्यमत मे स्व प्रकारके प्रप्य पारदीयं 
खनिजो का इत्त दिया जा चुका है । श्राजकल मुख्य खनिज रक्त 
गुल काही वणेन यत्रतत्र श्माधुनिक भ्रन्थोमै पाया जातादहै 
त्रीर बह भी दुलेम हो गया दहै । इस लिए खनिज श्रौर छत्रिमं 
का मेद्‌ समभना कठिन हो गया है । पर हर्षं है कि रब पूर्वाचार्य 
के मर्तो का फिरसे गवेषणा पूर्वक विचार होने लगा है। 
चनेक प्राप्य रसम्रन्थो के अ्नुशीलन से नौर्‌ श्रवौचीन खनिज 
शाखो के उहापोह से यह विदित होताहैकि प्राचीन कालर्मे 
खनिज हिंगुल दी व्याहार होता था । पारद श्रौर उसके खनिज 
श्रस्व, चीन, जापान आदि देशोके व्यापारी स्थल या जल मार्ग 
खे लाकर यर्होपर बेचा करते थे । किन्तु म्लेच्छो के श्राक्रमण कालं 
मे बाह्य व्यापार च्रधिकांश मे बन्द-सा हो गया एवं देश के अन्दर 
ही रासायनिक विधि से गुल बन कर चचिकित्साव्यापार तथारंग; 
त्रादि का व्यवहार चलाया जाने लगा। च्ियां हिगुलकी बिहु 
लगाना सोभाग्य का चिह्न समती ह । श्राजकल भी इङ्गे 
( इगु ) के नाम से इस प्रान्त मं इसका व्यवहार होता है । सैः 
साधारणतया सिन्दूर (गिरिसिन्दुर ) भी कहते थे । यह गिरिसिन्दर 
( मकरी श्रोक्साइृड ) का ही नाम ह। ` ` ५1 
किन्तु खेद है कि श्राज कल गिरिसिन्दूर शब्द नागसिन्दुरं / 
( लेड पेराक्छादड ) के लिए. व्यवह्यत होने ` लग गयां है, श्रौर 
जशा-जहा सिन्दूर का व्यवहार होता है वह पर यही काम मे लाया । 
जाता हे किन्तु यद भ्रमात्मक है] जिन-जिन योगो मे इसका व्यद 
हार होता है वर्य पर पूणं ऊहापोह के श्ननन्तर ही गिरिसिन्दूर 
नागसिन्दुर डालने की व्यवसा होनी चाहिये । 
प्राजकल रक्तवणं का लेड पेरोक्सादड' ( नागसिन्दूर ) 
वानिंश के काम मै बहुतायत से श्राता दै । 
कृत्रिम गुल बनाने का प्रचार ^रसरत्नसमुच्चय' के संग्रह 
काल के श्रनन्तर हुश्रा हे । रयोकि उम तथा उसके समकालीनं 
न्य संग्र न्धो में इसके निमौण का वणेन नहीं है, न सर पी. | 
सी. राय ने ही इसका उल्लेख किया है । इससे स्पष्ट जाना जाता । 
है कि कृत्रिम ईिगुल-निमाण विधि भावमित्र के पश्चात्‌ यँ पवित्र 
हृदं है । “भावप्रकाशः भे रसकपू र निमौण-विधि तो लिखी है किन्तु ` 
रासायनिक विधि से दगुल बनाने का कदी उल्लेख मात्र भी नहीं । 
है । श्रस्तु, श्राजकल सारे देश में कृत्रिम ईदियुल का ही प्रचार रय! 
है । श्रल्पसंख्यक विज्ञ वै्योके श्रतिरिक्त वै्समुदाय यह भी नही 
जानता कि िगुल कासे त्राता है रोर वह कृत्रिम है या खनिज] | 
माजार मे आजकल दो प्रकारका इत्रिम ईंगुल विक्रया ' 
्रारहाहै। एकतो कणः श्रौर दुसरे को “पमीः कहते है । समौ, | 
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सूरत (गुजरात ) मँ बनता है । सूरत मे सके बडे कारखाने ई | 
प्राचीन रीति से रसकपूर को बनाने बाले व्यापारी इसे भी बनाते 
है । दूरा कठा बङ्गाली कहलाता है । सुना जाता है कि मुशिदा- 
बाद ( बङ्गाल ) मे इसके कारखाने हैँ । किन्तु सब से अधिक 


त्रमेरिका इ ग्लेरड, जनी श्रादि पाश्चात्य देशो से श्राकर भिकता 


हे । सूरत के वै कहते हँ कि यह के व्यापारी विलायती ङ्घ से 
गन्धक के तेजाव कै योग से हिंगुल बनाकर बड़ा लाम उठा रहे है | 
वरहा के गुल के एक व्यापारी ने भी स्वीकार किया है कि गन्धक 
. के तेजाव से बनाने से श्मांच कम देनी पड़ती है । श्रौर माल शौध् 
तैथ्यार हौ जाता है, किन्तु गुण मे प्राचीन टङ्ख से बना हुश्रांही 
श्रच्छा होता है| सूरत श्रादि के वैद्र पहिले इसे बनवाया करते 
थे । व्हा बाले शरन भी इसको बनाने को राज्ञी है । 


हिगल निर्माण की भारतीय विधिः- 
शन्मशुद्धं पारदं भागं चतभांगच्च गन्धकम्‌ | 
उभो क्िप्त्वा लोहपात्रे क्षणं द्यिना पचेत्‌ ॥ 
तस्मन्मनःशिलाचुशे पारदादशमांशकम्‌ । 
कतिप्तवा चाल्यमयो दर्व्ण त्ववताय॑ सुशीतलम्‌ ॥ 
ततस्तु खण्डः करत्वा काचकूप्यां निरुध्य च | 
वसख्रमत्तिकया सम्यकाचकूपीं प्रलेपयेत्‌ ॥ 
सवतोऽङ्गलमानेन छायाशुष्कं ठ कारयेत्‌ । 
बाल्ुकायन््रगर्भे त॒ दिनं मृद्धभिना पचेत्‌ ॥ 
क्रमच्द्धाथिना पश्चात्पचेदिवसपञ्चक्म्‌ | 
सताहत्तत्समुद्‌धत्य हिंगुल स्यान्मनोहरम्‌ ॥› (रसकामघेनु) 
भावाथेः--त्रशुद्ध पारद १ भाग, गन्धक ४ माग, दोन 
लोहे की कड़ाही मे उल कर थोड़ी देर तक मन्द श्च से पका, 
बाद मे पारद की श्पेन्ञा दशमांश मनःशिला चूं भिला कर 
लोष्टे की दर्वीं (कर्धी) से दिला कर स्वांगशीतल होने पर 


उतार द । यह ङृष्ण वणंकाएक देलासाबन जायगा | फिर 


दसके छोटे छोटे इकडे करके श्रातशी शीशी मै भर दै श्रौर उस 
पर कपडमिद्टी कर दं । कपड़मिष्टी की तह एक श्रगुल मोदी 
चारो श्रोर से होनी चाहिए । उसे छाया मे सुख। कर बालुकायन्र 
से, सिन्दुरविधि से, एक दिन मन्दा से पाक कर । बादमं 
दृद्धाभि क्रम से पांच दिनि तक श्रभ्नि दे । एक सताह के बाद्‌ स्वांग- 
शीतल होने परं श्रातशी शीशी सावधानी से तोड़ कर गुल 
निकाल जँ | पश्चाव्य ठंग से गुल बनाने की विधि रसत॑रगिणी 
म इस प्रकार लिखी हैः-- 
“वस्तु मागमितं गन्धं सूतं नेत्रथुगोन्मितम्‌ | 
मृदङ्गयन्त्रे संख्यं वारङ्गं भ्रामयेत्ततः ॥ 
तस्य सम्भ्रमणदिव श्लक्ए्वृणं प्रजायते । 
व्यावतनपिधानन्च संभ्राम्य ह्यवतायेत्‌ ॥ 
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चूण धूसरवर्णीभं यश्रानिष्कासयेत्ततः । 
सुदढायां ततः स्थाल्यां चुर्णमेतन्निधापयेत्‌ ॥ ` 
रेखान्वितमुखी स्थाली बुधैरत्र प्रशस्यते | 
व्यावतंनमुखीमन्यां स्थालीं तस्यां निधापयेत्‌ ॥ 
स्थालीं संभ्राम्य परितो यत्नतो रोधवेन्मुखम्‌ । 
ततः संस्थापयेच्चुल्यां बहि दव्याच्छनैः शनैः ॥ 
ग्रधःस्थालीकरठसंस्थं दिगुलं ठ॒ समाहरेत्‌ । 
ऊष्वेस्थालीतलस्थञ्च पुनः पक्त्वा समाहरेत्‌ ॥ 
हिगुर से पारदारूष्टि की विधि 
बनावटी गुल से श्रथवा खनिज दहिंगुल से विन्याधरयन्् 
श्नीर डमख्यच्र से निकाला न्रा पारद भिल्कुल शुद्ध होता ह । 
इसके अतिरिक्त श्रोरभी दो तीन विधिर्यो व्यवहारमे है 
किन्तु डमस्यंत्र के श्रतिरिक्त कोद विधि विश्वसनीय नहीं है । 


ग्राजकल जहां पारद की बड़ी २ लन है वहाँ पर पारद 


प्रायः खनिज गुल से निकाला जाता है। जो खनिज पारद 
निकालने के लिए लिया जाता है उसमें सामान्यतया 3 से १ 
फीसदी तक पारद की मात्रा रहती है । शेष अनन्य द्ध्य मिले रहत 
है । पारद उड़नशील है इस लिए पारद की वाष्प को एकन्नित 
करने के लिए सन्धि रहित शीतल रहने योग्य बहुत ही उत्तम यंत्र 
की आवश्यकता है। साथदही मन्द्‌ श्रोचदेने बाली भद्रीभी 
होनी चाहिए) त्नन्यथा पारद न्यून प्राप्त होता है। साधारणतया 
व्यापार के लिधे बाजारू पारा नीचे लिखे श्रनुसार निकाला 
जाता है । | | 

` १. खुले हवादार्‌ स्थान मे चीनी की कलं के बर्तन मे दहिगुल 
रख कर मन्द मन्द्‌ शोच देते हैँ जिससे गंधक उड्‌ जाता है श्नौर 
पारद नीचे रह जाता है । | 


२. दशी प्रकार दिगुल को वचूनेके साथ मिला कर गरम ` 
करते ह जिरसे गंधक चूनेके साथ मिल कर एक रासायनिक ` 


यौगिक मे परिणत हों जाता है ब्रौर पारद्‌ एक्‌ हो जाता है । ` 
३. पारद निकालने के लिए गुल को लोहचूशं के साथ 
मिला कर गरम करते दै जिससे लोहगन्धक का एक रासायनिक 
योग बन करं श्रलग हो जाता हे श्रौर पारद प्रथक्‌ हो जाता हे । 
इस प्रकार से निकाला हुश्रा पारद विशेष कार्यके लिए फिर 
उड़ा कर वेकूम ( ४2०पपाप शत्य ) विधि से यह उमस्यच्र से 


शुद्ध करते द । मकं कम्पनी का पारद जो रसायनराला के लिए . 


श्राताहै वह दौ. बार उड़ाया हूश्रा होता है। श्रायुेद कै 
रसशालियौ ने ऊष्वपातन, अ्रधःपातन श्रौर तिरयकपातन विधि 
से पारदं का विशेष शोधन करना लिखा है |` यह्‌ विधि 


| प्रकृति मै स्तन्न मिलने बाले लनिज-पारद ( ?पश्धंश८ 
| विलत) के लिए समभना चादिष्ट । ईिगूल से 
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डमसख्यन्त्र ( पातनयच्र ) के द्वारा निकाला हु्रा पारद श्रोषरधियो 
मे उ्परवहार करने योग्य माना है, वस्तुतः रासायनिक विश्लेषण से 
भी यह पारदं एकदम शुद्ध दोता है अ्र्थौत्‌ केवल पारद होता है । 
उसके चन्दर च्नन्य कोडं मी धाठ॒जन्य श्रशद्धि नदीं रदती । इस- 
लिए लिखा है कि रिगुलोत्य पारद सतकञ्चुक रहित है। ये 
कञ्ञुक च्न्य धाठु्रो के संयोग से बनते है| 
“दरदं पातने यन्त्रे पातयेत्सलिलाशये । 
सत्वं सृतकसंकाशं जायते नात्र संशयः ॥› (रसार्णव) 
^तं खतं योजयेद्रोगे खतकन्ुकव्जितम्‌ । 
ज्वरादिहरणे सव॑रसेषु विनियोजपरेत्‌ ॥' (रसदर्पण) 
-भावाथंः- दिगुल कों पातनयन्र मे रख कर मन्द्‌ श्च से 
उड़ा कर जलाशय म एकत्रित करं । जो पारद इस प्रकार उड़ा 
केर सग्रह किया जायगा वह एकदम शुद्ध होगा । इस सप्तकनञ्चयुक 
वित पारद को ज्वरादिरोगनाशक : सब प्रकार के रसौमे व्यव- 
हार्‌ कर्‌ । # 
खनिज गुर की उत्पत्ति 
प्रथमे रजास स्नातां हर्यारूढटां स्वलंकृतम्‌ ००००००१) द्रादि 
&6। रसर्नसमुच्वय के श्र° १ मे वर्णित है । 


ति हिगुख्पकरम्‌ । 
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गन्धकर विवरण 


॥ क न्थ ग॒ गन्धकोत्पत्ति-विषयक वर्णन “'्पार्वती -ईश्वर- 
गाद्‌ स्पमेलिखा गया है, वह वासवते द्रालंकारिक वंन 
६“ इस बति का दिष्दशंन गन्धक-प्रकर्ण मे कराया गय! है, च्व 


इसका विस्तृत वर्णन करने का प्रथत किष्राजातादहै। यहा पर 


छरी की उपमा प्रकृति को दी गह है। प्रृतिकोखरीका स्वरूप 
छन्‌ कर्‌ कथा र्षिकं ङ्ग से वणन की गई है “श्वेतद्वीपे पुरा 


नराद्‌ छः पंक्तियो म शवेतद्वीप ( जिसको त्राधुनिक बहुत से विद्वान्‌ 


सिसली भी मानते है ) के प्राङृतिक सौन्दथं का वर्णान किया दै 
जो त्रभीः मी उसी प्रकार द्रष्टव्य है | इसके श्रागे “त्र व्यक्ता त॒ 
तद्वन्न सुस्नाता क्तीरसागर"” तक गन्धकं का, प्रङ्ति की गोद से 
उष्णंलोरतो दवारा निकल कर समुद्र पवेश का, . श्रालंकारिक वर्णन 
चती रान्धिमथने चैतदग्रतेन सहोत्थित गन्धकाख्यो 
भ्रत्ययम्‌ ' इन पक्ति्यो द्वारा यह स्पष्ट क्रिया गया है कि.सर्वप्रथम 
गन्धक की प्राति समुद्र केतलसेही हदं है श्रौर गन्धक्र की तीत 
गन्ध मनःव्रसादकं होने के कारण उसका यथार्थ नामकरण-संस्कार 
गन्वक ` किया । इत सम्पू वर्णन का भावात्मक विवरण इस 
प्रकार किया जा सकता हैः- ` 
प्रकृति श्मपने हासविलास सहित पूण योषन से पूरी छया पर 
थी । विशेषकर श्वेतद्रीप का प्राङ्तिकं श्य श्रत्यन्त मनमोहक 


रखरत्नससुच्चये 



























श्रोर चित्तरंजक था । उष्णता के ्रधिक बदु जानेसे पर्व कं 
तापक्रम बदु गया श्रौर उसमे च्तोम उत्पन्न दोकर श्वेतद्वीप क्रीं 
भूमि फट पड़ी । उसमे से पिघला हूश्रा गन्धक लाल वणं का बेह 
निकला श्रौर वह वह कर शनैः शनैः समुद्रमेजा मिला) श्रौं 
उसमे जम.जम कर एकच्चित होता रहा । श्रधिक एकन्चित होने परं 
उतकी गन्ध फेली जिसको सूघ कर श्रन्ेधको ने उसका पता लगायां 
इसी तीव्र गन्ध के कारण इसक्रा नाम गन्धक रख दिया । बादमेै 
प्रयोग करके पारद के बन्धन, जारण शमादि मे उपयोग प्रारम्भं 
किया तथा नवीन-नवीन शआ्राविष्कार श्रौर उपयोग निकाले गये 
इस तच्च का ज्ञान सांसारिक प्रारियो को करसे है, इस विष्य मे 
एेतिदासिक वृत्त मौन दै । ( सम्भव है इसके ज्ञान काशय गोरीं 
जोति के नदीं जाननेके कारण इतिहास को भी मोन रहनाषड़ा हो| 
पाश्चात्य वेकञानिको ने इसकी उ्परलन शक्ति के कारण इसकी 
नाम सल्फर 5पा[ पाः ( ऽपा = 841 = 591६ + एणाः = 
16 = 821४016 >) श्र्थात्‌ ज्यलनशील लवण रखा । 
गन्धकोत्पत्ति सिद्धान्त 
१, गन्धक, दाइडोजन गेस श्रौर गन्धक का योगिक (१५ । 
710867-8णा71106€) के रूप मै जल मिश्चित दोकर श्रनेकं। 
छखोतो दाय समुद्रम मिल जता दहै श्रथवा समुद्र के भीतर 
प्मनेक प्राकृतिक तथा रसायनिक क्रियाश्रौ एवं परिवननों दरि 
उत्पन्न होता रहता है । साध।(रणतया सूम गन्धकोः्पादक जीवं 
श्रौ की प्रतिक्रिया से ““हादइड़ीजन सल्कादड' (प्र ४५106 
ऽपा7211त€ ) का ्हाइदडाजनः'' ( तर$त०१८ ) वायु कै 
ग्रौक्सीजन ( @5$७7 ) के साथ मिलकर जल (प्र, 
बनाता है ग्रौर गन्धक्र प्रथक्‌ होकर ॒समुद्रतल मे बारीक चूण कै 
स्तरो मँ जमताः रहता है । १ 
२. प्रकृति मरै गन्धकं चुने के साथ मिल कर “कैल्शियं 
सल्फट'” (4101) 81211206 चूने गन्धक का यौगिक 
गोदन्ती) बन जाता है । यह केल्शियं सल्फेट पानी मँ धुल ब 
लोतौ हारा किसी स्थिर जलाशय मे जाकर जमा हो जाता है श्रौ 
उस जलाशय का जल शुष्क होने पर वही तल शिष्ट के रूपे 
बैठ जाता है । इस तल शिष्ट के ऊपर श्ननेक जलीय वा सड हं 
वनस्पतियो की या जीवाणु-सम्बन्धी प्रतिक्रिया होने से केरिशयं 1) 
सल्फाइड रह जाता है । इस पर शनैः शनैः वायु के कार्वनंडं 
श्रोक्सादड गेस का प्रभाव पड़ता है जिससे “केल्शियंसेल्फादडः, 
('केल्शियं-कार्वोनिटः” ८ वचूने का परंथर ) बन जाता है श्रौर गन्धकं 
प्रथक्‌ होजाता है। इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले गन्धकं कं 
उत्तम प्रापि स्थान सिसली (6160119) दै । संसार कै गन्धकं 
्रधिकांश माग यदींसे पूणं की जाती हे) 
. गन्धक्र-उपरन्धि र | 
प्राचीन रसविशारदो ने गन्धक के रासायनिक परिवर्तन श्चं 


पकादशो ऽध्यौयः 


गुणौ का वणेन भली प्रकार किया है तथा उसका श्रौषध रूप में 
उपयोग लिख कर श्रत्यन्त श्रेयस्कर कार्य किया है । किन्तु सर्वप्रथम 
किस महापुरुष ने इसका अध्ययन किया यह श्रन्वेषण के गर्भे हे । 
योरोप मै सवैप्रथम मिस्वरलिच (1/105011€1116[0) नामक 
विद्धान्‌ ने सवंप्रथम गन्धक की श्ननेक प्रकार की परिवर्तित रासाय- 
निक दशा्रो काक्ञान प्राप्त करने का सफल प्रथन किया था। 
गन्धक प्रकृति में स्वतन्त्ररूपेण प्राप्तव्य थोडे से मूलतत्वो मे से है । 
यह प्रशान्त वा प्रज्वलित ज्वालामुखी प्रदेशो मे स्वतन्त्र दशामे 
, ऋआरधिक्य से पाया जाता दै । इटली (1४2), सिसली (31५11४), 
च्राइसलेन्ड (10612710) श्रादि यूरोपीय देशो मे श्रधिक मात्रा 
म प्रास्त होता है । त्रसाध।रणतया श्नन्य खनिजौ के साथमे भी यह 
योगिकरूपेण पाया जाता ह । कदी कीं हाइडोजन गेस (४१४०. 
€" & 288) कै साथ ““सल्प्युरेटेड हादइडोजनःः (3121-2. 
160 [न $010ला)) के रूपमे उष्ण खोतो मे प्राप्त होता है एेसे 
खोत बद्रीनाथ के मागं मे प्रायः द्रष्टव्य है। भारतवर्षं के ्रन्य 
बिहार) बंगाल; श्रासाम, मद्रास श्रादि प्रान्तीय तीर्थ॑स्थानो मे प्रायः 
ठेते उष्ण खोत मिलते द । इन खोतो मे से गन्धक की तीत्र गन्ध 
पराया करती है । यौगिक गन्धक ““तल्पाइड” (8०]]>त०) के 
रूप मे निम्नलिखित अनेक खनिभो के साथ मिला करता है :-- 
( ९ ) रोप्यमाक्िक (110) 09011165) लोहमास्सिक | ` 
( २ ) सुवणं माक्िक (@०]् 0911169) ताम्रमाक्तिक | 

( ३ ) कास्यमाक्िकि (41561 {$11168) तालमाक्तिक । 
(४ ) कान्तमाक्तिक (?$11110६0८) चुम्बकीयलोहमाच्चिक । 
( ¶ ) विमल (22102516 [प्‌॥००७) लोहमाक्तिक 
(विशिष्टरूपयुक्त) 

( ६ ) गन्धनाग (21619) नीलाज्ञन । 
( ७ ) गन्धयशद्‌ (210 0167106) यशद्‌ का खनिज | 
( ८ ) गन्धवरनाग (5101111) | 
( £ ) गन्धरजत (41861116) रजतखनिज । 
(१०) हिगुल (1111208) पारद का खनिज | 
(११) गोदन्ती (ऽप्य) गन्धक का खनिज । 
(१२) बेरियं सल्केट (11649 887) वराइ । 

(१३) ` बोनाईट (8017016) पापाणस्वरूप ताम्रमा्षिक । 

उपर्युक्त खनिज की मात्रा किसी स्थान पर बहुत व्यापक श्नौर 


त्रधिक मात्रा मे पायी जाती हे । खतन्तर तथा अन्य खनिजमिश्रित ` | 
| गन्धक श्रल्पांश मेँ चूने के साथ मिभित पाया जाता है। संसार 


गन्धक प्रायः पृथ्वी के हरेक भाग से निकलता हे । 

निम्नलिखितं वनस्पतिगणौ मे भी गन्धक पाया जाता हैः-राई- 
वं, लहसु नवर, गाजरवर्ग; इनके रस श्रोर वीजो के तैल मे सल्नोट 
(ऽप 96) श्रौर सल्फाइड (9प। 1106) के रूप मै गन्धक 
प्रात होता है। प्राणिवगं म मी यह रक्तादि धाठुन्नो मे श्रत्यल्य 


२११ 
मात्रा मे मिला रहता है । पित्त मे २५ फीसदी गन्धक, गन्धकाग्ल 
(ऽपा्ण ८ 4 लंक) के रूप में विद्यमान रहता है | 

प्रकृति मं श्ननेक प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाश्नौ से गन्यक 
उत्पन्न होता हे । माक्षिक के “्रोषजनी करणः? (02६१२६०) 
से भी गन्धक थक्‌ होकर जदा माक्तिककण धुले रहते है, वरहो के 
कष्टौ मे जमा पाया जाता है । जहां पर ज्ालामुखी की कन्दरा 
से अनेक प्रकार की गन्धकीय गैस ऊपर की श्रोर निकलती है वहां 
पर ““सल्फरडाइ श्क्साईइडः (पाए 0105106) श्रौ 
"'हादडोजन सल्फाइट” ($ व7०४ल' 5पा00102) की प्रति- 
क्रिया से गन्धकाम्ल श्रौर गन्धक उत्पन्न होता है ( ५8 हाहदोजन 
सल्फादड + 2929 सल्फर डद श्राक्साइड = प्र,&0,, 
गन्धकाम्ल शरीर 29 गन्धकं) कहीं कहीं सम्भवतः हाइडजन 
सल्फादड शरोर श्राक्सीजन की शपू प्रतिक्रिया से गन्धक बनता 
है। ( 50 हादइडोजन रुल्फाइड + ० श्मक्सीजन की 
प्रतिक्रिया से 2०0 जल श्रौर 28 गन्धक ) श्रथवा सल्फरडाई्‌ 
प्रा+साइड श्रौर जल की प्रतिक्रिया से गन्धकाम्ल श्रौर गन्धकं पैदा 
होता हे। (3850 + 20 = प 80, +8 ) इस 
प्रकार से उत्पतन हुता गन्धकं का बङा जमाव शरनासनो- 
नेरीमाइन होकेडो जापान ८ ‰40082100€घ॑ 14176, 
पिजा2140 [2787 ) मे गन्धक निकालने के लिथेकाममें 
लाया जा रहा है । यह जमाव पुराने सूखे ज्वालामुखी-सम्बन्धी 
मृत्तिकामय तालो के कतेत्रके साथ पाया गया है। इस जमाव 
से बहुत बी मात्रा म गन्धक निकालकर युनाइय्ड स्टेयको. 
भेजा जाता हे । इसी प्रकार के जमाव मेक्सिको ( 71©ॐ160 ) 
त्रादि प्रदेशमे मी प्राप्त होते हँ । सबसे श्रधिक गन्धकं खु्क 
या तर उश्ण स्रोतो के आसपास मे पाया जाता है। एेसे स्थानो ` 
मे हादडोजन सल्फाइड के च्रपूणं श्रोषजनीकरणः से अथवा गन्ध- 
कोत्पादक जीवारुश्रौ की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है । इस तरद 
से उत्पन्न हुए गन्धकं के जमाव शमेरिका के पश्चिमी राज्यो.में 
प्रायः मिलते है, यथा “कुपरादइट"” ( (116 ), इस्मेरेल्डा ` 
कोन्टी ( एश०619142 (पपरक ) नवाडा ( पप४०१३ ), , 
सल्फखेक केलिफोनिया ( ऽपा्ला उणा, (भरण72 ), 
रेविट होल माइन्स हम्बोल्ट कौन्टी ८ ९२९१११६.प्०]९ 1170628 
प्रणमत दर्पण), उराह (ए) ) कोडी 
( (०५$ ), थमो पोलिस \ 10611070115 ), व्योमिङ्ध 
( १ $०010 ) आदि । व्योमिङ्गं जिले मं प्राप्त होने वाला 


मे जितना भी नैस्िक गन्धक प्राप्त होता है वह सब उष्ण खोतों 
के उद्रमसे ही नदीं निकलता श्रपितु सबसे श्रधिक निक्षिस स्तरो 
के जमाव ( 360106ध्थाङ 0९05 ) मै पाया जाता है श्रौर 
एसे जमावो का धनिष्ठ सम्बन्ध ॒गोदन्ती व सुधापाषाण ( {171 


२१द्‌ | रसरस्नससु च्चये 


50126 ) के साथ रहता है इनके श्रतिरिक्त कालसाइट (21016) जा सकता है । इसी गुण के कारण सको ( 2128510 ऽप 

्ररेगोनाइट ८ 1480776 ) श्रोपल ८ 0721 ) च्रौर कभी | यः ) नम्यगन्धक कहते हं । रसविशारदी ने एसे गन्धक का 
~ बलीवस। रखा ह 

कभी स्फटिक ८ 0 ) श्रादिके साथ गन्धकं मिला दहु्रा | नाम बलीवसा रस्ला हं । 


५ ध न प त्ती 7 घरक क [क प्रा 
पराप्त होता है गैसिय रौर घन हादडोक्वन ( ७28०७ धात॑ गोदन्ती से गन्धक की प्राप्ति 
5011५ प्र $त10८9100105 ) के साथ मे मी गन्धक का गन्धक प्राकृतिक देशा मे गोदन्ती से प्रथक्‌ होकर ही पीत 


सहयोग देखा गया दहै । संसारके बड़े बड़े गोदन्तीके त्रौके | रूप धारण करता हे । इस विश्लेपणात्मक्र उत्पत्ति का कारण एक 
साथ विशोषरूप से गन्धक का सम्बन्ध सदा ग्रोर सवत्र पाया जाता | जातीय गन्धकोत्पादक जीवा दं । इन जीवागणुग्रो की रासायनिक 
हे । गन्धक गोदन्ती श्रोर चने के साथ शिरा, मृत्तिका, राल की | प्रतिक्रियाग्रौ से गोद॒न्ती का कैल्शियं सल्फाडड ( (लप 


शाकल तथा रवां ्रादिकेख्पम पाया जता हे। 80171106) श्रौर दाइडोजन सल्फादड' (५०६ ऽण- 
गन्यक्रयुक्त खनिज। से गन्यक की निकरष्टि 7211106) नै परिवर्तन होता हे } इस प्रकार का परिवतंन विवादास्पदं 


गन्धक ११५०९. डिग्री के तापक्रम पर द्रवित दोता है। | है । तथापि वहं निशित दै कि यदं परिवतेन मन्द्‌ ताप र होता 

द्रवित दशा मे पार्थिव श्रशुद्धियो से बदा कर साधारणतया शुद्ध दे । जी, विस्काफ्र ( 0. 815० ) नामक विद्धान्‌ ने स 
दशा सगव अन्यन एकनितौकर लिव जा" सकता दै 1 तदथं | वथ. दत वव धर चर (वा छ नन्नलसत "गव 
ग्रशुदध प्राकृतिक गन्धकं को या उसके खनिजो को ईयकै भेम | परिवतनौ को स्थिर करनेमं समथ द्रा । इन परिवर्वनसूचक 
चुन देते ह । इसी चुनाई को इस प्रकार किया जाता है किं जिसमै | सूनौ को यहां लिख देना उचित प्रतीत होता है| 

वायु का प्रावागमन ्रासानी से दोतारहे। तथा स्थान बुं | (2 904५-2 ०० + 2 = (2 9 + 2605 + 2 
टलवा बनाया जाता हे ताकि द्रवितहुश्रा गन्धकं वह कर नीचे | गीदन्ती जलं किन क्रय कत्रिन जल 
प्रा सके । इत प्रकार जमा कर गन्धक को जला दिया जाता है १ वा शर 1 

जो स्वयं थोड़ा सा जल कर दुसरे को पिघला देता ह श्रौर द्रवित | (2४ 9 + (~ + 9 = (8 (0७ + ० 9 
गन्धक वह कर वर्तनो म एकत्रित हो जाता दै । गन्धकं ४४००0. | कैल्शियं  कावनड[ई जल कल्शियं कर्वनिट द ददजन्‌ 





डिग्री के तापक्रम पर उत्रलने लगता है। उस समय उस्म से | सल्फाइईड श्रक्साईठ सुध पाप्राण्‌ सल्फराइड 

भूरे लालवणं के वाप्प निकलने लगते दै जो शीतलता पाकर | 2 29 2/१ < ५९ + 29 
पुनः जम.कर एकवरित हो जाते दै । इस प्रकार गन्धकं को वाप्ी. | हाइद्धीजन सल्काइड आक्सीजन  _ जल 
करण क्रिया से उड्‌ कर शीतल कर इसके पुष्प शुद्ध रूप मेँ इस प्रकार के निणेय के विपरीत विचार वालो का मत है 


एकत्रित कयि जा सकते दै । इस प्रकार से शोधित गन्धक श्रत्यन्त | कि गन्धक प्रायः हजारो छट की गहराई पर उसपन्न होता है । 
निर्मल द्योता है। इसको “पुष्पित गन्धकः (८ ए10 लः 9 | उक्त परिवत्न.के लिये इतना श्राक्सिजन वर्ह मिलना प्रायः 
ऽप्[णः ) कते है । प्रसम्भव दै इस लिंथे उनकी राय है कि सम्भवतः हादङोजन 
साधारण तापक्रम पर गन्धकं हल्का सा पीला रहता है । | सल्फाइड, जो गोद्न्ती से निकलता दै, वद कैल्शियं कंर्नेट पर 
११५००. डिग्री के तापक्रम पर यड पिघलने लगता ह श्रौर | रासायनिक प्रतिक्रिया करता है जिससे पुनव गोदन्ती सेकैन्डरी 
उससे कुदं ्रधिकं तापक्रम पर इसका दलका पील। पिच्छिल द्रव | ( 80011087 ) श्रौर गन्धकं उन्न होता है । 
टो जाता द । ता्पांश र्यो -व्यो ्रधिक बढता जायगा व्यो ्यो गन्धक दा वान० लासो ( ¢ ४0४. 1.48] ) नामक्‌ रखा 
का द्रव श्रधिकं पिच्छिल श्रौर वर्णं म कृष्णतायुक्त होता जायगा । | यनज्ञ का विचार है कि सिसली का गन्धकीय जमाव निर्मल 
५.० ©. डिग्री तापक्रम पर यहं प्रायः सर्वारा म कठिन श्रौर कष्ण- | तालावो के जल मं हाइडोजन सल्फादृड ( पच $५108ल) ऽप 
वणं का हो जाता है । २५००९, डिग्री तापक्रम से च्रधिकतापक्रम | {1106 ) मिश्रित जलखोतौ के मिलनेसे हृख्ादै। जी, 
वदने पर यह कठिनता से फिर द्रवावस्था तं परिणत होने लशता है | स्पेजिया ( @. 87218 ) नामक विद्वान्‌ का भी श्रमिप्राय है 
करीर उसमे से भूरी सी लाल रंग कौ वाष्प निकलने लगती दै, यदि | कि गन्धकयुक्तं उष्ण खतो के जल मिश्रणसे दी समुद्र की तली 
दसको श्रौर ्रधिक उष्ण किया जाय तो ५०००९.) डिग्री तापक्रम | मे गन्धक का जमाव हुश्रा दै । च्रो° स्टनर (0. ऽधण्ल ) 
पर ६५००८.) डिग्री के लगभग पुनः प्रवाल के सर्गका पीला हो | नामक मूगभमशस्वरन्न ने सिसली' के निच्लिप्त स्तरवरिं गन्धकीय 
जाता है | यदि गन्धकं को ३५००९,, कै तापक्रम पर उष्ण कर | जमाव के विप्रयमे श्रमी दाल दी मे यदह विचार प्रकट किया है 
केसी शीतल जल के बतनमें उालदंतौो उसमे खड़कासा | कि गन्धक किसी भी स्थिर जलाशय मे दइद्धोजन सल्फादइड कै 
लनचीलापन श्रा जावेगा श्रौर यह हाथ से भली प्रकार दबराया | उत्पन्न होने से जमा हो सक्ता है । 


प्कादशोऽण्यायः 


हादड़ोजन सल्फाष्ड गेस स्थिर जलाशयो मै जीवाश्रौ के 
सड़ाव के कारण श्रथवा विलीन केल्शियं सत्ये पर॒ कार्बन वय- 
इडोकावंन की प्रतिक्रिया से पैदा होता है । इस प्रकार हादडोजन 
सल्फाइड गैस के उत्पन्न होने पर वायवीय श्राकरिसिजन के प्रभाव से 
या जीवारु्रो के कारण हाइङोजन सल्फाइड गस का हाइङोजन 
द्रो क्सिजन के साथ मिलकर जल उत्पन्न करता है श्रौर गन्धकं 
वारीक चूके रूपमे नीचे तली मे वैठ जताहै। इसी प्रकार 
की रासायनिक क्रिया से धीरे धीरे गन्धकं का बड़ा निक्तिपतस्तर 
जम जाता है। 

इसी प्रकार जलीय वनस्पतियो के सङ्ग से अनेक जीवाशणु 
सल्फेड से हाइङडधोजन सल्फाइड बनाते दै । हाइङ्ोजन सल्फाइड 
को गंधकीय जौवारएु ( ऽणािणः 22616512 ) श्रो रिंसजन 
युक्त करके श्मपने श्रपने कोष्ट मे बारीक बारीक गन्धकं का चूर 
जमा करते . रहते हैँ । इस प्रकार का हदादडोजन सल्फादड का 
ग्रो किसिडेशन गन्धकीय जीवारुश्रो की प्राणरक्षा करता ह श्रौर 
इसी तरह की प्रतिक्रिया से जो गन्धकाम्ल पैदा होता है, वह कार्बो- 
नैर की रासायनिक प्रतिक्रिया से सल्फेट के रूपमे परिवर्तितो 
जाता है ग्रोर वह शोषित होकर जीवाशुश्रौ की ब्द्धि म सहायक 
होता है । 

ये गन्धकीय जीवाणु गन्धक के सोत, समुद्र श्रौर तालाबौ के 
कौ चड़ मै पाये जाते द जहा पर हाइड़ोजन सल्फादड उत्प होता 
रहता दै । स्टश्रर की यह भी सम्मति है कि कृष्ण सागर (120८ 
86) के स्थिर जल मे गहराई कं साथ हादङोजन सल्फादइड कौ 
मात्रा बढती हुई मालूम होती है । इस स्टु्रर के सिद्धान्त के 
साथ उन्ल्यू. एफ. हन्ट ( #४. 2. प्रप } नामक विद्धान्‌ 
भी सहमत है श्रोर उसने गन्धकीय जीवारु्रो का प्रभाव विस्तर 
के साथ लिखा है। तथापि इस प्रकार के निक्षिप्तस्तर से जमने 
वाले गन्धकविषयक सिद्धान्त निश्चित नहीं समभेजा सकते है 


क्योकि गोदन्ती के जमाव से गन्धक का बनना इतना व्यापक दहै 


कि उसमें सन्देह नदय किया जा सकता श्रौर ब्लैक-सी मे गन्धक 
जमने का उपयुक्त साधन रहते भी समुद्र की गहराई के रुख खुदाई 
करने पर गन्धकप्राप्ति का चन्द दिखाई नहीं देता, इसी लिये 
्टुग्रर के सिद्धान्त मनन करने योग्य होने पर भी श्रभी तक 
विद्वानों का इनमे सन्देह बना हुश्रा हे । 

मेडिटेरेनियन ( 14 तत1॥्८19716811 ) प्रदेशो मे सर्वत्र 


यापकं खूप ते गोदन्ती के साथ गन्धक पाया जाता है । इस प्रकार 
के गन्धकं का प्राम्ति-स्थान मुख्यतः सिसली ( अन) है। 


सिसली से लाखौ मन गन्धक निकाल कर वर्ष से संघार की श्नधि- 
कांश मांग पूरी कीजारही है। 

सिसली के नििप्तस्तर से जनी चदन कुं सामुद्रिक श्रौर 
कृद पार्थिव स्तरे से वनी हई द । ये चने कके (19४) से बनी 


६. 


हुई है, जिन पर डाइटोमोसेयसत ८ {212101006018 > श्रौर. 
रेडियो-लेरियन ( ‰२4५101811211 ) जीवों के रोषांश का स्तर 
चटा हुञ्रा है। रेते भूभाग पर गन्धक उत्पन्न करने वाली गोदन्ती 
का विस्तृत क्ले है । इस स्तेत्र का चौरस फेलाव ८०० कीलो मीटर 
हे । इस चत्र की मोटाई २०० फुट के लगभग है, जिसमे मुख्यतः 
गोदन्ती, चने के परथर, नमक, मृत्तिका, रेणएुपाषाण पाये जाते ह । इस 
प्रकार के गन्धकोत्पादक चेत्र यहा पर तीन चार है। वहां पर 
भूरे नीलवण के ( 115 €^ ) सुघपप्राण मे गन्धक 


प्रप्त होता है । ॥ 
सिसली के जमाव ट से २५ फीसदी गन्धकं मिला पाया 


जाता है | रश्वरी ( (लाप्रशपफ ) श्रौर क्िटेशस्‌ ८ 1९६४ 
(८८०5 ) त्रायुकेच्ते्नमे जो लूसियाना ( 1.0८51818 ) व 
टेक्सास ( 1 695 ) के समुद्र तक ( 868 (0 ) के नीचे 
है, गन्धक प्रचुर मात्रामे प्राप्य है। सन्‌ १८६५ ई ० मे एक 
श्रसाधारण गन्धकीय दीघं जमाव काल्केसीयु पेरिश (210491८ 
21151) २३० माइल न्यू ऋ्रलियन्स ८ पिद 01162118 ) 
ल्यू सियाना मे पाया गया था, जि्तकी गदरा टश्य॑रो श्रौ करेटे- 
शस्‌ श्राय की मृत्तिका, बालु, सुधापप्राण के नीचे ४४२ फुट 
की है| वहां पर कूप खोदने से विदित हुश्रा हैक १०० फुट की 
मोरी तह तो प्रायः शुद्ध गन्धकदही के जमाव की है श्रौरउसके नीचे 
बहुत बड़ा गन्धकोः्पादकं गोदन्ती का जमाव है । यह भी विदित 


हु श्रा है कियह जमाव गल्फ कोस्ट] 04ऽप्की किसी एक 


लवण की बडी गुम्मज (1207168) के उपरिभागमे हृच्रा है। इस 
प्रकार के गन्धकीय जमाव अन्यत्र गल्फ कोस्य के किनारे किनारे 
च्रनेक स्थानौ मै पाये जाते ह । येक्सा की ब्राज्ञोस्‌ ( 2312205 ) 
नदीके मुखकेपासमभी रएेसादही गन्धकीय जमाव पाया गया 
है। यहां पर गन्धक का सेत्र ७५० फुट की नीचा पर कंकर 
( (्धण्टा ), रेत (ऽवत) श्मौर मृत्तिकाके नीचे पाया 
गया है । इसके भी १५० फुट नीचे गन्धकोप्पादक सुधापाषाण, 
गोदन्ती, डोलोमाइ ( 10101116 ) है, जिनमे १० से ५० 
प्रतिरात तकं गन्धकं मिलता है। ये दत्र गोदन्ती, सुधापाप्राण 
श्रोर बालुपाषाणं से श्राच्छुन्न रहते रै । 
प्रब तक सिसली की खान से वाषरिक ४,५०,००० मेदक 
टन गंधक निकाल कर संसार की अवश्यकता पूति होती रही है । 
किन्तु सन्‌ १६०१ फ्राश (491 ) विधिका शआ्मविष्कार 
होने से व्यापारिक स्थिति का परिवर्तन हो गया श्रौर युनाइटेड 
स्ट ने २,००,०००से३ ५००५००० टनं तक गन्धकं की निकासी 
की, जिससे सिसली की प्रधानता नष्ट हो गईं । 
“ सन्‌ १६१५ मे सिसली से ३,६४,२६० मेटरिकं टन गन्धक 


निकाला गया था श्रौर उसी समय युनादटेड स्ैयसं तैसे ` 


४,००.००० टन गन्धक की निकासी की गरं । श्राजकल गन्धकं - 
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की निकासी करने का अधिक कार्यं युनाइटेडस्टेटस श्राफ श्रमेरिका 
मैदहोता दै, तथापि संसार की गन्धकसम्बन्धी आवश्यकता उक्त 
दोनो देशो के सम्मिलित गन्धकीय व्यवसाय से पूरी हो रदी है । 

गन्धक निकालने के व्यवसायमे इस समय तक युनादइटेड 
 स्टेटूस श्राफ श्रमेरिका की ल्युसियाना, टेक्सास, व्योमिङ्ग श्रौर 
नवाडा रियासतं प्रधान गिनी जती हैँ । 


गन्धक की अनेकरूपता 
शास्रकारो ने गन्धकं चार प्रकारका माना दहै रक्त, पीत, 
श्वेत शरोर कृष्ण । यथाः 
स चापि जरिविधो देवि शुकचञ्चु-निभो वरः 
मध्यमः पीतवण; स्याच्छुङ्कवणोऽधमः प्रिये ॥ 
चतुधां गन्धको ज्ञेयो वर्णैः श्वेतादिभिः खलु 1 इत्यादि 
नवीन वैज्ञानिक इसको तीन प्रकारो मँ विभक्त करते है जिनके 
विभिन्न रूपौ मे विशिष्ट प्रकार के वे लक्षण रहते है| यथाः 
९. स्फटिकाकार गन्धक्र ( ($ 81211716 एग ) पुनः 
इसके उपभेद इस प्रकार है 
(क) अष्टफलकीयं स्फटिकाकार ८ 0५०16018] ) 
(ख) त्रिपरश्वीय , ,; ( 1112116 ) 
९. श्रफटिकीय गंधक ( 477101010४5ऽ एजा05 ) 
इ5के उपेद्‌ इस प्रकार है :-- 
(क) नभ्य गन्धक ( ८७४५ §पाएणपः ) 
(ख) श्वेत श्रस्फटिकीय ( ४1१४८ 47107 110प्§ ) 
(ग) पीत च्रखटिकीय ( शलाछ्न 4 पाग 0प5 ) 
३. द्रवित च्रणुसामूहिक गन्धक ( (01101021 पाप ) 
इनकी विस्तृत व्याख्या इस प्रकार है 


(क) अष्टफखकोय गन्धक ( 0612164191 
तप्र )-- 


यह प्रकृति मे बहुतायत से नदीं प्राप्त होता है । कार्बन बाई 
सल्फाइड ( (2110) 21511106 ) के विलयन म गन्धक 
की घोल कर मन्द ताप द्वारा वाष्पीभवन करमे पर च्रष्टफलकीय 
स्फटिकाकार गन्धक प्राप्त होता दहै । इसका विशिष्ट “गुरुत्व 
( 976५10८. ›) 2.045 है | | 

(ख) जिवादर्वीय गन्धंक (118102८ ऽप प्प)-- 

यह युकम कणौ नै प्राप्य है। इसका विशिष्ट गुरव १०६३ 
है श्रौर इसका द्रवर्णाक (1161108 7017४) १२००८ है । यदि 
कुच कालं तक इसको साधारण तापक्रम पर -स्वा जाय तो यहं 
श्नपने वर्तमान स्प को छोड़ कर स्थायी विप्रम कोणाकार (19. 


77016) खूप धारण कर लेता दै । यह भी क्न वाईसल्फादड 


द्रव म श्रुल जता इ। 
२२. (क) नम्य गंधक (21256 ऽपाएपा)-- 


रखरत्नसमुच्चथे 





















३५८ डिग्री तापक्रम पर पिघले हुए गन्धक को शीतल जलं 
मे टालने से नम्य गन्धकं प्राप्त होता है। यह गन्धकं साधारणश 
गन्धक कै स्फटिको की तरह दस्ता नदीं ्रपितु नम जाया करतीं 
है| तथा खड़ की भाति स्थितिस्थापकता को प्राप्त हो जाता है 
यह गन्धकं कावर॑न बाईसल्फादड मै विलयनशील नहीं हे । इसका 
विशिष्ट गुरुत्व १०६५० है । पड़ा रटने देने पर यह शनैः श 
कठोरता को प्राप्त होकर प्राकरतिक गन्धककी शकलमेशओ्ां 
जाता है । 

(ख) इवेत अस्फटिकीय गंधक (४1116 ^ 
10ण5ऽ §प्[्पा)- | 

इसका दुसरा नाम गन्धक का दुघ (1 2 ऽष 
भी है । जव लवणाम्ल (०८11011५ ^ ५त) को पोलिं 
सल्फाइड (01511106) के साथ मिलाया जाता है त 
च्रत्यन्त सूद्धंम श्रण्वाकार श्वेत रंग का.चुणं सातल भागम 
जाता है यही श्वेत गन्धक होता है] यह कार्थन बाईसल्काइड 
नदीं घुलता है । 

(ग) पीत अस्फटिकीय गंधक (८110 4710 
71015 ऽपािपा)- 

गन्धक का वाष्यीकस्ण करके इन ॒वाप्पौ को लेकर शीतलं 
करने से यह गन्धक प्रात होता है । यह गन्ध भी कार्बन बाई 
सल्फाइड के घोल मेँ च्रविलेप्य दै । 

३-द्रवित अणुसामूहिक गंधक((-011०14215पा्पो 

इस गन्धक के साधारण विलयन शरोर इस विलयन मे मेद यहं 
है कि इसके कारण विलयन दशा मेँभी साधारणं विलयन 
अरपेच्ता श्रस्वच्छ होता है तथापि यह स्वयं तलच्धट के रूप मे मदीलै 
जल की तरह बेठ नहीं पाता है । इसके कण ॒परमसूच्मदशंक यच 
( एाध9 1(16105८०]€ ) से ही द्रष्टव्य हैँ । श्न्य विलयन 
कण इससे भी नदीं देखे जा सकते है । 

यह घोल सल्फ्यूरेटेड हाददरोजन ( णाप 
प्रिरता०षला ) श्रौर सल्फर डाहई श्रोक्साइड ( 59 
01 071 ) के विलयनो के मिश्रण से तैय्यार होता है । 

इस प्रकार गन्धकं की श्ननेकरूपता होते हुए भी -गन्धक 
मूलस्वरूप सब म समान दह्ोतादैजो इस प्रकार सिद्ध. कियाजा 
सकता हैः--उपयुक्त गन्धकीय स्वरूपो मे से. किसी एकं को लेकर 
यदि खुले स्थन मे वायु मै जलविं तो जो परिवर्तन साधारण शह 
गन्धंक के जलाने पर होगे वही परिवतंन इन गन्धको के जलै 
पर भी होगे । श्र्थात्‌ सव्र एक दी सल्पार डाई श्राक्छाद 
( ऽणः ता ०:4६ ) तैयार हेगि। | 

वास्तव मं प्राकृतिक खनिज गन्धक पीतवणं ही होता है । शेष 
वणं सथ उसके विकृत रूपान्तर मत्र है । इष्ण च्रोर रक्त व 


एकादशोऽध्यायः 


केवल तापके संयोग से ही उत्पन्न होते है 
शास्वोक्त रक्तवणं तथा कष्णवणं गन्धक कभी देखे नहीं गये 
हँ । संमव है प्राचीन समय मे यह प्राप्य हो श्रथवा रसायनशाला 


विधि व्रिशेष द्वारा बनाये जाते रहे हों | 


गंधक ओर गंधकीय खनिजग्रापिके स्थान 

अफगानिस्तान के हजारा जाट (प्त 22812 2) नामक 
स्थान मे प्ाङ्ृतिक गन्धक बहू तायत से प्राप्त होता है । पीतगन्धक 
के देल श्रौर शिरये गोदन्ती के खण्डो के साथ दस्त-ई-सफेद 
( [2251-1-58{60 ) नामक स्थान के इतस्ततः मिलते है । 

आसाम के लखीमपुर जिले के 'माकरुम' (त्य) ग्राम 
मे माक्षिक के खणड (८ 8112165 ) भूगर्भज कोयले के साथ ऊपर 
असम मे प्रत होते हैँ । किन्तु इनकी मात्रा इतनी नहीं है, कि 
जिससे गन्धक निकाल कर व्यापारिक लाभ उठाया जा स्के | 

बल्ुचिस्तान ( 52115187 ) के कोह-इ-सुलतान 
( ८0171) ) नामक स्थानम प्रशान्त ज्वालामुखी के 
छ्रासपास के परिवतिंत स्थानो मे पीत गन्धकं न्नौर गोदन्ती पाये 
जपति ह । यहा के निवासी खनिज गंधके को नदौ मे भर कर गरम 
करते हैँ । जव -गं धक पिघल जाती है, तब उसे तसलो के टचे 
टाल्ञ कर श्रन्य-श्नन्य पार्थिव श्रशुद्धियो से शुद्ध कर लिया करते 
है । बोलन पास के ज वेट (1219) 56) श्रौर गोद 
( ©0इ प्य] ) नामक स्थानो मे भी यृत्तिकाकृति चूने के साथ 
गंधक प्रसि है, किन्तु निकासी कठिन है. 


कच्छी ( 1201111 ) जिला के सन्नी ( 88001 ). नामक 
स्थान में गन्धक की बड़ी खान रदी है। सन्‌ १८४६ ई० मेँ हुटन 


( पिप्प) ) नामक श्रग्रजने इस स्थान को जाकर देखा था |, 


उसका कथन है कि इस स्थान मे गन्धकं श्रष्टपारश्षीय रवो श्रौर चूण 
कै ङ्पमें बहुतायत से प्रप्त हो सकता है। श्रव भी यंक 
निवासी खनिज गन्धक को निकाल कर सनी" के पूर्व मे सित 
बाग ( 82811 , नामक खान परले जाकर उसे तैल के साथ 
पिघला कर शद्ध किया करते ह । बाग नामक खान सन्नी से ४ 
मील दुर है। यहां की खान की खुदादं का काम श्रफरानिस्तान 
कै श्रमीरकी तर्फ से होतां रहा है, पर श्रव ब्रिटिश सरकार के 
त्राधिपत्य के कारण गन्धकं की निकासी का कार्यं बन्द कर दिया गया 
है। किसी कार्णवश खान मेँ च्राग लग जाने से खान का कु श्रंश 
जल भी गयां है | सन्‌ १९६०६ ई०मे इस खान को रिप्यर (५) 
नामकं श्रङ्गरेज देखने गया था । उसका लिखना है कि इस सान 
मे गन्धकं शिवालिक मृत्तिका के साय शिराश्रौ के रूपमे प्राप्त होता 
हे । कुद स्थान पर गन्धक इस प्रकार जमा हुश्रा है कि वह 


प्रासानौ से जल सकता है। दोलेरुड ८ पत 0112110 ) नास्क 
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विद्वान्‌ की राय है कि यहा का गन्धकीय जमाव व्यापारिक लाभ 


उठने के योग्य है | 


लास बेला(1.25 5€18)जिले मे कान वेरार(7ट आ 6181} 
नामक खान के इतस्ततः खारे लोतो के समींप गन्धकं का जमाव 
देखा गया है । यहां के खोतो के समीप रेएशिला की शिराश्रो मे 
लवण श्रोर गन्धक की शिरये द्रष्टव्य है, किन्तु परीक्तानन्तर विदित 
हुश्रा कि जमावव्यापारोपयोगी नहीं है। 

मेकरन तट ( [भला 045६ ) के जिले म करधारी 
( < 21121 ) के पात गोलकुरटं ((०]7धा) खान मेँ गन्धक 
एकत्रित की जा सकती है 

सिबि ( 3101.) जिले मँ शखाटानः ( 1६12187 ) नामक 
स्थानके मिद्री कै तैलके कूपके पास वाले उष्णखोतो के खाव 
से रवेदार गन्धक का बहूत सा जमाव पाया जाता है । 

बेरन आदरेण्ड ( 8217167) 1518704 ) मे मीगन्धकका 
जमाव पाया जाता है, किन उसकी मोटाई २. यां ३ इच से 
्रधिक नदीं है श्रौर कदं दर्जन टन से श्रधिक गन्धक निकालने का 
्ननुमान भी नदीं किया.जाताहै। ` | 


विहार, उड़ीसा मयू रभंन रियासत के घल भूमि सीमाप्रांत 
के मालघाटी के पास मे विशेषरूपेण रोप्यमाक्तिकं ( 10 
६68 ) श्रनेक स्थानो मँ पाया जाता है । श्राजकल गन्धक निकालने 
का यह प्रधान खनिज समभा जाता है। 

सिंध भूम जिले मे सुवणंमाक्तिक ( (0 एए1४6 ) से 
ताम्र के साथ गन्धकं बहुतायत से प्राप्त किया जा सकता है । यहौँ 
कै ताम्र के खनिजो का व्याणर उसी दशा मे लामकारक हो सकता 
है, जवे भडे पेमानोपर काय किया जाय । 

बम्ब ( 20102$ ) सिंध के गिज्ञरी बन्दर ( 11121 
एषप्णातलः ) पर गन्धक के जमाव का पता लगाया है । यह 
खनिजो से ६० फीसदी गन्धक प्राप्त किया जा सक्ता है। किसी 
समयः लाकं ( [शरा ) नामकं स्थानके खोतौकेसावसेजो 
गन्धक के जमाव जामा ( §0ण ) के रूप बनते थे, उनसे बहो 
कै प्राम्यजन गन्धक निकालने का श्रध्यवसाय करते थे | किंतु व्यापा- 
रिकं लाभ के लिये यदा की. गन्धक पयांप्त नहीं संमभी -जातौ | 


घमा ( 8 पा 018 ) सन्‌ १८७३ मेँ स्टरोवर ( ६ध0ण्यः ) 
नामक विद्वान्‌ ने लिखा हैकिवबर्मी राजा्श्रो के राज्य कालम 
च्रपर बमा मे श्ननेक स्थानो से २८५०० चिस ( एक ब्म तौल ) 
गन्धक रौप्यमाक्तिक से उड़ा कर 'प्रतिवर निकाला जाता रहा है । 
वर्मा मे गेन्धक के व्यवसाय का मुख्य केन्द्र जोन्स ( [01168 ) के. 
लेखानुसार “मासन (1005) नामक प्रात के समीप रहा है] 

दश्चिणो शान राज्यो (80पपालः) 8118 3६०६८९8) 
मे भी गन्धकं निकालने का व्यवसाय श्रव तकं होता रहा ह । शान ` 








२१६. 


राज्यो की श्रनेक प्रकार की स्फरिकशिलार््रौ मे रौप्यमाक्षिक पाया 
गया हे । इस रौप्यमाक्िक से गन्धक निकालने का कारोबार चल 
सकता है । यर्दो के रौप्यमाक्षिक मे सुवणं, रजत श्रादि बहुमूल्य 
खनिज प्रात नहीं होते । ये स्थान इतने निकट है कि यहाँ पर 
` रौप्यमाक्तिक से गंधकाम्ल बनाने का व्यवसाय लाभपूर्वक नं 
चलाया जा सकता है | | 

दश्चिण हैदराव्राद्‌ (16002 च ४१९८८०७००५) के गुल- 
वगं (ऊणएश्य्ट) जिले ते मुदानूर (1/1 ९४) नामक स्थान 
पर श्राधिक्य से रोप्यमाक्तिक प्रास्त होता है जिससे गन्धक निकालने 
का व्यवसाय किसी जमाने में होता रहा है। 


काद्मीर ( {< 23701" ) कै बाह्टि सानं ( 521४5६9) ) 
जिल मे श्रनेक उ्ण लोतो से गंधक का जमाव होता है । स्पश 
` (हिप्फशष्प) जिलेकी पुगा घाटी ( एप भाक ) के 

उष्णलोतसम्बन्धी गंधकीय जमाव से काश्मीर दरार की तरफ 

से गंघक निकालने का कारोबार हृत्रा केरता था। यहां शीत 
अधिक होने के कारण केवल वर्षमे चार मास तक ही कारखाना 
चलता था, जिससे गंधक की वार्षिक निकासी २० -२५ टनदहो 
जाया करती थी | . | 

मद्रास ( 1120123 ) के श्रारकोर ( 4760४ ) जिले मेँ 
त्राघ मील तक गंधक का जमाव बोलं सपे ( (ए गप्णतला ६) 
ठे इकक मील की दूरी पर वोडिवा पोलियं ८ ०42 
72211401 ) नामक जिले मै स्थित हे । 
गोदावरी के किनारे किनारे दलद्लो के चेतनौ म पानी सूर 
जाने पर देलौ कै रूप मे जमा हुञ्रा गन्धक पाया जाता है । यहोँ 
के गन्धक के खनि मै २८ फीसदी स्वतन्त्र गंधक श्रौर रट 
फौसदी निश्चित रूप मेँ गंघकं पाया जाता है । 

द्राषनकोर ( {29210076 ) राज्य मेँ मंगामलादं 
( 1181127021241 ) नामक पहाड़ी पर कान्तमा्तिक ८ ए$17- 
00६6 ) मिलता है । इससे गंधक निकाला जा सकता है । इसी 
स्थान के पश्चिमी भागकी शरोर कुछदूरी प्र एक दूसरा जमाव 
भी कांतमाक्िकं का ह । | 

उत्तर-पश्िमीय सीमाप्रात (74. प. ए. 10४५८ ) 
के कोदाट जिले मं इन्डस ( {11तण8 ) नदी के पश्चिमी किन।रे 


पर माक्तिकी (८ 105 ›) भिभित स्फयिक ( पा) ) के 


खपड़े सुधापाप्राण के नीचे जमे फये जाते ह । इन खपड़ो से 
गंधक निकालने का व्यवसाय किया जाता रहा है । गंधक निकालने 
के लिये डमसख्यंत्र का उपयोग किया जाता था। इस यंत्रद्रारा 
गंधक उड़ा कर (गंधक के एलः” ( 510 लाः 9 ऽपाापपाः ) 
तैथ्यार किये जाते रहे है । | 

हिरानी, ( 81790) नामक जिले मै डामुन्डा 


रसरत्नसमुच्चये 


| पाया जाता है । कुमाय भान्त के नीचे लिखे स्थानो का गं 






















( [00 प्रत2 ) के पास मै रौगयमाक्तिक के परिवर्तनं से 
गंधक जमा होता हुच्रा देखा गया है । 
पंजाब ( एप}20 ) मे डरागाजीखों के सोरीपास नामकं 
स्थान पर गंधक निकालने का कारोवार चलता था। यह षरं 
गंधक गोदन्ती के साथ उष्ण लोतो से जमा हुश्रा दिखाई देतां 
हे। गोदंती के श्रंद्र पीत गंधक के रेशे मिले पाये जते है । 
कोहाट की भांति उमर्यंत्र से उड़ा कर शुद्ध गंघक एकत्रित करने 
का व्यवहार यहा भी चालू था । गंधारी पाड के दक्षिणौ किनारे 
पर सफेद सतत्र मे भी गन्धकपायाजताहै।. ` 
भङ्ग ( 1108118 ) मे किराना पहाङ्ी के पापार्णो मै कान्तः 
माक्षिक के देले पाये गये हैँ । हुन्डीवाला नामक खान की खान 
म मी रेलवे स्टेशन के पाख विमल के नमूने प्रात हुये ै। ` 
मियात्राली ( 10127311 ) जिलि मँ पेटोलियं प्राति कीं 
जमीन मे गंघक पाया जता हे । बोरिङ्ग ( 50 पण ) नामकं 
स्थान के पास पेद्रोलियं के लोत के समीप समीप मीलो तक पहाड़ी 
भूमि पर गोदन्ती के साथ गंधक पाया-जाता है। किन्तु यहाँ पर 
व्यापारोपयोगी गंधक की मात्रा मिलने मे सन्देह है। 
रावलपिंडी के जिले म॑ म्ालपास के पूर्वी ओर की पहद्धी 
पर गंधक की खनमें काम होता रहा है| | 
संयुक्त प्रात ( तापपल्त्‌ ए0णा1668 ) के देहरादून) 
जोन्सार जिलो म मेवार ( 10187 ) नामक स्थान की सीसकं 
की खान की परिधि मे गंधक पाया जाता है श्रौर उसका इतन। 
निकास होता है किं जिससे सीसकं निकालने का सारा व्यय प्रतत 
हो जाया करतादहै। ४ | 
कुमार्यू जिले के उष्ण लोतो से श्रल्प मात्रा मै गंधक जमां 
प्राप्ति के विषय मेँ विशेषतः उल्लेख दै :-- 
(१) राम गंगा श्रर गजिया नदी कै तयवतीं उष्ए सोत । 
(२) नन्द्‌ प्रयाग के पास मन्तियारी मल्ला, दसोली श्रं 
मल्ला नागपुर । 
उक्त स्थानों के श्रतिरिक्त श्ननेकं उष्णं लोतो के श्रासपासं 
न्यूनाधिक मात्रा मेँ गंधक पाया जाता है । | 


गन्धक.का शरीरावयवा पर प्रभावं 

बाह्याङ्ग पर भ्रमाव ` ( एला1€] 8.050६ )-खस्थ 
चम पर केवल गन्धकं लगाया जाय तो उसका कोई प्रभाव नहीं 
होता है। किन्तु यदि गन्धकं को किसी च्रन्य स्नेह ( (7288 
8०७५४९९ ) के साथ मिश्रित करके प्रलेप करिया जायते 
वह सल्फादड ( 8171146 ) मे परिवर्तित होकर मृदुं दह 
( पपवर) ) उत्पन्न करता है जिससे स्थानीक कोमल चे 
की रक्तवाहिनिर्या. विस्तृत हौ जाती द श्रौर . कभी कमी भयंकर 


पकादश्ोऽध्यायः 


४ 


त्वकप्रदाह ( 16170215 ) भी हो जाता है । गन्धकपराश्चग्री 
जी वागुनाशक ( ?४1†६७1४८10८ ) है श्रतः जिस स्थान पर्‌ इसको 
लगाया जाता है उस स्थान के करडोत्पादक जीवाु शीघ नष्ट 
दो जाते हैँ । यदि किंसी बण पर गन्धकं लगाया जाय तो उस 
स्थन पर सल्फादड ( 8171106 ) श्रधिक बनता है जिससे 
उस खान पर घोर दाह उत्पन्न हो जाताहै श्रौर कभी कभी वरहा 
के सौत्रिक पतु ( {98७8 ) भी नष्ट हो जति है । गंधक के 
जीवारुनाशक दने के कारण ही इर्ली मै इसका उपयोग श्रंग्रोौ 
की बेलोौ के फंगस ( एप्प ) मारने के लिपरे किया जाता है। 

अन्तरङ्ध प्रभाव ( [1161121 2866४ )--गन्धक लाल 
म श्रविलेय है चरतः खाते समय इसमे कोई विशेष स्वाद्‌ (({"2516) 
नदीं च्राता है । त्रमाशय में पहूच कर भी गन्धक मै कोद परिवर्धन 
नदीं श्राता है ज्र गंधक ज्ञुटरान्न मे पहुंचता है तञ वर्ह पर 
त्तारीय पित्त ( 1121116 0116 ) के संसग से इश्तका शल्य 
भाग ज्तारीय गन्धक ८ 41121176 8171166 ) मै परिवतित 
होकर श्रल्पमाच्ामे ररीरमे प्रवेश करता है किन्तु गन्धक का 
श्रधिकतर भाग च्रपरिवर्तित रूपमे ही मल के साथ बाहर निकल 


जाता है । गन्धक की कितनी मात्रा पच जाती है यह गन्धक के 


भिन्न मिनन योगो पर निर्भर है। डा० बुचहैम ने परीक्षण द्वारा 
सिद्ध किया है कि यदि गन्धक का श्रत्यन्त सू्धम चूं प्रयोग 
कराया जाय तो उसका ४० प्रतिशत भाग मूत्र द्वारा बाहर निकल 
जाता है किन्तु पुष्पगन्धक ( ऽप]716त णपः ) का 
केवल १५ प्रतिशत भाग ही बाहर निकलता है । गन्धक का श्र्नौ 
पर मृदु रेचक ( 1.४5 21४6 ) प्रभव होता है । यह श्रन्रो की 
त्राकुश्चन प्रसारण गति ( ?€15121518 ) को कुछ्क उत्तेजित 
करता है जिससे पेट मे चिना किसी प्रकार का शूल या पीड़ा उत्पन्न 
करियिदह्ी मामूलीसा दस्तश्रा जाता है। गन्धकं काश्च पर 
तीन प्रकार से प्रभावद्ोताहै। 


१. गंधक प्रयोग से श्रान्तौ मँ कषारीय गन्धकं श्रौर सल्फुरेटेड 
हादङडोजन ( ऽण्ाणा ०४६ त रताण्ल ) उत्पन्न होता 


है| ये श्नच्र गति कों उत्तेजित करते है भिससे श्रच्र सम्बन्धी 


छाव श्रधिक मात्रा मे उत्पन्न होते है| 


२. सल्फुरेटेड हाषडोजन (6101121९ त्‌ प $ता०द६नण) 
ग्रता मै दबाव पैदा करता है श्नौर उस दभाव से श्रन्रथमल श्रागे 


करो धकैला जाता है। इस प्रकार यह मल को धकेल कर बाहर । 


निकाल देता है । 
३. गन्धक के कठिन तथा रू कण जब श्रातो की मासपेशि्यौ 
म श्थान पर रगड़ खाते ह तो श्राति की गति उत्तेजित हो जाती 
है | जिससे मल नीचे को शीघ न्ना जता है। 
२८ 
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केवल गन्धकं का प्रयोग करने पर उससे सल्फुरेटेड हाट्डोजन 
रस श्मधिक मात्रा मे बनती हैजो वार बार पानवायु द्वारा बाहर 
निकलती है श्रौर इसमे बड़ी दुर्गन्ध आती है । इस ग्रस्य गन्ध 
कै कारण ही इसका प्रयोग करना पसन्द्‌ नदीं किया. जाता है । ` 

अन्य प्रभाव ( २1016 €0€८1§ )--गन्धक रक्त में 
सल्फाइड श्रोर सल्फुरेटेड हाइडोजन ( ऽपात्‌ & ऽणाण- 
72६60 प $ता०्८ ) के स्प मे प्रवेश करता है । ये दोनों ही 
तीत्र विष हँ । ये विष प्रथम रक्तरज्ञक कणो (त ९081007") 
को कम करना प्रारम्भ करते हैँ श्रौर श्रन्ततः उनको नष्ट कर देते 
है । इससे मूच्छ युक्त हलीमक रोग श्रौर मंस्पेशीगत निर््रलता 
होने काडर रहता .है। साधारणतया गन्धक की इतनी चरधिकं 
मात्रा प्रयुक्त नदीं द्योती है लिखते उक्त उपद्रव हो सके | यहं 
सम्भव है कि श्रान्तो मे सल्फुरेरेड हादइडोजन गैस ( 571४. 
1260 प्रर ५108 €" 2258 ) श्रधिक मात्रा मै उत्पन्न होकर 
रक्तमे प्रविष्टदहो जाय श्रौर उसके कारण अचिमांच्. विबन्ध 
चराम विषरादियुक्त वातरोग ( पिशा 58 पणल08 ) 
उत्पन्न हो जर्य। 

गन्धक मुख्यतः सल्फेट ( 5101268 ) के रूपमे मूत्र 
द्वारा बाहर निकलता है श्रौर सल्छुरेरेड हाइडोजन के रूपमे 
पुस, स्वेद श्रौर दुग्ध द्वारा. बाहर निकलता है निरन्तर गन्धक 


सेवन वाले मनुष्य का श्वास दुगन्धमय होता है, तथा . जो उसके 


शरीर मे रजत श्राभूषण पदिने होते हैँ वे त्वचा के स्वेद के संसर्ग 
ते कृष्ण वणं हो जते हे | गन्धक ‰10पा0110ए5 256 
के रोगौ म कोई लाम नहीं करता है । | 
गंधक का रोगशामक उपयोग 

बाह्य प्रयोग ( ए ध्ध1211 )--द्ूत वाले कमरों कोः 
शुद्ध करने के लिये गन्धकं का प्रयोग बहुतायत से होता है। 
लगभग - सेर गन्धक को कूट कर द्रड़ा कर लिया जाता है श्रौर 
उसको श्रश्ुद्ध सुरा ( 1४611112 8६ ) मे सिगो दिया 
जाता है | इसको एक वतन रख कर आग लगा दी जाती है । दस 
धुः म से 909 गेस निकलती है जो कमरे के सच संक्रामक 
कीटारुुश्रो कानाशकरदेतीहै। . 

गन्धकं का मुख्य प्रयोग पामा, कण्डु, विचर्चिका आदि त्वक- 
रोगो मेँहोता है। यदि गन्धक का प्रयोग विधिवत्‌ किया जाय 
तो . लाभः अअवर्यम्भावी होता है श्रौर रोगी की दया के ` 
च्रनुखार मत्रामे प्रयोग करते हुए यह प्रदाह श्रादि उपद्रव 
मी उत्पन्न नदी करता है । पुष्प गन्धक का चूर्णं लगाने 
कै काम लेना चाहिये क्योकि यह उपचर्म की ऊपर की 
परत के नीचे तक शीघ्र पहुंच जातारै श्रौर वहां पर खित ` 
चर्भरोगोत्पादकं कीयणुश्रोको मार देता है। इस प्रकार गन्धकं 
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लेपन से, रुग्ण स्थान पर दाह उत्पन्न होता है तथा दुर्गन्ध 
त्राती हे। इस लिये बहुत से रोगी इसका उपयोग पसन्द नदीं 
करते है । एेसी दशा मे इसको (51072) वा (9189 ण 
एलःण) के साथ मिश्रित करके प्रयोग कराया जाता दै । 

यदि च्मरोग पिडिका, पामा, पूय श्रौर दाह युक्तदोतो 
( श्रगवेन्टं सल्छुरिख कम्पोजिटा ) का योग प्रयुक्त करना चादिये | 
इत मे खडिया होती है जिससे चर्मरोग युक्त स्थानमे कीडौके 
रहने वाली नलिकायै खुल जाती हैँ श्रौर पानी का शोष्रण हो 


जाता है । उक्त प्रलेप के उष्ण श्रवगाहन के उपरान्त दिनंमेदो. 


वारं प्रयोग कराने से. तीन दिनि पानी मै पामादि ठीक द्यो जति दै। 


युवान पिडकाश्र (& 0165) को दूर करने के लिव निम्नोक्त 
[वलयन का प्रयोग श्रधिक लामप्रद्‌ रहता है :- 
शद्ध गन्धक १ दाम, ग्लिसरीन १ शओमौस, अकंरुलान १० 


रोस । इन सब को श्रच्छी प्रकार मिलाकर रूई द्वारा इसको मुह 
पर पिडिकार्श्रो म लगाया जाता है। 


च्रामवात तथा गृधसी मँ स्थानिक मांसपेशियौ पर गन्धक 


र चूण को रगड़ कर वर्ह पर फलालेन बाध देने से पर्याप्त लाभ 
दता | 


अन्तःप्रयोग ( [7061121] ) गन्धक गरदुविरेचन, 
त्रधिकतर प्रयोग क्रिया जाता दै । विना शूलादि उत्पन्न किये दस्त 
साफ़ लाने के कारणं गन्धक को रक्तार्श, भगन्दर, दभ्र श प्रति 
रोगो मेँ प्रयुक्त किया जाता डे जिससे केवल दस्त श्रानम ही 


य॒विधा नहीं होती है श्रपितु उन रोगो म यद स्तधरणालिर्यो पर 


ग्रवसाद्के प्रभाव ( 80011117 {6८४८ ) भी कराता है जिते 
 प्रीड़ा शान्तहो जाती है। इस प्रकारके प्रभाव के लिये सनाय- 
पत्तिचृणं शरोर गन्धकच्ण का समान माग श्रवजञेह सूप मँ प्रथोग 
करना श्रधिक श्रच्छा रहता है । अधिक समय तक गन्धक का 
लगातार प्रयोग करने से मन्दाग्नि दो जाती है श्रौर मलाशयमें 
प्रदाह हो जाता है जिसते पतले दस्त श्राना श्रारम्भद्ो जाता है। 
नागरिष ( एणं ) रोग मे श्चन्त्र द्वारा नाग का शोषण 
रोकने के लिये गन्धक का प्रयोग किया जाता है। जीर्णं श्नामवात 
( (काण सिलपा)280 ) श्रौर सन्धिवात ( ० पा ) 
म इसका सफल प्रयोग होता है | डाक्टर लोग इसके लिये इसको 
( ८1568 एलपञगाला ) के रूप मै प्रयोग करति दै 
त्वकरोगो मे, यथा पामा, करडु, विचर्चिका प्रभृति मै इसको खनि 
के लियेमीदेते ह । गन्धक को जैतून के -वैल मे मिभित करै, 
सन्धिवात, जीणे श्रामवात श्रादि रोर्गो मे अन्तप्पेशीय सूचिवेध 
करना ( [्भाा्ञ्लपाशः पुष्ट्या) ) श्रच्छु लाभ 
करता है | ४ 


रसरत्नसमुच्चये 


पराचीन समयमे दहिपोक्रेट्‌ (प्1700५61€) के सम्पदः 
वाले श्वासरोग मे गन्धक का प्रयोग कराते रहे दै। श्राजकल भीं 
बहुत से चिकित्सक पुरानी खासी मै इसका उपयोग श्रधिक लाभ. 
कारक समते हँ । इस प्रभाव के लिये स्पेनदेशीय लोग प्याज्ञं 
उवाल कर रात्रिम सोते समय खिलाया करै दै। प्याज्ञ मँ 
गन्धक होता है । इसी तरह किसी समय मे सल्फुरेटेड हाददोजन 
का इञ्ञेकशन च्तयरोगनिवारण के लिये गुदामे किया जाता था; 
पर चनव इसका उपयोग बन्द हो गया ह । | 

इति गन्धक-विवरणम्‌ । 


अय द्वादशोऽध्यायः । 
ज्वरचिकित्सनम्‌ । 
चिकित्सनीयरोगाणां नामानि-~ 


उवरस्य रक्तपित्तस्य कासस्य इवासदहिष्मयोः । 

वैस्वर्यं स्य श्चयस्यापि तथारेचपरसेकयोः ॥ ९ ॥ 

छर्दिहदोगयोश्चेव त॒ष्णामद्ोद्ध वादा साम्‌ । 

उद्‌ावर्तातिसाराणां ग्रहण्यर्सिंपरवाहिखोः ॥ २॥ 

विषूच्या वह्धिमान्यस्य मृत्रर्च्छादमरीरुजाम्‌ । 

मेहस्य सोमरोगस्य पिरिकानां च विद्रधेः ॥ २३॥ 

चृद्धिगुद्मादिसेगाणां दखानासमुदरस्य च । 

पाण्ड्शोफविसर्पाणां कु्ठदिवत्रनभस्वताम्‌ ॥ ४ ॥ 

वाताख स्याच्च॒तानां च वन्ध्यानां गभिणीरुजाम्‌ । 

सूतिकावारखसोगाणामुन्मादेऽपस्प्रतावपि ॥ ५॥ 

नेज्ररोगे कणंरोगे नासारोगाऽऽस्यरोगयोः । 

शिरःसखञ्जोतरोगेष चणे भङ्गे भगंदरे ॥ द ॥ 

ग्र॑थ्यादो श्चुद्रसोगेषु शुद्ययोगे विषेषु च । 

जरायास्त्वनपत्यानां बीजपोषरणदेतवे ॥ ७ ॥ 

परिपाल्याऽनया सवेरोगाणां हि चिकित्सनम्‌ । 

रसलोहविषेरर योगो वक्ष्ये यथागमम्‌ ॥ ८ ॥ 

सवेप्रकार के ज्वर, रक्तपित्त, कास, श्वास, दिक्षा, स्वरभेद, 

राजयकतमा, अरुचि तथा मुखप्रसेक ( पानी गिरना ), वमन, 
ददरोग, वृष्णा, मदात्यय, श्रशं, उदावत, श्रतीसार, ग्रहणी, प्रवा- 
दिका, विसूचिका, शअग्निमान्य, मूत्रङृच्छृ, श्रश्परी-पीडा ( पथरी), 
विंशति प्रकार के प्रमेह, सोमरोग, प्रमेह पिडिका, विद्रधि, श्रण्डं- ` 
बृद्धि, च्रच्रवृद्धि ( दानिया ), गुल्म ( वायुगोला ), शूल, उद्र, 
रोग, पाण्डु, शोथ, वीसर्प, कुष्ट, श्ित्कुष्ठ ( सफेद कोद्‌ ), ुद्र- 
कुष्ट, वायुयोग, वातरक्त, श्राबृतवात, वन्ध्यारोग, गर्भिणीयोगः, 
सूतिकारोग तथा बालरोग, उन्माद, त्रपस्मार ( मृगी ), नेत्ररोग, ¦ 





दादरोऽध्यायः 


कणंरोग, नसारोग, मुखरोग, शिरोरोग, व्रण, भग्न ( इङी का 
टना ), भगन्दर, गलगण्ड, गण्डमाला श्रादि म्रन्थिरोग, क्तुद्र- 
रोग, उपदंश, उष्णवात ( सुञाकभेद्‌ ) श्रादि गुद्यरोग, विषविकार, 
वृद्धावस्था के रोग, सन्तान कानदहोना अर्थात्‌ गभोशय डिम्ब 
तथा शुक्राशय श्रौर शुक्रकीयो के रोग, आतव तथा वीय की दु्ब- 
लता श्र्थात्‌ रसायन वाजीकरणादि धातुबद्धि के उपायौ को इसके 
च्रागे क्रम से ( जिस क्रमसे रोग लिखे ह ) विविध रस, लोह 
तथा विष के योर्गो द्वारा शाख्रानुकरूल विधि से श्र्थात्‌ श्ननुपान, 
मात्रा, उपयोग, नियम, श्रदस्था श्रादि को लकय कर वणेन किया 


जायगा । 
विशेष वचन--वात (वायु) का न्रावरण वायु से तथा पित्तश्रोर 


कफ सेभी होता है । इस तरह श्राद्त्त बातो के निम्न प्रकार से श्ननेक 
मेद्‌ बन जाते हँ । १-- पित्ताबृत वात मे दाह, वृष्णा श्रादि पित्त- 
लक्षण, उध्ण द्रव्यो के उपयोग से सन्ताप की बृद्धि,शीत द्रव्यो की 
इच्छा होती है । २--कफाष्त वात मे शरीर मे गौरव ( भारीपन ) 
शीतन्रोध , शल, रादि लक्तण होते हैँ श्रौर कफशामक चिकित्सा 
करने से जैसे लङ्घन लघु भोजन तथा कटुतिक्त द्रव्यो के सेवन करने 
ते श्राराम श्रनुभव होता है । ३--रक्तारत वात मे त्वचा मांस के 
भीतर दाह, शोथ, पीड़ा, ललिमा, शरीर मे चकते तथा चिऊंटी 
संचार का श्रनुभव श्रादि लक्तण होते द । ४-मेदसादृत वात मे 
शोथ, श्ररुचि, किसी श्रंगावयव की बेडोल बृद्धि श्रादि लक्तण 
होते र। ५--श्रस्थ्याब्रत वाततम श्रियो मे पीड़ाहोती है 
जिससे मनुष्य उनको दबाना ( मदन ) चाहता है, उनमें सूचीव्य- 
धनवत्‌ पीड़ा होती है । ६--मजादरेत वात मे श्रस्थियां कोमल 
पड़ जाती हैँ श्रोर उनके भीतर शत्यधिक श्ल प्रतीत हीता है । 
७--मांसाब्रृत वातमे शरीर मे अनेक प्रकार की पिड्किर्णे तथा 
शोथ श्रौर पिपीलिकासंचार का अ्ननुभव होता है । ८ शुक्राबूत 
वातमे शुक्र का शीघ्र श्नथवा देर मे स्खलन शरोर सन्तानोप्पत्ति 
न कर सकना उसमे प्रथि श्रादि विकार दोतते है । ६--श्रन्नाशृत 
वातमे मोजन करने परपेयमे पीड़ा मोजन के जीणं होने पर 
शान्ति होती है। १०--मूत्राव्रेत वात मे मूत्र श्रच्छी तरह नही 
छ्राता श्रौर वस्ति प्रदेशमे ्राध्मान दो जता है। ११-मला- 
बरत वात म मलबन्ध तथा मलाशय मे कतेनवत्‌ पीड़ा तथा 
स्निग्ध द्रव्य का शीघ शोष्रणदो जाता हे। 

इसके श्रतिरिक्त श्राब्रृत वातौ के ुदधरेतेभी मेद्‌ होते दै 
जिन एक वात दूसरे वात से श्राहृत हो, समान, उदान तथा 
प्राण॒ वायु से श्रादृत हो । इत्यादि । यह लक्ण बहुत सूम दष्ट 
तथा निरन्तराभ्यास साध्य होते है ।॥ १--८ ॥ 

वातज्परलक्तणम्‌-- 

रोमाश्चकंपो वदने. मधुत्वमुञजस्भणं मस्तकतोददाहौ । 
वातञरस्योक्तमिदं हि लक्ष्म भुक्तोत्तरः स्यायदिशदवदेव ॥ 


२९९९ 


शरीर म रोमाञ्च ८ रीगटे खड़े हीना), कम्प ( कांपना ) 
श्रौर मुख का स्वाद मीठा, श्रधिक जिमांइं श्राना, शिर मे तोदन- 
वत्‌ पीडा, दाद तथा ज्वर का नित्य भोजन जीणं होने पर उत्पन्न 
या प्रकट होना .ये वातज्वर के लक्षण दै । | 
विशेष वचन--वातज्वर कै लक्तणो मं॒श्रन्यत्र मुख का स्वाद्‌ 


 कपायरस या फीका पाया जाता है। क्योकि वातप्रकोप प्रायः 


कप्राय से होता है श्रतः मुखका स्वाद भी प्रायः कषाय .-दहोता 
है। इसी तरह चरकादि सभी ख्य मन्थो मँ वातप्रकोपमें 
कप्रायरसता, पित्तप्रकोप मे कटुतिक्तरसता तथा शलेष्मप्रकोप मे मधुर 
रसता पाई जाती है । चरकनिदानस्थान मे लिखा है कि "कपा- 
यास्यमस्यवैरस्यंवाः । सुश्रत उत्तरतच््र मे भौ !शरोदद्रात्ररुग्ववच- 
वैरस्यं गाटविटकता यह लक्षण लिखा हूश्रा हे । रतः मधुत्व के 
स्थान पर “्रमधुत्वम्‌? एेसा पाठं ठीक है । 

भोजन जीं होने पर शरीर मे वातप्रकोप का काल 
माना जाता है । इसके श्रतिरिक्तं बातप्रकोप कालो मे श्राने वाला 
ज्वर भी वातज्वर कदा जाता है । वातप्रकोप निम्न अवस्थाश्रौ पर 
हाता है । “वायुर्वारिधरागमे परिणते चान्नेऽपराह्येऽपि च” श्रतः 
५भुक्तोत्तर'” का श्रथं यहा पर भोजन के जीरं होने पर किया 
गया है । 

उक्त लक्तणो के श्रतिरिक्त भी वातज्वर फे लच्तण अन्यत्र 
पाये जते है जिनका निर्णय करने के लिए चरक सुश्रुत तथा 
माघवनिदानं श्रादि ग्रन्थ देखने चादिये ॥ ६ ॥ 

पित्तज्वरलक्तणम्‌- 

विरेकशोषास्यकटुत्वतीबतापम्रलापस्नममूखनानि । 
एतानि पित्तञ्वरटश्चषणानि वभिः सतष्णांगविद्‌ाहिता च।१०। 

विरेचन ( ण्तले दस्त होना ), मुखशोष्र, मुख का कड़वा 
स्वाद, तीतर ज्वर, प्रलाप, भ्रम ( चक्छर ), मृच्छ, वृष्णा, हाथ 
पैरो म दाह ( गर्मी ) होना ये पित्तञ्चर के लक्तण के जते देँ । 
इनके. साथ साथमे पित्तकफी वमन भी होती है। 

विशेष वचन-- पित्तके श्रातोमे कोभकरनेसे श्रतीसार 
श्रौर हृदय के तीन क्रिया करने से मस्तिष्कं मे रक्तसञ्चपर होने .पर 
पित्तज्यर म मृच्छ श्रादि ल्तण हो जाते है । 

वात के समान पित्त की बइद्धियाप्रकोपमी कटुरससे हीने 
कै कारण पित्तज्वरमे मुख का स्वाद कटरस हो जता है। कटुरस 


को हिन्दी मे चरपरा ( जैसा मिचं ) कदा जाता है परन्तु इस 


प्रकार का स्वाद्‌ कमही पाया जता है । रतः कटुका श्रथ यहां 
पर तिक्त ( कड्ञ्रा ) लेना चाहिये । कटु शब्द भी तिक्तवाची 


पाया जाता है, जेते “कटुः स्यात्‌ कडतिक्तयोः'” ॥९०॥ 


| कफञ्वरलतणएम्‌-- 
कासद्वासौ सुखे जाडं माधुयं बहुनिद्रता । . 
पस्वेदः स्वल्पदादश्च रेष्मजञ्वग्लश्षणंम्‌ ॥१९॥ 








५९५० 


कास ( खासी ), श्वास, मुख मे जाडच अर्थात्‌ श्रसुचि, तथा 
मीठा स्वाद्‌, निद्रा अ्रधिक, प्रस्वेद ( पसीना), कण्ठ श्रादि स्थानों 
न साधारण दाह ( गर्मी ) ये कफल्वर के ल्तण कदे जते हे । 

विशेष वचन प्रस्वेद्‌ का श्रर्थ श्रत्यधिक पसीना अना होता 
है परन्तु ज्वर मे प्रायः स्वेदावरोध होने के कारण म्रस्तेद का च्रथ 
या ब्रसैद के खान पर श््रस्वेद' पाठ युक्तियुक्त मालूम देता है । 
श्स्पेद' पाठ न भी किया जाय तो प्रस्वेद की उत्पत्तिसे दी यह 
त्थं पसीना न च्राना हो सकता है । श्रगतः स्वेदः प्रस्पेदः' प्रशब्द 
प्रगतार्थ ्ोतक होने से इस श्र्थमे कोई त्रुटि नदीं होती है। 
त्नन्थत्र भी प्रशब्द से यदौ श्रथ लिया जाता है । चक्रदत्त की 
श्रतीसारचिकित्ा मे स्पष्ट लिखा है कि--“्रद्रवं ( प्रगतद्रवं ) 
लघुभोजनम्‌” चरक सुश्रुतादि म्रन्थोमं भी कफज्वर मे अधिक 
पसीना आना यह लच्तण कदीं नहु पाया जाता हे । 

स्वल्पदाहः-च्रन्यतर कफञ्वर मँ “गौरवं शीतमुत्क्कदः' इत्यादि 
लक्षणो से शीतयोध होने पर दाह नदीं पाया जाता है । सवं. ज्वरो 
मे पित्त प्रकोप न्यूनाधिक खूप मे श्रवश्य होने से, वात मरोर पित्त- 
उवरवत्‌ कफज्वर मेँ मी श्रल्पांश मे दह पाया जा सकता हं। 

दन््सननिपातव्वराणामातिदेशिकलक्तणएम्‌-- 


भिभितं लक्षणं यत्त॒ दयोचलिषु भवेच्च तत्‌ ॥१२॥ 

शरीरमेंदो दोर के प्कोपदहोनेपर दोनो द्रौं कै लकच्तण 
मिले हुगरे पाये जति है । श्रत्‌ वात श्रौर कफ के प्रकोपजन्य ज्र 
मे रोमा कभ शमादि तथा श्वास-कास आदि दोनो प्रकारके 
लक्तण पाये जाते है । श्रौर यदि शरीरम तीर्न दोषो कै प्रकोपं 
सेज्वरहो तो उसमे उक्त तीनो दी जरर के लक्तण पात्रे ज्यगे। 
इसे सान्निपातिक उपरर कहते दँ । | 

विशेष वचन-द्रन्द्रन तथा सन्निपात व्व म जहां दोषरानुकूल 
टी लक्तण होत है वहा उसे साध्य माना जाताहैश्रौर एेसे ज्वर 
को “प्रकृतिसमसमवायः' कहते है । शरोर जहा पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
दोषजन्य ज्वरो मै लिखे हुये लक्तणो के श्रतिरिक्त मिश्रित लक्नण 
पाये जाते है उसे “विक्रतिविषमसमवाय' कहते दै । प्रकृति सम- 
समत्रायञ्परर साध्य तथा विङ्कृतिविषमसमवाय ज्वर क्ढटमध्य होते है ॥ 

अथ रसायनानि । 

| जेलोक्यसुन्दररसः-- | 
विमरदिताभ्यां रसग॑घकाभ्यां नरेण ङर्यादिह गोखकं तम्‌ 1 
भाण्डे नवीने विनिवेद्य पश्चात्तदरोरुकस्योपरि ताघ्रपा्म्‌। 
साधे मुहृतं विनिरुष्य धीम।वुद्धीपयेदीपरृशा्चनाऽस्य । 
अधस्ततः सिद्धयति पपंटीयं नवजञ्वरारण्यरृदायुमेघः॥ ९७॥ 
विकिप्य पूवं रसनां च तालुदेशं च खिन्धुद्भवजीरकाद्र। 
वटोन्मितां चाप्रकतोयमिधामेनां नियोज्य श्यगयेत्परेन॥ ११५॥ 


रसरत्नससमुच्चयै 










घमोद्भमो यावततः परं च तक्रोदनं पथ्यमिंह प्रयोज्यम्‌ । ` 
कर्यादिन्नानां चितयं यदीत्थं उवरस्य शंकाऽपि तवा भवे 
| क्किम्‌॥१६॥ . 

शुद्ध पारद तथा शुद्ध गन्धक दोनो को समभाग लेकर एकन ` 
मदेन कर कजली कर लें । श्रव इस कजली को जल के साथ मर्दन ` 
कर गोला सा बना लं । इस गोले को एक नूतन तथा दद्‌ पारमे ` 
रख कर इसका किसी ताम्रपात्र से ठक कर श्रच्छी तरह सन्धिलेप ` 
कर दं | फिर इस पात्र को चूल्दे पर रख कर सार्धं मुहूर्व॒श्र्थात्‌ ` 
२ घड़ी तक तीव्र च्गिनि देवें । इस प्रकार पात्र मे पर्पटी ( पपड़ी ) ` 
कै श्राकार का रस तग्यार होता है। यह रस वनज्वररूपी वनागनिं ` 
के लिये मेघवत्‌ का करता दहै। श्र्थात्‌ जंगल मे श्रग्नि 
लगने पर जते वपा होने से वह शीभ बुभ जाती है, 
उसी तरह इस रख कै प्रयोग से नवज्वर शीघ शान्त हो जाता है | 
इस रस को प्रयुक्त करने के पूवं रोगी की जिह्वा तथा तालु प्रदेश 
को सैन्धानमक, जीरा तथा श्रदरख तीनो को एकन पीस कर 
इससे लिप्त कर दँ । इसके पश्चात्‌ इस रस की एक वल्ल मात्रा को 
्रद्रख के स्वरस मे मिला कर सेवन करावें चनौर रोगी को गरम 
वल्न पसीना आने तक श्रोढा द । इसके देने से पसीना श्राकर ज्वर 
उतर जता ह । ज्वर उतरे के बाद्‌ रोगी को महम च्नोर भातका 
पथ्य दे | इस प्रकार तीन दिन तक इस रस का प्रयोग करने से 
ज्वर की श्राशंका भी नहींहोस्क्तीहै। ` ॑ 

विशेप्र व्चन--इस रस को पटीर, भी कहा जाता है; 
क्योकि अभि पर पका से गन्धक पिघ्रल कर नीचे पात्र मे पारदं 
के साथ जमकर मोटी पपटीका सरूप धारण कर लेता है | किन्तु 
रसपरप्टा ` से इसकी निमाण-विधि भिन्न है । सम्भवतः ताम्र 
पत्राच्छादन से इसमे ्वरनाशक शक्ति तथा स्वेद्क शक्ति श्रथिकं 
हो जती है । बल्ल शब्द से स्तीकावोध होता है। यह इसकी 
पूणं मात्रा समभनी चादिये । ` श्रन्यथ। १ सती साना पर्या है | 
इस रस को बनाते समथ ताग्रपात्र से कल्क को ठकं कर ताम्रपात् 
के ऊपर बालुका भर देनी चादिये ॥ १३-१६ | `` 

त्रेलो्यडम्बररसः 

सूताकं गन्धचपला-जयपारतिक्ता 

पथ्या तिचच विषतिन्दुकजान समांशान्‌ । 

सम्भाव्य वज्निपयसा मघुनां चिव 

स्मैखोकयडम्बररसोऽभिनवरषर ध्नः ॥ १७ ॥ . . 

सद पारद शुद्ध गन्धक, ताम्रमस्म, पिष्पलीनू; शु 
जमालगोटा, कटकीचं, दरीतकीचृणं, निवी ( निसोते ) चरं 
तथा शुद्ध कु चले का चग पस्येक द्रव्य समानं माग मेँ ल | पिले 
पारद्‌ गन्धक की कजली करं । किरं श्ननय द्रव्यो का चूं मिलां 
कर इसे डशण्डाथोहर ( सेहुर्ड ) के दूध मे घोट कर तौच रत्ती. 
प्रमाण गोली बना लें | इसे शदद कै साथ मिला कर देष ती येह 


द्वादशोऽध्यायः 


नूतन ज्वर के वेग को कम करता है । इसका नाम त्रेलोक्यडम्बर' 
( तीन लोको मे चमत्कार करने वाला ) रस है । 
विशेष वचन--इस रस को मलबन्ध तथा श्मजीरणयुक्त ज्वर 
मे प्रायः प्रयोग किया जाता है। परन्तु श्रन्रमे शोथया स्तोभ 
होने पर इसे नदीं देना चाये । प्रसंगवश यहां कुचलाशोधन भी 
लिखा जाता है--कुचले को थोडे से धृत.मे तवे पर भून, जब 
पूल कर लाल हो जाय तो निकाललंश्रोर चाकू सेत्वचाको 
श्रलग कर ठे, इसकी जीभीको भी निकाल कर कार्य॑में प्रयुक्त 
करे | द्री विधि यह है कि कुचले के बीजों को सात दिन तक 
्रदरख के रसम पड़ा रहने दे। सात दिन बाद जवर बीज एूल 
जाय तो निकाल ल्ल । ऊपर का च्रिलका श्रौर कुचले के बीज की 
जीभी को निकाल फेके | शेष भागको सुखा कर काम मे लें। 
दूसरी विधि के ्रनुसार ही गोमू्रमे १५ दिन तक डाल कर 
मी कुचले की शुद्धि.की जाती है। इस तरह शुद्ध कयि हये 
युः चले को सवत्र प्रयोग कर सकते मात्रा र र्तीसे १ 
रत्ती तक ॥ १७ ॥ | 
 मेघनादरसः-- 
पाद्‌।शाकसाररविः सर्माशगन्धो विपक्वः स्वकषायपिष्ठः । 
रसः क्रमान्माषमितश्चखादिज्वरेषु नास्ना किर मेघनादः ॥ 
कांस्यभस्म १ भाग, पित्तलमरम १ भाग, ताम्रभस्म १ भाग, 
शुद्ध पारद ४ भाग, शुद्ध गन्धक ४ भाग लेकर पदिले पारद 
गन्धक की अच्छी तरह कजली बना लें । तदनन्तर इसमे कास्य 
च्रादि द्रव्यो की मंस्म मिला कर रक्त तर्डुलीयक (लाल चौलाई) 
कै स्वरस या कपायमें घोट कर एक लघु पुर देवे, स्वांगशीत होने 
पर श्रौष्रधि निकालने इस्मैसे एक उडद प्रमाण माताम 
प्रयोग करने पर यह रस वात-पित्त तथा कफः प्रकोप-जन्य जरो को 
नष्ट करता है । इसका नाम मेधनादरस है । 
विशेष वचन-दस मेघनाद्रस का भिन्न-मिनन पुस्तकों में 


भिन्न मिनन पाठ पाया जता है । इसके विषय मेँ द्रव्यो कै प्रमाण 


था .मर्दनाथं द्र्व्योका उल्लेख भी सष्ठ रूपमे मिलता है। 
परन्तु उक्त मूलश्लोक मं किसी चीज का स्पष्ट वणन नही मिलता 
है | कंसः शब्द्‌ कसि के लिये कीं प्रयुक्त होता ह । 'स्मांश- 
गन्धः पादांशकंसाररविः इनकोः लिखते हु ये पारद का नामोल्लेख 
नहीं किया है) मूल मे लिखा हुश्रा “रसः” शब्द्‌ मेघनाद के बाद 
प्रयतः करने के लिथे है जिससे चौलाई स्वरस का बौध होता है । 
इसी तरह “कप्रायपिष्ठः' से भी कोड स्पष्ट श्रथं नहीं निकलता हे । 
ग्रतः यह पाठ कु श्रश्द्ध प्रतीत होता है। अन्यत्र इस रसंका 
शुध श्रौर स्पष्ट पाठ इस प्रकार पाया जाता है, यथा (सूतांशको 
साररवी समांशगन्धो विपक्रः स्वकप्रायपिष्टः | रसः क्रमन्माषि- 
भितश्वलादिज्वरषु नाम्ना किले मेचंनादः | यहा पर सार 


२२१ 


( लोहभस्म ) रवि ८ ताम्रभस्म ) णरद से चतरथंश, गन्धक पारद 
के समांश श्रौर शुद्ध पारद एक भाग लिये गये हे '। इनमे मी पहले 
कज्जली करके पश्चात्‌ ताम्र तथा लोदहभस्म मिला कर इसको 
यदि वातञ्वर नाश के लिये बनाना दहो तो वातज्वरहर श्व्यो के 
कषाय से, पित्तज्वरहर बनाने के लिये पित्तञ्वरदर द्रव्यो के कषाय 
से, कफज्वरहर बनाने के लिये कफज्वरहर द्रव्यो के कमाय से मदन 
कर एकं पुट देकर एक उडद के बराबर प्रयोग करने से वातादि 
प्रको प-जन्य सम्पूर्णं ज्वर नष्ट होने को लिखा है । 
रसेन्द्रसारसंग्रह मे पित्तल, कास्य तथा ताम्र की मस्म प्रत्येक 
१९ भागश्रोर शुद्ध गन्धक तीन-तीन भाग लेकर लाल चौलाई 
के स्वरस मे घोट पिर्डी बनाकर सम्पुट मे अन्द्‌ करके गजपुट देकर 
मेघनाद्रस-निर्माण करने को लिखा है । परन्तु मात्रा दो रत्ती 
लिखी दहै । मेषज्यरत्नावली.लिखित मेघ्रनादरस मे पित्तल के स्थान 
पर तार (चांदी) भस्मली गदर शरोर चौलाईके रसमें 
मर्दन कर्कः पुट्देनेको लिखादे। मात्रा १ रत्ती, पथ्य दूध 
भात देना चाहिये । यदि तर्ण ज्वर मेंश्रतीसारमीद्ोतो नागर 
श्रतीसत, मुस्ता, चिरायता, गद्धची तथा कुटज कषाय का अनुपान 
देना चादिये ॥ १८ ॥ 
ज्वरगजदहरिरसः-- 
दरदजख्दयुक्तं शुद्धसूतञ्च गन्धं 
प्रदरमथ सुपिष्टं वह्युग्मञ्च दद्यात्‌ । 
उवरगजदरिसं्ञं शङ्खवेरोदकेन 
प्रथमजनितदादही श्षीरभक्तेन भोऽयः ॥ १. ॥ 
शद हिगुल, कृष्णाभ्रक भस्म, शुद्ध पारद श्रौर शु गन्धक 
हन चारो को समान भागमेलें। . पहिले पारद श्रौर गन्धककी 
कजली बनायें । पश्चात्‌ इसमे श्नन्य द्र््योकी मसर मिलाकर 
श्नच्छी तरह मर्दन करके ( एक प्रहर तक ) रखने | इस्मैसेदो 
रत्ती प्रमाण मत्रा मे लेकर श्नद्रख के रसम मिला कर सेवन 
कराये । यदि एवर दाहपूवंक दो तो इसके सेवनकाल म दूध भात 
खिलाना चाहिये । श्रथवा इसके देने से दाह विशेषः होने पर रोगी 
को दूध चावल पथ्य देना चादिये । यह ज्वर के लिये लाभदायक है । 
विशेष वचन--योगरल्ाकर तथा ` वैद्यचिन्तामणि शआ्रदि 
ग्रन्थौ मै इसको “चनद्रकलारसः के नाम से लिखा हे । योगरजाकिर 
मे सको मुस्ता, दाडिम, दर्वा, केतकी, खीदुग्ध, सहदेवी, कुमारी- 
रस, पर्षरस्वरस, शतावरीस्वरस से प्रथक् पथकं एक २ दिन भावना 
देकर, पश्चात्‌ इसमें कुटकी गुद्धची नवासत्व, पपट उशीर 9 पिप्पली, 
विंसेजा तथा सारिवा इन सवका समभाग चूणं मिला, दाक्लाकषाय 
से सात भावना देने को लिखा है । योगरललाकर मे इसको पित्तज्वर 
तथा रक्त पित्तयुक्त ज्वरो के लिये विशेष उपयोगी माना है । तिक्ता 
गुद्धची पर्षटादि द्रव्यो कौ भावना च्रौर मिश्रण होने से इसको 








रर्‌ 


ग्रीष्मकाल तथा शरत्काल के महादाहयुक्त ज्वरो के लिये च्नच्छा | कर इसकी कञ्जली-सी बनाली जाय तोभीनागकी मृति नदीं 


माना जाता है । 
रसकल्पद्रम मे दरद ( ईियुल ) के स्थान पर विष ( वत्सनाभ ) 
लिया गया है ग्रौर तुलसी की भावना देने को लिखा है| दाही 
के सथान पर षदा” पाठ श्रधिकस्पष्टश्रौर सरल प्रतीत होता 
 है। मूल पाटानुसार इस रस को बनानेमै श्रद्रखरस की सात 
भावना देनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
दीपिकारसः- 

सन्तत्तसीसभागं च पारदं गन्धकं काम्‌ । 

खमभागं पृथक्‌ तत्र मेलयेच ` यथाविधि ॥ २० ॥ 
जम्बीरस्य रसे सर्व॑ मद॑येच दिनजरयम्‌ । 
मेघनादकुमार्पोश्च रसे चापि दिनत्रयम्‌ ॥ २९ ॥ 
दिनद्धयमजामूञजे गवां मूत्रे दिनत्रयम्‌ । 

भावये यथायोग्यं तस्मिन्नेतानि दापयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
सैन्यवं चित्रकं भागं सोवच॑लवणं तथा । 

तेन सम्मेलनं कत्वा भावयेच्च पुनः पुनः ॥ २३॥ 
अनेन विधिना सम्यक्‌ सिद्धो भवति तद्रसः 
शकंराघतसंयु क्तं .दद्याद्वह्ज्रयं रसम्‌ ॥ २७ ॥ 
गोधूमस्योदनं पथ्यं माषसपं च वास्तुकम्‌ । 
धात्रीफरकसमायुक्तं सवेऽवरविनादानम्‌ । 
दीपिकारस दत्येष तन्ज्ञः परिकीर्तितः ॥ २५॥ 

एक तोला शुद्ध नाग को अभिमै तपा कर पिघ्रलयं श्रौर 


उसमे एक तोला शुद्ध पारद मिला त्च्छी तरह मदन कर उसमे 


१ तोला शुद्ध गन्धक शरीर पिप्पलीचुणं मिला इन सबको एकत्र 
जम्ब्रीरी नींबू के रसम तीन दिनि तक मदन करं । पञ्चात्‌ इसे 
चौलाई के स्वरस तथा कुमारीरस मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ तीन दिन तक 
मर्दन करे । तदनन्तर दो दिन बकरी के मूञ्रसे श्रौर तीन दिन 
गोमूत्रंमे श्रच्छी तरद मर्दन कर पुनः इसमे सौक्रचलनमक, 
सेन्धवनमक, चित्रकमूलव्वक्‌ चुणं, एक एक तोला मिला पुनः 
उक्तः क्रम से जग्बीरी नींबू, चौलादंस्वरत, कुमारीरस तथ गोमूत्र 
से पथक्‌ तीन तीन भावना था बकरी के मूत्रमेदो दिन मावना 
देकर श्रौप्रधि तैयार कर लें | च्रथीत्‌ इसकी तीन तीन स्तीकी 
गोली बना लें | इनम से एक गोली घी रोर शकर के साथ देने 
से सच प्रकार के उप्र निवर्त दो जाते दै। इस रस के सेवनकाल 
म॑ पथ्यकेख्पमे गेहूं का दलिया, उडद की दाल, मात, बथुपः 
क शाक, श्रंवलेके यूष्रके साथ दिया जाता है। इसको रस- 
शाखरक्रासे ने ष्दीपिकारसः कदा दै । 
विशेप वचन-नाग को पिला कर पारद मे मिलानेसेनाग 
की मृति नदी होती दै। शओरौर यदिनागको प्रिघला कर उसमे 
गन्धक मिला पुनः चृल्दे पर रख -थोडा-थोडा पिप्पली चूर्णं डाल 


रखरत्नसमुच्चये 





होती है | अतः सन्तप्तः से द्ध प्रर्थात्‌ भस्म श्रर्थलेनेसेको 
वटि नहीं रह जाती है । पारद गन्धक की कन्जली मे सीसक भस्म 
तथा पिप्पली चरणं मिला उक्त द्रव्यो से मर्दन करनेसे इस रसकों | 
तैय्यार करना चाहिये । मात्रा १ स्ती ॥ २०-२५॥ | 
शी तमज्ञीरसः-- 

पारदं रसकं तार तुर्थं गन्यकर कणम्‌ । 

सर्वमेतत्समं डयुद्धं कारबस्ल्या द वै्दिनम्‌ ॥ २६ ॥ 

मदयेत्तेन कल्केन ताञ्नपान्ोदरः च्पेत्‌ । 

अंगुखार्थाधैमानेन तं पचेत्सिकताहये ॥ २७ ॥ 

यन्त्रे यावत्स्फुटन्त्येवं बीहयस्तस्य पृष्ठतः । 

ततः खद्ीतलं ग्राह्यं ताघ्रपा्रोद राद्धिषक्‌ ॥ २८ ॥ 

शीतभंजी रसो नाम चूणं येन्मरिचेः समम्‌ । 

माषेकं प्ण खण्डेन भक्षयेन्नाशयेज्ञ्वरम्‌ । 

जिदिनैर्विषमं तीनमेकद्धिननिचतुर्थकम्‌ ॥ २९. ॥ 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धकः, शुद्ध खपरिया, शुद्ध नीलाथोथा 
शुद्ध सुहागा श्रीर शुद्ध हड़ताल प्रत्येक द्रव्य सममभाग मेलें। 
पहले पारद गन्धकं की श्नच्छी तरह कजली बनयें, पश्चात्‌ इसमे 
शेष द्रन्य मिला कर श्रच्छी तरह मदन कर लं। फिर इसको 
करेले के रससेएक दिनतक घोट । फिर इस कल्क को एक 
ताम्बर के पत्र के अन्द्र की शरोर चौथाई श्रंगुल तकया चौथा 
चंगुल मोटा लेप कर दं । फिर इस ताम्रपात्र को उलया भँह करे 
एक दोडी मे र्खे श्रौर उस ताग्रपात्रसेबड़ाए्कन्रोर मिद्धीका 
पात्र लेकर उससे ताम्रपात्र को टक द्‌ | श्रव वेर के पत्तौ के कल्क से 
इन प्नं की सन्धिलेप करके ऊपर होडी के शेष भाग को बल 
से मुर दं | उसके ( बालू के ) ऊपर कुदं धान डाल दें । पातके 
नीचे श्रगिप्वाला देवं । यह्‌ ज्त्राला तव्रतक देनी चाहिये जब तकं 
बालुका के ऊपर डाले धान न खिल जाँ । पश्चात्‌ शीतल शटेनै 
पर तंन्नके पात्र मेसेदस रसकौो निकाल पीस कर सम्भाल 
करके रख लं । इस रस को एक उडद भर मात्रा मे समभा 
मरिचचूखं मिला कर पानके परो रख कर खानेसे तीन दिनं 
मही तीव्र एकादिक, द्ववाहिक, तृतीयकं श्रौर चातुर्थिक विष्रमस्बर 
नष्ट हो जाता दै । इसका नाम शशीतभज्ञीरस' है | | 

विशेष वचन-चन्िकाकार ने रस्कः का अर्थं खपरियान 
करके या फकटकरी' श्रथ किया है । इस तरः चौथा्ई श्रंगुल कै 
स्थान पर श्रधागुल लेपः यह पाठ भी पाया जाता है। इस रसम 
ताम्रपात्र, शुद्ध ताम्र का तथा बहुत सूम पन्न ( कणटक्वेधी ) का 
होना चष्िये । जो उक्त द्रव्यो केलेपके साथ ही भस्म दहो जाव। 
यद्यपि मूल पाट मेँ यह बति स्पष्ट नदीं है तथापि श्नन्य स्थानोये 
इसे स्पष्ट किया गया दै । जैसे भेषन्प्ररनावलौ मे --'यन्त्रे यावत्सकु- 
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न््येव तब्रीहयस्तस्य प्ष्ठतः। ताम्रपात्रं समुदधस्य चूरमेन्मारिवे 
समम्‌ । शीतमज्ञीरसो नाम द्वि गुज्ञं वातिके ज्वरे | दातव्यं पणं 
खरडेन मुहूतोन्नाशयेज्ज्वरम्‌ ॥` यह पाठ दिया गया है । ताम्रपात्र 
ननि के लिए पारद श्रादि द्रव्यौ के मिलित प्रमाणके सम भाग 
शुद्ध ताम्रपत्र लिया जाता है । पक्र हो -जाने के पश्चात्‌ ज इस 
छ्रौषधि को निकाल पीसते है तमी कदं सम्पूणं ताम्रादि के समान 
ही मरिचनचृणं मी मिला देते है । तव इसकी मात्रा एक सती भर 
भीदीजा सकती है। 

रक्तमुक्तावली मेँ टंकण के स्थान पर मनःशिला डाल कर 
इसको “शीतारिरसः नाम दिया है । परन्तु इसमे ताभ्नपात्नो पर 
लेपनादि क्रिया नदीं बताई है। इसी तरह कदी इसमे वत्सनाग 
विष्र श्रधिक डाल कर 'शीताकुशः नामसे लिखा है| श्न्यत्र 
'म्तये्नाशयेत्‌ ज्वरम्‌ के स्थानपर 


एेसा पाठान्तर देकर श्रागे का “नत्रिदिनैः इत्यादि पाठ नदीं 
दिया गया है ॥ २६-२६ ॥ 
मृतसंज्ञीवनरसः- 
कूष्पाण्डचूणं तिलजैः प्रतिश्ुद्धतालं - 
गाढं विमद्य सखुषवीसटिलेन तुल्यम्‌ । 


सूतेन हिंगुखथुवा सिकरताख्ययन्ते 
गोरं विधाय परिवृत्तकपाट मध्ये ॥३०॥ 
पत्रेण तं दिनपतेश्च पिधाय रुद्ध्वा ` 
संधि तयोगँडसखुधाखटिकाशिवाभिः। 
वह्नो पवेन्शरदुनि पात्रशि एस्थशालो 
वेवण्यं माच म्वधि प्रविधाय धीमान्‌ ॥ ३९१ ॥ 
वहं ततः खुरसमिश्रममुष्य दद्यात्‌ 
सर्पिः सिताकरपयो मधु चाचुपेयम्‌ । 
जेतुं उव रान्प्रविषमानिह वातिश्त्यं | 
मोटो खुशीतटजस्य ददीत धाराम्‌ ॥ ३२॥ 
अथामयतं रसराजमोलिभूषामणि तं सृतजीवनाख्यम्‌ । 
सुधारसेनेव रसेन येन खश्जीवनं स्यात्सह साऽऽतुराणाम्‌ ॥ 
पेठे के स्वरस, व्चुणोदक तथा तिलक्लार-जल भमै दोलायच्र 
दारा श्रच्छी प्रकार से शुद्ध कीदहुई हरताल श्रौर हुल से 
` निकाला हृच्रा शुद्ध पारद इन दोनौ को समभाग प्रमाण मं 
लेकर, करेले के स्वरस मे श्रच्छी तरह एकन मदन करके गोला- 
साबा । इस गोले के चारौ तरफ पक हुए श्कपत्र लपेट कर 
मिह्धी की गोल मूषा मे रख दे । ईस मूषा के ऊपर दूसरी मूषा 
रख इन दोनो की सन्धि को गुड्‌, चना, खड़या तथा हरीतकी 
चण कल्क से श्रच्छी तरह बन्द करके सुखा लँ । फिर इस मूषा 
कों बालुकायनच्र मरख कर ऊपर बालुक्रा भर दं। बालुका क 
ऊपर कुं घान डाल द्‌ । पात्र के नीचे मेन्दमन्द्‌ अग्नि जला, 


‹भत्रिदिनान्नाशयेज्ञरम्‌ः 
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जव्र॒ तक कि बालुका कै ऊपर कुलं धान काले न पड़ जाये । स्वोग 
शीतल होने पर श्रौषरधि निकाल कर पीसनलं। इसमे से एक 
रती प्रमाण श्रोष्रधि लेकर तुलसीस्वरसके साथ देवें | इसके 
ऊपर दूध मे पिष्पलीचूर्णं घ्रत, मधु तथा मिश्री मिला कर पिलव । 
सब प्रकार के विषम रौ कोदूर करने वालादहै। इस 
श्रौषिध के सेवन करने से यदिरोगीको वमनदहोनेलगेतो शिर 
मे शीतल जल की धारा छोडनी चाये । सवं रामय ( रोग 
विशेषतः ज्वर ) के श्रन्त ( नाश ) करने वाले तथा सम्पूण रसो के 
शियोभूषण इस रस को म्रतसज्ञीवन रस कहते हे । -दसके द्वारा 
रोगियो का रोग दूर होकर श्रमृतके समान शीघ्र दही लाम 
होता है । 
विशेष वचन-कई “दिनपतेः पत्रेण” से ताग्रपत्र का र्थ 
करते है । एेसी दशाम रसको गोला बनाकर हांड़ी मे रख 
इसके ऊपर शुद्ध ताग्रपत्र श्रँधा रख सन्धिलेप करके पकाना 
चाहिये । श्रथवा ताघ्नपत्र पर पूर्वोक्तं शीतमन्जीरस की भति लेप 
कर इस रस को बनाना चाहिये ॥ ३०-२३३ ॥ 
द्वितीयः शीतभ्न्जीरसः- 


` सूततालशशिरास्तुल्या मदयेत्‌ ककंरीरसे । 

ताघ्रपतरे विनिश्िप्य तत्‌ कल्कं कजललीकृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 

विपचेत्‌ बाद्धुकायन्ञे यथोक्तविधिना ततः 

दद्यान्मरिचनचूणंन माषमाचं भिषग्वरः ॥ २५॥ 

प्रपिबेदुष्णएतोयस्य चुलुकं शीतकलञ्वरे । 

शीतभञ्जीरसः सोऽयं शीतञ्वरनिवारणः ॥ २६ ॥ 

शद्ध पारद, शुद्ध हरताल श्रोर शद मनसिल तीनो को सम- 
भाग मे लेकर ककड़ी के रस से श्रच्छी तरह मर्दन करके कजली- 
श्राकार कल्क को ताम्रपात्र मेँ डाल कर पूर्वोक्त विधान से बालुका- 
यन््र मे पकवें । इसमे समभाग मरिच-चुणं भिना पीस कर रख 
लं । इसमे से शीतज्वर के लिये एक उडद प्रमा मात्रा मै सेवन 
कर ऊपर से गरम जल कीघ्रुट पीवें। यह शीतज्वर को दुर 
करता है । 

विशेष वचन-इसम यदि ताम्रपात्र कोभी साथ दही भस्म 
करना श्रभीष्टदहो तो पारद के समभाग शुद्ध गन्धक मी डालना 
चाहिये । गन्धक के जिनाताग्र की श्नच्छी तरह भस्म नदीं बन 
सकती । सम्भवतः “कजलीकृतम्‌ःः का भी यदी च्रभिप्राय दो । 
कैवल पारद्‌ श्रादि तीन द्रव्यो को एकत्र मदन करने से उनका 
कलाकार वणं नदीं होता रै । शतः रसेन्द्रसारसंग्रह मे -दसी रस - 
को गन्धकं के साथ कुलु श्रनुपात का परिवतंन करके निम्न प्रकार 


खे लिखा है, यथा "तालकं दरदोद्भूतपारदो गन्धकः शिला । 


क्रमवृद्धयः ताम्रपात्रं प्रवैरेतैविलेपयेत्‌ ॥ श्रधोमुखीं ददे भार्डे तां 


 निरुद्याऽथ पूरयेत्‌ । चुल्द्यां बालुकया घ्रलमगन प्रज्खालपेद्‌ दटम्‌॥ 
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रीते संचृए्यै मापरोऽस्य नागवह्लीदले सि: । मदि मरिचैः 
साधं समस्तान्‌ विषमज्वरान्‌ । शीतदादादिकान्‌ हन्यात्‌ पथ्यं साल्यो - 
द्नं पयः |” ताम्नपत्र से वनप्रे जने बले इन रसोमे ताम्रका 
त्रच्छी तरह श्रमतीकरण न करने से दी वमन त्रीर ऊष्मा द्‌ह्‌ श्रादि 
पित्तप्रकोप के ल्तण उत्पन्न दोते है । जिनके लिगरे मस्तकं पर शीतल 
जठ की धारा डालने को कदा दै। तग्रयुक्त इन रतो की श्राधु- 
निक मात्रा ₹ रत्ती से $ रत्ती पय॑न् जाननी चाहिये ॥ ३५-३६ ॥ 
व्रद्धज्वराकुशः 
रसर्दिगुरजेपालेश्ःदया दन्त्यंवुमर्दितेः | 
दिना्ेन ज्वर हन्याद्शुञजैकं सितया सह ॥ २७ || 
शुद्र पारद एक भाग, शुद्ध दिगुल दो माग, शुद्ध जैपाल- 
चीजचूणं तीन भाग। ईिगुल कैसाथ पार्‌ को मर्दन करके 
मिलत । पश्चात्‌ इसमे जेपालब्रीज चूणं मिला कर ॒दन्तीमूल 
( जमालगोटे की जड़ ) कप्राय से पीस कर एक रत्ती प्रमाण की 
गोली जना लें । प्रमोग के समप गोली को पीस कर उसे थोडी 
सी खांड मिला लं श्नौर जल के सायं] इसके प्रयोग सेश्राघे 
दिन मेँ ज्र शान्त हो जाता है । 
` विशेष वचन--्रायुवेद मे केवल दो-एक श्रपवादौ को छोड़ 
कर भिना गन्ध पारद के योग हानिकारक होते ह । श्रतः इस 
र्त श्रनुक्त गन्धकभी देना ही चाये, श्रौरपारदके साथ 
कम मं गन्धको दूसरा द्रव्य है। श्रतः गन्धकके दो भाग 
दी लेने चाये । फिर पारद्‌ गन्धक की कजली बना उसमे ईदिगुल 
घोट कर पश्चात्‌ अन्य द्रव्य मिला कर गोली बनानी चाहिये । 
इत योगको दही मवप्रकाश मै शज्वरव्नी वटिकाः के नामस 
तरर रसपरकाश-सुघाकर मे “रारिरसः नाम से कहा है। उन 
स्म गन्धकका योगहै। कोई इसको शिगुलेश्वरः नाम से 
भी कहते है | | 
दसं रस मेँ नेपाल होने से यद रेचन लता है| श्रतः यदि 
ज्वर विषम हो श्रौरं कोष्टबद्धता ह्यो तो इसका प्रयोग लाभदायक 
होता है । श्चन्धथा श्रभिनवञ्धर म बरिरेचन निषिद्ध है। लङ्घन 
दारा दार्घो का पाक होने पर श्रवसा को श्रच्छी तरह देलक हये 
पेते स्तो का प्रयोग किया जाता है। मलेरिया तथा श्नजीर्णं जनसो 
का निश्चय दहो जाने पर इस रस का प्रयोग सात श्राठदिनसेभी 
पूव कर सकते है । अन्यत्र इसका पाठ इस प्रकार है“ क्रमेण 
इृदान्‌ रसगन्धरिगुलान्‌ , नैकुम्मवी जान्यथ दन्तिवारिणा । पिष्ाऽस्य 
गुज्ञऽभिनवज्वरापदा जलेन चाह्[ सितया प्रयोज्याः, ॥ ३७ ॥ 
| मह।'ज्वरांकुरः-- 
द्धं सतं विषं गन्धं धूतं बीजं निभिः समम्‌ । 
चतुर्भिश्च समं व्योषं चूर्णीकृत्य निधापयेत्‌ ॥.२८॥ 
दन्तभाण्डेऽथवा शाङ्ग काष्ठे नैव कदाचन । ` 
वातन्छेष्मञ्वरे देयं दंदजे वा त्रिदोषजे ॥ २९ ॥ 


रसगरत्नसस्रुच्चये 


रसेन शृङ्ञवेरस्य जम्ब्रीरस्याऽथवा पुनः । 
गुज्ञादयं च जीणे ऽस्मिन्दधिभक्त' पभयोजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
पकद्वितिदिनैरहैन्याउ्ज्वरान्दोषक्रमेण तु । 

महाज्वराङः कुशो नाम रसोऽयं शांभुनोदितः ॥ ४१ ॥ 


शुद्ध पारद १ तोला, शुदढ॒वत्सनाभविषर १ तोला, शुद्ध 
गन्धकं १ तोला, शुद्ध धत्त.रे ( काले ) के बीज ३ तोले, सौटचूणं , 
२ तोला, मस्चिचूणं २ तोला, पिप्यलीचूणं २ तोला लँ । प्रथम । 
पारद रौर गन्धक की कजली बनावे । फिर इसमे सब द्रव्यो को ८ 
मिला कर पीस कर रख लं ! इस श्रोष्रथि को रखने के लिये दति । 
का श्रथवाङ्गका पात्र ( रीशी ) होना चादिये। लकद़ीके | 
पान में इसे कभी नहीं रखना चाहिये । इस महाञ्वराकुशरस की २ । 
रत्ती मात्रा जभ्वीरी नींबू के सससे श्रथवा श्नद्रखके रससे दै 
तो वातशछेष्म स्र ( इन्फ्लुदज्ञा ) तथा दवनद्रन ज्वर ८ वातपित्त, 
पित्तशटेष्मज ज्वर ) श्रौर त्रिदोषप्रकोपयुक्त ज्वर नष्ट होते है। । 
त्रौषधि के जीं होने पर रोगी को दही भात िलाना चाहिये । 
यह रख वातिक, पैत्तिकं तथा -छेष्मिक ज्वरो को क्रमशः एक दो ' 


त्रोर तीन दिने ष्ट कर देता है । इस रस को महाज्वरांकुशः 
कते हँ । इसे शम्थु (शिव ) ने कदा है| 


विशेष वचन--रसेन्द्रचिन्तामणि तथा रखरतनाकर प्रभृति । 


त्रौ मे भी यह योग एेखादी मिलता हे। परन्तु व इसमे 
त्रिकटुचूणं को द्विगुण मान मे लिया गया है, यथा धूतं गन्धं 
विषं ठ॒ल्यं धूतेबीजं त्रिभिः समम्‌ । 


हे । गङ्खधरसंहिता मे निकडुचूणं के खान पर स्वरण्तीरी (चोक) 
चूणं डालने को कहा गया है । श्रन्यत्र इस रख को श्रष्टविध ज्वरं 


का नाशक लिला दै । किन्तु यह रस नवञ्वर म तथा विषरमजर 


(मलेरिया ) मे जव प्रलाप हो तो प्रलाप तथा ज्ररकेवेग कों कम 
करता है । श्रौर बारी से श्राने वले विषमन्वर मे स्वर चरानि क 
तीन चार घर्टे पूवं देने से जवर सुक जाता है | ` 

त्रिकट तथा धत्ूरीज योग से यह रस शैष्मिक तथा वातः 
रेष्मिक ज्वरो मे, जव गले मे शोथ, खरास, श्रवरोध, कास, 
शिरपीड़ा तथा श्रं गमदं ्रादि लक्तणो की उपयिति हो तो उत्तमं 
गुण करता है । डिप्थेरिया तथा गलग्रन्थिवृद्धिकी श्राशंकामें 


मी इसे दिया जा सकता हे । परन्तु इस दशा मै इसका श्रनुपानं .५ 


जंब्रीररस नहीं होना चाहिये ॥ ३८४१ ॥ 
| म्रत्युञ्यरसः- 
तां ताश्नरजो रसश्च गगनं गन्धश्च नेपालक 
वीनारपमितं तदर्धमुदितं टङ्कं शिला माक्षिकम्‌ । 


द ~" ~~ ट 
- ~ 


व = 


चत णं द्विगुणं व्योषचूण 
गुञ्ञाद्वयं हितम्‌ ॥' ति योगरलाकर मे इसके जनाने से कुं विशेषता " 
पादं जाती है । व्हा इस रस के चणँ को स्वर्ण्तीरी ( चोक ) र । 
से चार भ्रावना देकर धूप मे सखा पुनः चूं करे को कहा गया । 





दादश्ोऽध्यायः 


द्योनारद्धितयं विषस्य शिखिनः पिष्ट्‌वा रसैः पाचितो 
यश्चिन्तामणिवउञ्वरोघविजयी नाम्ना तु स॒त्युञ्जयः 1७२॥ 
हरतालभस्म, ताम्रभस्म, शुद्ध. पारद, कृष्णाश्रकमस्म, शद 
गन्धक तथा शुद्ध जेपालव्रीजचू्ण, प्रस्येक एक-एक भाग, शुना हुश्रा 
सुहागा, शुद्ध मेनसिल श्रौर शुद्ध स्वणंमाक्तिकभस्म प्रत्येक श्माधा- 
प्राधा भाग श्रौर शुद्ध वत्सनाम दो भाग लें । पहले प१।रद्‌ गन्धक्र 
की श्रच्छी तरह कज्जली कर लं । इसमे हरतालभसम श्रादि द्रव्य 
मिला कर चित्रकमूलत्वक्‌ कपय मे घोट कर गोला-सा बना सम्पुट 
मत बन्द्‌ करके सध्रार्ण पु्दें। सवाग शीत दोने पर श्रौपरधिको 
निकाल पीसकर रख लें । यह श्रौषधि चिन्तामणिरस के समान 
श्रथवा ईशर के सदृश सम्पूणं ज्वरो को दुर करता है । इसको 
मरत्युञ्ञयरसः कहते है | 
विशेष वचन-“दीनार' शब्द का श्रथ श्रमरकोषमे चार 
मासा किया है। यहां पर ्मौषधि तोलमे सुविधा करने के लिये 
उसको एक भाग -राब्द्‌ से लिखा गया है। उक्त श्ननुपात से 
जितना चाहें यह रस बनाया ज! सकता है | 
("पाचितः का श्रथं कदं शरावसम्पुटमे रख श्रच्छी तरह 
कपड़मिद्धी करके भूधरयन्त्र मे पाक करने को कहते हँ ओ्रौर कर 
ालुकायन्त मे पकाने को कहते हँ । 


प्रसंगानुसार यहो जैपाल तथा विष का शोधन लिखते है-- 
ग्रच्छै जैपालबीजो को लेकर उनकी मींगी निकाल लें । इनको 
सके गोबरमेदो दिन स्वं । पश्चात्‌ इत भे के गोचर म कुल 
जल ड{ल कर इनको एक पदर तक स्वेदन कर । स्वेदन के पश्चात्‌ 
निकाल कर स्वच्छ जल से धो डलं । पुनः चक्र सेबीचमे चीर 
कर इनकी जीभी को निकालद । श्रव इनको खरल मे श्रच्छी 
तरह निम्बुके रस के साथ पीस कर कल्क बनालें। पुनः इस 
कल्क को एक कोरे धड़े की बाहरी पदी पर उलया करके लेप कर 
दे । शुष्क हो जाने पर उतार कर कारय मे लवे । कद वै न्लारटिग 
पेपर पर इसको पोत कर दूसरा पेपर इमे चिपका कर उसके 
तैलांश को कम कर लेते है । वत्सनाभ शुद्ध करने के लिपे इसके 
छोटे-छोटे खण्ड करके ताजे गोमू मे तीन दिन तक भिगो छोड । 
प्रतिदिन गोमूत्र बदल देवं । जवर विष्र के खण्ड पएूल कर मोटे हो 
ज्य श्रौर उनके बीचमे कों कठिन भागनरहे तो निकाल कर 
धूप मेँ पुखा कर काम मेले श्रवि। 


गोमूत्र के श्रतिरिक्त सवविषो की शुद्धि त्रिफलाकषायमे भी 
की जती है। 

उक्त मृत्युञ्जयरस श्राजकल व्यवहार मे क्मश्राता हे। यह 
जीर्णं विषम ज्वरो तथा दौल्ययुक्त ज्वरो मे विशेष लाभादायक 


होता है । श्राजकल व्यवहृत होने वाले मृदयुज्ञयरस का योग॒ इस 


९२, 


२२२५ 


प्रकार है--““विषस्यैकस्तथाभागो मरिचं पिप्पलीकणः । गन्धकस्य 
तथा मागो भागः स्यात्‌ टंकणस्य च । सवत्र समभागः स्याद्‌ 


िय॒लन्तु द्वि भागिकम्‌ ! चणयेत्‌ खल्लमध्ये तु मुद्धमानां वटी चरेत्‌ ' 


यह रस तीतर सन्निपात की प्रथमावस्था मे तथा विषमजञ्वरों 
म जवर तापपरिमाण श्रधिकदहोतो दिनिमेदो तीन बार, थोड़ा- 
सा यवन्ञार मिला कर जल के साथ देना चाहिये । इतके देने से 
स्वेद श्राकर ताप-परिमाण कम हो जाता है । परन्तु ्रान्त्रज्वर या 
दृदयदो प्रल्ययुक्त ज्वरौ मे इसका शच्रधिक प्रयोग नहीं करना चादिये। 
बालक, गर्भिणी, राजयच्मा आदि रोगाक्रन्त क्तीण मनुष्यो को 
इसका सेवन लाभदायक नहीं होता है । सिन्न-भिन्न ज्वरो के लिये 
दसका शअ्ननुपान रसेन््रसार आदि मन्थो मे देखने चाहिये । 
मूलोक्त मृत्युञ्जयरस के पाठ मै जो “नेपालकम्‌'' के स्थान 
पर “जैपालकम्‌? पाठ पठते है वह तन्ब्ान्तर दशंन से टीक्‌ नदीं 
है । इसी तरह जो "नेपालकम्‌”” से रिला लेते है वह भी टीक 
नदीं है ॥ ४२ ॥ 
सवज्वरारिसः- 


तारं ताघ्रमयोरजश्च चपला तत्थाश्चकं कतकं 

नागं स्याच्च समांशक खुशखदितं मूलं च पोननंचम्‌ । 

भरंगीकासहरीप्ननवमदामन्दारपोद्धवे 

कर्कं बाद्धंकयन्नपाचितमिदं संञज्वरस्यांतङृत्‌ ॥७३॥ 

हस्तालमस्म, ताप्रभस्म, लोदभस्म, पिषप्पलीचुणं, शुद्ध नीला- 
थोथा (तूतिया), कृष्णाभ्रकमस्म, कान्तलोहभस्म, नागभस्म तथा 
पुनर्नव्रामूलचुणं प्रत्येक समभाग लेकर एकतर खरल मे डाल कर 
भणी ( मांग अथवा श्रतीस ), कसौदी, पुननवा, गोरतण्डुला 
( नागवल! ) तथा श्रकं पत्र के स्वरससे प्रथक्‌ एक-एक बार 
भावना देकर कल्कं को सुखा कर गोला-स-बना लँ । इसको अच्छी 
तरह सुखा कर शरावसम्पुट मे बन्द करके बाल्ुकायग्न म एक दिनि 
मन्द-मन्द्‌ श्रग्नि से पकविं । स्वांगरातं होने पर श्रौणधि को निकाल 
पीस कर रखलँ । यहं रस सब प्रकार के ज्वरो को नष्ट करता हे | 
!इसे सर्वज्वरारिरसः कहते है । 

विशेष वचन--यह रस जीणेज्वरो मे, जब कि स्तारुश्रौ की 
ति, यजत्‌ प्लीहा की वृद्धि हो गई हो, विशेष रूप से प्रयुक्त 
होता है । कद बार नीलांथोथां तथा ताप्रमस्मके ठीकनदहोनेसे 
द्रसके दारा वान्ति होने लगती है । इस लिये इन्दं पूणं शुद्धसरूप 
मै लेना चाहिये श्राघुनिक मात्रा ‡ सती से १ रत्ती । तन्वा 
न्तरोक्त सर्वज्वरारिरस उक्तरस से भिन्न है--यथा “धसं गन्धकं 
दिलं मोक्तिकञ्च पथक्‌ र्कमानं रविञ्चाददीत । विचर. चिपेन्कू 
पिकायां द्वियामं खरेऽग्नौ ण्चेजनूतिमेहौ हरेत्तत्‌"ः भंगी से श्ठेगराज 
प्रौर महामन्दार से श्रर्॑डृत्त कयी लेते है, शौर कोद मन्दार से 
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पारिभद्र लेते ह । महामन्दार का पर्याय मदाश्रकं है इसलिप्रे बड़ा 
राक दी लेना चादि ॥ ४३॥ 
नचक्रसू्यरतः-- 
तुव्थयेन त॒ल्यः रिवजश्च गन्धो जम्बीरनौरेण विमदनीयः। 
दिनत्रयं मेलय तेन तुल्यं व्योषं ततः सिद्ध्यति चन्द्रसूयैः॥। 
बहो विजेतु विषमानलस्बि दलेन देयो भुजगाख्यगल्ल्याः | 
दुग्धं हितं स्यादिह शङ्गवेररसेन रोव्येषु निषेगणीयः ॥ 
सक्र खग्भैञ्जगशूलयोस्तु द्वाक्तांवुना पथ्यमनन्तयोक्तम्‌ । 
रोधं जरायाः सलिटठेन शुरं जम्बीरनीरेण गराजलेन ॥ 
अपस्मुतागञज नियोजनीयम्भ्यञ्जनं निर्बपयोमतभ्याम्‌ । 
घुतोदनं स्यादिह भोजनाय जस्बीरनीरेण निहन्ति गुल्मम्‌ ॥ 
रिग्नम्लिकानिम्बुरसेन देयं छहोदरे स्यादिह तक्रभक्तः । 
स्तंभाथमसिमन्ससितं पयः स्यद्गुडो नियोज्यो, 
गमनपरकात्यं ॥ ४८ ॥ 
शद्ध तूतिया, शुद्ध पारद तथा शुद्ध गन्धकं इन तीर्न को 
पररयेक सम्भाग मेँ लें । पहले पारद, गन्धक की कजली बनावे | 
पश्चात्‌ दसम शुद्ध तुत्थक मिला कर जभ्बीरी नींबू के रससे 
तीन दिन तक मर्दन कर सुखा लें । पुनः इस चुणं मे समभाग 
त्रिकटुचूणं मिला पीस कर रख लँ । यह चन्द्रसू्ध॑रस तम्प्ार हो 
गया । इसकी एक एक रत्ती मात्रा पिषमञ्यर श्राने से एक घंटा 


४५ 


पूव पान के साथ देनी चाये । यदि तीन मात्राय ज्वर से पूर्व 


दौ जाये तो विषमज्वर नदी चदृता है । इस रस के सेवनकाल मे 


पथमं दूध देना चद्धप्रे। स प्रकार के शीतज्वरो मे इसको 
त्रद्रख के रस के साथ देकर तक्र का पथ्य देना चाद्िमे । गर्भिणी 
ज्ञी को अपर तथा उद्रश्रूल ह्यन पर इसे द्राक्तारस के साथ देन 
चाद्ये । मलावरोध ( अज्ञ ) मे इसको त्रिफलाकपराय्र से देना 
चाये | तीतर गृ्लमे अव्वीरी नीत के रसके साथ प्रयोग 
कृरं | श्रपस्मर्चि मी त्रिफलक्कपाय से सेवन करा कर निम्ब्रपत्ररस 
तथा श्तकौ शरीरम मालिश करानी चादधिरे। अथवा निम्ब 
प्रस्त तथा गोध्रत मे मिलाकर इसरसका श्रार्लोमे श्रञ्लन 
करना चाहिये । शरीर मोजनमे रोगीको धरत तथा भात देना 
चाहिये । यह रस जम्बीरी नीबू के रसके साथ प्रयुक्त करने पर 
गुल्मरोग को नष्ट करता है। ज्ीहोदररोगमे इसे हींग (भुनी 
हरं), इमली तथा नीवू केरसमे मिलाकर प्रयोग कराना 
चाष्टिये श्रौर भमत तथा तक्र पथ्य मे देना चाहिये | वीर्यस्तम्भन 
के लिये दुग्ध तथा भिश्नी श्ननुपन से लेना ऋिये | वमनशान्ति 
के लिग्रे इसको गुड़ मे मिला कर सेवन कराना चाहिये ॥४४-४८्‌।] 

` तरिषप्रयोगाऽयोग्यनिर्देशः-- 
अदीतिर्यस्य वर्षासि वसुवर्षाणि यस्यवा। 
विषं तस्य भ वुातव्यं दत्तं चेदोषकारकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


रसरत्न समे च्चये 


खिल्ये श्रौर खिलाने के बाद शीत जल का श्रनुपान करयं । २ 


ह| परन्तु श्रभ्रक ग्रहण करना उचित प्रतीत होता है| श्नन्यत्र भी ॥ 





















संखिया, वत्सनाम श्रादि विपोको श्स्सी वप्रं की श्रवस्थां 
वाले ब्रद्ध तथा श्राठ वप्रं से कम उमर वाले वालक को सेवन नहीं 
करनि चाद्ये ] ग्रदि सेवन करावे जयेंगे तो उनसे हानि होगी । 

विशेष वचन-्रकरण रदित टोनेसे कों इस शोक 
प्रचित मानते है । श्रस्सी व्रं से श्रधिक् उम्र मे वातप्रकोप श्रधिकृ 
होने से विषमक्ञणोत्तर दोने वाली दुब॑लता सह्य नदी होती 
जिस से इसकी मात्रा बदुानी पडती है ग्रौर शीघ्र दी दूसरी 
लेनी पड़ती है । इसी तरह बालक शरीरम विष सेवन कराने 
शघदहीक्तोभम बहु जाता है, परिणामतः ग्राक्ञेप श्रादि वातिक 
व्याधिर्यो का उदय दो जाता है| परन्तु यदि रोग विषरसाध्य हं 
तो रोगशान्त्यथं विष का प्रयोग हानिकारक नदीं होता दै] प्यं 
म स्निग्ध द्रव्यो का प्रयोग करतै रहना चादिये ॥ ४६॥ 

उमाप्रसादनो रसः-- ` 


मेघपारदवैगंधविषव्योष्पटूनि च । 
जीरकद्यमेतानि समभागानि कारयेत्‌ ॥ ५० ॥ 
सिदुवाररसेनापि लशुनस्य रसेन च। 
अपामागेरसेनापि सपतराच्रं निमर्दयेत्‌ ॥ ५९॥ 
तत्पक्मं बालुकायन्त्रे गुजामात्रं भरयोजयेत्‌ । 
सनागवल्छोमरिचं ततः शीतावु पाययेत्‌ ॥ ५२ 
उमाप्रसादनो नाम रसः शीतउ्वरापहः । 
चातुर्थिकं त्रिरात्रं गा नाहायेत्किमुताऽपरान्‌ ॥ ५३ ॥ 
ङष्णाभ्रकमस्म, शद्ध पारद्‌, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वत्सनाभ, 
सोढ, भिस्व, पिप्पली, पाचों नमक, श्वेतजीरक तथा कृष्णजीरक) 
इन सवर को सममाग मँ ले । पदिले पारद गन्धक की कजली बनां 
कर उसे श्रभ्रकादि द्रव्यो के सूम चृणं मिलग्र। पश्चात 
इस चूणं को सिभ्भालूस्वरस, लणुनस्वरत तथ। श्रपामा्गं खरं 
मै पथक्‌ -पृथक्र्‌ सात-सात वार मर्दन कर सुखा लें । 
पश्चत्‌ इस को एक सभ्पुट या मूघ्रामे बन्द करके बालुका 
यच मे पकरवें। स्त्रंगशीत होनेपर मूष्रामे ते श्रौषधि 
निकाल पीस करर लें। इस रसम से एक रत्ती प्रमाण भस्म 
लेकर उसमे समभाग मरिचचचूणं मिला इसको पान मे रखं 
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'उमाप्रसादनरस' है शरीर शीत ज्वर को नष्ट करता है। 
चातुथिक्र तथा तृतीयकन्वरौको भीनष्टकरदेताहै। 
साधारण विष्रमज्वराका तो कहना ही क्या है | 

विशेष वचन--श्रन्यत्र गन्ध” के स्थान पर शन्धाश्मः णं 
है | गन्धार्म गन्धक को ही कहते है । भेष से कोई मुस्तकं 


एेसे खलो मेँ श्रभ्रक काही प्रहण क्रिया गयाहै। षटु श 
ते कोद केवल सेन्धव मत्र लेते द । परन्तु. पांचौ नमक लेने से 


दादशोऽध्यायः 


रस की मूत्रल तथा स्परेदक शक्ति बदु जाती है जिससे शीतज्वर 
शीघ्र उतर जाता है श्रथवा नहीं चदता है। श्रतः पां्चौ नमक 
लेन! हानिकारक नदीं है ॥५०--५३॥ 
उव्रराकुशो रसः- 

रङ्कणं रसगन्धौ च समभागान्प्रकस्पयेत्‌ । 

नेपाटं द्विगुणं दत्वा मदंयेत्वह्मध्यतः ॥ ५७ ॥ 

शद्एतां याति तद्यावत्तावत्तन्मर्द॑येच्छनैः । 

सैन्धवं मरिचं शङ्कं चिश्ाक्षारं समाक्षिकम्‌ ॥ ५५ ॥ 

तत्तु स्यमेतत्छृत्वाऽथ निम्बरूतोयेन मदंयेत्‌ । 

चणप्रमाणवरिकान्‌ भक्षये दिनत्रयम्‌ ॥ ५६ ॥ 

पेकाहिकं द्भ्याहिकं च उयाहिकं च चतुर्थकम्‌ । 

संगेज्वरविनाद्ाय उ्वराङ कुरा इति स्मतः ॥ ५७ ॥ 

भूना हुच्रा सुहागा, शुद्ध पारद, द॒ गन्धकं प्रत्येक एक-एक 
भाग, नेपाल ताम्र की भस्म र मागलेकर सव को एकत्र खरल 
मे मदन करं । परन्तु पारद्‌ गन्धक को पहले अ्रलग २ कञ्जली 
बना लेनी चाहिये । च्रच्छी तरह मर्दन करने के वाद्‌ सैन्धव, मरिच, 
शाङ्खमस्म, मखी का क्तार तथा स्वर्णं माक्षिकभस्म प्रस्येक को एक- 
एक भाग लेकर इसमे मिला कर कागज्ञी नींबू के स्वरस से श्रच्छी 
तरह मदन कर चने के प्रमाण गोलियां बना लें | इस रस को तीन 
दिन तक्र सेवन करने से एकतरा, द्यादिक, तृतीयक श्रौर चाक 
च्रादि सय विष्रमञ्त्र इर दो जाते है । यहं रस सब्र प्रकार क उरौ 
के लिर श्रंङ्ुश कै समान कायं करता है) श्रतः इसे “ज्यरांकुशः कदा 
जाता है। 
विशेष वचन--नेपालम्‌? के स्थान पर नेपालम्‌' पाठान्तर 
होने पर यह्‌ रस जीण विषरमज्रो के लिये तथा सर्वज्ररो कै लिये 
उतना. लाभदायक नदीं होगा जितना नूतन . विप्रमञ्खर तथा 
ग्रजीणंज्र, मलब्रन्धजन्ज्परो के लिये । ताम्र-डालने पर इसका 
प्रनुपान ` ताम्ब्रूलपत्र होना चहिये श्रन्यथा शीतजल श्ननुपान होना 
चहिये ॥ ५४--५७ ॥ . 
सर्वाङ्गगुन्दरचिन्तामणिरसः-- 

अभ्रक गन्धकं सूतं तोटेकेकं पृथक्पृथक्‌ । 

गहीत्वा विषेतालाद्धं तोखाद्धं तित्तरीफलम्‌ ॥ ५८ ॥ 

पतत्सर्भं समं कृत्वा मर येत्ललट॑मध्यतः । 

दलक्ष्णतां याति तावत्तावत्सम्मदंयेच्छमैः. ॥ ५९ ॥ 

बिष्तारे परिणे च गत्ता छृत्वा षडंगुलाम्‌ 
 फरिवर्टयीदलान्यन्तगं त्तीयां प्रक्षिपेन्नरः ॥ ६० ॥ 

पणंच सूतकस्कं तं गत्तायां स्यापयेद्दढम्‌ । 

कर्कादुपरि तत्पर्णेगं त्तीवकत्रं पूरयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

गं्तायान्तु ततो देयं पुटमारण्यकोत्यरेः 1 
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स्वाङ्गशीतलतां क्ञात्वा समाक््षेत्ततः चरम्‌ ॥ ६२ ॥ 
सूतछित्तद रेः साद्धं कस्कं खटजे विमदयेत्‌ 1 
तोलारदध॑मस्तं क्षिप्त्वा तोलाद्धं तित्तरीफखम्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्यापयेत्लट्लितं कल्कं योजयेद्गुञ्जमाजया । 
शृङगवेसाम्भसा युक्तं तीश््णचित्रकसेन्धवैः ॥। ६९ ॥ 
सन्निपाते तथा वाते चिदोषे विषमउदरे।. & 
अग्निमान्ये भ्रहिण्यां च तथा देयोऽतिसारिणि ॥ ६५ ॥ 
भोजनं दधिभक्तं च रसेऽस्मिन्सम्भयोजपेत्‌ । 
ठथाध्याधिक्यं यथा कुर्यादुदकं ढाख्ये्ततः ॥ ६दे ॥ 
पष्र योगवरः श्रीमान्प्रारिनां प्राण्दायकः 1 
चिन्तामणिरिति ख्यातो रसः सर्वाङ्खुन्दरः ॥ ६७ ॥ 
 कृष्णाभ्रकभस, शुद्ध गन्धक शरीर शुद्ध पारद, प्रत्येक एक 
माग, छद वत्सनाम भाग, शुद्ध जैपालबीजनचूणं ‡ भाग लेवें । 
पिले पारद गन्धक की श्रच्छी तरद कज्जली वना लं । फिर उसमें 
ग्रभ्रकमसम ग्ला पानके `रससे मर्दन कर गोला-सा बनालें। 
गोले को सुखा कर इस पर चारो तरफ से पान के पत्ते लपेट कर 
बांध दं । पश्चात्‌ छः श्रंगुल चौडा तथा गदरा भूमिम एक गदा खोद 
कर उसको श्रि भाग तक पान के पत्तौसे भरद्‌ | इन पत्तोके 
ऊपर उक्त गोला रख कर पुनः पान के प्तौ से गदे को 
ऊपर तक भरदै। गत॑ के मुख पर श्रारने उपले रख कर पुट 
दे | स्वांगशीत होने पर. बिना जले हुये स्विन्न पर्णपत्नो के साय 
गोल्ते को निकल खरलमे डाल कर श्रच्छी तरह मदन करं | 
पश्चात्‌ इसम शुद्ध वत्सनाभविष तथा तित्तरीफल (शुद्ध जेपाल- 
बीजचूं ) मिला श्रच्छी तरह घोट कर एक एक रत्ती की गोलियां 
बना लें । प्रयोग के समय इस रस को १ र्ती मात्रां लेकर 
इसत मरिच, चित्रकमूल, तथा सेन्धानमक का समभाग चुं 
मिला, ्दरख के रसम घोल कर पिलाना चाहिये । यह रस 
सन्निपतिज्वर, वातिकञ्चर, त्रिदोषप्रको पयुक्त विषरमच्र्‌, च्रगि- 
मान्द्ररोग, संग्रहणी या ग्रहणी की दु्रलता तथ श्रतीसारमें 
लाभदायक द्योता है । इस रस के. प्रयोगकाल मे रोगी को भोजन 
दही तथा भात पथ्यके रूपमे. देना चादिये। यदि इस रसके 
प्रयोगसेसिरमे पीडाया गरमी श्रथवा रोग लक्तृणो की दद्धि 
हो जायतो रोगीके सरमे शीतल जल की धारा उलिंया 
शीतल जल की पट्टी बोध दें । यह अष्टरस मृतसदटश रोगिर्यो के 
लिये बल तथा प्राण प्रदान करनेसे क्रे्ठ माना जाता है। यह 
चिन्तामणि की बति सम्पूणं श्रंगोके विकारो को दूर -करके 
उनमे सुन्दरता श्रौरं बल पैदा करत! है शतः इसे सर्वाङ्कशुन्दर' 
रस कहते दै । | | 
विशेष वचन--योगचन्द्रिका मै इस रस को वातिकं विकार, 
अग्निमान्द्य तथा श्रशंरोम मे प्रयुक्त करने को लिखा है। इसमें 
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जैपालनीजचूणं तथा वत्सनाभ विप्र को सव द्रव्योके समानदही 
लिया है । उख्का पाठ इस: प्रकार है--“च्भ्रगन्धकस्नः पूथगच्छं 
तित्तरी फलविषाच्तयुतञ्च । सम्विमच्र फणिवल्लिदलेषु स्वास्तृतेष्वधि- 
घडंङगुलगते ।। सम्विधाय रसकल्कमधोद्धं तद्‌ लैः खरवक्च पिधानम्‌ । 
सन्निधाय लघुवह्िकरीषरेदीपयेत्पुटमथाहतमेतत्‌ ॥ सोदिवल्लिदल- 
मुस्तयुगेन प्रागिवान्वितमथातिविमद्य । रक्तिकामितमयाद्रकवारा 
चित्रकोपरणवररेः सह दव्यात्‌ 1 वाताग्निसादगुदजातिखतित्रिदोषनाना- 
समञ्वरहरो दधिभक्तं पथ्यः । सवांङ्गयुन्दर इति प्रथितो रसोऽयमार्येः 
पु रातनमिषग्भिरुदीरितस् ॥* इमं नागरमुस्ताचुणं श्रौर मिलाने 
के लिपे लिला गया है । तिन्तिडी फल--जमाल गोटे का पर्याय 
है; वदी लेना ठीक है। परन्तु चौखम्बा संसृत सीरीज्ञसे 
प्रकाशित सुरलोज्वला टका मे इमली का फल श्र्थं लिया है, यद्‌ 
विचारणीय है । उषम तिन्तिडी फल पाठ दिया; इसका भी 
अर्थं वैकं शब्द सिन्धु मे जमल गोया है | ५८६७ ॥ 


लोकना थगुधिका-- 


सेन्द्र परिमर पञचपटभिः क्षारेखिभिस्तं ततः 

पिण्डे हिङ्गु महोषधासुरिमये संस्वेद्य घान्योदके । 
निगुंडभ्यवुंहुताशमंथतिलपण्युन्मत्तथङ्धाद्र कं 
कामाताशिरिकरिकाप्लवदलापश्चाङगुलोत्थे जंखेः ॥६८॥ 


सूतेन्द्रे ण समेविमयं सहजैः पित्तेस्ततो भावये- 
दष्टिच्छागद्धुलायमस्स्यरिखिनां सा सन्निपाताञ्जयेत्‌ । 
विख्याता थुवि लोकनाथगुटिका मारीचमाचा हिता ` 
स्यादस्याः सहितं दधीश्चुशकर वीयं भवेचछीतलम्‌ ।६९॥ 
शुद्ध पारद को पोच नमक तथा यवक्तार, सजच्तार, टंकणच्ार 
तीन ज्ञारौ ( पारद समभाग श्रथवा षोडशांश ) के साथ श्रच्छी 
तरह मर्दन करके गोला-सा बना लेँ। इस गोले को हींग, शुण्ठी 
तथा राके समभागे बनयिहए एक पिण्ड (गोला) के 
भीतर रख कर इस पिर्ड को खुला लें । पश्चात्‌ इ्तको चौतह 
कड़ेकी पोटली बोधि कर काज्ञीमे , दोलायनच्र द्वारा स्वेदन 
कर लें । पश्चत्‌ गोलक मे से पारद को निकाल सम्भालू , नेच- 
बाला, श्ररणी, तिलपरणी, घतूर, भागरा, श्रद्रख, कामाता 
(८ मकोय ), च्रपराजिता, केवड़ी मोथा, पान के पत्ते, एरण्डमूल 
इनके स्वरस श्रथवां कप्राय को पार्द्‌ समान भाग लेकर इन स्वरस 
 श्रथवा कपरायौ से मर्दन कर | पश्चात्‌ इस पारद को सममाग, 
सूत्नर, बकरा, भस, महली, तथा मोर के शुद्ध पित्तौ के साथ 
थक २ मर्दन श्रथत्रा भावना देकर कालीमिस्व के बराबर गोली 
चना लै । यह गोली संसार मे लोकनाथगुटिकाः के नाम से प्रसिद्ध 
हे श्रौर ख्वं प्रकार के सन्निपातज्वरौ को नष्ट करती है। इस 
गुटिका के सेवनकाल मे यदि दही तथा गन्ने का रस श्चादि शीतल 


रसरत्नसमुख्चये 

















पदार्थो का प्रयोग किया जाय तो इस गुटिका की कायं करने 
शक्ति बद्‌ जाती है। 
विशेष वचन--रससागर म इस गुटिका को “सुव्णलोकनीं 
नाम से लिला है। च्रन्यत्र इसको लोकनाथरस नाम दियां है 
रसेन्द्रचिन्तामणिमे पारद्‌ का लवणक्तारोौ के साथ मदन करक 
उसके शेष दोषो की निच्रत्ति तथा गुणश्रद्धि करने को लिखा 
यथा “"पञ्चमिर्लवशैः सूतं चरिभिः त्तरः तथेव च । मर्दयेरोषनाशं 
गुणाधिक््यविधित्सया । एवं संशोध्य सूतेन्द्र राजिकर्दिगुश्र्ठिभिं 
इत्यादि ।'" रसेन्द्रचिन्तामणि मेँ स्वेदन करने की चार प्रहर श्रवधि 
भीदी हुई है। श्रौर तिलपर्णी, केवतीमुस्तक तथा तांबूलं 
सथान पर व्हा ब्रह्मी तथा पीपल वर्त के पत्ते लिये है | पथ्य. त॑था 
गुणादि के विष्य मेँ च्न्यत्र इसी प्रकार विवरण पाया जातां है 
परन्तु प्रन्थान्तरो मे इसके बनाने की दो विधियो समभी जती 
दै । श्-निगुरुडी च्रादि द्रव्यो के रसो के साथ मर्दन कर गुरि 
चना लेना । २-उक्त द्रत्यो के साथ मदन कर पश्चात्‌ छाग आदि 
पित्त से मदनया भावना देना। इस बात को इस प्रकार 
किया है--““दयं श्रीलोकनायेन सननिप।तनिदत्तये । कीतिता गु 
पुण्या दष्परत्ययकारिणी । इमां प्राप्य बर्टां यस्मात्सन्निप 
मुच्यते ॥ मयूरमीनवारादद्ागमादिप्रसम्मवैः । प्रसेकेनाऽथ स्र 














शकरादधिसंयुक्तं भक्तमर्मिन्‌ प्रदापयेत्‌ । दृ्तवश्च तथा योज्या 

रसव्रीयैविच्द्धये । शी तद्रव्ये्भवेद्‌ वीयं पित्तबरद्धे महारसे ॥* " 

यद्यपि इसमे गन्धक डालने का विधान नही है । परन्तु यंदि 

शुद्ध गन्धक पारद के समान भाग उल दिया जाय तो सम्मतः 

प्रधिक उष्णता होने की शंका न रहे ॥६८८& ॥ 
अथ सूचिकाभरणो रसः 


वज्रवेक्रातयोर्भस्म भ्र्येकं निष्कसम्मितम्‌ । 
शं गीविषं द्विनिष्कं च जिनिष्कं चुलिकापटु ॥७०॥ 
पश्चनिष्कोऽधिजारश्च स्व॑मेकचन मेलयेत्‌ । " 
तावद्धस्म रसं यावन्मदं येहि वसन्नयम्‌ ॥ ७१ ॥ 
शाङ्ग्टादिकवगंस्य क्लारनीरेण भाषयेत्‌ । 


ततो विमं दिवसं क्िपेदन्तकरण्डके । 
स्रतसंज्ीवनाख्थोऽयं सूचिकाभरणो रसः ॥ ७३॥ 
सन्निपातेन तीवेण मुमुर्षोभृगतस्य च । 
ताट्युनि प्रच्छयित्वाऽथ रसमेनं धिनिक्षिपेत्‌ ॥. ७४ 
सूच्यातिसृक्ष्मया तोयभिन्नयाऽतिप्रयत्नतः। . 
ततस्ते छेन तं छिप्त्वा निर्वाति सन्निवेशयेत्‌ ॥ ७५ 
ततोऽरध॑प्रहरादृष्वं मुक्तमूञजपुरीषक्म्‌ । 
कन्धसंज्ञं प्रतापाख्यं दोटायन्तं .रिरो मुहुः ॥ ७६ 


द्वादशोऽध्यायः 


आयुष्मन्तं विजानीयादन्यथा चान्यथा खलु । 

ततः रोताम्बु सम्पूणं कटाहे तं निवेशयेत्‌ ।॥ ७७ ॥ 

त्र चोत्क्वथितं तोयमपनीयापरं क्षिपेत्‌ । 

याचमानमसुं पश्चात्पाययेत्ससितं पयः ।। ७८ ॥ 

दधि वा सितयोपेतं नारिकेरुजङं तथा । 

रस्भाफखानि ददया्च भ्रियते सोऽन्यथा खलु ॥ ७९ ॥ 

धसंज्ञं प्रभाषन्तं याचमानं फखादिकम्‌ । 

तस्मादारङृष्य तेखाक्तं तेर पिष्ट वापनीय च ॥ ८० ॥ 

छेपयेदन्कपरेसपादतरमस्तकम्‌ । 

दइत्यादिशिशिरेद्र व्यः सप्तरात्रमुपाचरेत्‌ ॥ ८९ ॥ 

कर्णाश्िनासिकावक्े क्षिपेत्पोताश्रयं मुहुः । 

अष्टमेऽहनि संप्राप्ते ददुरीमूलज रसम्‌ ।॥ ८२॥ 

ससितं पाययेद्धेगमवतारयितुं रसम्‌ । 

रसेऽगतारिते पश्चायथेष्टं भोजनं दयि ॥ ८२ ॥ 

इगासोच्छ्काखयुतं चान्ये म.क्तजीगनलक्षणेः 

कटाहे जकसम्परणे निक्षिपेद्धोधरन्धये ॥ ८४ ॥ 
रुब्धवोधं तमाङृष्य पूर्नगत्समुपाचरेत्‌ । 

जीवित्वा यावदायुष्यं धियते तदनन्तरम्‌ ॥ ८५॥ 

सन्निपाते महाघोरे मजन्तं सत्यु सागरे । 

उद्धरेत्तस्य धममस्य बह्याप्यन्तं न विन्दति ॥ ८६ ॥ 

सन्निपातमदामरत्युभयनिमुंक्तमानवः । 

अपि सर्गास्वदानेन प्राणाचायं प्रपूजयेत्‌ ॥८७।। 
अन्यथा नरके ताघद्यावत्कस्पविकस्पना ] 

इत्यान्ञा शाङ्करी ज्ञेया शम्भुना परिकीत्तिता ॥ ८८ ॥ 

प्रकाशा चैव कर्तडया रसोत्तरणमूछिका । 

शाखं विना प्रयच्छन्ते मंदा वित्ताभिकांश्चया । 

गुरुपखादमासाद्य सन्निपाते प्रयुञ्पताम्‌ ॥ ७९ ॥ 


ब्रज्रभस्म ४ मासा, वैक्रान्तमस ४ मासा, श्ृङ्िक ( सींगिया 
विष) ८ मासा, नौसाद्र १२ मासा, श्रग्निजार ( च्रम्बर ) २० 
मासा, श्रौर पारदभस्म ( रससिन्दूर ) इन सब द्रव्यो के बराबर 
श्र्थात्‌ ४८ मासा लं । सरको एकत्र खरल मे तीन दिन तक 
त्रच्छी प्रकार मदन करें । तदन्तर श्रागे लिखे जाने वाले शाङ्गश- 


दिवम की श्रौषधियोके त्तारीय जल से २३ भावना देकर  श्रच्छी 


तरह मर्दन शोषण करते हुये पात्र मे एक दिन चिना किसी द्र्य 
कै इसको मर्दन करं । पुनः इस शुष्करस को हाथी कै दात की 
बनोई हु डिभिया या शीशी मे रख लें । इसको सूचिकाभरणरस 
 श्रथवा सन्निपात से मृतसदश मनुष्यो को जीवन देनेके कारण 
मृतसज्ञीवनरस भी कमे दै । तीर सन्निपात के कारण मरने बाले 
श्रौर जमीन उतारे दए मनुष्य की जीवन र्ता के लिए, इस 
रसं के प्रयोग करने की यह विधिहैकिरोगी के तालु प्रदेश पर 
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। बालो को मुड़वा कर एक हल्का-सा चौरा देवं । चरन इस चीरे 


दिये खान पर बहुत बारीक सुदके श्रग्र मग को जलमें 
डबोकर उसके नोक मेँ जितना रस लग सके उतना लेकर उसको 
मर्दन करं । अर्थात्‌ चीरे वाले खान के रक्त मे इस रस को मिला 
कर शरीर म शोषित कर दं । श्रव रोगी के सवं शरीर मे तैल पोत 
कर निर्वात खान या एकन्तमे लिटा दं । श्राधे प्रहर के बद्‌ यदि 
रोगी को मलमूत्र होकर किञ्चित्‌ चेतना के साथ प्रलाप श्रारम्भहो 
जाय श्रौर उसका शिर इधर उधर हिलने लगे तो समम्रना चाहिये 
कि श्नौष्रधि ने श्रपना कार्यकरिया है श्रोर रोगी वच जायगा ] यदि 
द्रापे प्रहरमे रोगी पर कुङ्कमी परिवतंन दष्टि गोचर नहोतो 
उते मृत समभना चाहिये । यदि रोगी सजीव प्रतीत दो तो उसे 
शीतल जल के यमे वैठादें। रोगीकी गसमीसेजबयका 
जल गरम हो जाये तज उसे (पानी) निकाल फिर उस ट मे शीतल 
जल भरद इसक्रमको पूणं चेतना श्राने तक बराबर जारी 
रखना चाहिये । यदि रोगी खने पीने के लिए कुदं मागे तो उसे 
मिश्री मिलाकर दूध अ्रथवा शकंर श्रोर दही अथवा नारियल 
का जल तथा पक्र कदलीफल खिलवें । शरीरमे पुनः तीव्र गर्मी 
पैदा होने पर जो उपचार किये जति हँ श्रोर क्रुधा वृषा के लिये 
फल रादि का जो प्रबन्ध किया. जाता हे, यदि इसमे असाकधानी 
हो जाय तो रोगी मर जायगा । अ्नच्छी तरह चेतना (होश) आआजाने 
पर जब वह बोलने लगे श्रौर खाने के लिये फल, दूध श्रादि मगि. 
उसे देकर रोगी को रणैतल जल के यथ से बाहर निकाल कर सत्र. 
शरीर को कपडे से पौ कर, चन्दन, कपुर, खर, नेत्रबाला, नाग॑र- 
मोथा ज्रादि शतगुण द्रव्यो का श्रापादतल मस्तके शरीरम लेप 
कृर दै | इस प्रकार सात दिन तक उक्त भकार से शीत उपचर करं । 
श्रीर रोगी के कान, श्रं, नाक श्रौर सुह मँ शीतल जल के छे 
देते रहना चाहिये । श्रावं दिन इस रस का प्रभाव कम करने के 
लिये श्र्थात्‌ ऊष्मा को घटने के लिये ददुरीमूल ( पुननेवामूल ) 
स्वरस मे मिश्री मिला कर पिला । इससे-रस का प्रभाव श्रथोत्‌ 
ऊष्मा कम पड़ जयेगी । इसके बाद यथे मोजन श्रौर ददी देना 
चाहिये । यदि रोगी को श्वासप्रश्वास दो श्रौर उसमे कोड जीवन के 
लक्तण न दिखाई दें श्र्थात्‌ श्वासोच्छं वास क्रिया के श्रतिरिक्त श्रौर 
कोई लक्षण न दिखाई दे तो उरे चैतन्य करने के . लिभरे जलपूं 
त्र (खत्र) मेँ बैठायं जब तक कि उसमे चेतना न श्रा जाय । चेतना 
छ्मनिकै बाद उसे यब से निकाल पूववत्‌ शीतीपचार कर । इस 
प्रकार उपचार करने से रोगी जीवित होकर पुनः त्यु शेष होने 


तकं जीवित रहता है । श्रत्यन्त मर्यकर सन्निपात रूपी मृत्यु के समुद्र 


मेद्यते हये सेगी का जो उद्धार करता है उष (कै) के प्य ` 
प्रताप का ब्रह्मा भी पार नही पासकताहे। श्रतः सननिपातरूप ` 


 कालभय से निरुक्त दए मनुष्य को चाहिये कि श्रपने जीवनदता | 








२३० रसरत्नसश्नुच्चये 


प्राणाचा्यं (वेच) की पना स्व॑स्व दान करके मी पूजा करे । जो 
मनुष्य एेसा नदीं करता श्र्थात्‌ वेद्यके कयि हुए उपकारको भूल 
कर उसके साथ प्रत्युपकार नदीं करता वह कल्पकल्पान्त पर्यन्त 
घोर नरक मे पड़ कर दुःख भोगता है। कु रसोके विषयमे 
शंकर भगवान्‌ ने एेसी श्रज्ञादी है। अर्थात्‌ यह शिवजी का 
वचन है करि इस प्रकार की रसविद्या कास्रसे प्रकाश न्वं करना 
चादिये । क्योकि मन्द्‌ बुद्धि वाले मनुष्य धनप्राति की इच्छा 
(लोभ) से शास्तरज्ञान तथा गुरु कीङक्पाके निनादी इस रस 
कों प्रयोग करने लगेंगे । परन्तु पूणं ज्ञान श्रौ श्रनुभव न होने 
सेनरोगीको वचा सक्रेणे श्रौरन र्सविव्ाके मदत को दही 
सुरक्वित कर सकेंगे । इस लिप द्धे को चाये कि पूर्णरूप से 
शाखज्ञान श्रौर गुरुके प्रसादको प्राप्त कर फिर दइस रसको 
सन्निपात जेसी मयंकर व्याधि मेँ प्रयोग करं ॥ ७०-य€ ॥ 
शाङ्ग्टादिवर्गः- 
शाङ्ग छटा च तथा व्याघ्री करीरस्तिरुपरिीका । 
 इन्द्रवारुणिका मुस्ता हरिद्रां ऽकोरपूकिका ॥ ९० ॥ 
अपामागेः कणाः स्व्णैः कटुतुम्बो च वितिडी । 
शाङ्गषटादिकवर्गोऽयं सन्निपातहरः परम्‌ ॥ ९.९ ॥ 
शाङ्ग्टा ( मकोय या काकजङ्घा ) कटेरी, करीर, तिलपर्ण 
( हलहल या.स्तचन्दन ), इनद्रायण, नागरमोथा, इरि, श्रकोला 
की जड़, त्रपामागं, पिपली, घतूरा, कड़वी तुंबी, इमली, यह 
श ङ्गटादिवगं कहा जता है श्रौर यह सन्निपातज्र नष्ट करने वाले 
रसो को मवना देने के लिव परमोपयोगी है ॥ ६०-€ १ ॥ 
सूचीमुखो रसः- 
सूतं गन्धकतालकं मणिशिलां ताप्यं खवं तुत्थकं 
जेपार विषर॑कणं मधुफलं कृत्वा स्मांदां डम्‌ ! 
* पित्ते ५ स 
` छत्वा कज्लिकां विष्ोस्वणएफणेः पित्तं श्च संभावयेत्‌ 
क्षिप्त्वा सीसखकक्कपिके रसवर सूचीमुखं नामतः ॥ ९२ ॥ 
ब्रह्मद्वारविकीर्ण टोदितलवे गुजेकमात्रं ददे- 
इत्वा संयुरबद्धतंद्विकधनुवति सशाखाहिमे । 
कासं श्वासमशेवकं प्रखुपनं कम्पं च हिकातुरं 
मूकं बधिरत्वमुन्मदमपस्मारं जयेत्त व्रणात्‌ ॥ ९० ॥ 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध टरताल, शुद्र मेनसिल, स्वर्ण- 
माक्तिकमस्म, जायफलचूणं, वस्थभस, जेपालबी जन्णै, वत्संन(म- 


विष, भुना हुग्रा सुदागा, महु्राचूर्ण, इने सव को समभागे 


लं । पटले पारद गन्धकं की श्रच्छी तरद कजली बना लें | फिर 
दसम श्रन्य द्रव्यो के वारीक चूं को मिला कर ज्ञदरीले सथं के 
पितिसेषएक यादो भावना देकर सलाजं च्रौर शीशी मे भर 
कृर रख छोड़ । इसको 'सूचीमु्वरस' कते है । जो रोगी घौर 
सन्निपात, धनुस्तभ्भ ( वातविकार ) मँ जकड़्‌ गया हो श्रौर जिसके 


शक्ति भी बदु जाती है। इसलिये श्रन्यत्र लिख। है- “ये खाः 

















दाथ पैर शिर उरडे श्रौर ढीले पड़ गये हो उसके ब्रह्मरर ( ब्रह ई 
तालु जां पर्‌ छोटी उमर ३-४ मदीने के वर्चो के शिर प 
स्पन्दन होता है ) पर तैज श्र से थोड़( स। चीर कर रक्त निकालें 
रक्तं निकलते ही उस चरि पर इस रस की एक रत्ती मातरा डालि 
कर रक्त म घण करके विलीन कर दे । इस प्रकार उपचार कर 
से रोगी ्रश्य काल के प्राससे वच जाता है। यह रस काह 
श्वास, च्ररुचि, प्रलाप, कम्पन, हिका, मूकता ८ गूगापन ) 
बधिरता ( बहरापन ), उन्माद, श्रपस्मार इन सव रोगो को तत्का 
नष्ट करता है । 

विशेष वचन--इस रस के ब्रह्मरन्ध्र मँ रगड़्ने से भौ रोरी 
की ऊष्मा बहुत बहू जातीः टै, श्रतः ऊष्मा शान्त करनेके 
उसको शीत द्रव्य गजा, दूष, दही, शक्र श्रादि देने चाषे 
इसके श्रतिरिक्त रोगी को शीतजल के ट म मी तैठाना चाष 
इस क्रिपरा सेन केवल उभ्मा शान्त होती है ्रपितु प्रयुक्त रस ‹ 


पित्तषयुक्ताः रक्ताः सव॑ शम्भुन। । जलसेकावगाहैश्च अलिन 
त॒ नन्यथा । यथा लभिन पित्तेन रसाः स्वै भवन्ति हि |» च्रन्कौ 
इस स्सको सृचिक्राभस्णरसः के नामसे लिखा है| लः 
श्रथं-जायफल श्रौर लवङ्ग दोनो है| दोनो कोई : 
ले सकते है ॥ ६२-६३ ।। | 
सन्नि पातगजांकरुशः-- 
रसगंधकताघ्राश्र खांगलीवह्धिरामखम्‌ । 
बन्ध्यापरोलनिश डीखुगन्धानिम्बपल्वाः ॥ ९४ ॥ 
पाठा क्षारज्यं कषेरुबोखघत्तरतन्दुदेः । 
दाज्गोमघ्ुकसार च जम्बीराम्छेन मदेयेत्‌ ॥ ९५॥ 
कुर्याद्धि निष्कमानेन वटिका सा नियच्छति । 
संस्वेददाहाभिन्यासं सन्निपातगजांकुशः ॥ ९६ ॥ 


शद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, ताप्रमस, कृष्णाभ्रकमस्म, कलिहारी 
की जड़ का चूण, चित्रकमूल चं, हग भुनी, वांमककोड़ाचूं 
पटोलपत्रचूणं, सिम्भालूचूरण, रास्ना अथवा सुगन्धत्रलाच 
निम्बपतरचूणं, पाठाचूएं, यवक्तार, सर्जा तथा सुहाग, शू 
वत्सनाभ, बोलचूणं, धनूराब्रीज, चौलाई की जड़ का चू 
काकद्सिंगी चूं, महु्रासर्‌ च्रथवा सुलेढी सत्व इन सब च्रौषधि 
को समान भगे लें | पदिले पारद गन्धक की कजजली बनाकर 
उसमे श्रन्य द्रव्यो का बारीक चूं मिला कर जन्ब्रीरी नीत 
रस से च्रच्छी तरह मर्दन करके तीन तीन मासेकी गोली इ 
लें । यह गोलियां यथोचित श्रनुपान के साथ सेवन करने से श्रत 
स्वेद्‌ तथा दाहयुक्त श्रभिन्यास नामक सन्निपात ज्वर को. नष्ट करती 
दै । इ रस को सन्निपातगजांकुश कहते है । 





द्वादशोऽध्याय 


विशेप्र वचन--इस रस के निर्माण तथा द्रव्ययोजना के विषय 
मे तन्त्रान्तरा मे मतमेद्‌ दिखाई देता है । इसी तरह रलाकर मे 
इसको वातञ्वरगजांङश नाम से लिखा है । परन्तु निघरटुरलनाकर, 
रसकामधेनु श्रादि ग्रन्थो मे पाया जाने वाला पाठ सबसे श्रधिकं 
रुचिकर तथा युक्तिसंगत प्रतीत होता है। इसरसकीरे या४ 
मासा मात्रा बहुत त्रधिक है| ऋतः निम्न पाठके श्रनुमार उसा 
निमांण कर प्रयोग कए्ना लाभदायक होगा-इस पाठ मे बन्ध्या- 
पटोलादि द्रव्यो के रससे मर्दन करनेको लिखा है, यथः "मृतं 
सूतं रतं चाभ्रं शुद्ध तालकमाक्तिकि | रामटं त॒ल्यतुल्यं स्यान्मर्द- 
्रेःखल्वके द्रवैः ॥ बन्ध्यापटोलर्मिगुरडीसुगन्धानिम्बचित्रकैः । 
धत्त रलाज्गलीपाठाभूङ्गीजम्बीरजेद्रवैः ।॥ च्रिदिनं मद॑गेदेमिश्चुं 
कृत्वा त्रिमिश्नवेत्‌ । त्रिक्लारं सेन्धव्रं व्योषं विप्रं मधूकलारकम्‌ ॥ 
तल्यं तल्यं विचूण्योऽथ पूरोँक्तश्च रसं समम्‌ | एकी्कत्य भवेसिसिद्धः 
सन्निपातगजांकुशः | सन्निपतं निहन्त्याश गुज्ञामात्रः घयोजितः ॥ 

रसरलाकर के इस योग मे माक्तिक के स्थान पर ताम्रभ्रस 
लेने को लिखा है । इससे रस की शक्ति अधिक बदु जायगी श्नौर 
मूलोक्त पाठ से श्रध्कि रंग्तदहो जायगा । लागली काशोधन 
गोमूत्र मे दोता है ॥ ६४-६६ ॥ 

चातुथिकदरो रसः-- 

ससारा वेष्एवीसेना अचा कादि कंकणा । 

रागरुद्रोपमोपेता श्रोढा मस्तक्रणाछिनी ॥ ९७ ॥ 

त्रिभागं तालकं विदादेकभागं तु पारदम्‌ । ` 

तवद्ध ग॑धकं चेव तद्ध" तु मनःशिला ॥ ९८ ॥ 

कारवल्ीदलरसेभर्दयेत्पहस्जयम्‌ । 

पाचितो बाल्टरुकायन्बे चातुर्थिकहरो रखः ॥ ९९ ॥ 

सार (पारद) कै सहित, वैष्णवीसेना (शुद्ध 
हृस्ताल ), श्रचल। ( शुद्ध मैनसिल ), कादि (करेले के 
पत्ता का रस), कङ्कणा (शुद्ध गन्ध ) इन श्रौषधिर्योको 
निम्न श्रनुपान से लें | शुद्ध हरताल ३ भाग शुद्ध पारद १ भाग, 
शुद्ध गन्धक ‡ भाग, शुद्ध मनसिल $ भाग मे लेकर पहिले पारद 
तथा गन्धक की कजली करं । पश्चात्‌ इसमे हरताल मिला कर 
करेले का रस डाल कर फिर मैनसिल का चूण ॒भिला तीन पहर 
तक श्नच्छी तरह मदन करे । पश्चात्‌ गोला-सा बना सुखा कर 
एक शरावसम्पुट म बन्द करके श्रच्छी तरह तीन चार कपड्मिद्ी 
कृर दे । पश्चात्‌ इस सम्पुट को बालुकायन्र म रख देँ । श्रौर बाल 
कै ऊपर धानं डल दें । श्रथवा राग (ताम्रपतर) मे गोले को डाल, 
इसके चारो तरफ खद्रोपमा (बालुका) डाल करके श्र्थात्‌ बालुकायख 
मे रख के नीचे श्मनि जलाय । जत्र प्रोदामस्तकशालिनी ८ धानं 
पके कर खिल ज्यं ) हो जायतो श्रभिदेना बन्द करदं । यहं 
चतुर्थिकर रस चातुथिकञ्वर को नष्ट करता है | . | 


२२१ 


विशेष वचन-तच््रान्तर मै ““ससारा वैष्णएवीसेनाः” इत्यादि 
प्रथम श्लोक नदीं पाया जतादहै। श्रौरन इससे कोदैलाभदी 
हे | कर्योक्रि श्रागे स द्रव्यो के नाम तथा अनुपातो का स्पष्ट 
वणन कर ही दिया गया है। चरतः प्रथम श्लोकका कोई स्फुट 
प्रथन होते ह्ुभे भी श्रागेके द्रन्यौ को देख कर उक्त त्र किया 
जता है। 

किसी किसी अन्थमे “कादिककणाःः के स्थान पर "कादिकं 
कणा” एेसा प्रथक्र्‌ पाठ दिया गया है जो सुन्दर प्रतीत नहीं होता 
है | क्योकि श्रागे रव्य के नाम तथा श्ननुपात निर्देश करते हुये 
कणा ( पिप्पली ) का नामोल्लेख नदीं है श्रतः “कादि-कङ्कणा? 
यही पाठ होना चाहिये । रल्लाकरोषधघयोग नामक पुस्तक मै इस 
रस को ^“ज्वरगजांङशःः नाम से लिखा गया है। माता १ 
रत्ती तकं ॥ ६७--६६ ॥ 

चातुर्थिकगजांकुशरसः-- 

स्याद्रसेन समायुक्तो गन्धकः सुमनोहरः । 

दियावद्धित्रिगुणितो निर्ग डीरसमर्दितः ॥ १०० ॥ 

सप्तवाराणि तचयोज्यमादः कस्वरसेन तु । 

सन्ततादिरउगरः हन्याचातुर्थिकगजां राः ॥ १११ ॥ 

शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, शद्ध हरताल ३ 
भाग लें । पले पारद गन्धक की श्रच्छी तरह कजली करें| 
पश्चात्‌ इसमे शुद्ध हरताल मिला निरयुण्डी के स्वरस से श्रच्छी 


तरह सात भावना देँ | श्नौर १-१्स्तीकी गोली बना लें | यह 


रस प्वावुर्थिकगजांङ्कशः नाम से कहा जाता है। इसकी एक एक 
रत्ती की तीन गोलियां ज्वरञ्मानेसे पूर्वं एक धंटेके श्न्तर से 
छ्द्रख स्वरस के सथ देने से सन्तत, सतत शमादि सवर प्रकार के 
विषरमज्वर नष्ट हो जते है । य | 

विशेष्र वचन--कदं चिकित्सक इसका अनुपान मोग धतूरा 
तथा कंटकारी एक एक मासा लेकर २ तोला जल से पीस कर 
निकाले हु स्वरस देने को कहते हैँ । 

('हियावल्लिचिगुणितः'' के स्थन पर ्दल्लिकातिगुशिता? 
पेता पाठरसकी काय कलेकी शक्तिको देखते हुये अधिक 
महत्वपूणं नहीं है । केवल पारद गन्धक की कजली को निरौण्डी- 
स्वरस से मर्दन करजो गुण होते दहै बे शुद्ध हरताल या हरताल 
की भस्म मिर्लनि पर कदे गुना अधिक होते ह । दूसरा हरताल 
संखिये का योग होने से विषमज्वरो की सर्वोत्तम श्रौषधि है। 
ध्ृदरक्लिकाः पाठ रखने पर 'तिपतिया' लेना चाहिये ।१००-१०१॥ 

| द्वितीयमत्युज्ञयरतः-- ॥ 
- -ताप्यतालकजेपाटवत्सनमिमनःशिखाः । ` 
तान्नगन्धकसूतं च म॒सलीरसमर्दिंतः । | 


अृत्युञय इति ख्यातः कुक्कुरीपुरपाचितः। १०२ ॥ 


॥ 
५ 
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वलद्धयं पयुञ्जीत यथेष्ठं दधिभोजनम्‌ । 
नवञ्वरः सन्निपातं हन्यादेव महारसः ॥ ९०३ ॥ 
स्व्ण॑माक्तिकभस्म, द्ध दरताल श्र थवा ( रभाव मे) र्समा- 
खिक्य, शद्ध जैपालबीजचुणं, शुद्धः वत्सनाभ, शुद्ध मैनसिल, ताम्र- 
भस्म, शुद्ध गन्धक, शद्ध पारद सरको समान भागमें लेवें। 
पटले पारद गन्धक की कजली बनावे । तदनन्तर उसमै स्वर्णं 
माक्तिकमभस्म शआ्रादि मिला कर शन्त मे मैनसिलचू्णं मिला कर 
मुतलीस्वरस से च्रच्छी तरह मदन करके गोला-सा बना कर सुखा 
लँ । इस गोले को शरावसम्पुटमे बन्द्‌ करके कपड्मिद्टी कर 
सुख! लें च्रौर कुर्कुयपुटमे पका लें । यह “मृव्युज्ञयः नाम से 
परसिद्ध रस है । इसको दो वल्ल माचा मँ उचित श्रनुपान ॐ साथ 
प्रयोग करना चाहिये । यह महारस नवल्वर तथा सन्निपातज्वर को 
नष्ट करता है । इसके सेवनकालमें रोगी को पथ्यम दही के साथ 
भोजन देना चाद्ये | 
विशेष वचन- ब्रह्न का अथ तीन रत्तीकरनेसे इसरसकी 
मात्रा श्रधिक दहो जाती है । श्रतः वल्ल से एक रत्ती लेना चादिये। 
ग्रथवा चौबीस घर्टे मे इस रस को ६ रत्ती तक सेवन कराया जा 
सकता है । रसरजयुन्दर श्रादि ग्रन्थो मे शजैपालः के स्थान पर 
नेपालः पाठ मी पायाजातादहै। जो रुचिकर पतीत नदीं होता 
है । र्योकि नेपाल (ताम्र) का श्रागे स्पष्ट उल्लेख किया गया 
हे | नेपाल शब्द्‌ काश्राग्रह होने पर ताम्र दो वार श्राने पर इसके 
दो भांग लिये जा सकते हैँ । परन्तु यदि एेसा समाधान कर लिया 
जाय तो कुदं दानि नदीं दोगी--किं नवज्वर के लिये इसका प्रयोग 
किया जाय तों इसमे जेपाल डाला जाय श्रौर यदि केवल सन्निपात 
के लिये इसका प्रयोग करनाद्ोतो इसमे द्विगुण ताम्र डाला 
ज्र || १० २-१०३२ ॥ | 
पञ्चवक्तरसः-- 
श्युद सूतं विषं गन्धं मरिचं रङ्कणं कणाम्‌ 
मदं येदधू्ं जद्रावैर्दिनमेकं तु शोषयेत्‌ ॥ ९०४ ॥ 
पञ्चवक्त्रो रसो नाम द्विगुः सन्निपातजित्‌ । 
अकम्‌रकषायं च सञ्यूषमनुपाययेत्‌ । 
दध्योदनं हितं तत्र जलखयोगं च कारयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
शुद्ध पारद, शुद्ध वत्छनमविष, शुद्ध गन्धक, मिरचच्चूणं, 
शद्ध सुदागा, पिप्पलीचूण इन सव्र को सममग लें | पहले पारद 


 श्रौर गन्धक की कजली कर लँ, फिर शेष द्रव्यो का चृणं उस्म 


मिला कर धत्तरेके रसम एक-दिन तक मदन कर सुखा कर रख 
लें श्रथवां दोस्ती की गोली बना लँ । इये "पञ्चवक्त्ररस' कहते दै । 
दो रत्ती मत्रामै श्रयोग कलनेसे यदह-र्ख सन्निपातञ्पर को दुर 
करता है। इस रस का श्चनुपान श्राक की जङ्‌ के काथमं 
त्रकटु का चूं डाल कर करना च्दिये । श्चर्थात्‌ इस रस की एकं 


रसरत्नसमुच्चये 


वत्सनाभ के खान पर नागभसम लिखी है । परन्तु यहां पर विषं 



















गोली खिला कर पील्लै से उक्त अनुपान पिलाना चादिये | इसमें 
दही श्नौर भात पथ्य है । यदि गरमी मालूम हो तो पानाथं शीतलं 
जल देना चाहिये श्रौर मस्तक पर भी शीतल जल की धारा डालनी 
चाहिये । 

विशेष वचन--यह रस भावप्रकाश, भेघ्रञ्यरत्नवली तथां 
रसेनदरचडामणि च्रादि ब्रन्थौमै भी ण्डा गया दै। परन्तु उनं 
पिप्पली नहीं लिखी है। कदीं-कटीं इस रसम टीकाकारो 


शब्द कै स्पष्ट लिखने से श्रन्यत्र नागमस् का श्रथ नदीं लेना चादि 
दइस.रस कीं श्रधुनिकं मात्रा श्राधी सत्ती से एक रत्ती तक 
समभनी चाद्ये । इस रस के द्वारा स्पेद श्राकर ज्वर कंमं 
होता है ॥ १०४--१०५॥ 
उन्म तरसः 
रसगंधकतुल्यांशं धत्तरफटञद्रवैः । 
मदं येदिनमेकः त॒ तत्तल्यं चिकडु क्षिपेत्‌ । 
उन्मत्ताख्यो रसो ना्ना नस्ये स्यात्सन्नि पातजित्‌ ॥१०६ 
शुद्ध पारद १ तो०, शद्ध गन्धकं १ तो० लेकर कजलीं क 
लें । फिर इस कजली को शुद्ध धत्त.रवबीजो के काथ के साथ एकं 
दिन तक शनच्छी प्रकारसे धघोरकर इसमं कजली के समभागे 
(२तो० ) त्रिकटु का चुणं मिला कर श्रच्छी तरह घोटकर सुखां 
के शीशीमे भरकर रखलं। इस उन्मत्तरस को नासिका कै 
दवारा सुघने से सन्नि पातजन्य मृच्छ दूर हो जती है ॥ १०६॥ 
सन्निपाताज्ञनरसः 
निस्त्वगजेपाखुजं बीजं ददानिष्कं पचूणोये 
मरिचं पिप्पली सूतं प्रतिनिष्कं विमिश्रयेत्‌ ॥ १०७ ॥ 
भाव्यं जम्बोरजैद्रविः सप्ताहं तत्पयत्नतः । ` 
सन्िपातं निहन्त्याद्यु अञ्जने यः शिवः स्मृतः ॥ १०८ 
मदनफलं बिडलवणं सषंपाः पतिनिष्कद्वयम्‌ । 
चूणेयित्वा न्रिफराक्वाथेन सटंकणं पिवेत्‌ ॥ १०९ ॥ 
कुष्ठपाण्डुज्वराजोणंकामराकण्ठ योगयुत । 
नस्ये च गिरिकण्युत्थवीजेकं शीतवारिणा ॥ १९१० ॥ 
दिलके रहित जेपालगीज १० निष्क, परिमाण मेँ लेकर श्रच्छी 
तरह पीस लेवें । फिर इसमे मरिचचृण, पिप्पलीचूणं तथा शुद्ध 
पारद्‌ प्रत्येक एक-एक निष्क प्रमाण मिला कर जम्बीरी नींबू के रसं 
म श्रच्छी तरह सात भावन द्‌ । यह रस नेतरौ मेँ ्रज्ञन करम 
सन्निपातज्वर को शीघ्र नष्ट करता है शरोर श्रञ्जन करने मे चुखं 
जनक भी है । इसको रलौ मै लगने के बाद रोगी.को त्रिफलां 
कषाय मे मदनफलं, विडलण, सर्षप, तथां टंकण प्रतय 
एक एक निष्क परिमाण मिलाकर पिलाना चादिये । कुष्ठ, पार 
ज्वर, कामला, श्रजीणं तथा कंण्ठगत रोग को नष्ट कृतेः 


द्वादशोऽध्यायः 


लिये केवल श्रपराजिता के बीज को जलम पीस कर उस्म इस 
रस को मिला कर नस्य भी दिया जाता है। 
विशेष वचन--कर्ी-कदीं (कुष्ठपाण्डु इत्यादि श्रन्तिम पद्‌ य 
को पथक्‌ पटा गया है श्रौर इसको सन्निपातादिहर नस्य के नाम 
से लिया गया है । उक्त रोगो को दुर करने के लिये श्रपराजिता के 
एक बीजको शीतल जल मे पीस कर नस्य देना चाहिये ॥ १०७-११०॥ 
प्रतापलङ्क श्वरः- 
परत्येकं रखगन्धयोर्दिपल्योः स्वा मसीं शदयो- 
रस्या म्खेच्छल्दुरुयलखोचनमनोधाचीप्रकचज्न यम्‌ । 
पथ्याया बद्रत्रिकं निकट षट्‌ शाणं वचा धर्मिणी 
वेह्छाभोधरपच्नकद्िरदरकिजल्काऽश्व गंधाह्वयम्‌ ॥ १९१ ॥ 
पिष्ट वैतत्समधूकसारमखिलं कर्षोन्मितं न्यस्य तत्‌ 
भोन्मर्याद्धंकरंजकाखतयुतं सागस्तिकयूषणेः । 
भरधात्रीविजयासरित्पतिफलं उवालामुखीमाकैवेः 
प्रत्येकं विदधीत निश्खमतिः सत्त क्रमाद्‌भावनाः ॥११२॥ 
पित्तेर्थो पंच विधाय पंचभिः करंजपत्राख्तधूपनं ततः । 
द्वाऽ१द्र/ कस्य स्वरसेन तण्डूलाकति विदध्याद्गुटिकां 
| भिषग्वरः ॥ 
देयै का सन्निपाते प्रतिहतविषये मोहनेजभसुप्त्योः 
स्यादृगुल्मे साजमोदा पवनविकृतिषु ज्यूषणेन व्रहण्याम्‌ । 
दातव्या जीरकेर दिपतुरगदणां प्राणएसंरक्षणाय 
कारुण्यं भोधिरेतं रसकसमरसं वैयनाथोऽभ्यधत्त ॥१९४॥ 
शुद्ध णरद २ पल, शुद्ध गन्धकं २ पल, लेकर इनकी श्च्छी 
तरह से कजली कर लँ । फिर इसमे ताम्रभस्म, शुद्ध भँसियां गूगल, 
शु मैनसिल, आअआमलकीव्चूखं प्रत्येक तीन तीन पल मिलाय । 


इसके पश्चात्‌ इसमे हरीतकी चूणं १९ कष, त्रिकटुचृणं,.६ शाण, 
वचाचूर्णं, धर्मिणीचू, ( रेणुका या श्रनन्तमूल ) वायविडंगचूणं, | 


नागरमोथाचूर्णं, तेजपातचृणे, नागकेशस्तचूणं तथा श्रसगन्धचं 
परतयेक एक कषरं तथा महुश्रापूलं एक कं मिला श्रच्छी तरद दो 
प्रहर तक खरल करके पुनः इसमे करञ्जत्वक्‌ चूर्णं तथा शुद्ध वत्सना- 
भविष प्रत्येक अधं कर्भ मिलयं | श्र इसको श्रगथियापुष्पस्वरस, 
तरिकटुकपाय, युद" आपला, मोग, समुद्रफल, चित्रक तथा भगा 
क स्वरस या कष्राय मे प्रथक्‌ प्रथक्‌ सात भावनाय दे श्रौर सुखा 
लँ । इसके पश्चात्‌ इसको पूवोक्त पञ्चपित्ता ( मदुली, गाय, घोड़ा, 
हरिण तथा मोर ) से पाच मावना दं । तत्पश्चात्‌ इस रस को 
करञ्जपत्र तथा वत्सनाभविष की धूनी देकर फिर श्रद्रख के रस 
म श्रच्छी तरह मर्दन कर चावल भर की गोलियां बना लँ । इनमे 
से जब सन्निपातज्वरे इन्द्रियो की शक्ति नष्टो गददहो श्रोर 
रोगी गूढ मोहनिद्रा तथा श्रचेतनावखा मै पड़ा हो उसके नेन 


की पुतली मेँ स्पशंशक्ति का बोध न हो तब एक गौली अरदरख के 
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स्वरस म मिला कर देवें। गुल्मरोगमे इसे श्रजमोदाचुणं या 
कप्राय से, वातविकारौ मै ्रिकटुचू्णं के साथ शरोर संग्रहणी रोग 
मे इसको जं)रकचूणं के साथ देवँ । श्रत के समान गुणदाखक 
इस प्रतापलडकैश्वर रस को हाथी, घोड़ा वथा मनुष्यो की प्रण- 
रत्ता के लिये श्र्यन्त दयालु वेयनाथनामक वै ने अथवा वर्चो 
कै नाथ ( धन्वन्तरि भगवान्‌ ) ने कदा है । 

विशेष वचन-कर टीकाकार “चअरधंकरज्ञकामृतयुतम्‌" इस 
कथन से सवं पारद श्रादि द्रव्यौके चण से अर्धभाग करल्ञ 
तथा वत्सनाभ लेने को कहते है । सम्भवतः इसी विचार से इनकी 
मात्रा ‡ रत्ती नियत की गदं हो। परन्तु हृदय की दुर्बलता मे 
रधं भाग विषान्वितिरसका प्रयोग हानिकारक होता है। इसमे 
भी पश्चपित्तौ की भावना दी जाती है । श्रतः गर्मी मालूम होने 
पर शीतोपचार तथा दही मात का पथ्य देना चाहिये । तच्रान्तर 
मे इस .रस को ध्राेश्वर' तथा (कारुण्म्भोधिः नाम भी दयि 
गये है । परन्तु एेसे रसो का प्रयोग श्राजकल क्रचित्‌ कदाचित्‌ 
होता है। ^रसकसमरसम्‌' के खान पर श्रमृतसमरसम्‌ पाठ 
प्रधिक रुचिकर है । मन का च्र्थ जटामासी है, कर्दयो ने मनःशिला 
न लेकर जटामांसी लिया है ॥ १११-११४ ॥ 

प्रारेश्वररसः- 

गन्धकाश्चरसमः सूतो बाराहीरसमदिंतः। 

पांचितो बाल्युकायन्तरे निफलाव्योषचिजकैः ॥११५॥ 

निकारं पंचल्वर्हिगुगुग्यटदीप्वकैः। 

सजीरकैः सेन्द्रयवैः पृथग्रससमेय तः ॥९१६॥ 

माषमात्रोऽचुपानेन द्विपलस्योष्णवारिणः । 

अभिन्यासानरथ्रशग्रहणीपाण्ड्गुत्मिनाम्‌ ॥११७॥ 

कुय्प्रणपरि्राणमतः प्राणेश्वरः स्मतः । | 

व्याधिच्द्धौ प्रयोगोऽस्य दौ वारो वैद्यसंमतः ॥११८॥ 

शुद्ध गन्धक १ माग, कृष्णाभ्रकभस्म १ भाग, शुद्ध पारद 
१ भाग लेवें । पिले पारद गन्धकं की कजली बनावं । अब इसमे 
श्रभ्रकम्म डाल कर वाराहीकन्द के रस से मर्दन करं । पश्चात्‌ 
शरावसम्पुट मे च्रथवा मूषा मे बन्द्‌ कर के श्रच्छी तरह पोच सात 
कपड़मिद्धी करनी चाहिये । पश्चात्‌ इस सभ्पुट को बालुका्न््र मं 
रख मध्यम श्रग्नि देकर पकावेँ । फिर स्वांगशीत होने पर श्रौषधि 
को निकाल पीस कर उसमे पारद के समान भाग, निफला, निकडु, ` 
चित्रक, तीनो क्षार, पर्चा नमक, दंग, शुद्ध गूगल, श्रजवायन, 
जीरा, इन्द्रजो, इन २० बीस द्रध्यौ का चूखं बारीक करके मिलें । 
इसमे से १ मापरक ( मासा ) परिमाण मात्रा मै लेकर दो पल गरम 


जल से सेवन करव । यह रस प्रयोग करने खे श्रभिन्यास ( सन्नि- 


पातज्वर ) श्रग्निमान्द; अ्रहणी, पाण्डुरोग तथा गुल्मरोग से 
पीडित मनुष्यो के प्राणो का परित्राण ( रक्ता ) करता हे शतः 








२२७ 


इसको प्राणौ का ईंश्वर प्राणेश्वर कहा जाता है । रोग की प्रबलता 
मे अथवा उपद्रवाव्स्थामे इसरसको दिनमेदो जार प्रयोग 
करना चादिये । यह बद्ध वैय} का मत है। 
विशेष वचन-तच््रान्तर मै इस रस की श्रोघधियौ के विप्रय 
म श्ननेकविधि भेद्‌ पाया जाता है करीं इसमे ताम्र है, कीं विष न्नौर 
कीं फटकरौ मी ली गई है । निघण्टुरत्नाकर आदि भरनो मे त्रभ्रक 
क स्थान पर ताग्रभस्म तथा पारदभस्म ( रससिन्दूर ) अधिक लिखी 
है व्हा. इस रस को वालुकायन्त्र मेँ पकाने पर ्रसुविधा होने पर 
भूधस्यच्र म पकाने को लिखा है । भैषन्यरत्नावली म जो प्राशे- 
श्वररस है वह इस प्रकार है--' 'शुक्तसूतं तथा गन्धं सूतारधं (मृताभ्र) 
विषसंयुतम्‌ । समस्तं (समं तत्‌ ) मदयेत्तालमूलीनीरैस्तयहं धः ॥ 
पूरयेत्‌ कूपिकां तां च सन्निरध्य विशोषयेत्‌ । सप्तमत्कर्षटिकावस्तर- 
व्टयित्वा त॒शोषयेत्‌ ॥ पुषेष्कुम्भीप्रमाणेन स्वांगशीतं समुद्धरेत । 
ग्रहीत्वा कूपिकायाश्च मर्दयेच्च दिनं ततः । च्रजाजी जीरकं िगु- 
स्वनिकाटंकशेयुंतम्‌ । गुग्गुलः पञ्च लकणं यवक्तारोपमानिका ॥ 
मरिचं पिप्यली चैव प्रत्येकच्च समांशतः । एषां कषायेण पुनभावयेत्‌ 
सतधाऽतपे ॥ नागवल्ली दलयुतं पञ्चगुज्ञं रसेश्वरम्‌ । दद्यात्‌ नवज्वरे 
तीतरे कोष्णं वारि पितरेदूनु ॥ प्रारेश्वरेण नाम्ना सन्निपातप्रकोप- 
नित्‌ । शीतन्वरे दाहूवै गुल्मे शूले त्रिदोषजे ॥ वाज्डितं भोजनं 
दयात्‌ कु याचन्दनलेपनम्‌ । तापोदरेकपरशमनो नानातीसारनाशनः ॥ 
मवे नात्र सन्देहः खास्थ्यश्च लभते नरः ॥ धसी -रस को श्राज- 
कल वेय लोग ज्वरातिखार मे प्रयुक्त करते ह । ` 


प्राणेश्वर कौ श्राधुनिक मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तकं पर्यात 
. होती हे | ११५११ | 


ग्रतसज्ञीवनरसः- 
रसायोभ्योषकङ्ष्ठरिंछातालाश्रहिगुलान्‌ । 
| ण्डुलीयकमाध्चिकान्‌ ॥ ११२ ॥ 
` हस्तिदयुण्डीयुतांस्तुल्यस्तदद्ध शिवगन्धकान्‌ ! 
 अ्यदमाद्राम्बुना पिष्टवा कूपिस्थ' बाल्ुकाच्चिना ॥ १२० ॥ 
जयाजम्बीरनिगौण्डीचाज्ञेरीवारि निक्षिपेत्‌ । | 
पक्तवा चतुदेशादानि पिष्ट्वा ऽ रद्ाक्तं विशोषयेत्‌ ॥१२१९॥ 
मुतसञ्जीवनास्योऽयं रसो वट्मितोऽशितः । 
` दाक जयेदौषधं सन्निपातादीन्‌ सकलान्‌ गदान्‌ ॥ १२२ ॥ 
 पारदमसन च्रथवा रससिन्दूर, लोह्मस, निकटुूं, शुद्ध 
ककु, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध हरताल, श्रभ्रकभस्म, शुद्ध दियल । 
२ ` जेपालबीजचूरणं, चित्रकमूलचूणं, चौलार्ईमूलचुरणं, मारिष- 
शाक, भंगराजचूणे, माक्षिकभस्म, हस्तिशुण्डी चूर्णं परत्यक द्रव्य एक 


एक भागलें। इन सवर श्रौष्रधिरवो से श््ध॑भाग पारद गन्धक 
की कजली ( पारद्‌ गन्धक सममागयुक्त ) लेवें । उक्त. सव दर्वयोक भाग मे लेव । पहले पारद गन्ध को कजली बना कर उरस 


र्सरत्नसघुच्चये 


 कमस्म, हस्तिशुर्डीचूरण, विष ( श्रतीस ) शुद्ध जैपालबीजचूश, 



















को पक्त्र खरल मँ डाल कर श्रद्रख के रख से तीन.दिनतक धों | 
तत्पश्चात्‌ इसको एक कचक्रूपी मे डाल कर॒ बालुकायन्र मे रं 
चोदह दिन तक मन्द्‌ मन्द त्रथि से पकावें । स्वांगशीतल होने प 
प्रोपरभि को निकाल खरल मे डल कर इसको श्ररणि, जम्बीरी नींबू) 
निगु णडी तथा चागिरीस्वरस से एथक्‌ -पृथक्‌ एक-एक दिन घोट 
कर श्रन्त मे च्रद्रख के रस से पीस कर सुखा लेव । यह 'सज्ञीवनं 
नामक रस एक वल्ल मात्रा म सेवन करने से शीघ्र ही सन्निपातं 
प्रादि सम्पूणं रोगो को दूर करता है । ५ 
विशेष वचन--कदं टीकाकार ““चगेरीवारि निच्धिपेत्‌”” इससे 
यह्‌ श्रथ निकालते है कि एक चौड़ मुंह की दूषी में श्रा््रकस्वरसं- 
मर्दित पारदभस्मादि द्रव्य डाल कर उसे ठीकरेमे मरी हुई | 
भालुका के ऊपर रखें । नीचे से ऋभ्ि देवै श्रौर वू्षी पर जर्यो 
श्रादि द्रव्यो के स्वरसको दछधोड़ते हुए चौदह दिन तक पकवें | 
परन्तु मैषज्यरतावली रादि अरन्थो मे इससे मिलते-जलते मूत" 
सञ्ञीवनरस मे इसको जया आदि द्रव्यो के स्वरससे मर्दन कीं 
बालुकायन््र मे पकाने को लिखा हुश्रा है । तरतः हमने मी योप 
मदन कर प्रकाने को लिखा है, यथा “निगुरुडी विजयाद्रावैखिदिनं 
मदेयेत्‌ पुनः । काचङुप्यां निवेश्याथ बालुकायन््रके पचेत्‌ |” कोच 
कूपी मे स्वरस डालते हूए पकाने मेँ श्रत्यन्त श्रसुविधा रहेगी शरीर 
फल कु विशेष नहीं पराप्त होगा ॥ ११६--१२२॥ | 
द्विती यम्रतसन्ञीवनरसः-- 
रसभागो भवेदेको गन्धको दविगुखो मतः । 
विषतालकककुष्ठशिरखा्हिगुखखोदकम्‌ ॥ १२२ ॥ 
वद्धिनिकट श्रंगाह्यदेममाश्चिकमस्रकम्‌ । 
हस्तिशुण्डी विषं कुम्भी तण्डुटीयकताश्नको ॥ १२४ ॥ 
एषां प्रत्येकमेकेकं भागमादाय चूर्णयेत्‌ । 
आद्र^कस्य द्रवेणेव मर्दयेष्च दिनजयम्‌ ॥ १२५ ॥ ` 
जंबीरस्य रसो भ्राह्यः पलन्नरयपरीक्षितः । 
त्रिफलायाश्च निरण्ड्याः भत्येकं च पर््यम्‌ ॥ १२६ ॥ । 
रसस्य पलमाजं तु चगिर्याः परिकीर्तितम्‌ । ` ५ 
काचकप्यां विनिक्षिप्य यन्तर क्षिप्त्वा प्रयत्नवान्‌ ॥१२७॥ 
उद्ध त्याद्रकनिर्यासैमर्दयित्वा विदोषयेत्‌। ` 
मृतसस्ीननो नाम रसोऽयं विदितो भुवि ॥ 
गुञ्जाद्धयं ददवीतास्य सन्निपातापनुत्तये ॥ १२८ ॥ 
शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, शुद्ध वत्सनामविष, 
शद्ध हरताल, शुद्ध कंकु्ट, शद मैनसिल, शुद्ध दिगुल, लोहमरमं 
चित्रकमूलचूणं, चिकटचूणं, भेगराजनचूणं, स्वणेमाक्षिकमस्म, शश्च 





॥ 
॥ 
॥ 
[1] 
४ 
॥ 


॥ 


॥॥ 
| 


चोलादं की जड़ का चूर्णं, ताम्नभरम, इन सव श्रौषधियो को एङ 


~ 


हदशो ऽध्यायः 


अन्य द्रव्यो के चूणं को मिला कर पीस । फिर इसको अद्रख के | 


रसके साथतीन दिन तक मदन करँ। पुनः इसमे तीन पल 
जम्बीरौ नीबू का रस, त्रिफलाकषाय तीन पल, निर्युण्डीस्वरस तीन 


पल, चांगेरी (चोपतिया) स्वरस एक पल डाल कर प्रथक्‌ पथक्‌ मर्दन ` 


करके सुखा लेवं । श्रथवा इन स्वरस श्रादि को श्रौषधि के साथ 
काचवूपी मे उलद। श्रबकाचक्रुपीमे भर कर सावधानी से 
पुकावं । स्वांगशीतल होने पर श्रौषधि को निकालें त्रौर पुनः अद्‌- 
रख के रस से मदन कर सुखा लेवँ । यह श्रौषधि संसार मे (मृत- 
सञ्जीवन' रस के नाम से प्रसिद्ध है। सन्निपात कोनष्ट करने के 
लिये इसको दो गुञ्जा मात्रा म प्रयोग करना चादिये । 

विशेष वचन-- “यन्त्रे क्तिप्त्वा प्रयल्लवान्‌' के स्थान पर 
` स्वेदयेत्‌ सतकद्यम्‌, पाठान्तर से यह श्रथ निकलता है किं इस 
रस को यन्न मे डाल कर जम्बीरादि रसौ को डाल कर चौदह दिन 
तक पकाना चादिये । .काचकूपी मेँ द्रव द्रव्यो को डाल कर त्ग्नि 
पर पकाने मे बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, अतः श्रयलवान्‌' 
लिखा दै । भेपरज्यरलावली त्रादि श्ननेक अरन्थो मे मृतसन्ञीवनरस 
को केवल दो प्रदर तक पकाने को लिखा है । | 

इस रस गं॑प्विघ्रः शब्द्‌ दो बार प्रयोग किया गया है अ्रतः 
एक विष्र शब्द्‌ से वत्सनाभ श्रौर द्वितीय से वत्सनाममेदं श्रतिविषा 
ली गयी हे | मेषज्यरताबली मै भी श्रतिविषा ही ली है। इसी 
तरह भेषज्यरलावली मे कंङुष् के स्थान पर वराटी ( कौड़ी) को 
` लिया गया हे । कहीं कदी यह र्त ्वद्धीवनरसः के नाम से भिलता 
ह । श्राधुनिक मात्रा र रत्ती से १ रत्ती तक पर्यासत है। भेषज्यर- 
लावली मे इससे थोड़ा सा भिन्न मृतसञ्जीवनरस इस प्रकार लिखा 
है, यथा ^शुद्भसूतं द्विधा गन्धं खल्ले तत्‌ कजलीकृतम्‌ । श्रभ्रलो- 
हकयोभंस्म ताम्रभस्मसमं समम्‌ ॥ विष्रतालं वरारश्च शिला्िंयुल- 
चित्रकाः । हस्तिशुण्डी चातिविषा च्यु षणं हेममाक्षिकम्‌ ॥ चुं 
विम्रमेदद्रावेराद्रकस्य दिनत्रयम्‌ । निर्गुण्डी विजयाद्रावैलिदिनं मदयत्‌ 
पुनः ॥ काचवूप्यां निवेश्याथ बाुकायन्त्रके पचेत्‌ । द्वियामान्ते समु- 
दूधुस्य मरदयदाद्रकद्रवैः ॥ गृतसञ्ीवनो नाम रसोऽयं शं करोदितः । 
मृतोऽपि सन्निपातार्तो जीवस्येव न संशयः" ॥१२२-१२८ 

सन्निपातकुटारः- 

वङ्ग' नागं च सूतं च नेपालं गन्धकं तथा । 

शुल्वं विषं समांदोन रसेनाद्रं ए मदंयेत्‌ ॥ १२९ ॥ 

पुनर्मे'त निशेञ्याश्चाङ्गे या रसमरदिंतः । ` 

पकवद्लप्रयोगेण रसोऽयं सन्निपातचुत्‌ ॥ १२३० ॥ 

वङ्गमसम, नागभस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध नेपाल 
( मैनसिल ), ताम्रभस्म, शुद्ध वत्सनाम इन सब द्रव्यो को समभाग 
मै लं । पहले पारद्‌ गन्धक कौ कजली करे । पश्चात्‌ इममे वज्ञ 


२२५ 


भस्म श्रादि दरव्य.मिला कर शदरख के रससे एक दिन घोरै, फिर 
निगुंडीस्वरस से श्रर श्रन्त म चागेरीस्वरस से एक दिन घोट कर 
१ रत्ती की गोलियां बना लें । इस रस की एक गोली देने से सन्नि- 
पातञ्वर नष्ट हो जाता है। 

विशेष वचन-- कोद कोई रसवैद्र नेपालः के स्थान पर श्रन्य 


सन्निपातहररसो की भाति जेपालः पाठ पटने को कहते हँ । इस 


रख को च्रद्रख या पान के रस मे घोल कर देना चाहिये ॥-१२०॥ 


 नवज्वरारिः- 
गन्धकं च रसं शुद्ध प्रत्येकं कषंसम्मितम्‌ । 
पक कज्लीं कृत्वो ततः कुवीत गोलकम्‌ ॥ १३२९१ ॥ 
नवभाण्डे विनिक्षिप्य तास्रपात्रेण गोपयेत्‌ । 
इदं निरुष्य तत्पा्रमग्नावारोपयेत्ततः ॥ १३२ ॥ ` 
व्रीहिर्फुटनमातरेण स्वांगशीतं समुदरेत्‌ । 
नवज्वरे प्रयुञ्जीत रसं पपंरिकाद्ययम्‌ ॥ १२३ ॥ 
आद्रःकस्य रसेनैव निवट्टं निदिनं भिषक्‌ । 


ज्वरितं छादयेद्वाढं यावत्स्वेदः समुद्धवेत्‌ ॥ १३४ ॥ | 


तक्रभक्त' भवेत्यथ्यं ज्वरमुक्तस्य देहिनः । 

नवज्वरारिरित्येष रसः परमदुरुभः। 

घातेञ्वरे विरोषेण रसः साधारणो मतः ॥ १३५ ॥ 

शुद्ध पारद १ कर, शुद्ध गन्धक १ क्षं लेवें। इन दोनों 
की एकत्र श्रच्छी तरह कजली करके जलयोग से गोला-सा बन। 
लँ । फिर इस गोले को एकम्िद्वीकी हडीमेस्वं। श्रौर इस 
गोले को एक कणए्टकवेधी ताम्रपात्र ( कयोरी ) से ठकं देवें | फिर 
ताम्रपात्र तथा हांडी की सन्धियो को श्रच्छी तरह बन्द करके हांडीं 
के नीचे श्नम्नि देवें । ताम्नपात्न के ऊपर रखे हुये धानो के खिल 
जाने तक पाक करं । स्वांगशीतल होने पर सावधानीसे रसको 
निकाल कर नवज्वर मे प्रयोग करं । इसरसको पपटिकारसमभी 
कहते है । इसकी तीन बलह्न प्रमाण मात्रा तीन दिन तक श्रद्रख 
के स्वरस से देनी चाहिये । इस रख को खिला कर रोगी के शरीर 
म पसीना लने के लिये गरम ओ्मौर मोटे कम्बलो से उसके शरीर 
को टक देना चा्िये । पसीना श्नाने के बाद शनैः शनैः कपड़ा. 
हटाना चाहिये । इस प्रकार प्रतिदिन एक मात्रा देकर पसीना देवं । 


तीन दिनिकेबाद जब रोगीका ज्वरदुरहो जायतो उसे तक्र 


शरोर मात पथ्य मे देना चाहिये । यह्‌ (नवज्वरारिरसः सर्वसाधारण 
के लिये परम दुर्लभ है । यह वातज्बर के लिये विशेष उपयोगी है। 

विशेष वचन-इसमे पारद गन्धक के गोलक के आच्छादनार्थं 
जो तामप्रपात्र ( कटोरी ) बनाया जाय वह श्रत्यन्त शुद्ध दोना 
चाये । श्नोर मात्रा का परिमाण भी १ तोलाताप्रका होना 


चाहिये । गोलक को हाड़ी मे रख ताप्नपात्र से टक कर सन्धिबन्ध ` 


कर्के पात्र के चारौ तरफ हांडी कै मुख तक बालुका भर देनी 
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चाहिये । इस वालुका के धृष्ट पर धन स्व देने चाहिये 
नीचे तब तक अरि देनी चाहिये जव तक बाुकाखत 
घन खिल न जार्यै । पश्चात्‌ सावधानी से खोल कर ताम्नपात् 
सहित गोलक को पीस लेना चाहिये । ताम्रपात्र ङष्णवण्‌ तथा 
भंगुर श्रवसा मे पाया जाता है। जेसे कि पञचामूतपपय त्रादि 
के खरड । ग्रतः इस रस कों पर्पटिकारस भी कदा गया ह । इसकी 
माचा एक दिन मे १ रत्ती पर्यातत दै। ३ र्ती प्रतिदिन देनेसे 
त्यन्त ऊप्मा बद जायगी । इस रस को पारद गन्धक की कजली 


= 
का ताम्नपाच के मीतर लेप करके भमी बनाया जा सकता ह ॥ 


जलमञ्ञरीरसः- 

रंकणं रसगंधो च मरिचानि समांशकम्‌ । 

सयं जंवीरनीरेण दिनानि जीणि मदंयेत्‌ ॥ १३६ ॥ 

संशोष्य दाकंरायु क्तं मत्स्यपित्तेन भावयेत्‌ । 

भावितं तद्रसं सिद्धमाद्र कस्वरसेस्त्यहम्‌ ॥ १३७ ॥ 

वल्कं वारत्रयं देयं पानाथं वारि शीतलम्‌ । 

तक्रभक्तं भवेत्पथ्यं चल्ताकफट संयुतम्‌ ॥ 

सर्बान्नवज्वरान दन्ति रसोऽयं जरमञ्जरी ॥ १३८ ॥ 

शुद्ध स॒दागा, शद्ध पारद्‌, शुद्ध गन्धक शओ्रीर कालीमिरचनचूणं 
इन सब को सममाग मे लेवं। पिले पारद गन्धक की कजली 
करं पश्चात्‌ इसमें टंकण श्रौर मरिचचूणं मिलें । फिर इसको 
तीन दिन तक जम्बीरी नींव के रस से श्रच्छी तरह धो । फिर 
इसमे शकरा ( खोंड ) सव द्रव्यो के बरावर सिलं ग्रौर महली 
के पित्तसे भावना देवे । पुनः इसको श्रदर्ख रसकी तीन 
भावनाये द्‌ । इस रसकोतीन वल्ल मच्रामे श्रदरख कै रस 
से देषे । रोगी को वरषा लगने पर शीतट जल देना चाहिये | 
इसके सेवनकाल में वैगन की भाजी तथा तक्र श्रौर मात पथ्यते 
देना चाये । यह जलमञ्जरीः नामक रस सव्र प्रकार कै ज्वरो 
को नष्ट करता है| 


विशेष वचन--योगरलाकर मेँ इस रस को चन्द्रशेखर नाम 

से लिखा हे । श्रौ९ मैषन्यरलावली श्रादि अन्धो मे इसे उदरम्ञरी 
नाम से लिखा दै | करद टीकाकारयोने शर्करा के स्थान पर विष 
लेने को लिखा है । वस्ठ॒तः “शर्करा शब्द से विषरका ग्रहण 
निण्डु के विरुद्ध दै । खांड डल कर बनाया हुश्रा रस गुणा मे 
किसी तरह कम नदीं होता है । त्रौर करई वैच शर्करा से मैनसिल 
लेते ह | मेनविल युक्त यह रस रति उष्णगुण दहता है, शर्करा 
के खान पर मैनसिल डालने पर तनच्नान्तर मेँ इसे चन्द्रशेखर संञा 
दी दै, यथा “विहाय शर्करां यद्‌ प्रदीयते मनःशिला । तदा 
निरामकन्वरारिरेष चन्द्रशेखरः ॥' तीन वल्ल मात्रा इसकी अधिकं 
है श्रतः इसे १ स्तीवेदो रत्ती तके प्रयोग कर सकते है| श्रन्यत्र 


| इस रस को 
सर्वैस्तुल्या शकरा, 
देयः शरङ्गवेरद्रवेण । | 


रसरत्नसमुख्चयै 


रस प्रकार ज्िखा है, यथा “(सूतो ग-घङ्कणः सोषणच् 
मत्स्यपित्तेः । भूयो भूयो मदवेत्तस्तिरा्ं वल्लो 
तपे शीतं भोजयेत्तक्रभक्तं इन्ताकाठ्यं पथ्य- 
विदध्यात्‌ || इस 10 
~ स्सके सेवन से पित्ताधिक्यदो जाय तो शिर 
९ रीतल जल का परिपक करना चाहिये । इससे स्वेद च्राकर 
स्वर भी उतर जाता हे श्रौररोगी निर्बल मी नदीं ह्येता हे | 
प्र्थात्‌ दद्य की शक्ति कम नहीं होती है । यह रस मत्स्यपित्त 
१५ ५५६ होने से ्ाच्ेन्वर मे,-जव कि यञ्रत्‌ से पित्त रच्छ 
तरह नहीं निकलता ग्रोर उदरमे । ग्राध्मान ग्रोर मल मे दुगन्ध 
श्राती हेः 3 रती त दावं हाता हे । 8 र 
योग से "निमित मा मं हुत लामदावक होता है । शिला क 
[मत दकमञ्जरीरस की ॐ रत्ती से इ रत्ती तक पूणं 
पितोप १ -चाहिथे । शकंरायोग से बना हुच्रा रस 
ॐ लिये मी रच्छ माना गया है ॥-१३द्‌ 


त कान्तरसः-- 

क ये 
हस्य पनाणि कण्टघेध्यानि कारयेत्‌ । 

ततः सपेष्य लं | 


त कर्कं मदेयेन्जिदिनं पुनः ॥ १२९. ॥ 
0 मरस्यस्व पित्तेन परिभावयेत्‌ । 
~~ `^ सा ह्येष प्रयोज्योऽभिनवज्वरे । 
गवरानुपानेन माच्या भिषगुत्तमेः ॥ १५० ॥ 
कान्तलोह के क्‌ 
पोत कर ्रथवां रि 
दस भस्म के वराव 


एटकवेधी पत्रों पर पारद गन्धक की कजली 
उल का कल्क पोत कर मस्म बना लेवे । पश्चात्‌ 
सं । पिले वास ५. ५ 9 रोर सुहागा 
तथा टकण्॒‌ मिला क क 9 य 9 १ 
किचित्‌ सूल बति ७ से श्रच्छी तरह मदन करे । 
९ क ४, पारद 1 मखली का पित्त डाल 

` । < प्रकार यह कान्तरस सिद्ध ८ तय्यार ) 


रोता है उर र 
> व १५) वराम श्रद्रखके रस के साथ नवज्वर 
1 करने से ऽपर दान्त हो जाता ह | 


विशेष वचन- > 
हमने नि < प्लका मूल पाठ कु भ्रान्त हे | श्रतः 
इसका इत ५ जत पाठके श्रनुसार उक्त्र्थं किया हे। अन्यत्र 
<“ इस प्रकार स्पष्ट पाट मिलता हैजो युक्तिसंगत है- “कान्तस्य 


कृणए्टवेध्यानां पत्रा << 
1 "स्म कारयेत्‌ | ततसमश्च रसो गन्धष्ट ङण 
नम्बञारेणा ॥ 7 ष प 


< कल्कमित्यादिः ४ च लिख कर पुनः ततः सम्पेष्य 
ई स्तीसे स्तौ ४ | ४ की आधुनिक मात्रा 
| हीगी ॥ १३६-- १४० ॥ 
प चन्द्रोदयरसः- 
स्सगधो तथां वंगमश्रकं समभागतः । 
लचित्वाथ वेन समं सूतं विमदं येत्‌ ॥ १७९ ॥ 





द्वादशोऽध्यायः 


तत्रेकीङ्ृत्य गंधा्रे पेष्यं जम्बीरवारिण । 

सामान्यं पुटमाददयात्सप्तधा साधितं रसम्‌ ॥ १४२९ ॥ 

कुभाया चित्रकेणपि भावयित्वाऽथ सप्तधा । 

गुडन जीरकेण!पि उ्वरे जीणे प्रयोजयेत्‌ ॥ १४२ ॥ 

कासे इवासे कुमार्या च तरिफटाक्वाथयोगतः । 

उन्मादं च धनुर्बातमखताक्वाथसयुतः ॥ 

इत्येवं रोगतापघ्रो रसश्चन्द्रोदयाभिधः ॥ १५४ । 

शद्ध पारद १ माग, शुद्ध गन्धकं १ माग, शुद्ध वंगपत्र एक 
माग, कृष्णाम्रकमस्म १ माग लं । पहिले वंग को श्रम्नि पर पिषः 
लाये, तुरन्त दी दूसरे खरल म पड़ हुये पारद के साथ मिला कर 
शीपर ही मर्दन कना शुरू कर द । जर पारद्‌ वंग की पी बन 
जाय तब उसे गन्धक मिला कर मर्दन कर । क्ली बन जने पर 
उसमे श्रभ्रकमस्म मिला कर जम्बीर नीवू के रससे घोट । पश्चात्‌ 
दस कल्क को शरावपपुट भ बन्द कँ लु पुट दं । पुनः पुट घ 
निकाल कर जग्बीरी नीं के रसे घोट कर शरावसम्पुट म बन्द 
करके लघु पु देवरं । इस प्रकार सात लघुपुट देवे । तदनन्तर इसको 
कुमारीरस की सात शरोर चि्रकमूलकषाय की सात भावना देकर खला 
ले । इस तरह सिद्ध किये हुये इस रस को जीर्शज्वर मे गुड शरोर 
जीरकचूं के साथ प्रथोग करे । कास तथा शरस रोग मे कुमारी- 
रव ग्रथवां व्रिकलाकपाय के साथ देवे । उन्माद श्रौर धनुरवात रोग 
६ गुद्धचीस्वरस श्रथवा कषाय के साथ सेवन कराये | इस प्रकार 
सेवन के से यह चन्रोदय नामक रस सम्पूणं रोगो के तपि (पीडा) 
को नष्ट करता हे । 

विशेष वचन--पारद वंश की पिषटी बना 
नीव केर से घोट कर जल से धो लेने पर वंग का मल ~ र्भी 
साफ़ हो जाता ३ । ग्रधुनिक मात्रा र स्ती ते १ स्ती। 


निधणटुरनाकः श्रादि प्रथो म पाये जनि वाले चन्द्रोद्यस्सं भ 


| र्त उसे 
वेग ङ्के स्थान पर वंगभस्म ली गै हे। हसके श्रतिरिक्त उप 
रद समाग जिषे 


शिलाजतु तथा द्वोटी इलायची के बीज भीषा 

¬ नौ क लिये लामदायक 

ग न्तु यह ग्रादि रोगौ कै श 
ये है | परन्तु यह रस प्रमेह श्रद्‌ ~स भी प्रह रोग 


है । इसी तरह वंग योग से बनाया हग्रा १ [तर 


मे दिया जा सकता हे | १४१-- १४४ | 

जीर्णज्वररिः-- . 

नागं वङ्ग रसं ताम्रं गन्धकं ठंकणं त! १४५॥ 
सूतं विषं च नेपाठं हरितालं सम तथा । 


४ ५ । 
वरक्षीरेण सम्म सवं कयात 
तं गोलकं भाण्डमध्ये पाचयेदीपवहिन | ९ 


तं गोलं शीतलं कृत्वा भृन्गपजन 1) 
आ्रकस्य रसेनापि मदं येच भून, मत्‌ | 
चरप्रमाणएवटकान रखेनाऽद्र सय 


गुाद्वयग्रभाणेन उवरं जी हरत्यस 


कृर उसको जम्बी री 
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नागभस्, वङ्गमस्म, शुद्ध रसत) ताम्रभस्मः यु गन्धन शध 
क, शद्ध पारद, शुद्ध वत्सनामविष, शुद्ध भेनसिल, शु्ध॒हर 
ताल, इन सथ द्रव्यो को पथक्‌ पथक्‌ समभाग मं लेवें । पहले पारद्‌ 
गन्धकं की कजली बनाय । पिर इसपे श्रनय ्रवयो का चण मिला 
कर बड़ के दूध से शरच्छी तरह धोट कर गोला-सा वना ले । अ 
इस गोले को एक होदी म चन्द्‌ कसे सन्धिलेप कष्दे । पवात्‌ 
ट्स हाड़ी के नीचे एक श्ंगुल मोटी वती बाले दीपक की चारं 
पहर रग्नि दे । स्वांग शीतल होने पर निकाल कर इस ओषधि 
को भांगरे श्रोर श्रद्रख के रस की प्रथक्‌ प्रथक्‌ सात सात भावना 
दे । शन्तम चनै के बराबर श्रर्थात्‌ दो रत्तीकी गोलियां बना 
ले । इनमे से एक एक गोली श्रदस्व के रस के साथ देने से 
जीरंज्वर शीघ्र दूर हो जाता हे । 

विशेष वचन--इस रस के योग म "रसं" सूत इस प्रकार दो 
खनो मै पारद का उल्लेख हे । दस बाते कोद रस का श्रथं 
रसोत करते है । परन्तु तन्त्रान्तर म सूः के खान पर्‌ “रसकं 
पाठ मिलता है | यही पाठ उचित प्रतीत हता है । क्योकि जीर्ण 
सवर के लिये रसकं ८ खपरिया ) उत्तम ग्रोषधि ह । नेपाल से 
कई टीकाकार जैपाल का ग्रहण करते द । परन्तु जीणंज्वर मे 
ैपाल का प्रयोग श्रत्यन्त विरल दोने से तथा पुट मे पकाने पर 
जेपाल का कुमी गुण न रटने से इसका ग्रहण उचित प्रतीत 
नहीं होता है । श्रतः हमने नेपाल से शिला का ग्रहण का है । 
(दीपवहिनाः के स्थान पर ददीप्तवहिनाः पाठ पाया जाता हे । एेसी 
दशा मँ केवल एक प्रहर तक ही पकाना चाहिये | ग्रोर यह ध्यान 
रखना चाहिये कि गन्धकभूम वादिर न निकलने पाये । दो सती 
की माजा इस रस की बहत श्रधिक प्रतीत होती दै । श्रतः त्रुः 
निक मात्रा 3 स्ती से १ रत्ती पथाप्त समनी चाधिये । तन्त्ान्तर 
मे इस रख को “जीणंल्वरहर रसः श्रथवा श्पररविद्रावण' रस ॒कै 
नाम से लिखा दै ॥ १५५--१४८ ॥ 


नवञ्वरमुरारिः-- 

हरश्च गन्धकं चेव कुनटी च समं समम्‌ । 

मरं कर्कोटिकायाश्च रसेन विनियोजयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 

नवञ्वरमुरारिः स्यादल्टं शएकरया सहः । 

तंडरीयरसेनालुपानं शकंरयाऽपि वा ॥ 

गंजादयप्रमाणेन उवरान्‌ हन्ति नवान्‌ हटात्‌ ॥ ९५० ॥ 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मेनसिल, इन तीनो को समान 

भाग से ले । पहिले पारद गन्धक की कजली बन{ कर उसमे बां 
कुकोडे का रस डाल कर.फिर उसमे मेनसिलचूणं मिला कर एक 
दिन पर्यन्त श्रच्छी तरह मदन करे । सूखने पर शीशीमे स्व 
होड । इसको नवल्वरमुरारि' रसं कदते द । इसकी एक वल्ल 
मात्रा को शकरा के साथ खिला कर श्रनुपानके रूपमे चौलाई 
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का स्वरस शकरा मिला कर पिलाना चाहिये । श्रथवा केवल 
शर्करा के साथदही इसका प्रयोग करना चादिये। यातो यह रस 
साधारणतः सव ज्वरो को नष्ट करता है । परन्तु नवीन ज्रौ को 
दो रत्ती प्रमाण मे सेवन करने से हठात्‌ बन्द्‌ कर देता है । 
विशेष वचन--नवीन ज्वरो को रोकनेके लिये इसे उर 
निस पूवद स्ती मात्रा मे सेवन करना चाये । ज्वर चटने 
पर इसका सेवन करना ठीक नहीं है । नवीन ज्वरो के लिये दो 
रत्ती की मात्रा श्रधिक नदीं है ॥ ९४६--१५० ॥ ` 
इति श्रीवैयपति्िंहगुप्स्य सूनोर्वाग भयाचार्यस्य कृतौ रसरःन- 
समुचये ज्वरचिकित्सितन्नाम दादशोऽध्यायः | 


नो क 
अथ चवाद्यस्व्याय ; | 
अथ रक्तपित्तादिचिकित्सनम्‌ । 
` रक्तपित्तस्य निदनसम्प्राप्ती- 
करः वम्छ तीक्ष्ण वरोष्णविदाहिरूक्चैः 

पित्तं प्र दुष्टमशनैरतिसेवितेस्तैः । 
 संदुष्य रक्तममुनोभयमा्गवरतिं ` 
नियौत्यसटक.स्थलयरत्छह तोऽतिमान्नम्‌ ॥ १॥ 
कटु ( चरपरा जैसे मिच्च ) श्भ्ल ( खद्धी ), तीचण॒ ( जैसे 
राई ), नमकीन, गरम तथा विदाही ( छाती मेँ जलन करने बाले ) 
नौर रू ( शुष्क जैसे समाकोदो त्रादि खुरकं गरम श्रन्न ) 
भोजने श्रौर द्रव्यो के श्रधिक चिरकाल तक सेवन करमे से श्रथवा 
तत्तत्‌ पित्त प्रकोप व्यत्रहार तथा स्थितियों से जसे चिरकाल तक 
गमी के दिनम श्रग्निके पाख बैठ कर कायै करना तेन घूमना 
या परिभरम करना, अथवा तीव्र मच श्रादि पीना। शरीर मे पित्त 
दूषित होकर रक्तको भी दुषितकरदेतादहै। इस प्रकार की 
निदान श्रौर सम्प्रति होने पर यङ्‌ श्रौर्‌ प्लीहा (जो कि रक्त- 
वहन क मूल स्थल. हैँ ) मे रञ्जक पित्त की मात्रा बहु जाती है 
जिससे दोनो मार्गो ( ऊपर तथा नीचे ) से श्रधिक मात्रां रक्त 


` निकलने लगता है । इस रोग को, जिसपर नासिकामुख-कण द्वारा 


तथा गुदामेहनेन्दरिय दवार र्तघ्लाव हो, रक्तपित्त कंडते ३ । 


स्कदहोतोरोगी कीमृब्युदहो जानी चाद्ये । किन्तु य बिेष- 
रूप से रज्ञकपित्त ( जो कि यजत्‌ मे उत्पन्न होता है ) की वृधि 


हैजो रक्त मे मिल कर नासिका श्रादि मगँ से बाहर निकलने 


लगता हे । यजत्‌ तथा श्जीदा को स्वादि खोतो का मूल माना 
जातां है--“्लीहानं च यङृच्चैव तदधिष्टाय वतैते । खोतासि रक्त 
वाहीनि तन्मूलानि हि देहिनाम्‌, ॥' चरक । रक्तपित्त मै उक्त 


कार 


गसरत्नसञु=चये 


| तालमूलिका । इद्धदारकषश्चीरवृषपत्रकचित्रकाः ॥ श्ज्ञवेरविंडंगौ ` 


पित्र सेशं कासी किमर्थमवसीदति" | ३ ॥ ध 
विशेष वचन--स्तपित्तः सेरो सून निकलता है यदि यह्‌ शुड | | , । 


णो के श्रतिरिक्त कुछ एसे कारण भी दते दै जिनसे चरीर 
मै खटिक धातु कम हो जता है श्रौर रक्त मेँ द्रवता बंद जाती है। 





|  पटोलादियोगः-- 
 पटोरमायसं चूणं सूतेन्द्रः समचारितम्‌ । 

लोहारिबर्गसडङघ्ष्ट रक्तपित्तहरं परम्‌ । २॥ 

पटोलपत्र, लोहभस्म, रससिन्दूर इन तीनो को समानभाग 
मै लेवे । फिर लोशरिवर्गं की च्नौप्रथियौ के कप्रायमे मदेन कर 
सुखा लेवे । यदह पटोलादियोग उत्तम रक्त पित्तहर दै । 

विशेष वचन-- "पटोलं" के खान पर पलैकंः पाठ श्धिक 
प्रीतिकर प्रतीत होतादहै। योतो पटोल मी पित्तदर द्रव्यो 
उत्तम माना जाता है। किन्तु रस प्रकरण के कारण "पलैकंः पाठ 
खचिकर लगता है । पटोलपत्र डालने पर इस योग-की मात्रा शवे ,. 
२ सत्ती दिनम दो तीन बार पर्याप्त होगी। लोहारििगंको 
तच्रान्तर मेँ इस प्रकार लिखा है--““न्रिफला त्रिव्रता दन्ती कटुकी 












च भृञ्गमल्लातकौष्रधम्‌ । दाडिमस्य च पुष्पाणि शतपु्री पुनर्नवा ॥ ` 
कुठारक्रामकौ कन्दः तन्री भेकस्य पिका । हस्तिकर्ग पलाशश्च , | 
कुलिशः केशराजकः ॥ -माणः खरिडतकणंश्च गो जिहालोहमारकः । | 
गिरिशान्तनकः परोक्तछ्िफलादिरयं गणः ॥ श्न्यत्र लोदमाख- ` | 
गणं से रक्तरोधक्गण का ग्रहण किया जाता दै । जिसमे वासा, । | 
श्रपामार्ग, नीलकमल तथा शतावरी श्रादि रक्तरोधक श्रौषधिर्यां 
होती द ॥ २॥ “| 
| | रसेन्द्रयोगः-- 
वृष।दरानां स्वरसस्य कष रसेन्द्रयुञ्जामधुराक रायुतम्‌। | 
किन्‌ प्रभाते मजुजो निहन्याद्‌ दुःखाकर दाख्णरक्तपित्तम्‌॥ ` | 
 श्रह्सेके पत्रौका स्वरस १ कपर, रतेन्द्र ( रससिन्दुर) १ , 1 
गुज्ञा, मधु १ माख, शर्करा ( खंड ) १ मासा मिला कर प्रतिदिन 
प्रातःकाल्ञ सेवन करने से श्रत्यन्त भयंकर श्रौर कष्टप्रद रक्तपित्त 
रोग नष्ट द्यो जाता है। | 
विशेष वचन--रक्त के लि वाखा ( श्रद्धसा ) उत्तम श्रौषरधि 
मानी जाती है । यद र्तवाहिनिर्थो कों संकुचितः करके रक्तखात्र 
बन्द कर देता है। श्रतः श्नन्यत्र वाखा के विषयमे लिखा है-- ` | 
“वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च । रक्तपित्ती चयी 

















| र्तपित्ताङ कुशो रसः-- 

पारदं हिगुदक' च उन्द्.वयन्त्रेण मेलयेत्‌ । 
कुक्कुटाण्डरसं भागं रडकर्श्लारमेव च ॥७॥ 
गन्धकत्य तथा भागं घृतेन परिमदं येत्‌ । 

सिद्ध रसं खमादायं जीरतोयेन दापयेत्‌ ॥५॥ 
दिनानि ्रीणि माषं च भ्रहणीरक्तदोषजित्‌ । 
ज्वरदाहविनाशश्च रक्तपित्तविनाशनम्‌ ।॥६॥ 
शुद्ध पारद तथा शुद्ध गुल दोर्नौको सममाममे केकर | 
तरच्छौ तरदं मर्दन कर क्रजली . बना लँ । पश्चात्‌ इसे ऊर्ष्वपातन | 
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मे बन्द कर कै श्रग्नि देकर पारद ( गुल श्रोर पारद ) को निकाल 
ले' । पश्चात्‌ इस ऊर्ष्वपातिक पारद के बरार मुगीं के श्रण्डेका 
रस, भुना हृश्रा सुहागा तथा शुद्ध गन्धक ले । पहले पारद 
गन्धकं की कजली बनावे । पश्चात्‌ इसमे श्रर्डे का रस तथा 
रङ्कण डाल कर श्रच्छी तरह मर्दन करे । पश्चात्‌ इसे पारद के 
तमभाग गोघृत से श्रच्छी तरह मर्दन कर १ मसेकी गोली बना 
ले । इस प्रकार सिद्ध कयि हुये इस रसकी१ गोली जीरेके 
क्राथके साथ सेवन कराये | इस रस कै तीन दिन सेवन करने 
से ग्रहणी तथा रक्त के रोग, पित्तप्रकीपजन्य ज्वर, दाह तथा 
रक्तपित्तरोग नष्ट हो जते है | 

विशेष क्वन--वसवराजीयतच्र म इस रस को 'पित्तमुद्रर' 
नाम से लिखा है । वहां इसके विषय मँ कुं पाठभेद भी देखने 
को मिलता है, यथा “पारदं दियुलोत्थं च हय.ध्वंपातनतो नयेत्‌ । 
कुक्कुडाण्डरसाद्धागः टंकणक्तारमेव च ।। गन्धकस्य तथा भागो 
घृतेन परिमर्दयेत्‌ । सिद्धं॑रसं समादाय जीरतोयेन दापयेत्‌ ॥ 
माषित्रयं प्रतिदिनम्‌. “` ˆ "° श्रौर कीं कदी «““पारदं हिगुलूक च 
पू यन्त्रेण मेलगेत्‌ 1 एेसा पाठ भी पाया जाता है] इस पाठ 
म दिगुल तथा पारद को पहिले खरलयन््र मे मिलाना चाहिये यह 
न्रथ होता है। श्रौर वसवराजीय पाठ से केवल िगुलोत्थपारदं 
लेना चादिथे । यदि पारद श्रौर दिगुल दोनो ही लेने हौ तो इन 
दोनो को एकत्र मिला गन्धक के साथ कजली करनी चाहिये । 
श्नन्यथा दिगुलोत्थ पारद्‌ के गन्धकादि द्रव्य मिला कर इस रस 
को बनाना चाहिये श्राघुनिक मात्रा ‡ रत्ती से $ रत्ती तक।।४-६।। 

चन्द्रकलारसः 

प्रत्येकं तोरमानेन सूतक तास्रभस्मकम्‌ । 

दिनानि त्रीणि गुटिकां कत्वा चाञ्नो विनिक्षिपेत्‌ 119 

ततः शुष्क समादाय पुनरेव च मदेयेत्‌। 

समस्तैः समगन्धेश्च त्वा कलिकां च तैः ॥ ८ ॥ 

मुस्तादाडिमदृर्बाभिः केतकीस्तनवारिभिः। 

सहदेब्याः कुमार्याश्च पपटस्यापि वारिणा ॥ ९॥ 

शमदीतदिकातोयेः शातावर्या रसेन च । 

भावयित्वा परयत्नेन दिवसे दिवसे पृथक. ॥ १० ॥ 

तिक्तं गुद्चिकासच्वं पर्प॑योशीरमागधीः } 

श्रंगारं सारिवा चेषां समानं सृष्ष्मचूणकम्‌ ॥ १९ ॥ 

` द्वाक्षादिककषायेण सप्तधा परिभावयेत्‌ । 

ततः पोताध्रयं स्िप्त्वा वलयः कार्याश्चणोपमाः ॥ १२ ॥ 

अयं चन्द्रकरानामा रसेन्द्रः परिकीतितः । 

सर्वपित्तगदध्म॑सी वातपित्तगदापदः ॥ १३ ॥ 

 अन्तर्वाह्यमहादाहि विध्न सनमहाक्षमः । 
ग्रीष्मकाङे शरत्काले विरोषेण प्रास्यते ॥ १४॥ 


कुरुते नाचिमान्य' च महातापज्वरः हरेत्‌ । 

श्रमं भूरच्छां हरत्याद्यु खीणं रक्तमहाख॑वम्‌ ।। २५ ॥ 

ऊद्धर्बाधो रक्तपित्तं च रक्तवार्ति विद्टोषतः। 

मूजरुच्छ्ाणि सर्वाणि नाहायेन्ना्न संशयः ॥ १६ ॥ 

छुद्ध पारद तथा ताम्रभस्म प्रस्येक को एक तोला लेकर दोन 
को एकत्र जल से श्रथवा शह्से के ससे तीन दिनि मर्दन करके 
गोला-सा बना ले । रब इस गोले को मूषरासम्पुट मै बन्द्‌ करके तीन 
चार उपलो की श्रग्निसे पकालें। जलीययांश शोषण होने पर 
उसको पुनः अच्छी तरह मर्दन कर लें । च्रव इसमे समभाग (दोनो 
कै बराबर ) शुद्ध गन्धक मिला कर श्रच्छी तरह कजली कर लेवे । 
छव इस कजली को नागरमोथा, दाडिम, दुवः ( दूर ), केवङा, 
सहदेवी, कुमारी, पित्तपापडा, रमशीतलिका ( दकि देश में 
रामश्चालि नाम से प्रसिद्ध पत्रशाक ), शतावरी; इन प्रत्येक च्रोष- 
धियो के स्वरस या कप्रायमे थक्‌ धरथक्‌ कम से कम एक एक 
दिन भावना दं । पश्चात्‌ इसमे चिरायता, गुद्भचीसत्व, पित्तपापडा, 
खडा, पिप्पली, सिगाडा, अनन्तमूल; इन शरौषधियो को समभाग 


मे लेकर श्र्थात्‌ प्रत्येक द्रव्य का चुणं पारद के बराबर लेकर मिला 


छरीर फिर इसको द्राक्ञादिगण के कप्राय से सात भावना दे, श्रौर 
चणक-प्रमाण गोलियां जना कर छाया म सुखा ले । यह '"चन्द्र- 
कलाः नामक रसेन ( महान्‌ ) रस कहा जाता है । यह सवंप्रकार 
कै पित्तरोगौ तथा बातपित्तजन्य रोगो, को नष्ट करता है । यह शरीर 
की मयंकर्‌ श्रान्तरिक तथा बाह्य दाह को नष्ट करता है । शरद्‌ऋूतु 
तथा ग्रीष्मक्रतु मे पित्तप्रकोप से होने वाले दाह तथा पित्तरोगो मे 
यह्‌ विशेष रूप से लाभदायक होता है। इसके प्रयोग से ्नग्नि- 
मान्द् नदीं होने पाता श्रौर यद -च्रत्यन्त तापयुक्त ज्वर (१०४-१०५. 
डिग्री ) को शान्त करता है । यह थकावर, मूच्छ, सियो के रक्त 
प्रदर, ऊर्ध्वं तथा श्रधोगरक्तपित्तरोग तथा रक्तवमन को विशेष 
रूप से शान्त करता है । इसके श्रतिरिक्त यह रस सवप्रकार के 
मत्रकृच्छौ को मी नष्ट करता है । इसमे सन्देह नहीं । 
विशेष वचन--ग्रन्थान्तर मे इस रस को “महान्‌. चन्द्रकलाः 
नाम से लिखा है | श्रौर कदी इसका पाठ मूत्रकृच्छप्रकरण मे पाया 
जाता है] जैषज्यरलावली मेँ इतत रस का इस प्रकार पाठ है- 
प्रत्येकं कर्षमानं स्यात्सूतं तम्र तथाभ्रकम्‌ । द्विगुणं गन्धकंञ्च व 


कत्वा कजलिकां शुभाम्‌ ॥ मुस्तदाडिमदुबोस्थेः केतकी.स्तवकद्रवैः । 


सहदेव्याः कुमार्याश्च पर्षरस्य च वारिणा ॥ रामशीतलिका तोयैः 
शतावर्या; रसेन च } भावयित्वा प्रयत्नेन दिवसे दिवसे प्रथक्‌ ॥ 


तिक्तागुडचिकासत्वपपटोशीरमाधवीः । श्ीगन्धं सारिवा तेषां समानं 
सू्मचूितम्‌ ॥ द्राक्षाफलकप्रायेणं सप्तधा परिभावयेत्‌ \ ततः 
पोताश्चयं कृत्वा वस्यः कार्याश्चरणोपमाः ॥' मूलं पाठ मै केतकी- ` 





4-1.1 


स्तनवारिसिः के खान पर केतकीस्तववारिभिः” पाठ होने से स्तवक 


( गुच्छे) काही श्रर्थदहो जाता है। स्तनवारि पाठ के पत्तपाती | 


सनवारि से लीदुग्ध या गोदुग्ध लेते ह । यह भी पित्तहरं द्रव्य 
है । ख्रीदुग्ध की मावनादेनेसे भी कोई हानि नदीं होती है। 
सर्वत्र तन्त्रान्तर मै सूतकं ताग्रभ्स्मकम्‌ः के सथान पर सूतं ताप्र 
तथाभ्रकम्‌ः पाठ पाया जाता है। यदि श्र्रक भी डाला जायतो 
इसते रस मै राणव्द्धि दी दोगी । क्योकि त्रभ्रक रक्तमँ जमनेकी 
शक्ति को उत्पन्न करता है । तन्त्रान्तर मे इतको पित्तप्रकोपजन्य 
प्रतेदो के लिये भी उत्तम ल्िखा है । इसमे सन्देह नदीं । अभ्रक 
युक्त इस रस को पित्तशामक द्रभ्यौ के फाण्डसे देने पर मूत्रमें 
श्माने वाले रक्त के लाल, कृष्ण तथा नींलवणं कण; जिसमे रक्त- 
मेद, ष्णमेह तथा नीलप्रमेह होते है; ख्व नष्ट होते ह । द्राक्ता 
दिकषाय तन्त्रान्तर म इस प्रकार लिखा है--“्रारामधूकमधुकं 


रोधकाश्मर्य॑सारिवाः । मुस्तमलकहीवेर-पदूमकेशरषद्मम्म्‌ । मृणाल- 


चन्दनो शीरनीलोत्पलपल्षकम्‌ ॥› "पोताश्रयं का कदं रीकाकार 
जल श्रथ करते दै श्रौर करदं कपूर । परन्तु तन्त्रान्तर मेँ तत 
पोताश्रयं च्िप्त्वाः के खान पर छायाशु्कं विधायाथ' फेसा पाठ 
पाये जनेसे दमने भी छायाशुष्क श्रथ कियाहै। श्रौर शधं 
मूच्छ हरत्याशु स्रीणां रक्तं महाश्रमम्‌ के खान पर श्रममृच्छ- 
हस्थाशु खीं रक्तं महालवम्‌' पाठ उचित प्रतीत होता दै ॥ 
पटोलकादियोगः- 
सपरोरुकदिगूकः सक्षोद्रो रक्तपित्तुत्‌ ॥ २७॥ 
पटोलपत्रचूणं तथा शुद्ध हिगुलचूणं मिला कर मधु के साथ 
चाटने से रक्तपित्त नष्ट होता है । 
विशेष वचवन-पयोलपत्र तथा दिगुल दोनो को समभागे 
लेकर यदि एक र्ती की मात्रा मै भी सेवन किया जाय तो पटोल- 
पन्न ( पित्तशामक ) के रत्ती होने से विशेष लाम होनेकी 
श्राशा नहीं रहती हे । श्रतः शुद्ध दियुल & र्ती मावरामे मधु के 
साथ चटा कर श्नुपान के रूपमे पटोलपत्रस्वरस १-२ तोलां 
मिलाने खे उचित लाम हो सकता रै ॥ १७ ॥ 
नवनीतादियोगः-- ` 
नवनीत सिता लाजा द्राक्चया सह भक्षयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
रक्तपित्त के प्रकोप काल मे मक्खन, मिश्री, धान की खील 
त्था मुनक्का इनको समभाग म मिला चाटने से रक्तपित शान्त 
होता है ॥ १८ ॥ 
शिरोलेषः- 
मस्तके च घुत' दद्याद्रक्तपित्तहरः परम्‌ ॥ १९॥ 
नासिका से निकलने वाले रक्तपित्त मेँ मस्तक पर धरत (मक्खन) 
का लेप करने से रक्तपित्त शान्त हो जाता है ॥ १६ ॥ 


रसरत्नससुख्चये 


द्रात्तादिकषायः-- टु 

द्राक्षावासायुत' क्वाथं हाक राभावरितं पिबेत्‌ ॥ २० ॥. ` 

राक्ता तथा वासा के कराय मे शर्करा मिला कर पिलनेषेभी 
रक्तपित्त शान्त हो जाता है । न 

विशेष वचन--“'शकराभावितं पिबेत्‌” के खान पर रसरता- 
करोक्त “पिवरेज्च शकंरान्वितम्‌” पाठ श्रधिक सरल तथा 
है ॥ २०॥ ॥ 

योगद्धयम्‌-- 

वासारसं सिताक्षौद्र रखछजान वा दाक रासमान्‌ । 

भक्षयन रक्तपित्ता्त॑स्तृष्णादादज्वरं जयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

वासास्वरख मे मिश्री तथा मधु मिला कर सेवन करने से च्रथवा 


. धान की लील शकरा तथा वासास्वरस मिला कर सेवन के से 


रक्तपित्त दाह तथा तृष्णादि पित्त प्रकोपजन्य रोग शान्त हो जते है । 
विशेष वचन--““्लाजान्‌ वा शकंरासमान्‌ःः के स्थन पर 
("वासा वा शक॑रासमा"' पाठान्तर है ॥ २१ ॥ 
सितामृता- 
धात्नीचुणं सितातुल्यं भक्षयेद्रक्तपिचचुत्‌ ॥ २२॥ ` 
श्रामलकीचुणं २ मासा, मिभी २ मासा भिला कर जल से 
सेवन करने से भी र्पित्त शान्त हो जाता है ॥ २२॥ | 
| [ इति रक्तपित्त चिकित्सा | 
अथ कासचिकित्सा 


| अथ कासस्य निदानादिकम्‌-- 

दोषाः शोषमनोऽभितापकुपिताः कर्मान्त कासं तत 

पित्तं पूतिकं प्रपौतनयनः पूयोपम छीवति । 

शीतोष्णेच्छुरकारणेन बडु भुकिस्निग्धप्रसन्नानन्‌ 

पादर्वात्यंल्पबलक्षयाकृतिरपि पादुर्भंवत्यन्यथा ॥ २३॥ 

शरीर मे धातुत्तय श्रथवा यच््मारोग, चिरकाल तक मानसिक 
दुख, चिन्ता, भय श्रादिसे वागादि दो कुपित होकर कासरोर्भ 
को उत्पन्न करते ह । कास के उत्पन्न होने पर मनुष्य, रक्त श्रल्पता 
कै कारण प्रीतवर्णंनेत्र हो जाता है| श्रौर दुर्गन्धित तथा पीपके 


| समान पीत वर्ण का कफ थुकता है । एेसे रोगी को श्रकारण दही 


कभी शीत तथा कभी उष्ण पदार्थो के सेवन की इच्छा होती है । 


| भोजन की मात्रा बदू जाती है श्रोर देखने मेँ रोगी का सुख प्रसन्न 


दिखाई देता है । हालांकि उखकौ पसलियो मै पीड़ा, बेचैनी, बल . 
की कमी, तथा शरीर भार की हानिः उपस्थित होती रै। सकफे 
श्रतिरिक्त रोगी की निज प्रकृति ( वातादि ) के श्रनुसार भी उस ` 
लच्ण पाये जति है । 


विशेषं वचन-कास के उक्त लक्तण तीर श्रौर जीर्णावस्था 
के ( जिसमे फुष्छुसो मे नलो द्रव तथा पूयपेदादहो गरदहो) 
प्रतीत होते द । साधास्ण कास मेँ पूय के सदश दुर्गन्धित कफ नदीं 








च्रयोदशोऽध्यायः 


निकलता है । ग्रन्थ का उदेश्य निदान सम्बन्धी न होने से यो सब 
बातो का विस्तार नहीं दिया जाता है। रतः इस विषय को चरक 
श्रादि ग्रन्थो मे देखना चाहिये ॥ २३ ॥ 
सकादियोगः-- ` 
साक तीश््णाश्चको ऽगस्त्यकासमदेवरारसेः । 

मर्दितो बेतसाम्ठेन पिण्डितः कासनारानः ॥ २७ ॥ 

ताग्रमस्म, तीच्णलोहभस्म तथा ङष्णाभ्रकमस्म को समभाग 
म लेकर श्रगस्तय ॐ पएूलो का रस, कसौँदी त्रिफला. तथा श्रम्लवेत 
कै स्वरस या कपाय मँ पृथक्‌ पथक्‌ एक एक दिन मर्दन करके एक 
एक स्तीकी गोली बना लें। इन गोलियों को [ वासस्वरस मे 
मिला कर ] सेवन करने से कास रोग नष्ट होता हे ॥ २४ ॥ 

कासहरो रसः- 

तारे पिष्टरिलां क्षिप्त्वा हस्ताखाचतुगुं णम्‌ । 

वासागोश्ुरसाराभ्यां मदंयेत्‌ प्रहर द्यम्‌ ॥ २५॥ 

भ्रस्वन्नो वलुकायने गञ्जादितयसंमितः। 

कासं चिकटनिग्‌ डीमूखचूणेयु तो हरेत्‌ ॥ २६ ॥ 

रजतभस्म ९ भाग, शुद्ध हरताल १ भाग, शुद्ध मैनसिलचूर्णं 
४ भाग लेवें । पहिले मैनसिल तथा रजतभस्म को एकत्र मर्दन 
करके फिर इसमे हरताल मिला कर वासा तथा गोखरू का स्वरस 
डाल कर प्रथक्‌ दो दो प्रहर तक श्रच्छी तरह मदन करै श्रब इस 
गोले को एक शरावसम्पुट श्रथवा मूषापुट मे अन्द्‌ केरके कपड्मिद्री 


करके सुखा लं श्नौर बालुकायन्त्र मे पकाय । स्वांगशीतल होने पर 


` श्रीषधि को निकाल पीस कररलले। इ^्मेसेर गुंजा मात्रा 
लेकर इसमे त्रि कटुचुण- निगुरुडीमूलनचूणं भिला कर जल से सेवन 
कृरने पर कास नष्ट हो जाती है । 


विशेष वचन-श्राधुनिके मात्रा रत्ती से 


पिघल कर रजतभस्म के साथ मिलकर रसमाणिक्यका रूप 
धारण कर लेवे' । रसचन्दरिका मँ लिखित कासहर रस मेँ द्रव्यो के 
श्रनुपान म कुं सन्नता है, यथा ““तारपिष्टौ शिलां किप्त्वा हरि 


तालश्चवुगुरण॑म्‌ । बासगोज्ञुरसाराभ्यां सदितः प्रहरद्वयम्‌ ॥ यहां 
तारपिष्टी ते पारद श्रौर रजत की पिषठी से्रभिप्रायं मतीत होता है॥ 


दशन श्रथत्‌ ूकते दूये मूषां म से श्रभ्रक निकल कर दीखने लगे 
| रेखा श्रथ करते ई । यह ठीक नहीं है क्योकि श्रभ्रक उडता नीं 


रतनकरण्डकरसः--~ =` 


भूनागाश्चकयोः सत्वं कान्तहेमाश्ररूपकम्‌ । 
मुक्ताफलानि रत्नानि ताप्यं वेक्रान्तमेव च ॥ २७ ॥ 
भस्मीङतमिद्‌ सव परथड््ाषमितं मतम्‌ । 
 निष्कमाजमित शुद्ध राजावत्तंरजस्तथा ॥ २८ ॥ 
. पतत्सवै' समं योज्यं मदेयित्वाम्टवेतसैः । 
रुद्ध्वा मूषोदरे कोष्ठ्थां घमेदाकादादद्ानम्‌ ॥ २९ ॥ 
2१ 


रत्ती । बालुका 
यन्त्र म इतना स्वेदन कंए्ना चाहिये जिससे हरताल तथा शिला 
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` शतवारं धमेदेनं मदः यित्वाऽम्ख्वेतसैः । 

ततः संचूर्शिते चास्मिन्मुक्ताभस्म दिश्ाणकम्‌ ॥ २० ॥ 

मस्चिं पंचरराणेयं स्िष्त्गा संमयं यत्नतः । 

रम्ये कर॑डके क्षिष्त्ना स्थापयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 

सोऽयं रत्नकरण्डको रसगरो मध्नाज्यसंक्रामणो 

हन्याच्छवासगदः' ज्गरं ग्रहणिका कासं च हिध्मामयम्‌। 

शधं शोषमहोादरं बहु निधं कुष्ठं च हन्याद्रदान 

बल्यो चष्यकरः पदीपनतमःस्नस्योचितो वेगवान्‌॥।२२॥ 

शद्ध भूनागसत्व, शद्ध शअश््कसत्व, कःन्तलोदभरम, सुवर्णभस्म, 
द्मभ्रकभस्म, रजतमस्म, मुक्ता, नवरत्न ( हीरा, पन्ना, माणिक्य, 
पुखराज, नीन्लम, लसुनि्या, गोमेद, प्रवाल, वेदूर्यमणि ) स्वर्ण- 
माक्लिकमस्म, वैक्रान्तभस्म, प्रत्येक एक एक मासा, शुद्ध राजव 
( लाजवर्दभस्म ) १ निष्कं लेकर सबको एकत्र मिला कर शअम्लवेत ` 
के रस श्मथवा जग्बीरी नींबू के रस से १-२ दिन तक मर्दन करके 
गोला-सा बना कर सुखा ले । इस गोले को मूषा के सम्पुट मै बन्द 
करके श्रच्छी तरह सन्धिलेप करके सुला ले श्रोर कोष्ठी ८ कोलो 
कीभ्ही) मे रख कर त तक तपावे जब तकं किकोयलौ की 
उ्राला का वणं श्रास्मानीरंगका न हो जाय । तब श्रग्निदेना 
बन्द्‌ करके स्वागशतल होने पर श्रोषधि को निकाल खरलमें 
डाल कर पुनः श्रम्लवेत के रस से मर्दन कर मूषा मँ बन्द करके 
पुनः केष्टी मै तपवे । इस तरह सौवार ्रम्लवेत के रस से मर्दन ` 
क्र कोष्ठी मै तपाये' । तदनन्तर श्रोषधिर्यो को पीस कर उसमे टं 


मासा मुक्ताभस्म शरीर कालीमिरच का चूणं २० मासा मिला कर 


घोट करके एक सुन्दर शीशी म रख ले । यह !रत्नकरण्डकरस 
कषा जता है श्रौर रक्तपिचहदर रसो मे सवां्तम है । इसको यथो- 
चित्‌ मात्रा (#स्वीसे र्ती) मेत श्रर मधु मे मिलाकर 
सेवन करने से ज्वर, संग्रहणी, कास, दिका, शूल, शोष ( क्षय ), 
उद्ररोग तथा श्ननेक प्रकारके कृष्ट तथा त्वक्रोग शीघरनष्ट हो 
जाके है । यह रस श्रत्यन्त बलकारक वी्यवधंक ८ धाठुक्षय को नष्ट 
करने वाला ) जठराग्निदीपक है । यदि यह रस स्ख मनुष्य को 
सेवन कराया जाय तो उसकी श्रायुद्रद्धि तथा बलब्रद्धि होती है । 
विशेष वचनं--द्राकाशदशंनम्‌! का कदे टीकाकार श्रभ्रक- 


है। श्रतः नील्रित्वणं की सी ज्वाला निकलने तक तपाना 
चाहिये । 'हेमाभ्ररूप्यकम्‌' के खान पर श्ेमाऽकंरूप्यकम्‌ः पाठ 
श्रधिक श्चच्छा है। श्रकं से ` ताम्रभस्मली जाती है| यहरस 


राजयदच्मा, कास, सीण, दुबलता म विशेष उपयोगी है । बालकौ 


कै सूखा रोग मे भी यह विशेष लाम करता है । -फुष्छुसो मँ शोय 





२५२ 


द्रव तथा पूय हो जाने पर. इससे श्रत्यन्त लाम होता है श्र्थात्‌ 
इसके प्रयोग करने से व्रणो के मुखौ पर खटिक लवण जम जाते 
है जिससे फुप्छुस-रण श्रागे को फेलना अन्द्‌ हयो जति है ॥ 
भूताङ्‌ कुशो रसः-- | 
शयद्धसूतस्य भागैकं भागैकं शुद्ध गन्धकम्‌ । ` ` 
भागत्रयं सतं ताश्च मरिचं प्चभागिकम्‌ ॥२३॥ 
म्रता्रष्य चतुर्भागं भागमेकं विषं क्षिपेत्‌ । 
भूतांकुदास्य भागैकं सवं चाम्लेन मर्दयेत्‌ ॥२४॥ 
यामं भूतांङ्शो नाम माषेर्क वातकासनित्‌ । 
अचुपानं लिदेतक्ौद्र विंभीतकफलत्वचः ॥ 
पित्तकासारुचिष्वासक्चयक्रासांश्च नादायेत्‌ ॥३५॥ 
शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धकं १ भाग,. ताम्रभस्म तीन 
माग, कालीमिस्चचुणं ५ माग, कष्णाभ्रकमस्म ४ माग, शुद्ध 
दत्सनाभविघ १ भाग, सफेद सरसो १ भ.गलेवे । पिले पारद 
गन्धकं की कजली बनाये , फिर इसमे श्रन्य द्रव्यो कै चण मिलाकर 
ग्रमलवेत के रस से १ प्रहर तक श्रच्छी तरह मर्दन करे श्रौर सुखा 
कर रख ले । इसमे से १ मासा मात्रा मेँ लेकर चतुथांश विभीतक- 
चूं श्नौर द्विगुण मधु मिला कर॒ चाये । इसके सेवन करने से 
वातिककास, पित्तकास, अरुचि, श्वासक्तय श्रौर पार्ड रोग नष्ट 
दोते दहै । इसको "मूतं श रख कदा जाता है । 
विशेष वचन-भूतांकुश से कदं खनोमे धतूखीज क्लिये 
जति हँ । पस्तु मूतापसपण या भूतवाधानाशन के लिये सफेद 
सरसो अधिक लिप्रे जनि के कारण यर्दा पर सरसौ लिते गये ३ । 
` यकासाश्च नाशयेत्‌" के सथान पर “क्यं पाण्डुश्च नाशयेत्‌?” 
पाठ डीक दहै। तच्रन्तरमे इष नामका रस उन्माद रोगमे 
लिखा हे । व इसे त्था मिन है । मूलोक्त मूतांकुश की भात्रा 
द्रत्यधिक है। श्रतः श्राधुनिक मात्रा श्रती से ररत्ती प्यास समभनी 
चाये । भूतांश से सुरतोलाटीका मे शंखमस्म ली ह, परन्तु 
रख की श्रपक्ता सरसो म भूतांश नाम श्रधिक है, सरसो का 
पवय रकतोष्न मी है ॥ ३३-३५ ॥ | 
नोलवबद्धरसः- 
 रसभस्म विषं तुल्यं गन्धकं दिगुणं मतम्‌ । 
बोलतालकबाह्णीकककटी माक्षिकं निशा ॥२६॥ 
कटकारीययवन्ञारांगलीक्षारसैन्धवम्‌ । 
मधूकसार संचूण्यं सप्ताहं चाद्रः कद्रवैः ॥२७॥ 
गुटिकां बदराकारां दरेष्मकासापयुत्तये । 
भक्षयेद्बोलबद्धोऽयं रसः सदवासपाण्डुजित्‌ ॥३८॥ 
पारदमस्म ( रसचिन्दूर ) १ भाग, शद्ध वत्सनाभ १ भाग, 
शुद्ध गन्धक २ भाग, बोल एक भाग, शुद्ध हरताल, भुनी हु 
हींग, ककोड़ाचशं, स्वणमाकतिकभसम, दरिदराचूरण, कणटकारीवचू्ण, 


रसरत्नसमुच्चये 


` यवक्लार, कलिहारीमूलनचूरण, सैन्धानमक, जीराचूर्ण, महुत्रा या ` 
मुलेठी का सत्व, प्रत्येक १ भाग लेवें । पिले रससिन्दूर तथा ` 


गन्धक की कजली बना कर फिर उसमे च्रन्य द्र्व्योके चणं 
मिलायें । इसके पश्चात्‌ सबको सात दिन तक्र श्रद्रख के स्वरख 
से श्रच्छी तरह मर्दन कर दोटे वेर के बराबर गोलियां बनालं। 
यह रख कफप्रकोपजन्य कस के लिये परमोपयोगी है। इसके 
च्रतिरिक्त इसके प्रयोग से श्वास तथा पाण्डुरोग मी नष्ट होते है । 
इते ओलबद्ध" रस कते है । 

व्रिशेष वचन-- "लांगली च्तारसैन्धवम्‌' के स्थान पर ‹लागली- 
जीरसेन्धवम्‌”° पाठ ठीक है। कतार शब्द्‌ के पच््पाती वैद्र लोग 
नवसाद्र लेने को कहते हँ । नवसाद्र भी श्लेष्मा निकालने तथा 
श्वासनाली को शुद्ध करने मेँ प्रयुक्त किया जाता है । बेर के बराबर 
गुटिका कुक बड़ी हो जाती है, रतः. चणक्-परमाण वरिका उप- 
युक्त रहती है । रसकामघेनु भ्नन्थ मे “वाह्लीक के स्थान प्र 
''पाठा” तथा “चित्रक” श्रौपधियौ का ग्रहणं किया गया है ॥ 

ग्रचिरसः-- 

रसगंधकपिष्पल्यो हरीतक्यक्चवासकम्‌ । 

षडत्तरगुणं चूणं वन्वुलक्वाथभावितम्‌ ॥३९॥ 

पकविशतिवाराणि शोषयित्वा विचूणयेत । 

भक्षयेन्मधुना हन्ति कासमिरसो ययम्‌ ॥४०॥ 

शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धकं २ भाग, पिप्पलीवूंः 
राग, हरीतकीनचु खं ४ भाग, बेडाचु णं ५ भाग, वसामूलत्वर्‌ चं 
£ भाग, लेकर पदिले पारद गन्धक की कजली बनायें । फिर इसमे 
पिप्पली श्रादि द्रव्यो के चुणं मिला कर बबूल की छाल कै कधाय 
की २१९ भावनां देकर सुखा लेव । इसे श्ग्निरस' कते है । इसको 


मधु के साय मिला कर सेवन करने से कास रोग नष्ट हो जाता है । 


विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा र रत्तीसे ३ रत्ती तके दिनि 
म तीन बार । इस रस मै यदि सात भाग भार्गीमूलत्वक्‌ चं म्ला 
दिया जाय तो इसे ““मागोत्तखटी" के नाम से कहा जाता हे। 
वै्रचिन्तामणि के कास-प्रकर्णं मे लिखे हुये अग्निरस मे पारद ` 
श्रादि & श्रौषधि्यां सममाग मे ली गई है श्रौर उसमे मधुयष्टी तथा 


| गुड़ श्रधिक है । मुलेदी सवे समान शरीर गुड़ सबके बराजर लिया 


गया है । इसकी दो रत्ती मात्रा लिखी है ॥ ३६--४० ॥ 
भ्रगराजयोगः- 

भंगराजस्य पत्राणि मधुना चूशितानि हि । 

गोटक' धारयेद्वक्त्रे कास्विश्टंभशान्तये ॥ ४१ ॥ 

भागरे के गीले प्रो को पीस कर उसमें समभाग शत मिला 
कर गोली बनाले । इन. गोलियो को सुख मै रख कर चूसने से 
खोसिने मे कठिनां दुर हो जती है । श्रथवा कास तथा मलबन्धः 
नष्ट दो जता है ॥ ४१॥ 








 चरयोदद्ोऽध्याथः 


4 ्कौदियोगः-- 
अकंरण्डस्य पल्नाणां रसं पीत्वा च कासजित्‌ ॥ ७२॥ 
शकं ( मदार ) तथा एरण्ड के प्तौ के रसपान करनेसेभी 
कासनष्टदो जाता है। | क 
विशेष वचन--श्रक तथा एरण्डके प्रौको च्रग्निमे तपा 
कर. रस निकालना चाहिये । यदि श्रावश्यक्ताहोतो श्सरसमे 
मधु भी मिलाया जा सकता है | ४२॥ ॑ 
` कस्नधूमदयम्‌-- | 
दन्तीमूलस्य धूमं वा निगुण्ड्या वा पिबेज्ञयेत्‌ ॥४२॥ 
दन्तीमूलत्वक्‌ के धूम ( धूवां ) त्रथव। निुरुडीमूलत्वक्‌ का 
धूम पान करने से भी कास शान्त ह्यो जता है । 
विशेष वचन--धूमपान करने के लिये एक शराव म कोग्रले 
भर कर उपर उक्त द्रव्यो के चूण डाल कर शराव कै ऊपर एक 
दूसरा बीच मे छिद्रयुक्त शराव श्रौधा रख दे' श्चौर छिद्र मै नली 
लगा कर धुय को मुख द्वारा खीचना चहिये । श्रथवा इन द्रव्यो 
की सिगरेट बना कर जला कर पीना चहिये ॥ ४३ ॥ 
स्वयमग्निरसः- 
त्रिकटु चिफला चैला जातीफरलवंगकम्‌ । 
प्रतेषां समभागानां समः पूर्वरसो भवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सञ्चृण्याऽऽलोडयेत्श्चद्धे भक्ष्यो निष्कद्वयं यम्‌ । 
स्वयमिरसो नाम्ना क्षयकासनिङृन्तनः | ४५ ॥ 
सौठ, मरिच, पिप्पली, हरड़, बेडा, श्रषिला, इलायचीबीज) 
जायफल, लोग इन सव श्रौषधियो के चूणं को समभाग मे लेकर 


एकत्र पीसले । श्वर इस मिलित चूं मँ समभ्गग पूर्वोक्त श्रग्निरख 


मिल। कर पीसलं तो यह स्वयमग्निरस' के नाम से का जाता 
है । इसकी २ निष्क मात्रा मधु मे मिला कर प्रतिदिन सेवन करने 
से चयसम्बन्धी कास नष्ट हो जता है ॥ ४४४५. ॥ 


 स्षूपकासव्नो योगः- 


इन्द्रवारुणिकामृलं शर गीरष्णातिङेः सह । 
भक्षयेत्‌ क्चयकासात्तो निष्कमात्रं प्रशान्तये ॥ ४६ ॥ 
दन्द्रायण की जङ्‌ की छलः, श्रतिविष्रा या मोग, पिप्पली 
तथा कृष्णतिल इन सब को समान भाग मे लेकर बारीक चूं कर 
लँ । इसमे से १ निष्क मात्रा मे सेवन करने से स्षेयसम्बन्धी कास 
शन्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ [ इति कासचिक्षित्सा |] 
अथ इवासचिकि्सा 
अथ श्वासस्य सम्प्रात्तिः- 
 इलेष्मोपरुद्धगमनः पवनोऽतिटष्ः 
संदूषयन्ननु जखान्नवहाश्चनाडीः । 
आमारशयोद्धवमिमं विदघात्युरस्थः ` _ 
इवासं च वक्रगमनो हि शरीरभाजाम्‌ ॥ ४७ ॥ 





वात कफप्रकोपक द्रव्यो के सेवन क्षे जब्र श्लेष्मा दारा प्राण- 
वायु का मागं रुक जाता है तो प्राणवायु -विङृृत होकर जलवादी 
सोत तथा श्रनवाही सोत ( श्राहारनलिका रादि) को दूपरित कर 
देता है जिससे रोगी को तषा, मुखशोष,. श्ररुचि श्रादि लक्षण 


उत्पन्न हो जति हैँ श्रौर श्वास की गति तीव्र या श्नियसित तथा 


कषटप्रद हो जाती है ।. इस प्रकार की शारीरिक विकृति के साथ 
उत्पन्न होने वाले श्वास को त्रमाशय विकृतिजन्य ( मिथ्याहार से ) 


श्वास कहा जाता है | 


विशेष व्चन--श्वासरोग मे मुख्यतः श्वासनाली, श्वासप्रखालीं 
तथा वायुकोष्टौ की विकृति होती है । इन स्थानों की विकृति के 


जाता है । श्लेष्मा शब्द्‌ से श्वासनाली त्रादि मे शोथ का ग्रहण 
किया जाता है। कदं बार यह श्वास वायुकोष्टौ के विङरत.श्रथवा 
विस्त होने से भी उद्पनन हो जाताहै। मन्थ का मुख्य उदेश्य 
निदान का वंन न होनेसे हम विस्तार मे नदीं जा सकते है । 
छ्नतः इसके लिये चरक आदि च्मायुवैदीय ग्रन्थौ का सम्यक्‌ च्व 
लोकन करना चाहिये ॥ ४७ ॥ | 

| ऊर्ष्वश्वासारिः-- 

इन्द्रवारुणिकामूं देवदारु कटुत्रयम्‌ । 

शकंरासहितं खादेदृष्द्‌ वद्वासप्रदान्तये ॥ ४८ ॥ 
इन्द्रायण कौ मूल, देवदारु तथा तरिक्टुं ( सोठ, भिस्च, 
पिप्पली ) इनको समभाग लेकर कपराय बनयं । कषाय को छान 
कर इसये शकरा मिलाकर पिलनि से ऊघ्वश्वस शन्त हो 
जाता है । ॑ 


लम्बा होता है श्नौर भीतर जने वाला श्वास बहुत श्रल्य होता है । 
ऊर्वं श्वसिति यो दी्घं-न च प्रत्याहरत्यधः | उक्त योग श्वासहर 
रसौ म श्रनुपान खूपमे देने से विशेष लम करता है ॥ ४८ ॥ 
सूर्थावत॑रसः-- | 
सूताधं गन्धकं मदं यामैकं कन्यकाद्रवेः । 
दयोः समं ताघ्रपच्ं पूर्वकस्केन लेपयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
दिनैकं हण्डिकायन्तरे पक्वमादाय चूण येत्‌ । 
सूर्यावर्त॑रसो छेषं दिगंजः इवासनजिद्‌ भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक २ तोला, दोनो को.कजली 
करं । पिर धीकुमारके रस से उसे एक प्रहर तक श्रच्छी तरद 
खरल करं । फिर शुद्ध तां बे के पतले ( कंटक्वेधी ) पत्र ३ तोला 
लेकर उस पर उक्त कजली की पीठी को लेपदें श्रीर एक होड़ी 
मे डाल कर मुँह बन्द्‌ करके दिन भर पकावें । पक जाने पर उतार 
ठंडा करके वचृशं करलं श्र्थात्‌ पीस लें । इसे दो रत्ती भर मात्रा 
मे प्रयोग करावें । यह सु्थावतं रस श्वास को दुर करता है । 


२२७३ - 


्रनुसार ही शास्र मं श्वास के शननेकविध मेदौ का वंन पायाः 


विशेष वचन-ऊध्वश्वासमे रोगी का बाहर श्राने वाला श्वास 





७ शर्सरत्नसमुच्चये 


विशेष वंचन-भैषञ्धरत्नावली मे पारद गन्धकं को समभाग 


मैलेनेकोकदाहै। श्रौर इस रस को बालुकायन्त्र मै पकाने को 
लिखा है । शङ्खधर मे इसे स्थालिकायन्त्र मँ पकाने को लिखा है । 
स्थालिका तथा हर्डिमामे कोई विशेष मेद नदीं होता ह। 
“ताम्रपत्रं पूवंकल्केन लेपयेत्‌” के खान पर “ता्रभस्म पू्व॑कल्केन 
मेलयेत्‌” पाठ होने पर कजली कल्क ग्रौर ताम्नमस्म भिला कर 
हाडी मे पकाना चाये । मस के साथ पकाने से ताम्र के वान्ति 
प्रादि दोषोकी कोड आशंकान रहेगी । भैषज्यरत्नावलौ में 
पूरवांक्त इन्द्रवार णिका मूल श्रादि योग को श्रनुपान रूपमे देने 
को लिखा है । यह रस मन्दाग्नि, शोथ तथा ज्वरयुक्त श्वासे मी 
हितकर है । अधुनिक मात्रा २ रत्ती से श्राधी रत्ती तक ।४६-५०। 
 सोगन्धिकयोगः-- 

गन्धकं मरिचं साज्यं पिवेच्छ्धासकफापहम्‌ ॥ ५९१ ॥ 
शोधित गन्धक तथा मरिचचृणं को घृत के साथ सेवन करने 
से श्वास तथा कफ रोग नष्ट होते ह। | 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा २रचीसे ३ रत्ती तक~। धृत 
गुनगुना £ मासा से १ तोला तक । “पिवेच्छवासकफापहम्‌ः' के 
खान पर ““्वासकासन्यापदम्‌"? पाठ भी मिलता है । ॥ ५१॥ 

॑ रिलादिचृरंम्‌- 

दिखा दगु विङंगं च मरिचं कुष्ठसेन्धवम्‌ । 

मध्वाज्याभ्यां लिषेत्कषं दवासकासकफापहम्‌ ॥ ५२॥ 

ड मैनसिल, यनींईीग, विडंगचृं, मरिचनचूरसं, पुष्क. 
रमृलचूं च्रोर सेन्धवलवण सव्र. समभाग लेकर एकन्र पीस लेव । 


इसकी १ कषं माता मधु तथा घृत के साथ चारे से श्वास-कास 
तथा कफ के रोग दूर होते है । | 


विशेष वचन- कदं टीकौकारो ने शिलासे शिलाजतु का 
रहण क्रिया है परन्तु मनः शिला सोमल का योग होने से श्वास 
तथा कफं रोगों मे श्रधिक लाभदायक है । त्नतः मैनसिल का ग्रहण 
करा श्रधिक श्रच्छा हे । त्रधुनिक मात्रा २ सती से ४रतती तक। 
 श्वासान्तकरसः-- 
५ षोडश तत्समो दिनकरस्तस्यार्भागो बलिः 
अस्तस्य समः सुषृक्ष्ममृदितः षट पि चूरितः 

जम्बीरस्वरसेन मितमिदं सप | 
कासश्वासकगुस्मदूलजटर पाण्डु छदन्नाशयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
शुद्ध पारद १६ तोला, ताप्रमस १६ तोला, शुद्ध गन्धक ट 
तोला, सेन्धानमक ८ तोला श्रौर पिपलीचूणं ६ तोला लेकर, 
पिले गन्धक शरोर पारद की कजली बना लँ । फिर इसमे श्रन्य 


द्रव्यो का वणं मिला कर जम्बीर नीव के रसते (एक दिन) 
मदन कर गोला सा बना लँ । इस गोले के सूख जाने पर हदसको 


शरावसम्पुट मै बन्द करके भारुडपुट मे एक दिन पकावें । अच्छी 
तरह पक जाने पर निकाल पीस कर रख लँ । इस रस को प्रतिदिन 
प्रातः सायंकाल सेवन करने से कास, श्वास, गुल्मरोग, शल, उद्र 
रोग, तथा पार्डुरोग दूर हो जति हँ । 

विशेष वचन--यदि इस की गोली बननी द्यो तो गोलाबना 
कर उसको एरण्ड श्रादि के पत्तो से लपेट बाहर से मिद्ध पोत कर 
पुटपाक करलं । जव मिद्ध का वणं लाल दो जाय तो निकाल घोट 
गोलियां बना लं । ्राधुनिक माता १ रत्ती से २ रत्ती तक । अ्नु- 
पान मे श्रद्रख का स्वरस श्रथव। वासा का स्वरस देना चादिये। 
रसराजबुन्द्र मेँ इस रस को पारदादिस्सः के नाम से लिखा है । 
वसवराजीवतन्त्र मे पिप्पली के खन पर ६ भाग टंकण डाल कर 
इसको 'सूतराजीयः रस के नाम से लिला है॥५२३॥ 

| श्वासदरवयकः- 

साधारणन्तु वटक वक्ष्यामि खणु तच्वतः । 

पारदं गन्धकञ्चैव परमेकं एथक्‌ पृथक. 1 ५७ ॥। 

पटजयं चिकटक' क॑ंगमेक पङ क्षिपेत्‌ । 

सर्वमेकत्र संयोज्य दिनानि जीरि मदंयेत्‌ ॥ ५५॥ 

। क मर्दयेत्‌ 

मूत्रेण च तथा त्रीणि दिनानि परिमदंयेत्‌ । 

अक्षप्रमाणवरक छायाद्युष्कन्तु कास्येत्‌ ॥ ५६ ॥ 

नित्यमेकन्तु वटक दिनानि चिशदेवच। ` 

इवासकासज्वरहरमधिमान्यासचिप्रणुत्‌ ।॥ ५७ ॥ 


प्र बाल, बद्ध तथा ल्ली इन सव्र के उपयोगी साधारण शधसि- 
हर वयक का वर्णन किया जाता है। शुद्ध पारद १९ भग शुद्ध 
गन्धक १ भाग, तिक्रटुचूण ३ भाग, वंगभस्म १ भाग लेकर पले 
पारद गन्धक्र की कजलीं जन। लें । पश्चात्‌ इसमे न्य द्रव्यो के 
चूणं मिला कर तीन दिन तक मर्दन करं । इसके पश्चात्‌ इष मर्दित 
चूं को गोमूत्र मे तीन दिन प्रोर कर ्रक्त (श्तोला) प्रमाण गोलियां 
वनयं श्रोर इन्दं छाया में सुखा कर रल लें । इनमे से प्रतिदिन एक 
एक गोली सेत्रन करं । इस वटकं के तीस दिन पर्मन्त नियमपूवक 
सेवन करने से श्वस कास रोग जिसमे ज्वर श्रग्निमेान्य तथा श्ररचि 
होरदीहो दूर दहो जतेदह। 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा १ रती से २ रत्ती तक्र इष 
रस को तन्तरान्तर मे शधसगजांकुशः नाम से लिखा है श्रोर रसेन्ध- 
रः्नकोष्र मं 'खह्चरवटी' के नाम से लिखा है| रसचिन्तामणि मे 
इस रस की मात्रा १ मासा लिखी है। परन्तु वह भी श्रधिक सम- 
भनी चहिये । श्ननुपान म वास।-स्वरस मधु मिला कर देना श्रत्यन्त 
लामदायकं है ॥ ५४-५७ ॥ 

मगोत्तरगुटिका- 
रसभागो भवेदेको गन्धको द्विगुणो मतः । 
त्रिभागा पिष्यली ग्राह्या चतुर्भागा हरीतकी ॥ ५८ ॥ 


रयोदशो ऽध्यायः 


विभीतः पञ्चभागस्तु वासा षड्गुणिता भवेत्‌ । 

भङ्गा सक्तगुणा ब्राह्या सर्व॑" चूर्णं भ्रकस्पयेस्‌ ॥ ५९ । 

बब्युलक्वाथमादाय भावयेदेक्विरातिः । 

विभीतकप्रमाणेन मधुना गुटिकां चरेत्‌ । 

पकेकां भक्चयेत्पातः इवासकासनिन्रत्तये ॥ ६० ॥ 

शुद्ध पारद ९ तोला, शुद्ध गन्धकं २ तोला, पिप्पलीचूणं ३ 
तोला, हरड़ का चुणं ४ तोला, बहेडे का चरं ५ तोला, वासा- 
मूलत्क्‌ चू णं ६ तोला तथा भाङ्गीचूणं ७ तोला लँ । पले पारद 
गन्धकं की कजली वना कर . इसमे श्रन्य दर्यो के चूं मिला कर 


बघूल के कप्राय की इकीस भावना देवं । फिर इसमे गोली बनाने 


योग्य शहत भिला कर अदेडे के फल के- समन श्रथवा १ तोल्े की 


गोली बना लें । इने से प्रतिदिन प्रातःकाल एक एक गोली सेवन 


करने से श्वास तथा कस न्ट होते है । 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा ४ रत्तीसे १ भासा तक। 
इसके तन्तरान्तर्यो मे रसगुरिका सपोत्तरगुटिका तथा सप्तांमृतवटिका 
श्रादि नाम है । किसी किसी रसम्रन्थमे ङ्कः माग नासा के खान 
पर छुः भाग श्रामलकीचूणं लिखा है जो श्रद्ध प्रतीत होता है। 
क्योकि एक तो श्रामलकी की श्रपेक्ला वासा श्वास कास के लिये 


उत्तम द्रव्य है| दूसरे अन्य सथर अर्थो मे वासापाठदही पाया 


जाताहै। योगरत्नाकर मे इस रस की सेवनविधि तथा त्रनुपान 
भी लिखा है, यथा “द्रान्मासत्रयं ज्ञुद्राक्वाथं दश्कणायुतम्‌ । 
पिबेत्तदनु कसच्च श्वासतव्चि परिमुच्यते |` परन्तु दश पिप्पली 
डल कर कटेरी का कप्राय पिलि.ने से गमी ्रधिक बहू जाती है। 
श्रतः एक या दो स्ती पिष्लीचूणं डाल कर पिलाना चाहिये | 
पीछे त्राघे ( श्लोक ४८०्मे) त्रग्निरसकादही रूपान्तर है; माङ्गी 
त्रधिकर हे ॥ ५८६० ॥ | 
नीलकर्ठरसः- 

सूतं श॒ ल्वं खुलोहं बणिमसतयुतं जित्रिक रेणुकाब्दं 
गण्डीरं केसरार्चि द्विगुणग्‌डयुतं मदं यित्वा समस्तम्‌ । 
कुयत्किरखास्थिमात्रान्‌ सुरुचिरवरकान भक्षयेत्पाग्दिनादो 
पथ्याशीसर्वयेगान्‌ हरति च नितरां नीरुक डाऽभिधानः ॥ 

शुद्ध पारद, ताश्रमस, कन्तज्लोदभस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध वत्स- 
नाभविप, त्रिकतरय त्र थात्‌ त्रिफल। त्रिकटु तथा त्रिजातक ( इलायची; 
तैजपात, दालचीनी ), रेणुका, नागरमोथा, गर्डीर ( शमठ 
शाक-शुरिठया शाक ), नागकेशर तथा चित्रक; इन सब का चुं 
पथक्‌ पथक्‌ समन भाग में लं । पहले पारद गन्धक की कजली 
बनयें । पश्चात्‌ इसमे श्नन्य द्रव्यो का चृणं मिलें । शन्तमं 
सव श्रौषरधिर्थो से द्विगुण पुराना गुड मिला मदन करके बेरकी 


गुठलीं के बराबर गोलियां बना लँ । इनमे ते प्रतिदिन प्रातःकाल 


एके एक गोली का सेबन कर श्रौर पथ्यपूवक रहँ । इस प्रकार 


~ 


रप्‌ 


कुछ कल निरन्तर सेवन करने से सवं रोगो की शान्ति दहो जाती 


है । इसे नीलकरण्ठरसः कडा जातां है । 

विशेष वचंन-रसमानस तथा वैद्यविलास भन्थो के रसायन- 
प्रकरण मे लिखे हुये नीलकण्ठ रस मे श्रभ्रकभस श्रधिक लेकर 
भिना गुड़ के श्रद्रख रस से मर्दन कर गोलियां बनाने को लिखा 
है। साथ ही इसमे जैपालग्रीजचू्ं मी लिखा है । रसेन्रसारसं्होक्त 
नीलकर्ठरस इस प्रकार है । “सूतकं गन्धकं लौं विषं चित्रक- 
पद्मकम्‌ ॥ वराङ्गरेएुकामुस्तं ्रन्थ्येलानागकेशरम्‌ । निकट त्रिफला 
चैव॒शुल्वमस तथैव च ॥ एतानि समभागानि द्विगुणो गड 
उच्यते । सम्मच्र' वटकं कृत्वा भन्तयेबणकोन्मितम्‌ ॥ कासे श्वासे 
य गुलम प्रमेहे विषमञ्मरे । दिकायां ग्रहणीदोष शोथे पार्डवा- 
मये तथा ॥ मूलकृच्छं मूद्गमें , वातरोगे च दारुणे । नीलकरठो 
रसो नाम ब्रह्मणा निर्मितः पुरा॥ श्रनुपानविशेषरेण सर्वरोगहरो 
भवेत्‌ ॥* इस रस का च्रामवात या सधारण पीड़ाश्नो पर श्रच्छा 
प्रभाव देखा जाता है। एक एक गौली दिनम तीन चार बार 
गरम जलसे देनी चाये | न्य रोगोमे विविध श्रनुपान से 
प्रयोग कराया जातां है ॥ ६१ ॥ , 

श्वासकासकरिकेशरीरसः-- ` 

तारताभ्ररसपिष्िकारिलागन्धतालसमभागिकः रसैः । 
आटरूषसुरसाद्रः संभवैम्दय प्रकुरु गोखक' ततः ॥६२॥ 
स॒त्स्नया च परिवेष्टय गोटक यामयुग्ममथ भूधरे पचेत्‌ 1 
गन्धकेन कुर तर्समं ततक््चाऽऽटरूषकटुकैविभावयेत्‌ ॥ 
श्वासकासकरिकेसरी रसो वल्लमस्य परिसेवयेद्बुधः ॥६४॥ 

रजतभरम, ताग्रभस्म, पारदपिष्टिका, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध 
गन्धक, शुद्ध हरताल; इन सच को समान भाग मेँ लेवें । पिले 
पारदपिष्टिका तथा गन्धक की कजली बनायें । पश्चात्‌ इसे च्रन्य 
द्रव्यो क चृणं मिला, श्रद्भसा, तुलसी तथा अअदरख के स्वरस में 
पथक्‌ प्रथक्‌ एक एक दिन मर्दन कं गोला सा बना ठे | पश्चात्‌ 
इस गोले को एक शराव सम्पुट या मूष्रापुटमे बन्द करके ऊपर 
तीन चार कपड्मिद्टी करके सुखा ल श्रौर भूधरन्र मे दो प्रहर 
तकं दमि देकर पकाय । स्वांगशीत होने पर॒ निकाल चूर्णं करके 
उसमे सममाग शुद्ध गन्धकवुंणं मिला कर श्रद्भसा तथा चिकटु- 
कप्राय से थक्‌ एथक्‌ सात भावना देकर सुखा कर रख लँ । यह 
रस श्वासकासरूपी हाथी के दमन ( वश ) करने के लिये सिंह के 
समान कायं करता दै श्र्थात्‌ इसके सेवन से श्वासकास नष्ट ्ो 
जाते दै । इसकी एक वल्ल मात्रा उचित श्रनुपान के साथ सेवन 
करानी चाद्ये । | 

विशेष वचन-तन्रान्तर मे इस रस को पक्तपीनस तथा 

पूतिनस्य रोगो मे नस्य द्वारा प्रयोग करने को ज्लिखा है । श्राधुनिक 
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मात्रा रततीसे 3 र्ती तक। कदीं कदी “गन्धकेन के. सान 

पर “गोलकेन' एेसा पाट भी मिलता है जो युक्ति संगत नहीं है ॥ 
. | सूथैरतः-- । 

रसखगन्यकतान्रा्रं कणाद्युण्ट यूषणं समम्‌ । 

म = ॐ, 9 # 
भूतमेकं विषं. चेक सूयः कासादिनारानः ॥६५॥ . 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, ताम्रमस्म, श्रभ्रकमस्म, पिप्पली, 
शण्टी तथा मरिच का चूर्णं, भूत ( बेड़ा या नागरमोथा ) चूण, 


शुद्ध वत्सनाभविष, प्रव्येक समानमाग लेवं । पहिले पारद्‌ गन्धक' 


की कजली कर तत्पश्चात्‌ उसमे श्रन्य द्रव्यो के चूशं मिला घोट 
कर रख लं । यह प्पूर्यरसः है । यह उचित मात्रा मेँ प्रयोग करने 
पर कास श्रादि रोगो को नष्ट करता दै। 
विशेष वचन--श्राधी सत्ती से १ रत्ती तक ॥ ६५ ॥ 
[ इति श्वास चिकित्सा | 
अथ टिद्धाचिकित्सा | 
दिकानाशनो रसः- 
रसगन्धकधान्या्चरताटताप्योपरं क्रमात्‌ । 
भागव्द्धं वचाकरुष्ठहरि द्राक्चारचिच्रकैः ॥६६॥ 
सपाटालाङ्गलीव्योषसैन्धवाक्षविषेः समम्‌ । 
भावितं भृद्गनीरेण हिक्रावे स्वय्यैकासयुत्‌ ॥६७॥ 
शुद्ध पारद १ माग, शुद्ध गन्धक २ माग, शुद्ध धान्याभ्रक 
३ भाग, शुद्ध दरताल ४ भाग, स्वणंमाक्तिकिभध्म ५ भाग, गोदन्त- 
हरतालभस्म 5 भाग लेवें । पिले पारद्‌ गन्धक की कजली बना 
लं इसमे श्रन्यद्रव्योके चूर्णोको मिलाकर घोरे, रर्‌ श्रन्त मेँ 
धुङ्वच) कुष्ठ ( पुष्करमूल ), दण्ट, यवक्ञार, चित्रकमूलत्वक ; 
पाठा, कलिहारी, त्रिकटु, सेन्धानमक्र, बहैडाफल का गूदा तथा शुद्ध 
वत्सनाभविष प्रत्येक का एक एक माग सूदधम चृणं इस भृंगराज 
के स्वरसकीदो तीन मावना देकर गोलियों भनाकल। यह रस 
हिचकी स्वरमेद्‌ तथा कास को नष्ट करता है | 
विशेष वचन-च्राधुनिक मात्रा श्स्तीसेर रत्तीतक॥ 
कजलयोगः-- 
पक्वताम्रे रसः पिष्ठो बखिना हिष्मिनां हितः । ६८ ॥ 
शुद्ध नेपाल ताप्न की भस्म, शद्ध पारद तथा शुद्ध गन्धक की 
समभाग कजली जना कर रस्खनल्तं। श्रव इसपर थोड़ासा घृत 
मिलक्रर गोला सा बना लेवें । इस गोले को एक मूषा मे बन्द 
करके बलुकायन्त्र मे पका लेवें | इस योग के .सिद्ध होने पर इसमे 
से उचित मात्रा में भयोग ररने पर हिचकी मे लाभ होता है। 
विशेष वचन-यदि शीघतामे इसरस की न्रावश्यकता 
प्राजाय तो शुद्ध गन्धक पारद्‌ की कजली मे ताम्रमस्म मिला कर 
प्रयोग किया जा सक्ता है। शआ्मघुनिक मत्रा ‡रसी सेम 
र्ती तक ॥ ६८ ॥ 





स्खरत्नससमुख्यये 


शिलापूतरसः- 
चूणे पाटेन्द्रवारण्योर्मण्डे द्स्वाऽथ कूटनीम्‌ 1 
तत्पृष्टे शुदसतं तु कुनटय'शं प्रदापयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
 सूताधे.ङनटीचूणं तस्याधं पूवेमूखिका 
चूणे' दत्वा पचेच्चुर्ल्यां यामां ख॒दुवहिना। ` | 
-शिखापूतो रसो नाम हन्ति हिक्कां चिगुञ्जकः ॥ ७० । 
एक पात्र या हांडी मे फाठा तथा इन्द्रायणमूलचचूणं॒श्नच्छी 
तरह बि्छाकंर ईंखके ऊपर पारद के बराबर भाग शुद्ध मैनसिल का 
चूणं डल लँ श्र्थात्‌ एकं तोला पाठा, इन्द्रायणमूलनचुणं बिदा- 
कर उस पर १ तोला मनःशिलाचूणं श्रौर रिलाचुणं के ऊपर 
गतं सा बना १ तोला शुद्ध पारद डाल दँ । श्रव पारद के ऊपर 
पुनः पारद से श्राधा भाग श्र्थात्‌ ‡ तोला मैनसिल का चुणं डल 
इसके ऊपर पुनः पाठा, इन्द्राथणमूल का चूर्णं 3 तोला डाल कर 
एक शराव से टक कर सन्धिन्धन करके सा लं । अव हडी के 
्रवशिष्ट भाग को बालुका से भर कर सावधानीसे हाडी का मुख 
चन्द्‌ कर सन्धिलेप करके चूल्हे मे मन्द्‌ मन्द्‌ अग्नि से श्रा प्रर 
तक पकाय । स्वां शीतल होने पर धीरेसे ऊपरी शराव को 
लोल कर उसके भीतर लगे हये किञ्चित्‌ पीतश्वेतव्णं जौहर को 
निकाल लं । यदी शिलापूत' रस है । इसे तीन रत्ती मत्रा मे 
प्रयोग करने से हिचकी नष्ट हो जाती है। कौ 
विशेष वचन-इस रस को चूल्हे मे पकाते समय यदि हं 
के टकन पर गीला कयड़ा रखा जाय तो रस निकलने मे न्रौर मी. 
सुविधा होती है। यह तभी दो सकता है जब कि श्रौषधि के ऊपर 
टक्ेन न रख कर केवल दाडी के मुख पर ही शराव रख कर + 
बनाया जाय इस रस को यदि उक्त विधिसे डमरू यच्रमे 
बनाया जाय तो च्नौर भी सुविधा रहेगी । श्राघुनिक मात्रा ‡ स्ती 
से > रत्ती तक | तन्त्रान्तरमें इस रसकी मात्रा देकर चश्रनुपान 
रूपमे रास्ना, कण्टकारी, चित्रक, वला का कप्राय अथवा इन 
त्रोप्रधियो से चीरपाक विधानानुसार बनाया हुश्रा दूध लिखा है।, 
रखचन्द्रिका मे इस रस कै प्रयोग के पश्चात्‌ हरिद्रा तथा श्रपामागं 
क धू मपान करने को भी लिखा है ॥ ६६--७० ॥ 
राल्ादित्तीरम्‌- 
क्वाथं रास्नाञहत्यग्निबङादुग्धेश्च पाययेत्‌ ॥ ७९१ ॥ 
दिक्कारोगपीडित मनुष्य को राख, बृहती ( बड़ी कटेरी ) 
चित्रकमूलत्वक्र तथा सिटी के कधाय मे दुध मिला कर पिलाना 
चाहिये श्रथवा यला श्रादि द्रव्यो का क्षीरपाकविधान से दूध पका 
कर देना चाहिये । | 
विशेष वचन-यदि राखादि क्षीर को रिलापूतरस के श्नुपान 
रूपमे दिया जाय तो यह उत्तम रहेगा । इसी तरह श्रन्य खलो 
म श्राने वालेयोगजो कि चिना पारद या धावुश्रो के इस ग्रन्थमे 
श्राति दैवे भी प्रायः श्रनुपान के रूपमे प्रयुक्त करने चाहिये ।७६। 


च्रयोद्शो ऽध्यायः | २७४७ 


दिकाल्नधूपः-- 

िक्िनं पाययेदधूमं पत्रैः दि खिनिशोद्धवेः ॥ ७२ ॥ 

हिचकी वाले मनुष्य को श्रपामागं तथा इखाके पत्रो 
का श्रथवा चित्रक शरोर हरिद्रापत्रो का धूमपान मी कराना 
चहिये ॥ ७२ ॥ [ इति दिक्ाचिकित्सा ] 

पप टीरसः- 

रसं द्विग्‌ खगन्धेन मदेयित्वा सथज्ञकम्‌ । 

लोपा छ ताभ्यकते द्रावितं बद्‌ रानिग्नः! ।॥ ७२ ॥ 

ऊष्दर्वाऽधो गोमयं दरवा कदल्याः कोमले दले । 

 नलिग्धया रोहदर्व्या च पपंटाकारतां नयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 

लोहपाभे विनिक्षिप्षा रोहपप॑टिका भवेत्‌ । 

ताघ्रपात्रे विनिक्षिता ताश्रपपैरिका भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

विषपादं च युञ्जीत तत्साध्येष्वामयेषु च । 

सयुरसाया जयन्त्यादच कमन्यकाऽष्टकरू षयोः ।॥ ७६ ॥ 

त्रिफलाया सुनेर्भाङ्गर्था सुण्ड्याखिकटुवि्रयोः। 

भरद्धराजस्य वहश्च प्रत्यहं दवभावितम्‌ ॥ ७७ ॥ 

आद्र कस्य रसेनापि सप्तधा भाषयेत्पुनः । 

अंगारेः स्वेदयेदीषत्पपटीरसमुत्तमम्‌ ॥ ७८ ॥ ` 

गुज्ञाष्टक ददीतास्य ताम्बुटीपत्रसयुतम्‌ । ` 

पिप्पलोदश ङेः कउ(थं निगु ण्ड्याश्चायुपाययेत्‌ । 

स्वरभंगे कफे इवासे प्रयोज्यः खवंदा रसः ॥ ७९ ॥ 

निकण्टकस्य मूकानि शुण्ठीं संश्ुय निक्षिपेत्‌ । 

अजाश्चीरे सनीराधे यावत्क्षी ए विपाचयेत्‌ ॥ ८० ॥ 

तरक्षीरं पाययेद्रात्नो सकणं भोजनेऽपि च । 

कूष्माण्डं वजंयेच्चि्चां चृन्ताक कक टीमपि.॥ ८१ ॥ 

आरनालं च तैरं च संसर्म च विवजयेत्‌ 1 

मासत्रयं च सेवेत कासदवासनिघत्तये ॥ ८२.॥ 

सजीरदिगुकव्योषेः शामयेवदुग्रहणीं रसः । 

दष्ामूखांऽऽभसा वोतज्वरं जिक्टुना कफम्‌ ॥ ८३ ॥ 

ज्वरं मधुकसारेण पञ्चकोलेन सवेजम्‌ । 

यक्ष्माणं मधुपिष्पस्या गोमूत्रेण ग्‌ दाङ कुरान्‌ ॥ ८७ ॥ 

शुखमेरण्डतेलेन पाण्ड्दोफं सग्ग्ग्‌ लुः । 

कुष्ठानि श्चंगभल्छातवाकुचोपशनिम्बकैः ॥ ८५ ॥ 

धत्तरबीजसंयोगान्मेदोन्माद विनाशिनी । 

अपस्मारं निहन्त्याद्यु व्योषनिम्बुदरेः सह ॥ ८६ ॥ 

स्तन्नधयशिद्रानां तु रसोऽयं नितरां हितः.। 


पथ्यक्षचूणादिवशद्वथाधीदचान्यान्‌ सुदुस्तरान्‌ ॥ 
सजातीफङशतोदं योज्येत्पपंटीरसम्‌ । 


पित्ताजीणं शिरदचास्य हीततोयेन सेचयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 





नस्यं निष्ठीवनं धूमं तीक्ष्णं वमनरेचनम्‌ । 

अन्नं रूक्चाल्पतीक्ष्णेष्णं कटुतिक्त कषायकम्‌ ॥ 
चिरकारुस्थितं मद्य योजयेत्कफरोगिणे ।॥ ८९ ॥ 

शद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धकं २ भाग. लेकर दोनौको 
मोगरे के स्वरस मे मर्दन कर कजली कर लें । श्रन इस कृनली को 
घीसे चुपड़ी एक लोहे की कदी मे पिषरला कर (बेरी के 
कोयलो से) पिघलते ही गोबर पर रखे हये केले के पत्त पर उलय 
कर डाल देवें श्नोर ऊपर से भी केले कापत्ररखकरहाथकी 
तली सेया लोष्टे की कड्द्धी से दबा कर ऊपर गोबर रख कर ठडा 
होने पर पर्षटी ( पपड़ी ) बना लेवें । यदि उक्त कजली को लो 


कै पात्र मे डाल कर पर्पटी बनायें तो यह लोहपर्षटी श्रौर ताम्बे के 


पात्रे डाल कर बने तो ताम्रपर्षटी कहलायेगी । यदि ज्वर 
श्रतीसार श्रादि रोगो मे विष का उपयोग शअभीष्टदहो तो इत पपटी 


म चतुर्थोश शद्ध वत्सनाभविष मिला सकते हँ । श्न्यथा च्रावश्यक 


नदीं । पश्चात्‌ इस पर्पटी को सुरसा ८ वुलसी ), जयन्ती, घीकारः 
श्रह्सा, निफला, अगथिया, भारंगी, सुख्डी ( गोरखमुरुडी ), 
त्रिकटु, चित्रक, -र्भागरा, शुद्ध वहि ( भिलावा ); इनके स्वरख या 
कषाय की कम से कम एक एक दिनि भावना श्रवथा सात सात 


| भावनाय दं । पश्चात्‌ श्रद्रख के रख की सात भावना देकर लोह 


पत्रमे डाल श्रङ्गारौ पर मन्द मन्द श्राच से कुछ स्वेदन करे 


 श्चर्थात्‌ गन्धकं की गन्ध उठते ही उतार ले । इसको त्रठ सत्ती 
| प्रमाण, पान के परो मे रख कर सेवन कराये । श्नुपान मे निगुंडी 


कषाय मे दशपीपलो का चणं डाल कर पिलाये । यह रस स्वर- 
भंग, कफप्रकोप श्रौर श्वाररोग म सदा प्रयोग .किया जाता है । 
रानि को सोते समय गोखुर की जड़ शरोर सोठ से साधित बकरी 
का दूध पिष्णलीचणं का प्रदेप देकर पिलये । दूध मे श्राघा पानी 
डाल कर पानी सूखने तक पकाना चाहिये । इस रस को श्वास के 
नाश के लिये: तीन माख तकं सेवन करना चाद्ये । इख रस के 


 तेवनकाल मे रोगी को पेडा, इमली, बेंगन, ककड, काञ्जी, वैल 


दन द्रव्यौ का सेवन नदीं करना चाये श्रौर ल्लीसंभोग भी 
त्याञ्य.है । 

अरषटणीरोगमे इस रख को श्ेतजीराच्‌णं, भुनी दंग ञ्चोर 
चिकटुचुणं के साथ देना चाहिये । वातज्वर म दशमूलकष्राय अनु- 
पानके र्पमेदेना चाये । कफरोगो मे च्रिकटुचूणं से देना 
चहिये । ज्वर मे मुलेटीकप्राय शनुपान देना चाहिये । सन्निपात 
ठवरो मे पश्चकोल ८ पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक तथा 


 क्षौठ ) का कप्राय श्चनुपान देना चाये । पिप्पलीच्‌णं तथा मधु 


से यह राजयक्मा को नष्ट करता है । श्रशंरोग मे गोमूत्र श्ननुपान 


| देना चाये । शल मे एरडतैल के साथ या दुघ श्रौर एरण्ड- 
॥ तेल श्चनुपान से देना चये । पाण्डुशोथ को नष्ट करने के लिये 
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इस रस को शुद्ध गुग्गुलु के साथ देना चाहिये । यह रस मोगरा, 
शुद्ध भिलावा, वाकुची ( वावची ) तथा निम्बपञ्चाङ्ख के कपराय 
अनुपान से कुष्ट ( व्वकरोग ) को, न॒ क्ता है । भयंकर उन्माद 
मे धनूरबीजचूखं के साथ दिथा जाता है। च्रपसारमें तिकटुचुरण 
तथा नीम्बरू के पर्चो के साथ देना चहिये | दूध पीते वच्वौ के लिगर 
भी यह र्त ्रत्यन्त हितक्रर है । यह रस हर्ड़, बेड़ा श्रादि भिन्न- 
भिन्न द्रव्यो के चूणोकि साथ बहुतसे दुस्तर रोगो को नष्ट करता है । 
पित्तजन्य श्रजीर्णरोग मे इसे जायफल चुं मै मिला कर शीत- 
जलानुपान से सेवन करायें न्रौर पिचप्रकोपजन्य रोगोमे रोगीको 
शीतल जल से लान भी कराना चाहिये | कफधकोपजन्य रोगौ मे 
यह रस सेवन करा कर तीण नस्य, मुख से निष्ठीवन कर्म, तीन 
त्रोषधिर्यो के धूम तथा वमन श्रौर रेचनकर्म॑भी कराये जाते हँ 
ग्रीर रोगी को रूक-तीच्ण-उष्ण-गुण भोजन तथा कटु-तिक्त 
कमाय-रख भोजन श्रौर पुरातन मद्य का सेवन मी कराया जाता द। 

विशेष वचन-इस रस की त्राठ गुञ्ञा मातरा बृद्धिहास क्रम 
सें खमश्नी चाहिये । श्रन्यथा १ से २ री मात्रां देनी चये । 
भेषज्यरलावली मे एक श्रौर लोह तथा ताग्रभस डाल कर पर्पटौ 
जनाद जाती है किन्तु निर्माण तथ। उपयोग विधान दोनो का प्रायः 
सदृश ही है, यथा “भागी रसस्य गन्धस्य द्वविको लोहमसनः। 
एतद्‌श्र्ं द्र वी भूं मद्रग्नो कदलीदले ॥ पातयेद्रोमयगते तथैवोपरि 
योजयेत्‌ । ततः पिष्टवा द्रवेरेभिः सप्तधा मावयेथक ॥ माङ्गी मुंडी 
मुनिवरा जया निगुन्डिका तथा । व्योषवासककन्या््र-्रवैसतस्मात्‌ पुटे 


पचेत्‌ ॥ त्रागन्धं खपररे ताम्र पपन्याख्यो रसो मवेत्‌ । सर्व॑रोग- 


हरस्तैसतैरलपानैर्दिमापकैः ॥ ताम्बूलीपत्रसहितः श्वासकासद्टरः परः । 
सकेणः सुरखाक्राथोऽनुपानं वासकजलम्‌ ॥ श्रम्लिकातैलवार्तीकु 


कूष्माण्डं कदलीफलम्‌ । वच्य मांसरसं खव पथ्यं दात्‌ विचक्तणः-॥ 
वजये विशेण कफङ़रस्रीसुखदिकम्‌ ॥' ताम्रपपंटी के विषय मे 
योगरलाकर के श्वासकासाधिकार मे कहा है किं “मृतं ताम्रं चरिभागं 
च रखं गन्धच्च तत्समम्‌ । भागमेकं वत्सनाभं कजलीखल्वमष्यगम्‌ ॥ 
गोधतेन कृतं कल्कं लोदपात्रे विपाचयेत्‌ । टालयेदर्कपत्रसां पर्प॑रीं 
रससिद्धये ॥ गुज्ञाद्वयं रयं चैव पिप्पलीमधुसंयुतम्‌ । निसक्षरा्र- 
योगेन रोगराजं च नाशपरेत्‌ ॥ श्राद्रकस्य रसेतरैव सन्निपातं 


नियच्छति । त्रिफल।रससंयु्ा पाणड्रोगं विनाशयेत्‌ ॥ वातारितैल- | वयक 


युक्ता सश्ुलनिवारिणौ । कुमारीरसयोगेन वातपितोपशानतद्त्‌ । 
वाकुचीरससंयुक्ता सवेददधविनाशिनी । त्रिफलामघुसंयुक्ता सरव॑मर- 
निवारिणी ॥ खदिरकायपानेन कुष्ठाष्ादशनाशिनी । मन्धानतनर 
वेणोक्ता लोकानां हितकाम्यया ॥१श्र्थात्‌ ताम्रमसख ३. माग, शुद्ध 
पारदं ३ माग, शुद्ध गन्धकं ३ भग; इन्दं एकत मिला कुद गोधृत 


डल कर मदन करे श्रौर लोहे की कड़ी मे पिघला कर श्राक क | 


पते पर पटी बन लं । पपंटी को पीठ कर इसमे १ भाग शुद्ध 


रसरत्नसमुषख्चये 


वत्सनाभविष भिलालें। दो यातीनस्ती मात्रा मे ( श्राजकल १ 
रची मात्रा म ) लेकर यकमा मे परिप्यलीचूर्णं ग्रौर मधु के साथदें। 
सन्निपात मे अ्रद्रख के रस के साथ । पारडरोग मेँ चरिफलाकषाय 
के साथ । सवेप्रकार कै श्लो मे एरणएडतैल के साथ । वातपिच के 
रोर्गो मे घोकुश्रारके रसकेसाथ। दद्र मँ वाची के काथते।. 
सवप्रकार के मेहो मे त्रिफलाकाथ च्रौर मधु के साथ । श्राय 


कृष्टा म खैर की लकड़ी के काथ से . देवे' ॥ ७२-८६ ॥ 
` मन्थानमैरवः- 

खतसतं सृतं ताम्रं हिगु पुष्करमूलकम्‌ । 

सैन्धवं गन्धकः तालं कटुक चर्णंयेत्समान्‌ । ९० ॥ 

देवदालीपुननेव्योर्निगुःण्डमेधनादयोः । 

तिक्तकोषातकीद्रावेदिनेकं मर्दये द्दढम्‌ ॥ ९९१ ॥ 

माषमात्रं चिदत्र : रसं मन्थानभैरवम्‌ । 

कफरोगप्रशान्त्यथं निम्बक्वाथं पिवेदयु ॥ ९२ ॥ 

पारदभस्म ( रससिन्दुर ), ताम्रमसम, ुनी हींग, पोहकरमूल, 
सेन्धानमक, शुद्ध गन्धक, शुद्ध दराल श्रौर तरिकटुचूणं सरको 
समान मग में लं । पहिले रसिन्दूर तथा गन्धक को एकं पीस 
कर कजली बना लं । प्श्ात्‌ इसमे श्चन्य श्नौप्रधियो का चशे 
मिला कर बन्दाल, पुनर्नवा, सिम्भालु, चौलाई श्नौर कड़वी तोरी 
के स्वरस या कपष्राय मेँ पथक्‌ प्रथक्‌ एक दिन मर्दन करके सुखा कर 
रख लं, ्रथवा १ मासे की गोली बना लँ इसमे से १ मासा मतरा 
मे लेकर मघु के साथ चाकर च्रनुपान मे नीमकी छाल का कप्राय 


५५० यह मन्थानभैरवरस सम्पूर्णं कफप्रकोपजन्य्‌ रोगो को शात 
करता दै । 


विशेष वचन-रसायनसंग्रहकार ने इस रस को “'पञ्वकत्र 
गस केनामसे लिखा है श्रौर उसमे इसको रक्तपित रोग कै लिये 
सर्वोत्तम लिखा है । परन्तु उष्ण तथा उचेजक ` र्यो के कारण 


इसका रक्तप पर॒ शामक प्रभाव सभ्मव नहीं प्रतीत होतादहै) 


इसी तरह उक्त अरन्य मेँ “कटुक” के खान पर । (कटुकीम्‌'? पाठ 
मिलता हे । सम्मप्रतः कटुकी के कारण ही वह इसे रक्तपित्त मेँ 
प्रयोग करने को कहते शँ । श्राधुनिक मात्रा १ रती ते २ रती तक 
पयत दै । श्रम्लपित्रोग के लिये मन्थान भैरव मे भी यदी पाठ 
रब्द सिन्धु म दिया है । इसमे कटुकं के खान प्र कुटकी; 
देवदाली कै शयान पर देवदार परिवित है । श्रनुपान-नीम का 
कष्य ॥ ६ ०-६२॥ 
| गन्धपाषाणयोगः- 
 करपेक गन्धकः शुद्ध चुतेश्योष्णोदकेः पिषेत्‌। 
`` कफ हरन्त्यथवा क्षोद : पञ्चवक्बरसः खलु ॥ ९३ ॥ ` 
एक कं प्रमाण शुद्ध गन्धक को धृत मे मिलाकर चाट कर 
ऊपर से उष्ण जल पीने ते कफपकफोप शान्त हो जाता है । श्रथवा 





| 


चतु्वद्रोऽध्यायः २४२ 


उ्रराधिकारोक्त पञ्चवशत्ररस श्रथवा पूर्वोक्त मन्थानमैरवरस को.मधु 
के साथ मिला कर सेवन कराने से- भीं कफप्रक्तोप शान्तो 
जाता दै ॥ ६२॥ 
विश्वादिवयिका- 
विदवादिनिकनिर्गतद्रवनिशाकीरप्रियोस्थं दलं 
नीरय्ीवगखाख्यं खुरपतेस्ततीयनेजाभिधम्‌ । 
विद्ठत्पुञ्जवती कमिप्रतिभरः निगण्डिकावारिणा 
, वद्य हादचणक्प्रमारावरिक्राः सद्वासकासधिकाः ॥ ` 
शुण्ठी श्रादि त्रिक श्रथात्‌ त्रिकटु, सूखी हल्दी, कीरप्रिय 
( नीम ) के पत्ते, नीलग्रीव (शिव) के गल मे रहने बाला श्रथौत्‌ 
विष्र ( शुद्ध वत्सनाभ ), सुरपति ( शिव ) के ततीय नेत्र नाम 
वाला श्र्थात्‌ श्रगनि ८ चित्रकमूलत्वक्‌ ), विद्वरपुञ्ञवती ८ वासा ), 
क्रिमिगप्रतिभट (विडंग), इन सब के चूण को समान भाग म लेकर 
निर्गुरुडीस्वरस से मदन कर चणक-प्रमाण गोलियां बना लें । इन 
गोलिर्यो के सेवन करने से श्वास तथा कास रोग दूर हो जति है । 
विशेष वचन--कोई “कीर प्रियदलः से सिरस के पत्ते श्रौर 
वविद्धसपु ज्ञवतीः से ब्रह्मी का श्रथ करते है । परन्तु वासा तथा 
निम्ब श्वास नाली के लिये शामक प्रभाव रखने से श्रधिक उपयोगी 
द्रव्य है ॥ €४॥ [ इति श्वासकासद्िकास्वरमेदचिकित्सा] 
इति शीवेचपतिसिंहगुस्तस्य सूतोवाग्भटाचा्यैस्य कृतौ 
 रसरत्नममु्ये रक्तपित्तकासश्चासदिष्मविस्वभ्य 
चिकिंत्सतं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


९ 
अथ चतुद्सा-व्ययः | 
राजयक्ष्मादि चिकित्सनम्‌ । 
राजयक्मणो लक्तणम्‌- 

अध्निमान्यं ञ्वरः दोत्यं वान्तिः शोखितपुययोः\ 

सस्वहानिश्च दोबे ल्यं राजरोगस्य लक्षणम्‌ ॥ १॥ 

श्रग्नि की मन्दता, निरन्तर ज्वर, शीतबोध, मख -से सहसा 
रक्त की वमन होना या थूक मे पूय निकलना, शारीरिक तथा मान- 
सिक दुर्बलता का बद जाना श्रोर कुलं स्वभाव मँ भी परिवतेन 
होना "रजयचमा' का लक्तण दै । 

विशेष वचन--उक्त लक्षण संेप मेँ दिये गये दै । लक्र्णो के 
विक्तार को देखने के लिये चरक श्रादि भ्रन्थो का श्रवलोकन करना 
चाहिये । परन्त॒ न्यूनाधिक रूप मे निरन्तर ज्वर, दौर्बल्य तथा 
कास श्रौर उत्तरोत्तर शारीरिक भार का कम होना यह राजयक्मा 
का सरल लच्तण है--“्रंसपाश्वीभितापश्च सन्तापः करपादयोः । 
उवरः सर्वागगश्चेति लकणं राजयद्मणः ॥ 

किंषी पुस्तक मे उक्त मूल श्लोक के बाद पञ्चामृतरस का पाठ- 
५रसस्य भरना युक्तं लोहं ईष्णाभ्रकं मृतम्‌ । शिलाजुककैशीरं 

३२. 


समंभागञ्च कल्पयेत्‌ ॥ पष पञ्मृतो' नाम रोगराजनिङ्न्तनः । 
पिष्यलीमधुसर्पिभिः प्रयोज्यो भिषजा हतम्‌.॥'` अधिकं मिलता है. । 
श्रागे लिखा जाने बालाः पञ्चागरतरस इस रस से भिन्न है ओर दोनो 
काही पाठ पाया जाता है॥ १॥ 
कनकयुन्दरो रसः- 

रसस्य तुस्यभागेन देमभस्म प्रकल्पयेत्‌ । 

तालकं गन्धकं तुत्थं माक्षिकं रसकं शिलाम्‌ ॥ २॥ 

रससाम्येन युञ्जीत तुत्थं भस्मीङृतं न्यसेत्‌ 1 

घल भस्मीरृतश्चैव मयुरकलतुत्थकम्‌ ॥ २ ॥ - 

किञ्चि ङुणकं दत्वा मार्जारस्य विशा युतम्‌ । 

प्रथमं पुटयेदश्ा दितीयं मधुना सह ॥ ४ ॥ 

तारकं शोधयेदभ्रे कूष्माण्डश्चारपाचनात्‌। 

तैले पचेत्ततः सम्यक्‌ चूर्णे वा परिशोधयेत्‌ ॥ ५॥ 

गन्धकं शोधयेद्‌ दुग्धे रसकं नरवारिणा । 

माश्चिकं सिन्धुसंयुक्त' बीजपूररसे पचेत्‌ ॥ ६ ॥ 

जयन्तीद्रवसम्पिष्ठां शिरां तत्रैव पाचयेत्‌ । 

पकीरृत्य ततः सर्व॑क्मक्षीरेण मर्दयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

जयन्तीभरद्गराजाभ्यां वासापाटाङशायुभिः । 

अगस्तिछाङ्गखीभ्याश्च प्रत्येकं दिवसं शनैः ॥ ८ ॥ 


ततस्तु गोलक्रं बद्ध्वा पचेत्‌ पू वंवदाहृतः 

चूणेयित्वा ततः सम्यक्‌ भावयेदाद्र काभ्बुना ॥ ९ ॥ 

सप्तधा व्योषनिर्य्यासै रसः कनकसुन्दरः । 

गु जाद्यं जयं वाऽस्य राजयक्ष्मापयुत्तये । ९० ॥ 

मधुना पिषप्पीभिश्च मरिचैर्वा घुतान्वितैः। 

लेहयेद्रोगिणं वैयो वयोबरूविरोषवित्‌ ॥ १९१ ॥ 

जयपाखरजोभिर्वा शण्ठ्या गव्यचुताक्तया । 

ददीत शुलिने प्राज्ञो गुष्मिने च विदोषतः !॥ १२॥ 

कादिवऽयं चरेत्‌ पथ्यं हय बल्य पूववत्‌ । 

सन्निपाते ददीतैनमाद्र कद्रवसंयुतम्‌ ॥ 

गुचीत्रिफखाक्वाथेः संस्ृतो गुग्गद्दु्वरः ॥ १३ ॥ 

शद्ध पारद, स्वणभस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध गन्धक, शु द 
तुत्थ ८ तूतिया ), स्वर्ण माक्तिकिमस्म, खपरियामस, शुद्ध मैनसिल 
इन सब श्रौषधियों.को ससान भाग मेँ लँ । पहले पारद गन्धकं की 
कृन्जलीं करं । फिर अरन्य द्रव्य मिला कर पीसेश्रौर एकं दिन 
प्यन्त श्राक के दूध मेँ मर्दन करं । तदनन्तर जयन्ती, भोगरा, वसि 
( श्रह्रसा ), पाठा, चित्रक, श्रगथिया, कलिहारी; इन सब के स्वरसं 
या कपषराय मं पृथक्‌ पथक्‌ एक-एक दिनि मदन करं । रन्त मे इसका 
गोला-सा बना कर मृगांकरसवत्‌ पाक करं । तदनन्तर श्रौषधि को 
निकाल कर श्रद्रख के रस की तथा त्रिकटुकषराय की क्रमशः सात- 





२५९९ 


सात भावनाय देवं । श्रौर पीस करं रख लँ । इस प्रकार "कनक- ` 


सुन्दररसः' तय्यार हो जाता है। 

इस रसम वस्थको सममाग विडालकी विष्ठाश्नौर तुत्थ 
चतुथांश टंकण ( सुहागा ) के साथ दही मे घोट कर एक पुर श्रौर 
द्वितीय पुट म शइत के साथ घोर कर पुट देकर भस करके ड।लना 
चादिपरे । हरताल को भी दोलाय्च्र द्वारा पठे के स्वेदन करके तथा 
चूने के पानी में श्रथवा तिलेतल मै स्वेदन कर शुद्ध करके डालना 
चाये । गन्धकं को गन्धकशोधनविधि के श्रनुसारदूधमे शुद्ध 
करके डालना चाहिये । खप॑र को भी पुरुष के मूत्र्मे २१ दिनतक 
स्वेदन देकर शुद्ध करके डालना चाहिये । सोनमाखी को सममाग 
सैन्धानमक भिला कर वरिजोरानींब्‌ के रस्म घोट कर तीन बर 


वराहपुट देकर श्नन्त मं स्वणंमान्भिक मे मिले हुये लवण को प्रथक्‌ 


करने के लिये माक्षिकिभस को जल मे घोल कर निकाल लँ । इस 
तरह माक्तिकि की भस्म करके डालना चाहिये |. इसी तरह मैनसिल 
को भी जयन्ती के स्वरस मे दोलायन््र द्वारा शुद्ध करके श्रथवा 
शोधनप्रकरण मे लिखी हद विधि के श्रनुसार शद्ध करके डालना 
चादिये | 


इस रस की दो श्रथवा तीन रत्ती मात्रा राजयचमके रोगी को 
शहत शरोर पिष्पलीचुर्णके साथ च्रथवा मरिचवुर्, परत के साथ देनी 
चाहिये । रोगी की श्रवश्ा तथा बल को देखकर इस रस की मातरा 
म न्यूनाधिकता भी हो सकती है-ग्नौर ्नुपान या स्यान भी दूसरे 
कल्पित किये जा सकते ह । शूल बले रोगी को इस रस के साथ 
जमालगोटाचूणं मिला श्रथवा गषत श्रौर शुर्ठीचुणं भिला कर 
सेवन कराना चादिये । गुल्मरोग म गोघृत तथा शुण्ठीचृणं के 
साथ सेवन कराने से विशेष लाभ होता है। इस रस के सेवनकःल 
मं पूर्वोक्त ककारादिवगं कै द्रव्यो का परिहार करना चादिये। तथा 
हृदय को बल देने वाले श्रथवा रुचिकर तथा बल्य भोजन का 
छेवन करना चाये । सन्निपातन्बर मे इसको श्रद्रख के रस के 
साथ देना चाद्ये । इत रस के प्रयोगकाले गुद्ची तथ। त्रिफला 
कषाय मे दोलयिच्र द्वारा शुद्ध गुगुलका सेवन करना शरेष्ठ 
रहता है । 
विशेष वचन--योगरतनाकर, यौगतंगिणी च्रादि स्व अन्यो 
सवन सरणं भस पारद से चतुर्थांश लिली है । श्रतः (तुल्यमागेनः ४ 
के खान पर (तुरमागेन'' पाठ उचित प्रतीत होता है । रसेन्द्रसार- 
स्ह म इसका पाठ इस प्रकार है--^“सस्य तुर्ममागेन हेमभस 
प्रयोजयेत्‌ । मनःशिला गन्धकञ्च तुत्थं माक्तिकतालकम्‌ | विषं 
च टकणं सवे रस ल्यं प्रदापयेत्‌ । मर्दयेत्‌ सर्वमेकत्र खल्लयन्त्रे च 
निमले ॥ जयन्तीभंगराजोत्थैः पाठाया वासकस्य च । श्रगस्तिलांग. 
लग्नीनां स्वरसेशच एथ पथक्‌ | भावभित्वा विशोष्याऽय पुनश्वा 
दकवारिण¡ । सपधा भावयित्वा च रसः कनकबुन्द्रः ॥ ुजञदरय 


मयं मेषां द्रवैः एक्‌ ॥ दवि गुज्जं मत्तयेनिनित्यमनु पानं मृगाङ्कवत्‌ 


रसरत्नसमूच्चये 


त्रयं वापि राजयरदमप्रशान्तये। मधुना पिप्पलीभिर्वा मरिचैर्वा धता 
न्वितम्‌ ॥ सन्निपाते प्रदातव्यमा्रकस्य रसेन वै | जयपालस्नोभिवा 
गुल्मिने श्ल रोगिणे ॥ श्रम्लवर्ज्यं चरेत्‌ पथ्यं बल्यं हय रसायनम्‌ । 
वन्जंरल्लवण्‌ं ईिु तक्रं द्धि बिदादि तत्‌ |° यदा टंकण शरीर विष 
त्रिक है किन्तु खर्पर नदीं है। रसरल्न।करोक्त कनकषुन्दररस मे 
रकश पारद्‌ से चतुर्था है | विषके खानपर खर्षरहै। श्रौरस् 
व्यो को त्रककेदुधर्मे मर्दन करने का विधान है| पाक करने 
क! श्रदेश नहीं है, जैते--^“रसमस चतुर्थाशं हेमभस्म प्रकल्पयेत्‌ । 
तालकं रसके त॒त्थं माक्षिकं गन्धकं शिला ॥ रसमानानि युज्ञीत 
सूतपादच्च ठंकणम्‌ । दिनेककं क्रमेणौव तत्सव मर्देद्ढढम्‌ ॥ श्रकं- 
सीर जयन्ती च भङ्गो वासा च लाङ्गली । श्रगस्िचिच्रकं पाठ 
[ । 
स्तेयं हन्ति महातीत्रं रसः कनकसुन्द्रः ॥” | 

तच्रान्तर मे सन्निपात्बरमे इस रस को त्रा्रकस्वरस तथा 
गुग्गुल के साथदेनेको लिखा है। ग्राधरुनिके मत्रा रीस 
रत्ती तक | 


इसरस को राजयक्मा की प्रथमावस्था में प्रयोग करना चाये । 
गुल्म, शल के लिये इसका प्रयोग विरल ही देखा जाता है यदि 
प्रयोग करना हो तो शुद्ध जेपालचू्णं ‡ रची मिला कर कला 
चहिये ॥ २-१२॥ | 
राजमृगाङ्करसः-- 
रसभस्म जयो भागा भागेक' हेमभस्मकम्‌ । 
मृतताघ्रस्य भागैक' रिरागन्धकतालकम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रतिभागद्वयं शुद्धमेकीरूत्य विचूणंयेत्‌ | 
वटान्‌ पूर्येत्तेन अजाश्चीरेण उज्कणम्‌ ।। १५॥ 
पिश्चुवा तेन मुखं रुद्ध्वा मृद्धाण्डे तान्निरोघधयेत्‌ । 
शुद्ध गजपुटे पच्याच्चूणं येत्स्वां गीतम्‌ ॥ १६ ॥ 
रसो राजखगाङ्कोऽयं चतुग: क्षयापहः । 
` दशपिप्पलिकाक्चौद्रं मैरिचेकोनर्विदातिः ॥ 
सघ्तैर्दापयेदेयो रोगराजप्रदान्तये ॥ ९७ ॥ 
रससिन्दुर तीन भाग, स्वर्ण॑भस एक माग, ताम्रभस्म एक 
भाग, शुद्ध मैनसिलः, शुद्ध हरताल, प्रत्येक दो भाग लेकर एकत्र 
पीस करके कौड़यो मे. मरदें। ककरीके दुघ से सुहागेको पीस 
कर उससे कौड़यो के मुख को चन्द करदं । श्रव इन कौड़यो को 
एक हादी मँ बन्द करके सन्धिलेप कर सुखा कर गजपुट मेँ परक 


द । स्वांगशीतल होने पर निकाल कर कौड़यौ के समेत ही श्रोषि 


को पीस कर चृणं कर लें । इस रस की चार रत्ती मात्रा लेकर दश ` 
पीपलो का चूं श्रौर शहत मिलाकर देवें । च्रथवा १६ काली- 
मिचं श्रौर षी मिला कर दे तो कयरोग शान्त हयो जाता है। 





चतुर्द॑ोऽध्यायः 


विशेष वचन--रसराजस॒न्दर तथा रसेन्द्रसारसं्रह म तामप्रभस' 


कै खान पर रजतभस्म का पाठ है । श्रोर रसप्रकाशसुधाकर मे ताम्र 
या रजत के खन पर्‌ श्रभ्रकभस्स कही है । रससिन्दूर श्रादि द्रव्यो 
के चूं को कौडयो के भीतर भर कर पकाने के लिये बड़ी पीली 
तथा ग्दार कौडि्ां लेनी चाद्यं । गजपुर मेँ तीव्र ्रगिके 
कारण रख की शक्ति न्यून हो जाने से इसको -लघुपुट या वराहपुट 


देनादही टीक है। इसरसकी श्राधुनिक मात्रा १स्तीदै। इसे 


२ सती पिप्पली च्‌णं श्रोर मधु के साथ देना चाहिये । यदि मस्चि- 
चूर्णं के साथ देना हो तो ३ रत्ती मरिचिचणं मिलाकर मक्लन धरत 
के स।थ देना चाहिये । यह रस ्नन््र्तय कौ शोथोवस्था म श्रधिक 
लाम कर्ता है। क्यातीसार मे भी यह श्रच्छ लाम करता है। 
उर के साथ कफ कास श्वास, पश््वंशरूल तथा शिरःपीडा मै भी यह 
श्रच्छा लाम करता है ॥ १४-१७॥ | 
शं चेश्वररसः- 

शङ्खस्य वलयान्निष्कं चतुनिष्कं वरारकम्‌ । 

निष्काद्ध नीलतुत्थस्य स्व॑तुल्यं तु गन्धकम्‌ ॥ १८ ॥ 

गन्धतुल्यं खतं नाग नागतुल्यं खतं रसम्‌ । 

रंकणं रसतुल्यं स्यान्मद्यं पाच्यं सगांकवत्‌ ॥ 

राजयक्ष्महरः सोऽयं नाख्ना शंखेद्वरो मतः ॥ १९॥ 

शंखनाभिच्‌ णं १ निष्क, वराटिकाचूणं ४ निष्क, शुध नीला- 
थोथ( १ निष्कं, शुद्ध गन्धक ५१ निष्क, नागभस, रखसिन्दुर श्रर 
सुहागा ये सव गन्धक के समान भाग लेकर सरको एकत्र पीस 


कर म्रगाङ्करख के समानदी पीली बडी गठिदार कौड्ोमे भर 


देवँ | श्रौर ककरी केदरूधमं सुहागा पीस कर इससे कोडियोौ का 
मुख अन्द्‌ कर शरावसम्पुट मे रख कर लघुपुट दें । स्वांगशीत होने 
पर निकाल कोड के समेत पीस कर रख लँ । यह्‌ "शं खेश्वररस' 
कहा जाता है! इसके प्रयोग से राजयद्मा रोग शन्तहो 
जाता है। . ५ 

विशेष वचन--श्राधुनिक मन्ना १ रसीसे२ सती तक) यह 
रख फुष्छुसीय तथा आन्त्रीय दोन प्रकार कै यच्मारोगके लिये 
लामदायक है। १८१६ ॥ 

म्रगाङ्कपोटलीरसः- 

राङ्खनाभि गवां क्षरे: पेषयेिष्कषोडशा । 

तेन भूषा प्रकर्तव्या तन्मध्ये भस्मसूतकम्‌ ॥। २० ॥ 

निष्काः गन्धकाल्त्रीणि चर्णीकृत्य विनिक्षिपेत्‌ । 

रुदुध्वा तद्ध एयेद्वसमे मृत्तिकां लेपयेद्बहिः ॥ २१ ॥ 

ह्नोष्यं गजपुटे पच्यान्मूषया सह चणेयेत्‌ । 

ग-ज्ेकमदुपानेन श्यं हन्ति मुंगांकवत्‌ ॥ २२ ॥ 


सोलह निष्क प्रमाण शंखनामि के वण को गायके दृघ मं 


श्नच्छी तरह घोट कर दो मूषा बना लं । जब यहं मूषा सुल जय 





२९५९ 


तज इनमे से एक मूषा मे पारद की भस्म ( रससिन्दूर ) ‡ निष्क 
ञर्थात्‌ दो मासा करी, शुद्ध गन्धक तीन निष्क इन दोनौकी 


ञरच्छी तरह कजली बना कर भर देँ । अव्र इसे दू सरी मूषा से बन्द 
करके सन्धिलेप करके श्रच्छी तरह कपड़मिद्धी पर सुखा ले । फिर 
इसे एकं शरावसम्पुट मे बन्द्‌ कर गजपुट मे परक द । स्वांगशीतल 
होने पर सम्पुट खोल कर कपड्मिद्टी को सावधानी से धथक्‌ करके, 
अवशिष्ट मूषा सहित ख ज्रौषधि को पीसकररखलं\ इसे 


भृगांकपोरलीरसः कढते ह । इसको एक रती परिमाण मात्रा मं 


मृगाङ्करस के समान विभिन्न श्रनुपानो से देने पर चयरोग दुर हो 
जता हे। । 


विशेष वचन--गजपुट देने पर मृषा के बाहर केवल कपड- 
मिद्रीयामिद्धी का लेप करने से पारद गन्धक दोनो ही उड़ 
ज्येगे श्रतः कपड्मिद्धी करके उसे एक शरावसम्पुट मे बन्द्‌ करके 
लघुपुट मेँ परूकना चाहिये ।॥ २०-२२ ॥ - 
| | मावुज्॒ङ्गादियोगः-- | 
मातुलङ्गस्य मूखानि लाजचणं ससेन्धवम्‌ । 
पिप्पली मधुना यु क्त' खादे ढान्तिप्रशान्तये ॥२२॥ 
नरिजीरा नींबू की जड़ की छल, धान की खील, सेन्धवलवण 
को समभाग मे लेकर २ रत्ती सेरेरत्ती मात्रामे, मधु श्रौर १ रत्ती 
पिप्पलीचूर्णं के साथ चाटने से वान्ति ( उलटी होना ) रोग शान्त 
हो जाता है॥ २३॥ | 
रजन्यादियोगः-- 
रजनीशङ्कपूगं च निष्कैकं घान्तिनाशनम्‌ ॥२८॥ 
हदख्दरा, शंखभस्म तथा दक्षिणी या चिकनी सुपारी का सम- 
भाग मे एकत्र चूं करके रख लें । इसमे से रे सती से ६ रत्ती 
मात्रामे मघु के साथ चटाने से वमन शान्त हो जाती है ॥२४॥ 
सौभाग्ययोगः-- 
निष्काः उङ्कणं वाऽथ काकमाचीद्रवेः पिवेत्‌ ॥२५॥ 
न्र्धनिष्क प्रमाण टंकणकी भस्मको मकोयके स्वरसमे 
मिला कर पिलाने से भी वमन शान्त हो जाती है । 
विशेष व्चन---र मासा टंकण की भस्म की मात्रा बहुत 
त्रधिक है। अतः श्राधुनिकं मात्रा ३ रती से ५ रत्ती तक 
समनी चाहिये ॥ २५. ॥ 
सुगन्धायोगः-- 
खगन्धां वा पिबेत्खादेत्स्वेवान्तिप्रश्ानन्तये ॥२६॥ 
वमन को शान्त करने के लिये सुगन्धा ( तुलसी या सोक ) 
कै स्वरस को श्रथवा तुलसौ के प्रतौ का च्‌णं शहत के साथ सेवन 
करना चाहिये । | 
विशेष वचन--सुगन्धा ते कोई सौँफ का ग्रहण करते ह। 
सौँफ श्रौर सोया मी वमन मै लाभदायक ह| सुगन्धा से खस या 





स्थर ` | रखरत्मसमुख्चये 
नेत्रवाला लेना अधिक त्रच्छा मेँ सममा दू यू सोफ मी 


सम्पुरस्यान्ते तत्र मुदां मदापयेव्‌ | लवणापूरिते भारडे धारथेत्तञ्च 
करती है ॥ २६॥ 














। रक्तवान्तिहरो योगः-- | 
अलक्तकरसं क्षोद रक्त वान्तिहरः परम्‌ ॥२७॥ 
राजन्मा मे यदिरक्तकी वमन होतीदहो तो लाता जल 

मधु मिला कर दिन में तीन चार बार पिलाना चादिये। 
विशेष वचन--चरक मै भी रक्तवमन के लिये. उरःकत- ` 

चिकित्सा मे रक्तनिष्ठीवन, रक्तखवर कौ बन्द केरनेके लिये 
लाच्ताचूणं को दूध के साय मिभ्रीया मधु मिला कर पिलाने को 
लिखा है ॥ २७॥ वि | 
 म्रगङ्कपोरलीरसः-- 
दिनिष्कं भससूतस्य निष्कैकं स्वणभसकम्‌ । 
द्धगन्धकनिष्को द्वौ चित्वा चि्रकद्धयैः ॥२८॥ 
दियामान्ते विशोष्याथ तेन पुर्यां वरारिकाः। 
वरःनन्ख॒ण्मये भाण्डे रुद्ध.वा गजपुटे पचेत्‌ ॥२९॥ 
स्वाङ्गशीतं विचूर्याऽथ पोर हेमगर्भिताम्‌ । 
गखगाङ.कवचतुगु ज भक्षितं राजयक्ष्मनुत्‌ ॥२०॥ 
पारद्भस्म २ निष्क श्र्थात्‌ रससिन्दूर ल मासा, स्वर्ण॑भस्म 
१ निष्क, शुद्ध गन्धक श्रौर रससिन्पूर की कजली बनावे | फिर 
इसमे स्वणं भस्म मिला कर चित्रकमूलस्वरस से दो प्रहर तक श्रच्छी 
तरह घोट कर सुखा ले । रब इसको पीली गो्दार बड़ी बड़ी 
कोडिया ‡ भीतर भर दे श्रौर कोड़यो के मुख दधसे पिसे हुये 
युदागे से बन्द करके सुला लें श्रौर एक होँडी या शरा वसम्पुट 
मं इन कौड़यौ को बन्द्‌ करके गजपुर म पक दें । स्वांगशीत होने 
पर श्रोषि को निकाल कर कौड़यों समेत पीस कर रल । 
इसको देमगरमपोयलीः या म्मृगाङ्कपोयलीरसः कते हैँ | इस रस 
को ४ रत्ती परिमाण माराम लेकर मधु श्रौर पीपल क चूर्णं के 
साथ सेवन करने से राजय्मा रोग दूर हो जाता है। 
विशेष वचन--तच्रान्तरोक्त हेमगम॑पोय्लौ मं ॒पारदभस्म ३ 
माग, स्वखंभस्म १ भाग, ताम्रभस्म १ भाग ग्रीर शुद्ध गन्धक 
९ भाग लिया जाता है । इसकी निर्माणविधि प्रङ्त रस के सदश 
दी है। इसकी श्राधुनिक मात्रा १ रत्ती कौ समभनी चाहिये । 
शङ्खधर, योगमदारणव, निधर्टुरलञाकर त्रादिम्रन्थो मे पाये जनं 
चाले गगाकपोरलीरस का पाठ इत पकार है- -मूजेवत्तनुपत्राणि 
हेम्न; सक्तमाणि कारयेत्‌ । ठल्यानि तानि सूतेन खल्प ज्िप्त्वा 
विमदेयेत्‌ ॥ काञ्चनाररसेनैव ्बालामुख्या रतेन वा । लाङ्गल्या 
वा रतैस्ताक््ावद्भवति पिष्टिका | ततो हेम्नः चतुथांशं टङ्कणं तत्र 
निक्षिपेत्‌ । पि्टमोक्तिकचु शं च हेमद्िगुणमावहेत्‌ || तेघ सर्वसमं 
गन्धं किप्त्वा चैकत्र मर्दयेत्‌ । तेषां कृत्वा ततौ गोलं वासोभिः | साथ रक्त थवा पूय च्रने पर इसको बकरी के धारोष्य दूध के 
परिवेष्टयेत्‌ ॥ पश्चात्‌ मृदा वेष्टयित्वा शौ प्रयित्वात्र धारयेत्‌ । शराव- साथ देना चाहिये । भेषज्यरलाव 


समाहृत्य गन्धं सूतसमं क्तिपेत । ध्रा च पूववत्‌ खल्वे पुटेद्रजपुटेन 
ठ ॥ स्वाङ्गशीतं ततो नीत्वा गृज्ञायुगमं प्रकल्पयेत्‌ । अ्टभिर्मरि- 
चेयक्तः रष्णानययुतोऽथवा ॥ विलोक्य देयादोष्रादीनेकैका रस- 
रक्तिका | सपिंषरा मुना वापि द््रादो परापेक्षया |" रसप्रकाश- 
छषाकर मं इसी रस को "हेमग्पोलीः के नाम.से लिखा है ॥ 
यच्मणि तरोषधविशेषरेवनोपदेशः-- 
स्वयमच्चिरसं खादेत्िनिष्व राजयक्ष्मयुत्‌ ॥२१॥ 
पजयच्मामे यदि कास की विशेषता दौ तो प्रत त्रथात्‌ 
मृगाकपोयली या हेमगर्मपोरलौ रस के साथ कासाधिकारोक्त 
स्वयमभिरसः को भी 
करना चाहिये | 


| विशेष वचन--सयमनिरस की यदा पर २ रत्ती तकं माता 
लेनी चादिये ॥ ३१ ॥ 


पञ्चामृतरसः -- 


भस्मसूता्रलोहानां दिलाजतु विषं समम्‌ । 

गदचन्निफलाक्वाथेः संस्छतं गुग्गुल तथा | २२॥ 

मृतं नेपालताघ्र ख सूतस्थाने नियोजयेत्‌ । 

पकीङ्त्य दिगुज्जं तद्धक्षये द्राजयकमयुत्‌ ॥ 

 परञ्चामृतरसो नाम हयनुपानं च पूववत्‌ ॥२२॥ 

परदभस्म ( रखसिन्दूर ), त्रभ्रकेमस्म, लोहभस्म, शुद्ध 
शिलाजतु, शद वत्सनाविष तथा गुही श्रौर धिफलाकप्राय मै 


सद्‌ क्रिया ह्र गुग्गुलु इन सथर को थक्‌ २ सममाग लेवें 


एकन पीस कर 
मिलाकर दो दो 
प्रोर पिप्पली चूं 
लेना चादिये । इते ध्चामृतरस' कहते हे । यह राजथचमा को 
नष्ट करता हे । इस रस के निर्माण मे यदि पारदभस्म न मिल 
सके तो उसके खाने तश्नमस्म लेनी चाहिये । 

परिशेष वचन--योगरल्ाकर कै सरेयरोगप्रकरण मे लिखा 
इतरा पश्चामृतरस का पाठ इससे भिन्न है, जेते--“म्मी भूतयुवरण- 
तारदिनइत्सूताभरसध्वै करमात्संबृद्धेखितयं तरिभिः कमिहराम्भोदैः 
युतः कटफलैः । निग॑रडीदशमूलपहिरजनीव्योषा्रक भावितो 
गोलीङ्त्य विशोष्रितो निगदितः पञ्चामृताख्यौ रसः 12 किन्तु 





्५०म्‌ । युदा दत्वा शोप्रयित्वा बहुभिर्गोमयैः पु ठेत्‌ ॥ ततः शीते 


तीन निष्कं परिमाण ` मिला कर सेवन 


~ - क्क. 


चतुर्दशोऽध्यायः | २५३ 


पाट निम्न प्रकार से है--"“शिलाजतुमधुष्योष्र ताप्यलोहरजांसि 
= । च्ती रेण लेहितस्याशु चयः चयमवाप्नुयात्‌ । ३२-२३। 


जयन्ती प्रयोगः- 


हरेरक्षीराजगन्धाभ्यां जयन्ती वा क्चयापहा ॥२४॥ 


जयन्ती के पतो का स्वरस १ तोला लेकर उसको ्रसगन्ध 


कै चूण श्रोर दुग्ध कै साथ मिलाकर प्रतिदिन पान करने से राज 
यच्तमा नष्ट होता है । 


विशेष वचन-कुच्छं टीकाकारो ने जयन्ती-प्रयोग को पञ्च 


ग्रेतरस के सेवन करने के पश्चात्‌ श्रनुपान स्वरूप मै सेवन करने 
को लिखा है ।३५। 


लोकनाथरसः | 
तुल्यं पारद्गन्धक निकटुक ताभ्या रजः कम्बुजं 
तेस्तुल्य' च भवेत्कप्दंभसितं स्यात्पारदाटृङकणएम्‌ । 
पादाश्च सकः समानमरिचं लिद्यात्करमात्साल्यक 
यावन्निष्कमितं भवेत्प्रतिदिनं मासातक्षयः शाम्यति ॥ 
शद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धक १ भाग, जिकंडुचुशं 


( मिलित ) २ भाग, शंखमस्म श्रथवा शम्बूक कीड़ेकी मस्म 
४ भाग, कोड़ीकी भस्मल भाग, भुना हुश्रा सुहागा ॐ भाग, 
मरिचनचृणे १६२ भाग लेवे' । पदिले पारद गन्धक की कजली 
करके उसमे श्नन्य द्रव्यो के चरणं मिला कर पीसकरके रख ले । 
इस रस की १ रत्ती श्रथवा सवा रत्ती मात्रा लेकर धरत में मिला 
कर सेवन करना चाहिये | इसके सेवन मे वधंमान क्रम रखना 
पड़ता हे । श्र्थात्‌ पहिले दिन १ रत्ती, दूसरे दिन २ सची श्छ 
तरह प्रतिदिन एक-एक री बदा कर निष्क-परिमाण मतरा तक 
बूना चाहिये । इस प्रकार एक मास मे यह निष्क परिमाण मात्रा 
तक पहुंचने पर क्षय को दुर कर देता है। 


विशेष वचन-रसचन्द्िका मे इस रसको स्यशामक रत के 


नाम से लिख। है || ३५ ॥ 


लोकैश्वररसः- 
रस्य भस्मना हेम पादांरोन प्रकर्पयेत्‌ । 
गन्धक द्विग्‌णं दत्वा मदंयेचित्नकाम्बुना ॥३६॥ 
चराचरास्ये सम्पूयं ₹ंकणेन निरुष्य च । 


 भण्डे चणप्रि्षेऽथ क्षिप्त्वा रुन्धीत मत्स्नया ॥ 


शोषयित्वा पुटेद््तैऽरलिमात्रेऽपराह्के । 
स्वङ्गशीतखमुद्ध त्य चुणं यित्वाऽथ विन्यसेत्‌ ॥२८॥ 
एष लोकेश्वसे नाम पुष्िवी्येविवद्ध॑नः 

गुजाचतुष्टयं साज्यं मरिचेश्च समन्वितम्‌ ॥२९॥ 
खादेत्परमया भक्त्या लोकेदो स्व॑द्िीनि। ` 
अङ्गकादये ऽग्निमान्ये च रसोऽयं कासदिद्कयोः ॥४०॥ 


मरिचेधंतसंयुक्तौ; प्रदातव्यो दिन्रयम्‌ । 
लवणं वजंयेत्तजच साज्यं सदधि भोजनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एकविदादिनं यावन्मरिचं सघुतं पिवेत्‌ । ` 
पथ्यं मृगांकवदेयं शयीतोत्तानपादतः ॥ ४२ ॥ 
घमने सम्प्रचत्ते तु गडचीद्रवमाहरेत । 

मधुना पाययेत्साधें दग्धच्खन्ताकमारायेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

` स्नानं शीतलतोयेन मध्नि धारां विनिश्चिपेत्‌ । 
जाते चछेष्मविकारे तु कदलीफरमादरेत्‌ ।॥ ४४॥ 
भरष्टवा तन्मरिचेः साधं भोजयेच्छलेष्मय॒त्तये । 
आद्र क' मघुमिघ् वा गडाद्रकमथापि वा ॥ ८५ ॥ 
शष्टघा ऊुस्तुम्बरीमाष।न्निस्तुष।दचूणयेत्ततः 
हाक राघतसस्मिध्ान्ददीताऽरुचिरान्तये ॥ ४६ ॥ 


भृष्ट्वा कुस्तुम्बरी सम्यग्धुते शक रया पिबेत्‌| 
पां मरिचसंयुक्तां यावद्वान्तिः प्रशाम्यति ॥ ४७ ॥ 


अजमोदं विडङ्ग च पिष्ट वा तक्रेण पाययेत्‌ । 
ऊमिकोपग्रशान्त्यथं क्वाथं वातच्नमुस्तयोः ॥ ४८ ॥ 
संस्कृत्य दुग्धिका वड़ो षिरेके च प्रयोजयेत्‌ । 
ईषद्भृष्ट वा जयाचूणं मधुना खादयेन्निरि ॥ ४९ ॥ 
अंगतोदे घुतेनागं मदंयित्वोष्णएवारिणा । 
स्रापयेद्रोगिणं वचो खोकनाथं रसं स्मरन ॥ ५० ॥ 
रससिन्दूर १ तोला, स्वणं भसम ३ मासा, शुद्ध गन्धक २ तोला) 
पिले रससिन्दूर श्रौर॒गन्धक को श्रच्छी तरह पीस कर कजली 
बना लें | फिर इसमे स्वणभक्म मिला कर चित्रकके क्वाथ से 


घोट । सूख "जाने पर इसको पीली कौड़योकेमुखोमे भर 


दँ शरोर सुहोगे श्रौर दुध के कल्कसे कौडयो का मुख बन्द कर 
द्‌। श्रच्रएकम्द्धीकी दाडी के भीतरचूनेकालेप करके अथवा 
हाडीमं चूने की कलीसी. फेर करके कपड़मिद्टी करलें। लेपके 
सूख जने पर हडी मे इन कोडिया को भरकर हांडी का मुख 
बन्द कर सन्धिचन्धन करके सुखा ले । श्रव इस होडी को सायंकाल 
्ररलतिनिमात्र गहरे गदे मे रखकर पुट देवे । श्रगले दिन स्वांगशौतल 
होने पर निकालकर कौडियो समेत आओओषधि को पीस कर शीशी 
मे रख नले । यह (लोकेश्वररसंः वीर्यवर्धक श्रौर पुष्टिकारक है। 
इसको चार रत्ती मात्रा मे लेकर कालीमिस्च का चूं श्रौर घृत 
मिला कर सवद लोकेश शंकर भगवान्‌ मै परमभक्ति रखता 
हृद्या अथात्‌ पूण श्रास्िक बुद्धि से रोगी इसका सेवन करे । इस 
रस को देह की कृशता, शअ्ग्निमान्य, खासी, हिचकी रोग मे तीन 
दिन मरिचचूखं तथा ध्र मे भिलाकर सेवन करावे । इरुके सेवन- 
काल मे रोगी को नमक नही खाना चाहिये } भोजन मे दही श्नौर 
धृत मिला केर देना चाहिये । सेगी इकीस दिन तकी मे काली- 


९८७ 


मिर्च का वूं मिला कर पीवै । इसमे भी पथ्य मृगाक के ` 
समान देवे । रोगी सीध। चित लेटा रहे । यदि इस रस के सेवन 


 सेरोगीको वमन होने लगे तो उसे गद्वीस्वरसमे मधु मिला 


कर पिलाना चाहिये श्ररर्ेगन का सुता देना चाये । शीतल 
जल से लान कराये श्रौर मस्तक पर शीतल जल की धारा छोड । 
यदि इस शीत उपच।र से कफ के उपद्रव उत्पन्न दो जय तो केले 
की फली भूल कर उसमे मिस्चचूणं मिला कर देवे । अथवा च्रद्‌- 
रख कै स्वरस मे मधु मिला कर, अथवा गुड़ ८ पुराना › श्रौर श्रद्‌- 
रखरस मिला कर सेवन कराये । श्ररुचि होने पर धनिये को भून 
कर उसमे शकंर, घृत मिला कर दिया जाता है । इसी तरह वमन 
होनेयर रोगीको भुना हूश्रा धनिधाचृणं म धत श्रौर शकरा 
मिला कर अ्रथवा इलायची श्रौर मिस्वके चृ्णंमे धरत न्रौर 
शकरा मिला कर सेवन कराना चाहिये । इख रस क सेवनकाल मे 
यदि उद्र, श्राच्र तथा मल मे कृमि की उत्पत्ति हो जाय तो उसको 
शान्त करने के लिये श्नजमोद श्रौर वायविडंग के चूं को तक्र के 
साथ खिलवि श्रौर एरण्ड की जड़ श्रौर नागरमोथा का कषाय 
पिला्वे । इस रस के सेवनकाल मेँ यदि रोगी को दस्त होने लगे या 
यच्मा मे त्रतीसार की उपयितिदहदोतो दुद्धी के पञ्चाङ्ग को च्रग्नि 
पर गरम करके उसका रख निकाल कर पिलाना चाहिये । श्रथवा 
रात्रि के समयर्मोगके चूर्णको षीम भून कर उसमे शत भिला 
कर चटाना चये | यदित्रगोौमेवेदनादहदोयाग्रंगद्रखतेदहौतो 


श्रंगोमे शृत की मालिशकफके रोगीको गरम जल से ल्ञान 
कराय | 


` विशेष वचन--इस रस की श्राधुनिक मात्रा 3 श्राधी स्ती। 
कही २ इस रस को गजपुट मे पंक कर बनाने को लिखा है | परन्त॒ 
इसत श्रल्यमात्रा म द्रव्य होने पर गजपृय्देने से द्र्य की शक्ति 
नष्ट हो जायगी । श्रतः लघुपुट या श्ररत्निपुट देना दीक है। तच््नान्तर 
म इस रख को शरीर बहुत सी श्रवखाश्रो मँ पयोग करने को बताया 
गया है। ^ हे कि “जो रोगी विषम भोजन से सूख गमे ह जो 
श्रील श्रोर पाण्डुरोगसे मारेजारदेहा श्रौरजो कुत्र की 
चिकित्सा से श्रथवा चिन्ता शोक श्रादि मानसिक रोगो खे काम्ति 
हीनहोग्रेहौतयथाजो श्रम, मः न्रौर उन्माद से प्रमाद को प्राप्त 


हो गये दौ उन षव की इस लोश्वरपोरल्लीरस के सेवन से रोगमुक्ति 


श्र पीड़ुक्ति होती हे ॥ २६-५० ॥ 
वै्मनाथरसः-- 
राद्खस्य वरव निष्क चतुर्निम्क' गराटिकाः। 
क्षारं भीखतुत्यं च तारं गन्धाष्मरं करणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
तुस्थं नागर्सं चाद्धं निष्कशं पूर्मवत्युयेत्‌ । 
वट चूर्ण मण्ड रकद्पिताेपने पचेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


 रसरत्नखयुख्चये 


अस्याद्धं माषं ११ च । 
तत्प्लित्तं मघुनाऽवलिद्याद्धेयं गवीनेन घतेन वाऽपि।।५३॥ 


नाडीमा्भे निर्गते चाल्पमस्पं पथ्यं भोज्यं लोकनाथोपदिष्ठम्‌ ,, 


यामे यामे चेवमामण्डखान्तात्‌ सिद्धं सद्यःशोषजिद्ध यनाथः 


शंखनामिमस्र एक निच्क, पीली कोडियो का चूं या भस 
१६ निष्क, शुद्ध तूतिया, शुद्ध हरताल, शुद्ध गन्धकः, भुना हुत्रा 
सुहागा ये चार द्रव्य एक-एक कष, श्रौर रजतभस्म, नागभस्म श्रौर 
पारदभस्म प्रत्येक श्रधं निष्क परिमाण मे लेवें । पिले पारदभस्म 
प्रर गन्धक की कजली बनालें, फिर इसमे अन्य सन दरञओोके 
चूं को मिला कर पीस लेवें । फिर इसको पीली गठद्‌ार कोडियो 
मे भर कर खुहागा शरोर दुध के कल्क से कौड़यो का मुख बन्द 
करके सुखा ले । फिर एक हाड़ी मे भीतर मर्डर चं तथा कौड़ी 
चूं की कलीसी फेर कर सुखाकर उसमे उक्त कौडियो को रख हाड़ी 
का सुख बन्द्‌ करके सुखा ले त्रोर लघुपुट में फक देवे । स्वांग- 
शत होने पर॒ निकाल कोडयं समेत पीस कर रख ले । यद 
विद्यनाथरसः तय्यार हो गया । इसमे से ४ र्ती परिमाण मे लेकर 
उसमे चार रत्ती कलीमिर्चो का चूं मिला दोनो को पानके 
रसम घोट कर पतला कल्क सा बना लेवे | श्रव इस कल्क"को 
पान के ऊर कत्था श्रौर चने की तरह लगा कर सेवन करे । 
प्रथवा तजे मक्खन श्रौर मधु मे मिला कर सेवन करे इस रख 
के ्रमाशय से पक्राशय मँ चले जने पर रोगी को प्रति प्रहर के 
बाद थोड़ा पथ्यभोजन लोकेश्वररस की भाति ही देते रहना चाद्ये । 
श्रोर दाहादि दोन पर लोकेश्वरवत्‌ ही उपचार भी करना चाहिये । 


| 





इस प्रकार ४० या ४८ दिनि तक सेवन करने से यद रस धतुशोष 


तय रोगौ को नष्ट करता है। 

विशेप्र वचन--श्राधुनिक मात्रा श्राधा रत्ती । प्रक्रत र के 
मृलपार मे तुत्थम्‌ के खान पर तारम्‌" पाठ टीक है | रसचंद्रिका 
म भी तार' पाठ है। ठस्य पाठ से तूतिया द्विगुण होने पर यह 
रस वामक श्रौर ज्ोभ्कगुण वाला हो जायगा | रसचन्दरिका मे 
'नीलतुस्थं' के सान पर ^नीलकटकम्‌ः पाठ ठीक नहीं है । क्योकि 
नीले काच की चृडी का दकंड़ा यदि पीस कर डाला जायगा तो 
वह्‌ श्रातो के लिये श्रतयन्त हानिकारक होगा श्रौर यदि उसे बिना 
पीसे दूये दी ड्ल कर दल्का पुट देकर निकाल दे तो उसते कु 
भी लाम नदीं है। "राट चूर्णं" कै स्थान पर "वराटनचूर्ण! ठेखा 
समासान्त पाठ ठीक है ॥ ५१-५४ | 

द्वितीयलोकनाथः- 
अध्यद्ध निष्को रसतुत्थभागौ पृथक्पृथग्गन्धकरं कर्षम्‌ । 
शंखस्य कष मुततास्रतो द्वो वराटिकानां नव सम्पुटस्थान्‌ 
पक्त्मा पचेदक दलद्रनाद्रान. भूयोऽ्थभागेन करीषकाणाम्‌ 
असपाद्ध पादं मस्चिाद्धंभागं गन्धादमनिष्क च धृतेन 
लिद्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 


। 


चतुद शो ऽध्यायः 


` अदनीयात्पूर्जृत्पथ्यं गासराण्येक्िशतिः। 
खोकनाथरसो नाम्ना रोगराजनिरुन्तनः ॥ ५७ ॥ 
शुद्ध पारद १> निष्क, शुद्ध तूतीया १२ निष्क, शुद्ध ग धक, 
भुना सुदहागा तथा शंखभस्म एक एक कषर, ताम्रभस्म २ कपर श्रौर 
पीली कोडयो का चूं & करं लेवे । पदिले पारद गन्धक की 


, कजली जना कर उसमे शुद्ध तूतिवाभस्म मिला कर -श्नच्छी तरह ` 


घोटे' पश्चात्‌ इसमे च्रन्य द्रव्यो का चूं मिला कर पीस कर 


शरावसम्पुट मे बन्द करके लघुपुट २ यरक्िपुट मेपूकदेवे | 


स्वांगशीत होने पर निकाल कर इसको गक के पत्तौकेरसतसे 


घोट कर सूखने के बाद शरावसम्पुट मे अन्द्‌ करके, पूवं पुट की 


ग्रपेकता श्राधे उपलो के पुट मेँ पके । स्वांगशीत होने पर निकाल 


पीस कर रख लेवे । इस की > निष्क परिमाण मात्रा लेकर उसमे 
‡ निष्क कलीमरिचनचूणं तथा एक निष्क शुद्ध गन्धकचूणं मिला 
कर सव्रको एकत्र पीस करके घी या मक्खन मेँ मिला कर चटवै । 
इस रस के सेवनकाल मे पूवोँक्त लोकन।थरस के समान ही पथ्य 


सेवन करे श्रौर इक्ीस दिन तक इसका सेवन करे । यह रस 


विधिपू्वक सेवन करने से राजयत्तमा को समूलं नष्ट कर देता है । 


विशेष वचन--च्राघुनिक मात्रा १ स्तीसेररत्तीतक।. 


इसम शुद्ध तूतिये की अपेच्ता व॒त्थमस्म लेना सुख कर होता है । 
तुत्थमस्म लेने से वमन होने का डर नहीं रहता है ॥५५--५५७॥ 


प्रखनाथरत्ः- 


आयोरजो विरातिनिष्कमानं षिभावितं श्र गरसाटकेन । 
धत्तरभार्वित्निफटारसाद्ध ` तुस्यांशाताप्यं चिपचेत्पुटेषु ॥ 
सूतञ्च निष्क समभागतुत्थं गन्धोपलो छौ चतुरो वरोखान्‌। 
पक्त्वा पुटाग्नो समरोदचर्णान्‌ पचेत्तथा पर्मरसे्विमिधान्‌ 

चरणे ऽस्मिन्मरिचाः सप्त तुत्थरंकणयो्दंश । 

संखजेत्तत्परथडःनिष्कान्‌ पणनाथाद्योदितः ।६०। 

अद्ध पादो रसाद्धक््यः केवलाद्राजयक्षििभिः। 

दोषोदराऽशोश्रहणीर्वरगुरमाय पद्‌ तैः ।६१। 

लोदहमस्म २० निष्क ्र्थात्‌ ५ तोला को एक श्राटक श्र्थात्‌ 

चारसेर भगया भागरेके. स्वरसमे धीरे धीरे भावना देकर 
सुखाले । फिर इसमे २० निष्क परिमाण स्वणमाक्तिकभस्म 
मिला श्राधा श्राटक धत्तूर के रसम घोट कर सुखा कर सम्पुट मै 
बन्द्‌ करके वाराहपुट मेँ पंक देवे । पुनः मार्ग तथा ्रिफल्लाकप्राय 
मे यक्‌ प्रथक्‌ घोट कर लघु पुट दे । स्वांगशीत होने पर पुट 
ते निकाल कर पीसले | फिर शुद्ध पारद १ निष्क शुद्ध तुत्थ 
१ निष्क, शुद्ध गन्धक २ निष्क, कौड़ी का चृशं ४ निष्क, लोदमस्म 
८ निष्कं लेकर पटले पारद गन्धकं की कञ्जली बना उसमे तत्थादि 
र्यो के चण भिला कर पीसे । फिर इसे धतूर, त्रिफला, भाज्ञी 


2२०५५ 


तथा भज्ञराजस््रक्ष से एरथक्‌ २ एकर दिन घोटकर लघु पुट 
दे' 1 इस प्रकार धतूर च्नादि चार द्रव्यो के स्वरस श्रथवा कपराय 
से प्रथक्‌ प्रथक्‌ चार पुट देकर रस तय्यार कर ले) 
रब उक्त प्रकार से सिद्ध क्ये हुये दोना प्रकार की 
लोदभरस्मो को एकतर मिला दे । श्रौर इसत कालीभिरच- 
चूर्ण ७ निष्क, तूतिग्रामसम १० निष्क शरोर सुना हुश्रा सुहागा 
१० निष्क परिमाण मिला कर एक दिन तक्र श्रच्छी तरह मदन 
करके रख ले । इस विधि से तश््रार क्ये हुये इस रस को ्राण- 
नाथरसः कहते है । इस रसम ते पारद परिमाण भाग च्र्थात्‌ १ 
निष्क श्र्धपाद्‌ अर्थात्‌ ४ रत्ती मात्रा लेकर राजयद्मा के रोगी 
को सेवन कराना चाहिये. राजयच्मा के श्रतिरिक्त इस रसको 
धातुशोष, उद्ररोग, श्रं, संग्रहणी, ज्वर, गुल्म श्रादि उपद्रव- 
ग्रस मनुष्यौको मी यथोचित श्रनुपान श्रौर मत्रामे सेवन 
कराना चहिये | 


विक्षि वचन--कटं टीकाकार अयोरज या लोहचूर्णं (घुरादा) 
लेने को कडते है । परन्तु लोदभषम लेना श्रधिक गुणदायक होगा । 
क्योकि ठ पुर्यो म लोहचूर्णं की अच्छी तरह भस्म नदीं बन 
सकती है । श्नन्यत्र भी लोंदचृणे से लोहभस्म का ग्रहण होता है । 
निषण्टु-रलाकर, रसकामधेनु श्रादि मन्थो मै पाये जनि बाले 
प्राणनाथरस मे '"लोहभस्म' का स्पष्ट उल्लेख किया है । जिसका 


| पाठ इस प्रकार है, “लोहभस्म पलैकन्तु द्विपलं भगजद्रवम्‌ । 


वराभाङ्गभवं द्रावं पलैकैकं नियोजयेत्‌ । पलैकस्मिन्‌ त्रेफलोत्थे 


| सर्वं भर्नयश्च खर्परे । लेहांशं माक्षिकं शुद्धं मयय पूरवोदितैद्रवेः ॥ 


सद्ध्वा त्रिभिः पुटैः पाथ्यं द्रवैर्म्यं पुनः पुनः । मूं सूतं गतं वंगं 
निष्कं निष्कं विमिश्रयेत्‌ ॥ द्वौ निष्कौ शुद्धगन्धस्य चतुर्निष्का 
वरायिका । एकीकृत्य पुटे पाच्यं पूवलोदविमिभितम्‌ ॥ पूरबोक्तेसवु 
द्रवे पुटेनैकेन पाचयेत्‌ । सप्तनिष्कान्‌ मरीचानां त॒त्थ््कण- 


योर्दश ॥ मेलयेच पथक सर्वं प्राएनाथाऽहयो रसः । भक्त्येननिष्क- 


पादाधंमसाध्यं राजयत्मन॒प्‌ । शोफोदराशांग्रहणील्वरगुल्महरन्तथा | 
प्रकृत रस की श्राधुनिक मात्रा २ सती से १ रत्ती तक ॥५८-६२॥ 
वन्नरसः- 
कर्षं ख्प॑रसच्वस्य षण्मासे हेम्नि विद्र. ते। 
षण्निष्कसूतं गन्धा्मन्यष्टनिष्के प्रवेशितम्‌ ॥६२॥ 
प्रबाटमुक्ताफलयोद्चणं हेमसमांहायोः । 
करमाद्द्वित्रिचतनिष्क मुतायः सीसभास्करम्‌ ।६२॥। 
चाङगेयैम्लेन यामांस्ीन्मदितं चूर्णितं पृथक. । 
द्वो निष्को नीलघरकव्योमायस्कान्ततालकात्‌ ।)६७।। 
अकोहकगुखीबीजतुर्थेभ्यश्चतुरः पृथक. 1 
अष्टौ च रंकरक्चाराद्वराटानां च विशतिः ॥६५॥ 





२५द 


महाजम्बीरनीरस्य प्रस्यद्वन्द्वेन पेषयेत्‌ । 
एतद घ्रशरावस्थ ख द्धं खार्यास्तुषस्य च ॥ ६७ ॥ 
करीषभारे च पचेदथ माषद्वयं ततः । 
एफतावद्वन्धकात्पादं मरिचाद्धावितादपि ॥६७॥ 
मधुनाऽऽखोडितं छिद्यात्ताम्बूीपचलेपितम्‌ । 
गतेऽस्य घटिकामात्रे प्रतियामं च पथ्यभुक. ॥६८॥ 
नो चेदुद्रीपितो वहिः श्चणद्धातून्पचत्यतः । 

` दिनमेक निषेव्येनं त्याज्यान्यामण्डल स्यजेत्‌ ॥६९॥ 
ततः परं यथेष्टाशी द्वादशाब्दं खुखी भवेत्‌ । 
एकमेक दिनं भुक्त्वा वपं वषं महारसम्‌ ॥७०॥ 
घर्षादौ च त्यजेत््याज्यं द्वादशाब्दं जरां जयेत्‌ । 
पष वच्नरसो नाम श्षयपर्व॑तमेदनः ॥७१॥ 


६ मासे शुद्ध स्वर्णं को पिघला कर उसमे १ कर्षं खपरिया- | 


सत्व मिलाकर श्च्छी तरह मर्दन कर प्ष्टीया चूर्णं बनाले'। 
फिर श्राठ निष्क परिमाण शुद्ध गन्धकं पिघला कर उसमे 
छः निष्क परिमाण शुद्ध पारद मिलि श्रौर इनकी कजली 
बना ले । श्रव स्वर्णखपेर बाली पष्ट या चूर्णं श्रौर इष 


कजली को एकत्र मिला कर पीसे श्रौस्दसते प्रवालमस्म तथा 


मुक्तभस्म या मुक्ता पिष्ठी प्रत्येक & मासे, लोहमस्म न विमरभेत्‌ । चाङ्गे तैकं 
पि सितां निष्कत्रयं योज्यं सर्वं सल्वे विमदयेत्‌ । मतेन या 


मस्म ३ निष्क, ताम्रमस्म ४ निष्क परिमाण मे मिलो, श्रम्ल- 
लोनिया च गिरी के सरस मे तीन प्रहर तक श्रच्छी तरह मर्दन 
करके युला ले । किर इसमे नीलमूलचू्णं या शुद्ध नीलब्रड़ी या 
काला खपरिया का सत्व, द्यभ्रकम्म, कान्तलोहमस्म श्रौर शुद्ध 
हस्ताल मे प्रत्येक दो दो निष्क, श्रंकोल के बीज, मालकागुनीबीज, 
गुद तूतियाभस्म प्रत्येक चार निष्क परिमाख रौर पूला हुतरा 
सुहाग श्राठ निष्क श्रौर कौडि्यो की मस्म २० बीस निष्क, परि. 
माण मिलकर दो प्रय तरिजौरा नीबू के रत मे श्रच्छी तरह मद॑न 
कर गोला सा बना सुखल्ि, प्रश्वात्‌ इसको एक शरावसम्पुट मे 
बन्द करके काड़मिद्ी कटे । पुनः इस सम्पुट को दूसरे शरवि- 
सम्पुट मे बन्द्‌ करके कपड़मिंटी कर दे" । श्रव इको एक गदे तै 
जिसमे १ खरी परिमाण थुष श्रौर एक भार परिमाण जंगली 
` उपले श्रासके इनके बीच मे रल कर पुट देवे । स्वांगक्षीतल होन 
पर निकाल पीस कर रख ले । पश्चात्‌ सेवनकाल मेँ शइसरसमेसे 


२ मासा परिमाण लेकर उसे २ मासा शुद्ध गन्धक श्रोर शुद्ध 


मरिचचृं श्राधा मासा मिला पीस कर इसमे श्टत मिला कर 
पान के पत्ते पर लेप करके रोगी को खिला दे' । एक घडी के बाद्‌ 
ही रोगी को क्लुधा लगेगी तज पथ्य भोजन थोड़ा २ करके देवे । 
इस प्रकार प्रत्येक प्रहर बाद श्रथात्‌ हर तीरे षर्टेमेरोगीको 
एथ्य भोजन श्रथौत्‌ लवु रिनग्ध तथा पोष्रक पदार्थौ का सेवन कराये 





. ग्सरत्नसमुच्चये 
यदि श्रौषधि सेवन के वादं पथ्य सेवन के नियम की श्रवहेलना की 


जायतो तीत्ररूपसै बी हुई जाटराग्नि रसरक्तादि धात्र को 
पाक ( क्य ) कसे लगती है । इस रस को उक्त प्रकार से कं 
दिन सेवन करके ४८ दिन या ४० दिन तक श्रपथ्य श्राहार विहारो 
का त्याग करना चाहिये । श्रठतालोस दिन के बाद्‌ यथेच्छं श्राहार 


ह| विहार सेवन करे । इस प्रकार १ दिन कै सेवन श्रौर ४८ दिनके 


पथ्यसेवन से मनुष्य को १२ वषं तक कोई कष्ठ नदीं दोता है | व्रति- 
रषं १ दिन इख रख का सेवन कर त्याज्य वस्तुनो का त्याग करने से 


 १२-१२ वर्ष की श्राय बृद्धि हो जाती है श्रर्थात्‌ १२ वधं तक उसे 


बुदापा स्पशं नदीं कर सकता है । यह ॒वञ्जरस च्षेयरोग रूपी पवत 


को मदन (नष्ट ) करे के लिये इन्दर के वच्र के समान है । 


. विशेष वचन-तन्त्रान्तर मै इसको धनरेश्वरप्स' के नाम से 


-लिखा-३े । -रसकामघेनु आदि कतिपय अन्यो मे इसके पाठम भी 
] दं भिन्नता पाई जाती है परन्त॒ . मूल पाठ. प्रकृत पाठ समक 


जाता है | इखके पाठ सै इख प्रकार भिन्नता पाई जाती है--“ककष 
खर्परसत्वस्य समांरो हेमविद्धते । निक्तिपेच्चृणेयेत्तदषणनिष्कं शुद्ध 
गन्धकम्‌ ॥ श्रंकोलं कंगुणीबरी जं तुत्थं तालं चतुः चतुः । मुक्ता 
प्वालचूश्च प्रतिनिष्का्टकं दिप्‌ ॥ मृतलौदस्य निष्क द्री 
टंकणस्या्टनिष्ककम्‌ । द्रौ निष्कौ नीलकटुकी वराटीनाञ्च विंशतिः ॥ 


अम्बीराम्ैरदिनद्रयम्‌ ॥ रढवा पुटा्टकं देय दिनमेकं ठघाग्निका । 
जम्बीरोतथदरवेशव पि्टवा पिष्टव। पुटे पचेत्‌ | ततो वनोपलैरेव दें 
गजपुटं मदत्‌ । श्रादाय वचर्णयेच्छूलच्णं चूर्णाध' शु गन्धकम्‌ ॥ 
गन्धार्धः मरिचं चूर्णमेकीङ्त्य द्विमापकंम्‌ । लेदयेन्मधघुना साधं 
नागवद्मी दलोप्थितम्‌ ॥ पथ्याशी प्रतियामं स्यादमुक्ते विषवद्धवेत्‌ । 
रसो वेश्रेश्वरः ख्यातः च्यपर्व॑तमेदनः ॥ इस पाठान्तर म रस. 


¡ निमौण विधिम मी कुदं भिन्रतादहै। एक दही पुटदेनेसे स्वगं | 
| तथा खपंर सत्वं का भस्म होना कठिन है श्रतः स्वणं के खन.प' 


सव्णभस्म श्रौर खर्परसत्व के खान पर खर्परमस्म लेनि मेँ कोई 
हानि नहीं है । श्रौर इत बात का कोई वर्णन नदी कि वषं मै इसको 
एक वार सेवन करने से बारह वर्षं तक कोई भिमारी नदीं दाने 
पाती है प्रकृत रस कै “नीलवटक पाठ के खानः पर (नीलः 
कटुकी” पांर श्रधिक सुगम प्रतीत होता है ।॥ ६२-७१ ॥ 
महावीररसः-- | 
निष्को दो तुत्थभागस्य रसादेकं खुसंस्कतात्‌। ` 
निष्कं िषस्य टो तीक्ष्णात्कर्षाडं गन्धमोक्तिकात्‌ ॥७२॥ 
अग्निपरीहरिकताभृङ्गद्र सुरसारसेः । 
मर्षितं कांगलीकन्दभरलिप्ते सम्पुटे पचेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अर्धपादं च पोटंस्याः काकिन्यो दे विषस्य च । 
किदेन्मरिचिचणं च मधुना पोटखीसमम्‌ ॥ ७४ ॥ 


चतुदेशीऽध्यायः | २५७ 


श्षयग्रहण्यतीसारवद्विदौर्बल्यकासिनाम्‌ । 

पाण्डुगुरमवतां शरे ठो महावीरो हितो रसः ॥ ७५ ॥ 

अतिस्थूरुस्य पूयाख्क्कफायुद्धमतः श्चये । 

न योजयेरक्षीररसान्‌ विरुद्धक्रमतस्वतः ॥ ७९ ॥ 

शुद्ध तृतिया २ निष्क, शुद्ध श्रौर संस्कार युक्त पारद १ निष्क, 

यढ वत्सनाभविष १ निष्क, तीच्णलौहमस्म २ निष्क, शुद्ध 
गन्धके १ कं, सक्ता १ कर्पर लेकर सब से पिले पारद 
गग्धके की कजली बनाले' । फिर इसमे अन्य दर्वयो के चूण को 
मिला कर घोट ले तत्पश्चात्‌ इसको अरणी, हरिलता ८ ब्राह्मी ), 
श्वगराज, श्रद्रख श्रौर तुलसी इन प्रत्येक त्रौपधियौ के स्वरव या 
कभाय मे एयक धथक्‌ एक-एक दिनि खरल करके गोला सा बना 
ले । फिर एक हांड़ी या शकोरे के भीतर कलिदारी की जड के 
कल्के का लेप करके उसमे उक्त सूखे हुये गोले को रख पात्र का 
मुल शराव से बन्द करके कपड़्मिद्टी करके सुला ले श्रौर लघुपुख 
मं षूकदे । स्वांगशीत होने पर उक्त पोय्तीया गोलक को 


निकाल ले । श्रौर पीस कर सल ले । इसे से निष्क का श्र्ध- 


पाद भरथीत्‌ ४ री म्रा मे लेकर उसमे दो स्ती शद्ध विष श्रौर 
मरिचचूणं ४ र्ती मिला कर मधुके साथ-सेवन करं । यह महावीर 
रस चय, ग्रहणी, श्रतीसार, श्रग्निमान्य, कास, पाण्डुरोग श्रौर 
गुल्मरोग मे लाभदायक होता है । क्षयरोग म रोगी के मेदस्वी होने 


पर अथवा कफम पीप तथा रक्त मिलाकरश्रानेमे दधतथा | 
मांसरस का सेवन नदीं कराना चाहिये । क्योकि इनके सेवन से कफ. 


पूय तथा मेदा घातु की वृद्धि होती है जिससे रोगी को कोई लाभ 
नदीं होता हे । | | 
विशेष वचन--एक मात्रा म दो स्तौ विष्र बहत श्रधिक हेता 
है श्रतः ‰ रत्ती विष मिलाना चाय । श्राधुनिक मात्रा ‡ स्ती से 
१ रती तक | श्रग्निपर्णी से के विष्णुक्रान्ता लेते है ॥ ७२-७६ ॥ 
पश्चामृतपपंटीरसः-- | 
सुवणं रजतं तान्न सस्वाभ्रं कान्तरोहकम्‌ । 
` क्रमबुद्धमिदं सवं शाणेयो नागवङ्गको ॥ ७७ ॥ 
द्रावयित्वेकतः सवं रेतयित्वा ततश्चरेत्‌ । 


पृथक्पछमित गन्ध हिखारं विनिधाय च ॥ ७८ ॥ 


सवं खट्टे विनिक्षिप्य मदयेदम्खवगंतः। 

ताप्यं नीखाञ्जनं तारं रिरागन्धं च चूणितम्‌ ॥५९॥ 

दत्वा दत्वा पुटेत्तावयावद्धिशातिवारकम्‌ । 

लोहाद्विगुणसतेन ततो द्विगुणगन्धतः ॥ ८० ॥ 

विधाय कजलीं ्छक्ष्णां श्चिप्त्वा तां छोहपात्रके । 

दरावयेद्व्द रङ्गारेगरेदुभिदचाथ निक्षिपेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
येये | 


हेमादिपञ्चठोहानां भस्म चाथ विलोडयेत्‌ । 
अथ तत्कदलीपत्रे गोमयस्थे विनिक्षियेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
पत्रेणाऽन्येन सञ्छाद्य कुर्याद्यत्नेन चिप्पिरीम्‌ । 
तस्योपरि क्षिपेत्सयो गोमयं स्तोकमेव च ॥ ८२ ॥ 
स्वतः शीतां सामाहत्य पट चूर्णं विधाय च । 
निक्षिपेद्श्वेदण्डायां पालिकायां ततः परम्‌ ॥ ८४॥ 
पूर्ववद्बदराज्गारेमृ दुभिर्दावयेच्छनैः । 
तुल्याऽऽककशिलागन्धं पलाद्ध विषभावितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
पूर्वपपटिका तव्यं तस्मादस्पं सुहुसैडः। 
जारयेत्पछिकामध्ये यथा द्ये न पपंटी ॥ ८६ ॥ 
पकिकेति विनिर्दिष्टा खेदक्षेपणयंन्रिका । `. 
जीणे ताखादिके चूण परचर्ण विधीयताम्‌ ॥ ८७ ॥ 
पतीकरज्जषटकोरन्याघ्रीशोमाञ्जनाङघिमिः । 
पतैः पञ्चपठेः क्वाथं षोडशांशावशोषितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तेन क्वाथेन संस्वेद्य शोषयेत्सक्तधा हि ताम्‌ । 
विषतिन्दुफमेद्धते रसेर्निगुं रिडकारसेः ॥ ८९ ॥ 
विभाव्य पलिकामध्ये क्षिप्त्वा बद्र वहिना । 
ईेषत्थस्वेदनं त्वा स्थापयेदतियल्लतः ॥ ९० ॥ 
उक्ता भेरवनाथेन स्यात्पञ्चामुतपप॑री । 
व्योषाज्यसहिता ीढा गुञजावीजेन सम्मिता ॥ ९९ ॥ 
 सर्वलक्चणएसम्पणं विनिहन्ति क्षयामयम्‌ 1 
इवासं कासं विषूची च प्रमेहमुदरामयम्‌ ॥ ६२॥ 
अरोचकं च दुःसाध्यं प्रसेकं चछर्दिंहद्धवम्‌ । 
स्वजं गुदरोगं च शूलकुष्टान्यशोषतः । ९.२ ॥ 
वातल्वरं च विडबन्धं ग्रहणीं कफजान्‌ गदान्‌ । ` 
पकद्ठन्न्निदोषोत्थानरोगानन्यानमश्ागवान्‌ ॥ ९४ ॥ 
अभिमानं विरोषण हन्तीयं पपंटी भुवम्‌ । 
एवं समूह्य वातन्या रोगेषु भिषगुत्तमैः ॥ ९५ ॥ 
तततद्रोगदरेथोगेस्तततद्रोगाुपानतः ॥ 
क्षयादिस्वंरोगघ्नी स्यात्पञ्चामुतपपंटी ॥ ९६ ॥ 
तिलसषपबित्वाम्ककारवेल॒ङ्खुम्भकम्‌ । 
त्यजेत्पारावतं मासं चुन्ताकं कुक्कुटं तथां ` ॥ ९.७ ॥ 
शुध स्वरणं १ कर्ष, शुद्ध रजत रे कषे, शुद्ध ताप्र- ३ कं, 
कृष्णाभ्रकसत्व ४ कष, शु द्ध कान्तलोह ५ कषे, शुद्ध नाग १ 
शाण ८ कं का चतुग ), शुद्ध वङ्ग १ श्ण, 
परिमाण मे लेकर सब को एकत्र मूषा मै रल केर तीतर 
छ्रभनि द्वारा तपा कर पिधलयं1 जब सब धातु श्रापसमे मिल 
कर ण्कहो र्जा तो नीचे उतार करं स्वांगशीतल होने कै बादं 
इत को रेती से ्रच्छी तरह रेत कर सृूमातियुकम चरणं कर 
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लें । फिर इस मँ शुद्ध गन्धक १ पल, शुद्ध मैनसिल १ पल, शुद्ध 
कर सब को एकत्र अम्लवगं के द्रवो में च्रथवा नीभ्वूकेरसमें 
१-२ दिन अच्छी तरद मर्दन करं । फिर स्वर्णमाक्षिक ( शुद्ध ), 
शुद्ध काला सुरमा, शुद्ध हरताल, शुद्ध मैनसिल तथा शुद्ध 
गन्धक का समभाग चण ९ कष प्रमाण उक्त चुं म मिला 
कर॒ शरावसम्पुट मँ बन्द करके गजपुट मे परक देव । 
इस प्रकार २० वीख बार गजपुट्दे | प्रत्येक पुट मे स्वर- 
माक्षिक श्दि द्रव्यौका १ कर्षं चं डाल नीम्बू के रसते 
मदन कर युट देना चहिये । इश प्रकार बीस गजपुट देने से उत्त 
स्वणं श्रादि धातुर््रो की मस दहो जाती है। इसके गाद्‌ लोह से 
दगुण श्रथात्‌ १० कं शुद्ध ॒पारद्‌ तथा २० कर्प शुद्ध गन्धकं 
कीं कजली बनावे । इसको एक लोहे की कड़ाही मै थोड़ा सा' 
छत चुपड़ कर डाल देवे श्रोर चूल्हे पर रख कर बेर की लकडयों 
की मन्द मन्द्‌ श्रि से पिघलायं । कजली के पिघल कर द्रवख्प 
हो जाने पर उसमें उक्त रूप से बनी दुई स्वरणं श्रादि धतुर्रो की 


भस्म्‌ डाल कर श्च्छी तरह मिला लेँ। श्रव इसे गाय के गोचर 
पर च्छि हुये कोमल कद्लीपत्र पर दाल देवँ । च्रौर शीघ्र ही 


इसके ऊपर दूसरा कदलीपत्र रख हाथ से दाते हुये चपटी पपड़ी- 
सीवनालें। त्रोर इस पपड़ी को शीतल करने के लिये ऊपर कै 
कदलीपत पर भी पुनः गोधर रख कर कुद क्षण द्वा देना 
चाये । स्वांगशीत होने पर पर्थ॑टी को निकाल खरल मै डाल 
कर कपड्छन चूं कर लेवें । इसके श्रनन्तर इस पटीं को 
प्क लोहे की पली ( तेल निकालने के लिये बनाई जाने बाली 
पली के आकार की) मे लो पर्या गरो तथा जिव ऊषर को 
पकड्ने के लिये एक लम्बी एडी लगी ह्ये डाल कर पूववत्‌ बेर 
की लकड़ी के कोयलो मे मन्द्‌ मन्द्‌ ञ्रभ्नि से तपा । पपंटी के 
पिधल जाने पर उस वत्सनाभविष मिश्रित या भावित शुद्ध 
हर्ताल, शुद्ध मेनसिल तथा शुद्ध गन्धक का सममाग मे परपटिका 
क बरनर चूं को थोड़ी थोड़ी मात्रा मे डालते जाय श्रो९ पली 
पिषले हये रख को लोह कौ करी से चलाते जप । जत्र 
दरताल श्रादि का चण सत्र जारण हो जाय । त्र पली को नीचे 
उतार कर उण्डा कर लें श्रौर पप॑टी पीस कर कपङ्छधन तचरं कर 
ल । पली मे पपंदी डाल कर दरताल श्रादि का चूण जारण करते 
हये यह ध्यान रखना चाहिये कि कोयो की ्रभिज्वाला से पर्पटी 
न जल जाय । (जिस पली या करी से तैल शत च्रादि को निकाल 
कर दूसरे पात्रम डालते है उसे पली कहते है लम्बे बींडेकी 
करी भी पली कह) जा सकती दै) इसके पश्चात्‌ पूतिकरजञ, षट्‌ 
कोल ( पिष्यली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक, शुण्ठी श्रौर कालौ 
मिर्च.) करटकारी, युदा जनामूल प्रत्येक ५ परल लेकर सव कूट करके 
सोलह गुने जल म कथ बनर्थ त्रौ प्रो उशांश श्रवशेषर रख कर छन 


रसरत्नसमुच्चये 


लँ । इस छने हुये क्राथ से उक्त परपटीनचूर्णं को सात भावना दै । ' 
फिर इसे कुचले के रस की सात तथा निगुरडीरस की सात भावना 
देवं । इसके पश्चात्‌ इस पपटीचूणं को पुनः पली मँ डाल बेर के 
कोयलो की मन्द मन्द शभम तपा । जब गन्धकं की गन्ध 
प्राने लगे श्रौर जलीययांश नष्ट हो जाय तो उतार ठंडा करके पीस 
कर रख लें । इस प्रकार यह पञ्चामृतपपंटी तय्यार होती दै । इसका 
भैरवनाथ ने वर्णन किया है श्रतः इसे मैरवनाथी पञचातपर्यटी | 
कहते है । इसको १ रत्ती परिमाण मात्रा मे लेकर त्रिकट्चुणं ` ` 
तथा गोत या मक्खन के साथ सेव्रन करने से स्वं लक्षणयुक्तं 
ग्र्थात्‌ ग्यारह लक्ृणएयुक्त क्षयरोग नष्ट॒हो जाता है । इसके 
्रतिरिक्त यह पर्पटी श्वास, कास, विसूचिका ८ हैजा ), प्रमेह, 
उद्ररोग, अ्रखुचि, प्रसेकं ८ मुख से पानी निकलना ) वमन, हृदय- 
रोग, सवंप्रकार के श्रशं रोग, शूल, कुष्ठ, (त्वक्रोग), वातञ्वर, 
मलव्रन्ध, संग्रहणी, कफप्रकोपजन्य रोग, एक दोप्रज, द्विदोषजञ ` 
तथा त्रिदोषप्रकोपजोग, तथा श्न्याय भयंकर रोगो को नष्ट करती 
है । त्रग्निमान्य के लिये यह विशेष्र उपयोगी रस है । इस रस. 
की उक्त शक्ति को देख कर उत्तम वैद्यो को इसे भिन्न भिन्न रोग- 
नाशक योगो तथा भिन्न भिन्न रोगोके श्रनुपान के साथ प्रयोग 
करना चाहिये । यह पञ्चम्रतपरप॑टी च्य श्रादि सब रोगो को नष्ट 
करती है । इस पप॑टी के सेवनकाल मे तिल तथा तिलकतैल, सर्षप 
( सरसा ), विल्व, खट्ट पदाथ, करेला, कसूम के बीज तथा शाक, 
कवूतर का मोस वेगनका शाकयासुर्ता श्रौर मुका ममोँखये 
सब पदाथं सेवन नदीं करने चहिये । 

विशेष वचन--प्रस्वेदन से कदं दोलायन््र द्वारा स्वेदन करना 
प्रथं करते ह .परन्त दोलायन्र से स्वेदन करने मै पर्पटी दुन कर 
कषाय मं मिल जायगी । श्रतः सात भावनाय देनी चाद्ये । यदि 
स्वेदन से विशेष श्रथलेनाहो तो करज्ञादि द्रव्यौके कपरायसे 
पपंटी द्रव्यो को .पीस कल्क सदश -बना पलिका मेँ रख कु 
देर बेर के कोयलौ की मन्द मन्द्‌ श्नग्निमे संक करके जलीयांश कां 
शोषण कर लेना चादिये । श्नाधुनिक मात्रा ‡ रत्ती से ‡ रत्ती तक ॥ 

गन्धकपिषटधदियोगः [ वष्णाहररस ]- 

युक्तं गन्धकपिष्ठचाऽयस्ताटकं गन्धमाक्षिकम्‌ । 

युक्त्या तद्‌भस्मतां नीतं तृष्णाच्छर्दिनिवारणम्‌ ॥ ९८॥ 

पारिभाषिक प्रकरण मै लिखी हृदे गन्धकपिष्टी श्रथवा पारद 
गन्धक की कजली के योग से लोह, हरताल तथा खर्णमाक्षिक की 
भस्म बना केर फिर इन तीनो को एकत्र मिला रख लें । इसमे से 
उचित मातरा मे योग्य श्रनुपान के साथ सेवन करने से तृष्णा तथा 
वमन रोग दुर दो जति दै। 

विशेष्र वचन--रेन्द्रमङ्गल नामक दस्तलिखित पुसतक मे इस 
योग को लोह के भिना गन्धकं की पिष्ठी दारा बना कर "ृष्णरदिरह- 





वश्चददोऽण्यायः 


रख' नाम दिया है । उसका पाठ इस प्रकार दिया है--““गन्ध- 


पिष्टिसमायुक्तं तालं ताप्यञ्च गन्धकम्‌ । युक्त्या भस्मत्वमानीतं 
तृष्णादुर्दिनिवारणम्‌ ॥' रसयोगसागर मेँ इस रस की निमाणविधि 
इस प्रकार लिखी टै--“शुद्ध पारद १ तोला, शुद्ध गन्धक ३ मासे 
मिला कर नींचरूके रसमे ४ प्रहर घोट कर इसकी कजली कर 
फिर इसमं शुद्ध हरताल, स्वर्णमाक्िकभस्म श्रौर छद गन्धक ११ 
तोला मिलाकर नीबू के रस से १-२ दिनि मदन कर गोली बना 
कर सुखा लें । इन गोलियों के सूने पर एक पुरानी इेटमं 
श्राठ श्चंगुल गदहा खोदकर इन गोलियोौ को स्व दे श्रौर नीचे 
श्राचदे, श्रौर ऊपरसे साफक्यिहूये नींबूके रसका चोवादें। 
दस प्रकार लगातार एक दिन चोवा देकर गोली को निकाल फिर 
एक दिन खरल मे मदन कर गोली बना सम्पुट म बन्द्‌ कर ६७ 


 कंपड़मिद्टी करके सेर भर उपलो की खुली जगह मे श्रग्नि देवं |. 


फिर निकाल हरिताल श्रीर गन्धकं प्रत्येक एक तोला उल चार 
प्रहर घोट कर पूव की तरह श्रग्नि देवें । इस तरह जब तक पारे 
कीभस्मन दहो जाय तव तक करना चये | जब्र उसकी च्रगन- 
खायी भस्म हो जाय उसे निकाल कर रख होड । इनमे से १-२ 
रत्ती तक मात्रा मे लेकर इसमे इलायची, वंशलोचन, मुलेढी शरोर 
पिप्पली १-२ रती मिला कर मधु म चने से श्रत्यन्त बदी हुं 
प्यास, वमन, दैजा, दाह, रक्तपित्त, भ्रम श्रादि रोग नर ही जाते 
है । पिष्टी बनाने के लिये पारा गन्धक को दूध के साथ घोरा 
चाये | स्वणमाक्तिकं की भरम गन्धकं के योगसे बनी लेना 
उत्तम है ।॥ ६८ ॥ 


राजावर्तरसः-- 
राजावत्ता रसः शल्वं मधुकं घृतपाचितम्‌ । 
मध्वाञ्वशकंरायुक्त' हन्ति सर्वान्‌ मवात्ययान्‌ ॥९९॥ 
राजाव्रतभसम . ( कान्तप{षाणभस्म या लाजवद्‌ ), रमस्म 
( रससिन्दू र ) ताम्रभस्म, स्वर्णमाक्िकभस्म को समभाग मे लेकर 


गोत मे पका कर जब शुष्क हो जाय निकाल कर रख छोड । 


इसमे से उचित मवा मे लेकर मधु त तथा शकरा के साथ सेवन 
करने से सर्वप्रकार के मदात्ययरोग नष्ट हो जते है । 

विशेष वचन- मूल पाठ मे “मधुकं के खान पर “मासिकं ' 
पाठ ठीक है| क्योकि सुलेदी लेने से वह घृ! मै पकाते समय जल 
जायगी श्रौर उसका कों प्रभाव नहीं रहेगा । साथ दी तन्त्रान्तर 
म भी “माक्षिक एेसा पाठ है। श्राधुनिक मनाङस्तीसे 
‰ रत्ती तक | ६६ ॥ 

दितीयराजावतेरसः- 

राजावत्तंरसः रा ल्वं सूतगभें नियोजितम्‌ । 

यष्टीमधुरसेरघृषठं घुतमध्ये विपाचितम्‌ ॥ 

मध्वस्यदाकंसपुक्त' हन्ति स्वान मदात्ययान्‌ ॥९१००॥ 
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पूर्वोक्त विधि से बनाया हूश्रा राजावतैरसख तथा शुद्ध ता्रभस्म 
को समभागमे लेकर एकत्र करके सममाग शुद्ध पारद मं मिला 
कृर मुलेठी के रस से ्रच्छी तरह मर्दन करे । पश्चात्‌ इसे घत 
म जलीयांश शोषण होने तक श्रच्छी तरह पका ले अर्थात्‌ घत 
के जल कर उड़ने तक उसे पकाये । पश्चात्‌ पीस कर रख ले । 
इसमे से उचित मत्रा मै लेकर मधु, धृत तथा शकरा के साथ 
सेवन करने से सब्र प्रकार के मदात्ययरोग नष्ट हो जते है | 


विशेष वचन-रसकामथेनु, रत्नाकरोषधयोग श्नादि भरन्थो मे 
इस रस को ग्रहणी रोगधिक्रार मे इस प्रकार लिखा है, यथा "रतं 
सूतं मृतं शुल्वं यष्टिकां राजवत॑कम्‌ । तुल्यांशं मर्दयेदाज्ये षणं 
मृ ग्निना पचेत्‌ ॥ सितामध्वाज्यसहितं माप्राद्धं' मन्येत्सद्‌ा । राजा- 


 बतरसो नाम ग्रहणी रोगनाशनः ॥> श्रर्थात्‌ रससिन्दूर, ताम्रभस्म 


मुलेदीचूणं; लाजवदेभस्म; इनको समभांग मे लेकर इनको थोडे 
से घृत मे डाल १-२ दिन च्च्छी तरह मदन करे । पश्चात्‌ श्रत्यन्त 
लघुपुट म पका कर निकाल ले । इसमे से मासा मात्रा लेकर 
घृत, मधु तथा शकरा मे मिला कर खाने से ग्रहणी रोगनष्टदहोता 
है । रसकामघेनुकार ने शुल्व के खान पर स्वर्ण लिखा है । जो 
ग्रहणी त्था मदात्यय दोनो -रोगौ के लिये लाभदायक है | श्रतः 
इस रस को तन्त्रान्तर विधि से ना कर्‌ प्रयोग करने पर कोर क्ति 
नदीं दो सकती है, श्रौर “तूतगर्भे" पाठ से उत्पन्न कठिनाई भी 
वुरदहो जाती है॥ १०० ॥ 


इति श्रीवैयपति्िंहयुसस्य सूनोवाग्मटाचारययस्य कृतौ रसरन- 
समुच्चये राजयच्मारुचिप्रसेकवान्तिदयद्रोगवष्णामदात्यय- 
प्रकरणं नाम चठदंशोऽध्यायः ॥१४॥ 


ख | । 
अथय पज्रदशाञन्याय :। 
अथारांसां चिकित्सनम्‌ । 
 श्रशंसां स्वरूपलक्षणम्‌- 
गुदस्य बहिरन्तर्वा जायन्ते चमेकीखकाः। 
स्वेरोगकराः पुंसामर्शासीति हि विध्.ताः ॥ १॥ 
गुदा के बाहर तथा भीतर प्रदेश ( बलिया ) मे सवं रोगो कफो 
उतपन्न करने बाले चमकीलो ( चमड़ या मांसमय कील के श्राकार 
के ) का उत्पन्न होना श्रशरोग कहा जाता है, जिसे बवरासीर के 
इते दै । 
विशेष वचन--गुदा के भीतर या ओष्ट प्रदेशमे शिराश्नौकी 
उत्थित श्रवसा को आशं समना चाहिय । ये शिरये पूल कर 


| उभर सी जती है जो देखने मे मांषांकर की भाति होती रै । अतः 


निदान मै लिखा है--"दोषास्त्वड मांसमेदांसि सन्दूष्य विविधा- 
कृतीन्‌ । मांसांकुरनपानादौ कुवन्व्यर्शासि तान्‌ जगुः ||" इनके 











२६० | श्सरत्नससुख्चयेः 


कारणो के विषयमे चरक शमादि भन्थो का च्नध्ययन करना 
चाहिये ॥ १ ॥ । | | 
- पित्तार्शलक्तणम्‌- 
खुधिरखयाविणस्तेषां पित्तजा; परिकीतिंताः ॥ २ ॥ 
उक्त मांखांकु रौ मे रक्तक्लावी मस्सौ ( 5166011 1168 ) 
को पित्तज अशं कहा जाता है । इसी को लूनी बवासीर कहते हे । 
विष वचन-पितां मे जवर मलबन्ध होकर मल कठिन 
होकर श्राता है तो मल के दबाव से इन मस्सौ का मुख फट जाने 
से उनम से रक्तल (व होने लगता है ॥ २ ॥ 
 वातार्शोलक्तणम्‌- 
वातजा निःसदोत्थाना उदावतं प्रवते ॥ २ ॥ 
वातपरकोप से उत्पन्न श्रशं रोग मै मलबन्ध विशेष होतादै 
जिससे उदावत ( मलजन्य विष के रक्तमे मिलनेसे शरीरमें 
वातप्रकोप तथा अपान वायुका विपरीत गमन) हो जाताहै। 
इसके अतिरिक्त इस श्र्शं म पीड़ा मी अधिक दोती है॥ ३॥ 
श्लेष्मसन्निप(तार्शोलक्तएम्‌- 
श्वयथुं दटेष्मजाः कुयुः सवं कुयुस्तरिदोषजाः ॥ ४ ॥ 
कप़प्रकोपयुक्त त्रश मे गुदपरदैश पर शोथ ८ सूजन ) श्रधिक 
हो जाती ह श्रीर गदप्रदेश पर भारीपन अनुभव होता है। सननि- 
पातिक श्रर्शौ म तीनो दोषो के भिशित लक्षण पाये जाते १ ॥४॥ 
श्रशःकुट,ररसः- न 
शद्ध खतं पठेकं तु द्विपलं शुद्धगन्धकम्‌ । 
मुवं ताघ्रं मृतं रोषं प्रत्येकं तु परुत्रयम्‌ ॥ ५॥ 
ञ्यूषणं लाङ्गली दन्ती पिद्धुकं चित्रक तथा । 
भत्येकं द्विपलं योज्यं यवक्षारं च रङ्कणम्‌ ॥ ६ ॥ 
उभो पश्चपलौ योज्यो सेन्धवं पलपञ्चकम्‌ 
ातिशत्पलगोमू्रं स्नुहीक्षीरं च तत्समम्‌ ॥ ७ ॥ 
मृष्टग्निना पचेश्स्थाल्यां सवं यावत्सुपिण्डितम्‌ । 
माषद्यं सदा खादरेद्रसो शशः कुडारकः । 
तक्रेण दाडिमास्मोभिः पक्वकन्देन वाऽथ तत्‌ ॥ ८ ॥ 
शुद्ध पारद्‌ एक पल, णद गन्धक दो पल लेकर दोर्नोकी 
श्रच्छी तरह कजली कर लं । इसमे फिर ताग्रमरम तीन पल, लो- 
भस्म तीन पल मिलाय । फिर इषम कलिदारीमूलचूणं दो पल, 
त्रिकंटचूणं प्रत्येक दो पल, दन्तीमूलचूणं दो पल, पीलुचृखं दो 
पल, चित्रकमूलःवक्‌ चूणं दो पल, यवक्तार पोच पत्त, भुना हूत्रा 
सुहागा पोच पल, सैन्धानमक पच पल डाल कर पीसलें। 
पश्चात्‌ इसमे गोमूत्र बत्तीस पल, स्तुही ( उण्डाथोदर ) का दुध 
मत्तीस पल मिला एक लोहपात्र या भिद्धीके पात्र मै डाल चूल 
मे रख कर मन्द श्रगनि पर पकावें । जन पक कर श्रौष्रधि पिरडा- 


कृति हो नाय तौ नीचे उतार कर उसमे से२ मासा प्रमाणम 
लेकर रोगी को प्रतिदिन देना चाहिये । इस रस कै प्रयोग में त्रतु 
पान छा, ्ननार का रस च्रथवा पक्राया हूद्मा जिमीकन्द्‌ देना ` 


चाहिये । 
विशेष वचन-तन्रान्तर मेँ इससे मिलते जुलते श्रौर भी श्रशेः 


कुठाररस के योग द । उने त्रधिक साम्यता मैषज्यरत्नावली लिखित- ` 


योग ले हे । जैसे “शुद्धवूतं द्विधा गन्धं मृतलौद् ताम्रकम्‌ भरलयकं 


द्विपलं दन्ती च्यूषणं षूरणं तथा | शुमा टंकयवक्तार सैन्धवं पल- ` 


पञ्चकम्‌ । पलाष्टके स्नुदीक्तीरं दाधिशच्च गवां जलैः || श्रापिरिडतं 
पचेद्ग्नो खादेन्माधरद्यं ततः । रसश्च शःकुठारोऽयं सर्वरोगकुला- 


न्तकः ॥'" श्रत्‌ शुद्ध पारद १ पल, शुद्ध गन्धक २ पल, लोह 


भस्म २ पल्‌, ताम्रम्म २ परल, दन्तीमूल, सौऽनच्ण, मिस्चचू्, 
पिप्पली चूण, जिमीकन्दनचूणं वंशलोचनचूणै, सुहागा, यवक्लार, 
उधानमक, प्रत्येक ५ पल, शूर का दूध ८ पल, गोमूत्र बत्तीस 
पल इते पूववत्‌ यथाविधि मिला कर मन्द्‌ श्रग्नि पर पकयं, पिरडा- 
कृति होने पर उतार लें । च्नौर २ माप्रा मात्रा मे सेवन करं । मूल 
पाठ मे पीलुकः के खान पर "चित्रकं पुष्करं तथ।ः रएेसा पाठ- 
न्तर है । चित्रक भी वातिकं श्लैष्मिक रश मे श्रतयन्त लामदायक 
होता है॥ ५-८॥ 
वचादिमोदकः- 
वचादहिगुविडज्गानि सेन्धवं जीरनागरम्‌ । 
मरिचं पिप्पटी कुष्ठं पथ्या वहथजमोदकम्‌ ॥ ९ ॥ 
करमोत्तरगुणं चूण सवेषां दिगुणं गुडम्‌ । 
कषं चोष्णजलेनायुपिषेद्वातारशं सां जये ॥ १० ॥ 
धुड़वच, धुनी हींग, वायबिडग, सैन्धानमक, जीरा, सोढ, 
कालीमिचं, पिप्पली, ष्ठ, हरीतकी, चित्रकमूल(ल श्रौर श्रन- 
मोदः इन श्रौषधिरयो को पूर्वं से श्र्थात्‌ वच से दग इष तरह 
उत्तरोत्तर एक एक भाग बृद्धि मे लेवें । श्र्थात्‌ वच १ माग, दीग 
२ माग; विडंग भाग दस प्रकार श्रागे श्रागे एक भाग बदति 
हये लेवें । ज्रौर बारीक क्रूट पीस कर कपड़छुन वचं कर लँ । इस 
चृणं म सथर चूं से दुगुना पुराना गुड़ मिला घोट कर एक एक 
कष की गोलिर्यो बना लँ । इन गोलियो को प्रातः सायं उष्ण जल 
के साथ सेनन करने से वातज, श्रं न ह्यो जाते है। 
` विशेष वंचन-श्राधुनिक मात्रा ९ मासेसे २ मासे तक ॥६-१०॥ 
तीचंणमुखो रसः ( पित्ताशोँहररत ]-- 
सतसूताथ्रहेमाकंतीक्ष्णमुण्डं सगन्धकम्‌ । 
माण्डूर माक्षिकं तुल्यं मं कन्याद्वैर्दिनम्‌ ॥ ११॥ 
अन्धमूषागतं पाच्यं अिदिनं तुषवह्िना । 
चूरितं सितया माषं खादेत्‌ पित्ता सां अये ॥ १२॥ 


ऋ 


पञ्चदशो ऽध्यायः ` 


रससिन्दूर, चअश्रकमस्म, स्वणभस्म, ताम्रमस्म, तीच्एलौह- 
भस्म, मुणडलौहमस्म, शुद्ध गन्धक, मण्ड्रमस्म, सरणमाक्तिकिभस्म; 
इन सव द्रव््रोको समभाग मे लेकर एकत्र खरल मे डाल कर 
घीङ्कुमार के रस सेदिन मर घोट कर श्रन्धमूषरा मे बन्द करके तीन 
दिन तष ( धानजौ च्रादि की मसी) के च्रग्नि मे मन्द्‌ मन्द्‌ सेक 
से पकयिं । स्वांगशीतल होने पर निकाल पीस कर रख लं । इसकी 
 १.मासा मा्ाखांडया मिश्री मे मिला कर खाने से पित्तप्रकोप- 


` जन्य श्रशशरोग नष्ट दहोता है। 


विशेप्र वचन-गुणएपाठ को देखने से इस रस कानाम 
"पितार्शोहरः रस युक्तियुक्त प्रतीत होता है।. क्योकि पिताशं के 
लिये इसका. प्रयोग लिख दै । परन्तु रसरत्ाकर, भैषज्यरत्नावली 
प्रादि. इसको प्ीकच्णमुखरसः नाम से दी लिख है। अन्यत्र 
इसके निर्माण तथा प्रयोग मँ क्लं भिन्नता देखी जाती है । जैसे 
मैषञ्यरल्नावली के पाठ से ज्ञात होता है, “मरृतसूताकंहेमाभ्रं तीकं 
मुरडश्च गन्धकम्‌ । मण्डर समं ताप्यं मं कन्याद्रवैदिनम्‌ ॥ 
श्नन्धमूषागतं सवै ततः पाच्यं दटग्निना । चरितं सितया मांसं 
खादेत्‌ त्ाशसां हितम्‌ ॥ रसस्तीच्णएगुखो नाम चासाध्यमपि साध- 
येत्‌ ।› रसराजघुन्द्र मँ प्रङृतरस का श्रनुपान मधुरत्रय ्रथात्‌ 
खोड, मधु श्रौर घी लिखा है । करई पुस्तकों मे निम्न पाठ श्रधिक 
है-मल्लातकं तिलं पथ्याचूणं' गुडसमायुतम्‌ । मोदकं मक्ये- 
न्मासात्‌ पित्तरक्ता्शसां जयेत्‌ ॥ ११-१२ ॥ 

लोदाष्टकम्‌- 
श्तं रों चेन्द्रथवं शुण्डी भटकातचिन्रकम्‌ । 
स्वमजविडङ्गानि पथ्या तुल्यं धिचूणे येत्‌ ॥ 

सर्वतुल्यं गुडं योऽयं कषे भुक्त्वा ऽश सां जयेत्‌ ॥१३॥ 

लोहभस्म, इन्द्रो, सोँठ, शद्ध भिलावा, चिच्रकपूलत्वक + 
बेल की गिरी, वायविडङ्ख श्रौर हरीतकी; इन सव्को समभाग 
लेकर कूट करके सूदे कपड्छन चृणं करल । फिर इसमे सारे 
चूर्णं के बराबर पुराना गुड़ मिला पिरड-सा बना के रल ले | 
इसमे से प्रतिदिन २ कष मत्रामे सेवन करने से श्रशंरोग दुर ही 
जाता है । 

विशेष वचन--कषं मात्रा श्रत्यधिक है। क्योकि १ तोलेमें 
श्राव भाग लोह का १९ मस। हो जाता है जो कि मलबन्ध- 
कारक हो सकेगा | ग्रतः श्रधुनिक मत्रा १ सती से २ रत्ती तक। 

छेष्माशंसि श्रौष्रधिविशेषनिदेशः- 
दलेष्मारां सः प्रशान्‌यरथं देयमानन्दभैरवम्‌ । 
सतताग्रेण सं तुर्यं देयं गुञ्जाजयं हि तत्‌ ॥ १४ ॥ 
 कफधकोपजन्य रश रोगके लिये अ्रतीसास्प्रकस्ण मे लिखे 

जाने बाले श्रनिन्दमैरवस्स को ताप्रभस्मके साथ प्रयोग करने से 
विशेष लाभ होता है इन दोनौ की मत्रा स्तीहै। 


२६१ 


विशेष वचन--श्रानन्दभैरव तथा ताभ्रभस्म को समागमे 
लेकर मिभित मारा ‡ रत्ती से रत्ती तक होनी चाहिये ॥ १४॥ 
सर्वलोकाश्रयो रसः- | : 
शद्ध सृतं पलं गन्धं गन्धाद्धं' तालताप्यक्रम्‌ । 
अमतं रसकं चेव तारकाद्धं विभागिकम्‌ ॥ १५॥ 
पतेषां कजरी कुर्याददढं सम्मयं वासरम्‌ । 
तिदिनं मदेयेच्चाथ दत्वा निम्बुजरूं खद्ध ॥ १६ ॥ 
वरीङृत्य विरोष्याथ काचक्कष्यां निधापयेत्‌ । - 
निष्कतुल्याऽकंप्रेण पिधायास्यं पयलतः ॥ १७ ॥ 
सार्धगुलमितोत्सेधं सत्स्नया तां विखेप्य च । 
ततो भाण्डतवतीयरो सिकतापरिपूरिते ॥ १८ ॥ 
निधाय सिकतामूध्नि सिकताभिः प्रपूरयेत्‌ । 
सुद्धवाऽऽस्यं तदधो वह्नि ज्वाकयेत्साद्धं वासरम्‌ ॥१९॥ 
 स्वांगशीतलितं काचघटादाङ्ष्य तं रसम्‌ । | 
पर चूणं विधायाथ ताघ्रमश्चं पर्द्धयम्‌ ॥ २० ॥ 
पठाद्धंमसरतं चेव मरिचं च चतुष्पलम्‌। 
पकीङृत्य क्षिपेत्सव्रै' नारिकेखकरण्डके ॥ २९१ ॥ 


| साज्यो गुञ्जद्धिमानो हरति रसखवरः सर्वखोकाश्रयो ऽयं 


वातग्छेष्मोत्थरोगान्गुदजनितगदः शोष्पाण्ड वामयं च । 
यक्ष्माणं वातदा ज्वस्मपि निखिलं वद्धिमाम्यं च गुल्मं 
तत्तद्रोगध्नयोगेः सकरगदचयं दीपनं तरक्षणेन ॥ २२ ॥ 
शुद्ध पारद एक पले, शुद्ध गन्धक एकं पल, शुद्ध हरताल 
श्राधा पल, स्वरणं माक्तिकमस्म श्राधा पल, शुद्ध वत्सनाभविष १ 
कर्षं श्नौर शुद्ध खर्पर १ कं लेवें । पिले पारद गन्धक की कजली 
बना कर उसमे अन्य द्रव्यो का सूद चूरं मिला कर खरल मे 
एक दिन तक निरन्तर मर्दन करं । पञ्चात्‌ इसमे नीबू का रस डाल 
कर तीन दिन तक मर्दन करके छोरी छोरी गोलियां सी बना कर 
सुखा लँ । श्रव इन गोलियो को कचि की चौड़ मुख की श्रातसी 
शीशी मे मर कर गोलियों के ऊपर शीशी के मुख मे एक निष्क 
परिमाण भार का सूम शुद्ध ताम्रपत्ररखदे । श्रौर शीशीका 
मुख बन्द कर दं । अब इस शीशी के ऊपर चारो तरफ उद्‌ अ्रंगुल 
ऊँची मिद्रीकालेपकरदे | श्मथवा शीशीमे तीन चार श्रच्छी 
कपड़मिद्टी करलं । इस लेप श्रथवा कपड़्मिद्धी के सूख जाने पर 
एक मय्के या नाद मे तीन दिस्से बालू भर उसमे शीशी को गाद 


कर नादया मरके को गले तक रेतसे भरदे' | रौर नाद कार्मुह 


टस्कन से बन्द्‌ कर सन्धिलेप कर दे । अन मरके को चूल्हे पर 
चदा कर १॥ दिन तक क्रम बद्ध अग्नि देवे । स्वांगशीत होने पर 
शीशी से सब श्रौषधि निकाल केर बारीक पीस लेषे । इसके पश्चात्‌ 
एक पल ताम्रभस्म एक पल श्रञ्रकभस्म, श्राधा पल शुद्ध वत्सनाभ, 
चार पल मरिचचर्णं को इस पूवं रस मं मिला च्रच्छी तरह ते 








२६२ रसरत्मससुख्खयै 


मदन कर सूखे हुये नारियल की शौशौी मे रखले । इस्मसे 
२ सत्ती परिमाण मात्रामें तमे मिला कर सेवन करने से वात- 
श्लेष्मिक रोग, श्मशैरोग, शोष्र, पाण्डुरोग, राजयक्मा, वातज- 
शूल, सवेज्वर, अग्निमान्य, गुल्मः, श्रादि सम्पूणं रोग तत्तत्‌ 
रोगोचित शननुपानसेदेने पर नष्टो जाते है । . इस रस के सेवन 
से तत्काल अर्थात्‌ शीघ्र दी क्ञुधाव्रद्धि हो जाती है। इसे सर्व- 
लोकाश्चयरस कदते हँ । 

विशेष वचन-इस रस के निमांण मे जो शुद्ध १ निष्क परि- 
मार तास्रपत्र शीशी में रक्खाथा उसको मी इसी के साथ पीस 


` कर मिला लेना चाहिये । परन्तु ताम्रप् कण्टकवेधी हो । अन्यथा 
उसकी अच्छी मस्म नदीं होगी । यदि उसकी श्रच्छी तरह भस्म 


न बने तो उसके स्थान पर दुसरी शअरमृतीकरणयुक्त ताम्रभस्म लेनी 
चाहिये । श्राघुनिक मात्रा १ रत्ती सेर सतती तक । तन्त्रान्तर मे 
इस रस को र्शोष्नरसः नामसे मी लिखा है ॥ १५२२ ॥ 
द्र्शोष्नवटकः-- 
अदा।च्नं वटकं वक्ष्ये पु्रक ! शुणु भद्रक ! । 
पिष्पटीपिप्परीमूल बना रणचि्चकम्‌ ॥ २३ ॥ 
मारिचं कंरकारी च रक्तपुष्पी समांशका । 
पलमेकं पथकः सर्गं ऋछक्ष्णं टषदि पेषयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
 -गजाजपदयुमूतरेषु शमे भाण्डे विनिक्षिपेत्‌ । 
मुद्धग्निना पचेत्सर्गं चूणं रोषं यथा भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
लोरुत्रयं च तत्रेव पलमेकं तु निक्षिपेत्‌। 
अक्चप्रमाणवटकान्‌ कुर्याद वं पृथक्पृथक्‌ ॥ २६ ॥ 
चिरादिनानि मतिमानरोष्नं दीपनं परम्‌ । 
श्॒ततक्रसमायुक्तं भोजनं सम्पदापयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
हे मद्रक पुत्र! श्रव श्रशेनाशक वयक का वर्णन किया नाता 
। है पिप्पली, पिप्पलीमूल) जङ्गली जिमीकन्द्‌, चित्रकमूलत्वक्‌ , 
भिरच, करेली, स्तगुष्पी (लाल श्राकके जड़ की हाल) इन 
सज के चूणं को एथक्र २ एक एक पल प्रमाण मत्रामे एकत्र कर 
लेवें । श्रव इस चुरण को एक दृद मिहौ के पात्र डाल कर 
उसमे हाथी, बकरी श्रोर गायकेमूत्नमे से किसी कामूत्र डाल 
कर मन्द्‌ मन्द्‌ रग्नि से पकराये । जबमूत्रशेषदहोजायतो इसमे 
सेन्धवनमक, सौँचलनमक तथा विडनमक का मिश्चितचर्णं एक 
पल परिमाण मिला कर एक एक करं की गोलियां या मोदक जैसे 
बना ले । इसमं से प्रतिदिन एक एकं वटक उष्ण जल च्ननुपान या 
तक्रनुपान से तीस दिन तक सेवन करने से श्र्शरोग नष्ट हो जाता 
है, श्नौर च्रगि की दीति द्योती है। वटिका सेवन करने क बाद 
च्रुघा लगने पर घत तथा ख युक्त भोजन देना चाहिये | 
त्रशोँदररसः-- 
गन्धकं तारताघ्न' च कृत्वा चेकत्र पिष्टिकाम्‌ । 


तत्समं चाश्रक तीक्ष्णं गन्धकात्पञ्चमराकम्‌ ॥ २८ ॥ 


विषं च षोडांरोन दौ भागौ सूतकस्य च । 
एकीकृत्य परयत्नेन जम्बीरद्र वमदिंतम्‌ ॥ २९ ॥ 
भाजने मुण्मरे स्थाप्य वराक्वाथेन भावयेत्‌ । 
दशमूछरातावर्योः क्वाथे पाच्यः करमेण हि ॥ २० ॥ 
अथोत्तायं प्रयत्नेन वटिकां कारयेद्‌ बुधः । 
गुज्ञात्रयप्रमाणेन हन्ति दुं गुदाडकुरम ॥ २९ ॥ 
शुद्ध गन्वक एक भाग, रजतभस्म एक माग, ताग्रभस् एक | 
भाग लेकर सवक्रो मर्दन करके पिष्टीचूणं बना लेवें । फिर तीन 
माग कृष्णाभ्रकमस श्नौर गन्धक से पचो भाग ( # अर्थात्‌ तोले 
के हिसव्र से २। मासा ) तीच्एलोहमस्म, शुद्धवस्सनाभविष 
गन्धक से सोलदवां माग, शुद्ध पारद दो भाग लेकर पहिज्ञे पारद्‌ 
को उक्त पिष्टीमे मिला कर मर्दन कर वाद्‌ को श्रन्य श्रभ्रकं 
त्रादि द्रव्यो को मिले, फिर इसको जम्बीर नींबू के रस से मदन 
करके एक भिद्धी के पत्रमे रख कर स्रिफलाकषाय की तीनया 
सात भावना देवं । पश्चात्‌ इसको दशमूल तथा शतावर के कषाय 
मे मन्द्‌ मन्द्‌ रग्नि से पकवेँ । जलीयांश सूख जाने पर उतार 
कर तीन सती की गोलियां बना ल | ये गोलि्योँ गुदव्याधि ( बवा- 
सीर ) तथा शूल रोग को नष्ट करती है । 
विशेष वचन-तन्नान्तर मे इस रस को गुदव्याधिहर ्रथवा 
अरशोष्नवटिका नाम से मी लिखा गया है । गन्धकं पञ्चमांशकमूः 
के स्थान पर शन्धकाप्पञ्चमांशकम्‌ एेसा ही होना चाहिये । इषी 


| तरह गुद्ग्याधिञ्च श्रूलनुत्‌" के स्थान पर हन्ति शूलार्शंसी क्षणात्‌! 


पाठ भी पाया जता हे। च्राधुनिक मत्रा १ र्ती से २ रती 
तक ॥ ९८ २१॥ 


मूलकुठारः- 
वरनागं तथा व्योमसच्वं श्ुस्वं च तीक्ष्एकम्‌ । 
सनमेकच्र विद्राव्य क्िप्त्वाऽऽखं चा्पमल्पकम्‌ ॥६२॥ 
चालयेदनिरां यावत्तालकं तरिगुणं खलु । 
ततस्तेन विमर्याथ पिष्ठीं छुर्याद्रसेन हि ॥ ३३ ॥ 
ततो मह्ातकीवुक्षमूकान्तस्थां खनेच ताम्‌ । 
मासादाकृष्य तां पिशं गव्यदुग्धे विनिक्षिपेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ततो भह्टातकीतेलं हतं पाताखयन्तः । 
आयसे भाजने स्निग्धे पिष्टिकां तां निवेदय च ॥२५॥ 
मस्थमाजरं हि तत्तैसं जारथेदतियत्नतः । 
तत्तेखभोवितैर्गन्धैः चुटित्वा भस्मतां चजेत्‌ ॥ २६ ॥ 
ततः कात्तिकमासोत्थकोरखदलज रसैः । 
रसं सम्मद्यं सम्पद्य धरम संस्थाप्य मारयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
तद्भस्म मेखयेत्पूर्वभस्मना समभागिकम्‌ । 
वनदुरणएनिग्‌, ण्डी महाराष्ठीभकष्डिका ॥ ३८ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


वज वही रिखी चेषां रसेः पिष्टा वि्ोषयेत्‌ ॥ 
निवार माक॑वद्राशरैदावयित्वा विशोषयेत्‌ ॥ 
चूर्णीकृत्य प्रयत्नेन क्षिपेत्काचकरण्डके ॥ २९ ॥ 
सोऽयं मूलकटारको रसवरो दीप्याग्निवेहोत्तमा- 
सेयुक्तः स धतश्च वहतुलितः संसेवितो नाशयेत्‌ । 
अर्हास्यानननासिकाश्चि गुदजान्यत्युभ्रपीडानि च 
प्टीहानं ग्रहणी च गुल्मयक्तो मान्द्यं च कुष्ठामयान्‌ ॥ 
वरनाग ( श्र्टमाध्यायमे वरत सीसकं अथवा ६० पुट 
दिया हु श्रा नागभस्म ), च्रभ्रकसत्व, शुद्ध ताम्र तथा शुद्ध तीक््ण- 
. लौह; सव्र को समभागमे लेकर एक लोहे की कड़ाही श्रथवा 


मूषा मे डाल कर तीतर श्रि मे पिघलायं | ज्र सब धातु पिघल 


कर एक हो जायं तब उसमे थोड़ी थोड़ी मात्रा मे शुद्ध हरताल 
का चूणं डालते ज्य श्रोर एक लोहे की कंडी से चलाते नार्य 
इस प्रकार जब उक्त नाग च्रादि धातुश्रो से त्रिगुण हरतालचुण 
उस्म जल जाय तो उसे नीचे उतार कर शीतल कर लें | पश्चात्‌ 
इस धातुश्रो के चूणं मे समान भाग शुद्ध पारद मिला खरल मं 
डाल कर पिष्ठीवबनालें | इसपिष्टीको किसी पारमे बन्द करके 
भिलावे के पेड़ की जड़ के पासमिद्धीमै गाड दैवे । एक मास 
कै बाद्‌ उक्तं पिष्टी को निकलगायके दूधमै एक भावना देवे । 

श्रव इस गोदुग्धभावित पिष्टी को लोह की कड़ाही मे डाल चूल्हे 
पर रख नीचे श्रभि जलवे श्रौर पतालयच्र द्वारा निकाले हुये 
भिलावि के वैल को इस पिष्ट पर थोड़ा थोड़ा डालते ज्ये । इस 
प्रकार जब एक प्रथ भिलवेका तैल जारित हो जाय तो नीचे 
उतार शीतल करके उसमे मल्लातकतैल-भावित शुद्ध गन्धकं 
चतुर्थांश डाल कर मर्दन करके गजयुटमे फक ले | इस प्रकार 
तत्र तक गन्धक के साथ मदन कर पुट देकर फूकते जाय. जवर तक 
कि उक्त धवुश्रो की श्रच्छी तरह मक्ष न. दोजाय | 
च्रन्त मे धतुश्रो की ठीक भस्म होने पर उसे पीस कर 
रख लं । अब निम्न विधिसे पारद की भस्म बनायें । कार्तिक 
मास मे पएूलने वाले पियावांसा के स्वरस मै शुद्ध पारद को ( कं 
वार ) मदन कर धूप मे सखायं । पारद को पियावःसा के स्वरस 
भ षोटकर तेजधूपमे रखनेकी विधिको तत्र तकं दुहराना 
चाहिये, जव तक कि पारद की भस्मन दहो जाय । श्रत इस प्रकार 
बनी हु ई पारदमस्म मै सममाग पूर्वोक्त प्रकार से बनी हुई वरनाग 
श्रादि धातु की भर्म मिला कर इसको जंगली जिमीकन्द, निर्गुण्डी 

गजपी पल, नागकेशर, श्रतिवला, हाड़जोड़, चित्रकं के पथक्‌ २ 
स्वरत या कप्रायमे एक एक दिन मदन कृर सुखा ले । तदनन्तर 
इख योग को भागरेके स्वरसमे तीन-भावेना देकर सुखा कर 
सावधानी के साथ किसीद्द्‌ शीशी श्रादिमे रखलं। यहद 
` मूलङुखारस' कहा जाता है । इस रस को एक वेल्ल परिमित मात्रा 






ग्द 


म लेकर श्रजमोद्‌, चित्रकमूल त्वक्‌ , वायविडंग तथा चिप्लाके 
साथ धृत मे मिला कर सेवन करने से सवं प्रकार के श्रशंरोग, सुख, 
नासिका, नेच श्रौर गुद्‌-खान के शरश ( मस्से ), जिनमें च्रत्यन 

पीड़ा होती. है, शान्तो जाते है । इसके श्रतिरिक्त यद रस 
सलीहाब्रडधि, अही, गुल्म, यक्त्‌डद्धि, अचि मान्य तथा कुष्ठरोग 


( त्वक्रोग ) को भी नष्ट करता है | 
विशेष वचन--इस रख को श्च्रश॑ःकुठारः नाम से भी 


लिखा गया है । श्रिगुणम्‌ के खान पर (द्विगुणम्‌ पाठान्तर भी 


पाया जाता है। यदिः पारदभरम बनाने मेँ वांतास्वरस से अन्तिम 


वार घोट कर एक लघुपुट दिया जाय तो उत्तम रहेगा । श्नन्यथा 
क दिन धूप मँ रखने से भस्म दोना बहुत ही कठिन है ॥४०॥ 


मदोदयप्रत्ययसारः- 

रसग्रस्तसमुद्रीणं गन्धकस्य पटडजयम्‌ । 

मतसूजाथ्रताच्रायः कषं कषं पृथक्‌ पथकः ॥७९॥ ` 

पटं हिगुलचर्णस्य - माक्षिकस्य पटरजयम्‌ । 

पलं कम्पि्टकस्यापि विषस्याद्द॑पटं तथा ॥४२॥ 

सप्ताहं मर्दयेत्‌ सर्व॑' दत्वा च .रदकं मुहः । 

ततस्तद्रोखकं त्वा सपाहञ्थाऽऽतपे क्षिपेत्‌ ॥४२॥ 

गुडचूणं शिलाच.ण' छिम्पेदङ्कखिकाघनम्‌ । 

निपट गन्धकं द्वा कोञ्चयामथ च गोखकम्‌ ॥४४॥ 

गोलकस्योपरिष्टाच क्षिपेत्तारुपरजयम्‌ । 

 संरुष्यातिप्रयत्नेन दद्याद्रजपुटं खल्टु ।॥४५। 

स्वाङ्गशीतलमाहत्य गोलकं लेपनैः सह । 

विचूण्यै सप्तवारं हि विषतिन्दुफरोद्ध वेः ॥४द॥ 

दवे रथाऽऽतपे शुष्कं क्िपेद्रम्ये करण्डके । 

जिदादंरोन वेक्रान्तभस्म तस्मिन विनिक्षिपेत्‌ ॥४.७]। 
अयं हि नन्दीश्वरसम्प्रदिशटो रसो विशिष्ठ; खल्टर रोगहन्ता। 


निःशेष पेगेष्हतप्रतापोमहोदयप्रत्यथसारनामा ॥५४८॥ 


हन्यात्‌ सवंगुदामयान्‌ क्चयगदं कुष्ठञ्च मन्दा्भितां 
शलाध्मानगदं कफ श्वसनतामुन्मादकापस्मृती । 
सर्वा वातरुजो महीज्वरगदान्नानाप्रकारांस्तथा 
वातन्छेष्मभवं महामयचयं दुष्टय्रहण्यामयम्‌ ॥४९॥ 
पारद मै जारणकर्म करके प्राप्त की हु द॑ गन्धकं तीन पल, 
रससिन्दुर एक कर्ष, कष्णाभ्रकभस्म एक कै, शुद्ध ईदिगुल एक 
कर्ष, स्वर्णमाक्तिकभस्म तीन पल, शुद्ध कवीला एक पल, शुद्ध 
वत्यनाभविष श्माधा पल ले । पिले गन्धक तथा रससिन्वूर की 
कजली बनाये । फिर उसमे श्रन्य द्रव्यो के चुणं को मिला कर 
चूने के पानी से सात दिन तकं थोडा थोड़ा चूने का पानी डालते 
हुए. मदन कर । तःपश्चात्‌ इसका गोला-सा बना कर उसे सात दिन 
तकं तेज धूप मे सुखाये' । पश्चात्‌ इस गोले के ऊपर समभाग गुड 





२द४ रसरत्नससमुच्चये 


शरोर मैनसिल का जल से पीस कर १ श्रंगुल मोटालेप चढ़ा दैः। 
सूने के बाद्‌ १ बड़ी मूषामे ३ पल गन्धकका चूं डाल कर 
उसं पर उक्त गोले को र्व फिर इसके ऊपर ३ पल हरताल 
डाल कर मूषा के मुख को . बन्द्‌ करके श्रच्छी तरह ३-४ कपड़- 
भिद्धी करके सुखाले च्रौर गजपुटमें पएरकदे | स्वांगशीतल 
होने पर निकाल लेप सहित गोले को पीस कर रख ले | श्र 
इस चं को कुवले के फलरस की सात भावनाय देकर धूप मँ 
खला लं । छन्त मे इस भावित द्रव्य म इसके तीसर्वां भाग वैकरान्त- 
मस्म मिला पीस कर रल लेँ।. यह नन्दीश्वर का कदा हुच्रा 
(महोदयप्रत्ययसार रं" सवर रोगो के नाश करने मेँ अव्यर्थ शक्ति 
रखता ह । यह सर्वप्रकार के श्र, कषय, सम्पूर्ण कुष्ठरोग, मन्दाभि, 
शल, श्ध्मानः कफ, श्वास, उन्माद, सर्ववातरोग, सर्व॑ज्वर, 
वातश्छेष्मप्रकोपजन्य अन्यान्य भयंकर रोग तथा संग्रहेणीरोगो को 
विधि तथा पथ्यूर्वक सेवन करने से शीघ्र नष्ट करता है । 
विशेष वचन-रससिन्दूर, मकरध्वज श्रादि के निमासे 
यदि शीशी मे सलाईन दी जाय श्रौर मन्द मन्द श्नमि से पाक 
किरा जाय तो गन्धक् धीरे २ उड्‌ कर शीशीके गले मे चिपक 
कर सञ्चित हो जातीः है वही ““सग्रस्तसमुद्रीणौ गन्धकः कही 
जाती है । कोई टीकाकारं “शगुङचूणे' से गुड श्रौर चूना दो दर 
लेते है । श्रन्तिम पुट देकर श्रौप्रधि को लेप सहित ही. पीस कर 
रखने के उपदेश होने से यद उचित नहीं प्रतीत होता है कि इसमे 
चूना मी डाला जाय । ्राघुनिक मात्रा १ स्तीसेर स्तीतकं। 
रसग्रसतसमुदीर्णं का श्र्थ पारद से जारित गन्धक दै, जैसा रससिन्दूर 
कै पाक मं शीखी ॐ नीचे मिलती है ॥ ४१-४६ ॥ 
कनकतुन्द्रो रसः- 
स्याद्रसं धोतमाश्षीकं कान्तारं नागहारकम्‌ । 
पृथ्वीभटेन संतुट्यं सवे तुल्यं च गन्धकम्‌ ॥५०॥ 
दस्वा विद्याधरे यन्त्रे पुटेदारण्यकोःपलेः । 
स्वाङ्गरीतलमुद्ध व्य च्यूषणेन विमिश्रयेत्‌ ।५९१॥ 
अर्शोन्याधो करीश चश्ुःशल्ते च दारुणे । 
सन्निपाते क्ये कासे श्वासे मन्दानले ज्वरे ॥५२॥। 
कणंशुले शिरश दन्तदयुखे प्रयोजयेत्‌ । 
पीनसे परीहि हच्छ्रले ्रन्थिवाते च दारुणे ॥५३॥ 
एकाङ्घे वा धनुवति कम्पवाते च मूच्छिति। ` 
ज्गरांश्च विषमान्सर्वान्‌ हन्ति रोगाननेकधा ।५५] 
सेवितः पथ्ययोगेन रसः कनकसुन्दरः । 
गुज्ञा माच ददीतास्य यथायुक्ताचुपानतः ।॥ ५५॥ 
घतेन संयुतो वाते मधुना पैत्तिके ज्वरे । 
पिप्पल्या इङेष्मिके देयः पित्तोद्भूते सचन्दनः ।५द॥ 





तक्रेण श्छेष्मवातोत्थे वातपित्ते घतान्वितः | 
दलेष्मपित्ते चाद्रःकेण निगुःण्ड्या सान्निपातिके ॥५.७॥ 
फलत्रयेण शेषु विषमेषु ज्वरेष्वपि । 

आद्र केणाथवा ददयादह्विमान्य विरोषतः ॥५८॥ 
अभिष्यन्द शिरःश्यूले गायच्ीबोल संयुतम्‌ । 
पर्षिमांससमायुक्तं कफवाते च मूर्ते ।५९॥ 
पकाज्ञे च धनुर्वाते क्षीरमुक्तं च पीनसे । 
पाण्डुरोगे क्षये कासे मरिचाज्यैश्च कामले ॥६०॥। 
अजमोद्ाविडगेश्च नाभि छेऽग्निमांयजित्‌ । 
रुक्चज्वरऽरुचो देयः कदलीफलसंयु तः ॥ 


बोरेनाऽद्धंकटीश ले भाषितं नागवोधिना ॥६१॥ 

खड पारद, स्वणमाक्तिकभस्म, कान्तलोहभस्म, कृष्णाभ्रक- 
भस्म, नागभस्म तथा स्वणं भरम प्रत्येक एक एक भाग श्रौर शुद्ध 
गन्धक ६ भाग लेकर पिले पारद्‌ गन्धकं की कजली बना लेः । 
इसमं सव द्रव्यो के चुरण को भिला श्रच्छी तरह पीस करएक 
ददुमुषा मे बन्द करके विव्राधरयन्र मे रख च्ररने उपलो से श्रम्न 
देवे । स्वांगशीत होने पर मूषा र्खे हये भीतर कै द्रव्यको 
निकाल कर उस समान भाग त्रिकटुचू्णं मिला एक दिन श्रच्छी 
तरह मदन करके रख ले । यह रस श्र्शरोग, कमर का शूल, 
भर्यकर नेत्र शल, सन्निपात, क्षय, श्वास, कास, मन्दाग्नि, ज्वर, 
केण शूल, शिरः शूल, दन्तश्रूल, पीनस ( पुरातन चिगड़ा हुश्रा 
जुकाम ), शीहाब्द्धि, हृदयश्चूल, भयानक म्रन्थिवात, एकाङ्गवात, 
धनुबोत तथा कम्पवात श्रौर मूच्छयेग मे प्रयुक्त किया जाता है। 
परोर यद रख सवं प्रकार के विघमज्वर तथा ग्रनेक प्रकार के रोगो 
को भी नष्ट करता है । यदि इसे पथ्यपूर्वक नियम से सेवन किया 
जाय । प्रत्येक रोगमे इसको उस रोग कै प्रनुकूल या लिखित 
भ्रनुपान के साथएक रत्ती मात्रामै प्रयोग करना चाये। 
वातस्वर में । इस रस को धृत के साथ दिया जाता है | पित्तपरकोप- 
युक्त ज्रम मधु श्रथवा चन्दनके काय फारट-के साथ दिया 
जाता है । कफस्वर मे पिप्पली चूर्णं भिल। कर सेवन कराया जाता 
हे । श्लेष्मवात प्रकोप मे तक्र के साथ, वातपित्त मं घरतके साथ, 
श्लेष्म तथा पित्तप्रकोप मे श्नद्रल के साथ श्नौर सन्निपाते 
निगुर्डी स्वरस के साथ दिया जाता है । सर्वं प्रकार कै शूलो. तथा 
विषमल्वरो म साधारणतः इसको तरिफलाचू्ण या तरिफलाकभाय क 
साथ दिया जाता हे। मन्दाभि होने पर विशेष रूप से श्रदरल 
कार श्रनुपानमं लेना चाहिवे। नेत्राभिष्यन्द्‌ ( श्रां का 


 दुलना ) ओर शिरःशूल रोग म इसको खदिरत्वकूकषाय तथा 


बोलचूणं के साथ दिया जाता है । केफवात प्रकोपजन्य मृच्छ मे 
इस रस को जांगलदेशीय पक्ति के मांघरस के साथ देना चाहिये | 
एकांगवात, धनुवात तथा पीनस रोगमे वृध श्रनुपान दिया जाता 








पञ्चदद्ोऽधष्यायः 


है । पाण्डुरोग, क्य, कास, श्वास तथा कामला रोग मेँ भिरचचणं 
श्रौर घ्रत के साथ दिया जाता है । नािश्न श्रौर अअधिमान्यमें 
श्रनमोद श्रौर विङंगचूरणं के साथ देना चाहिये । शरीर मँ वात- 
प्रकोप से रक्तता बदने पर होने बाले ज्र तथा अरुचि मे इसको 
पक्रकदलीफल के साथ देना चादिये | कटि के शअरधंभाग मे श्ल 
रहने पर इको बोलचूर्णं के साथ प्रयोग करना चये । इस रस 


को तथा इस रस मे रोगानुसार उक्त अनुपान की कल्पना को नाग- 


बोधि नामक रसाचा्थैने वणन क्ियादहेग्रौरउसीनेइसरसकी 
कल्पना भी की. है । 

विशेष वचन-ध्ृथ्वीभटः शब्द से यहां पर तोला लिया 
जाता है। पृथ्वीमर का श्रर्थं जमीन खोदने मे वीर (.बहादुर) 
श्र्थात्‌ सूत्र होता है | इसी को कोल भी कहते है । श्रतः प्रथ्वी- 
भट से कोल (१ कं) लिया गया है। जरां पर शृथ्वीभटेन 
संयुक्तं" एेसा पाठ है| वहां संखिया लेने को लिखा है | वाहट 


नामक म्रन्थ मेँ गन्धक के खान पर सरणं श्नौर स्वणं के खान पर 
गन्धके का प्रयोग लिखा है । पारद्‌ ` गन्धक की कजली श्रादि | 
्र्व्यो को विद्याधरयन् मँ रखने के पूर्वं ठलसी, चित्रक, श्रदरखंः 


श्रादि किसी कै रसमें तीन दिन तकमर्दन कर गोलासा बना कर 
सुखा लेना चादिये ॥ ५०-६१ ॥ 


द्रकेश्वरो रसः 


नागं पारदगन्धकं चिरुवणं वाय्य॑कंजं मेलये 
 देकेकश्च पदं पलं जयमतः पश्च क्रमान्मदेयेत्‌ । 
सवं तदिवसत्रयं तदनु तदत्वा पुटं भावना 
कुर्यात्सन्निफलाग्निवेतसरसेः पंचाधिकाविरातिः।।६२॥ 
पञ्चे तत्‌ क्रमशस्ततो ग डभवेर्द॑त्तोऽस्य वलो जखे- 
हैन्त्यर्शास्पखिलानि शरणष्रतेस्तस्यान्नमस्मिन्हितम्‌ । 
अर्कँडाः परिवज्य॑तामिति मुनिः धीवासुदेवोऽवदत्‌ 
कूष्पांडीफरमाषपायसमतिव्यायाममर्कातपम्‌ ॥६३॥ 
नागमस एक पल, शुद्ध पारद एक पल, शुद्ध गन्धक एकं 
पल, त्रिलवण ( सौर्वचल, सैन्धव तथा विड ) तीन पल (मिलित) 
तथा पके.हूये श्रक के पत्त का रस पांच पल लें । पष्िले पारद 
गन्धक की कजली बना कर इसमे श्नन्य द्रव्यो के चूणं मिला दे। 
श्रव इसको. तीन दिन तकं श्रक॑पतर-स्वरस से श्रच्छी तरह मर्दन 
करके सुखा लं । सूखने के बाद इसको एक शरावसम्पुट मे बन्द 


कर कपड़मिद्ी करके लघपुट मे पक द्‌ । इसके पश्चात्‌ स्वांग- | 


शीतल होने पर सम्पुट मे से श्नौप्रध को निकाल कर इसको 

हरीतकी, बेड़ा, श्रावला, चित्रक तथा श्रम्लवेत के पथक्‌ २ 

कपराय या स्वरस मे पाच पाच भावना देकर सुखा कर चूं कर ले 

श्रथवा १ स्तीकी गोलियां बनालँ। इस रस की १ रत्ती मात्रा 

को गुड़ की चाशनी या शर्त के साथ प्रयोग करने से सव प्रकरार 
३७ 





६५ 


के श्रशं नष्टो जतेहँ। इस रस के सेवनकालमेरोगीको 
जिमीकन्द का शाक तथा धृत के साथ भोजन करना चादिये । 
यही पथ्य है । यह श्चकेश्वररसः' श्रीवासुदेव मुनि नामक वेद्य द्वारा 
बताया गया है । इसके सेवनकाल मे पेटा, उडद, खीर तथा ्रत्य- 
धिक व्यायाम, धूप मे रहना श्रत्यधिक काये करना, इन सव का 


परिहार करना चाहिये । 


विशेष वचन--वार्यकंजम्‌' के कोद २ टीकाकार वारिजम्‌ 
तथा श्रकंजम्‌ इस. तरह श्रर्थं करते हुए दो प्रथक्‌ २ द्रव्य लेते हुए 
वारिज .से शंखभस्म श्रौर श्रक॑ज से तुत्थभस्म का ग्रहण करते है । 
परन्तु रसकोस्तुभ मै इसका श्र्थं श्राक का स्वरस ही.किया गया 
है । श्रतः शकं काही स्वरसलेने मे कोई हानि नहीं है ॥६२-६३॥ . 
तीच्णमुखो रसः- 
रसेन्द्रहेमाकविडाखगोला सुरायसं रखोहमखाश्चगन्धाः 1 ` 
ताप्यं च कन्यारसमदिंतोऽयं पक्वः पुटे तीक््णमुखोऽशंसां 
स्यात्‌ ॥ ६७ ॥ 
शुद्ध पारदः स्वणभस्म, ताग्रभस्म, विडनमक, शुद्ध हरताल, 
गोल ( लल रंग ` का गन्ध बोल विजयसार ), तीक्णलोहभस्म, 
मरद्भरमस्म, श्रभ्रकभस्म, शुद्ध गन्धकं तथा स्वर्णमाक्तिकभस्म 
सब समभाग म लेकर पहले पारे गन्धक कौ कजली कर ले । फिर 


| इसमें श्रन्य द्रव्य मिला कर धीकुमार के रस से एक दिन पर्यन्त 


श्रच्छी तरह मदेन कर सुखा . करके शरावसम्पुट मेँ चन्द्‌ करदे 
शरोर कपड़मिद्धी कके लघुपुट मे एकदं । स्वांगशीत होने पर 
निकाल लं । यह "तीष्णएमुख' नामक रस श्रर॑रोग के लिमे पूर्वोक्त 
तीचणमुखरस के समान हीः गुणकारक होता है । | 
विशेष वचन-इस रस को भमी पूर्वोक्त तीदणमुख रस की 
भति तुषो की श्रग्निमे तीन दिनितकधीरे धीरे पकाया जायतो 


| अत्यन्त लाभदायक होगा मात्रा इसकी पूवोंक्त रस के समानदी 


समनी चाहिये । सुरलोञ्वलारीका मे विडाल से हरताल श्रौर 

गोला से मनःशिला श्रथंकिया है, जो चिन्तनीय है ॥ ६४ ॥ 
श्रशंःकुटाररसः 

भ्र छठादन्त्यग्नियुग्म्निक्टुकहलिनीपीलुकुम्भं विपक्वं 

प्रस्थे मूत्रस्य सस्तुक्यसि रसपरलं दे पले गन्धकस्य । 


खोहस्य ्ीणि ताघ्रात्कुडवमथ रजःश्चारयोश्चापि पञ 


क्षिप्त्वा स्थाल्यां पचेत्तु जवति वहनतश्चूणेमश ; कुठारः 
त्रिफलाचृणं, दन्तीमूलचूणं, दोनौ चित्रक श्रथोत्‌ श्ेतपुष्य- 
चित्रकचुण, रक्तपुष्पवित्रकचूणं अथवा चित्रकचृणं तथा भिलावा- 


चरै, त्रिकटचूणं, लांगलौमूलचूरण, पी लुचूरं, निडृत्‌ ( निशोथ ) 


चूण प्रत्येक एक एक पल, शुद्ध पारद एक पल, शुद्ध गन्धक दो 
पल, गोमूत्र एक प्रश्य, सेह ण्डदुग्ध १ प्रय, लोहभस्म तीन पल, 
ताम्रमस्म चार पल, यवच्तार पाच पल), सुहागा पाच पल लेवें । पिले 





र्दद 


पारद गन्धकं कौ कजली अना कर फिर उसे त्रन्य द्रव्यो के वर्णं को 
मिलाय शरीर इसे एक मिद्धीके पात्र मै डालकर इसके ऊपर 
उपयुक्त गोमूत्र डाल कर श्रौर मन्द मन्द्‌ श्रि से पकावें | जब्र 
पाकहोनेको श्राजाय तो इसमे शुद्ध सेहुर्डदुग्ध थोड़ा थोड़ा 
डालते हये श्रतिग्रदु रथि से पकाय । परन्तु पकते समय कड्ल्ठी 
से हिलाते रहना चाद्ये श्रन्यथा द्रव्य नीचे लग जनेसे जल 
जाता है । जन्र पककर पिर्डक्रति हौ जाय पात्र को नीचे उतार 
कर॒ किसी स्वच्छ पात्रम रख लें । यह श््रशःकरुडाररस' कडा 
जाता है। । 
विशेष वचन--यदि सेहुर्डदुग्ध श्रधिक प्रतीतदहयोतो वै 
ग्रावश्यकतानुसार मान मे ऊु कमी भी कर सकता हे । त्राघुनिक 
मात्रा ३ रत्ती से ४ रत्ती तक । ्लास्योः इसत द्विवचन से रस- 
रलाकर कै श्रनुसार यवक्तार श्रौर सुदागायेदो कतार लिये जाते 
हैन कि ्तारद्यय के हिसवि से यवक्तार श्रौर सर्ज्ञार । रखरताकर 
म स्पष्ट किया गया दै कि "यवन्ञारश्च टकण॒म्‌। उमे पञ्चपले योग्ये । 
स्नुदीच्तीर ३२ पल श्रौर गोमूत्र ३२ पल लेनेका विधान रस- 
रत्ाकर मे हे । रखेनद्रसार संग्रह मेँ स्नुदी्तीर ८ पल श्रौर गोमूत्र 
३२ पल लेना कहा दै ॥ ६५ ॥ 
| ज्रेलोक्यतिलकः-- 
वज्जकृष्णाश्रजं सत्त्वं शोधितं काचरकरम्‌ । 
रेतयित्वा रजःकृत्वा. भज॑यित्वा ६ तेन तत्‌ ॥६६॥ 
अष्ठांहासस्यकोपेतं पुरेद्वारत्रयं ततः । 
निवार चपवत्तंन लुुङ्गस्वरसयोगिना ॥६७॥। 
चतुर्वारं च वर्षाभूवासामत्स्याक्षिकारसैः । 
 शुग्गाटुत्रिफलकाक्वाथे स्तिंशद्धाराणि यज्ञतः ॥॥६८॥ 
त॒ल्याश्षरसगन्धोत्थकजल्याऽशछरंशभागया । 
पुरेत्पंचाशातं वारान्मद्‌येच्च पुटे पुटे ॥६९॥ 
शोधितं रेतितं कान्तसत्वं च धघृतमररितम्‌ । 
पुटेदश्वांराद खैः संयुक्तं खकुचांवुना ।७०॥ 
दहावारं तथा सम्यक्‌ तार शुद्धं मनोद्यया । 
तथा विरातिवाराणि बलिना मीमदग्रसैः ।॥७२॥ 
दावारयाणि ताप्येन कृष्णगोधुतयोगिना । 
उभयं समभागां तत्पुटेन्निगण्डिकारसैः ॥७२॥ 
रसगन्धोत्थकजल्या दद्ावार पुटेत्युनः। 
तस्मिन्नष्टांशाभागेन क्षिपेदेक्रान्तभस्मकम्‌ ॥७॥ 
राजावतेकलांदोन समभागेन पर्पटी । 
तत्सव प्ररिमर्याथ भावयित्वाऽ१द्र' काम्बुना ।७७॥ 
गुद्च्याः स्वरसेनापि भूकदम्बरसेन षा । 
शङ्गराजरसेनापि चित्रमृटरसेन च ॥७५॥ 


रसरत्नसमुच्चये 





न्योषगञ्जाकिनीकन्द भूयोऽप्याद्रः द्रवेण च । 
पटनचचूणंमतः कृत्वा क्षिपेच्छुद्ध करण्ड के ॥७६॥। 
बेरोक्यतिरकः सोऽयं ख्यातः सर्वर सोत्तमः। 
सवैव्याधिहरः श्रीमाज्छम्युना परिकीतितः ॥७७॥ 
उदावतं च विड बन्धं व्यथां च जटरोद्‌भवाम्‌ । ` 
लोहं मन्दबुद्धि त्वं शूलित्वमपि बन्ध्यताम्‌ ॥७८॥ 
 सूतिरोगानरोषांश्च रां नानाविधं तथा । 
परिणामाख्यदा लञ्च तथा भिन्यात्समुत्करम्‌ ॥७९॥ 
रक्तगुर्मं च नारीणां रजःदशाल' च दुःसहम्‌ । 
अयुपानं च पथ्यं च तत्तद्रोगायुरूपतः ।८०॥ 
ष्णवणं वज्राभ्रकसत्व, शुद्ध स्फटिकमणि, सुदहागा, सब "कोः 
समभाग मे लेकर श्रच्छी तरह एकत्र मर्दन करके चं कर लं | 
फिर इसको घत मे श्रच्छी ` तरह भून । जब सब धत जल जाय 
तव नीचे उतार कर उसमे सव्र चृणं की चछपेक्ता त्राठ्वां भाग 
शुद्ध तूतियाचुणं मिला द । श्रौर शरावसम्पुट मेँ बन्द कर कपड- 
मिद्धी करके गजपुर मे एकदं । इस प्रकार तीन पुट देवें । इसके 
श्ननन्तर इस श्रोषधि को वरिजौरा नींबू केससम घोट कर तीन 
पुट दँ । -इसके बाद पुनर्नवा, वासा तथा मेदी के स्वरस या 
केष्ाय मे वोट कर चार पुट दँ । पुनः गुग्गुलु तथा त्रिफलाकपाय 
मघोटकर तीस पुट देवं। प्रत्येक पुटमै त्रिफलाकपाय तथा 
गूगल मे घोटना चाये । इसके पश्चात्‌ इसमे समभाग में बनाई 
पारद्‌ गन्धक की कजली सम्पूणं श्रोषधियो के चूं की श्रपेक्ञ 
ग्र्टमांश मिला कर पुट दँ । इस प्रकार कजली को श्राटवोँ भाग 
मिला कर क्रमशः पचास पुट देवे श्रौर प्रत्येक पुटमे सर्वच 
को श्रच्छी तरह मदन करते ज्ये । इसके पश्चात्‌ उत्तम कान्त- 
लोदसत्व को रेत से रेत कर चूणं करके एत में भून लें श्रौर इसमे 
लोहरं का श्राठर्वा भाग हुल मिला बड़दर के ( लट्ल ) 
फल क रस से मर्दन कर शरावसम्पुट म बन्द्‌ करके पुट देँ । इव 


प्रकार दशपुट दे । श्रीर कान्तलोहसत्व की मस तय्यार कर लं । 


श्रव शुद्ध रजतनचृशे मे रजत से श्रष्टमांश, मनः शिलाचूणं मिलाकर 
किसी श्रम्ल से मर्दन कर लघुपुट दँ । इस प्रकार मैनसिल के 
साथ रजतको दशपुट दं। इसके पश्चात्‌ इस रजतभस्म मे 
न्राठर्वो भाग गन्धक भिला मचेद्धी के स्वरस मे घोट कर शराव 
सम्पुट म॑बन्द्‌ करके २० पुट देवें | इसके पश्चात्‌ इसमे श्रमाश 
स्वणंमाकष्िकिचूणं मिला इष्वर गाथ कै धृत से मर्दन कर दश 
पुट दे । इस प्रकार सिद्ध किव रजतभस्म तथा कान्तलोहसत्वभस्म. 


को पूर्वोक्त कष्ण प्रकसत्वमस्म मे समभाग मे मिलाकर निर्गुरुडी- 


स्वरस से मदन कर लघुपुट दँ । इसके त्ननन्तर इस मिश्रित भस्म 
को श्रष्टमांश पारद गन्धक की कजली के साथ मर्दन कर दश 
लघुपुर दं । प्रव्येक पुट मे श्रष्टमांश कजली मिलानी चादिये। 


पञ्चदशो इध्याथः 


इसके पश्चात्‌ इस रस मे श्रष्टमांश वेक्रान्तभस्म तथा षोडर्शांश 
लाजवर्द्‌ की भस्म श्रौर समान भाग रषपप॑टी मिला कर अच्छी 
तरह एक दिन तक मर्दन कर | इसके श्रनन्तर इस समुदित रस को 
ग्रद्रख, गुद्भची, भूकद्म्ब, भ्गराज, चित्रकमूल के स्वरस. से 
एङ्‌ एथक्‌ मदन कर एक एक भावना दै । इसके बाद्‌, त्रिकटु, 
माग, कण्टकारी, जिमीकन्द्‌ के स्वरस से पथक्‌ पथक्‌ एक भावना 
द| श्रन्त मे पुनः श्रद्रखश्वरस की एक भावना देकर सुखा लं । 
पश्चात्‌ कयड्छ्न चूं करके एक साफ शीशी मे रत लें । इसको 
“त्रैलोक्यतिलक' रस कहते है । यह श्रशोंहर रसो म सर्वोत्तम रस 
है । यह सम्पूणं व्याधियो को नष्ट करने वाला तथा शरीवधंक रस 
है । शम्भुनेदइसरस का वर्णन किया है] यह रस उदावत, 
मलवन्ध, उद्रपीड़ा, रक्तविकरतिजन्य रोग, बुद्धि की मन्दता, शूल 
तथा लियो मे बन्ध्यापन सम्पूणं प्रसूतिरोग, श्रनेक प्रकार के शूल, 
परिणामशूल को नष्ट करता है । इसके श्रतिरिक्त यह रस लि के 
रत्तगुल्म कञिन दुःखह कष्टरजःशूल को भी नष्ट करता है । उक्त 
रोगो म इस रस को तत्तत्‌ रोगदर अनुपान तथा पथ्यके साथ 
प्रयोग करना चाहिये। ` 


विशेष वचन--इस रस मेँ शस्यक से खर्ष॑र भौ कईं लोग लेते 
ह । पशे" के स्थान पर "पगतनः? पाठ द्यने से गजपुट की 
ध्वनि प्रतित होती है | "“चतुर्वास् वर्षाभू के स्यान पर “दश- 
वारञ्च वर्षाभुः पाठान्तर मिलता है। कदी कीं इस रस फै अनन्तर 
। “कान्तवेक्रन्तशुल्वा भ्ररसगन्धकमस्ना | सेषा वतिगुरे धायां सस्नुक्‌- 
सी रेण सोष्णा ॥ शरणं कासमर्दन्तु शिग्र वातो कुवास्तुकम्‌ । सुपक्वं 
योजयेच्छकं पथ्यं गोधूमतणडलैः ॥' इतना रधक पाठ देखा 
जाता है ।“रेतयित्वारजः”क खान पर “धषरंशेन रज.” पाठ उचित 
प्रतीत होता है| कोद काच शब्द्‌ से कंच का ग्रहण करते हँ शरीर 
कदे कचलवण को लेते है। श्राघुनिक मात्रा सत्ती से १ 
रत्ती तक ॥ ६६--८० ॥ | 

श्रशांहरयोगः-- 


कुमुम्भसखरदुपजाणि काञ्चिकेनैव पाचयेत्‌ । 
राकवद्‌भक्षयेन्नित्यमशोरोगप्रशान्तये ॥ ८१ ॥ 


कुषुम्भ के कोमल पत्ताको काज्ञीमे पका कर इस शाक का 


प्रतिदिन सेवन करने से श्रथ॑रोग शान्त होता है । कुम्भ एक 
कोेदार चुप है- जिसके बीजों से तेल निकालते द। एूलसे 
पीला रंग बनता दहै ॥ ८१॥ 
देवदाल्यादिलेषपः- 
देववाल्याश्च वीजानि सैन्धवेन खच्‌रतः। 
आरनाखेन सेपोऽयं मूररेगनिङृन्तनः ॥ ८२ ॥ 
बन्दालवीज शरीर सैन्धानमकं दोनो को सममा म लेकर काज्ञी 


२६. 


मरे पीस कर मस्सो पर लेप करने से मूल (च्रं) रोगनष्ट हो 
जाता है श्र्थात्‌ मस्से बैठ जाते दै | ८२ ॥ 
॑ | त्र॑ःकुटारलेपः-- 

काञनीङुखुमं चूणं राङ्कचूणं मनःदिलाम्‌ । 

गजपिष्पलिकातोये टँपो ह्यशंःकुटारकः ॥ ८३ ॥ 

हख्िा ष्य, शङ्खचूर्णं तथा मैनसिल चूं को सममाग म लेकर 
एकत्र गजपीपल के जल में घोट कर लेप करने से बवासीर के मस्ते 
नष्ट हो जाते है । कांचनी से कचनारी को ग्रहण करना उत्तम हे ॥ 

श्रशोव्नशौचः-- ` 
केवदाद्याः कषायेण दयर्शोष्नं शोचमाचरेत्‌ । 
 गुदनिःसरणं चापि शन्तिमायाति नान्यथा ॥ ८४ ॥ 

मस्सो की बदी हुई श्रवसा मे जब शोथ ्रधिक हो तो प्रति- 
दिन शौच जाने के बाद देवदालीकपाय से गुदा का प्रालन करना 
चाहिये । श्र्थात्‌ विन्दालकपायर से श्राबदस्त लेना चादिये । इसी 
कषाय के प्र्तालन से गुदा का बाहिर निकल आना भी न्द्‌ हो 
जाता है ।॥ ८४ ॥ 

 इुनामदरलेपः- 

आरनाखेन सस्पिष्टा सबीजा कडतुस्विका । 

सगुडा हन्ति लेपेन दु नामानि सभूतः ॥ <५ ॥ 

कड्वी तुम्बी को बीजों के सहित काञ्जी गे पीस कर उसमे 
गुड़ मिला कर प्रतिदिन दिन मेदो यातीन वार लेप करने से 
ब्रवासीर क मस्ते समूल नष्ट हो जति हं ॥ ८५॥। 
[र त्रशोव्नी वतिः- 

पीलतैलेन संखिघ्ता वत्ति का गुदमध्यगा । 

घातयत्य सां शीघ्रः सकलां वेदनां तथा ॥ <६ ॥ 

एक स्वच्छ रुई की बत्ती को पीलुद््त के बीज के तैल में 
भिगो कर गुदा के भीतर रखने से बवासीर के मस्सौ की पीड़ा तथा 
मस्से शीघ्र ही न्ट हो जति द| ८६ ॥ 

| त्ती रदिलेपः- 

अकक॑श्चीरं स्नुहीकाण्डं कटु काराबुपत्रकम्‌ । 

करञ्जं छागमूत्रेण लेपः खाव्यदां सां हितः ॥ ८७ ॥ ` 

त्राक काद्‌ ध, उण्डाथोहर) कंड्वी तुम्बी के पत्ते शरोर करञ् 
की कपल ( श्रंक्कुर ) को बकरे के मूत्रमे पीस कर लेपकरनेसे 


खावी श्रं श्र्थात्‌ र्ताशं मे लाभ होता है ॥ ८७ ॥ 


| शिग्रमूलादिलेपः-- 
रिघ्रमूलाकज पत्रैरटेपनं हितम साम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सुजने की जड की दाल तथा श्रक के पत्तौको बकरे के 
मूत्र मे षीस कर मस्सौ षर लेप करना भी लाभदायक है । 
विशेष वचन--च्र्शोहर श्रादि योग रसो के उक्त श्नन्तःप्रयोग 
के साथसाथक्िविजा सकते है । इस प्रकार के लेप, पर्लालनः 








२६८ | | ` श्सरत्नसमुच्चये 


धूपन आदि विधानका्य॑चिक्तित्सा मे विस्तार के साथ पाये जाते , - 


दै । इनमें न्यूनाधिकता मी की जा सकती है। कोई को शिग्र- 
मूलादि लेप मे शिगुपत्र, मृलकपत्र तथा श्र्कपन्र ; इन तीनो को 


लेते दै ॥ | 
इति शीवेच्रपतिरसिंदगुपस्य सूनो गीग्भयचा्यस्य कृतौ रसरल- 
समुचये अशोंऽधिकारो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
अ ् ् < ५4 
अथष उराञध्यायः | 
अथोद्‌वर्तादिचिकित्सनम्‌ । 
उद्‌ावतंनिदानम्‌-- 


रूष्येःकोद्रवज्ञीणं [जण ]ुद्वचणकैकुदधोऽनिरोऽधो वहन्‌ 


रुद वा वत्म मलं विष्य कुरुते विष्मूजसंगं ततः। 
`. इ्पृष्ठोदरबस्तिमस्तकरुजः सश्वासकासं ज्वरं 

गच्छननवमसो हि नूनमनिशं कोपादुदावतंयेत्‌ ॥१॥ 

रूक्षगुण वाले प्रदाथं जेसे कोदौ, ज्वार, मूंग, चना श्रादि 
ग्र्नौ के त्रधिकर श्रौर चिरकाल तक्र सेवन करने से वायु प्रकुपित 
होकर मदालोत मे नीचे पक्राशय तथा मलाशय की तरफ जाता 
हुश्रा, मलम को श्रवरद्ध करके मल को सुखा देता है जिससे 
मल ( विष्टा ) तथा मूत्र सुक जाते हँ । इनके कने से मलजन्य 
विष धीरे धीरे रक्तमे मिलाकर शरीर मै फलता दैतो हृदय, 
पृष्ठ, उदर, वस्ति ( मसाना ), शिर मे पीडा होने लगती है। 
श्वाससंश्थान मे मल विषयुक्तं रक्त के कारण कासश्रौर श्वा 


लगते ह । इस विकृति के सवं शरीर म व्याप्त होने पर सर्वं शरीर 
मे क्लोम होने से ज्वर उत्पन्न दो जातादै। यदि वायु का प्रकोप 


बदुता जाय श्रौर मलबन्ध त्रधिकाधिक होता जाय तो निम्नमार्म स 
रवरद्ध हु्रा वायु अत्यधिक कुपित होकर ऊ्वमागं से निकलता 
हुश्रा मुख द्वारा मल को बाहर निकालने लगता है । 

विशेष वचन-- चरक श्रादि ग्रन्थो म उदावतं के विषय मेँ यह 
भी लिखा है कि मल रूप मे निकलने वाले त्वो श्रौर विङृति्ो 
के शरीर मे रुक जनि से उदावत हो जता है । उदात्तं से शरीर 
मे से स्वमावतः होने वाली ज्ुधा, नेत्रलाव ( श्रस.), निद्रा, वृषा 
श्रादि की प्रवृत्तिको लिया गया है। श्र्थात्‌ इनक वेगो को रोकने 
सभी वायु प्रकुपित दोकर उदावत रोग उत्पन्न कर देता है| 
साटोपमत्युगक्जमाप्मातयुद्रश्शम्‌ । श्राध्मनमिति जानीयात्‌ घोरं 
वात निरोधजम्‌ ॥ १ ॥ 

उद्‌ावर्तदरषृतम्‌-- 

ककु दिगुसिन्धूत्थन्रिबद तीवचाऽभयाः । 

चित्रकस्य तु मूलं च कल्कीकृत्य पचेद्‌ घृतम्‌ ॥ २॥ 

चतुगुणे गवः क्षीरे युक्त स्नुक्क्षीरमाा धा । 

उद्ावर्तीदरानाहान्‌ हन्ति पानेन सर्वदा ॥ ३॥ 


कंक (उसारारेवन्द्‌) गु, सैन्धानमक, निवी, दन्तीमूलत्वक्‌, 
वचा, हरीतकी, चित्रकमूलत्वक्‌ इन सत्र श्रौप्रधियो को ्रापस में 
समभाग लेकर सत्रको मिला कर चरत से चतुर्थांश लं । श्रौर जल 
के साय पीस कर क्ल्कयापिष्टीसी बना लं। श्र कल्क से चतु- 
गुण धरत मे इस कल्क को डाल कर उसमे घृत से चतुगुण गोदुग्ध 
डाल कर श्रच्छी तरह मिला किसी कली क्वि हुये पात्र मे मन्द २ 
त्रग्नि से जलीयांश नष्ट होने तक पका । जब घत मात्र शेष रहं 
जाय त्र पात को उतार छान कर धरत को रख लँ । इस धत मे 


- उदावत रोगी के कोष्ठ का ध्यान रकन हुये प्रावश्यक मात्रा मे शुद्ध 


सेहुण्ड दुग्ध मिला कर्‌ प्रयोग करना चाहिये । इसके पीने से उदा- 


४५ 


वत, उद्ररोग तथा मलब्रन्धरोग नष्ट होते है । 


| विशेष वचन--षत पक होने पर उसमे फाग वैठने लगते है 
शरीर उनम से थोड़ा सा धत लेकर जलत हुये कोयलो पर डाला 


जाय तो उसते कोई शब्द्‌ नदीं होता है। यदि धतम जल श्रभी 
शेषदहोतोउसेश्रग्निमे डालते ही शब्द होने लगेगा । श्रतः घृत 
की पाकपरीक्ता करके काम में लाना चाहिये । 
त्राधुनिक मत्रा ६ मासा से एक-तोला । इसमे यदि सेहुरड- 
दुग्ध मिलाना होतो एकया दो मासा मिला कर देना चाये । 
परन्तु सेहुरडदु ग्ध शुद्ध होना चये ॥ २-३॥ 
अथातिसारचिकित्सा । 
श्रतीसारनिदानम्‌- 
| अत्यम्बुपानतिरपिश्वविरूढरक्ष- 
द्युष्कामिषाध्यद्ानवद्धकटग्र दायः । 
कर.द्ोऽनिलोऽतिसरणाय च कल्पतेऽग्नि 
हत्वा मसं शिथिलयन्नपि तोयधातुन्‌ ॥ ७ ॥ | 
अधिक जलपान, तिल अथवा तिल की प्िष्टीके वने हूय 
पदार्था का च्रधिक सेवन, श्रंकुरित धान्य, रक्त ( शुष्क ) गुणः 
युक्त ग्रन्न, सुखाया हुश्रा मास, पूर्वं खाये हये भोजन के पचने से 
दले ही फिर भोजन करने से त्रथवा बार बार भोजन करने से, 
मलबन्ध होने पर, वेगावररोध श्रादि कार्ण ते प्रकुपित हुश्रा वायु 
त्रग्नि ( पाचक च्रग्नि ) को नष्ट कर ग्रति से जलीयांश को ज्रधिक 
निकालता हुश्रा मल को पतला करता है तों श्रतीसार ( दस्त ) 
हो जाता है। | 
विशेष वचन--उक्त कारणों के श्रतिरिक्त निदानग्रन्थो मे 
ङमिदोष, ऋूतुपरिवर्तन, विकृतजलपान, शोकादि भी श्रतीस।र कै 
कारण लिखे हँ । उक्त कारणो की उपस्िति ग्रति एक 
पकारकाक्तोम पैदा होता है जिससे मल पतला ्नाने लगता है । 
ददुररसः-- 
खरलक्ष्णतीकषणचूरणं तु रसेन्द्रसमभागिकम्‌ । 
कचनाररसेधु छं सर्वाऽतीसारनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 











षोडशोऽध्यायः 


तीक्णलोद की बारीक पिसी हुई भस श्रौर पारदभस्म ८ रस- 
सिन्दूर ) दोनो को समभाग लेकर एकत्र कचनार के रस मे.एक 
दिनि मदन कर तय्यार किया हुश्रा रस सव्र श्रतीसारौ को नष्ट 
करता है ॥ ५ ॥ 

द्वितीयददुररसः-- ` 

पिष्टः समेन तीक्ष्णेन काञ्चनारांवुमर्दितः। 

पुरपक्वोऽतिसारध्चः सूतोभयं द्दराद्ययः ॥ ६ ॥ 

तीक्ण लोहभस तथा रससिन्दूर को समभाग मेँ लेकर कच- 
नारके रसम मर्दन करके शरावसम्पुट मै बन्द्‌ कर सुखा लें । 
पश्चात्‌ इसे लघुपुट मे परक दे । दद्ुरनामक यह रस श्रतीसार को 
नष्ट करता है | 

विशेष्र वचन-उक्त द्विविध ददुंररसो मे द्रव्यो की पूं समता 
होते हये भी एक पाक रहित तथा द्वितीय पाक युक्त होने से मेद्‌ 
माना जाता है। परन्तु अ्न्थान्तर मै ये दोनौ एकी रस माने 
जाते हँ । उसमे पाकयुक्त ही दर्ुःररस लिखा है जिसका पाठ इस 
प्रकार है--ु-छकणतीच्चूर्णन्तु रसेन्द्रसमभागिकम्‌ । काञ्चनार- 
रसे दिनमेकं प्रयतः ॥ पुनश्तदेकं दिवसं जम्बीराम्बुविमर्दितम्‌ । 
पुटपकोऽतिसारब्नः सूतोऽयं ददुंराहयः ॥* रसेन््रमंगल अन्य मेँ 
लिखित ददुररस म लोह तथा पारद के श्रतिरिक्त श्रभ्रकभस 


प्रधिकहै किन्तु इसमे पारदको ही प्रधानता दी गहै, यथा. 


“मरद्भकायसजं वृण समं सूतस्य चरितम्‌ । दन्तीद्रवेण संख 
ग्रहणीदोषनाशनम्‌ःः ॥ £ ॥ 
| द्रनन्दभैरवो रसः- 

हिगुलं वत्सनाभं च मरिचं रंकणं कणा । 

मदेयेत्समभागं च रसो ह्यानन्दभेरवः ॥ ७ ॥ 

गंजेकां वाऽरदगु्जा वा बरं कात्वा प्रदापयेत्‌ । 

मधुना लेहयेश्वानु कुटजस्य फलकं त्वचम्‌ ॥ ८ ॥ 

चरितं कषमात्रं तु बिदोषोत्थातिसारजित्‌ । 

दध्यन्नं दापयेत्पथ्यं गवाज्यं तक्रमेव वा ॥ 

पिपासायां जलं शीतं विज्ञया च हिता निशि ॥९॥ 

शद्ध ।हयुल, शुद्ध वत्सनाभविष, भरिचचूणं+ युना हृच्ा 
युगा, पिप्पलीचूणं सब को समभाग मेँ लेकर एक दिन श्रच्छी 
तरह मर्दन करके रख ललँ । यह श्रानन्द भ्मैरवरस' कहा जाता हे। 
इसकी श्राधी रत्ती श्रथवा एक रत्ती मात्रा रोगी के बलाबल को 
देख कर प्रयोग करनी चाये । इस रख को उक्त मात्रा को मधु के 
साथ चटा कर पश्चात्‌ कुटजचू्ं ६ मासा, इन्द्रयवचूरणं ६ मासा, 
मधु मे मिला कर देने से त्रिदोषप्रकोपजन्य अतीसार भी शान्त हो 
जता दै इस रस के सेवन काल मे दही भात, गायका घी तथा 
तक्र पथ्यरूप म सेवन करने चाहिये । तृषा श्रधिक लगने पर थोड़ा 
थोड़ा रीतल जल पिलाना चाहिये श्रौर रात्रि को भ्रधिक दस 


२६९ 


च्राने पर इसके साथ थोड़ासा भांग का चूणं मिला कर देना 
हितकर होताहै। ` | 
विशेष वचन--च्रानन्दभैरवरस तन््रान्तरो मे कमसेकम दस 
यारह प्रकार के मिलते ह । परन्तु उनमें प्रकत श्रानन्दभैरवरस से 
द्रव्यो मे भिन्नता है । परन्त॒ भैषज्यरल्नावली च्रादि मन्थो मँ लिखित 
तथा श्रधिक रूप से व्यवहृत होने बाला श्रानन्दभैरवरख प्रक्ृतरस 
से श्रत्यन्त समता रखता है । इसमे शुद्ध यल शुद्ध विष, सौँठ, 
मिर्च, पिप्यलीचूणं, शुद्ध ॒सुहागा, शुद्ध गन्धक; इन द्रव्य को 
समभागमे लेकर जम्बीरी नीँबरूके रससेद्धुः धरटे तक श्रच्छी 
त्रह मर्दन कर एक या दो सत्ती प्रमाण की गोली बनाली जाती 
है । यह रस न केवल च्रतीसार म बल्कि श्वास, कास, ग्रहणी, 
सन्निपात, अपस्मार, श्रामवात, वातरोग, प्रमेह, श्रजीं, श्रभिमान्य 
रोगोमे भी प्रयुक्त किया जाता है। 4 
चिकित्सासागर मन्थ मै भ्चू्णयेत्समभागेनः इसके स्थान पर 
'मदयेदहिफेनेनः पाठ मिलता है] परन्तु श्रहिफेनथुक्त शआ्रनन्द- 
भैरवरस पुरातन श्रतीसारमे ही प्रयुक्त करना चाहिये } वातिकज्वर 
मे, जबर शरीर मे श्त्यन्त पीड़ा होती हे तब इससे श\घ्र रसम 
श्राता है| श्रानन्दभैरवरस ज्वरातिसार अथवा संग्रहणी मे ज्वर 
तथा उदरम पीडाहोने पर विशेष लाभदायक श्रौषधि है। 
श्रजी्णजन्य श्रतीसार मे भी यह श्मत्यन्त लाभदायक सिद्ध हृ्रा 
है । इसको कुटजत्वक्‌ चूण या रसक्रिया के साथ देना चाये । 
सुधा्षाररसः- , 
पृथक्पलिकगन्धादमसूतसञ्जातकज्जलीम्‌ । 
्रद्राव्य निक्षिपेदध्योम पलेकं गतचन्द्रिकम्‌ ॥९०] 
काष्टे नालोड तत्सवं क्षिपेत्कटजपञ्रके । | 
पुनः सञ्चुण्यं यत्नेन भावयेत्तदनन्तरम्‌ ॥१९॥ 
बाठतिन्दुफलद्रावैः क्षीरे रौदुम्बरेस्तथा 
अरल्दुत्वभ्रसेश्चापि वुग्धिनीस्वरसैस्तथा ॥९२॥ 
पुटपक्वस्य वास्य दाडिमस्य रसेः शुभैः । ` 
छृष्णकाम्बोजिकाम्‌छरसेः ऊुटजवल्कजैः ॥१३॥ 
तुल्यांशविश्वगान्धारीच्चुणं द्विपिकं क्षिपेत्‌ । 
मुस्तावत्सकदीप्याग्निमोच सारं सजीरकम्‌ ॥१४॥ 
वत्सनाभं च कर्षारां प्रत्येकं तत्र निक्षिपेत्‌ । 
विचूण्य भावयेदभूयः शुंटीक्वाथेन ससध ॥९५॥ 
इत्थं सिद्धो रसः. पिष्टः करण्डे विनिवेशयेत्‌ । 
खुधासार इति ख्यातः सखुधारससमय्युतिः ॥९६॥ 
दीपनः पाचनो भ्राही ह्यो रुचिकरस्तथा । 
दोष्नयातिसारं च दुजेयं भेषजान्तरेः ॥१७॥ 
आमं चेवामरक्त' च उ्वरातीसारमेव च । 
सातिसारां विषूचीं च प्रतिबध्नाति तत्क्षणात्‌ । 
मान्यमानम्पतिक्रान्तिरिव पुण्यफरोदयम्‌ ॥१८॥ 








| 4 ७9 रसरत्नससुच्चय 


पिष्टविदवाष्दकल्केन विधाय खलु चक्रिकाम्‌ । 
निक्षिपेत्‌ स्वेद नीयन्ते पक्त्वाऽद्धंघरिकावधि ॥१९॥ 
` आकृष्य तञ्दौरेव सम्प्रमर्याहरेद सम्‌ । 


सखुधासाररसं तत्र क्षिप्त्वा घान्यकसम्पितम्‌ ॥२०॥ ` 


पुवोंदितेषु रोगेषु प्रदद्दीत भिषस्वरः। ` 
गोतक्रेणाजदध्ना वा पथ्यं देयं हितं मितम्‌ ॥२१॥ 
बालरम्भाफलं गर्वीफलं विल्वफलं तथा । 
आख्पेशी च मधुकं चुन्ताकश्च प्ररास्रये ॥२२॥ 
सर्वातिसार ग्रहणी हिकां मन्दागनिमानादमरेचकञ्च 1 
निहन्ति सयो विहितामपाकेद्विननिभ्रयोगेण रसोत्तमोऽयम्‌ ॥ 
` छद्ध॒गन्धक ९ पल, शुद्ध पारद १ पल की बनाई हुई 
कञ्जली को एक लोहे की कड़ाही या पात्र मै डाल कर पिघला । 
जब्र यह कलञ्जली पिघल कर पतली-सी हो जाय तो उसमे एक 
पल चन्द्रिका रहित उत्तम कृष्णाभ्रकमस्म डाल कर लकड़ी से 
श्रच्छी तरह सब को मिला कर गोचर के ऊपर चिल हुये कुड के 


पत्ते पर इसको ठाल दें श्रौर दूसरे ऊुधे के पत्र से दवा कर पर्पटी 
बना लेवें । पश्चात्‌ इस पपंटी का सूतम चूण करके इसको कच्चे 


पेदुये के फल-रस, गूलर का दघ, श्ररलुत्वरकैकषाय, इधी का 


स्वरस श्रौर पुटपक्त कच्चे श्रनार का रस, कासमर्दक्षाय, गुज्ञामूल, 
ङ टजत्वककषायमे क्रमशः एक एक मावना देवें । पश्चात्‌ इस 
 शुर्ठीचणं एक पल, कण्टकारी या दुरलमाचृणं एक पल श्रौर 
नागरमोथा, कुटज, शअजवायन, चित्रक, मोचरभ, जीरा, शुद्ध 
वत्सनाभविषः; इन प्रत्येक श्रौगधियो का चूं एक एक करं मिला 
पीसलें। चरन्तम फिर इस सव द्रव्यसमूह्‌ को शुर्टीकपाय की 
सात भावना देकर सुलाके एकसफ शीशीमे रवनल्ञं। यद्‌ 
 खुधासाररस' कदलाता है । इसके सेवन करने से मनुष्य के शरीः 
मे अमृतसेवन करने के समान चू ति बद्‌ जाती हे। यह दीपन, पाचन 
तथा ग्राही, हृद्य के लिगरे लामदायक तथा ग्न्त मे सचि दैद्‌। 
करता हे। श्रन्य श्रौषि्ोसे शन्त न होने वाले भयंकर 
त्रिदोषजन्य श्रतिसार, श्रामातिसार, त्रामरक्तातिसार, उ्वरातिसार, 
वमन तथा श्रतिसार श्रथौत्‌ हेजा को तत्कण शान्त कर देता है । 
जेसे माननीय पुरुष की इज्जत न करने से सत्क्मौ का फल तत्काल 
नष्ट हो जाता है । वैसे दी इस रसके प्रयोग करने से उक्त सब रोग शीघ्र 
नष्टो जाते दै) वेय को चादिये कि वह इस रस को उक्त रोगो मे 
निम्नविधि से साधित श्रनुपान के स्थान सेवन करायें । शुरुटी श्रौर 
नागरमोथा दोनो को समान मागमे सेकर जल कै साथ पीस कर 
केल्क की रिकियायें बना लें । इनको स्वेदनीयच्र मँ रख कर श्राधी 
घरड़ी पर्यन्त स्वेदन देकर पका लें । पश्चात्‌ यत्र से निकाल च्रौर 
यन्न के जलसे दही उसको मदन करके कपडे म रख निचोड़ कर 
रस निकाल लें, इस रस के साथ एक मासा परिमाण सुधासाररख 
का प्रयोग करे । इस रस के सेवनकाल मे रोगी को गायके तक्र या 


बकरी के दही के साथ श्रल्प परिमाणमे पथ्य ८( श्नन्नादि) देना 
चाहिये । इसके त्रतिरिक्त कचा केल।, कची सुपारी, कच्चे बेल की 
गिरी, त्राम की गुठली की मजा, मुलेठी, व्रँगन ये सव्रद्रव्यभी 
पथ्यरूपम देने के. योग्य हँ । यह रस सब प्रकार के पतीला; 
संग्रहणी, दिका, मन्दाग्नि, मलबन्ध, श्रसुचि शमादि रोगोको दो 
यातीनबारके प्रयोगसे ही शान्तकरदेता है श्रौर श्रामदोषमें 
यह त्यन्त लामदायक है ॥ १०--२३ | 

विशेप्र वचन-- किसी किसी पुस्तक मेँ ` ““पिष्टविश्वान्दकल्केन 
ते लेकर शद्वित्रिप्रयोगेण ` रसोत्तमोऽयम्‌ः पर्मन्त रसोत्तम.नाम से 
एथक्‌ रस माना गया है । परन्तु यह सुधासाररस का श्रनुमान होने 
से पथक्‌ रस नही माना जाता है । क्योकि "“ुघासाररसं सतिप्त्वा 
तत्र" एेसा स्पष्ट लिखा है। किसी किसी पुस्तक मै "दुर्जयं मेष- 


जान्तरैः ” इसके बाद “्रवाहिकाञ्च निर्वाहं भिभ्विशीं युदशलकम्‌” 


इतना पाठ च्रधिक पाया जाता है। उक्तं शुण्टी मुसा को पकाने 
के लिये स्वेदनीयन्र की कठिनाई हो तो प्रपाक द्वाराभी यह 
कायं हो सकता है । इस रस को प्रातः तथा सायंकाल दो समय 
दिया जाता है । त्रधुनिक् मात्रा १ रती सेर रत्ती तकर ।१०-२३। 
स्वेदनीयन्रलक्तणम्‌-- 


साम्बुस्याटीमु खाबद्धे वस्ते पाक्यं निधाय च । 

पिधाय पच्यते यज स्वेदनीयन्तर मुच्यते ॥ २४ ॥ 

एक हाडी में त्था जल भर उसके सुख पर कुद दीला मोय 
कपड़ा ष दं । अन कपड़े पर स्तेय द्रव्य को रख हादी के सुख 
पर कोडे-शराव त्रादि श्रौध। मुल करके रख देः जिससे वाष्प बाहर 
न निकल कर स्वेदय द्रव्य को पकाय । होंडी को वले म रख कर 
नीचे निश्चित अवधि तक साधारण श्रग्नि जलां । इसे '्वेदनी- 
यन्त्रः कहते है । 

विशेष वचन--कोईं इसी यन्त्र॒ को तिन्दुकयन्र भी 
कहते है ।। २४॥ न 

लोकेश्वररसः-- 

दो भागौ गन्धकस्याष्ठो शांखचूणस्य योजयेत्‌ । 

पकमेव रसस्यांदामकंक्षीरेण मर्दयेत्‌ ॥ २५॥ 

चिश्रकस्य दरुवेणेवं शोषयित्वा युनः पुनः । 

प्कीडृत्य रसेनाथ क्लरं दत्वा तदद्ध॑कम्‌ । २६ ॥ 

अकंश्चीरेण कुर्वीत गोटकानथ शोषयेत्‌ । 

निरुष्य चूणेकिप्तेऽथ माण्ड दद्यासयुरः ततः ॥ २७ ॥ 

छोकेश्वररसो छेष ग्रहणीरोगङ्घन्तनः । 

गुञ्ञाचतुयं चास्य मरीचाज्यसमन्वितम्‌ । 

ददीत दधिभक्तं च पथ्यं लोकेदवरे तथा ॥ २८ ॥ 

शध गन्धक दों भाग, शंखचूर्णं ( भस्म ) ठ माग न्रौर शुद्ध 
पारद १ भाग, लेवें । पहिले पारद गन्धक की कजली चना कर 








षोडशो ऽध्यायः 


उसमे शं खचर्ण डाल कर श्रच्छी तरह पीस । रच इते च्रकदुग्ध 
ते मर्दन कर सात भावनाय दे, शरोर इसी तरह चित्रकमूलकपाय से 
खात भावनाय दे । पश्चात्‌ इसे सर्वदरन्यपिक्तया श्रधं भाग यवक्तार 
श्रथवा सुदहागा मिला श्रक॑दुग्ध से एक दिन श्रच्छी तरह मदेन 
करके भडत्रेरी के समान बड़ी बड़ी गोलियां बनाकर सुखा लं । 
श्रव इन गोलि्यो को भीतर से चूना पती हदं एक ्हाडीमे भर 
कर उसका रमूँह बन्द कर सन्धिलेप करके सुखा लं । श्रन्तमं एक 
लघुपुट में परक देवें । स्वांगशीतल होने पर निकाल पीसं कर स्ख 
छे । यह (लोकेश्वररस' ग्रहणी रोग को नष्ट करता है । इसको चार 
रत्ती परिमाण मे लेकर मरिचचूणं श्रौर शत म भिला कर सेवन 
करे । इसके सेवनकाल मे दही श्रौर भात पथ्य मे देना चाहिये । 
विशेष्र वचन--श्राधुनिक मात्रा १ रसती से २ रत्तीतक। 
(लोकेश्वरे तथाः? के खान पर '्रदण्याञ्च विशेषतः" पाठान्तर 
है । इसको श्रन्यत्र लोकनाथ रस के नाम से भी लिखा है २५-२८ 
लोकनाथरतः-- 


सखतपारदभागे कं चत्वारः शुद्ध गन्धकात्‌ । 

यामश्च मरद॑येत्खद्ले तेन पूर्या वराटकाः ॥ २९ ॥ 
कणं तु गवां क्षीरः पिष्टवा तेन मुखं च्पित्‌। 
चराटानां प्रयत्नेन रुद्ध्वा भाण्डे पुटे पचेत्‌ ॥ २० ॥ 
स्वांगरीतं समुद्धत्य तवक्चूरण्यां वराटकाः । 
लोकनाथरसो नाम्ना क्षोद्रं गजञाचतुष्टयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
नागरातिविषामुस्तादे वदारुवचान्वितम्‌ । | 
कषायमयुपानं स्याद्वातातीसारनाश्नेः ॥ २२॥ 


रससिन्दूर १ भाग, शुद्ध गन्धकं चार माग दोनो को एक प्रहर 


तक एकच मर्दन करके कजली बना लँ । फिर इस कजली को 
कौडियो मँ भर कर उनके मँह को सुहागे को, गोदुग्ध मे पीस कर, 
उससे बन्द करके सुखा ले । पश्चात्‌ इन कौडियो को एक हाड में 
रख ऊपर से मुख अन्द्‌ कर साधारणपुर मे एक देवे । स्वांगशीतल 
होने पर कौड़यो समेत ही पीस कर रख ले । यह (लोकनाथरस' 
कहा जाता है। चार रत्ती भर इसकी मात्रा शहत मे मिला कर 
खिलं । वातातिसार म इसका श्रनुपान सौठ, श्रतीस, मोथा, 
देवद्‌।रु, वचा इनका कषाय बनां कर देना चाहिये । 

विशेष वचन-यह योग मैषन्यर्ावली -श्रादि प्रन्थोमेभी 
दिया गया है । परन्तु उनम “वातातीसारनाशनः' के खान पर 
'त्वातीसारनाशनम्‌ः पाठ है । जैसे--““भस सूतस्य भागेकं चत्वारः 
शुद्धगन्धकात्‌ । ज्तिप्त्वा वराटिकाग टंकशेन निरुष्य च ॥ भाण्डे 
रुद्धवा पुटे पाच्यं स्वांगशीत सुमुदधरेत्‌ । लोकनाथरसो नाम चौर 
गज्ञाचतुष्टयम्‌ || नागरातितिषामुस्तं देवदारु वचान्वितम्‌ । कपाय- 
मनुपनन्तु सवातीसारनाशनम्‌ ॥ | | 


२७२९ 


एक लोक्नाथरस रखराजसुन्द्र मे दिया है, वहा शुद्ध पारद 
१९ भाग, द्ध गन्धक्र २ भागहै। श्रौर खहगे को गोदुग्ध के 
बजाग्र गोमूत्र मे पीसने को कडा है । जेसे--““शुद्धसूतं द्विधा गन्धं 
मर्दयेतपहरदयम्‌ । सनज्ञाते कजले छणे तेन पूया वसयाटिका । 
टङ्कणश्च गवां मूत्रे पिध्वा लेप्यं मुखं ततः ॥ वराटिकाः प्रयत्नेन 
रुद्धा मार्डे पुटे पचेत्‌ । स्वांगशीतं तथा भाण्डमुत्ताभै च वराटिकाः ॥ 
ततः सु चमं कृतं चरणं लोकेशवररसः स्प्ृतः। चतगुं ज्ञप्रमाणेन लीढं 
च मधुना समम्‌ ॥ श्रतीसारं ग्रहस्य नाशयेत्तत्तणादपि ।। 
द्माधुनिक माना १ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ २६२२ ॥ 

षण निष्कतैलम्‌- 

षरिनष्कं तिलतैर स्य निष्कं जम्बीरजं रसम्‌ । 

लवणं पञ्चगुञ्ज च अङ्कल्या मदेयेद्‌ दम्‌ ॥ 

आमवातातिसारष्नं किहेत्पथ्यं च पू वंवत्‌ ।। ३२ ॥ 


तिलतैल ६ निष्क, जम्बीरी नीम्बू का स्स १ निष्क, सेन्धव- 


नमक ५. स्तौ लेकर स्र को एक काच के पात्र मे उल अंगुलि 


से श्रच्छी तरह फट ले । इस प्रकार बने हुये तैल के श्रवलेह को 
प्रतिदिन सेवन करने से श्रामवात तथा अतीसार्येग नष्ट होते दै । 
इसमे पथ्य पूवं बत्‌ करना चाये ॥ २३ ॥ 
| नागसुन्दररसः-- 
नागमस्ररसऽ्पोमगन्वेर्द्रं पलोन्मितैः । 
कुर्घीत कज्टीं श्छष््णां पक्षिपेत्तदनन्तरम. ।। २४॥ 
द्विपरोन्मितरारायां द्रुतायां परिमिधिताम । 
शृषेयक्ताक्षसिन्धूत्थवचाव्योषद्धिजीरकैः ॥ २५. ॥ 
सपथ्याविजयादीप्ये स्तुल्यांरौरवच्‌ रतेः । 
मेलयेत्माक्तनं कल्क भावयेत्तद्‌नन्तरम्‌ ।। ३६ ॥ 
मदानिम्बत्वचासारेः कम्बोजीमूलजद्र वैः । 
रसेर्नागबलायाश्च गुडच्याश्च निधा जिघा.॥ 
ततश्च गुखिकाः कार्यां बदरास्थिप्रमारतः ॥ २७ ॥ 
हन्यादेव हि नागसुन्वररसो वल्लोन्मितः सेवितो । 
नानातीसरणमयं गुदपरिश्रां तथा बिम्विीम्‌ ॥२८॥। 
नागभसम श्राधा पल, शुद्ध पारद श्राधां पल, कष्णाभ्रकमस्म 
प्राधा पल, शुद्ध गन्धकं श्राधा पल ले । पिले पारद गन्धकं की 


| श्रच्छी तरह कजली बनायें । किर उसमे श्रन्य द्रव्य मिला कर 
श्नच्छी तरह पीसले | पश्चात्‌ दो पल परिमाण राल कोश्रम्नि 


मै अ्रच्छी तरह पिघला कर उसमे कजली को मिला दे न्नर ञ्डा ` 
होने पर श्रच्छी तरह पीस ले । फिर इसमे बड़जटनच्ुणं, बेड़ा, 
सेन्धानमक, घुड्वच, भ्रिकंटु तथा जीरक, हरीतकी, भाँग, श्नज- 
वाइन; इन श्रौपधि्यो का स्वच्छं कपड्छछुन चूणं प्रत्येक एक एक 
कृषं मिला कर पीस ले । श्च इसको, वकांयन की छल, माषर- 


। परणीमूलस्वरस, नागवला ( नागेरन ), गुडूची के स्वरस की एथक्‌ 
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पथक्‌ तीन तीन भावना देकर छोटी डरी की गुठली समान 
गोलियां बना लेः । यह "नागसुन्द्ररस' कहलाता है । इसको एक 
वहन मात्रा मे प्रतिदिन सेवन करने से श्रनेक प्रकार का श्रतीसार, 
गुदभ्रश ( कच का बाहर निक्लना ) तथा प्रवाहिकारोग नष्ट 
येते है । | | 
विशेष वचन--प्राधुनिक मात्रा २ रत्ती से स्तीतक। 
कीं २. रभिबिशीम्‌ः के श्रनन्तर रक्तछाववमिप्रमेहनिवहं प्रोदा- 
मदुषी विषम्‌ । नानादोष्रसमुद्धवग्रहशिकादोषं क्रिमीरङ्कुलम्‌ ॥” 
इतना पाठ अधिक पाया जाता हे। श्रौर कीं 'दुनामग्रहणी - 
विकारगुदजान्‌ ये चापि मृलोद्धवाः । स्वँ ते विलयं प्रयान्ति भनुजे 
भीशम्भुनोक्तं पुरा ।*” . इतना पाठ श्रधिकं पाया जाता है। 
ल्याशैः' के स्थान पर कर्माः" एेसा पाठ भी पाया जाता है ॥ 
अथ ग्रहणीचिकित्सा | 
ग्रहणीलच्तणम्‌- 
मयं संग्रह्य संगृह्य कदाचिदतिरेचयेत्‌। 
अरुचिः दइवयथुर्माद्यं अहणीरोगलश्चणम्‌ ॥३९॥ 
कभी मल कारक रुक कर दस्त श्राना श्रथवा कभी एकदम 
पतले दस्तो का श्राना। इसके साथ मोजनमे श्ररुचि, हाथो 
विशेषतः परो मँ शोथ तथा श्रभिमान्द्द्यो तो ्रहणीरोग कहा 
जाता हे। | 
विशेष वचन--श्रतीसार की मति ग्रहणीरोग मी प्रायः 
गुरु विष्टम्भि द्रग्यो के चिरकाल तक सेवन करने से तथा मात्राधिकं 
भ्रोजन, अध्यशन करने से उत्पन्न होता है । इसमे मल कभी पक्त 
रोर कमी श्नपक्तरूप मे हौ निकल जाता है । निदान मे लिखा 
है कि-““नामेरुपर्यभिबलोपहर हिता प््टीपितधरा या पूवं समुदाहृता | 
पक्रामाशयमध्यस्था ्रहणी सा प्रकीर्तिता ॥ श्रपक्र' धारयत्यन्नं 
पक्क सजति पश्वेतः । एकैकशः सरश्च दोपैरत्यथमूच्िमैः ॥ 
सा दुष्टा बहुशो शुक्तमाममेव विमुश्चति। पक्र वा ससज पूति 
मुहु सु ठ॑वम्‌ ॥ ग्रहणी रोगमाहुस्तमायुरवेदविदो जनाः" | २६॥ 
ग्रहणीवज्रकपाटरसः-- 
मरुतस्‌ताश्चक्‌ गन्धं यवक्षारं सरंकरम्‌ । 
वचा जया समं सवं जयन्ती स्ंगजदयैः ॥४०।। 
सजंबीरेरूयहं म्यं शोषयेत्तं च गोलकम्‌ । 
अन्द्‌ बहो शनैः स्तेयं यामाद्धं लोदपा्रके ।४९। 
रससाम्ये प्रतिविशा देया मोचरसस्तथा | 
भावयेद्धिजयाद्रावेः शोष्यं पेष्यं च सप्तधा । 
रसो वज्जकपाटोऽयं निष्काद्धं मधुना लिहेत्‌ ॥५२॥ 
वह्ि्युटीविडं विश्वं टवणं पेषयेत्समम्‌ । 
पिबेदुष्णांभसा चायु वातोत्थां भ्रहणीं जयेत्‌ ॥४३॥ 





 रसरत्नसमुच्चये | 


रसतिन्दुर, ङष्णाभ्रकभस्म, शुद्ध गन्धक, यवच्तार, सुहाग 
धुवड़चचूणं, जयाचूर्ण ( भोग ) इन सबको समानभाग लं । 
पिले रसचिनदूर शरोर गन्धकं की श्रच्छी तरह कजली करं, फिर 
उसमे श्न्य द्रव्यो को मिला कर पीस लँ । पश्चात्‌ इसको जयन्ती, 
श्गराज तथा जम्बीरी नींबू के स्वरसमें पथक्‌ २ तीन तीन दिन 
मर्दन कर गोली बना लें । श्न उनको एक  लोहपात्र मे डाल 


दममनि के ऊपर रख मन्द्‌ २ श्रभिसे श्राधा प्रहर तक स्वेदन कर ॥ | 


स्वागशीतल होने पर उसे रससिन्दूर के समभाग श्रतिवषाचूण 
रीर मोचरस्ूं मिला कर श्नच्छी तरह पीस कर भोग कै स्वरव 
म मदेन कर भावना दे। इस प्रकार भोग के स्वरस से सात 
भावनाय देकर सुखा के रख लँ । इस रस का नाम 'वञ्रकपाटरस 


है । इसको त्राधा निष्क मात्रा मे लेकर मधु मिला कर चयं । 


वातिकग्रहणी मे इस रस को चाटने के बाद्‌ चित्रक, शुख्ठी, 
विद़नमक, बिस्वभिरी, सैन्धवलवण को समभाग मे एकत्र धीष 
कर इस चूणं को गरम जल के साथ सेवन कराना चाहिये । यह 
इसका श्ननुपान है । 

विशेष व्चन-लोहपान मँ स्वेदन करने का श्रं लोह की 
परा मे गोलके को बन्द्‌ करके लवणयचर म पकाना है । तन्तरान्तर 
मे इसको स्पष्ट किया गया है । जैसे-“गृतसूताभ्रकं गन्धं यवक्षारं 
टकणम्‌ । श्रभिमन्थं वचां कुर्यात्‌ सूततुल्यानिमान्‌ सुधीः ॥ ततो 
जयन्तीजम्बीरश् गद्रावैरवमर्दयेत्‌ । निवासरं ततो गोलं इत्वा 
षंशोष्य धारयेत्‌ ॥ लवणान्तर्गपं लोहपात्रे सम्यग्विमुद्धितम्‌ । 
प्ोवर्हिं शनेः कुद यामार्थञ्च तदुदध रेत्‌ ॥ रसतुल्यामतिविषा 
द्याम्मोचरखन्तथा ॥” इत्यादि | रसेन्द्रचिन्तामणि के श्रनुसार 


इस रस को निम्नविधि से भी बना सकते है, यथा “श्रिवासरं ततो 


गोलं इत्वा संशोष्य धरयेत्‌ । लोहपात्रे शरावञ्च दस्वोपरि विमुद्र 
त्‌ । श्रो वहं शतैः क्ा्ामाध तत उदर्‌ । रसतुल्यामति- 
विषां दान्मोचरसन्तथा ॥” श्र्थात्‌ एक लोहे की कडाही मे 
रोधि गोलक रसै, रस पर श्रौधा दह एक शराव रख कर सन्धि 
लेप कर दे, कड़ाही के शेष माग को नमक से भर दे । नमक से 
यदह शराव चारो श्रोर से श्रौर ऊपर तकं श्रच्छौ तरह ढकं जाना 
चाये । पश्चात्‌ नीचे श्रग्नि देकर डेदु प्रहर तक पाक करं । 
प्माधुनिक मात्रा ४ रत्ती से ८ रत्ती तक जाननी चाहिये ॥-४०-४३॥ 
त्रनिकरुमारो रसः- 

व्ग्धां कपदिकां पिष्टा ज्यूषणं खंकणं विषम्‌ । 

गन्धक शुद्धसूतं च तुल्यं जंबीरजै वेः ॥ ४४ ॥ 

मदेयेद्‌ भक्षयेन्माषं मरिचाग्यं लिदेदच । 

निहन्ति श्रहणीरोगं पथ्यं तक्रोदनं हितम्‌ ॥ ४५ ॥ 

कौड़ी की पिसी हुई मस्म, नरिकटुचूर्ण, युना हु्रा सुहागा, 
शुद्ध वत्सनामविषचूरं, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारद; इन सब को 


षोडशोऽध्यायः 


सममभागम ले । पहिले. पारद्‌ गन्धक्र की कजली बनाय । पश्चात्‌ 
दसम सव द्र्व्यो का चूर्णं मिला कर जम्बीरी नीबू केरससे एक 
दिन श्रच्छी तरह मर्दन करके खुला लं । इसमे से एक मासा माजा 
मे लेकर इसमे त श्रौर मरिचचूणं को मिलाकर चराय । यह्‌ रस 
ग्रहणी रोग को नष्ट करता है| इस रस के सेवनकाल मे तक्र तथा 

` भात पथ्य म देना चाहिये | ४४-४५ ॥ 
विशेष वचन--च्नाधुनिक मात्रा र सती से तीन सती तक 

जाननी चाहिये । 
शम्बूकादिचूर्णम्‌- 


द्ग्धराम्बरूकसिन्धूरथं तुरयं क्षौद्रे ण छेदयेत्‌ । 
निष्कैकेकं निहन्त्याशु ग्रहणीरोगमुत्कटम्‌ ॥ ४६ ॥ 


शम्बूक ( एक प्रकार का शंखकीट ) की मस्म तथा सैन्धा- 


नमक दोनो को समान भागम लेकर मधु के साथ चटाने से भयं 
कर ग्रहणीरोग नष्ट हो जाता है । शम्बूक तथा सैन्धव की मिभथित 
एक निष्के मात्रा होनी चाहिये । 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा ४ स्तीसे ६ रत्तीतकहै। 
मैपज्यरःनावली मे “ग्रहणीरोगमुत्कयम्‌” कै स्थान पर "वातसंग्रह 
ीगदम्‌ एेसा पाठभेद है ॥४६॥ 

कनकसुन्दरो रसः 

हंगल मरिचं गन्धं पिप्पल रंकणं विषम्‌ । 

कनकस्य च बीजानि समाशं विजयाद्रवेः ॥ ४७ ॥ 

मदेयेयाममाचं तु चणमाजरं वरीरूतम्‌ । 

भक्षयेद्‌ ग्रहणो हन्ति रसः कनकसुन्द्रः ॥ ४८ ॥ 

अधिमांद्यं ज्वरं तीवमतिसारं च नाश्चयेत्‌ । 

दध्यन्नं दापयेत्पथ्यं गग्याजं तक्रमेव वा ॥ ४९॥ 


शद्ध हिगुल, मरिचचृणं, शुद्ध गन्धक, पिष्प्लीचुणे, शुद्ध | 


सुदहागा, शुद्ध वत्सनामविष श्रौर शुद्ध धतूरे के बीजा का चुं ये 
सब समान भाग लेकर एकतर पीस लँ श्रोर भोग के स्वरसमे इन 
सत्रको एकत्र एक प्रहर तक मदन कर चने के प्रमाण गोली जना 
कर सेन कर तो प्रणी श्रभिमान्यञ्वर, तथा तीत्र श्रतीसार 
रोग नष्ट होते है । इस रस के सेवनकल मे दही चावल श्रथवा 
बकरी का मठा, गायका मढा श्रौर भात का पथ्य देना चाटये। 
इस रस का नाम 'कनकसुन्द्ररसः है । 

विरोध वचन--दस रस की श्राधुनिक मात्रा १ एक रत्ती है। 
रसप्रकाश्चसुधाकर मे इसको भाग के स्वरस मै मदन करने को नहीं 
लिखा है! तन्त्रान्तर मे कीं कीं हिंगुल के खान पर पारदं पाया 
जाता है। कीं भागि की श्रपे्ता भ गराजस्वरस की भावना लिखी 
ह । इसी तरह इसके कनकप्रभा हेममुन्दर श्रादि नामान्तर भी पाये 
जाते है ।॥ ४७--४६ ॥ 

३५ 


२७३ 
ग्रहणी कपाटरसः-- 
रसाश्चगन्धाः क्रमच्रद्धभागा जयारसेन जिदनं विम्य 
गद्याणएकाद्धं मधुना समेतं ददीत पथ्यं दधिभक्तकं च 
सोकच॑ं जीरकयुग्मधान्यजयायवानीकरनागरं च । 
कपित्थसारेण समं प्रगरह्य ददीत चूणं निशि तीनपित्ते ॥ 
गदयाणएमाजं मधुखण्डयुक्तं तक्रेण युक्तं त्वरुचिषशान्त्ये । 
वातप्रधाने च कफपधाने राजो कषायं कुटजस्य दध्यात्‌ ॥ 
ऊदान्वजाजीद्यमाक्षिकेण कटुजयेणापि युतं त्वचुष्एम्‌ \ 


चाद्गेरिकाजीरकयुग्मधान्यं दुग्धेन्दुश्ाकाय ददीत दध्ना ॥ 
शुद्ध पारद १ भाग, कष्णाभ्रकमस्म २ भाग, शुद्ध गन्धक 


३ भागलं। पहले पारद गन्धक की कजली करं । फिर उसपे 


द्मभ्रकभस्म मिलाभागके स्वरससे तीन दिन तक खरल करें 
श्रीर्‌ सुला कर रख लेः । इसमे से प्रतिदिन २ मासा माता मे 
लेकर उसमे मधु मिला कर सेवन कराना चाहिये । श्रौर इस रस के 
सेवनकाल मे रोगी को दही श्रौर भात पथ्य मे देना चाहिये । यदि 
इस रस के सेवन से तीव्र ताप हो तो सौवचंललवण, श्वेतजीरा, 
कालाजीरा, धनियां, अरणी, यवानी, पिप्पली तथा शुण्ठी, केथ 
का गूदा; इनके वर्णको समाग मँ भिला गव्ाण परिमित माता 


| म श्र्थात्‌ २४ सती याट रत्ती मात्रामे मधुतथा खांडके 


साथ रातको सोते समयदं। श्ररुचि को नष्ट करने के लिये इस 
रसकोतक्रके साथ देना चाहिये। वातप्रधान तथा कफप्रधान 
संग्रहशीरोग मेँ श्रनुपान के रूप मँ रात्रि के समय रोगी को कुटज 
का कप्राय देना चाहिये । कुटजकषाय मेँ वातप्रकोप शन्ति कै लिये 
चित्रक, जीरा सफेद, जीरा काला श्रौर त्रिकटुच्‌णं तथा मधु 
मिलाना चाहिये । कफप्रकोप-शमन करने के लिये गेरी, दोनो 
जीरकचुणं, धनिया इनका चूण मिला कर देना चादिये । 

विशेष वचन-इस रस का मूल पाठ प्रथम श्लोक मात्र मना 


` ज्ञाता है । सौपर्चल श्रादि पाठ तन्त्ान्तरीय है । श्रोर यह तन्त्रात्‌- 


रीय पाठ भौ विकृत पाठ है। इस भी “चागेरिकाजीरक्युगम- 
धान्यं दुग्धेन्दुशाकाय ददीत दघ्ना यह पाठ कदी कहीं मिलता है 
न्रौर इस पाट की संगति भी नदीं होती है । श्रतः सौवचल श्रादि 
पाठ की ठीक संगति श्रौर शुद्धि के लिये केवल इतना पाठ होना ` 


` चाहिये “सौवीरकं जीरकयुग्मधान्ययवासवारीणि च नागरश्चं | 


कपित्थसारेण समं प्रगृह्य ददीत चुं निशि तीत्रतापे ॥ गचाण- 


` मतरं मधु खण्डयुक्तं गुडेन युक्त रुचिप्रव्रढ थ । वातप्रधाने च कफ- 


प्रधाने रात्रौ कप्रायं कुटजस्य दत्‌ ॥ कृशानु जातीढ यमाक्षिके 
कटुत्रयेणापि युतं ददीत ` भैषज्यरत्नवली मे उक्त मूल रस का 
निर्माण इस प्रकार किया है। “रसाभ्रगन्धान्‌ क्रमवृद्धियुक्तान्‌ 
जंघारसेन त्रिदिनं विम्य । जयन्तिका भंगकलभ्निनीरैरदिनं 


गरवक्तारसरङ्कण्च ॥ करिप्तवा तु गन्धस्य च वुल्यभागं वातारि- 


० 
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तैलेन युतं पटित्वा । गुद्भचिकाशाल्मलिकारसेन जयारतेनापि 
विम्य शाणम्‌ ॥ सादः मरीचैः मधुना समेतं ददीत पथ्यं 
दधिभक्तकञ्च । शिवेन प्रोक्तो जगतां हिताय महारसोऽयं ग्रहणी- 
कपाटः | इस रस को करीं पुदर्शनरसः श्रौर कहीं ्रहणीहर 
त्रौर कदी श्रहण्यगंलरसः नाम से भी लिला रै । मूलोक्त रस की 
श्राधुनिक मात्रा एक रत्ती से दो रत्ती तक है ॥ ५०-५३ ॥ 
व -चरडसंग्रहगदैककपाटरसः-- 
हि णुस्थितमहेदवरबोजं पातयन््विधिना हरणीयम्‌ । 
गन्धरकशस॒ताश्रकतुल्यं कोकिखाक्षमथ चाऽऽयसखल्धे ॥ 
मदनीयसभिघारणयुक्ते धूमहोनदहनोपरिसंस्थे। ` 
यावदेष जलरोषणदक्षो जीरकाद्रंकयुतेन स वहः ॥५५॥ 
सङ ग्रहज्वरमतिरूतिगुल्मानरां साश्च विनिहन्ति समूहम्‌ । 
वा्ुदेवकथितो रसराजश्चण्डसडङः श्रहगदैककपाटः ॥५६॥ 
 ऊर्ध्वपातनयन्त्र की विधि से सिंगरफ से निकाला हुञ्रा शुद्ध 
पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध ॒सुहागा, कृष्णांभ्रकभमस्म, इन स्वको 
सममाग मं लं । श्रौए तामलखानाचूणं चारों दर्यो के बराबर लँ । 
पहिले पारद गन्धक की कजली बना कर उसमें च्रन्य द्रव्यौका 
चूणं मिला कर इन सवक्रो एकत्र एक लोहे के खरल म डाल 
कर्‌ खरल को ( जिसमे मर्दन करने योग्य मुसली पड़ी हो ) निधूंम 
अग्नि पर रख अर्थात्‌ ततत खरलविधान से जमीन मै कोयले भर 
कर उस पर खरल रख कर तवर तक धोरे धीरे मर्दन कर जब तकं 
कि कजली पिघल कर पुनः शुष्कचृणं रूपमे न हो जाय । पश्चात्‌ 
नीचे उतार उसमे से एक वल्ल माताम जीरा श्रौर श्रदरखरस कै 
साथ सेवन करने से संग्रहणी, ज्वर, श्रतीसार, गुल्म, श्रशंरोग- 
समुदाय नष्ट होते है । ` यह रसराज, चर्डसंग्रहगदैककपाट रस श्री 
वासुदेव रसाचायै द्रा वणन किया गया है । 
। विशेष वचैन--रसावतार श्रादि तच्रान्तर मे इसकी निमश- 
विधि कुछ भिन्न मिलती है । उसमे “जलशोषण॒दत्तः का कोई 
उल्लेख नदीं ह । किन्तु पारद श्रादि चार दर्यो की कजलौ को 
छत लिप्त लोहपान्र म डाल कर पप॑टीवत्‌ पिषलाया जाता ै। 
जब कजली पिघल कर द्रव हो जाय तो उसमे तालमखाने का 
चूर्णं डाल कर करी से उसको चलाते जति दै श्रौर वरन्त ही 
पर्पटी की भाति ताजे गोर पर र्वे हुये कदलीपत्र पर डाल 
दुसरे पत्र से द्त्रा कर पटी बनाने को लिखा है, यथा ““समाकर्परितौ 
गुलो रसेन््रस्तथा टंकणन्तारगन्धाभरयुक्तः । समं कोकिलाक्घस्य 
बीजेन युक्तो दद॑ मर्दितो लोदपातरे छताक्ते ॥ ततो दालेतपर्परी- 
युक्तियुक्त कणाक्तद्रयुग ्न्दवल्लो हि युक्तः” ॥ ५४-५६ ॥ 
लधुसिद्धाभ्रको रसः-- 
सर्माहां रसगन्धाश्चदरदश्च विशोधितम्‌ । 
खोहटखदले विनिक्षिप्य गवाज्येन समन्वितम्‌ ॥ ५७ ॥ 


रसरत्नसमुच्चये 





 मदकेनापि लोहेन मर्द॑येदिवसद्धयम्‌ । 
दरोणीचुर्स्यां न्यसेत्लरले साङ्गारायां प्रयललतः ॥ ५८॥ ` 
इति सिद्धौ रसेन्द्रोऽयं खघुसिद्धाश्रको मतः। ` 
वलतुस्यो रसो जीरवारिणा सहितः च्रगे ॥ ५९. ॥ 
पीतो हरति वेगेन गुहणीम्तिदुधैरम्‌ । | 
अतिसारः महाघोरं सातिसार ज्वरं तथा ॥ ६० ॥ . 
पाचनो दीपनो हयो गाचल्याघ्रवकारकः । | 
नागाज्ुनेन कथितः सदयः प्रत्ययकारकः ॥ ६९ ॥ 
शद्ध पारद, शुद्ध गन्धकः, श्रभ्रकमस्म श्रोर शुद्ध गुल; इन | 
चारो द्रव्यो को समानभाग मे लँ । पिले पारद गन्धककी कजली | 
करं । फिर उसमे श्रन्य द्रव्य मिला पीस लें । श्रव इसको एक लोहै 
के द्रोणी श्राकार खरलमेघ्रतके साथ उलदें। श्रव इस खरलं | 
को द्रोणी श्राकारके बने हुये चूट्हे पर रख उसके नीचे निधूम 
व्रंगारो की मन्द्‌ २ च्रग्नि जलवे श्रौर उपस्ित द्रव्य को धीरे 
धीरे तीन दिन तक मर्दन करते जार्यै। जव कजली पिध्रल कर 
पुनः शुष्क हो जायतो इसे उतार ठंडा करके पीस कर रख लें। 
यह (लघ्रुसिद्धाभ्रकरसः तय्पारहो गया है। इस रस को प्रतिदिन 
प्रतःकाल १ बल्ल मात्रामें जीरेके जल या सुषायके साथ सेवन 
करने से श्रत्यन्त मयंकर प्रहणीरोग, श्रतीसार श्रथवा श्रतीसारयुक्त 
भयंकर ज्वर नष्ट हो जाता है । यह रस पाचक, दीपकं तथा हृदय 
के लिये हितकर श्रथवा रुचिकर है । यह शरीर मे लघुता उत्पतन 
करने वाला हे । इसको नाग्जुन वै ने कदा है श्रौर यह तत्काल 
फलदायक रस दे । | 
विशेष वचन-- "दिवसद्वयम्‌'? के स्थान एर सवत्र “दिवसः | 
त्रयम्‌" पाठ पाया जाता है ॥ ५७-६१ ॥ 
स्वां रोग्यवरी-- 
रसं पलमितं तुल्यं शुद्धनागेन संयुतम्‌ । 
द्रावयित्वाऽयसे पातने सतैले निक्षिपेरिक्षतो ॥ ६२॥ 
ततो द्रुते विनिक्षिप्य गन्धके तद्धिखोडच च । 
पुनरायसखपात्रे तत्क्षप्त्वा प्रद्राव्य निक्षिपेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
तत्तुल्या जारयेत्तालं पुनः संचूर्ण्य पूर्ववत्‌ । 
तन्तुल्यां जारयेत्सम्यक्छुनरीं परि शोधिताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
तत्तुल्यं चूरिते तस्मिन्‌ क्षिपेन्नागं निरत्थकम्‌ । 
तावदेव स्तं ताप्यं सर्वमन्यशच्च तत्समम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तीक््णयः खपेर व्योम हिंगुटं च शिखाजतु । 
पृथक्कर्षाहामानेन षर.कोसं कट फां मिषरीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
दीप्यकं च चत॒जातं रेणुकोशीरवेल्टकम्‌ । 
तंषरं भाङ्खिकां रास्नां कंकोटां चोरपुष्करम्‌ ॥ ६७॥ 
रिङ्गिरीं चिरतिक्तं च बीजान्युन्मत्तकस्य च । 
पलद्वयं च रंगल्याः सर्वेषां द्वाद शांशकम्‌ ।॥ ६८ ॥ 
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षोडशोऽध्यायः 


 चघत्सनाभं सितं भूरि विनिक्लिप्य ततः परम्‌ । 
` जिफलानां दशांघीणां कश्रायेण ततः परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
जयन्त्याद्रंकवासानां माक॑वस्य रसेस्तथा । 
भावयित्वा च कतंव्या बटकाश्चणकोपमाः ॥ ७० 1 
एकेका वरिका सेव्या कुर्य्यात्तीव तसां श्चुधाम्‌ । 
रुचिश्च सवंतो वह्नि सेव्यं स्वादु च शीतलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
सामाश्च म्रहणीं सदाऽङ्गतुदनं शोषोत्करं पाण्डुता- 
मासि वातक्रफचिदोषजनितां शालश्च गुल्मामयम्‌ । 
हिकाऽऽध्मानविसूचिकाश्च कसनं भ्वासाशंसां विद्रधि 
सर्वायेग्यवरी श्चणाद्विजयते रोगांस्तथाऽन्यानपि ।७२। 
एक पल शुद्ध नाग को वैलके साथ एक कडाही मे पिघ- 
लाये । पिघलने पर उसमे एक पल शुद्ध पारद मिलाकर शीघध ही 
र्वी पर स्वे हुये किसी दृद पात्र मेँ दाल द । जब यह शीतल हो 
जाय उसे एक लोहपात्र मे डाल पिघलयें श्रीर गन्धक १ पल 
परिमाण उसमे डाल गन्धक के पिघ्रलते ही पुनः उसे पूववत्‌ 
र्वी पर रखे हुये पात्र पर ठाल कर ठंडा कर लें । इसके पश्चात्‌ 
दस नाग को फिर एक कड़ाही मे डाल कर पिघल श्रोर १ पल 
परिमाण शुद्ध हरताल का वचं डालते हुये जास्ण करं । पुनः 
शीतल करके हरिताल की माति ही समभाग शुद्ध मैनसिल डाल. 
कर जारण करे । अब उक्त द्रव्यो के साथ जारण करनेसेनागका 


चं या भस्म हो जाय तो उसमे निशत्य नागभस्म, स्वणंमासिक- 


मस्म, तीच्एलोहभस्म, खर्प॑रभस्म, शअरभ्रकमस्म, शुद्ध गुलः, 
शिलाजवु, प्रत्येक एकं एक पल, प्रट्‌कोल ( पिप्पली, पिप्पलीमूल, 
चव्य, चित्रक, शुण्ठी तथा मरिचनचूणं ) प्रत्येक एक एक तोला, 
कट्फल, सौफः, श्रजमोद्‌ा, चतुर्जात ( दालचीनी, तैजपत्र, इलायची, 
नागकेसर ), रेणुका, खश, विडंग, वुम्बुरं (धनिया) भारङ्गी, रास्ना, 
शीतल चीनी, ग्रम्थिपरणं, पुष्करमूल, करटकारी, चिरायता) शुद्ध धतूरे 
के बीज; इन प्रसेकं द्रव्यो का चण एक एक कष या तोला कलिहारी 
की जड़ का चूं २ पल ग्रौर इन सब द्रव्यो की श्रपे्ता बारहा भाग 
शुद्ध वत्सनाभ, रजतमस्म स्वणंभस्म डाल कर स्र कोएकतर रलः 
मै डाल कर श्च्छी तरह मर्दन करके त्रिफला, दशमूल के प्रथक्‌ षथक्‌ 
कपराय से कम से कम एक भावना देवें । फिर जयन्ती, श्रद्रख, वासा 
तथा भृंगराज इनके स्वरस मे क्रमशः एक एक भावना द । श्नन्त 
मै चनेके प्रमाण गोली बना कर सुलां लं । इसमे से प्रतिदिन 
एक गोली यथोचित रोगानुभान से सेवन करने पर अत्यन्त तीतर 
दुधा लगती है श्रौर भोजनम रुचि पदा होती ह। यह वटी 
विवूचिका तथा दिचकी को नष्ट करती है । इन वयियौ के चेवन- 


काल मे स्वादु तथा शीतगुण भोजन पथ्य मे देना चहिये । यह्‌ | 


वटी श्रामयुक्त संग्रहणी, स्रागमदं, तत्र राजयद्मा, पाण्ड्रोग, 


२.७५ 


वात-पित्त-कफ-पकोपजन्य बेचैनी, शूल, गुल्म, वाताध्मान, विल- ` 
म्बिका, कास, श्वास, शरश, विद्रधि श्रादि -रोगोको तथा श्नन्य 
सम्पूणं व्याधियों को शीघ्र शान्त कर देती है । 

विशेष व्चन- कोर ““सितं भूरि” का श्रं केवल चरणं करना 
मात्र करते हँ । परन्तु स्वर्णं तथा रजत के योग से योग की महत्ता 
बद्‌ जाती है क्योकि ये दोनों द्रव्य उत्तम वातशामक.तथा बल्य है । 
वात की शान्ति तथा शरीर की पुष्टिम रोगशान्ति बहुत सम्भव- 
नीय होती है| श्रतः स्वरणं तथा रजत का योग युक्तियुक्त तथा 
खचिकर प्रतीत होता है । साथ दी “सित भूरि?.का चूणं करना 
द्मर्थ भी स्पष्ट नहीं होता है। श्रतः दमने स्वणं तथा रजत श्रथ 


कियादहै। श्रोरमी ्रहणीकपाटश्मादिरसौमे स्वर्णं तथा रजत 


भ क 


कायोगहोताहै तो सर्वरोगोको दूर करने बले योगमे इनका 
होना नितान्त श्रावश्यक प्रतीत दोता है । “रुचिर सवतो वहम्‌." 
के खान पर 'पविसूचीं सवतो दहिक्छाम्‌" पाठ तथा “हिक्राप्मान- 
विसूचिकाम्‌” के स्थान पर “वाताप्मानविलम्बिकाम्‌'' एेसा पाठ मी 
है । त्रिफला श्रादि दर्यो के कप्राय तथा स्वरसमे एक एक भावना 
देने की श्रपे्ता सात सात भावना देना अनत्यन्त गुणदायकं होगा ॥ 

| ग्रहणीगजकेशरी-- 

रसगन्धकयोः कृत्वा कञ्जटी तुल्यभागयोः । 

द्रावयित्वायसे पाते रसतुल्यं चिनिश्िपेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

चराचरभनरं भस्म तत्र माक्षिकसम्भवम्‌ । 

गन्धपाषाणसदहितं पात्रे खोहमये क्षिपेत्‌ ॥७४॥ ` 

तत्काष्ठेन विरोञ्याथ निल्लिपेत्कदखीदले। 

तत आच्छाचय सञ्ुण्यं निधायाऽऽयसमाजने ॥७५॥ 

अक्षमा क्षिपेद्भस्म त्न माश्विकसम्भवम्‌ । 

सम्यङनिश्चन्द्र तां नीतं व्योमभस्म परोन्मितम्‌ ।७६। 

विषं विषां च गन्धारीं मोचसार सजीरकम्‌ 1 

सवं समांशक कृत्वाः रसे चाद्धांशातः क्षिपेत्‌ ॥७७॥ 

सवमेतन्मदंयित्वा भावयेदतियलतः । 

जयन्त्या च महारावा गजाङ्किन्याऽदइवगन्धया ॥७८॥ 

पञ्चकोरकषायेश्च कुर्याच्चूणं ततः परम्‌ । . ` 

इत्थं सिद्धो रसः स्रोऽयं गृहणीगजकेसरी ।।७९॥ 

नामतो नन्दिना प्रोक्तः कमतश्च सखुधानिधिः। 

वलेन प्रमितश्चायं रसः शुण्ठ्या घुताक्तया ॥८०\। 

सेवितो गृहरीं हन्ति सत्सङ्ग इव विगृहम्‌ । 

पथ्यमन्न प्रदातव्यं स्वर्पाज्यं दधितक्रयुक ॥८९॥ 

हितं भितं च विदं घु गहि रुचिप्रदम्‌ । 

-पचनो दीपनोऽत्यर्थ॑मासघ्नो रुच्विकारकः ॥८२। 





र रखरत्नससुरखये 


 तत्तदौषधयोगेन सर्वातीसारनादानः । 

बध्नश्नपि मलं शीघ' नाऽऽध्मानं कुरुते चखाम्‌ ॥ <२॥ 

शद्ध पारद, शुद्ध गन्धक एक एक करं लेकर इनकी कजली 

वना कर इसको एक लोहे की कड़ाही या करी मे थोड़ा-सा 
छत लगा कर डाल दें त्रौर कड़ाही को चूल्दे मे कोयलो के ऊपर 

` स्ल कर कजली को पिषलाये । पिघलने पर इसमे कौड़ी की भस्म, 
स्वणमाक्िकमरम परत्यक पारद-खमभाग मिला कर लकड़ी से श्रच्छी 
तरह मिला कर गोबर के ऊपर रखे हये कदलीपत्र कै ऊपर दाल 
कर दूसरे पत्र से द्वा कर पर्पटी वनालें। फिर एक कर शुद्ध 
पारद मे सममाग स्वर्णमस् च्रथवा स्वणपत्र मिला कर अ्रच्छी 

` तरह मर्दन करं । फिर इसमे एक कर्षं शुद्ध गन्धक डाल कर श्रन्छी 
तरहं कजली बना लँ । श्र इसको भी पूर्ववत्‌ कड़ादी मे षत 

` लगा कर कोयर्लो के ऊपर रख पिषलयिं । श्रौर पिघल जाने पर 
इसमे भी पारद के त्राधा माग च्र्थात्‌ श्राधा कर्षं कौड़ी की म्म 
( गन्धक द्वारा भस्म की हुई ) मिला करके पूर्ववत्‌ लकड़ी से 
चला केर गोजर के ऊपर कदलीपत्र पर दाल पर्पी बना लें । 
अब्र दोनो पप्यो को एकतर श्रच्छी तरह मर्दन करके उतम 
स्वणंमाकिकमस्म १ कर्ष, निशवनद्रमारित श्रभ्रकमस्म १ पल, शुद्ध 
वत्सनाभविष, श्रतीस, मान्धारी ( हीग श्रथवा यवासा )' मोचरस, 
समेतजीरा; इन प्क द्रव्यो का चूण परस्पर सममाग भ सव मिला 
कर पारद से अरधंमाग मे लेकर इसमे मिला देँ । श्रौर च्रच्छी 
परह एकन मदन करके फिर इसको श्ररणी, गजपीपल, राज्ञा, 
त्रसगन्ध तथा पञ्चकोल; इन द्रव्यो के एथक्‌ प्रथक्‌ करायें 
17 खात भावना देकर अरन्त मे सुला कर चूं कर ले ।-इस 
विधि से यह ्रहणी गजकेशरीरस सिद्ध ( तथ्थार ) होता है। यह 
स कायं करे मे श्रगत समान या सुधानिधिरस के समन है। 
इस रस को प्क वजन ८१ रत्ती ) परमाण मत्रामे लेकर धृत 
शरोर शुण्ठीचूर्णं के साथ मिला कर सेवन करने से अ्रहणीरोग का 
नशणेसेहों जाता है जैते सत्सं 
हो जाति दै। इसमे भी 





द्दी या तक्रयुक्त पथ्य भोजन स्वल्प धृत 


मिला कर देना चादिये च्रौर भोज्य या पथ्य द्रव्य श्नल्प परिमाण ` 


मे तथा विशद, लघु श्रौर म हीुण तथा रुचिकारक होने चा्धिये। 
यहं पाचक, दीपक, च्रामनाशक तथा रुचिकारक रस है । वातादि- 
दोषनाशक अनुपान के साथ ग्रतीसारमे प्रयोग करने पर सव 
त्रतीसरो को नष्ट करता है । इस रसम यह निशेषरता है कि यह 
शीभर पतले मल को बोध कर लाने पर मी श्रहिफेनादि द्रव्योकी 
भति पे में श्राफारा नही करता है। 
विशेष वचन-इस रस क निर्माण मे "सवे समांशकं कृत्वा? 
इत पाट के श्रनुसार करं वैय स्वर्णपर्पटी का पथक्‌ निर्मा नदीं 
करते ह । किन्तु स्वर्ण माक्तिकि श्रादि द्रभ्य डाल्ल कर भावना देकर 


गति करने से सम्पूणं कलह न्ष ` 


रख लेते है । परन्तु स्वं समांशकं' के स्थान पर शवं समांशक" 
एसा उचित पाठ होने ते श्रौर अरहणी तथा श्रान्तो की दस प्रकार ` | 
की व्याधिर्योके लि स्वं के श्रत्युपयोगी होने से स्वर्णपर्षदी | 
बना कर इस रस का निर्माण लाभदायक दोता है। ग्रतः हमने ` 


टीका मे स्वरणंपरपंटी बना कर इस रस को बनाने के लिये लिला है॥ 
| शौघ्रप्रभावो रसः-- 
पारदं गन्धकं व्योम तीक्ष्णं तार मनःरिला । 
जन शुद्धं विमां च समांशकम्‌ ॥८४॥ 
पभिः कज्लिकां कृत्वा स्वल्यतैटेन भजयेत्‌ | 
यन्थिकं जीरकं चिं दीप्यकं मुस्तकं विषम्‌ ॥८५॥ 
बालास्नं बालबिल्वं च मोचसारं समांशकम्‌ । 
विचूरस्यं पूर्ववत्कल्कं तदद्धन विनिक्षिपेत्‌ ॥८६॥ 
पुनविमद॑येयंलादेकरपं भदेद्यथा । 
पञ्चकोटरकवायतः ॥-८७ ॥ 
अरलदुत्वगृसेनापि दशवाराणि भावयेत्‌ । 
भोक्त न क्रमयोगेन रसो निष्पद्यते ह्ययम्‌ ॥ ८८ ॥ 
जग्धो विद्वघनाम्बुना स हि रसः शीघ्रपभावाभिघो 
निष्काद्भमितो महागृहणिकारोगेऽतिसारामये । 
आध्माने गृदणीभवे रुचिहते बाते च मन्दानले 


मुक्ते चापि मले पुनश्र्मलाराङ्काखु हिकाखु च ॥८९॥ 


खद पारद्‌, शुद्ध गन्धक, श्रभ्रकभरम, तीच्णलोहभस्म, शुद्ध 
हरताल, शुद्ध मैनसिल, शुद्र सौवीराज्ञन, स्वर्णमाक्तिकभस्म; इन 
सव को समान भाग मँ लेकर पदिले पारद्‌ गन्धन की कजली बना 
ले । फिर इनमे श्रभ्रकादि दर्यो के चूण मिला कर एक लोहपात् 
मे थोद़ा-खा तेल डल इसमे उक्त शर्वो कै चू्णंको मूनलेवं। 
फिर इसमे पिप्यलीमूल, जीरा, चित्रकमूलत्वक्‌ चूण, श्रजवायन, 
शस्ताः शुध वत्सनाभ, श्रमचूर, बेल की गिरी, मोचरसः; इन सव 
को समान भाग मे लेकर सूम चुरण करके पूर्वोक्त कनलौ.समुद्‌ाय्‌ 
मं श्राधा माग मात्रा में मिलादें। न्नौर १२ प्रहर तक ग्रच्छीं 
तरद मर्दन कर पश्चात्‌ इसे पञ्चकोल ८ पिप्पली, पप्यलीमूल, चध्य, 
चित्रक श्रौर शुरटी ) कषाय मेँ सात भावना श्रौर त्र्लु ८ सोना- 


पाठा, कषाय मे दश भावना देकर सुला ले' । इस विधि से यह्‌ . 


-शीघपरमाव' नामक रस सिद्ध होता है। इसको श्रध निष्क परि 
माण म शुरुठी श्रौर नागरमोथे के कपाय श्रनुपान से सेवन करना 
चाये । यह श्रतयन्त भयंकर संग्रहणी, श्रतीसार, श्रफारा, अ्ररुचि, 
वातव्याधि, मन्दाग्नि, दस्त होने परभी पुनः दस्त होने की श्रार्का 
नी रहने पर तथा दिकातेग मेँ लाम करता ह । 

विशेष वचन-भूर्वत्‌ शब्द्‌ से कई तैय पुनः भ्न्थिकादि 
भ्यो के चूणंकोभी थोड़ासा्ैलमें भूनना चरथं करते है परन्तु 








न न्व 








षःडदोऽध्यायः 


तैल म भूनने से इस रस मे कोई विशेष लाम प्रतीत नही होता 


है । कजली मे गन्धक पिघल कर सव द्रव्यो मे मिल जाय 
इस लिये तैल में थोड़ा सा मून लेना उचित है । ्राधुनिक मात्रा 
२ रत्ती से ८ रत्ती तक ॥ ८४-८६ ॥ 
पोरलीरसः- 

कपदंतुल्यं रसगन्धकत्कं रोहं सृतं टड़णकश्च तस्यम्‌ । 
जयारसेनेकदिनं विमं चूर्णेन क्ष्पिष्य पुरेत्त॒ भाण्डे ॥ 
ददीत तां पोरलिकाश्च दोषच्यप्रधानगृहणीनि नृस्थे ॥९९॥ 

कोड़ी की भस्म, शुद्ध पारद्‌, शुद्ध गन्धक, लौहमस्म, शुद्ध 
सुदागा इन सक्को समान भाग ले णडिले पारद गन्धक की 
केलौ वना किर उपमे श्रन्य द्रव्यो को भिला श्रच्छी तरह मर्दन 
करके जया के रससे एक दिनि श्नच्छी तरह धो कर गोला सा 
चना ले । सूखने के बाद्‌ इश गोले को चारो तरफ चने से वेष्टन 
( लपेटना ) कर सम्पुट में बन्द्‌ करके पुट दे श्र्थात्‌ भारुडपुट मेँ 
प्क दे । स्वांगशीत होने पर गोले को निकाल पीस कर उपर्युक्त 
मात्रा मं रोगी के बलादि का विचार कर यथोचित च्रनुपान के साथ 
सेवन करये । यह पोट्लीरस त्रिदोषधरकोपजन्य संग्रहणी रोग को 
गान्त करने के लिये उत्तम है । 

विशेष वचन-पोयली नाम ह्यने से कजली च्रादि द्रव्यो को 
जयारमेघ्रोर कर कौड़यो म भर कर उनके मुखको चूने से 
बन्द्‌ करके पुट दी जा सक्ती है | त्रथवा मस डालनी हो तो सको 


पक्त जयारस से मदून कर एक शराव मेच्‌ना पोत कर उसमे उक्त 


द्रव्य भर कर मुख बन्द्‌ करके पुरदीजा सकती है। इस रसकी 
त्रधुनिक मात्रा २ रत्ती है । भैपरज्यरलावलीमे इस रस को वात- 
प्रधान प्रद्णी त प्रयग करने को लिखा दै । ग्रौर कदीं इसको श्रदणी- 


कपद्पोटली' नमसेमी लिखा है। सुरत्नोज्ज्वला मे जयाका | 


ग्रथ भाग किया है। €०-६१॥ 
वहिञ्वाला-- 

नष्रपिष्टो चतुर्माषौ प्रत्येकं रसगन्धको । 
अश्क मापमानञ् मातुलुङ्गाम्टमदितम्‌ ॥ ९२ ॥ 
शोधितं सप्तधा चेव द्विमाष यूषणं पृथक्‌ । 
निराली भङ्गचाङ्करी साता तीक्ष्एपणिका ॥ ९३ ॥ 
इवेतापराजिता कन्या मर्स्याक्षो गौीष्पसुन्वरा । 
करिणी कणं मोरी च रुन्दती चिच्रकाद्रकात्‌ ॥ ९४॥ 
घुस्तूरकाकमाचीभ्यां सुषस्याश्च प्रथगुसखैः । 
मर्दितं द्विपैः कुर्याद्वटि का माषसंमिताः | ९५ ॥ 
गृहण्यां पणंखण्डेन व्योषयुक्ता निषेविताः। 
अरुचि राजयक्ष्माणं मदाच सूतिकागदान्‌ ॥ 
शमयेद्वटिका नाम्ना बह्निञ्वालेति गीयते ॥ ९६ ॥ 





२५७. 


शुद्ध पारद ४ मासा, शुद्ध गन्धक ४ मासा, लेकर दोनों को 
कत्र लू श्रच्छी तरह दद्‌ मदन करके नष्ट पिष्ट कर ले" । फिर 
इसमे इष्णाभ्रकभसरम एक मासा ( जिसको बिजोरा नींवृ के रसम 
सात भावना दी गहं हो ) सट, मिर्च, पिप्पली प्रत्येक का चृ ` 
२ मासे मिला कर त्रिश्रूली ( शिवलिगी श्रथवा दिव्योषरधि), 
भर गराज, चांगेरी, सातला ( शहर का मेद ), तेजब्रलपच, श्वेत 
त्रपराजिता, षीङुश्रार, महे्ली, ग्रीष्मसुन्द्र ८ सृच्मपत्र शाव्‌- 
गीमा ), दत्तिुरडी, बन्तरूलत्वक, सद्न्ती { चणकपत्र कै समान 
पत्र तथा ज्ुपवाली शओओषधि ), चित्रक, श्यद्रण्, धतूरा, मकोय 
तथा मूसली; इनके एरथक्‌ प्रथक्‌ दो पल रस मे मर्दन करं । श्रौर 
दो मासेकी गोली बनालें। इसमे से एक २ गोली पानके साथ 
सेवन करने से प्रहणीरोग तथा त्रिकटुचूणं के साथ सेवन करने 
से अ्ररचि, राजग्रच्मा, मन्दाग्नि, सूतिकायेग . शान्त होते दै । 
इसको वहिज्वाला वरी कहते हैँ । | 
विशेष वचन-इस वटी की श्राधुनिक मारा २ र्तीसे४ 
स्ती तक पर्या है । इस वटी के निर्माणमे कोरदतरिक्टुको भी 
बिजोरा नीबू के रस से सात भावना देकर लेने को कहते है । भिजौरा 
नीबू के रससेसात भावना देनेसे वटी कीः कार्यशक्ति श्रधिक 
बदु जाती है । अतः इस विधिम भी कोई हानि नदीं दै । 
वज्रधररसः-- 
रसगन्ध३.तान्नाधं क्षारांख्रीन्वरुणो चषम्‌ । 
अपामागंस्य च क्षारं रुचणं द्विदिमाषकम्‌ ॥९७। 
चाज्ञया हस्तदुण्डयाश्च रसेः पिष्टं पचेत्‌ पुटे। 
भक्षयित्वा ततो र जां शरहण्यां कांजिकं पिवेत्‌ (९८ 
पक्तिश्ले च कासे च मन्दाग्नावार्द्॑कद्रवम्‌ । | 
अम्लपित्ते च धारोष्णं क्षीरं वनज्नघरो हयम्‌ ॥९९॥ 
श पारद, शुद्ध गन्धक, ताग्रभस्म, श्रभ्रकभस्म, यवक्तार, 
सजंक्तार तथा टंकणक्तार, वरुण ( वरना ) त्वक्‌ , वासालत्वक्‌ + 
श्रपामागं का क्षार, सेन्धवलवण ये सब श्रौष्रधियां प्रसेक दो दो 
मासा लें । पहिले पारद गन्धक कौ कजली अना उसमे च्रभरकादि 
द्रव्यो का चूं डाल कर चगेरी तथा हस्तिशुण्ड के स्वरस से 
एक २ दिन पथक्‌ प्रथक्‌ मर्दन कर टिकिया बना लं । टिकियाश्नौ 
कै सूखने पर इनको शरावसम्पुट मे बन्द कर लघरुपुरमं पूक 
देवें । स्वांगशीत होने पर टिकियाश्रं को निकाल पीस कर रख 
लें । इसमे से एक गुज्ञा मात्रा मे काज्ञी श्ननुपानके साथदेनेसे 
ग्रहणी रोग नष्ट होता है । पक्तिशूल ( पकाशय मे वरण के कारण 
होने वाले शूल जिसको 2८० १७२1] कहते हैँ ) कास 
तथा मन्दाग्नि मे अदरखरस के श्रनुपान से तथा श्रम्लपित्तमं 
धारोष्ण दूध के साथ इसका पयोग करना चाहिये । इसे वज्रधर 
रसः कहते दै । 





२५७८ 


विशेष वचन-मैषज्यरल्लावली मै इस रस से भिलता जुलता 
एक बड़ वामुख रस मिलता है । उसमे वरुण तथा श्रद्ूसा इनके 
चृणं के स्थान पर क्लार लेना लिखा है। श्रद्से के खान पर 
पलाश (टाक) का स्तार लिया गया है । अिमान्य श्रभिपित्त तथा 
पक्तिशूलमे क्तारो का प्रयोग च्नम्ल को उदासीन करने के लिये किया 
जाता है । अतः वरुण॒ तेथा वासा का क्षार लेना उचित है । परन्तु 
च्तारतथा ताम्र च्रादि तीच्णद्रन्यों की उपश्थितिमेइसरसकी एक 
मासा मात्रा अत्यधिक. है। रतः वच्रधरया वड़वामुख रस की 
श्माघुनिक मात्रा दो रत्ती उचित प्रतीत होती है। वड़वामुख रस 
का पाठ इस प्रकार है--““शुदधं सूतं समं गन्धं मृतताम्राभ्रयकणम्‌ । 
समुद्रञ्च यवक्तारं सजिसेन्धवनागरम्‌ ॥ श्रपामार्गस्य च तारं पालाद्- 
वरुणस्य च । प्रत्येकं सूततुल्यं स्यादम्लयोगेन मदयेत्‌ ॥ हस्तिशर्डी- 
्रवैश्वाग्नौ मर्दयित्वा पु टेल । माषमात्रः प्रदातव्यो रसोऽयं बड्वा- 
मुखः ॥ ्रद्णीं विविधां हन्ति संग्रदग्रहणीं ज्वरम्‌" ।६७-६६। 
ग्रहणीकपाटः- 
रसेन्द्रगन्धाऽतिविषाऽभयाऽशरं क्षारद्वयं मोचरसो वचा च । 
जया च जम्बीररसेन पिष्टं पिण्डीकृतं स्यादु्रहणोकपारः।! 
तस्याद्धमाषं मधुना प्रभाते शं बरूकमस्माज्यमधूनि ठिद्यात्‌ 
सक्षीरिणीजीरकमाशिम थतीक्ष्णानि चादौ दधिभोजनं च ॥ 
, शद्ध पारद्‌, शुध गन्धक, श्रतिविषाचरण,. हरीतकीचूं, 
त्रभ्रकभस्म, यवक्तार, सज्॑तार, वचाचूर्णं त्रौर भोग का चुं इन 
स्र को समभागमेंलें। पिले पारद गन्धक की कजली करके 


उसभ अतिविषा त्रादिका चख मिला जभ्बीरी नीबू के रमे 


प्क दिन श्रच्छी तरह मर्दन कर गोलिर्थो बना लें । यह प्रदणी- 
कपा रस कडा जाता है । इषङ़ी च्राधा माप्रा परिमाण विका 
को प्रतःकाल मदमे मिज्लाकर सेन करयं । पश्चात्‌ च्रनुपान 
स्प मे शम्बृक् (घोषा) भस्म १ रत्ती मधुश्रौर घरतमे मिला 


कर॒ चटये। ज्लुधा लगने पर क्तीरिणी ( क्षीरविदारी त्रथवा ` 


वंशलोचन ), जीरा, सेन्ध्र नमक तथा तीदणएवी्थ द्भ्यो श्र्थात्‌ 
पञ्चकोल श्रादि का च्‌णं मोजन के पूर्व सेवन कके पश्चात्‌ दही 
भात खाना चाहिये । 
विशेष वचन- तीण शब्द से कोई सर्षपको ग्रहण करते 
ह । परन्तु उसकी श्रपेत्‌। पञ्चकोलादि तीद्णवीर्यं द्रव्यो को लेना 
अधिक लाभदायक है । त्राघुनिक मात्रा २ स्ती से रत्ती तक ॥ 
मुस्तादिच्‌रंम्‌- 
मुस्तावत्सकरपाठाभ्निव्योषध्रतिविषाविषम्‌ । 
धातक्रीमोचनिर्य्यासक्चू तास्थि म्रहणीहरम्‌ ॥ १०२ ॥ 
नागरमोथा, कुटजत्वक्‌ , पाट, चित्रकम्‌लत्यक्‌, त्रिकटु, श्रतीस 
तथा शुद्ध वत्सनामविष्र, धाय के पएूल, मोचरस, ्राम की गुर्ली 


रसरत्नसमुख्चये 


 ( रक्तचन्दन च्रथवा तिलोनी शाक ) की मूलत्वक्‌ को जल से पीस 






की मजा; इन सव का चरण समान भाग मे लेकर एकत्र पीस लं 4 
इसमे से श्रावश्यकतानुसार प्रतिदिन दिन मे दो वार सेवन करने.से 
संग्रहणी रोग मे श्राराम श्राता है।। १०२॥ 
अथाजीणं चिकित्सा । 
प्रजी णंलक्त एम्‌-- , | 
विरेको जटरे शुं वमनं च सुडुमुं इः । ` 
दस्तापादादिसङ्कोखः सर्वाजीणेस्य लक्षणम्‌ ॥१०३॥ ` 
विरेचन ( दस्त होना ), पेट मे पीड़ा, बारबार वमन होनां 
त्रोर हाथपैर श्रादि श्रो म संकोच तथा ैठन-होनाःये सव 
ग्रजीण ( भयंकर श्रजीर्णं ) के लक्षण दै ॥ १०३ ॥ २। 
ग्रजीणकरएटको रसः-- ५ 
शु द्सतं विषं गन्धं समरं स्व॑विचुणितम्‌ । (५ 
मरिचं सवैत॒ल्यांशां कण्टकार्याः फलद्रवैः ॥ १०४ ॥ 
मदेयेद्‌ भावयेत्सर्वमेकरविातिवारकम्‌ । 
वटीं गुञ्जाज्रयीं खापे्सर्वाजीणंप्ररान्तये ॥ १०५ ॥ 
अजीणंकण्टकः सोभ्य रसो हन्ति विसूचिकाम्‌ । | 
वारिणा तिख्पण्युत्थमूसं पिष्टवा पिबेदयु ॥ १०६॥ 
शुद्ध पारद, शद्ध वःसनाभविष, शुद्ध गन्धकः; प्रत्येक द्रव्य 
समभाग ले । पिले पारद्‌ गन्धकं की कजली करके फिर उसमे 
विष्र मिला खरल करं श्रौर स्र के वराबर मरिचचृणं मिला दं । ` 
श्रव इते कण्टकारी के फलरस के साथ मर्दन कर सुखा ले । इसः 
प्रकार कण्टकारी-फलरस से इषस भावना दें श्रौर श्रन्तमे तीन 
तीनस्तीकी गोलीवनाले'। इक्फे सेवन से सच श्रजीणं नष्ट 
होते द । इको श्रजीर्णकरटकरसः कडते है । यह विसूचिका रोग 
को नष्ट करता है। इस रस की एक वटी खाकर पश्चात्‌ तिलपणीं 





छनि कर पीना चये । | 
विशेष वचन--इस रस को साधारण विसूचिका मे कपूःरोदक 
श्रथवा मुस्तोदक के साथ सेवन कराया जाता है। रसरतनाकर मे 
दस रस को श्र्िकुमाररसः के नाम से लिखा है । श्राधुनिक माता 
एक सत्ती पयां्त है । श्रजीरं म इसका श्ननुपान श्राररकरस लाम- 
दायक होता है ॥ १०४--१०६ ॥ 
व विध्वंसरसः-- 
म गन्धोपर्ट'कणेन संभावय वारानथ सप्तजात्याः । 
तोयेः फलानामथ सिद्धसूतो विध्वं सनामा शमनो विसृच्या॥ | 
अयुष्य जा नव दापनीय हन्त विसु सितया समेता 
तक्रोदनं स्यादिह भोजनाय पथ्यं च शाकं किर वास्तुकस्य॥ ` 
शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा इन दोनो को समभागमे लें । श्रव 
इसको जायफल के रस से सात भावना देकर सुखा कर रख ले। ग्रह 


षोडशोऽध्यायः 


पविसूची विध्वंसः नामक रस है । इस रस की नौ रत्ती मात्रा, लेकर 


उसमे मिश्री या खोड मिला कर विसूचिका रोग की शान्ति के लिये 
देना चाहिये जव रोग शान्त हो जाय तत्र भोजन मे तक्र तथा भात 
देना चाहिये । शाक देन! हो तो बथुग्रा काशाकपथ्यहे। 
विशेष वचन--इस रस मे श्रथ चैव सिद्धः? शरोर त्रय 
सिद्धसूतः" ये दो पाठ पाये जाते द । पूवं पाठ से ““गन्धोपलट- 
करेन? का सम्बन्ध किसी से नदीं योता है जिससे सह्‌ ( साथ) 
का व्रं होना चादिये | श्रतः सिद्धसूतः एेसा पाठ ही युक्तिसंगत 
प्रतीत होता है। साय दी रससिन्दूर बल्य श्रीर स्तसश्चार को 
दानि वाला तथा ृमिहर भी है श्रतः रससिन्दूर या शुद्ध पारद 
लेना चाये । परन्तु मात्रा £ रत्ती श्रत्यधिक है। श्रतः भयंकर 
विसूचिका मँ इसे & रत्ती तक दे सकते है । अन्यथा इसकी श्राधु- 
निक मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक होनी चादिये। कोई फलानां 
से त्रिफला श्रर्थं करते है । यह्‌ ्रधिक रुचिकर नहीं प्रतीत होता 


ह। श्रागे लिखे हुये “बरहि ष्वंसः रसके पाठ को देखने से 


प्रकृतरस मेँ पारद नीं होना चाहिये । क्थोकि यदि इसमे पारद या 
रससिन्दूर डाला जायगा तो बृहत्‌ से इसत कोद मेद्‌ नदीं रहेगा 
इस योग मे' पारद नहीं ह्यना चादिये-केवल गन्धक श्रोर सुहागा 
ही ले । तभी श्रगले रस से भिन्न रहेगा ॥ १०७-१०८ ॥ 


वृहदिष्वं सरसः-- 


रसगन्ध्ररंकभसितं समांशक परिमद्यं जातिफरसप्तभावितम्‌, 


सितयोपयुज्य नवरक्तिकोन्मिनं मथितान्नभुग विजयते 
विसूचिकाम्‌ ॥१०९॥ 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुदहागा सको स्मान भाग लेकर 


पदिले पारद्‌ गन्धक की कजली कर ले' । फिर इसमे सुष्टागा मिलये ` 


श्रौर जायफल के कषाय से सात भावना देकर सुखा लं । इसमे से 
नौ रत्ती मात्रा मै लेकर खोड के साथ सेवन कर । इसके सेवन से 


विसूचिका रोग दूर द्यो जाताहै। रोगी को भूख लगनेपरतक्र 


तथा श्रोदन ( भात ) पथ्यम देना चादहिये। 


विशेष वचन--विसूरिका के लिये श्राधरुनिक मात्रा १ र्ती 
षे २ रती तक । इस रस को विसूचिका क श्रतिरिक्त श्रजीणं तथा 
पतले दस्तो म मीदे सकते ह । जिस महे मे से मक्खन निकाला 
जाय किन्तु जल नदी डाला जाय उसे शस्त्रानुसार मथित कहा 
जाता है ।। १०६ ॥ 

श्गिनिकुमाररसः- 
हंसपादीरसेः सिद्धं रसगन्धकयोः पलम्‌ । 
सं च विषचूणेस्य बालुकायन््रपाचितम्‌ ॥ ११० ॥ 
शाणं विषस्याद्ध पलं मरिचस्य विमिश्रयेत्‌ । 
दीपनोऽग्निकुमारोऽयं गृहण्यां च विद्ोषतः ॥ ११९१ ॥ 
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स वातदलेष्मजान्‌ रोगान्‌ श्चणदेवापकषं ति । 
सन्निपातज्वरदवासक्षयकासांद्च नाहायेत्‌ ॥ १९२ ॥ 


शद्ध पारदं श्राधा पल, शुद्ध गन्धक श्राधा पल लेकर इन 
दोनो की श्रच्छी तरह कजली कर ले । श्रव इसमे एक कोल 
परिमाण शुद्ध वत्सनाभविषनचूं मिलाय । ऋच इसको हंसपदी कै 
स्वर से मर्दन कर सुखा ले । फिर एकं कपड्मिद्धी की हदं बोतल 
मै भर बालुकायन्त्र मै चार प्रहर श्रग्नि से पकाय । स्वांगशीत होने , 
पर बोतल मसे श्रौषधि निकाल इस्मै एक शाण शुद्ध वत्सनाभ 
विषुणं श्रौर श्राधा पल मरिचनचूर्णं' मिला कर श्रच्छी तरह 
मर्दन करके स्ख ले । यह ॒श्रग्निङुमाररस श्रग्नि को दीपन करता 
ह । संग्रहणी रोग मेँ विशेष रूप से श्रग्निदीपन करता है । इसके 
प्रयोग से वात तथा कफ-परकोपजन्य रोग शीघ्र दूर हो जाते ईै। 

यह समनिपात ज्वर, श्वास, चय तथां कास को भी नष्ट करता है । 

विशेष वचन--हंसपादीरस से भावित कजली ` द्वारा बनाये 
जाने वाले (यगन माररसः की तच्रान्तरो मे विभिन्न निम्णंण-विधि 
देखी जाती. है । कदी इसको चार प्रदर बालुकायन्त्र म पकाना 


लिखा है ग्रौर कदी श्राठ प्रहर तथा कदं बारह प्रहर पकाना लिखा 


है । परन्तु चार, ्राठ या बारह प्रहर पर्यन्त पकाने से यड केवल 
रससिनदूर बनेगा । श्रतः रससिन्दूर म ही मरिच तथा विणं 
मिला कर इसको बना लेना चाहिये था परन्वु एेता न कर इसकी 
पथक्‌ विधि लिखने का यह च्रमिप्रायय है कि पारद्‌ गन्धकं कौ 
कजली तथा विष्र को हंसपदीरस से मर्दन कर एक चोड महं पातर 
मँ रख कर उसको शुद्ध तथा कंटक्वेधी ताम्रपत्र से ठक कर सन्धि- 
लेप करके ऊपर बालू से भरदे । जब चार प्रहर श्रग्नि दे चुके 
तो इसे उतार, ताम्रपत्र सहित पीस कर इसमे वत्सनामविष शरोर 
मरिचनूर्णं भिला पीस कर रख ले । इ प्रकार नन्दिमत से इस 
रस को बनने मे गुणबहुलता होती है । तथा कजली रससिन्दुर के 
रूप मेँ परिणत नहीं होने पती है । मन्थानमैरव के मतसेभी 
पारद गन्धक की २ कर्षं कजनली मै षोडशांश ताग्रनस्म डल 
कृर हंसपादीरस से मर्दन कर भड़ी बड़ी गोलियां बना बालुकायन्त्‌ 
म पका कर स्वांगशीतल होने के बाद इसमे समभाग विषचृणं 
मिला कर श्रदरखरस से मर्दन कर पुनः लघु त्रग्नि ताप से पका 
कर इसका प्रयोग लिखा है । इष तरह हंसपादीरस से मदन कर 
द्रव्यो के परिमाण म न्युनाधिकता तथा निमौणविधि म भिन्नता 
देखी जाती है । रसकौस्ठुम मे वशित श्रग्निकुमाररस मं शुक्तिभस्म 
श्रधिकं लिखी है । रसरत्तकोष मे शुक्ति कै स्थान पर ताग्नभस्म 


| लिखी है । श्रौर इसका प्रयोग ॒जिहकसननिपात मे मी लिखा है । 


उक्त प्रकार की निमौणविधियो की विभिन्नता से यह श्रवश्य कहना 
पड़ता हे कि इस रस को सिनदूरथुक्त तथा वत्सनाभविषर योग से 
भिन्न तथा विशिष्ट शक्तियुक्त बनाने के लिये ताग्नमस्म या तान्न 
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पत्रके योगसे ही बनाना गुणदायक होगा । त्राघुनिक मात्रा 


रती । नन्दि ने श्रन्य ताम्रपत्रयुक्त रसो की माति इसके प्रयोग से 


दीने वाले दाह म शीतजलसेक, चन्दन, मुलेटी श्रादि द्र्वयो का 


लेपमभी वताया है| श्रन्तर्दाह को शान्त करने के लिये कपित्थचुर्ण 


तथा मिश्रीच्‌ युक्त दुग्ध पान लिया है । प्रकृत रसके मूल पाठ 
मे सिद्धम्‌" के खान पर पिष्टम्‌" पाठ सुगम है | ११०-११२॥ 
 वाडवाग्निरसः-- ॑ 

रङ्कणं मरिचं तुत्थं पृथक्‌ कषयं भवेत्‌ । ` 

खुन्दर दादष्ां निष्कं तिहान्निष्कमयोमलम्‌ ॥ ११२ ॥ 

कान्तं पद्मरसे धृष पुटपक्वं वरारसे । 

माकवस्वरसे घृष्ठं सप्तरृत्वस्त्वयोमलम्‌ ॥ ११७ ॥ 

चूर्णान्येतानि संयोज्य स्थापयेच्छद्धभाजने। ` 

शद्धदेहो नरस्तस्य पानं यद्धोजनोत्तरम्‌ ॥ १९५ ॥ 

` अद्यात्पथ्यं ततः स्वल्पं ततस्ताम्बूरभाग्भवेत्‌ । 

नु वडवाग्निसमो भवेत्‌ ॥ 

वहनात्र किमुक्त न रसायनमयं चणाम्‌ ॥ ११६॥ 

शद्ध खहागा, मरिचचूरणं, तत्थभस्म, प्रत्येक तीन कर्ष सुन्द्र 
( कान्तलोहमस्म ) बारह निष्क, मणङ्भरभस्म तीन निष्क लेवें । 
स्व को एकत्र पीसकर शीशीमे रखलेँ। यह 'वडवाग्निरसः 
कदाता है । इस रस म कान्तलोहमस्म कौ कमलपुष्पस्वरस में 
भरोट कर गभर द। इस तरह सात सात पुट कमल पुष्पस्वरस 
तथा त्रिफलारस देकर योगम डालना चाहिये । इसी तरह 


मण्द्रभस्म को मी मोगरे के रस्म घोट कर गजपृट पूक दे । | 


इस प्रकार सात पुट देकर 
© ४५९ 

पूवे मनुष्य को वमन 

चादिये । तत्पश्चात्‌ इ रस की उचित मत्रा यथोचित श्ननुपान 


साथ मोजनके बाद सेवन करनी चाहिये 
हिये | . फिर इस रस 
पच जने पर्‌ पथ्ये न । 


चाद्ये | ्रस्चिकी 
रस के प्रयोग से मनुष्य की पाचक श्रि वड़्वागनिं ( समुद्र की 
ग्न के समान प्रदीततहो जाती है। इस रस के विषयमे 
(धके कटने की श्रावश्यकता नहीं है। ऊ छं दिन लगातार सेवन 
करने पर यह मनुष्य के लिये रसायन का कारव करता है । 

विशेष गचन इस रमं यदि लोहचूर्णं तथा मणद्र्चरण 
लेनाद्ो तो इनको उक्तं दर्यो के स्वरसे मर्दन कर्‌ तब तक 
पुट देनी चादिये जग्र तक कि उनकी वारितर भसन हो जाय | 
यदि बारितर मस्म को फिर सात २ पुट प्रत्येक द्रव्यकेरसमें दी 
जाय तो बह श्रौर मी उत्तम गुणदायक होगा | भोजन कं बाद 
लिखने से यद च्रभिपायहैकिरोगीको थोडा लघु पदार्थ खिला 
दिया जाव । ्रध्रुनिक मात्रा १ सती से २ रत्तीतकं। ।११२-११६॥ 


इस रस म॑ उलें। इस रस के सेवन से 


विरेचनसे शरीरको शुद्ध कर लेना | 


हितकारी श्रर थोडा २ लघु मोजन करना 
शान्तिके लिये ताम्बूल खाना चाहिये । इस 





रसरत्नसमुख्चये 


नन्दिमते वराटीलक्षणम्‌- 
पीतवर्णा शुरुस्निग्धा पृष्ठतो गन्थिलाऽमटा । 
चराचरेति सा प्रोक्ता वरारी नन्दिना खल्दर ॥९१७॥ 
नन्दि नामक रसोचा्यं ने पीतवर्णं, गुरुभार, स्निग्ध, प्रष्ठमाग 
मे छोरी छोरी अन्थिया उभारयुक्त स्वच्छ वराटिका ८ कौड़ी) 
को चराचर नाम से लिखा है । 
त्रिविधवरारिकालक्तषणम्‌- 
सार्दधनिष्कमिता श्रे छठा मध्यमा निष्कमानिका। 
पादोननिष्कमाना च कनिषघ्ठात्र वरारिका ॥११८॥ 
डेद्‌ निष्क परिमाण भार बाली कौड़ी शष्ठ, एक निष्क भार 
वाली कौड़ी मध्यम, तथा ॐ निष्क भार वाली कौड़ी कनिष्ठ 
( हीन ) मानी जाती है ।११८॥ 
वरायलक्तणम्‌- 
निष्फखाश्च ततो न्यूनाः पुंवराराश्च पित्तलाः । 
दत्वा दत्वा गुणान्‌ भूयो विकारान्‌ कुर्वते हि ते ॥ 
उक्त भार मान से न्यूनभार वराटिका गुणमे निष्फल होती 
है। इनसे श्रधिक भार वाली कौडि्यो को वरा शब्द्‌ से कहा 
जाता है । इनमे पित्तप्रकोप राक्ति श्रधिक होती है। श्रतः इनको 












के खान मे विकार उत्पन्न हो जाते हँ ॥ ११६ ॥ 
। वैश्वानारपोयलीरसः- 
शख सूतबलटी चराचररजः कर्षारातः कजलीं 
रत्वा गोपयसा विमद्यं दिवसं रुद्ध्वा च मूषोदरे । 
सिद्धं कुम्भिपुटे स्वतद्च शिरा पिष्टा करण्डे स्थिता 
स्याद्वेश्वानरपोरलीति कथिता तीवाग्निदीपिप्रदा ॥ 
` पकोनविदातेदचू्णँमसिचिानां धतान्वितैः 
देयेयं वह्छमानेन वयोबमवेश्य ताम्‌ ॥१२१॥ 
गिलेद्रलविश॒द्धथथं दधिभक्तमयुत्तमम्‌ । 
कवटत्रयमानेन दुग॑न्धोद्रारशान्तये ॥१२२॥ 
मध्यन्दिने ततो भोञ्यं घततक्रोपदंशयुक्‌ । 
राघ्रौ च पयसा साद्धं यद्वा सोगानुसारतः ॥१२३॥ 
विदाहि दिदलं भूरिरुवणं तेरुपाचितम्‌ । 
विल्वं च कार वेदं च चन्ताकं कांजिकं त्यजेत्‌ ।(१२५४॥ 
इयं हि पोटी परोक्ता सिघणेन महीभता । 
 मन्दाग्निप्रभवारोषरोगसङ्गातधातिनी ।१२९५॥ 
सिधणस्य विनिर्दिष्टा भेरवानन्दयोगिना । 
लोकनाथोक्तपोटल्या उपचारा इह स्मरताः ॥ 
पोरल्यो दीपनाः स्निग्धाः मन्दाग्नौ नितरां हिताः ॥ 
शध पारदः शुड गन्धकं तथा शुद्ध कौड़ी का च्‌; इन 
तीनो को पृथक्‌ प्रथक्‌ एक एक कर्षं लेव । पदिले गन्धक की 


्रधिक मात्रा मे ( स्वल्प गुण के कारण ) प्रयोग करने पर लाभ 


षोडशोऽध्यायः 


कृजली बनायें । फिर उसे कौड़ी का चर्ण मिला कर गोदुग्ध कै 
साथ एक दिन श्रच्छी तरह खरल करके गोला-सा बना कर सुखा 
लं । सूखने के बाद्‌ इस गोले को एक दद्‌ मूषा मे बन्द्‌ करके तीन चार 
केपड़मिद्धी करके सुखा लें श्रोर गजपुट मे रख कर पएूक दं । स्वांग 
शीत होने पर निकाल पीस कर शीशी मे रख लं । इसे धेश्वानर- 


 पौटलीरस' कहा जाता है | यह श्रम्नि ( जाठराग्नि ) को अत्यन्त 


तीत्र करता है | रोगी की श्रवसा तथा बलकाल का विचार करके 
इस रस की एक वल्ल मात्रा को १६ उन्नीस मसिचोंका चर्ण तथा 
घत के साथ मिला कर सेवन कर्विं। इस रस को खाकर गले को 
साफ करने तथा दुर्गन्धित डकारो को शान्त करने के लिये तीन 
ग्रास परिमाण दही श्रौर मत खाना चाहिये । इसके बाद दो पहर 


मक्षा लगने पर घत तथातक्रके साथ भोजन करं। रात्रिम 


दूधके साथ भोजन करना चाहिये। श्रथवा रोगानुखार भोजन 
की व्यवसा करनी चाहिये । इस रस के सेवनकाल मे विदाही द्रव्य 
( जिनसे श्रम्ल श्रधिक पैदा हो, जो गले मै जलन कसे हौ ) दाल, 
प्रत्यधिक नमक, तैल की बनी हुई चीजे, वेल, करेला, मगन तथा 
काज्ञी; इन द्रव्यो का परिहार ( त्याग) करना चाहिये। इस 
पोटली को सिंहल राजाने वर्णन किया है श्रौर सिंहल राजा से 


इसका वणन श्रीभैरवानन्द्‌ योगी ने किया है । यह रस मन्दान 


जन्य सम्पूणं रोगसभुदाय को नष्ट करने वाला है । इस पोटली रस 
के सेवनकाल म लोकनाथोक्त पोटली के समान उपचार करने 
चाहिये । क्योकि प्रायः सभी पोटली रस श्नग्निदीपकं तथा सिनिग्ध- 
गुण होते है । मन्दाग्निरोग मै ये विशेष रूप से लाभदायक 
होते ह ॥ १२०-१२६ ॥ 
वडवाग्निमुली गुटिका- 
रालवायोघनभस्मवेहलहलिनीग्योषाग्बुनिम्बच्छयै 
संयुक्तो द्च हरिद्रया समल्वैः साद्धं सदयुश्राखतैः | 
भरंगमिोविषतिदुकाद्रकरसेः सस्पिष्य गुजामिता 
संद्युष्का वडवामुखीति गुटिका नास्नोदिता तारया ॥ 
क्षिपं श्ुत्परिबोधिनी खलु मता सर्वामयध्वंसिनी 
इटेष्मव्याधिविधूननी कसनहच्छवासापहा शुनुत्‌ । 
छ्वुद्धषम्यहरा च गुल्मशमनी मूलातिमूटाकषा 
शोफव्याधिहराऽज किं बहुगिरा सर्वामयोत्सादिनी ॥ 


द्ममृतीकरण युक्तं ताम्रभस्म, लोहमस्म, श्रभ्रकभस्म) वाय- 
विडंगचर्ण, सोठचर्ण, मभिरचचण, पिप्पलीच्‌णै, नेजरबालाचणं 
निम्बपत्रचणं, दरिद्राचयणं, शप्र ( सेन्धव लवण शअथवा रजतभस्) 
तथा शुद्ध वत्सनाभविषच्‌णं; इन सब को समभाग मे लेकर एकन 
खरल मे पीसलं श्रौर फिर इसकी मंगर, कुचल।, श्रदरत के 
स्वरस से प्रथक्‌ -एथक्‌ एक दिन मदन कखे एक एकस्तीकी 
गोली बना लँ; श्नोर सुखा कर रख ले । इस वड्वागििमुखी 

1. 


् २८१ 


गुटिकाकोतारा नाम की किसी विदुषी ने वर्णन कियादहै। इन 
गुदिकाश्रोौ के सेवन से तत्काल च्लुधा लगती है श्रौर सब रोग दूर 
टोने लगते द । रोगोचित श्रनुपान के साथ प्रयोग करने पर यहं 
वटी, कफरोग, कसि, श्वास, शूल, ज्लुधा की विष्रमता ( कमी भूख 
लगना कमी नदीं ), गुल्म, अर्श, शोथ रोगों को शौर कहां तक 
कँ सच रोगो को नष्ट करती है । 

विशेष वचन--“साद्धं सशुश्रामरतैःः के स्थान प्रर तन््रान्तर 
मे "ताऽर्धाशशयुश्रामृतैः" एेसा पाठ देखा जाता है । जिससे शुभ्र 
तथा विष का भाग ञ्रन्य द्रव्य की श्रपेच्ता आधा होता है। परन्तु 
लवण तथा विष को समभाग लेने से इसकी पाचनशक्ति मेँ इद्धि 
ही होगी । श्रतः “सार्द्ध: एेसा पार ही च्रच्छा प्रतीत होता है। 
कटं वैय शुभ्र शब्द से रौप्यमाक्षिकभस लेते ह । इसकी श्रपेत्ता 
सैन्धव मेँ श्रधिक दीपक, पाचक शक्ति होने से सैन्धव लेना उचितं 
प्रतीत होता हे ॥ १२७-१२८ ॥ 

क्रव्यादरसः-- 

द्विपलं गन्धक्रं शुद्ध द्रावयित्वा विनिश्चिपेत्‌ । 

पारदं पलमानेन खतद्ुस्वायसं पुनः ॥.१२९ ॥ 

तोरमानेन संक्षिप्य पंचांगुलद र क्षिपेत्‌ । 

ततो विचूर्यं यत्नेन निक्षिप्यायसमाजने ॥ १३० ॥ 

चुर्ल्यां निवेश्य यत्नेन ज्वालयेन्मरदुर्बह्निना । 

पात्रमानं हि जंबीररसं सस्यग्विजारयेत्‌ ॥ १३९१ ॥ 

संचूश्थं पंचकोलोत्थेः कषायेः साम्टवेतरसेः 

भावनाः खदु कतेन्याः पंचाहातपमितास्ततः ॥ १३२ ॥ 

शरषटटङ्करचूणें न तुल्येन सह मेलयेत्‌ । 

तद द्धं ष्ण वणं सवेतुल्यं मरीचकम्‌ ॥ १२२ ॥ 

सपधा भावयेत्‌ पद्चाच्णकश्चार वारिणा । 

ततः संशोष्य संपेष्य करूपिकाजटरे श्िपेत्‌ ॥ २२४.॥ 

अत्यथं गुरुमांसानि गुरुमोञ्यान्यनेकशः 

भुक्त्वा च कटपयतं चतुवेल्छमितं रसम्‌ ॥ १२३५ ॥ 

पट वम्खतक्रसहितं पिबेत्तदयुपानतः । 

क्षिप्रं तज्ञीयेते भुक्त' जायते दीपनं पुनः ॥ १३६ ॥ 

रसः क्रव्यादनामाऽय पोक्तो मन्थानभैरवेः । 

सिधरण्लोणिषालस्य भूरिमांसप्रियस्य च । 

दिष्टो भ्रामं समासाद्य भेरवानन्दयोगिना ॥ १२७॥ 

कुर्यादीपनसुद्धतं च पचनं दुष्टामसंशोषणं 

व॒न्दस्थोल्यनिवर्हणं गरहरं मूलातिंदूलापदम्‌ । 

 गुटमप्ीहविनाशानं ्रहरिकाविध्वंसनं ख सनं 

वातग्रन्थिमहोदसयपहरणं ऋव्यादनामा रसः ॥१२८॥ 

दी पले प्रमाण शुद्ध गन्धक लेकर एक लोहपात्र मे पिघला 
गन्धकं के पिषलते ही उसमे एक पल शद्ध पारद डाल श्रच्छी 














२८२ 


तरह मिलति हूये शीघ्रता से उसमे लोहभस १ तोला, ताम्रभरम 
९ तोला मिला कर तत्काल गोचर के ऊपर रखे हुये एरण्डपत्र 
पर ठाल कर पर्पटी बना लें । पुनः इस पर्ष॑टी को च्‌णं करके एक 
लोदपात्र मै डाले श्रीर उस पात्र मे जम्बीरौ नींबू काङ्धनाहुश्रा 





रसरत्नसमुच्चगे 


जलोदर, कुष्ट, तरण आदिमे भी किया जा सकता है । किसी किसी. 
मन्थ मेर्खोट, ईदिंगुल तथा विडनमकं का चूं इसका चनुपानं 
लिखा है । इसमे सन्देह नदीं कि यह रस पु रातन श्रजीणं श्रामां 


शयदो्ल्य, श्रमाशय मे श्रम्लरसकी कमी तथा श्ग्न्याशयरख 


रस भी एक पाच श्रथौत्‌ करीब चार सेर डाल दे | श्रव इसे | की दुर्बलता मे अत्यन्त लाभदायक है। इसकी प्रारभ्मिक मात्रा 


मन्द्‌ २ श्रग्नि पर पकावे । जव सत्र रस सूल जाय तव उतार कर 
पीस ले श्रौर पञ्चकोल ( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक 
तथा सोठ ) कषाय की इसे पचास भावना देवे । फिर इसी तरह 
्मम्लवेत के कषाय की भी पचास भावना देवे । सूख जाने पर 
इसमे समभाग भुना हन्ना सुदह्ागा श्रौ इहगेसे श्राधा भाग 
विड कृष्ण लवण तथा स्र के बराव्रर भाग ॒मस्विच्‌णं ( त्रथत्‌ 
दशपल के करीब मरिचचुणं ) मिला कर सच को एकत्र पीस कर 
फिर चनेके क्तारीय जलसे सात भावना देवे | सुख जाने पर 
पीस करके रख ले । अयन्त गुर भोजन, मांस, वसामय, पिष्टमय 
भोजनौ को कर्ठपर्यन्त खाकर भी यदि इस रस कौ ४ रत्ती मात्रा 
को, नमक तथा च्रग्ल तक्र के साथ सेवन किया जाय तो तत्काल 
भुक्तं ( खाया हुच्रा ) गुरु भोजन भी जीर्णं हो जाता है श्रौर पुनः 
चधा लगने लगती है । ईस (क्रव्याद्रसः' को मन्थानमैरव ने वर्णन 
किया हे श्रीर फिर भामो मे विचरते हुये मैरानन्द योगी ने इसको 
रतयन्त मांसप्रिय सिंहल राजा को बताया है। यह रस जठराग्नि 
को श्रत्यन्त दीप करता है । श्रामदोष का परिपाक तथा संशोष 
। हे ज्रौर खंसन है। प्व स्थूलता, श्ीदाब्दधि, संग्रहणी, 
जीण प्रवादिकाजन्य कफलाव, वातरोग की प्रन्थि, भयंकर उदररोगः, 
इन सब रोगो को दूर करता है । 
विशेष वचन--योगरलाकर मँ इस रस को बृहत्‌ क्रग्याद्रस 
के नाम से लिखा है। भैषज्यरलावली, रयेन्द्रसारसंग्रह श्रादि 
मन्थो मे इसको पञ्चकोल तथा च्रम्लवेर्तकषाय की पचास भावना 
देने की श्रपेच्ता पचास पचास पल रस की भावना देने को लिखा 
है । श्रौर पारद गन्धक की कजली कर लोह तथा ताम्रभस्म भिला 
कर पपंटी बनाने को लिखा है यही विधि श्रच्छी भीरै। श्रौ 
ष्णलवण के स्थान पर विड लवण लेने को लिखा दै । पाठ इस 
प्रकार है--“पलं रसखश्य द्विपलं वलेः स्याच्छुल्वायसी चाद्धपल- 
प्रमाणे । संचृख्यै सवे दतमग्नियोगादरण्डपत्रेऽथ निवेशनीयम्‌ ॥ 
कृत्वाऽथ तां पपंटिकां विदध्याल्लौदस्य पातर स्ववपूतमस्मिन्‌ । जम्बीरजं 
पकरसं पलानां शतं नियोज्याग्निमथाल्पमल्पम्‌ । जीणं रसे भावित- 
मेतदेतैः सुपञ्चकोलोद्धववारिपूरेः । स्वेतसाम्लैः शतमत्र॒ योण्यं 
खनं रजष्टंकणजं सुमृष्टम्‌ ॥ विदं तदद्धं मरिचं समश्च तत्सततवारं 
प्वणकम्लकेन । करन्यादनामा भषति प्रसिद्धो रसस्तु मन्यानक- 
भैरवेण ।‡ . - 
पाठान्तरयो के श्रनुसार द श्छका प्रयोग कास, श्वास, 


२ सतती पर्याप्तहै। यदिश्रधिकदेनाद्ोतोण्रतती तकमभीदे 


घकते दै ॥ १२६-१३८॥ 
राजरेखरवटी - 
भागो सुतरसस्यैको वत्सनाभांदशाकद्यम्‌ । 
रसतुल्यं शिवाचूणं गन्धकं उयूषणे तथा ॥१२२॥ 
विचुरण्यातिप्रयत्नेन भावयेःसप्तवासरम्‌ । 
तांबूरप्रतोयेन स्वर्णं धुस्तूरजद्रवेः । ॥ 
पिष्टा चणमिताः कुर्याच्छायाशुष्कास्तु गोलिकाः ॥ 
उच्णांभोयु तराजदोखरवरी मंदाग्निनिर्णरिनी 
नानाकारमहाञ्वरातिशमनी निःरोषमूखापहा । 
पाण्ड्व्याधिमदहोद रातिशमनौ शुट्टां तज्कत्पाचनी 
शोफध्नी पवनात्तिनाानपटः इलेष्मामयध्वं सिनी ॥ 
रसचिन्दर र एक भाग, शुद्धवत्सनाभविषचूणं दो माग हरीतकी. 
चूण, शुद्ध गन्धक, सोट, मिर्च, पिप्पली, प्रस्येकं एक भाग लेकर 
सूचमचू्णं कर लँ । फिर इन सव्रको एकत मिला कर पान के पत्तो 
के स्वरस शरीर पीले पएूल के धतूरे के स्वरस की प्रथक्‌ २ सात 
भावना देकर चने के बरत्रर गोलियां बना कर छ्लायामें सुखा ले। 


इन गोलियों को गरम जल के श्रनुपान से सेवन करने पर मन्दाभि 
नष्ट हो जाती दै । इसके श्रतिरिक्त इन गोलियों के दारा विविध-' 


ज्वरसम्बन्धौ पीडा, वातिक श्रशं पीड़ा, पाण्डुरोग, उद्ररोगपीड़ा, 

शूलपीड़ा शन्त दो जाती है| यह वटी पाचक, शोथनाशकः, 

वातप्रकोपशामक तथा शछेष्म ( कफ ) रोर्गो की नाशक है। 
विशेष वचन--यह वटी श्रजीणंजन्य ज्वरो मे तथा श्रङ्गम्दन 


प्रादि पीड़ायुक्त ज्वरो म श्रत्यन्तलाभकरतीदहै। इस्केदेने से 


सवेद्‌ श्राकर शरीर हल्का दो जाता है ॥ १२६--१४१ ॥ 
श्रथिकुमाररयः- 

शुद्धं सूतं विषं गन्धं विक्षर पटुपश्चकम्‌ । 
ददाकं तुल्य तुल्यांशं भजिता विजया नवा ।। १४२ ॥ 
दशानां तुल्यभागा च तस्याद्धं शि्र॒मूककम्‌ + 
तत्‌ स्व विजयाद्रावैः शिध्ुचिज्रकभङ्गजेः ॥ १५४३ ॥ 
द्रावैर्दिनत्रयं मद्यं रुद्ध्वा भाण्डे पचेल्खघु । 
दीपाग्निना तु यमेकं शुष्कं यावत्‌ समुद्धरेत्‌ ॥ १४४॥ 
सप्तधा घाद कदावैर्मावयेख्चुणं येदिमिषध्‌। 
दीपकोऽग्निकुमारोऽयं निष्कैक मधुना लिहेत्‌ ॥ 
प्रतिकषं गुड शटी दयनुपानं च दीपनम्‌ ॥ १४५ ॥ 


# 















































वोड्ोऽध्याथ $ 


शुद्ध पारद, शुद्ध वत्सनाभविषर, शुद्ध ॒ गन्धक, यवन्तार, सजे- 
सतार, पञ्चलवण ८ सैन्धव, कष्ण, विड़नमक, सोवचंल, साम्भर- 
नमक ), इन द द्रव्यो को समभागमेंले। फिर इन सब के बरा- 
चरधघीमे मुनी हुई नई भोग श्रौर भागसे च्राधा भाग श्रोत्‌ 
५ भाग सुजने की छाल लं । पहिले पारद श्रौर गन्धकं की 
कजली बना ले, फिर उसमे श्रन्य द्रव्यो के सूद्म कपड्दुनचूं 
, मिला कर, भोग के स्वरस मे तीन दिन, सुहांजने के स्वरत मे तीन 
दिनि श्रोर मगरे के स्वरस मे तीन दिन तकं मदन कर श्रोत्‌ उक्त 
स्वरसो की पथक्‌ प्रथक्‌ तीन तीन भावना देकर गोलासा बना लं । 
इस गोले केः सुखा कर॒ शरावसम्पुट मै अन्द्‌ करके भार्डपुट मे 
 हल्की-सी पुट दे-दे । श्रथवा खुले हुये स्थान मे दोटा-सा चृह्हा 

अना कर या लोहे की तरिपादिका बना कर उस पर इस सम्पुटको 

रखें श्रौर नीचे एक दीपक रख कर॒ उसक्री व्तिज्वाला से गन्धकः 
की गन्ध श्राने तक पकाले | एक प्रहर की ` मन्द्‌ मन्द्‌ श्रमि से 
पका कर, जब शुष्क हो जाय, उतार कर ठण्डा कर ले । इसके 
चाद्‌ इस पुटपक् द्रव्य को पुनः श्रद्रखके स्वरससे स॑त बरौर 
चित्रकमूलकप्राय से सात भावना देकर सुखा करके रख ले । यह 
श्रिरुमाररसः शछरभभिदीपन है। इसकी श्रधंनिष्क मात्रा मधु के 
साथ चटनी चाये । श्रौर गुड तथा शुर्टीच्‌णं प्रत्येक एक-एक 
निष्क मात्रा मे लेकर इसका श्रनुपान देना चाहिये । इस श्रनुपान 
से यह रस श्रत्यन्त दीपन कार्यं करता है श्रर्थात्‌ श्रत्यन्त भूख 
लगता है । 

विशेष वचन-रखरलाकर मे द्वितारं के स्थान पर त्रिच्ञार 
पाठ है-जिससे दस द्रव्य के स्थान पर म्यारह टो जाता है । चरतः .दविच्तारं 
पाठ संगत प्रतीत दोता है । साथ ही विष, ग्रजीणं तथा श्रजीणजन्य 
ज्वर श्रादिव्याधियोमे भी लाभदायक ्ोता ह! श्चद्रंकद्रावे् 
वयेच्ूणंयेद्‌ भिषक्‌" के खान पर श््रा्द्रकद्राविशितरकेरमावयेद्धिषक्‌ 
पाठ-होने परभी गुणोमे श्रधिकतादही द्यो सकती हे। 'दीपा- 
ग्निना के स्थान पर ष्दीप्ताग्निना' पाठ भी देला जाता है । परन्तु 
मन्द्‌ श्रग्नि से पाक करने पर इसमे दर्यो के दग्ध होने की श्रागङ्का 
नहीं रहती है । श्राधुनिक माजा १ रती से ३ रत्ती तक । यह रस 
न केवल श्रजीर्णं मे ही प्रयुक्त होता है किन्तु श्रजीणांतिसार, पुरा- 
तन श्रतीसार, प्रहणीरोग मै भी श्रत्यन्त लाभदायक. सिद्ध टता 
है । भोजन करने के बाद तुरन्त शौच जाने वाले श्रतीसार म॑ हत 
रस को दीषाग्नि से पकाने या रस की श्रोषधियो कों विजया श्रादि 
कै द्रव से भावित कर गीलली श्रवस्थामे दही किसी पामे रख कर 
नीचे दीपकाग्नि जलानी चाये । -जब द्रवांश शोषित हो जाय 
शरीर जबर गन्धकं की गन्ध श्राने लगे तो उतार कर फिर 
मावना दं ॥ १४२-१४५ ॥ | 

श्रमृतवरी- 
` फुष्टागन्धविषन्योमननिफखापाखैः समैः । 


२८द 


म्गाम्बुमर्िंतेसुद्रमानाऽसतवटी शभा ॥ 

अजी्णंदलेष्मवातघ्नी दीपनी रुचिवधिनी ॥ १७६ ॥ 

कुष्ट ( पुष्करमूल .), शुद्ध गन्धक, शुद्ध वत्सनाभ, कष्णाभ्रक- 
भस्म, त्रिफला (दरड, बेड़ा, श्रांवला ) तथा शुद्ध षारदः; इनको 
समान भाग मे लँ । पिले पारद गन्धक की कजली बना लं । फिर . 
उसमे कुष्ट रादि द्रव्यो के वणं मिला कर अज्गराजस्वरस से एक 
दिन मर्दन करके मूंग के बराबर सुन्दर गोलिर्या बना लं । यह वरी 
श्रजीर्ण, कफ तथा वातविकारो को नष्ट करती है श्रौर दीपक है । 
इससे भोजन मे सचि उत्पन्न होती है । 

विशेष वचन--रसेन्द्रचिन्तामणि मे धश्योम' के सथान पर 
"व्योष एेसा पाठ मिलता है । रणेन्द्रसारसंग्रहोक्त श्रमरतवटी इससे 
सर्वथा भिन्न है | उसका पाठ इस प्रकार रै-“श्रमतवरारकमरि- 
चेर्दिपञ्चनवभागयोजितैः क्रमशः । वटिका मु समाना कफत्रिदोषा- 
नलमान्द्रहारिणी'ः ॥ १४६ ॥ | 

रा्तसनामा रसः-- 

ताघ्र पारदगन्धको भिकटुकं तीण सोवचंखं 

स्वर्ले मद्यं शट विघाय सिकताङुम्भेऽष्ठयामं ततः । 

स्विश्लं तस्य च रक्तद्ाफिनिभवं क्षारं समं मेटयेत्‌ - 

स्वं भावितमातुल्गजरसैर्नाम्ना रसो राक्षसः ॥१४७॥ 


मन्दाग्नौ सततं ददीत मुनये भ्रातः पुरा शङ्कर 
ऽस्मै च्यवनाय मन्द तभुग्वर्य्याय नष्टीजसे । 
तेनावाय समस्तलोकगुरवे सूर्य्याय तस्मै नमो 
मरत्यानामपि चास्य दानसमये गुखाष्टकं वजंयेत्‌ ॥ 
ताभ्रभस्म, शुद्ध पारद, शङ गन्धक, सौठ, भिरच, पिप्पली, 
तीक्णलोहभस्म, सौ चलनमकः; प्रत्येक द्रव्य समभाग लँ । पिले 
पारद गन्धकं की कजली करं । किरः इसमे श्रन्य दर्व्या का चश 
मिला कर श्रच्छी. तरह मदन कर । पश्चत्‌ इसको एक मूषाया 
शराव मे बन्द करके उसको सुखा लें । श्रौ एक होडी म श्राधा 
भाग बाहुका भर कर उसमे उक्त मूषा को रख अवशिष्ट भागको 
फिर बालुका से भर देँ । पश्चत्‌ हाड़ी के नीचे मन्द्‌ मन्द्‌ श्रनि 
श्राठ प्रहर तक जल्ला द । तदनन्तर भूषां से द्रव्य को निकाल उसके 
बरावर उसमे लालपुनननवा का क्षीर मिला -कर, बिजोरा नीभ्बू के 
रस से सात दिन तक भावना दँ । यह “राक्तृसरसंः कटा जाता है। 
एस रस फो पिले शंकर ने श्रपने मित्र स्यवनमुनि को प्रयोग 
कराया था । जब कि उसकी श्रभि मन्द हो गरं थी श्रौर वीर्य तथा 
श्रोज भी नष्ट शो चुका था । तज स्थवनमुनिने शंकर से यद रत 


लेकर सम्पूशं जगत्‌ के दित के लिये प्रकाशित कर दिया । श्रतः 


रेते जगद्‌गुङ सूये के सदश सब के लिये एक-सा व्यवषटार करने 
वाले मुनि को नमस्कार है! यदि श्चाधुनिकं श्चजीणं रोगग्रस 


८९८ 


मनुष्यो को यह रसं सेवन कराना ही तो इखकी १ सती माजाकों 
` बदति हुये टस्तीतक ले जाना चाद्ये श्रौर फिर १ सती तक 


` लाना चाहिये । 


` विजञेषर वचन--इस रस की श्राधुनिक मात्रा १ सत्तीकी दहै 
इस रस का पाठ रसेन्द्रसारसंग्रहमे मी है, यथा 'न्ताम्रं प।रद्गन्धकं 
चिकटकं तीच्णब्च सौवर्चलम्‌ । खल्ले म दिनं निधाय सिकता- 
कुम्भेघरु यामं ततः । स्विन्नं तेष््रपि रक्तशाकिनिभवं क्षारं समं भाव- 
येत्‌ । एकीङृत्य च मवलुङ्गजजलैर्नाम्ना रसो रा्तसः ॥” इस पाठ 


के श्नुसार एक याम पाक करने का विधान है ग्रौर पुनर्नवाक्तार, 
ताप्रच्रादि हर एक द्रव्य के बराबर भाग है । सिकताकुम्भ में 
अठ याम पाक करने की श्रपेक्ञा एक याम पाठ करने से गन्धकं कै 
जलने की बहुत श्राशंका नहीं रहती है | श्रौर जो बालुयन्र में 
पकाया जाय तो इसमे केवल पारद ही रसरिन्दूर के रूपें प्रा 
दोगा च्रौर नीचे तीक्णलोहभस्म तथा सौंचललवण । श्रतः मन्द 

मन्द्‌ अरि से एक प्रहर तक बालुकामे दवाकर स्वेदनके रूपमे 
पाक करना उचित प्रतीत होता है! वीर्यं तथा श्रोजकेनष्टहो 
जाने पर ज्र शरीर मेँ वातादि दोषो का श्राधिपत्य ( 60170]) 
नष्टहोजाताहैतो इस रख को सेवन करा कंर पुनः पोषक भोजन 
तथा श्रौप्रधि्यो का प्रयोग करना चादिथे। विना वातादि 


शक्ति को दीत तथा नियमित क्रिय हये किसी द्रव्य का प्रभाव नहीं 
होताहे॥ ९४७- १४८ ॥ 


जीवननामा रसः- 





आद्र किगुपुननं वपूतिच्छिन्नरसैः कमदास्तु भावनया । 


तत्र कलाशविराञ विमिश्र तद्वसमानं मानवधिया ॥६५०॥ 


सवंमजीणं कफमारुतपाण्डुशोफदटीमककामरादुलम्‌ । 
नाशयते द्युदराश्निकरो.ऽयं दीपनंजीवननामरसेन्द्रः ॥१५१॥ 
खद पारद्‌ एक भाग, शुद्ध ` गन्धक दो भाग, सैन्धव नमक 
भाग, पिषप्पलीचृशं चार माग, युना सुदागा पाँच माग, हरीतकी 
९ भाग, चिव्रकमूल्वक्‌ चू ७ भाग, दियाबलीचूर त्राव भाग, 
निमलीवीजचूर्णं नौ भाग; इन नौ श्रौषरधियौ को इस ब्रद्धि-क्रम से 
लेकर एकत्र खरल मे डाल कर पीस लें । श्रव इसको क्रमशः कएयकारी- 
रस च्रद्रखस्वरसरहिगुजल,पुनर्मवास्वरस,करज्ञस्वरस तथा गुद्धची- 
स्वरव से एक र मानां दं। श्रन्त म इस कएटकारी ्रादि द्रव्यो 
के स्वरस से मावित वर्णं मे सोलक््वा भाग शद वत्सनामचृणं 
भिला खरल करके रख लँ । इत रस की मातरा वैच न्रपनी बुि 
के श्ननुसार निश्चित करके प्रयोग कर सकता ह। यह जीवननामा 
स्स स प्रकार के श्रजीणं कफ तथा वातप्रकोपजन्य रोग, पारड- 












रसगन्धो सिन्धुकक्षारटंकणमभयाग्निहियावलीकतकफ लम्‌ । 
कमरोत्तरच विचूरितया बृहतीरससंयुतभावनया ॥१७९॥ 


` रस्रत्न समुच्चये 


तथा जठरा के लिये श्रस्यन्त दीपकं है । | 
विशेष वचन-- “कलांश विशश्च” के खान पर “कलांशविषं 
च! एेखा पाठ उचित प्रतीत होता है। जो पविशञ्चः एेता पाठ 
मानते हं वे 4विश' शब्द्‌ से रौप्यभस्म ( चाँदी की भस्म ) लेते 
ह । रोप्यभस्मलेनेपर मी कोई हानि नहीं है| क्योकि रजत- 
मस्म भी श्रम्लवनं मे ली गई है श्रौर श्रजीरणं तथा वात रोगो के 
लिये उत्तम मानी जाती है । 'न्द्रसमानं मानवधिया? कै सान 
पर" ^तद्रसमषिखमानवटी या” पाठ होने पर, दस रस की एकं माष 
( माला ) परिमाण वटी बनानी चाियै । श्रौर “या? नो वदी 
ग्रजीणं श्रादि रोगौको नष्ट करती है । रेसा श्रथ किया जाता है। 
"'दियधली? के खान 'ष्दिमावली? पाठ योग्य प्रतीत होता है 
क्योकि इस नाम की श्रौपधि राजनिघणर्ट मे पादं जाती है | परनु 
दियावली का कदी भी वर्णन नदा मिलता है । केटिनाई यह है 
कि दिमावली क्या है इसका कोई ठीक निश्चय नहीं है । कोद 
इस नाम से यवतालीय शकरा लेते ह ॥ १४६-१५१। 
वडवानलरसः-- 4 
रा स्वं तालकगज्यको जखनिधे; फेनो ऽग्निगर्माशयः 
कान्तायो रुवणानि हेमपवयो नीखांजनं तुत्थकम्‌ । 
भागो ढादशको रसस्य तु दिनं वस्ट्यंवुघ्ठं शमैः 
सिद्धोऽयं वडवानरो गजपुटे रोगानशेषाञ्येत्‌ ॥ 
तान्रमस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध गन्धक, समुद्रफेन, चिच्रक- 
मूलत्व चूणे, च्रथवा शमीत्वक्‌ चूं, कान्तलोहभस्म, सैन्धवलवण, 
युबणंभस्म, कृष्णाभ्रकभस्म, शद्ध नीलाञ्जन, शुद्ध तृतिया ये 
ग्यारह त्रोपरधि एक एक भाग लें । वारहूवो भाग श्र थात्‌ एक 
भाग शुद्ध पारद लें । पिले पारद गन्धक की कजली कर लं | 
फिर उसमे ग्रन्य द्रव्यो को मिलाकर एकं दिनि पर्मन्त धूहर के 
दूष म घोटं । परश्चात्‌ इसको एक दृट्‌ शरावसम्पुट मे बन्द्‌ कर 
अच्छी तरह तीन चार कपड़मिद्धी के सुला ल शरोर गजपुट मे 
पूक दे | स्वागरीतल होने पर श्रौपधि को निकाल पीस कर रख 
लें । इस प्रकार तय्यार हुश्रा यद वडवानल रस रोगोचित त्रनुपान 
के साथ प्रथोग करने पर सभ्यूणं रोगो को दुर करता है| 
विशेष वचन-तन््रान्तर मै यह रस वातरोगाधिकार मे लिखा 
हे किन्तु वातरोगोकेलिये निर्माण करते हुये इसमे “पविः शब्द से 
दीरकभरम लेना उचित दै । श्रमिगर्मा से यद्यपि शमी का बोध 
होता दै, जैसे ““शमीमिवाभ्यन्तरली नपावकाम्‌ ।' परन्तु शमी 
का प्रयोग श्रग्निदीप्ि क लिये कचित्‌ ही देखा जाता है । इसी 
तरह यदि इस रसम शुद्ध तूतिया के स्थान पर तुत्थभस्म डाल 
कर गजपुट कौ श्रपेक्ता लघुपुट दी जाय तो कोर हानि नहीं होगी । 
तच्रान्तर मे इस रस का निम्न पाठ न्यिक देखा जाता है- 


रोग, दलीमक, कामला, शूल, मन्दायि रोगो को नष्ट करता ३। 




















घौडशो ऽध्याधः 


'्राद्रकस्य द्रवेणामुं दशवाराणि भावयेत्‌ । दिनद्वयं चित्रकरस्य 
द्रविरैव तु मावयेत्‌ ॥ पादांशमभृतं दस्रा चित्रद्रावैः कणं पचेत्‌ | 
मात्रया योजगरेचारु दशमूलश्तं पयः ॥ वातश्लेष्मप्रघाने च दद्यात्‌ 
जूषरणचिच्रकम्‌ । स्वेदञ्च कटुतभ्विन्वाः प्रयुज्ञी तातिय्रलतः ॥ दाच्च 
जङ्घयोः कुर्यात्‌ शीतवतञ्च व्रजवेत्‌ ॥2 श्राधुनिकर मारा रत्ती 
से १ सती तक्र ॥ १५२॥ 
|  ऋअग्निजननी वनी क । 

करनागरगन्धकपारदकं गररु मरिचं समभागयुतम्‌ । 
लकुचस्य रसैश्चणएकप्रमिता गुटिका जनयत्यचिरादनलम्‌ ॥ 

पिप्पली, सौठ, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारद, शुद्ध विष्र तथा 
कालीमिर्चचूर्ण्‌, प्रत्येक समभाग लें । पदिले पारद गन्धक की 
कजली करे उसमे ग्न्य द्रेव्यौ का चूं मिला वडहल के स्वरस 
से मर्दन कर चने के समान मटिका बना ले । यह वटिका शीघदही 
त्रगनिको दीप्त करती है। । | 

विशेष वचन--यैषग्यरल्ावली मे यदी वरी लिखी है किन्तु 
उसमं कण के स्थान पर स्कणु लिया गया है, श्रतः वहां इसको 
टकणादि वटी के नामसेल्िखादै। साथदी वहा गोलियौका 
प्रमाण कालीमि्चं के समान लिखा है ॥ ६५३ ॥ | 

सर्वरोगान्तिका वटी-- 

दा सतं विषं गन्धमजमोदं फडत्रयम्‌ । 

सजिक्षार यवकारं वहधिसेन्धवज्ीरकम्‌ । ॥१५४॥ 

सोवचंखं धिडङ्गानि सामुद्र उथूबणं समम्‌ । 

विषमुष्टिः सवेतुल्या जम्बीराम्लेन मदितम्‌ ॥ १५५॥ 

मरिचाभां वरीं खादेद्धहिमान्यप्रहछान्तये । 

पथ्या राण्टी गुडं चाञु पटाद्धं .भक्च॑येर्सदा ॥ 

अभिमान्ये वरटी ख्याता स्वंरोगङ्कुलास्तका.॥१५६॥ 

शद्ध पारद, शुद्धः विष, शुद्ध गन्धक, च्रजवाइनचृणं, हरडवचुणं, 
बेदार, श्नोवल। चूण, सर्ज्ञार, यवक्तार, चित्रकमूलत्वक्‌ चण, 
सेन्धानमक, जीरे का चूं, सौचलनमक, वायविडंग का चूण, 
समुद्रनमक, सौँठनचूणं, मरिचचूणं, पिप्पली चूर्णः; प्रत्येक द्रव्यं सम- 
भाग लं । पिले पारद्‌ गन्धक की कजली बना लं । फिर इसमें 


| 


ग्रनय द्रव्यो कै चण मिलयें श्रौर सेब के बराबर शुद्ध कुचले का 


चूं भी इसमे मिना दं । पश्चात्‌ इसको जम्बीरी नीबू के रंसंसे 
श्रच्छी तरह मदन करके कालीमिरच के समान गोली बनां लँ } 
इसके सेवन करने से श्रग्निमान्त्र रोगं शान्त हो जाता है| इस 


वटी के, सेवन करने के बाद श्रनुपान रूप मे हरीतकीचुणं, सौँट्चृणं ` 


तथा गुड समभगमे सत्र मिला कर आघा पल परिमाण सेवन 

करना चादि । सवरोगसमुदाय को नष्ट करे वाली यदह वटी 

त्रग्निमान्द् मे विशेष रूप से प्रयुक्त होती है । 

विशेष वचन--रसेन्द्रसारसंग्रह श्रदि म्रन्थौ मे यह वटी 
““त्र्नितुरुडीरसः नाम से लिखी है | मैषज्यरतावली श्रौर रसराज- 


१८००. 
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सु्द्र मँ श्यूषणं' के स्थान पर “ङ्कणम्‌' पाठ है । परन्तु अन्यत्र 
श्रिकडटु" दी लिखा है] रखप्रकारासुधाकर म पाये जाने वाले इसके 
योग म वायविङ्ग नही है। यह वटी कु चले के योग से वातनाडिर्यो 
को बल देती है । वातप्रकोपजन्य त्रतीसार, अध्यशनजन्य च्रतीसार 
जिसमे रोगी को वरषा अ्रधिक था मल पतला लाल-सा वणं का 
होता है श्रत्यन्त हितकर है । इसके अतिरिक्त वातिक रोगो मे जेसे 
कटि, पृष्ट तथा त्राच्रशूल श्रौर पीडामे मी यह लाम करती है। 
जिनको पुरातन मलबरन्ध दो या श्चर्शोरोग हो, जिससे शौच जाने 
परभी शौचकी इच्छ चनी रहती है, यह लाभ करती हे। 
क्योकि इससे श्रांत की श्रनुलोमक गति बदु जाती है जिससे मल- 
बन्ध नहीं होने पाता है । कफपकोप के साथ यदि वोतिक वेदना दौ 

तो वे भी इसके प्रयोग से शान्त हो जते है । परन्तु इख वरी को 
भोजन के बाद देना चाहिये । विष युक्त श्रौषधि्यो को खाली पेट 
देने पर विषरात्मक प्रभाव होने की च्राशंका रहती है । इसी तर्द 
विष युक्त ग्रौप्रधियौ को कुं दिनि लगातार भी सेवन नदीं करना 
चाहिये । क्योकि इस तरह श्रौषधिगत विष धीरे घी रे सचय होकर 
कालान्तर मँ विषात्मक लक्षणो को -प्रकट करता हा घातक दो 
जाता हे । श्रतः विष युक्त श्रौषधियो को एक सप्ताह खेवन कर दा 
चार दिन के लिये बन्द्‌ कर देना चादिये।! _ .. #॥ | 

वै्चिन्तामणि मे इस वटी को कालाग्निः नामं से लिका 
हे । वासवराजीय मे इसको अ्रहणीविसूचिकरा, परिश्रलः तथा 
श्रामबात रोग में प्रयुक्तं करने को लिखा हे ॥ .१५४---९४९ ॥ ` 

छग्निकरम्‌-- | 

सतं ताच्र कणातुरपं चूर्णं क्षोद्रविमिितम्‌ । ` 

निष्काद्धः मक्षयेज्नत्यं न्टवह्िपदीक्तये ॥ ९५७ ॥ 

अद्र कस्वरसः क्षौद्र पलमान्नं पिबेद्‌ । 

यथेष्टं घतभांसाशी हा्तो भवति पावकः ॥ ६५८ ॥ 

्रमृतीकरणयुक्त ताग्रमस्म तथा पिष्यलीचूरणं को मधु मे भिला 
कर श्रर्धनिष्क प्रमाण मात्रा मै सेवन करने से नष्ट हुईं पाचकाग्नि 
पुनः प्रदीत ह्य जाती है । इस योग को मधु से चटाने क चद्‌ एकं 
पल श्र्थात्‌ चार तोलीःश्रद्रख का स्वरसं पीना चाये । इस 
विधि से कुठ काल इस योग का सेवन करने पर नष्ट द अग्नि 
परया धृत तथा मांस को दज्ञम करे मँ समं हो जाती है । 

विशेष वचन--यथ्यपि यँ पर ताम्र तथा पिप्पली को मिला 
कर श्र्धनिष्क माचा लिखी है परन्तु यह श्रत्यधिक ६ । श्रतः श्राघु- 
निक मात्रा की कल्पन के लिये ताम्रमसम ‡ स्तौ, पिप्पलीन्चुणं 
२ र्ती मिला करंमधु ममिला प्रयोग करना चादिये । १५७ १५८॥ 
इति श्रीवेदपतिसिंहयुसतस्य सूलोर्ाग्भराचार्ययस्य कतौ रसरलसमुचय 

उदावक्तातिसारम्हणी विसूची वहिमान्दरचिकिस्सपे 
नाम षोडशोऽध्यायः | १६ ॥ 
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अथ सप्दशोऽष्यायः। 
अथ म्‌त्ररूच्छुद्मर्यादिचिकित्सनम्‌ । 
श्रमरीनिदानम्‌-- 
कटो ऊुक्षिप्रदेशो च शालं भरथमतो भवेत्‌ । 
पश्ाद्रोधो ज्वरन्मज्रमदमरीरोगलक्षणम्‌ ॥ १ | 
संवेप्रथम करिप्रदेशा तथा कुचति (उद्र) प्रदेश मे शूल 
श्रारम्भ होकर बदुता जाय फिर धीरे-धीरे मूत्र सकने लगता है 
श्रौर मूत्र करने मै जलन होने लगती है| इन लक्षणो ते युक्त 
रोग को श्रशमरीरोग खमन चाहिये । 
विशेष वचन--श्रश्मरी दो प्रकार की होती है। १ काश्मरी, 
२ पित्ताशयाश्मरी । इनमे उक्त ल्श काश्मरी का समना 
चाद्ये । वृकौ की सिति कटि प्रदेश मे पृष्टवंश के पास होती है। 


मूज्राशय को जाती ह । जब गवीनि्यो मे कीं पर पथरी पैदा 
हो जाती है तो पिले शूल इकप्रदेश ८ कटि ) मे उत्पन्न होता है 


तरफ जाता है । क्योकि गवीनी मे पथरी के श्रटक जनेसे मूत्र 
नौ. निकल सकता है तथा मूत्र मे जलन दती है श्र्थात्‌ करं बार 
मूतज्रम रक्तका मिश्रण पाया जाता है। मूत्राशयरमे उत्पन्न ्टोने 
वाली पथरी मेँ कटि तथा कुल्िप्रदेश मं श्ल नदीं होता ३ । किन्तु 
मूज्ाश्चयमे ही शूल श्रधिकष्टोतादहै श्रौर मूत्र सुक जाता है। 
इसका विस्तृत वंन निदानम्रन्थो मे देखना चाष्टिये ॥ १॥ 
 पप्राणमेदीरतः- 
रसं हिगुणगन्धेन मदेयित्वा प्रयत्नतः । 
वसुः पुननेवा वासा दवेता श्राया प्रयत्नतः ॥ २॥ 
तव्‌ध्रवैर्भावयेदेनं प्रत्येकं तु विनित्रयम्‌ । 
पक्वं मूषागतं शुष्क स्वेवयेजलयन्त्रतः ॥ ३ ॥ 
प्राषाणभेदी नामायं नियुञ्ीतास्य वह्युक््‌ । 
गोपाखककंरी दुग्धं भूम्यामलकमूिका ॥ 
 रत्थक्वाथतोयेन पिष्टा तदयुपाययेत्‌ ॥ ४॥ 
शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धकदो माग लेकर दोनोौको 
एकत्र श्रच्छी तरह मदन कर कजली कर लँ । फिर इस कजली 
को श्वत शरक, पुननेत्रा, वासा तथा अपराजिता के. स्वरत श्रथवा 
कश्रायमें पृथक्‌ २ तीन तीन भावना दे। फिर इसको एक मूष्रामं 
अन्द्‌ करके भूधरपुय्म पका कर सुखालं। श्रव इत पक्क तथा 
शुष्कं द्रव्य गोलक को भूजंपत्र मे श्रच्छी तरह लपेट जलयन््र दरा 
थोडी देर स्वेद देव । इस प्रकार धपाष्राणमभेदी' रस सिद्ध दोता दै 
हषकी दो बह्न (२ रत्ती ) मात्रा प्रयोग करनी चाद्ये । सं रस 
कौ सेवन कर पश्चत्‌ श्रनुपान के ङ्प मे गोपालककंटी ( दृद््रावश॒ 











रसरत्मससुख्खये 


कप्राय म पीस कर पिलाना चाहिये } 
विशेष वचन-इस रस के निर्माण मे 


नदीं निकलता है । श्रतः मर्दन करके गोला सा बना सुखा कर 
पिले जलयन्र से स्वेदन करके पश्चात्‌ मूषा मे रख भूषरपुट दार 
इसको पका कर शुष्कं कर लेने से सुविधा रहेगी । यैषज्यरावली 


मे इस रस का पाठ कुलु मिन्नहै। उसमे पारद्‌ गन्धज के श्रति 


रिक्त एक पल शुद्ध शिलाजतु भी लिखी है। श्रौर मर्दना 


पुननंबा श्रादि द्रव्य प्रकृत रसवत्‌ ही हँ । परन्तु उसमे जल्यख्र 


द्वारा स्वेदन नदीं लिखा दै किन्तु उसमे उक्त श्रौषरधिर्यो के गोलकं 
को एकं पात्र मे रल उस पत्र को एक दूसरे पत्रमे दोलाविधान 


द्रवत्वं शुष्क हो जाय । गोपालकक टीँदुग्धम्‌' के यान पर गोपाल 


गोपालककंटी का श्र्थं इन्द्रायण॒ करना उचित नहीं प्रतीत होता दै। 


दुग्धेन पातयेत्‌ । कु लत्थकाथसम्पीतंमनुपानं सुखावहम्‌” । वसु से 
वयुक या बक पूल लेना श्रधिक योग्य होगा ॥ २-४ ॥ 
गोक्तुरप्रयोगः- 
गो्चुरस्य कषायश्च सघ॒तं पाययेन्निहि ॥ ५॥ 


पाणडुरा्दियोगः- 


पाण्डुरफलम्‌लख मूम्यामरंकम्‌किका । 
धंशस्य पेटकार्य्याहच मूल पिष्टा जरं पिबेत्‌ ॥ ६॥ 


५</ € _ «ॐ# 


म लाना किये ॥ ६ ॥ 
शु कपिण्याकादियोगः- 
श क्ृपिण्याकपिच््छि्टीचूणं सुष्णेन वारिणा । 
पिवन्‌ विसुच्यते रोगान्मत्ररच्छात्‌ खुदाख्णात्‌ ॥७॥ 


लेकर उचित माना गरम जल से दिन सेवन करने परं 
भर्यकर मृ्रकृच्छ रोग वे द्रुटकारा मिक्ता हे ॥ ७ ॥ 





श्रथवा ग्वालककड़ी ) का दूध श्रौरईशोवर्लोमूल को कुलत्थ ` 


श्रौषधि को मूषामै , 
रख कर पकने के बाद्‌ जलयच्र द्वारा स्वेदन करने से विशेष महव ` । 


` से लटका कर शुष्कं स्वेदन देने को लिखा है । जिससे शिलाजतुगत ` | 
उने .गवीनिरयो ( बरक प्रणालिर्या ) निकल कर श्रागे की तरह | 
` ककंटीनीजम्‌ पाठ होने पर कक्ड़ी के बीज लेने पर कोई हानि | 
नहीं हो सकती है । क्योकि ककड़ी के बीज मूल होते है । परन्तु 
फिर गवीनी के सुख श्रागे पेट की तरफ आकर नीचे मूत्राशय की | 
` यह्‌ विरेचक तथा क्षोभक विरेचक द्रव्य है। मेषज्यरलावली मे सका । 
 श्रनुपान इस प्रकार लिखा है, यथा “भूधात्रीफलविशालां पिष्ट्वा 


मूतरङृच्छ तथा श्रश्मरं) रोग मे रात्रि के समय प्रतिदिनं 
गोच्ञुरकप्राय के साथ षत मिला कर पीने से श्रश्मरी की पीडां 
| न्वी होने पाती है । इसको श्रनुपान फे सूप म भी दे सक्ठे है । 


धवश्च की मूलत्वक्‌ , भुदश्रावले फी जङ्‌, बसि की जड़ ¦ 
तथा पेरकारी ( मालकंगुनी ) कीः जड़ को- एकत्र जल से पीष 
छान कर श्रश्मरी श्रथवा मूजरङृच्छरोगहर रसो के श्ननुपान के कम . 


सफेद तिलो की खल तथा श्रलसी के चूण को सममागमे | 



































सप्तद्दोऽध्यायः 


मूत्र कृच्छान्तकरसः- 

रातावरीरसे पिष्ट्वा तु्थस्‌ूताकंपिश्टिका । 

पाचिता कटुतैलेन मररच्छ घशस्यते ॥ ८ ॥ 

ड तस्थ ८ तूतिया ), शुद्ध पारद तथा ताम्नभस्म तीना को 
समभाग मे लेकर रतावरी से स्वरसमे एक दिन श्रच्छी तरह 
मदन करं । पश्चात्‌ इसका एक गोला सा बना कर उसे क अहर 
तक कड्वे तेल मे पकावे । पकने पर उतार प्रयोग करने से मूत्र 
कच्छ मे लाम करता है । 

विशेष वचन--यह हमने पिले भी ताया था कि उपदंश 
कै श्नतिरिक्तं गन्धक रहित पारद का प्रयोग कचित्‌ ही किया जाता 
है । श्रतः यहां पर पारद के स्थान पर रससिन्दूर लेना चाये । 
श्रथवा पारद के बराबर शुद्ध गन्धक भी लेना चाये । रणेन््र सार- 
संग्रह मे भी यह रस है उसम ृतसूतः लिया गया है श्रौर इस 
रख की निर्मारविधि स्पष्टरूप से लिखी है, यथा “शतावरीरसे 
पिष्टवा मृतसूतञ्च ताम्रकम्‌ । शिखितुस्थञ्च व॒ल्यांशं दिनकं मदयेद्‌. 
ट्टम्‌ । तद्रोलं सापे वैले पाच्यं यामञ्चं चृणेयेत्‌ । मूत्रहृच्यन्त- 
कश्चास्य. क्तो गज्ञाचत्॒टयम्‌ ॥ मक्षणानात्र सन्देहो मूत्रङ्च्छुं 
निदन्त्यलम्‌ । तुलसी तिलपिण्याकविल्वमूलं व॒षाम्बुणा 1 कर्षकं 
वाऽनुपानेन सुरया वासुवर्चलेः ॥” इस रस को सरसो के मेल मे 
शतावरीस्वरस शुष्क होने तक पकाना चाहिये । शुष्कं होने पर 
तेल से निकाल चृणं कर लेवें । इस रस की शआ्राधुनिक मात्रा १ 
` स्ती होनी चाये । रसेन्द्रचिन्तामणि मे ताम्र के खान पर शुद्ध 

हरताल लिखी हे । यह रस उष्णवात, मूषमेह, तथा मूत्रनलीक्तत- 
जन्य मूत्रङृच्छ मे विशेष लाम करता है । परन्तु कटुतैल मेँ पकाया 
दुश्रा नदीं होना च्धिये 11 ८॥ 
द्वितीयपाषाणमेदी रसः- 

रसेन सितवर्षाभ्वा रसं ह्विशुणगन्धकम्‌ । 

घृष्टं पचेष्व मूषायां चो माषो तस्य भक्षयेत्‌ ॥९॥ 

पातारुककंटीमलं ऊरत्थोदैः पिबेवनु । 

गो्कटकसवामद्रष्मलक्वाथं पिवेक्षिशि ॥ 

अयं पावाराभिन्नाश्ना रसः पाषाणभेदकः ॥१०॥ 

शुद्ध पारद १ भाग या तोला, शुद्ध गन्धकं दो भाग या तोला 
लेकर दोनो की कजली करले । फिर इसको श्वेतपुननेवा के 
स्वरस मे दिन भर श्रच्छी तरह घोट कर मूषा म बन्द करके कपड़- 
मिद्धी कर सुखा कर भूधरपुटमे पकाल्ञे । स्वांगशीतल होने पर 
मूषरामेसेच्रोष्धिको निकाल पीस कररखनले। इस्मैसेदो 
मासा मात्रा मे लेकर सेवन करं । इसके याद्‌ इन्द्राय की जड के 
पूं को कुलस्थकप्रय मे डाल कर पीना चये श्रोररन्निको 
सोते समय गोखुरु तथा गम्भारी की ज फा फप्राय पीना चा्िये। 
यह्‌ 'पाषाणभेदी' रख कदां जता है । 


२८७ 


विशेष वचन-रसेन्द्रसारसंग्रह म इसको पाघ्राणवञ्जक नाम 
से लिखा दै । श्रौर पकाने के बाद इस गुड मिलाकर खाने 
का श्रादेश है । जैसे--“शुद्धसूतं द्विधागन्धं रसैः शवेतपुनर्नवैः । 
मर्दभित्वा दिनं खल्ले सद्‌ तदूभूधरे पचेत्‌ ।। दिनान्ते तत्‌ 
समुदधत्य मर्देदुगुडसंयुतम्‌ । श्रश्मरी वस्तिशूलश्च हन्ति पाषाण- 
वज्रकः | गोरत्तककटीमूलकाथं कौलस्थकं तथा । श्रनुपानं प्रयोक्तव्यं 
बुद्ध्वा दोषबलादिकम्‌ ।।* योगरल्लाकर मे शुद्ध गन्धक तीन भागं 


लिखा है | मात्रा १ रत्ती | ६-१० ॥ 


गोक्ुरादिच्‌णेम्‌- 

गो्चुरबीजसमुत्थं चूणेमविक्षीरसंयुक्तम्‌ । 

रसवरमिश्' पिवतदचूर्णीभूत्वाऽदमरी पतति ॥१९१॥ 

गोखरू के बीजा के चण को रसत्रर ( रससिन्दुर अथवा 
मधु ) के साथ मिला करमेडके दूधसे पीने से श्ररमरी चख 
होकर निकल जाती है । 

विशेष वचन--तन््रान्तर दर्शन से रसवर का अर्थं मधु करना 
ही उचित प्रतीत होता ह । रसरक्ञाकर ने इसी योग को लिखा हे 
जैसे--“न्निकरणटकस्य बीजानां चणं माच्षिकसंयुक्तम्‌ । ऋअविक्ती रेण 
सप्ताहं पिनेदश्मरिनाशनम्‌ ॥ ओैषल्यरल्ावली म श्रविक्तीरः के 
स्थान प्र श्रजाक्षीरः लिखा है । अअजाक्तीर श्रपेच्ताकृत शीत 
होता है ॥ १२ ॥. 

त्रिविक्रमरसः- 

भृतताम्रमजाक्षीरेः पाच्यं तुल्यं गते द्रवे। 

तत्ताच्रं ह्ुद्धसूतं च गन्यक च सम समम्‌ ॥९२॥ 

निगण्ड्युत्थद्र वेम दिनं तद्नोलमन्धयेत्‌ । 

यामेक बादुकायन्त्रे पाच्यं योज्यं दविशुञ्जकम्‌ ।१२॥ 

बीजपूरस्य मले तु सजलं चाुपाययेत्‌ । 

रससिविक्रमो नाख्ना मासेकेनादमरीप्णुत्‌ ॥१४॥ 

पिले एक पात्र मे ताघ्नमस्म के समभाग बकरी का दुध डाल 
कर दोना को एकतर पकावे' । द्रव्यभाग के सख जाने पर उसे खरल 
म डाल कर उसमै ताम्र के समान भाग शुद्ध पारद तथा शुद्ध 
गन्धकं की कजलौ बना कर मिला दे । श्न इसमै निर्गुण्डी का 
रख डाल कर दिनि भर मर्दन करे श्रौर गोला-सा बना ले । इस 
गोले को मूषा मे चन्द्‌ करके बालुकायन््र मे एक पहर तकं पकावे । 
स्वांगशीतल होने पर श्रौषधि को निकाल पीस कर रखे' । इसमे 
ते २ रत्ती मात्रा मै सेवन करये" । श्रनुपानमे बिजौराकी जड 
कै चण को जल से पिलवि । यह शनत्रिविक्रमरसः एक मास तक 
सेवन करम से श्रश्मरी को नष्ट कर देता है| 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा श्राधा रत्ती \! १२-१४॥ 

द्रानन्दभैरवी -वटी-- 
तिखापामागैकार्डं च कारवेल्या यवस्य च । 





२८८ 


पटाशकाष्ट संयुक्तं सवं तुल्यं दहेत्पुटे ॥१५॥ 
तन्निष्कैकमजम्ेवरी चानन्दभेरघीम्‌ । 
पाययेददमर्गं हन्ति सप्राहान्नात्र सं शयः ॥१९॥ 
तिल के उरणल, श्रपामागं के उर्ल, करेले की वेल, 
यतनल तथा पलास (दक) की लकड़ीया पञ्चांगः स्वको 
सूखी हदं च्रवश्या मे समान भागल 1 ठक की लकड्यो कै 
सहित सव्र को एकतर कूट कर एक होँडी म वन्द्‌ करके परक ले । 
स्वांगशी तल होने पर निकाल ग्रौषधि को पीस कर रखनले । फिर 
इसे बकरी के मूत्रसे एक दिन मर्दन कर एक एक निष्क की वटी 
चना ले । यह ्त्रानन्दभैरवी वरीः कंडी जाती है | इसको यकरी के 
मूत्र के साथ सात दिन तक सेषन करने सेन्रश्मरी नष्टद्यो जाती 
है । इसत संशय नही है । | 
विशेष वचन-च्राधुनिक मात्रा ४ रत्ती । करई टीकाकार तिल, 
 अपामागं च्रादि द्रव्यो को जल। कर उनकी राख को ज्ञारनिर्माण 
विधिसे कतार बनाकर फिर उसे वक्री क मूत्रसे मर्दन कर गोली 
चना केर सेवन करने को कटूते ई ॥ १५-१६ ॥ 
। श्रश्मरीदर्योगः-- 
पाण्डूरं फठिकाम्‌लं जलेनैवाऽदमरीहरम्‌ ॥ २७ ॥ 
धोडक्त की त्वचा का चरणं तथा पारस पीपल ल्त की मूल- 
स्रक्‌ का चूणं सपमाग मे लेकर उचित मात्रा मे जल से कुलं दिन 
तक्र सेवन करने पर श्रश्मरी नष हो जाती है ॥ १७ ॥ 
| यवन्तारप्रयोगः- 
मञना च यवकारं रीढं स्याद क्मरीहरम्‌ ॥ १८ ॥ 
 यवन्त॒र को प्रतिदिन मधु के साथ सेवन करने से श्रश्मरी नष्ट 
दो जतीहै। ॑ 
विशेष वचन--त्तार श्रश्मरी की प्रथमव्र्य। मै लाभदायक 
होते द| श्रश्मरी का संदेह होते हौ प्रतिदिन कोई लार ठेवन 
करने से श्रश्मरी नदी बनने पती है। क्षरो के सेवने मूत्र मी 
साफञ्राताहैश्रौरकिसी खानकी शोथ भी स्वच्छ हो जाती 


है । श्रतेः क्ञार श्रश्मती, मूत्रङृच्छ्‌, मू्ाधात मेँ उत्तम माने जति | 


दँ । मात्रा कार की १ माता समनी चाहिये ॥ श्ट ॥ 
लघुलोकेश्वरो रसः- ` 

सतस्तस्य भागैकं चत्वारः शुद्ध गन्धकात्‌ । 
पिष्टा वारक तेन रसपादं च रंकणेम्‌ ॥ १९॥ 
क्षीर: पिष्टा मुखं रुद्ध.वा वराटांश्चान्धयेत्पुटेत्‌ । 
स््र'गरीतं विचूरण्याथ लघुलोकेदवरे रसः ॥ २० ॥ 
चतगुज्ञरसश्चायं मरिचैकोन विशतिः । 
जातिम्‌लपरेकं तु अजाक्षीरेण पेषयेत्‌ ॥ 
शकं भावितं चानु पीत्वा छच्ड्ुहरं परम्‌ ॥ २९ ॥ 


रसरत्नसमुश्वये 


पारद भस्म या रससिन्दूर एक भागा तोला शुद्ध गन्धकं ५ 
भाग लेकर इन दोनो की कजली बना लँ । रपर इसको कौडियो मे 
भर दं । फिर सुदहागा ‡ भाग श्र्थात्‌ ३ मासेको दूधघसे पीस कर 


दस कल्क से कौडि््ो के मुख को बन्द करे सुालं। फिरस्ः 


कोडिया को एक ह्री म डाल उसका मह चन्द्‌ कर कपड़्मिद्री 


करके गजपुर करद । स्वांगशीतल होने पर श्रोषि को 


निकाल कोडि्यो सपरेत चूं कर लँ । यद (लघरुलोकेशवररस' चार 
स्ती मेँ नोर १६ कालीमिर्चो का चूर्णं॑एकत्र भिला कर मधु से 
से्रन करना चादिये । इसके बाद चमेली की जड एक पल को 
करी के दूध के साथ एकतर पीस कर्‌ च्नुपान के रूपमे पिलाना 
चाहिये) त्रथवरा बकरी के दूध मँ शकरा डाल कर पिलाना चिये। 
इस प्रकार इस रस को सेवन करे से मूत्रकृच्छरोण नष्टौ 
जाता है। 

- विशेष वचन--योगरल्लाकर मै पेषयेत्‌ के स्थान पर पाच 
येत्‌ पाठ है] श्रर्थात्‌ चमेली की जड़ को १ पल प्रमाणम 
( त्राजकल १ तोला ) लेकर बकरी के दू से पकाना चाये । 
पश्चात्‌ उस दुध मँ खड मिला कर श्रनुपान करं ॥ १६-२१ ॥ 

विदायदिकषरायः- 

विदारीं गोश्चुरं यष्टि कसेरं च समं पचेत्‌ । 

ते कषायं पिबेत्क्चोद्र' रसभस्मयुतं तथा । 

म्‌त्ररृच्छहर ख्यातं सत्ताहात्पित्तसंभवम्‌ ॥ २२ ॥ 

विदारीकन्द्‌, गोक्घुरीज, मुलेठी, कषेरु; इन सरको समान. 
भागमे लेकर एकत्र यवकरुट करके इससे चतगुंण या श्रष्टगुण जल 
डल कर इनका कषाय चना लं । ठंडा होने पर इस कष्राय मे मधु 
ग्रौर रससिन्धूर ८ १ रत्ती ) मिला कर सेवन करने से एकं सप्ताहं 
मे पित्त से उतयन्न मूत्रहृच्छ शान्त हो जाता है । 

विशेष वचन--रससिन्दूर २ स्तीको मधुके साथ चटा कर 
पश्चात्‌ उक्त केपराय ( शीतकपराय ) पिलाया जाता है | २२॥ 

. क्ाखयोगः-- 

तिलापामागकदलीपलखाशयवकाण्डकान्‌ । 

दग्ध्वा तद्भस्म तोयेन चश्रपूतं च कारयेत्‌. ॥ २२ ॥ 

तं पचेत्तोयशोषान्तं ततद्चूर्णं दिशुञ्जकम्‌ । 

दापयेदविम्‌ त्रेण शाकं राकृच्छहद्‌भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 

तिल के डंठल या शाखा, श्रपामागंडंटल, कदलीकारड, 
टक की लकड़ी; सव्रको समान माग ( सूखी हई ) मे लेकर एकं 
स्वच्छं स्थान पर जला कर राख कर लं। ईसराख को त्राठ गुने 
जलमे घोल कर इक्ीत वार जल को कपड़ेसे लान लें । पश्चात्‌ 
एक स्च्छु पात्रे डल कर शभि पर पकाय । जेब जलीयांश 
सूत जाय, उतार कर, त्षारको एकतर करलं इसमे २ रत्ती 








 सप्तदद्रोऽध्यायः 


मात्रा म मेड के मूत्रानुपान से प्रतिदिन देवे । इससे शक्रा तथा 
मृत्रकृच्छ रोग नष्ट होते दँ । 


विशेष्र वचन--ज्ञार बननि केलिपरे भस्मे श्राठ गुनाजल 


` मिला श्रच्छी तर्द घोल कर २४ घंटे एकन्त मे रत्र दिया जाता 
हे । बाद्‌ को ऊपर का नितरा हुश्रा स्वच्छं जल लिया जाता है । 


स्वच्छ कड़ाही मै पका कर क्तारबना लियराजाताहै। जल्दीमें. 
क्षार बनानाहो तो भस्म मे जल ( प्रडगुण या श्रष्टगुण ) डाल | 


केर २१ बर कपड़ेमे दलन कर कड़ी मे पका कर क्तार तव्यार 
किया जाता है ॥ २३-२४ ॥ 
| हरिद्राप्रयोगः-- 
हरिद्रागुडक्षेकं चारनालेन वा पिवेत्‌ ॥ २५॥ 
हद्दराचूणं च्राधा कष, पुराना गुड श्राधा कप लेवें । हरिद्रा 
चूणं को गुड़ मे मिला गोली सी बना कर काञ्ची के साथ प्रतिदिन 
पीनसे मी शकरा, मूत्रङृच्छ नदो जतिदहै॥ २५॥ 
शेवयोगः-- 
वंध्याककोंटकीकन्दं भक्ष्यं क्षोद्रसितायुतम्‌ । 


अद्मर हन्ति नो चिन्न कर्षमात्रं शिवोदितम्‌ ॥ २६ ॥ 


मो ककड के कन्द को सुला कर चूं कर लें । इस्मं से 


` एक करं मात्रा से लेकर मधु तथा मिश्री के साथ प्रतिदिन सेवन 
करन से श्रवश्य श्रश्मरी नष्ट हो जाती है । इसमे सन्देह नदी हे । 


यह योग रिव का कहा हुन्राहै। 


विशेष वचन-एक कर्षं मात्रा श्रधिक है। अतः श्राधुनिके 


मत्रा ४ सत्ती से १ मासा लेनी चाहिये ॥ २६॥ 
प्रमेहनिदानम्‌- 

शोषस्तापोऽङ्कादयं च बहुमूत्वमेव च । 

अस्वास्थ्यं सवेगा्रेषु मूमेदस्य रक्षणम्‌ ॥ २७ ॥ 

शोष ( सुखशोषर ), हाथ पैरो के तलब मँ ताप ( जलन ); 
श्र्गो का कृश होना, त्रधिक मूत्र श्राना, सर्वं शरीर मे श्रस्वस्थ्य 
श्रथात्‌ दुर्बलता होना प्रमेह का लक्तण है । 

विशेष वचन-उक्त लक्तण श्रधिकतर मधुमेह मै पाये जाति 
द । साधारण प्रमेह मे श्रधिक तथा गदले मूत्र काश्राना यृ 
विशेष लकण लिख है-““सामान्यं लकणं तेषां प्रभूताविलमूत्रता । 


मधुमेह मे मूत्राधिक्य के साथ मूजशकरा भी श्राने लगती है ॥२७॥ 


वंगेश्वररसः-- | 
रसस्य भस्मना तुर्यं वंगभस्म समाहरेत्‌ ।` 
मधुना. रेदयेत्पाज्ञो वातमेहभरशान्तये ॥ २८ ॥ ` 
मुद्वामलकयूषेण पथ्यं देयं सतक्रकम्‌ । 
तिलपिण्डीं च.तक्र ण॒ पक्त्वा दयान्न हिगुकम्‌॥ 
घृतं बह न दयाश्च तिरुतेलेन भोजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
३७ 





२८९. 


रससिन्दूर ग्रोर वंगमस्र को मिला कर मधु कै साथ प्रतिदिन 
सेवन करने से वातप्रकोप युक्त प्रमेद शन्त दो जाता है। इसमे 
पथ्य मूंग तथा अओ्ओविले के यूष मै तक्र मिला कर देना चाहिये । 
तिलो की पिद्धी [ तिल की खली लेना उत्तमदहै ] को तक्रमँ 
पकाकर श्त्यल्प माजामे दींग मिला कर देना चािये। इस रस 
कै सेवनकाल मे धृत तथा गु श्रधिक न देकर तिलतैल मे संस्कृत 


भोजन देना चाहिये। 


विशेष वचन--रसेन््रसारसंग्रह मे इस रस की मात्रा दों उडद 
के बरावर लिखी है । श्रौर इसको सव प्रमेहौ मै प्रयोग करने को 
लिखा है । यद रस विशेषतः चिरकालीन शुक्रमेह तथा षिष्टप्रमेह 


मै लाम करता है | शुक्रमेह मे इसका श्रनुपान घु घचीमूलचूणं को 
दुध में डाल कर पीनां बताया गया है । तच््रान्रो मे इसको कदीं 


(ेहारिरसः, 'महानलरस' नाम से भी लिखा है ॥ २८२६ ॥ 
 गुड़माकण्डी-- 
माकण्डीचूण मादाय सगुडं खादयेन्निशि ॥ २० ॥ 
माकणड़ी ( बम ककरोड़ा ) चूणं को उचित मात्रा म गुड़ म 


| मिला कर प्रतिदिन रात्रि को सेवन से प्रमेह शान्त हो जाता है ॥ 


ताम्रयोगः- 

ताम्रेण तुय॑भागेन कुवीत रसखपिष्टिक्म्‌ । 

गो्चुरस्य द्रवे चेव निष्षिपेत्स्षकदयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

निम्बुमध्ये विनिक्षिप्य स्वेदयेत्कांजिकेऽहनि । 

 निन्वन्तरे विनिक्षिप्य वक्त्रे संधारयेन्निदि ॥ ३१ ॥ 

शुद्ध ताम्र एक भाग, शुद्ध पारद ४ भाग लेकर पहिले इनको 
एकत्र कर पिष्टी बना लें | फिर इस पिष्ट को ४ दिन तक गोखुख 
के स्वरस या कप्रायमे भिगोदेवें। श्रथवा तान्न पिष्टी को गरम 
करके गोखुरूकप्राय मे १४ बार बुभ दै । पश्चात्‌ इसको एक नीबू 
कै बीचमे रख कर काञ्जी मे एकं दिन तक दोल्लायन्तर मे पका केर 
स्वेदन करं । पश्चात्‌ निकाल पीस कर एक शीशी मे रख होड । 
रात्रि क समय प्रतिदिन श रत्ती की मत्रामे नींबूके भीतर रख 
कर मुखमे रलं श्रौर धीरे धीरे रस चृसते रदँ । इससे भी. 


प्रमेह नष्ट होता है । 


विशेष वचन-वंग की भाति ताम्र को पिघला कर उस्म पारद 
भिला कर मर्दन करने से ताघ्र पारद पिष्टी बनती है । परन्तु ताम्र 
का पिघलना कठिन है । पश्चात्‌ इसको १४ दिन तक गोखरूकषाय 
म रख कर स्वेदन करना चाहिये । पिष्ठीका बनाने मे श्रसुविधा 
होने पर ताग्रमस्म तथा रससिन्दूर को गोखरुकषाय के साथं 


प्रयोग किया जा सकता है। ताम्र सेताघ्र कै पतले पत्रलेना ठीक 


होगा, नदीं तो भरम श्रौर र्ससिन्दूर ही वरतं ॥ ३१--३२ ॥ 
| रक्तमेहे वंगप्रयोगः 
गक्तमेहेऽपि भस्मैव वंगस्य मधुना चरेत्‌ ॥ ३३॥ 





2९९.० 


रक्तप्मेहमे भी वंगकी मस्म(श्स्ती)कीमधुके साथ 

प्रतिदिन सेवन करना चादिये ॥ ३२३ ॥ 
शुक्रे वंगयोगः-- ` 

दयुकमेहपशान्त्यथं हरिद्राचूणं संयुतम्‌ ॥ २९ ॥ 

शुक्रपरमेह मँ १ सत्ती वंगभस्म को हर्द्राचू्णं ३ माते के साथ 
मधु मिला कर सेवन करने से शुक्रग्रमेद शान्त होत। है ॥ ३४ ॥ 

| मधुमेह वंगयोगः-- 

मघुमेहापजस्यथं समालाज्चँ नचूर्णकम्‌ । 

वंगभस्मसमायुक्तं खादयेच्छकं रायुतम्‌ ॥ ३५ ॥ 

एक रत्ती वंगभस्म को सु्राबला तथा ्रजुनटृकत्व्‌ चूं के 
साथ मिला कर शकंरा के साथ सेवन करने से मधुमेद शान्त दो 
जाता है । ५ ॐ | 

विशेष वचन--वंगभस्म ‡ रत्ती, मूम्यामलक्री चूं ४ रत्ती, 
त्रजुनचृ णं ४ रती, शकंरा २ रत्ती मिला कर सेवन करना चाष्ट 
च्राघुनिक खोज से शकरा या कोई मीठा मधुमेह मे हानिकारक 
होता है । अतः शकरा की ्रपेत्ञा मधु ( उत्तम ऋ्रसली ) मिला 
करदे सकते हँ । त्रथवाजलके साथी उक्तश्नौप्रथिको दे 
सकते है ॥ २५ ॥ 


शाल्मली प्रयोगः- 
राटमदीद्रतिमादाय पाययेन्मधुना सह ॥ ३६ ॥ 
सौमल के मूलस्वरस या काथकोमघुमे मिलाकर किसी 
पमेददहर योग या रस के साथ सेवन से प्रमेह नष्ट होता है । 
विशेष वचन-मैषरञ्यरतावली मे इस योगको शुक्रमेह के 
लिप लिखा है “शाल्मल्याः स्वरसो ज्ञेयः शुक्रमेहनिषरदनः |” इस 
योग को स्वतन्त्ररूप मे मी सेवन किया जा सकता है ॥ ३६ ॥ 
` रक्तप्रमेहे बोलबद्धरसस्य प्रयोगः- 
बोलबद्धं रसं जग्ध्वा रक्तमेदाद्िमुच्यते । 
बीजक्स्य कषायं च पिबेदनु सबोरुकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कासाधिकार मे कहे हुये बोलबद्रस को उचित मात्रा मे 
प्रतिदिन सेवन करनेसे रक्तप्रमेद दूर हो जाता दै । इस रस के सेन 
करने क बाद्‌ श्रनुपान रूप मँ विजयसार के कपराय मेँ बरोल का वणं 
डाल कर पीना चाद्ये ॥ ३७ ॥ 
श्लेष्मातकक्वाथः-- | 
इलेष्मातमूखुजक्ष्वाथं सध्रतं निशि पाययेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
रक्तप्रमेह मे प्रमेदनाशक रसो कै साथ २ प्रतिदिन सायंकाल 
या शयन के समय एक बार लिशोडेके कषाय मे धृत डाल कर 
पीना चाहिये थवा `लिसोडे के कष्रायमे घृत सिद्ध कर उसका 
सेवन करना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
कूष्मार्डस्वरसप्रयोगः-- 
कू ऽपराण्डस्य रसं वेहखण्डयु क्तं तु पाययेत्‌ ॥ ३९॥ 





रसरत्नसमुच्चये 


पेठ के स्वरस मे वायविडंगचूणं तथा खांड मिला कर पिलनै 


से भी रक्तप्रमेह दूर दहो जाता है॥ ३६॥ 


सत्रीणां रक्तलावे तौवरयोगः- 

सयं वा रुधिरखावामामद्ुग्धेन पाययेत्‌ । 

तुवरीमूखमुदघष्रं सम्यक्‌ हाकरयान्वितम्‌ ॥ 

पिवेत्तंडख्तोयेन रक्तखावाद्धिसुच्यते ॥ ४० ॥ 

र्त्तावयुक्त खी श्रर्थात्‌ रक्तप्रदर शग वाली खरी के लिये प्रतिः 
दिन श्ररहर की जड़ को तरल जल मै घोट कर छान लँ । पिर 
उसमे ताजा दूध तथा खांड़ मिला कर प्रतिदिन पिलाने से र्तपरद्र 
की न्याधि-शान्त हो जाती है॥ ४०॥ 


चन्द्रप्रभावरी-- 
बोलं जातिफं मधूकयु गं सारं तथा खादिरं 
क्रैरामककीराटीबहुखुताघोण्टाम्टसारस्थिराः । 
कासीसं भवबोजदाडिमसहा सव समं कटिपतं 
रत्येकं. दधिदुग्धलांगलिरसैस्तुम्बस्य सुद्धस्य च ४६. 
रसेन भावितं तस्य गुटिका संप्रकदिपता । 
जयेच्चन्द्रपभा नाम तीबान्मेहादिकान्‌ गदान्‌ ॥५४२॥ 


दीराबोलचूरण, जायफलवूर्ं, मुलेठी चू, महुश्रापुभपचूणं 


खदिरसार ( कत्था ) चूर्णं, शुद्ध कपूर, श्रामलकी चुर, कचूरचण, 


 शतावरीचृणं, सुणरी का चूण, अम्लवेतचूरण, शालपरणीचुण, 


शद्ध कसीसभस, रिव्लिंगीबीजचुणं श्रथत्रा लिसोडाफलचृण, 
श्नारदानाचूणं, माष्पणौचृणे; इन सत्र को समान भागमेलें। 


सबको एकत्र खरल मँ लाल कर क्रमशः दही की एक भावना, 


फिर दूध की एक भावन, पश्चात्‌ कलिहारी रस की एक मावना, 
कड्वी तुम्ब्ीस्वरस की एक तथा चरन्तम मुंगपर्णी के र की 


एक भावना देकर गोलियों बना लेवे' । इनको चचन्द्रप्रमावदी' 


कहते है । यह वटी प्रतिदिन सेवन करमे से तीतर प्रमेह श्रादि 
भयंकर रोगो को दूर करती है । | 

विशेष वचन--दही श्रादि द्रव दर्व्यौ से यदि एक भावनाके 
स्थान पर तात सात या तीन तीन भावन्यँदी जांयतो रतकी 
शक्ति पदु जाती है। साधुनिक मात्रा २ स्ती। धघोर्टा का श्रथ 
भिन्न भिन्न किया गया दै; जंगली बेर या गोरख मुण्डी भी श्रथं 
कुं टीकाकारो ने दिये ह ॥ ४१-५४२ ॥ 

प्रमेदगजसिंहः- 

चार्डालीराक्षसीपुष्परसमध्व्रीज्थियङ्कणम्‌ । 
रसं समांशोपरसं समं हेक्षां विमर्दितम्‌ ॥४३॥ 
समांशं पतिरहं वा भूषायां विपचेत्करमात्‌ । 
परमेदगजसिदोऽयं रसः क्षौद्र माषकम्‌ ॥४४॥ 
मर्दितं किल्ुकरसैः 


कान्तनागाश्रषार्दम्‌ । 





` खद शो ऽध्यायः! 


शुद्ध पारद श्रथवा रसरसिन्दुर, उपरस ( अशभ्रकमस ) तथा 
स्वर्णभसर श्रथवा नागमस्म तथा वङ्गभस्भ, मधु तथा धृत समान 
मगलें। इन सत्रको एकत्र पीस कृर चारडालिनी (दिव्योषधि) 
तथा राक्तसी (चोरकपृष्पी अथवा मुरामांसी ) के पुष्परस से एक 
दिन तक श्रच्छी तरह मर्दन कर मूषा मे चन्द्‌ कर कपड़्मिद्धी करके 
सुखा लें श्रौर मूधरयन््र मे एक दिन तक पकवें | पिर इसे मधु 
तथा धरत से घोट कर मूषा मे चन्द्‌ कके पुनः पुटमे पूकद्‌ | यह्‌ 
प्रतेदगजर्सिंहरसः कदा जाता है । इसको दो मासा मानामं मधु 
म मिला कर सेवन करना चाहिये | 

विशेष वचन-इस रस के निर्माण म बड़ी कठिनाईं दिखाई 
देती है । इस पाठ मै उपरस का कोई स्पष्ट श्रथ नहीं निकलता है 
नाही पाक के लिरे यच्र का उल्लेख पाया जाता है| किन्तु यहं 
रसरताकर मे 'मेदद्विरद' नाम से लिखा गया है श्रोर व्हा इसकी 


विधि तथा द्रव्यो का स्पष्ट वर्णन है । श्रतः उसके श्रनुसार इसका 
निर्माण तथा द्र्व्योका अहण करना चाहिये । वहा-षवा.शब्द्‌ | 


नदीं मिलता है, यथा ^'पारदाभ्रकयोर्मसम ` मृतं लोदाष्टकं समम 
रङ्कणच्च व॒ मध्वाज्यं प्रस्येकं सूतव॒ल्यकम्‌ ॥ च।[र्डालीरा्तसी 
ुष्ैरदिनं मं निर्ष्य च । मूषायां मूघरे पक्र दिनैकं तचः चुणयेत्‌ । 
मेहद्विरदर्िहयोऽयं रसः क्षो दविरक्तिकम्‌ ॥" इसके श्ननुखार दी इस 
रस मँ पारद के स्थन पर रससिन्दूर डालना चाये । रसरनाकर 
मे इसका श्रनुपान भी लिखा है कि इखके सेवन के बाद्‌ एक निष्क 
परिमाण शुद्ध सुहागे को तक्र मे मिला कर पिलाना चाहिये । श्रत 


यहां सुहाग श्ननुपनमे लेना चादिये । श्रथवा मधु षतके साथः 
दवितीय पुटमे सवं श्रोषरधिसे चतुर्थांश सुदहागा.भी मिलादेना 


चाहिये । श्राधुनिक मात्रा १ सत्तीसे २ रत्ती ॥ ४२-४४॥ 
महाविव्ागुटिका- 
मर्दितं कियुकरसेः कान्तनागाश्रपारदम्‌ । 
कषाये: स्विन्न नाङुल्या बादुकायन््रपाचितम्‌ ॥४५॥ 
राज्ाव्तशिलाधातताप्यमण्डूरमाक्िकेैः। 


तुस्थवेक्रान्तकासीसेः समैः सवे रिमैः समम्‌ ॥४६॥ ` 


आधारी ईष्णमूला तु कपिव्थधावणी हिमम्‌ । 

नारिकेलस्य मूकानां मुस्ताचन्दनसारयोः ॥४७॥ 

काकजम्ब्प्रसूनानां रसेः सह विमदंयेत्‌ । 

गुटिकां भक्षयेत्तस्य माषद्धितयसम्मिताम्‌ ॥४८॥ 

धाश्नीरसं चानुपिबेन्नाङुखीचूणेमाजया । 

राजौ धाजीरसं देयं महावियाप्रमेदजित्‌ ॥४९॥ 

कान्तलोहमस्स, नागमस्म, कृष्णाभ्रकभस्म तथा शद्ध पा 
( रससिन्दुर ); इनको समान भागं लें । फिर इन सब को एकत्र 
पीस कर ठाक के पुष्पस्वरस तथा नाक्रुलीकषाय से पथक्‌ पथक्‌ 
एक दो दिन मदन करफे गोलासा बना कर ~शु करमूषा मे 





२९१ 


बन्द्‌ कर बालुकायच्र मँ पका लं । पश्चात्‌ इसमे. राजावतं की मस्म, 
शुद्ध मैनसिल, स्वर्णमाक्तिकभस्म, मरद्ध रभस्म, माक्षिकं ( मधु या 
रूपाम।खीभसम ), शद्ध तूतियामस्म, वेक्रान्तभकष्म, कसीसभस्मः 
इन सज को प्रथक्‌ पृथक कान्तलोदभस्म के बराबर लँ । श्रौर उक्त 
बालुकायन्र म पकी हुईं कान्तलोहादि की भस्म मे मिला कर पीस 
लँ । पश्चात्‌ इसको शतावरी, काली सारिवा, कैथ, गोरखमुख्डी 
खश, नारियल की जड़ की दाल, मुसा, लालचन्दन, खेरसार, 
छोटी जामुन ( जमुहा ) के पुष्यस्वरस या कषाय से ¶थक्‌ प्रथक्‌ 
एक एक दिन मर्दन करदो दौ मासे की गोलियां बना लें । ईस 
रसकी एक गोली प्रतिदिन सेवन करके, श्रामलकीस्वरस मं 
(२ तोला ) ४ रत्ती नाकुलीचूणणं मिला कर पिलवें । रात्रि के 
समय गोली सेवन करने के बाद्‌ केवल श्रंव्लो का. स्वरस ही 
श्ननुपान मे देना चाहिये । .. 

विशेष वचन-श्राधुनिक मारा १ रत्ती से २ सत्ती तक ॥ 

प्रमेदारिरषः- ` 

वीयं पुरारोबंलिभश्नसंज्ञं जम्बीरनीरेण विमं भस्म । 
रसाद्धं भागेन ददीत श्चुल्वं सवं ततो गोपयसा विमं ॥५०॥ 
खजरमत्स्यण्डिकंसपादीद्राक्चेणए स्वेन गृद्चिकायाः 
मांसीशिवाकक॑रटरूच्यदन्तीबीजैस्तदीयेः सर्िठैविभाठ॥५१ 
ततो रसः सिद्ध्यति वह्मस्य शयुक्रप्रमेहे सति शाटम्लीनाम्‌ 
मूखाम्बुना वा कुखुमाम्बुना वा दयात्पयोभक्तकमन योज्यम्‌ 
्चौदेण दुर्नाम्नि तथाश्मरीषु गवो पयोभिर्निखिटप्रमेे ॥५२॥ 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धकः, कृष्एाभ्रकभस तीनौ को समभाग 
म लेकर पिले पारे गन्धकं की कजली कर । फिर इसमे शेप द्रव्य 
मिला कर जम्बीरी नीबू के रसम एक दिन मदन कर| पश्चात्‌ 
इसमे पारद से श्राधा भाग शुल्वभस ( ताम्रमस्र >) मिलावें शरोर 


-गोदुग्ध से एक दिन मदन कर सुखा लं । इसके पश्चात्‌ इसको खजूर, 


राब, ्हसपादी, द्रात्ता, गुद्धंची स्व, जटामांसी, हरीतकी या श्र वला, 
ककड़ी या ककोड़ा, निर्मलीब्री ज, दन्तीमूलत्वक्‌ या बीज के कषाय 
या स्वरस से पथक्‌ पृथक्‌ एकं दो दिन भावना - देते हये सुखी पीत्त 
कर रख ठँ । इस प्रकार यह ्रमेहारिरसः तय्यार हो जाता है । 
शुङ्गप्रमेद होने पर इसकी दो बह्न मात्रा, सीमल की ( शूल की.) 
छाल के स्वरस या पुष्पस्वरस के साथ प्रयोग करं । भोजनम दूष | 
तथा चावल देने चाहिये । श्रशंरोग मे इसको मधुमे मिलाकर 
देना चा्टिये । पथरीरोग मे तथा सब प्रकार के प्रमेहो मं गोदुग्ध 
के साथ प्रयोग करना चाहिये । 

विशेष वचन--श्रभ्रसंश्ञम्‌' के सान परं श्रम्लसक्लम्‌' षाठ. 
होने पर बलि ( गन्धकं ) का विशेषण श्रोत्‌ श्रावलासारगन्धक 
हो जाता हे | परन्तु श्रभ्रकभस्म से यह रस श्रच्छा गुण करता है । 
गुध चीसस्व की श्रपेक्ला गुद चीस्वरस की भावना देनी चादिरे 





` २९२ | रसरत्नसमुच्चये 


इसको प्मेहध्वान्तविवस्वान्‌ रसः भी कहते ह । मातरा स्तीसेः 
१ रत्ती तक । “धतो रसो यः पक्तो घनः किचचिद्‌्रव"न्वितः । मन्दं 
मस्स्यन्दते तस्मात्‌ तन्मसस्यण्डी निगद्यते 1 ५०-५२ ॥ "` 

_ उमाशम्धुरसः- 
, रसाश्नको तुत्थसमानभागो जम्बीरनीरेखिदिनं विमं \ 
छर्वत मूषां कुहरे निवेद्य बह ततस्तस्य पुटानि स्त ॥५७॥ 
बीजाद्मुष्काश्षयुगेश्चतखः स्युर्भावना दे ककुभा च्रिवारम्‌। 
यष्टीसिताकेतकजीररम्भा खजरिका जातिद छ; प्रतिस्वम्‌ ॥ 
एवं हि सिद्धस्य रसस्य वहो मधुप्युक्तः सहसा दिशन्‌ । 
सन्तापशोपषौ वरदहीनतां च तृषां च वासासलिेः प्रमेहान्‌. ॥ 
निवर्तयेद्वासरसखक्षकेन दुग्धोदनं स्यादिह भोजनाय । 


बन्बूल की हरी श्रौर कोमल पत्तियौ के कल्क म खोड मिला कर 
इसके साथ उक्त रस का सेवन कराना चा्दिये । श्रथवा वीस वधं 
के पुराने प्रमेह मे इसको उक्त त्रनुपान से तीन दिन तकं सेवन 
कराना चाहिये । पुरातन प्रमेही के लिग्रे इस रस के सेवनकाल मे 
२१ दिनतकञ्र्नमे दृत तथा मिश्री भिला कर सेवन कराना 
चाहिये । २५ वं की श्रा वाले मनुष्य को यह रस त्रिफलाचूणे 
तथा मधु के साथ सेवन करना चाये । श्रौर गाय के मक्खन तथा 
मिश्री के साथ २१ दिन तक पथ्यान्न सेवन करना चाहिये । ३० वधं 
की श्रवरख्या वाले मनुष्य को यद रस उव्ाले हु गेहुश्रो के रस 
दर्थात्‌ कप्राय या यप्र के साथ तीन दिन तक सेवन कराना चाहिये । 
इस समय रोगी को घृत, गुड, मात, मधु, खोड तथा गनने का रस 


नीरेए बञ्बूलनवप्रवारान्निषेन्य तैः राकंरया समन्वितैः श्रादि शीतवीर्यं द्रव्यो के साथ श्रन्न ( भोजन ) देना चाहिये । इसी 


सर्वप्रमेहान्‌ विनिहन्ति दत्तो दिनत्रयं विरातिवस्सरस्य 1 
अन्नं ससपिः ससितं प्रयोज्यं दिनानि सत्त चिगुणनि चा्॥ 
वरामधुभ्यां सहितस्य यस्य प्चाधिका वत्छर चितिः स्थात्‌ 
दैयङ्गवीनेन गवां च पथ्यं जिसप्सं स्थानि दिनानि कायम्‌ ॥ 
रस्विन्नगोधूमरसेन दन्ति स चिशदब्दस्य दिनघ्रयेण। 
अन्नं खसपिः सगुडं हि देयं मध्विश्चुखण्डेखिदिनं विधातम्‌॥ 
अङ्गानि सम्यग्विनिदाघसंघ्रगतानि खानि स्फुटनं ददीत । 
चिश्चागुडाभ्यां युतमन्नमस्मिन्द्राश्चादिनीरेण विमिधितः सन्‌।॥। 
दिनत्रयं लङ्गनजं विदोषं विनाशयेद्रोस्तनिकासिताभ्याम्‌ ॥ 
पथ्यं देयसुमाशम्मो वाखुदेवेन निर्भिते। . ` 
पातुं जगन्ति कृपया मेहध्वान्तविवस्वति ॥ ६३ ॥ 
शुद्ध पारद्‌ ( रससिन्दूर ) इष्णाभ्रकमस्म तया शुद्ध तूतिया 
भस्म; इनको समान भाग मे लेकर एकत्र पीस ललँ । फिर इसको 
जम्ब्रीरी नींबू के रसम तीन दिनि तक श्रच्छी तरह मदन कर मूषा 
मे चन्द कफे लधुपुट श्र्थात्‌ कुन्ड्ुध्पुट मे पकदं। इख प्रकार 
जम्बीर नीँबरूके रससे घोट कर सातपुट्दं। पश्चत्‌ मूष्रामसे 
रभ्य को निकाल बिजोरा नींबू, मोखा, बेडा श्रौर श्राषिल 
त्था ऋद्धिनामक श्रौषधि; इन चारो श्रौषधियो के सरस मं 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ चार भावना देँ । इसके बाद्‌ ग्रजुनदृहकपराय की दो 
भावना तथा सुलेढी, मिश्री (या दूर्व ), केवङ़ा, जीरा, केला, 
खजूर तथा चमेली कै पत्ते इनके स्वरस या कपायमे पएरुयक्‌ पृथक्‌ 
तीन तीन भावनादेश्रौर सुखा करर लें। यद 'उमाश्भ्ुरत' 
तय्यारहोगया। इसत से एकं वल्ल मात्रा लेकर इसमे मधु 
मिला कर प्रतिदिन प्रयोग करना चाद्ये । यद व.लकरौ के सन्ताप, 
शोप्र, बलदीनता, तृषा को नष्ट करता है। वासास्वरस के साथ 
प्रयोग करने से यद ग्ससातदिन म दी सर्वप्रमेही को नष्ट करता 
ह | इस रस के सेवनकालमे प्रमेदी को पथ्य या मोजनमेंदूष 
तथा भातग्रेना चादि | बीस वपं की श्रवा वलि मनुष्यको 


तरह ्रीपष्मतत श्र्गौ तथा नासिका कणं मुखादि खोतौ को स्व 
श्रथवा स्वच्छ करने के लिगरे भी इस रस को उक्त शीतवीयं द्रव्यो के 
साथ देना चादिये । विशेषतः इमली, गुड तथा द्राक्ताजल मिश्रित 
छन्न देना चाद्ये । यदि इस रस को इमली श्रादि शीतद्रव्यौ के 


साथ .तीन दिन तक दिया जाय तो यह लद्खनजन्य लुर्की तथा दुबे | 


लता श्रोरगर्मीं को दूर कर देता हे । इसी तरह यदि इसमे द्रा्ता 
तथा भिश्रीमिल्ला कर रोगीको दिया जामतो शोष नहीं दहने 
पाता है| वासुदेव श्राचार्य द्वारा पंसार की भलाई के लिये निमित 
इस मेहष्वान्तविवस्वान्‌ (परमेदरूपी श्रन्धकार के लिये सुवे के समान) 
रस मे पथ्यका पालन तथा सेवन उक्त विधान से करना चादिये। 
विश्लेष वचन-तन्त्रान्तर मेँ इस रस को खजूर, केवड़ा, बिजौरा 
नी, मुलेटी, जीरा, खोड, गन्ने का रस तथा कदली के स्वरस 
या कषाय की भावनादेने को लिखा है) श्रौर प्रमेह रोगे पान 
कै पत्त के रसम मिश्री मिला कर इस रस का सेवन करना लिखा 
ह । युव्राश्नौ केलिये इसकी मात्रा ४ वल्ल लिखी है । श्राघुनिक 
मत्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ ५४-६६ ॥ | 
रसेन्द्रनागरसः- 
नागं कपारमध्ये क्िप्त्व। चाचि विशोधयेक्मशः । 
चिचाकवचक्चारं स्वदपं स्वट्पं विकी कुन्तलेन ॥६४॥ 
भागं पास्दसीसं घृष्ट्वा घष्डरा विचूणितं सम्यक्‌ । 
तिलमानमादिमधुना तरबरवीजेन मिधितं क्रमशः ॥ 
मेहगणतिषिनादां सपिरकं कुषएटमनिटं च । 
हन्त्यद्पदिनाभ्यासान्सुपथ्ययोगाद्रसेन्द्रनागोऽयम्‌ ॥ 
शुध नाग कोएक मद्री केद्द्‌ ठीकरे मे डाल कर्‌ श्रभि 
पर रखे । जब्र वह पिघल जाय तो उसमे नाग के बराबर भाग शुद्ध 
पारद्‌ डल कंडी से चलाते जें ग्रौर क्रमशः थोडा थोड़ा कण 
इमली कौ छाल का क्षार उल कर कड्क्मी से रगडते जायें, `जवं 
तक कि इसकी भस नद्यो जाय । पश्चात्‌ टीकरे मेसेमसको 


(नु 











सप्तदशोऽध्यायः 


निकाल कर पीस लं । इसमे से पहिले तिल प्रमाण माना मेँ लेकर 
सेन करे, पश्चात्‌ एक तिल बहति हुये #स्ती तकबहालं। 
इस रस की उचित मात्रा लेकर उसमे तरवयवी जन्ूणं ( श्राहुली- 
भज चूर्णं "या तुरक [ चालमोगरा | बौजचूणं ) मिला मधु के 
साथ सेवन करानेसे सव्र प्रकार के प्रमेह श्रौर उनसे होने बाली 
मिन्न भिन्न श्रनामिका, कच्छपिका श्रादि पिडिकयें, कुष्ट॒रोग तथा 
वातप्रकोपजन्य विकार नष्ट होते ह । 


विशेष वचन-- केवल उक्त विधि से भस्मीमूत नाग पूणंतया 


मृत नीं होता है। ग्रतः उसके सेवन से नागविप्र के लक्षण 
उःपनन होने की सम्भावना रहती है। ग्रतः यातोनागकेो पारद 
के साथ मस्मविधान से भस्म करके फिर इसको इमली के क्षार से 
श्रि पर मर्दन या घर्षण करके भस्मजनानलँ त्रथवा उक्त विधि 
से भस्म बना उसे श्नरणौ का स्वरस डाल कर मदन करके कुक्कुट 
पुटमें त्र तक पक जव तक कि उसकी शुद्ध चपुनर्मव मस्मन 
हो जाय । कृष्टरोगनाशक होने से हमने यहां तरवट का श्रथं चाल 
मोगरा किया है । तन्तरान्तर मे “हन्स्यल्पदिनम्यासात्सुपथ्ययोगा- 
्रवेन्धनागो ऽयम्‌" इतना पाठ नदीं मिलता है । श्रौर (तिलमान- 
 मादिमधुनाः के स्थान पर "“तिलम।नं जग्धि मधुना" पाठान्तर ठीक 
है| श्रथवा 'तिलयुक्खादन्मधुना पाठान्तर उचित है। एसी 
त्रवस्था मेँ इस रस की मात्रा एक रत्ती होनी चहिये ॥६४-६५॥ 
मेदशन्ुरसः-- 

कान्ताथ्चभंडू रहरीतकीनां विचूणितानां कमश; शरांाम्‌ । 
रसेन भूतांशमथो दशांशं द्वानिशद ्टोत्तरमुत्तम(याः ।६६॥ 
` दटक्ष्णं खदित्वा गुलिकां विधाय तक ण पीतं तरलपोरकस्य । 
बोजं च तेषां द्विगुणं प्रकर्प्य मेदामयान्‌ हन्ति स मेहशजुः॥ 

कान्तलोदमस्म पोच भाग, कष्णाभ्रकभस्म छः माग, मण्डूर 
मसमर्पोच भाग, हरीतकीचणं दस भाग श्रौर त्रिफला चूण, चालीस 
भाग लेवें । सरको एकत्र सूज्मचूं करके मिला जल श्रथवा प्रमेद- 
र्यो के स्रसकपराय के साथ मर्दन करके गोली बना लें । इसमे से 
एक गोली प्रतिदिन .सेवन करके तलपोटक ( चक्रवड़ ) के बीजः 
चरणं को तक्र के साथ मिला कर पिलाना चाये । यह रस सब 
प्रकारकेपेदौको नष्ट करता है । प्रमेह हर द्रग्य-श्रावला, हल्दी, 
त्रिफला श्रादि । 

विशेष वचन--्राधुनिक मात्रा २ रती से ङ्कः रत्तीतक॥ 

कासी सादिरषः-- | 


कासीसं कष्एनागं क्षितिधर रुधिरं नीलमभ्रं खुकान्तं 
हेमागं भूमिसारं खलिलरिपुद रं मेहतिष्यारिबीजम्‌ । 
गोरेखा चारिभेदः श्चितिरुहसदहितं इवेतगज्ञाधरिबीजं 
कापित्थाखग्विमिशव क्षितिफलसहितं रोहिणी चाक्षमिध्रम्‌ 


९दे .. 


सवं सम्पिष्य तोये करिविजयथुवा मोद कानकमाचान्‌ 
कुर्यात्तके ण देयं क्षपयति निखिलं मूत्ररोगं द्विरात्रात्‌ । 
सपाहात्‌ कटपनारां तृषमतिवह खां हन्ति पश्चाद्विधत्ते 
मासात्सर्वाद्गव्द्धि मुनिभिरभिदितो मेहिनां गद्ययोगः ६९. 
कासीसमस्म, कृष्ण ( शिलाजीत या लोहभस्म ); निरुत्थनाग 
मस्म, शुद्ध गैरिक < श्रथव। गोमेदमणि आदि ), -कष्णाभ्रक्रभस्म 


| कान्तपाप्राणमस्म, हेमांग ८ स्वं माक्तिकभस्म चम्पकच्त्तत्वक्‌ वा ), 


भूमभिसार ( जामुनफलनीजमजा ), सलिलरिपुदल ८ समुर शोष के पतत 


श्रथवां श्रगस्त्य वृत्त के पतते ग्रौर बीज ), मेदारिवीज ( गोखरू 


द्रथवा चालमोगरा ), तिष्यभ्रीज ८ ्रवला ), गोरेख। ( गोरोचन 
या गोखुरू ), श्ररिमेद्‌ ( विटखदिर ), चितिरुद ( श्रजनृरत्वक्‌ ), 
सफेदगाज्ञामूल तथा बीज, कैथ का गूदा, कैसर, चीरविदारी 
( भूमिकृष्मारुड ), रोदिणी ( मांसरोहिणी या कटुकी ), श्रत 
( बेडात्वक्‌ ); इन स्व को पएथक्‌ २ समान माग मे लेवें । इन सब 
का सुच्मचृणं करके खरल म एकतर करके दस्तिशुरुडी क स्वस्स मं 
मर्दन करके एक श्रक्तप्रमाण मोदक या गुटिका बनालेँ। इनमे से 
एक मोदक प्रतिदिन तक्र के साथ सेवन करने शरोर भोजन मे केवल 
तक्रकाही सेवन करने से सव्र प्रकारके मूत्ररोग तीन दिने दूर 
हो जापते है । इसरसको सत दिन तक सेवन करने से मूत्ररोग 


सदाकेलियेनष्टहो जातेदै\ श्रवा कल्प ( मनोविकार) का 


नाश हो जाता है] पन्द्रह दिन सेवन कसे से श्रत्यन्त बदी हुं 
तृषा शान्त हो जाती है | एक मास पन्त इस रस का सेवन करने 
ते शरीर के सभ्ूण श्रगो की बद्ध श्रौर रक्तमांस च्रादि धाठ॒ज्र 
की पृष्टि होती है । इस "कासीसादिरसः को मुनि्यो ने प्रमेह रोगियौ 
के दहित के लिपे वर्णन किया हे । |  , 

विशेष. वचन--इस रस म श्रौषधिो को एसे शब्द तथा नामो 
ते लियागयारहै कि कोई ठीक एक दी श्रोषधि का निश्चय करना 
कृखिन हो जाता ह। एेसी श्रवस्या मे निघण्डु को देख कर उसम 
उक्त नामों से प्रत दने वाली श्रौषधिर्या, जो मूत्ररोग तथाप्र मेह 
के लिये उपयोगी हौ, उनको यहो लेना श्ननुचित नहीं होगा । रौर 
कु एेसे शब्द है जिनमे संयोग पूरवरूपादि सन्धियो को हया दिया 


ज्ायतोभिन्नदही र्थो जाता है। जसे “व्वात्त'" “च श्रत" 


करने पर बेडा श्रथ होता है श्रौर “चाक्त'” एसे. करने से स्फटिक 
संगजराहत, निमैलीबीज, श्रथ हो जाता दै। इसी तरद “भूमिः 
लार” शब्दं के भी जग्बुमञ्जा, पारद, एला श्रादि कंदं चरथं होते 
है । “क्षितिरुदम्‌”' से कोई जंगली तमाक्रूलेते ्ह। देमाग का 
श्रथ स्वर्खमाक्षिक, रजत, स्वर्णभस्म, दरिद्रा, दारुहरिद्रा इतने 
नर होते है। “कि तिधररुधिरम्‌” से गेर, कभ्पिल्ल, मो चरस श्रादि 
लिये जाते है । सलिलरिपुदल से-स-द्रशोघः, श्रणस्त तथा बन्बूल' 
क़ पत्र तथा बीज लिये जति है । भमहारिीज' से ठुवरक, वकायन | 
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श्र बला, तालमखाना श्रादि के बीज लिये जते है । "तिष्यारिबीजः 
शब्द्‌ रखने पर करकटकीवीजकन्द्‌, मल्लिकमूल या उशीरबीज, 
करञ्जनीज या कालीस(रिवा ( श्नन्तमूलल ) श्रथ लिया जा सक्रता 
है । परन्तु इनमे से, जो मूत्र तथा प्रमेदरोगहर गुण युक्त श्रौषधि्यां 
हो, उन्द दी उक्त शब्दो से लेना उचित है। 

इस रस के मोदक बना कर प्रयोग करने से यां पर मोदक- 
निमीणा्थ श्रावश्यकतानुसार शकरा की चाखनी भी ले सकते है | 
"कृल्पन।शम्‌' के स्थन पर कल्कनाशमः पाठ होने पर मलबन्ध 
श्र्थं किया जता है । इख रस की श्राधुनिक मात्रा, र्सोपरसो की 
ग्रधिकतामे र रतीसे३ रत्ती काष्ट श्रोषधिरौ की श्रधिकता होने 
पर ४ रत्ती से ६ रत्ती तक ॥ ६८६६ ॥ 

भीमपराक्रमरसः- 

तुल्या्यां रसरगन्धाभ्यां त्वा कज्जलिकां ज्यम्‌ । 

द्राघयित्वाऽऽयसे पात्रे मदुना बद राग्निना ॥ ७० ॥ 

निरुत्थमष्मांदोन सीसभस्म विनिक्षिपेत्‌ । 

सम्पिश्च कदलीपतर निश्चिप्य तदनन्तरम्‌ ॥ ७१ ॥ 

आकृष्य परिपिष्टवाथ सीसभस्मव्रमाणतः । 

कान्ताभ्रसच्वयोभेस्म राजावतंकभस्म च ॥ ७२॥ 


परिश ढं च गोमूत्रे शिखाधातुं निधाय च । 

खर्ङे निक्षिप्य तत्सवं यत्नेन परिमदयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

वस्यगुञ्ञाङ्कखीबीजचूणं कटकोत्थवारिणा । 

कतकांधिकषायेण निम्बपत्ररसेन च ।॥ ७४ ॥ 

ततः संदोष्य संचुण्यं क्षिप्त्वा रोहस्य भाजने । 

` जिफखानां कषायेण सप्तधा परिभावयेत्‌ ॥७५॥ 

आकुलीबीजवबू रनिर्यासो भरृ्टचूरितो । 

समो रससमो कृत्वा रसेन सह मर्दयेत्‌ ॥७६॥ 

इति सिद्धरसः सोऽयं भवेद्भीमपराक्रमः। 

नामतः सर्वमेदद्नो द्र पत्ययकारकः ॥७७ 

कटद्वयमितो त्राह्यो जरः पयुंषितैः सह । 

पथ्यं मेहोचितं देयं वज्यं सवं विवजंयेत्‌ ॥७८॥ 

शुद्ध पारद तथा शुद्ध गन्धकं दोनो को समभागमे लेकर 
एकत्र तीन दिन तक खरल करके कजली बना लं । श्रव इसको 
एक लोहे की कदूादं मे डालकर बरकी लकड़यो की श्रथवा 
कोलो की मन्द्‌ मन्द -पम्नि से पिघलये | कजली के पिधलने 
के वाद शीघ्र ही उसमै कजली से श्रष्टमांश सीसे की भस्म मिला 
केर गोध्रर के ऊपर च्छि हुये केले के पत्र के ऊपर दल कर पपरी 
ननाले । शीतल होनेके बद्‌ पटी को श्रच्छी तरह-पीस कर 
उसमे कन्तलोहभस्म, श्रभ्रकसत्वभर्म, लाजवद भम श्रौर गोमूत्र 
म शुद्ध की हद शिलाजीत, प्रत्येक नागभस्म कै बराबर भिला कर 





रसरस्नसमू च्चये 


खरल मे अच्छी तरद घोटे' । पश्चात्‌ इसको गुज्ञा तथा श्रकरुलीः 
नीज ( ताल मखाना ) चणं के जलसे एक भावनादे । फिर 
नि्मलीमूलकपराय से, तदनन्तर निम्बपत्रस्वरस से एक २ भावनां 
देकर सुखा कर चृणं कर ले । रन्त मँ इसको त्रिफलाकधाय की 
सात भावनादे । श्रौर इसमे श्रङ्कुलीबीज तथा बनरूल का गोद 
प्रत्येक पारद्‌ के समान भाग लेकर इनको मून कर उस रसम 
मिलाकर धोटले । इस विधि से यह भीमपराक्रम रस तय्यार 
होता है । यह रस सवं प्रमेहो के शान्त करने मे प्रत्यत्त विश्वासप्रद- 
फलदायक है । इसको प्रतिदिन वल्ल मात्रा मै लेकर बासी जल के 
साथ सेवन कराना चाहिये । इस रस के सेवनकाल मे मेहोचित पथ्य 
का सेवन शरोर मेदमे हानिकारक वस्तु तथा विहारो का परिवजन 
कृरना चादिये । 

विशेष वचन-परपटी बनाते समय कटाई म थोड़ा धृत 
ड[लना चाहिये ताकि गन्धक न जले। श्रकरुलीबीजसे कोई 
श्रंकोल ( श्रंकोला ) बीजका ग्रहण करते है यह मी प्रमेदन है। 
(परिशुद्ध गोमूत्रे शिलाधातुं निधाय चः के स्थान मे धरिसिदधं 
सगोमूजं शिलाधातुं निधाय च' एेसा पाठान्तर भी है ॥७०--७८॥ 

सज्ञीवनरसः-- 

पटमाध्रं रसं शुद्ध वरनागसमन्वितम्‌ । 

निक्षिप्य पातनायन्त्रे चिशद्वाराणि पातयेत्‌ ॥७९॥ 

समाहरेद्रसं सम्यक्पातनायन्घरके सतम्‌ । 

सृते रसे क्षिपेत्त॒ल्यं भूपारावत्तंभस्मकम्‌ ॥८०॥ 

निरुत्थं त्रपुभस्मापि निक्षिपेदष्टमांहातः। 

ततो निम्बदलद्रावैलिशदढारं हि भाषयेत्‌ ॥ 

ततः संशोष्य संचण्यै क्षिपेद्धरकरणडके ।॥८१॥ 

संजीवनोऽयं खलु वहमानो 

निशाङ्कलीचूणेयुतः सतक्रः। 
निहन्ति सर्वानपि मेहरोगा- 
न्नृणां नितान्तं कुरते श्चुधां च ॥८२॥ 

एक पल शुद्ध पारद्‌ तथा एक पल उत्तम शुद्ध नाग श्मथवा 
पूर्वोक्त वरनाग ले । पिले नाग को गला कर उसमे पारद मिला 
कर पिष्टी जना ले । पश्चात्‌ इस पिष्टी को ऊर्व्वपातनयन््र मे डाल 
पारद्‌ का ऊध्वं पातन कर ले । इस प्रकार तीन बार थक्‌ प्रथक्‌ 
वंरनाग के साथपारदको मर्दन कर ऊर््वपातित कर ले | इस. 
प्रकार मरृतपारद मे सममाग लाजवर्द भस्म श्रौर पारद से श्रष्टमांशं 
माग वङ्गभस्म मिलाये । श्रौर इसको खरल मै डाल कर नीमके 
पत्तौ के स्वरस से तीस भावनाये दे । श्रन्त मे सुखा कर च 
करके रख ले' 1 यहं सञ्जीवनरसः कहा जाता है । इसकी एक वल्ल 
मात्रा लेकर इसमे हरिद्राचणं तथा श्रकोलस्वक्‌ चूण चार चार रत्ती 


सप्तदशोऽध्यायः 


मिला तक्र के अनुपान से सेवन करे । इससे मनुष्यो के सर्वं प्रमेह 
नष्ट होते दै श्रौर रोगी को श्रत्यन्त ज्नुधा लगती है । 

विशेष वचन--सञ्चीवनरसमे मतरस का उल्लेख हदोनेसे 
पारद को नाग के साथ भस्म करना चादिये एेसा स्पष्टाथं निकलता 
है | परन्तु केवल पारद्‌ श्रौर नाग को ऊध्वपातनयनच्र मे पातन 
करने से पारद की भस्म नहीं हो सकती है दां उसमे श्रगनि सहन 
करने की शक्ति बद जाती है। श्रतः ग्रन्तिमि बार शीशेके साथ 
पारद के बराबर शुद्ध गन्धक मिला कर बालुकयनच्र मे पका कर 
पारद को स्ससिन्दुरके रूपमे प्राप्त कर लेना चादिये। यदी 
मृतपारद से व्यवहृत होता है नीचे जो. नागभस्म होगी उसे इस 
रससिन्दुर के साथ घोट भावना देकर रस तय्यार करे ॥७६.८२॥ 

मेहमर्दनरसः- 

श द्रसीसोद्‌भवं भस्म निर्व्यूढं व्योन्ि सप्तधा । 

ततो विचूण्यं तन्मध्ये कान्तभस्म समं लिपेत्‌ ॥८३॥ 

गोमू्रकशिखाधातुद्रवेण परिमदंयेत्‌ । 

शोषयित्वा विचूरण्याथ शक्िपेन्नागकरण्डके ॥८७॥ 

मेहमदंननामाभयं दिष्टो भाद्ुक्िना खल्ध । 

गुजाद्वयमितो देयो निम्धामरुकसंयुतः ॥८५॥ 

निहन्ति सकलान्मेहान्‌ सर्वोपद्र वसंयुतान्‌ । 

तत्तद्रोगहर्द व्यः स्वं रोगनिवरैरः 

रोगायुरूपं दातव्यं पथ्यमन्र यथोचितम्‌ ॥८६॥ 


शुद्ध सीसे की मस्मको समभाग श्रभ्रकसत्व मे मिलाकर 
पीस लें । श्रव इसे श्रभ्रकसत्वभश्म विधि मे वरत द्रव्यो के स्वरस 
याकपरायके साथ घोटकर सात वार पुटदे। पश्चात्‌ श्नोषरधि 
को निक्राल इसमे समभाग कान्तलोदमस्म मिला कर इसको 
गोमूत्रगन्धि शिलाजीत के द्रव ( जलं ) से एक भावना देकर सुखा 
कर एक स्वच्छ नागके पात्रया शीशीमे रख छोड । इस 
प्ेहमर्दन रसः को शी माज्ुकि नामक श्राचाय ने वणन किया है। 
इसको दो रत्ती प्रमाण मात्रा मँ निम्बरफतर तथा श्रामलकीचृणे 
के साथ सेवन करने से सर्वप्रकार के उपद्वयुक्त प्रमेह दूर हो जाते 
& | श्नोर तत्तत्‌ रोगनाशक श्नुपान द्र््यो के साथ प्रयोगं कले 
से सर्वं रोगो को दुर करता है । इस रस के सेवनकल मे रोग के 
श्ननुसार पथ्य देना चाहिये । 


विशेष वचन--नागकरण्ड से हाथी के दांतकी बनी हुं । 


शीशी या पात्र लेना श्नच्छाहै। क्योकि सपे किसी प्रकारकी 

वायु का प्रभाव नदीं होता है । रसकौमुदी मे “व्योम्नि सप्तधा? के 

स्थान पर “हेम्नि स्तथा" एेसा पाठ है ॥ ८२-८६॥ 
रामव्राणरसः-- 

त्रवुणानिहतं तार स्वण नागदतं तथा । 

मरतसूतं तयोस्तुल्यं मदंयेदि वसत्रयम्‌ ॥८७॥ 





२९५ 


आङखीमूखजेः क्वाथैः शोषयित्वा मुहसंडः । 
ताष्यवेक्रान्तराडवत्तंभस्म स्व॑समं क्लिपेत्‌ ॥८८॥ 
विमद्य बलिना सवं षोढा तुषपुटेः पचेत्‌ । 
आङकुलीबीजववुःरक्वथितेर्भावयेत्िधा ॥८९॥ 

तं रसं परिचुर्ण्याथ स्थापयेत्करूपिकोदरे । 

गु ची सत्वसंयुक्तो वहतुस्यो रसस्त्वयम्‌ ॥९०॥ 
निहन्ति सकलं मेहं मोहं ध्यात इवेश्वरः । 
बाणवद्रामचन्द्रस्य सजनस्येव भाषितम्‌ ॥ 

न याति जातु मेहिर्वं रामबाणो रसोत्तमः ॥९.९॥ 

वङ्क द्वारा मारित रजतमस्म एक माग, नाग द्वारा मारित 


स्वणभस्र एकं भाग, पारदभस्म ( रसर्सिदूर ) दो भागः; इन स्व 


को तीन दिन तक एकत्र मदन करे । पश्चात्‌ इसकी अंकोलमृल- 
कपाय से सात भावना द । तदनन्तर इसमे सब के बराबर भाग 
स्वर्णमाक्िकभस्म, वैक्रान्तमस्म, राजावर्तमस्म मिलयें, शओरौर पारद 
से चतुर्थांश शुद्ध गन्धक मिला कर मदन करके एक शरावसम्पुट 
मे बन्द्‌ कर कपड़मिद्धौ करक तषपुटमे पएूकदे। इसप्रकार क 
वार इसमे गन्धक मिला कर तुषपुटमे एूक दें । अ्रन्तमें श्रकोला- ` 
बीज तथा बबूल के क्षायमे प्रथक्‌ २ तीन भावना देकर सुखा 
ले' श्रोर शीशीमे भरकर रख ले । इसमै से एक वल्ल मात्रा मैं 
लेकर गुद्भचीसत्व के साथ सेवन करे । यह रस सम्पूणं प्रमेहो को 
इस प्रकार शीघ्र नष्ट करता है जिस तरह ईश्वर का पूरा ध्यान मोह 
(श्ज्ञान) को । श्र थवा यह रस रामचन्द्र के बाण के समान महावीर्य, 
सजन के वचन के समान सत्य ( निशित फलप्रद ) है । इसके 


सेवन से मनुष्य को कभी मेहरोग नहीं रह सकता है । श्रतः यह 


सर्वोत्तम रस है 1 इसे !रामबाण रसः कहते दँ । 
विशेष वचन--भेरित्वः के स्थान पर “मोघत्वम्‌ः पाठ 
ग्रच्छा है ।। ८७-६१॥ 
राजमृमाङ्कः-- 
सखुवणे रजतं कान्तं ताघ्र त्रपु ससीसकम्‌ । 
भस्मीरृत्वा च तत्सवं कूमचरद्धश्या क तांशाकम्‌ ॥९२॥ 
ध्योमसत्वभवं भस्म सर्वैस्तुल्यं . प्रक्पयेत्‌ । 
कज्लीं सूतराजस्य सवे रेतेः समांशिकाम्‌ ॥६३॥ 
 प्रद्राव्य खोहभस्माथ पूवमस्म विनिश्चिपेत्‌ । 
काष्ठेनाखोड्य तत्सवं सद्रवं हि समाहरेत्‌ ॥८४॥ 
ततो विचूण्ये तत्सवं सप्तवारं विभावयेत्‌ । 
आकुलीबीजभूतक्वाथठेहेन यल्लतः ॥९५]। 
रुद्धं तन्मह्मूषायां सरव संस्वेदयेच्छनैः । 
दति सिद्धो रसंद्रोऽयं चरितः पटगाखितः ॥\९द॥ 
कांतपात्रस्थित रा जटैखिफरुसंयुतेः । 
वलृद्धयमितः प्रातर्दातव्यो मेहरोगिणम्‌ ॥९२७। 











२९ 


खगचारिसुनीन्द्रो ण मेहव्युहविनाशनः। 

निदिष्टोऽयं रसो राजसगांकः इति कीर्तितः ॥९.८॥ 

दीपनः पाचनो चुष्यो ग्रहणीपाण्ड्नारानः | 

तापध्नो रुचिकृत्सर्वरोगघ्नो योगसंवतः ॥९९॥ ` 

सुत्रं मस्म एक भाग, रजतमश्म २ माग, कान्तलोहमस्म 
३ भाग, ताम्रभस्म चार भाग, वंगमस्म पाच भाग, नागमरम ६ 
भाग, लोहभसम के सिवाय सरको एकतर मर्दन करके मिला लँ । 
श्र इसत श्रभ्रकसत्व की मस्म इक्ीस माग मिला दं । च्रव्र शुद्ध 
पारद इङ्धीस भाग, शुद्ध गन्धक इर्वकीस भाग की कजली करके 
उसको एक लोदपात्र मे थोड़ा घत लगाकर उस्म कजली को डाल 
कर पिघला, पिघ्रलने पर उसमे लोहभस्म मिलें श्रौर लकड़ी की 
कड्द्धी से ` चलाते जायं । जव लोहभस्म श्रच्छी तरह कजली 
म मिल जाय तव उसे श्रन्य भस्मो को मिला कर शीघ्र गोबर 
के ऊपर रखे हुये कदलीपत्र पर टालकर पर्पटी बना लं । पश्चत्‌ 
इस पर्पटी को पीस कर सात बार श्राकुलीब्ीज के धन कषायकी 
भावना दं 1 श्रन्त मे इसको एक मल्नमूषा मे बन्द कर कपड़मिद्धी 
करके श्रव्यन्त मृदु रथि से स्वेदन करं । श्र्थात्‌ इतनी श्रथिरदे कि 
भावना का द्रवांश ग्रच्छी तरह शोषित हो जाथ । पश्चात्‌ इसे पीस 
कर कपड्लुन कर लें । इसमे से दो रत्ती मात्रा मे लेकर सायंकाल 
कोान्तपात्र मे भिगोये हुये त्रिफलाजल से प्रातःकल प्रमेह के रोगियों 
को सेवन कराना चादिये । यइ खगचारि मुनि द्वारा वर्णित समू 
प्रमेहो को न्ट करने वाला ।राजमृणांक रसः कहा जाता है । यह 
दीपन, पाचन, वीर्यवर्धक, ग्रहणी तथा पार्डुरोगहर, ्परनाशक, 
रुचिकारक श्रौर भिन्न २ श्रनुपानों से सर्वयोग नाशक रस है ॥ 

मेदृदररसः- 


राजावतेस्य रलस्य भस्म गन्धकरसाधितम्‌ । 

हतं च भस्मना तेन धनसत्वं च कान्तकम्‌ ॥ १०० ॥ 
निहतं तेन सूतं च तत्तन्मारणकैः सह । 
सस्वतुस्येन सूतेन ताक्ता गन्धकेन च ॥ १०१ ॥ 
कल्ञल्या तया साद्धं पूर्र॑मस्म नियोजयेत्‌ 
निदिनं मदं यित्वा तु मूषायां विनिरुध्य.च ॥ १०२॥ 
पंचाढकमितैः शालितुषेश्च पुरमाचरेत्‌ । 

स्वांगशीतं समाहत्य भावयेत्त दनन्तरम्‌ ॥ १०३ ॥ 
आकुखीमूखवकुः रबीजगुंजाजटोद्‌भवेः। 
कषायैरष्टवाराणि पटचूणं विधाय तत्‌ ॥ १०४॥ 
विनिश्षिपेत्करण्डान्ते यत्नेन स्थापयेत्त तः। 
तत्तन्मेददरे द्रव्यैः संयुक्तो रसराडयम्‌ ॥ १०५॥ 
निहन्ति सकलान्‌ रोगान्‌ दुसत्मोपङृतीरिव । ` 
अयं हि सवेरोगच्नो मेषजेषु प्रदा स्यते ॥ १०६ ॥ 





रसरत्नसमुच्चये 


धामिकेष्विव सर्वेषु दयावानिव मानवः । 


रसोऽयं नन्दिना दिष्र : प्रकृष्टो मेहहारिषु ॥ १०७॥ ष 


गन्धककेयोगसेकी हुई लाजवर्दकी भस्मणएक मग (१ 
तोला ), अभ्रकमत्वभध्म एक भाग, स्वर्णभस्म एके माग, खद 


पारद्‌ ( रसचिन्दूर ) एक भाग लें। सरको एकत्र मर्दन के 
पूर्वोक्त मारक्वगं॒की त्रौषधिो के स्वरस से घोरै ्रौर शराव-. | 


सम्पुय्मे बन्द कर कपड़मिद्धी करके लधुपुटमें ररक दे। पुनः 


सत्रे बराबर भाग शुद्ध पारद्‌ तथा शुद्ध गन्धकर की बनाई कनली 
मे उक्त पु टपक् द्रवं के चर्ण को मिला कर तीन दिन तक बराबर 


घोट । पश्चात्‌ इसको मूषा मै बन्द कर कपड़मिद्धी कके पोच 
त्राटक श्रथात्‌ करीब १६ सेर धान की भुसी के बीचमें रखकर 
पुट दं । स्तरांगशीत होने पर मूषा को निकाले । चव इस श्रोषधि 
को श्राुलीमूल, बन्ब्रूली ज, गुज्ञमूल के कप्राय मे प्रथक्‌ एथक्‌ 
श्राठच्राठ भावनादें। शरोर शन्त मै चूं करके छान लें तथा 
शीशी में सुरक्षित रख लें । भिन्न भिन्न मेदहर श्नुपार्नो के साथ 
सेवन करने से यह रस सवर प्रकार कै प्रमे को इस प्रकार नष्ट कर 
देता है जैसे दुष्टात्मा मनुष्य ( दुर्जन मनुष्य ) सव उपकारौ को । 
यह प्रपेहनाशक श्रौषधिर्यो मे उसी प्रकार सव्र रसो से उत्तम रस 
माना जता है जैसे धार्मिक मनुष्यो मे दयावान्‌ मनुष्य सच से उत्तम 
माना जाता है । इपकरो श्रीनन्द नामक श्राचार्यं ते प्रमेह दुर करने 
मे उत्तम कहा दै । । | 


विशेष वचन-इस रस के प्रक्रत पाठके श्रनुसार गन्धक- 
मासि लाजवदंभस्म से श्रभ्रकसत्व तथा कान्तलोह की भस्म 
करना शरोर इस भस्म से फिर पारद की मस्म करना श्रलयन्त 
कठिन है । श्रतः हमने तन्नान्तर के श्रदेशानुसार उक्त श्र्थतथा 
इसकी निमांणविधि लिखी है । तन्त्रातर मे इसका पाठ इस प्रकार 


हे--““राजावर्तरय रलस्य मस्म गन्धकसाधितम्‌ । वस्यश्च मस्मना 


तेन॒ घनसत्वञ्च काञ्चनम्‌ ॥ मर्दथेतुल्यूतञ्च तत्तन्मारणकेदरवैः ॥ 
गवतुल्येन सूतेन तावत। गन्धकेन च ॥ इसी तरह “निहन्ति सक- 
लान्‌ रोगान्‌ दुरत्मो पङृतीरिव ।” के स्थान पर "निहन्ति सकलान्‌ 
मेहान्‌ दुरात्मानं विवरजगरेत्‌ ।'2 पाठ तथा ““सवंरोगष्न,? के खान 


पर॒ "सवेमहव्नः* पाठ श्रौर “धार्मिकेष्विव स्वेषु दयावानिव 


मानवः |” के खान पर 'द्वेयो -घर्मवतामर्थे मानवानां विशेषतः 1" 


पाठान्तर है । त्राधुनिक मात्रा १ सत्ती तसे २ रत्ती तक। 


उद्यमास्कररसः-- 
पारदं भागमेकं तु गन्धकं रङ्कणं तथा ] 
अश्रकं खोहमेवं तु भागमेकं पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥१०८॥ 


शिखाधातुस्तथा भागमम्खवेतसभागकम्‌ । 
कट फलं भागमेकं तु अद्धेन सह मेलयेत्‌ ॥१०९॥ 


1 








सप्तदशो ऽध्यायः 


| काञ्जी त्रादि श्रम्ल द्रव्यो के साथ देना चाहिये । इसको श्रीसिद्धनाथ 


रस प्चमूजेण दिनानि जीणि भदंयेत्‌ । 
सर्वमेकत्र संयोज्य जम्बीररससंयुतम्‌ ॥६१०॥ 
मर्द॑येदिनचत्वारि खल्के बुद्धिमान्‌ भिषक्‌ । 
मूषिकालेपनं कुर्यात्‌ मांसीगोध्युरसं युतम्‌ ॥९१९॥ 
मदेयेच यथायोग्यं दिनानामेक विशतिः । ` 
पुरमध्ये परिस्थाप्य कुक्कुटीमात्रके दहेत्‌ ॥९१२॥ 
शीतलं तं समादाय भावयेख यथाक्रमम्‌ । 
 कुमारीचित्रकव्योषजातीफलदहियावरीम्‌ ॥१९३॥ 
विषमुष्रि नखश्चम्ख्वेतसखं परिमदेयेत्‌ । 
शोषं रत्वा यथायोग्यं दिनमेकं पृथक पृथक्‌ ॥११४॥ 
तं सिद्धं बह्माजन्तु दापयेत्‌ बुद्धिमान्‌ भिषक्‌ । 
प्रमेहे मधुना युक्तं प्रयोज्यं भिषजां चरेः ॥११५॥ 
शक॑राद्रंकसंयुक्त' रक्तपित्ते प्रयोजयेत्‌ । 
रिदादिनानि दातव्यः शुडे च नरिफटाजखेः ॥११६॥ 
मधुना चातिसारस्य श्वासकासस्य शकरा । 
क्षीरेण चाच्निमान्य स्य तेलकाञ्जिकसंयुतः ॥ 
सिद्धनाथेन सम्प्रोक्तो नाम्ना द्युदयभास्करः ॥९१५७॥ 
शद्ध पारद, शुद्धः गन्धकं, भुना हृश्रा सुहागा, कष्णाभ्रकभस्म, 
लोहभरम; सब्र प्रक्र प्रथक्‌ एक भाग ( १ तोला ) लं । इसी 
तरह शुद्ध मैनसिल, श्रभ्लवेतचूणं, कट्फलवूणं तथा वज्ञमस 


पथक्‌ प्रथक्‌ एक भाग लें । पिले पारद को पञ्चमू् ( गो, 
मषी, श्रजा, मेड तथा गधी का मूत्र ) मे तीन दिन तक अच्छी 
तरह मर्दन करके काञ्ीसे धोलें। पश्चात्‌ इसे शुद्ध गन्धकं 


मिला कर श्रच्छी तरह कजली करलं । अव इस कजलीमं 
रकण श्रादि द्रव्यो का चुणं भिला कर जभ्ब्रीरी नींबू के स्वरस 
ते खरल मै चार दिन तक मर्दन करं । तत्पश्चात्‌ जटामांसी तथा 
गोखुरू के कषाय मे इक्कीस दिन तक मदन करं । पश्चात्‌ दौ 
मूषाश्रौ के भीतर गोखुरू तथ! जटामांसीकल्क का लेप कर उनको 
सुखा लँ । श्र उन मूषाश्रो मे इस मर्दित द्रव्यको भरद ग्रीर 
कपदमिद्टौ करके सुखा लं तथा कुक्कुटपुट मे.रल कर पएूक दे । 
त्वांगशीतल होने पर मूषग्रौमे से द्रव्यको निकाल खरल 
डाल कर घीकुमार, चित्रक, त्रिकटु, जायफल, हियावल्ली, कुचला, 


नख श्रोर श्रम्लवेत के प्रथक्‌ पथक्‌ कपाय या स्वरस मे एक एक |. 


दिन मर्दन कर सुला कर रख लं। इस विधि से यह्‌ उदय- 
भास्कररसः तय्यार होता है। इसमे से २ रत्ती मात्रामे लेकर 
 प्रमेदरोगमे मधु मे मिलाकर प्रयोग करना चये । रक्तपित्त 


म इसको शकर॑रा तथा श्राद्रकस्रस मे मिला कर प्रयोग करना 


चाष्टिये । शूलरोग मे इसे त्रिफलाजल के साथ तीस दिनि तक 


प्रयोग करना चाहिये । श्रतीसारमे मधुके साथ तथा श्वास- 
कखरोग मे शर्करा के साथ देना चाहिये । श्रभनिमान्य मे तैल, । 


२८ - . 


2९. `. 


ने वर्णनकियाहै।- ` ` | 
विशेष वचन--तच्त्ान्तर म ““रसञ्च पञ्चमूत्रेण दिनानि त्रीणि 
मर्दयेत्‌ ।° कै खान पर “रसकं पञ्चभागच् व्यहं मूत्रेण मद्येत्‌ ।.' 


| पाड पाया जाता है इसके श्रनुसार शुद्ध खर्पर पाच भाग ` लेकर 
| सब को एकत्र करके गोमूत्र त तीन दिन तक मदन करना चाये । 


य॒दि तच्रन्तरपाठ के श्रनुसार भी. इते बनाया जाय तो यह प्रमेह 
के लिये श्नतिशुणदायक होगा । . क्योकि रसक, च्ीएता के लिये 
उत्तम बल्य द्रव्य है । वङ्ग के सदृश या यशद के सदश गुण होने 
ते यह प्रमेह के लिये भी उत्तम है! मात्रा १ स्ती। स्तकोुदी 
मे रङ्कण के स्थान पर तगर लिया गया है ॥ १०८१९१७ ॥ 
मेदकुटारः-- 

पिघरवा कार्पासतक्रे रसधरणदशा तुल्यनागं कपित्था- 
निर्यासं पञ्चनिष्कं निहितश्शतजरकारात्िबीजं (च पश्चात्‌ । 
पिण्डान्‌ कृत्वाथ तेन प्रतिदिनमथ तत्पिण्डमेकं कपित्य 
निर्यासं पादनिष्कं मथितमधुयुतं मेह जारं रुणद्धि ।१९१८। 

रससिन्दूर तीन धरण श्रर्थात्‌ करीव पाच मासा+्ुद्ध नागभस् 
तीन धरण, कैथ का गूदाचृणं पाच निष्क, कपिकच्छु ( कौच ). 
बीजसौनगकावचूण; इनस्वको एकत्र खरलमे डालकर 
कपास के पूलो के स्वरस तथा तक्र मे अच्छी तरह मदन करके 
निष्क चतुर्थांश मात्रा की गोलिर्यो बना लें । इनमे से प्रतिदिन 
एक गोली को निष्कचतुर्थाश कैथ के गृदे के चूं मिला कर मधु 
तथा तक्र के श्रनुपान से सेवन करे । यह योग सम्पूणं भ्रमेहौ को 
नष्ट करता दै । ॑ 

विशेष वचन-कोरं जल।राति' से अगस्त्य का ग्रहण करते 
ई । श्राधुनिक मात्रा ४ रत्ती तक ॥ ११८ ॥ 

| हिमांशुरसः- 

रसस्य कमादाय खे निक्षिप्य वुद्धिमान्‌ । 

रक्तागस्त्यप्रसूनस्य स्वरसेन विमदेयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 

सप्तवारं तथा साधु श्वेतदुर्वारसेन च । 

निष्कद्वयं उङ्णं च कषं खादिरस्मरतः ॥ १२० ॥ 

कपुर रसतुस्यं च सवेमेकच मदेयेत्‌ । 

यावचिक्कणतां याति युक्त्या चन्दनवारिणा ॥ १२९ ॥ 

हरेणुमाजान्‌ वरकांडछायायां परिशोषितान्‌ । 

प्रातः प्रातश्च सेवेत मध्याह च विहोषतः ॥ १२२ ॥ 

- निह्ायां च विशेषेण सेवनीयः पयलरतः । 

एतद्धि मेहजद्दरव्यं मुखशोषहरः परम्‌ ॥ 

सोमरोगहरं सवेर्पिःकानाद्ानं मतम्‌ । 

हिमाश्युनामतः ख्यातं ठृष्णादाहनिवारकम्‌ ॥ ९२३ ॥ 


























२९८ | रसरत्नसमुष्छये 


एक करं शुद्ध पारद को खरल मै डाल कर लाल वर्ण के 
अरगस्स्य क पुभ्पस्वरस से सात वार मर्दन करें श्रौर काञ्जी से धोकर 
साफकरलें | पुनः इसे सात वार सफेद द्र के स्वरस मँ मर्दन 
करके, इसे दो निष्क भुना हुश्रा सुहागा, १ कर्षं कत्था चर्ण, शद्ध 
कपूर १ कं मिला कर एकत्र मर्दन कर । पश्चात्‌ इसको चन्दन 
के जल ( काय ) से इतना मर्दन करे कि यह. गोली बनाने योग्य 
चिकना हो जाय । च्व इसकी छोटी मटर के बरावर या चने के 
चरा्र गोलियां बना लं । श्रोर छाया मे सुखा कर रख लं । इनत 
ते एक गोली प्रातःकाल, एक मध्याहकाल तथा एक गोली रात्रि 
को सोते समय यथोचित श्रनुपान के साथः सेवन करं । यह सभर 
प्रकार के प्रमेह, मुखशोष्र, सोमरोग तथा सब प्रकार की प्रमेद- 
पिडिकार््रोको नष्ट करता है। यह हिमांशुनामकरस विशेषकर 
वृष्णा ( प्यास ), दाह ( जलन ) को दूर करता है । 
विशेष वचन--प्रजृतरस मे यदि शुद्ध पारद कै यान मे रस- 
सिन्दूर लिया जाय तो श्रौर मी श्रच्छा रदेगा। च्रन्यथा इसे 
पारद्‌ के बरार शुद्ध गन्धक मिलाना चादि । च्राधुनिक मात्रा 
१ रत्ती | ११६-१२३॥ 
वसन्तक सुमाकररसः-- 
२१ न "^ 
दो भागौ हेमभूतेश्च गगनं चापि तत्समम्‌ । 
लोहस्य च चयो भागाश्चत्वारो रसभसमनः ॥ १२४ ॥ 
वंगभस्म त्रिभागं स्यात्सवेमेकर कारयेत्‌ । 
पवार मोक्तिकं चैव रससाम्येन योजयेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
भावना गव्प्दुग्धेन इश्चुवासारसेन च । 
हरिद्राघारिजेनैव मोचाकन्दरसेन च ॥ १२९ ॥ 
शातपत्ररसेनैव मालत्याः कसुमेन च । 
उशीरद्रयनीरेण सप्त सक्त च संख्यया ॥ १२७ ॥ 
पञ्चान्मगमव्‌ा भाव्यं सुसिद्धो रस णड भवेत्‌ । 
कुखुमाकर विख्यातो वसन्तपद पूर्वकः ॥ १२८ ॥ 
गुज्ञामा्रं ददीतास्य मधुना स्व॑मेहजित्‌। 
क्षयकासतृषाश्वासर क्त पित्तविषार्तिंजित्‌॥ 
सिताचन्दनसंयुक्तदचाम्लपित्तादिरोगदुत्‌ ॥ १२९ ॥ 


स्वणंभस्म दो तोला, कष्णाभ्रकमस्म दो तोला, लोदभस्म 
तीन तोला, रससिन्दूर चार तोला, वंगभस्म तीन तोल, प्रवाल- 
भ्म चार तोल, मुक्तामस्म चार तोला; इन सबको एकत्र पीस 
कर प्रथमगौकेदूध.की सत मावनाद| फिर क्रमशः ईलके 
रस, वासे के रस, हरिद्रास्वरस, केले की जड़ के रस, श्वेत कमल- 
पत्र के रस, चमेली के पुष्पस्रस, उशीर के काथ तथा सुगत्ध- 
वाला के कप्राय से प्रथक्‌ २ सात सात्र मावनाये देँ । श्रन्त मे कस्तूरी 
की सात भावना देकर सुखा कर रस को तय्यार कर लँ । यह 'वसन्त- 
कुखुमाकररसः का जाता दे । प्रमेदमात्र कौ नष्ट करने के लिये इसे 





एक रत्ती मन्रामे मधुके साथ प्रतिदिन सेवन करना चाहिवे। 
यह न केवल प्रमेहो को ही शान्त करता है बल्कि यह राजयदमा, 
कास वृषा, श्वास, रक्तपित्त तथा शरीर मे स्थित पुरातन विषोको 
मी दूर करता हे। 

विशेष वचन--वसन्तकरुसु माकररस मधुमेइ की श्रनुपम तथा 
शत-प्रतिशत श्रनुभूत महोपष्रधि है । दुलत तथा क्षय की रवा 
मे यह पुनः जीवन प्रदान करता है । मधुमेद मै इसे जम्बुबीजमजा- 
चूणं तथा विल्वपत्ररस के साथ दिया जाता है । यह मूत्रमे ख्ायी 
रूप से शकेरा की मात्राको कम करता है। साथ ही इसके प्रयोग 
म इन्मुलीन की भांति दुर्बलता नदीं होती है ' मधुमेहजन्य उपदर्वो 
के लिये भी सवोँत्तम श्रोपधि रै। इसके सेवन सेमूत्रमेंश्राने 
वाटी शकरा तथा मूत्र की मात्रा दोनो ही घटने लगती है। 

इसके श्रतिरिक्त एक श्रौर पाठ मी वसन्तकुसुमाकर रस का 
मिलता दै । उसमे रजतभस्म ्रधिक है किन्तु रससिन्दूर नदीं है । 
साथ ही उसमे लक्ताजल, कदली पुष्स्वरस तथा केशरजल की 
भावना च्रधिक ह । मेषज्यरतावली के बहूमूत्राधिकारमे लिखे हये 
वसन्तकुसु माकररस मे वेक्रान्तभध्मः ्रधिक है त्रौर इसको जम्बीरी 
नींबू के रस की भावना देने को लिखा है । रसमस्म ( रससिन्दूर ) ` 
युक्त वसन्तकुयुमाकररस श्रोजोयुक्त मधुमेह मँ कम व्यवहृत होता 
है । श्राजकल व्यवहृत होने वाले वसन्तकुसुमाकररस का पाठ इस 
प्रकार है--द्विमागं हारकं चन्द्र त्रयोवंगाहिकान्तकाः | चतुर्भागं 
शुद्ध मभरं प्रवालं मोक्तिकं तथा ॥ भावयेद्‌ गव्यदुग्धेन भावनेन्ञुरसेन 
च । वासालाक्तारसोदीच्यरभ्भाकन्दप्र सूनकेः ॥ शतपन्नरसेनैव मालत्याः 
कुडकुमोदकैः । पश्चान्मृगमदेमाव्यं सुगन्धिरससम्भवेः ॥ कु सुमाकर- 
विख्यातो वसन्तपदपूवंकः ॥'› पूर्वोक्त विधि से ग्रनेक भावनार््रौ के 
साथ बने हुये वसन्तकुसुमाकर की एक सती मात्रा क्रियात्मक 
चिकित्सा मे बहुत न्यून है । एक रसती माराम स्वणोदि हितकर 


| द्रव्य केवल नाममात्र को पाये जति है । क्योकि इस रस को बनाते 


के बाद यदि तोल लिया जाय तो यह मूलद्रव्यौ के तोल से दुगुना 
या तिगुना तोल मेँ बद जाता है । एक रत्ती मात्रा मे ‡ रत्ती मूलः 
द्रव्य श्राति दै । श्रतः तीनया चारस्ती की मात्रा में देना च्िये। 
इस मात्रा से शीघ्रलाम होता है ॥ १२४--१२६॥ 
मेददररसः-- 
पारदभस्मदिलाजवुरुष्णाटोहमल्चिफखाकुडिबीजम्‌ । 
ताप्यनिशारजकोपरकान्तन्योषरजः खपुरश्च कपित्थात्‌ ॥ 
सर्वमिदं परिचूण्यै समांशं भावितभ्रंगरसं दिवादौ । 
विशतिवार्मिदं मधुल विशतिमेहदर हरिदष्टम्‌ ॥ १३१ ॥ 
पारदभ्म ( रखचिन्दर ), शद रिलाजीत, कालाजीराचूणं या 
पीपलीचूणं, मण्टररमक्म, हरीतकी चूर, बेडाचर्ण, त्रो ्लाचूएं, 
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श्रंकोलव्रीजचुणं, स्वणं माक्तिकिमस्म, दरिद्राचूणे, रजतभस्म, कान्त- 
पाषाणभस्म, कान्तलोहभस्म, सौँटचूर्ण, मस्चिचूणं तथा पिप्पली - 
चूण, शुद्ध गुग्गुल तथा केथ का गूदाचुं; इन सब को समान 
मागमे लेकर खरलमे एकत्र करके भागरे के स्वरस की बीस 
भावना देकर सुखा लें । बीस प्रकार कै प्रमेदौ को नष्ट करने वाला 
यह रस विष्णु दारा वर्णन किया गया है । इसको उचित मात्रा में 
लेकर प्रतिदिन मधु के साथ सेवन करना चाहिये । 
विशेष वचन- माचा १ स्तीसे २ स्ती। "मावितभरंगरसं 
दिवक्षादोः के खान पर ““भृगरसेन विभाव्य सुवैचः पाट तथा 
““हरिदृष्टम्‌?? के खान पर “शतदृष्टम्‌"” पाठ श्रच्छा है ॥-१३१॥ 
मेहारिप्सः-- 
सूतं बाहुभितं बर शरिमितं संमदं तत्कज्ली । 
कृत्वा कृष्णएहिरण्यतोयसहितां सम्मद्यं घस" पुनः। 
कूप्यामशथ्ककालिकां सुपिहितां स॒त्स्नाशकेः सप्तभिः 
संवेष्य भिदिनं विशोष्य लवणापुणे क्षिपेद्धाण्डके ॥ 
द्रध्वा यामचतुष्टये च रिशिरां भित्वा च तां करूपिकां 
तं सूतं दिलवं रुवं च गगनं टोहं लवं मद॑येत्‌। 
सिद्धो बह्टमितः सिता च मधुना वत्सादनी स्वतो 
नोचेरक्षोद्रकणायुतश्च तरसा सर्वपरमेहाञ्जयेत्‌ ॥१२२॥ 
रोगाधीश्वरपाण्डुकामलदरिद्राभत्वपित्तोदभवान्‌ । 
सर्वाश्च प्रदरामयान्‌ विजयते मेहारिनामा रसः॥१२७॥ 
शुद्ध पारद दो भाग, शुद्ध गन्धक एक भाग लें । पिले इन 
दोनो की च्रच्छी तरह कजली करलं । पश्चात्‌ इस्र कजली को 
काले धतूरे के स्वरस मे एक दिन श्रच्छी तरह मर्दन करसुखाःलें 


श्रोर एक काली बोतल मे भर दे श्रीर बोतल परं शनैः शनैः-सात 


कपड्मिद्धी करके तीन दिन तक श्रच्छी तरह सुखा लें । पश्चात्‌ 
लवणयन्र मै उक्त शीशी ८ बोतल ) को गले पयन्त गाद्‌ कर 
श्रभ्रकखण्ड की डाट लगा कर्‌ चार प्रहर तक मन्द, मध्य तथा 
तीचण क्रम से श्रथिदेवें। स्वांगशीतल होने पर शीशी को तोड़ 
कर शीशीकेगलेमे लगे हुए रससिन्दुर को निरूल लं । इसमें 
से दो भाग द्रव्य ( रखसिन्दु र ) लेकर उसमे एक भाग इष्णाश्चक- 
मकम, एक भाग ( लव ) लोहमस्म मिलाकर मदन करके रख 
छोड़ । यह भेहारिरख' सिद्ध हो गया । इस से एक सती मत्रा 
लेकर प्रतिदिन मिश्री मधु तथा गुद्भवीसत्व के साथ) श्रथवा मधु 
शरोर पिप्पली चूं के साथ सेवन करे । यहं रस उक्त विधि से सेवन 
करने पर शीघ ही सब पकार के प्रमेह को नष्ट करता दै । तथा 
राजयद्मा पाण्डु, कामला, हलीमङ् तथा पित प्रकोपजन्य रोग श्रौर 
स्वं प्रदरो को क्ट करता है । ` , 

विशेष वचन--“्रभ्रककलिकः के खान पारदकलिकणः 


पाठ श्रच्छो है। पारदकालिका से कजली श्रमिप्रेत है। इसी तरह 
सिता च मधुना” के खान पर “सिता वुमधुना” पाठ श्रच्छाहै। 
मेदबद्रसः-- 

भस्मसूतं खतं कान्तं मुण्डभस्म शिलाजतु । 

ताप्यं शुद्धं शिखा व्योषं जिफलाऽङकोलबीजकम्‌॥९३५॥ 

` कपित्थरजनीन्चणं समं सम्भाव्य शङ्गिणा । 

जिराद्धारं विशोष्याथ मधुयुक्तं छिदेत्‌ सदा ॥१३६॥ 

निष्कमातरं हरेन्मे हान्मेहवद्धो रसो महान्‌ । 

महानिम्बस्य बीजानि. षण्निष्कं पेषितानि तु ॥१३७॥ 

पलतण्डलतोयेन धघृतनिष्कद्येन च । 

पकीकृत्य पिके्यानु हन्ति मेहं चिरन्तनम्‌ ॥१३८॥ 

पारदभस्र ( रससिन्दूर ), कान्तलोहभस, मर्ट्भरभस्म, शुद्ध 
शिलाजीत, स्वणंमाक्त्किमप्म, शुद्ध मैनसिल, सौठचुणे, मिरचचूणे, 
तथा पिष्यलीचूणं, हरी तकीवचूर, बेडा चू्ै, त्रांवलानूं, ग्र॑कोल- 
बीजचूं, कैथ का गूदा तथा हरिद्राचृ खं; सब को समान भाग लं । 
इन सब चूर्णो को एकन खरल मँ श्ञ्गराजस्वरस की तीस भावना 
दं । सूखने के बाद इसम से प्रतिदिन २? निष्क माताम लेकर उमम 
मधु मिला कर सेवन करं । यह रख सम्पूण प्रमेहो को नष्ट कंसे म 
उत्तम. । इस रस को मधु म मिला कर सेवन के बाद महानिम्ब 
( वकायन ) के बीज द्धः निष्क को एक पल तर्डुलोदक के साथ 


पीस कर उसम दो निष्क घृत मिलाकर शनुपान रूपम दिया 


जाय तो श्र्यन्त पुराने प्रमे भी इस्ते नष्ट हो जाते है । 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा २ रतीसे४रतीतक॥ 

हरिशंकरो रसः-- 

मरतं सूताश्रकं तस्यं धात्रीफलनिज द्रवैः । 

सत्ताहं भावयेत्खद्ले रसोऽयं हरिश्ाकरः ॥१२९॥ 

माषमेकां वरी खादेन्नीलमेह्रशान्तये । 

पूवयोगायुपानं स्यादसाध्यं साघयेत्क्णात्‌ ॥९४०॥ 

पारदभस्म ( स्ससिन्दुर ), कृष्णाभ्रकमभस्मं, दोनो को समानं 
भागमे लेकर पीसलेंश्रौर श्रोवलो के स्वरससे सात भावनाया 
१ सक्ताह तक भावित करं । यदं ्रिशंकररस ९ उड़दभर माताम 
प्रतिदिन कु काल तक सेवन करने पर नीलप्रमेह को शान्त करता 
है । यदि इस रस को सेवन करके मेहबद्धरसोक्त वक्रायननींजं ्रादि 
का श्रनुपान किया जायतो शीघ्र ही श्रसाध्यं (कटिनसाष्यं} प्रमेह 
भी. सते शान्त हो जति ईै। 

विशेष क्वन-- मात्रा श्राधां सतती से १ रत्ती तक । ्वात्री- 
फलनिजद्रवैः' के ्थान पर रसेन्द्रसारसं्रह मे श्वात्रीफलनिशाद्रवैः" 
पाठ है परन्तु प्रकृत पाठ श्रधिक भर्न्थोमेदहोनेसे प्रामाणिकं है। 
फिर भी ताजी सिदरा के स्वरस की भावना देने से कंदं दानि नदीं 
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श्रपितु लाम दी होगा) हरिद्रास्वरस यो मी प्रमेह मे लाम करता 

हे । इ रस का योगरलाकर मँ निम्न प्रकर से पाठ है- सूताभ्रमा- 

मलकजलैः सप्तवारं विभावयेत्‌ । हरिशंकररलः स्वाद्रसः सवं- 

परमेदनत्‌ ॥° इम हल्दी की मावना नदीं है | यर्दा पर इस रस 

का उर्ममेश्च के लिभे साधारण रूप से गुणकारी लिखा हे ॥ ` 
इति श्रीवेद्यपतिसिदगुतस्य सूनो बीग्मयचार्यस्य कतौ रसरल- 

समुचये मूत्रकच्छश्मरमेदसोमरोगपिटिकाचिकित्सितं नाम 
सक्तदशोऽ्ध्यायः ॥ १७१ 


अष्ट दशोऽध्यायः । 
अथ विद्रध्यादिचिकित्सनम्‌ । 
विद्रयेर्निदानं सम्प्रा्िश्च--. ` 
` अन्नेरध्युषितोष्णदयुष्कपर्पैरन्येरखृग्दूषणे- 
यत्र वा शयनादिभिस्तन॒भरतामन्तबं हिवँस्थितः । 
मेदस्त्वक्पकंडरास्थिख्धिरं गां प्रदूष्य कृतो 


वत्तः स्यादथवाऽऽ्यतो ऽधिकरुजः शोधस्त्वसो विद्रधिः। 


बासी, उष्णवी्यै; शुष्क तथा कटिनगुण भोजनौ तथा त्रन्य रक्त 
को दूषित करने बाले मोजे श्रर द्रव्यो के सेवन से तथा नीचे ऊंचे 
स्थान मै शयन, त्रासन श्रादि करने से शरीर के बाह्य या भीतरी 
ग्रंगप्रदेश मे मेदोघातु, तचा, मांस, कण्डरा, श्रि (दी) 
तथा रक्तमे विकृति श्रानेसे शरीरके किसी प्रदेशमे इृत्त 
( गोलाकार ) श्मथवा श्रायत ( लम्बा) च्राकार का श्रस्ययिक 
पीड़ा करने बालाजो शोथ उत्पन्न दोता है, उसको विद्रधि 
कःते ह| १॥ 

अथ विद्रध्यादिचिकित्सा । 
| सर्वेश्यरपर्धटी-- 

रसोपरसलोहानि कार्षिकाणि पृथक्‌ प्रथक्‌ । 

तेषु खोष्ानि सर्वाणि पाषाणाः कटिनास्तथा ॥२॥ 

घधनसर्वं च तत्सवं भस्मीरृत्य प्रयोजयेत्‌ । 

रलानि बह्तुव्यानि भस्मीरत्थ च सवशः ॥२॥ 

एम्यश्चतुशुणः सूतो गन्धस्तस्माच्चतुगोणः। 

कृत्वा कञ्लिकां ताभ्यां क्िपेह्टोदस्य भाजने ॥४॥ 

षद्राव्य बदरा गारनिश्षिपेत्तदनन्तरम्‌ । 

रसोपरसरोहानां रलानामपि सवशः ॥५॥ 

चूर्णं भस्म च निक्षिप्य काष्टेनाऽऽलोड्य मेखयेत्‌ । 

ततश्च ोडशांदोन भिध्रयित्वाऽरुणं विषम्‌ । ६ ॥। 

गोमयोपरि निश्चिष्य निक्षिपेत्कदलीदटे । 

पतरेणान्येन रम्भायाः समाच्छाद्य प्रयज्लतः ॥ ७ ॥ 


कराभ्यां चिपरीकत्य क्िपेदुपरि गोमयम्‌ । 

ततः शीतं समाहत्य चूणंयित्वा च पर्पटीम्‌ ॥ ८ ॥ 

विनिश्षिपेत्करण्डान्तः सम्पूरय रसभेषजम्‌ । 

सवेदवराभिधानेयं पपंटी परिकीर्तिता ॥ ९ ॥ 

स्व॑रोकहितार्थाय नन्दिनेयं प्रकीतिता । 

रक्तियु्तसमानेयं मरिचाद्र समन्विता । १० ॥ 

विद्रधौ षरप्रकारे स्याद्‌ देया वध्मसु सप्तसु । 

क्षयरोगेषु सर्वेघु पाण्डुरोगे विहटेषतः ।\ ११ ॥ 

ग्रहणीरोगमेदेघु गुटमेष्वष्विधेघु च । 

मूटरोगेष्वरोपेषु ष्टां यङृदामये ।। ९२ ॥ 

प्रमेहे सोमरोगे च प्रदरे जरखरातिंचु । 

` विशेषेण च मन्दाग्नौ सर्वष्वावतंकेषु च ॥ १३ ॥ 

अनुक्ते ष्वपि रोगेषु तत्तदोचित्ययोगतः । 

रसोऽयं खलं दातव्यः रि वतुल्यपराक्रमः ।\ १४ ॥ 

यद्यदूद्रव्यमसास्म्यं हि जनानामुपजायते । 

तत्सवं सा्म्यमायाति रसस्यास्य निषेवणात्‌ ॥ ९५ ॥ 

पीतं हालाहलं तोयं पवैताग्रे वरोद्धतम्‌ । | 

सलिलं तैरतत्तल्यं तञ्जल स्यात्खुधोपमम्‌ ॥ 

दुःसाध्यो विद्रधिर्मासाच्छान्तिमाप्नोति निशितम्‌ ॥ 

रस ( श्रभ्रकभस्म, वेक्रान्तभध्य, स्वणंम।्िकभस्म, सूपा- 

माखीभस्म, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध तूतिग्रामषम, चपलमस्म श्रौर 
खप॑रभस्म ) प्रत्येक एक २ कषर, उपरस ( शुद्ध गन्धकं, शुद्ध गेरू, 
शुद्ध कासीस, फटकयी, शुद्ध हरताल, शुद्ध ॒मैनसिल, शुद्ध सुरमा, 


ध ॥५ 
शुद्ध कंकुष् ) प्रस्येक एक २ कष, लोह ( स्वणंमस्म, रजतभस्म, ` 


ताग्रभस्म, कान्तलोदभस्म, मुरुडलोहभस्म, तीच्एलोहभस्म, नाग- 
भस्म, वंगभस्म, कांस्यभस्म, पित्तलमस्म, वतलोहभस्म ) प्रत्येक 
एक २ कषलं। इनन पिले उपरसौ मे जिनकी मस्म दो सकती 
हो उनकी भस्म कर लं । भस्म करने के वाद्‌ उनमें ते एक २ कष 
मस्म लें । श्रभ्रकसत्वभस्म एक क॑लें। शरोर रत्न ( माशिश्य, 
मोती, मू गा, पत्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, वेदुयैमणि श्रोर गोमेद- 
मणि कौ भस्म ) प्रत्येकं एक २ वल्ल श्र्थात्‌ तीन तीन रत्ती 
द्रथवा एकर रत्तीलं। श्रव इन सब्र रस, उपरस, लोह तथा 
र्नो की सम्मिलित मस्म की श्रपे्त चोगुना शुद्ध पारद श्रौर 
पारद से चौगुना शुद्ध गन्धकर लँ । पिले पारद्‌ गन्धक की श्रच्छी 
तरद कजलौ कर ले । फिर इस कजली को एक लोहपात्र मे थोडा 
घत के साथ डाल कर बेर की लकड़ी के जलते कोयलो पर रखें । 
घृत पिघल जाने पर उक्त कजली को डाल दं । जब कजली पिधल 
जाय तथ उसमे उपरक्त सम्पूणं मस्म तथा श्रोषधियो का चृणं 
डाल दें । श्रौर लकड़ी की कड से चलाते ज्ये । सब के मिल 


जानि पर श्रन्त मे सब से सोलदर्वो भाग शुद्ध लालवणं का व सनाभ- 








 अष्मदश्ेऽध्यायः ` 


विषचूणं मिला दँ 1 पश्चात्‌ इसको गोत्र के ऊपर च्चे हये कदली- 
पत्र पर ठाल कर दूसरे केले के पत्ते से ठक कर हा्थोमं दा कर 
चपयाकार करके पत्ते के ऊपर श्रौर गोर रख दे । इसके अनन्तर 
 स्वागशीतल होने पर पर्पटी को निकाल कर पीसनलं श्रौर शीशी 


३०१ 


 शोभाज्ञनादिकाथः-- 
क्वाथं शिग्रुवचादवत्थं हिग॒सेन्धवचूरितैः। 
संयुक्त पाययेच्छान्त्ये विद्धधीसरोगपीडितम्‌ ।१८॥ 
सुहांजना, वच, तथा पीपलड्कतत्वक्‌ के कषाय में हिगु, सैन्धा- 


मे भर कर सख लै । शीशी मे भरने के पूवं रसमेषरज ( रसभैरव ) | नमक भिला कर कुदं दिन तक ` पान करायें तो रोगी बिद्रधिरोग 
का पूजन कर लं । यह ्सर्वश्वरपपटी रस' कहा जाता दै । सम्पूणं | की. पीड़ा से मुक्त हो जाता है ॥ 


संसार के हित के लिये इसको श्रीनन्दि नामक्र श्राचार्यं ने वणन 
किया है । इसे से एक रत्ती मात्रा लेकर मसिचिचूखं तथा अद्‌- 
रखरस के साथ प्रतिदिन सेवन करना चाहिये । यह पपंटी छः प्रकार 
की विद्रधि, वध्परोग (वध सात प्रकार के), सतर प्रकार के त्षथरोग, 
पारडुरोग, विशेषतः .विविध प्रकार के संग्रहणीरोग, श्रठ प्रकार 
कँ गुल्म, समू श्रशोरोग, प्लीहा, यञ्चत्‌ बृद्धि, प्रमेड, सोमरोग, 
प्रदर, उदरविकार, विशेषतः मन्दाग्निरोग तथा श्रावक रोग ( बार 
बार श्रक्रमण करने वाला रोग) तथा श्रन्य रोगो को तत्तत्‌ रोगो 
चित श्रनुपानसे प्रयोग करे पर दूर करती है । यह शिव के 
समान पराक्रमी (रोर्गोको दूर कणनेमै) र्दै। इत रसके 
सेवन करने में यह विशोषरता है कि मनुष्य को जो वस्तु या भोजन 
त्रनुकूल नहीं पड़ता हो श्रौर रोग॒तथा श्रस्वास्थ्य पैदा करता हो 
वह स वस्तु श्रौर भोजन इसके द्वारा श्रनुकूल हो जाते। हे । तथा 
भूल से हालाहल विष का पान किया गयाहोया तैल के सहश 
जल ( जिसमे श्ननेक विकार पैदा करने की शक्ति है ग्रोर जो 
तराई पदेशो मे कुश्रो से निकलता है) पान कर लियागयाहो 
तो वह भी श्रमृत के समान गुण करता है । एवं श्रत्यन्त कष्टसाध्य 
विद्रधिरोम इसके सेवन से एक मास्म श्रवश्य नष्ट हो जाता है । 
विशेष वचन--इस पर्पटी की भी श्रन्य परषटी की भति 
माजाकोबहू कर्‌ फिर घटाया जा सकता है। परन्तु बहाने पर 
मात्रा खार रत्ती से श्रधिक नदीं होनी चये । “श्ररणं विषं से 
कों रक्तवर्णं संखिया को लेते द। “ंम्पूज्य” के खान पर 
“युञ्ज्याच' पाठ श्रच्छा लगता है । स्वैश्वराभिधानेयं' के 
खान पर तच्रान्तर मे “विश्वाधाराभिधानेयं'ः पाठ होने से इसे 
,विश्वाधार पर्पटी" मी कहते है । जनानामुपः के सथान पर “जन्मना 
सहः पाठ है । "योदधतम्‌ के खान पर पयोध्रतम्‌' पाठ ह । कदी 
२ श्रन्त म शुक्तं यदि च पाषाणं जीयैते तत्कणात्ततः। न तस्मिन्नि 
यतं कापि विहाराहारक्मणि ॥° इतना श्रधिक पाठ मिलत है ॥ 
वरुणकषायः--- 
वरुणावर्करुक्व।थे हिगुकासीससैन्धवम्‌ । 
शिलाजतुसमायुक्तमसाध्यं विद्र धि जयेत्‌ ॥॥१७॥ 
वरना की छाल के करायें हीग ( भुनी हदं ), कासीसभस्म, 
तैन्धानमक तथा .शिलाजीत मिला कर कुं काल तक निरन्तर 
पिलाने से श्रसाध्य विद्रधि शान्त दो जाती दे ।। १७ ॥ 


` सर्वामग्रहरो रसः- 

हरिद्राकन्दमङ्ोलतण्ड्खं गन्धकं गुडम्‌ । 

मूलानि च महाभर्याः पृथगद्धंपलान्वितम्‌ ॥१९॥ 

तुत्थं च पञ्चपलिकं नारीस्तन्येन पेषितम्‌ । 

 छिक्षं नालान्धमूषाखु धमनात्सस्वमाहरेत्‌ ॥२०॥ 

हस्तं क्षारं रसेष्वेतत्पोटल्याः पचनादलु । ` 

घुतेनाऽऽवर्तिते तस्मिन्नि ष्कद्वितयसम्मिते ।२९॥ 

प्रवेशितं निष्करसं महाजम्बीरनीरतः । 

अम्छपिष्ठं शरावान्तलिषं मृद्ल्रमुद्वितम्‌ ॥२२॥ 

अधरोत्तरदन्तानां श्र्टानामाटके स्थितम्‌ । 

बालकानां तथाभूतैः खारीपरिमितैस्तुषेः ।२२॥ 

पक्वं शीतङृतं श्षुण्णमश्रौ निष्काणि खप॑रात्‌ । 

चत्वारि खुरभिस्थुखघनवतैलनी रुजाम्‌ ॥२४॥ 

पीताभानां सगभस्वाद्वरारानां च षोडश । 

अम्कस्य साद्ध प्रस्थेन दलक्ष्एपिष्टानि पात्रयोः ॥२५॥ 

जंबीरमूलिकाकस्केन,न्तकिप्तानि छिक्षयोः । | 

पचेच्छुष्ककरीषाणामधेभारेख यज्ञतः ॥२६॥ 

छृष्णएव्णोऽनुपक्चोऽसो खपक्वः शंखपां डरः । 

काचरांखमये पाजे धारणीयः खुरक्षितः ॥ 

परचूणं वशात्सर्बानामयान्‌ विनियच्छति ॥२७॥ 

हरिग्राचूर्ण, श्रङ्कोलशरी जचूरण, शुद्ध गन्धकः. पुराना गुड़, 
महाभारी वचाचृण; प्रत्येक श्रध पल श्र्थात्‌ दो तोले लें । शुद्ध 
तुः्थ ४५ पल लेकर स्कोः एकत्र खरलमे लखीदुग्धसे श्नच्छी 
तरह मदन करके श्रन्धमूषा के नाल या नलिकामे लीप कर सुखा 
लँ | पश्चात्‌ इस श्नन्धमूप्रा को कोयलो पर रख कर धौकते हुये 
इसका सत्वपातन कर लं । श्रव इस सत्व को एक पोटली मेँ बोधकर 
स्षारीयजल तथा गोमूत्र म दोलायनच्नविधि से पाचन करे । ग्ब इत 
तुर्थसत्व को दो निष्क परिमाण मात्रामे लेकर समभाग घरतमे 
मिला कर पका लें । पश्चात्‌ इसमे एक निष्कं शुद्ध पारद मिला 
जम्बीरी नींबू के रससे मर्दन करलेँ। पश्चात्‌ इसको कांजी मेँ 
पीसकरदो ददु शरावे के भीतर पोत दें च्रोर शरावो को चन्द 
कर उनके ऊपर कपड़मिद्धी करके सुखा लं । त्रब इस शरावसम्पुट 
को एक एेसी हांडी मे रखें जिसमे दो सेर भुनी हुईं बाहुका नीचे 
भरी हई हो, सम्पुट को बालु कै ऊपर रख कर फिर दो सेर 
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बालुकाः से इस सम्पुट को टक कर बन्द कर द| श्र्थात्‌ चार सेर 
बालुका के बीच मे उक्त सम्पुटको गाड़ कर हांडी का मुख बन्द 
करफे सुखा लं । चब इसदांडीको एक खारी परिमाण तुर्षो के 
नीच मे गाड़ कर तषो मे अरभ्नि लगाकर पएूकं ले। स्वांगशीत होने 
पर शरादसम्पुट से श्रोषि को निकाल कर पीस ले । श्रव इसमे 
श्राठ निष्क शुद्ध खपंर श्रौर चार निष्क शुद्ध गन्धक मिला पीस 
ले" । फिर इसमे मोटी दलदार, गोल तथा श्रखरिडित तथा पीतवर्ण 
कौड्यो का चूण १६ निष्क मिला उदु सेर परिमाण काञ्जी या 


नींबू के रख में ्रच्छी तरह घोट कर, एेसे दो शरावो मे स्तं जिनमे | 


पिले भीतर की तरफ जम्बीरी नीबू की त्वचा के कल्क का लेप 
करफे सुखा लिया गया हो 1 रारावसम्पुट को बन्द्‌ करके कपड्मिट्री 
कृर ले । श्न इस सम्पुट को श्रधंभारपरिमाण उपलो की श्रि 
मे एक दे । यह रस श्रच्छी तरद परिपक्र होने पर शंख के समान 
श्वेत किञचित्पीतवणं का होता है । श्रतः इसे शखपारुडुररख नाम 
से भी कदा जाता है) श्रल्यपक्त . होने पर कष्णवर्णं होता है। 
इसको श्रच्छी तरह पीस कर छान करके काचकी शीशी या शंख 
के पात्र मेँ श्रच्छी तरह डा लगा कर रख लेना चाहिये | यह 
रस सम्पूर्णं रोगो को नष्ट करता है । _ 

विशेष वचन- मातरा श्राघी रत्ती से एक रत्ती तक है । “शस्तं 
चारं रसेश्रेतत्‌" के धान पर श्वस्तं क्षाररसेष्वेतत्‌” पाठन्तर दै। 

अथ वृद्धि चिकित्सा । 
दार्वीपरयोगः --- 

चूणे दारुहरिद्वाय! गवां म॒ङ्ेखिनिष्ककम्‌ । 

चित्रं चिरोत्थितां हन्ति जन्त्रचद्धि न संदायः ॥ २८ ॥ 

द्र्दल्दी के चूणं को तीन निष्क मात्रा मे लेकर गोमूत्र के 
साथ कुदं दिन तक निरन्तर सेवन करने से पुरानी श्रन्वरबृद्धि नै भी 
श्राश्चयैकारी लाम होता है। 

विशेष वचन--चृणं की मात्रा ३ सती से ६ रत्ती तक | 

वातारिरसस्य प्रयोगोपदेदाः- 

रसो घातारिनामा यः सोऽत्र देयः पिबेदु । 

परण्डतंटकषंकं गवां क्षीरं पलद्धयम्‌ ॥ 

अण्डच्द्धिहरं ख्यातं मासमाचान्न संडायः ।¡ २९ ॥ 

अच्वृद्धि होने पर श्रगि लिखा जने वाला बातारिरस मधु के 
साथ खिला कर श्रनुपानरूप मे एक कर्षं एरए्डकैल को दो प्रल 


गोदुग्ध मे मिला कर पिलाना चहिये | एक मास तक इस क्रम 


को जारी रखने से निःसंदेह त्रणडबृदधि दूर हो जाती है ॥ २६॥ 
वातारिरसः-- 


रखथागो भवेदेको द्विगुणो गंधको मतः । 


त्रिभागः त्रिफला च्राद्या चतुर्भागश्च चित्रकः ॥ ३० ॥ 


रसरत्नससुख्चये 


गुग्गुः पंचभागः स्यादेरण्डस्नेदमदिंतः । 

क्षिप्त्वाऽत्र पूर्वकं चूण पुनस्तेनैव मदंयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

गुटिकां कषंमात्रां तु भक्षयेत्पातरेव हि । 

नागरेरण्डम्‌ लानां .क्वाथं तदनु पाययेत्‌ ।॥ ३२॥ 

अभ्यञयेरण्डतेलेन स्वेदयेत्पृष्ठदे शकम्‌ । 

विरेके तेन संजाते स्निग्धमुष्णं च भोजयेत्‌ ।॥ २३ ॥ 
 वातारिसंक्षको ह्येष रसो निर्वातसेवितः। 

मासेन सुखयत्येव बह्मचयंपुरःसरः ॥ 

विजयागुटिकां राजौ स्वल्पमात्राश्च भक्षयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

शद्ध पारद एक माग, शुद्ध गन्धक दो भाग, हरड़ का वशं 


एक भाग, बहेडाव्वृणं एक भाग, श्रलाचूर्णं एक माग, चित्रक 


मूलत्वकचूणं चार भाग श्रौर शुद्ध गुग्गुलु पाच भाग ले । पिले 
पारद्‌ गन्धक कौ कजली बना लें । पश्चात्‌ गूगल को एरणएडतैल मे 
श्रच्छी तरह कूट कर पतला-सा बना लं । अर इसमे कजली तथा 
ग्रन्य द्र््योका चूं मिला कर पुनः एरणडतैल से श्रच्छी तरहं 
मर्दन ( कूटना ) करं श्नन्त मे एक २ तोले की गोली बना कर रख 
लं । इनमे से एक गोली प्रतिदिन प्रातःकाल सौठ तथा एररड- 
मूलत्वकृक्प्राय के साथ सेवन करं । इसके पश्चात्‌ पृष्ठ प्रदेश पर 
एररुडतैल की मालिश करके स्वेदन कर । इस क्रिया से जवर दस्तं 
हो जायतो रोगी को ल्लिग्ध तथा उष्णगुणयुक्त भोजन खिलानां 
च्टिये | इस वातारिनामक रस' को प्रवात रदित खान मे सेवन 
करना चाहिये । शरीर इसके सेवनकालमे रोगौ को एक मास तक 


पूर्ण ब्रह्मचारी रना चाहिये । इष रस के सेवनकालमे रत्रिके 


समय बहुत श्रल्पमात्रा मे विजयगुटिका कामी निद्रा लनेकेक्लिये 
प्रयोग करना चाहिये । | 

विशेष वचन--यह रस ॒वातविकारो के लिये श्रव्युत्तम है । 
श्रच्रवद्धि की प्रारम्भिक श्रवद्ामे श्रौर कटिश्रूल, बरिकशूल तथा 
शरीर के किसी प्रदेश मे नाड़ी शूल होने पर इसका प्रयोग श्रत्यन्त 


` लाभदायक होता है । इस रस मे त्रिफला की प्रत्येक श्रौप्रधि तीन- 


तीन भागम लेना श्रच्छादहै। श्राधुनिक मात्रा १ मसेसेर 
मासे तक ॥ ३०--२३४॥ 
 वैलार्कपयोगः-- 

कर्पेकं तिरतैटन्तु पठेकं चाद्र॑कदवम्‌। 

याः पिबेत्प्रातरुत्थाय तस्याऽन्तचच द्िहृद्भवेत्‌ ॥ २५॥ 

प्रतिदिन प्रातःकाल एक कर्षं तिलतैल को एकं पल श्रदरख के 
रसम मिलाकर ( कुहु काल तक निरन्तर ) सेवन करने से श्रन्र- 
शृद्धि दूर हो जाती है॥ ३५ ॥ 

श्न््ब्द्धौ पानीयतैलम्‌- 
गोमूैरण्डतेरं च छागमां सरसं तथा । 








अच्रादरोऽध्यायः ` | ३०३ 


निफटाक्वाथतुव्यां शं तेररोषं तु पाचयेत्‌ ॥ 
तत्तेटं तु पिबेत्कषेमन्नञ्द्धिपरशान्तये ॥ २३६ ॥ ` 
शुद्ध एरण्ड तैल एक भाग, गोमूत्र चार माग, बकरे का 
मांसरस एक भाग, त्रिफलाकपराय एक मागलँ। सरको एकत्र 
मिला कर स्नेहपाकविधान से वैल पका कर रख लें । वैल को प्रति 
दिन एक कर्षं मात्रा मे सेवन करने से अन्त्चद्धि दुर हो जाती है । 
विशेष वचन- तैल को दूध मे मिला कर पिलाना चादिये। 


यदि रोगी को मलबन्ध रहता दो तो २३ तोले तक एरण्डतैल |` 


पिलाया जा सकता हे ॥ ३६ ॥ 
द्नन्बृद्धो षतं तैलञ्च-- 

दध्यारनार्मदिरामातुद्धंगरसेः समैः । 

ताघ्रचूडरसैस्तस्यं तैं वा घृतमेव वा ॥ 

स्नेददोषं परचेतसं तत्पिबेदन्धचृद्धिजित्‌ ॥ २७॥ 

ी, श्रारनाल ( काज्ञी ) मदिरा, जिजौरा नींबू का रस, 

मुगे के मासि का रस प्रत्येक एक २ भाग, तिलवैल श्रथवा गोघृत 
एक भाग लें | श्रन सतर को एकत्र मिलाकर स्नेहावशेषं रहने तक 
मन्द्‌ २श्रगिनि से पका स्नेहसिद्धकरलं। यद वैल अथवा धृत 
कुछ काल सेवन करने से श्रन््रदृद्धि रोग को दूर करता है । 


विशेष वचन-- तैल श्रथवा घृत को दूधमे मिला कर सेवन 


करना चाहिये 1 मात्रा ६ मासे से १ तोला तकं ॥ २३७ ॥ 
ग्रन्नरवृद्धौ मांसरसः- 
अन्त्रचद्धिहरः पाने मयूरा्तित्तिराद्रसः ॥ ३८ ॥ 
श्रन्त्रब्द्धि वलेरोगीको यदि मांस रसदेनादहोतो मोर 
छ्रौर तीतर का मांसरस देना चाहिये । यह रस बल्य तथा वातहर 
होते ह ॥ ३८ ॥ 
द्रन््रषृद्धौ द्वितीयमांसरसः-- 
वार्ताकं कुक्कुटं पक्त्वा तद्रसं पानभोजने । 
योजयेदन्रबद्धथातं शममाप्नोति नान्यथा । ३९ ॥ 
छ्न्त्रशृद्धि बाले रोगी के लिये भोजन मै भिला कर सेवन 
करने के लिये बँगन श्रथवां तीतर तथा मुगे के मांस का रस यथा 
विधि संसत करके प्रतिदिन देना चाये । दस्के कुछ कल प्रयोग 
ते श्रन्त्रबृद्धि शान्त हो जाती है ॥ ३६ ॥ 
गुल्मप्रूवर्पम्‌-- -: 
उद्रारबाहुख्यंपुरीषवबन्धतर्प्यक्षमत्वान्नविकूजनानि । 
आरोपमाध्मानमपक्तिश्ाक्तिरासन्नगुरमस्य वदन्ति चिद्वम्‌ ॥ 


श्रधिक उकारो का श्रना, मलबन्ध रहना, वृति ( मोनन की 
इच्छा न होना), क्य करने की शक्तिमे न्यूनता श्रा जाना श्रथवा 
प्रधिक भोजन या कुु.मात्रा म श्रधिकं भोजन करने पर बेचैनी 
होना, श्रतिमे श्रौर पेट मै शब्द्‌ होना, पेटमेश्रटोप (पेटमें 


पीड़ा के साथ क्षोभ), श्रफारा, पाचनशक्ति का हास, ये लक्तण 
हयोने बले गुल्मरोग मे होते दै ॥ ४० ॥ 
अथ गुल्मचिकिर्सा । 
गन्धकादिपोग्लीरसः- 

गन्धकं तालकं ताप्यं शिाह पिष्पटीरूते । 

कषाये भावयेत्स्युद्याः क्षीरे मे च सपतशाः ॥ ४९१ ॥ 

निष्काद्धंमस्याः पोटल्याः स्याद द्ध साज्यमाक्षिकम्‌ । 

प्रयोज्यं सयङृर्प्लीद्धि पञ्चकोख्पलाभशिना ॥ ४२ ॥ 

शुद्ध गन्धकः शुद्ध हरताल, खणमाक्तिकभस्म, शुद्ध मैनसिल; 
इन चारो को समान भाग मे लेकर पिप्पली के कायम थोहर के 
दूधमे तथा गोमूत्रसमैक्रमसे सत सात बार भावना दें ग्रौर 
सुखा कर रख ले । इसमे से श्रधंनिष्क परिमाण मात्रा मे लेकर 
उसमे धृत शरोर मधु चौथाईं निष्के परिमाण मात्रा मे मिला कर 
प्रतिदिन सेवन करं रौर इसके पश्चात्‌ श्रनुपानरूप मे पञ्चकोल 
( पिप्पली, पिप्पलीमूल, चपर, चित्रकं तथा सौँठ ) कप्राय का पान 
करं तो गुल्म तथा यञ्कत्‌ क्षीदरोग शान्त दो जाते ह ४१--४२ ॥ 

गन्धकादिपोय्ल्याः प्रयोगान्तरम्‌- 

वर्षाभूः कारवी रोण्डी सूची वचफलासनम्‌ । 

तिलाक्षियुगमाबाणनिशशाककंन्धुसूरिका ॥ ४३ ॥ 

रक्तागस्त्येन्दुरेखाब्दनीकज्योतिरयो सतम्‌ । 

वत्कलं बहुवलर्याः कृष्णः काम्बोजिकाफलम्‌ ॥ ४४ ॥ 

गवाक्षीरजनीकृष्णा निस्बवे्टकटिद्टकप्‌ । 

मानिकांशां पथक्‌ श्चुष्णं तुल्यं भूष्ाकंरा घ॒तम्‌ \।५५॥ 

त्रिफलाबीजतैटेन भावितं कषेसम्मितम्‌ । ` 

प्रे घतेन मध्याह्वे गुडेन मधुना निशि ॥ ४६ ॥ 

पादं पादाद्धंमात्रं वा पोटल्याश्च रजो भवेत्‌ । 

हैयङ्गवीनशाव्यन्नरष्णगोक्षीर वर्तिनः ॥ ४७ ॥ 

पवं वषेजयं कुर्यात्‌ स्याद्वलीपकितोज्छ्ितः । 

परत्यं मण्डकं खादेत्पथ्यं त्यक्त्वा ततः परम्‌ ॥ 

दष्टाहारविहारी च सहखरायुभं वेद्‌भ्रुवम्‌ । ४८ ॥ 

पुननवा, कलाजीरा, पिप्पली) कुश की जड़, वचा; त्रिफला 
विजयसार, तिलफलो की डंठल, ऋद्धि, शरपुंखभेद, हरिद्रा, 
जंगली बेर, राई, लाल श्रगथियापुष्प, बावची, नागरमोथा 
रसाञ्जन श्थवा नील तथा चित्रकमृल, लोहभस्म, खदांजने की छाल 
कालीमिरचनूण, ्ानीज, गोर्तककंटी, हरिद्रा, पिप्पली, निम्न- 
त्वक , वायविडंग, पुननंवा; इन सब को पथक्‌ पृथक्‌ एक एक 
माणिका ( श्राधा सेर) परिमाण मे लेकर चृणं कर लें । सन को 
एकत्र मिला कर उसमे सब चूणं के समान भाग शक्कर च्रथवा 
शकरकन्दी का वणं श्नोर इत मिला लें । अन्त मँ इखको त्रिफला- 


३० 

















 ब्रीजतैल से भावित करके रख लँ । इसमे ते एक कर्षं मात्रौ मेँ 
प्रातःकाल प्रतिदिन रत के साथ मध्याह्न मै गुड़ के साथ रात्निके 
समय मधु के साथ सेवन करं । परन्तु इस श्रवलेह के साथ पोड- 
शाश “गन्धकादि पो्लीरसः मिश्रण कर सेवन करना चाहिये । 
च्रथात्‌ एक कं प्रकृत योग श्रौर ६ रत्ती गन्धकादि पोरलीचू्णं 
दोनो को भिला कर सेवन करना चाहिये । इस योग के साथ 
पोरलीरस सेवन करने पर मक्खन ( ताज्ञा ), शालिधानौ का 
भात ओर कृष्णवर्णं गाय का. दूध का ही सेवन करना चादिये । 
इस विधि से उक्त पोटली को तीन वष पर्वन सेवन करने ते रोगी 
बली तथा पतित रोगो से रदित हो जाता है| तीन वर्प॑के वाद्‌ 
मरतिवषं ४८ दिनि तक पथ्यपू्वक सेवन करना चाये । पश्चात्‌ 
पथ्य छोड़ कर यथेच्छं लान पान कर । इस रस को प्रति वष “८ 
दिनि तकृ ठेवन करने से मनुष्य एक हजार व॑तक जीवित रह 
सकता है । श्रर्थात्‌ वह रोग रदित होने खे दीघायु होता है ॥. 
| वंगेश्वररसः-- 
 भस्मसूतं वङ्गभस्म पलठेकैकं प्रकर्पयेत्‌ । 
गन्धकं खतताम्रं च प्रत्येकं च परं पलम्‌ ।४९॥ 
अकंश्लीरोदिनं मं सवं तद्वोखकीकृतम्‌ । 
पाच्यं पुटे केन समुद्धरेत्‌ ॥५०॥ 
पष वं नाम प्रोदशुत्मोदरापहः । 
घृतेगुंजाद्रयं लें निष्कं दवेतपुननवा । ` 
गवां म॒नः पिवेच्ाजु रजनीं वा. गवां जैः ॥५१॥ 
पारद्भस्म ( रससिन्दुर ), वंगभरस्म, शुद्ध गन्धक, ताम्रमस्म, 


मरत्येक एक २ पल ले । पिले रससिन्दूर श्रोर शुद्ध गन्धक की एकत्र 
कजली सी कर ले' । पश्चात्‌ इसे वंग 


स्म तथा ताग्रभस्म मिला 
कर श्राकके दधसे एक दिन श्रच्छी तरह मर्दन कर गोला वा 
बना कर सुखा ले । पश्चात्‌ स गोले को एक शरावसम्पुट मे बन्द 


करके कपड़्मिद्धी करके सुखा ले श्रौर भूधरयन्र मै पका लेवे' । 


स्वागशीतल होने पर सम्पुट ते श्रौषरधि को - निकाल पीस केर रख 
ले । इसमे से प्रतिदिन दो रत्ती मात्र 


म लेकर श्रतके सथ 
चटये' । श्रोर इसके पश्चात्‌ एक निष्क श्वेतपुन्नत्रा मूल को 
गोमूत्र मे घोर छान कर पिलयें । श्रथमा गोमून् मे हरिद्राचूणं 
डालकर पिलायें । यह वंगेश्वररस श्ीहा गुल्म तथा उदररोर्गो 
को नष्ट करता है । | 


विशेष वचन--मूधरयन्र मे उक्त रत को गन्धकं की गन्ध 
श्रनि तक ही पकाना चाहिये । श्रन्यथा श्रधिकं पकाने से इसकी 
क्रियाशीलता नष्टहो जाती है। च्राधुनिक मात्रा स्तीषे 
१ रत्ती तक ॥ ४६-५१ ॥ | 
देवदालीपरञ्चागचुणम्‌-- 
पञ्चांगदेवदाव्यास्तु चूर्णकषं दि वाम्बुना । 


अ क 0 व ग का 





र्रानसयुष्चये 


मासमाजं पिबेयस्तु फीष्टा तस्य करोति किम्‌ ?।।५२॥ 
. देवदाली ( बन्दाल ) का पञ्चांग ( फल, पूल, मूल, पतर, 
त्वचा ) लेकर चृणं कर ले । इसपर से प्रतिदिन एक २ कष मत्रा 
मे हरीतकीकषाय के साथ एक मास तक बराबर सेवन करने से 
शीहाबदधि दूर हो जाती है । 
विशेष वचन--श्राघुनिक मात्रा १ मासेसे२ मासेतक॥ 
तक्रासवः-- ` 
कछवणं रजनी राजी प्रत्येकं परुपश्चकम्‌ । 
चूरितं निक्षिपेद्भाण्डे राततकूपलान्विते ॥५३॥ 
जनिदिनं मुद्धतं रक्षेत्पदचात्पंचपलं सदा । 
पीत्वा विनाश येत्परीहं चिसप्तादान्न संदायः ५४ 
सेन्धानमक, हरिद्राचूर, रारण प्रत्येक पाच पोच पल 
मात्रामे लेकर एक ब्डेद्द्‌ मव्केमे डाल दे । उसमे फिरसी 
पल परिमाण तक्र डाल कर मटक का महं बन्द करके तीन दिन 
तक एकान्तम रख दे" । किर चौथे दिन इसे खोल कर कपड़े मे 
छान ले' । इसमे से प्रतिदिन पाच पल मात्रा मै तीन सप्ताह तकं 
पीने से श्षीहावृद्धिदूर हो जाती है। इसमे संदेह नदीं है ॥ 
ररडक्लारम्‌- 
समृलपत्रमेरण्डं रुद्धवा भाण्ड प्ररे पचेत्‌ । ` 
तत्करं परुगोम्‌ङ्ैः पीतं छीदविनाद्ानम्‌ ॥५५॥ 
एरण्डमुलतक्‌ तथा पत्रो को सुखा कर॒ मोटा चूणं के 
एकं पात्र मे भर कर उसका मह चन्द्‌ करके पुट मे फूंक ले । इसमे 
से प्रतिदिन एक कषं मात्रा म एक पल गोमूत्र के साथ सेवन करने 
से ीहारोग नद दो जाता दै। 
विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा ४ रत्ती से ६ रत्ती तकं | यदि 
भक्मकाक्तार बनानाहो तो उसे क्तारनिमाणविधि से तय्यार कर 
इष्की एक मासा मात्रा देनी चाहिये ॥ ५५ ॥ 
दारपुखादियोगः- | 
शरपुंखाकंयोम्‌ः सं चिर दन्तेश्च चर्चितम्‌ । 
गिलितं नाशयेत्छीहं यवागूपानमाचरेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
शरपोखा की तथा श्राककी जड़ की द्धाल को मुखमे रख. 
कर धीरे धीरे चत्राते हुये रस निकालने से क्षीहा दूर हो जाती ए । 
इसको चा कर भोजन के समय रोगी को यवागू देनी चादिये ॥ 
वञ्रल्षारप्रयोगः-- ` 
वञ्जक्षार तु कष॑कं मद्यं श्वीहविनाशनम्‌ ॥ ४७॥ 
उद्रचिकित्साप्रकरण मे लिखे हये वज्रकतार को एक कं मत्रा 
म॑ प्रतिदिन सेवन करने से क्गीहारोग शान्त होता ३ । 
विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा २ रत्ती से ४ र्ती ॥५७॥ 
काञ्चनी प्रयोगः-- 
काचनीम्‌लचूणे तु निष्कमात्रं सद पिबेत्‌ । 











अष्टादशोऽध्यायः 


सुरया कांजिकैर्वाऽय हन्ति श्रीं चिर॑तनम्‌ ॥ ५८ ॥ 


२०५ 


स्थान पर शुद्ध पारद कहा है। श्रौर इसको चित्रककप्राय तथा 


काञ्चनी ( हरिद्रा या स्त्रणेत्तीरी ) मूल का चरणं एक निष्क | पान कै स्वरस से मर्दन करने को लिला हे । ६०--६२ ॥ 


मात्रा मे प्रतिदिन मद्य श्रथवा काज्ञी के साथ सेत्रन करने से चिर. 


कालीन क्ञीद्द्धि शान्त हो जाती है। काञ्चनी से स्वर्णतीरी लेना 
उत्तम होगा ॥ ५८ ॥ | 
हि रक्तमोक्तणएम्‌-- 

फ्ीहानां पृषठदेरो त॒ रक्त्नावं च का्येत्‌। 

अकंक्षीरं ससिन्धूत्थं श्षिपेत्तज सजापहम्‌ ॥ ५९ ॥ 

जलीदारोग पीडित मनुष्यो के प्रष्ठ प्रदेश पर धित शिरयाका 
वेधन कर रक्तछाव करके उस शयान पर पीड़ा को शान्त करने के 
लिये श्रकदुग्ध मे सैन्धानमक मिला कर लगाना चाद्ये । 

विशेष वचन--तच््रान्तर मै बाहूमध्य च्रथवा कनिष्ठिका तथा 
ग्रनामिका श्रंगुलियो के ब्रीचकी शिरा का वेधनकरनेकोभी 
लिखा है ।॥ ५६ ॥ 

शिखिवाडवो रसः- 

मारितं सूतताप्राश्चरं गन्धकं माक्षिकं समम्‌ । 

मदं यित्वाद्रकद्रावेर्यवक्षासयुतैर्दिनम्‌ ॥ ६० ॥ 

जरिगुंजं भश्षयेन्नित्यं नागवद्लीदलेन च । 

वातगुर्महरः ख्यातो रसोऽयं शिखिवाडवः ॥ ६१ ॥ 

विडंग दाडिमं हिंगु सेन्धवेलासुवर्च॑खम्‌ । 

मातलुज्गस्सेः पिष्टा कर्षकं सुरया सह ॥ 

वातगुदमहरं देयमयुपानं सुखावहम्‌ ॥ ६२ ॥ 

पारदभस ( रससिन्दर ), ताग्रभस्म, कृष्णाभ्रकमस्म, शुद्ध 
गन्ध, स्वणमाक्तिकभस्म प्रत्येकं द्रव्य समभाग लँ । पिले रस 
सिन्दूर तथा शुद्ध गन्धक की कजली कर लँ । फिर इसमे श्रन्य 
र्यो का चूर्णं मिला कर यवक्षार जल तथा श्रद्रखस्वरस से एक 
एक दिन प्रथक्‌ प्रथक्‌ मर्दन करके दो रत्ती की गोली बना लं । 
` इते पान के पत्ते म रख कर रोगी को प्रतिदिन चवा । यह वातिक 
गुल्म को शान्त करने वाला शिखिवाडवः रख कदा जाता है । 
इसे खाने के बाद वाय्रविडंग, श्रनारदाना, हींग, सौचलनमक, 
सैन्धानमक को एक २ कं मात्रा मे लेकर भिजौरा-नीवू के रससे 
मर्दन करके बनाये हये चूं को उचित मात्रा मै लेकर मद के साथ 
" सेवन कर । यद वात गुल्म के लिये सुखजनक श्रनुपान है । 

विशेष्रः वचन- तन््रान्तर मँ इसको "वडवानलरसः के नाम से 
लिखा है । श्रनुपाननूरणं की मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती तक । तन्त्रा 
न्तर मे इको सतर प्रकार के गुल्म तथा परिणमश्रल के लिये भी 
लिखा है । श्रौ श्रनुपान मे हिग्वादिष्त कहा है, यथा “हिगुरौ- 
वचलब्ूषरसिन्धुदाडिमदीष्यकरः । प्रतिचृण कपरमातरं प्रस्थं प्रस्थं 
घृतं दधि ॥ पाच्यं ध्रतावशेषं तं कर्धमनुपानतः। वातगुल्मश्च 
शूलच्च त्रानाहञ्च विनारमेत्‌ ॥” रसेन्द्रसारसंग्रह मै पारदभस्म के 

३९ 


दीप्तामरो रसः-- 

शुद्धं सूतं समं गन्धं सूतांशां खततास्रकम्‌ । 

दाकव्क्षोत्थपश्चाङ्गद वैद्यं दिनजयम्‌ ॥ ६२३ ॥ 

दिनं सर्पाक्छिजिद्रवि रुद्धवा गजपुटे पचेत्‌ । 

पञ्चधा भूधरे चाथ चूर्णं जञेपाटतुस्यकम्‌ ॥ ६४ ॥ 

दिशञ्जं भक्षयेचयाज्यैः पित्तगुल्मपरशान्तये । 

द्राश्चादरीतकीक्वाथमयुपानं प्रकस्पयेत्‌ ॥ 

रसो दीप्तामरो नाम पित्तगुर्मं नियच्छति ॥ ६५ ॥ 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक तथा ताग्रभस्म; तीनो को समान 
भागमेल्लं। पिले पारद्‌ गन्धक की कजली वना कर उसमे ताम्र- 
मस्म मिला । पश्चात्‌ इसको सागौन वक्त के पञ्चांगके कषरायमें 
तीन दिन तकं मर्दन करं । पश्चात्‌ एक दिन नाकरुलीकन्द्‌ के स्वरस 
से मर्दन करफे गोला बना कर॒ सुखा लँ । सूखने पर इसे शराव- 
सम्पुट मै वन्द्‌ करके एक गजपुटमे फक द| पश्चात्‌ गोले को 
निकाल इसे पुनः उक्त श्रोषधियो के स्वरस या कषाय से मर्देनकर 
पाच बार मूधस्यन्त्र म पके । ग्न्त मे निकाल कर पक्त श्रौषरधि 
के समान भाग शुद्ध जेपालबीजचूणं मिलाकर पीस लं । इसमे से 
दो रत्ती माताम लेकर धृत के साथ प्रतिदिन सेवन कर । इस के 
खाने के पश्चात्‌ श्रनुपान रूपमे द्राक्ता, हरीतकी का क्षराय देना 
चाहिये । यह रस '्दीप्ामर' नाम से कहा गया है श्रौर पित्तगुल्म 
को शान करता है | 

विशेष वचवन-- यरो यद्यपि गजपुट देने को लिखा है तथापि 
लघुपुट देना योग्य है। क्योकि गजपुट मँ गन्धक पारद का सब्र 
भाग उड्‌ जायगा । श्रतः लघुपुट या भूधरपुट देना दी पर्याप्त है । 
रसरलाकर मै इस रस को “उङ्खामर नाम से लिखा है | & ३-६५॥ 

विच्याधरो रसः-- 


गन्धकं तारकं ताप्यं सततास्र मनःशिलाम्‌ । 
शुद्धं सूतं च त॒र्यांशं मर्द॑येद्भावयेदिनम्‌ ॥ ६६ ॥ 

पिष्पल्यास्तु कषायेर्‌ भाषयेत्स्नुग्भवेन च । ` 

निष्काद्धं भश्चयेर््ौद्रेशौस्मं प्लीहं विनाशयेत्‌ ॥ 

रसो विद्याधरो नाम गोमत्रं च पिबेदयु ॥ ६७ ॥ 

शुद्ध गन्धके, शुद्ध हरताल, स्वणमाक्षिकभस्, ताम्रभस्म, शुद्ध 
मैनसिल, शुद्ध पारद; सब को समभाग लं । पिले पारद गन्धकं 
की कजली करे, फिर उसमे च्नन्य द्रव्य मिला कर पीसलें | चब 
इसको पिप्पली के कषाय तथा ङंडाथोहर के दूधसे एक २ दिन 
भर मर्दन करं श्रौरसुखाकर शीशीमे रखलें। इसरस को 
श्राधा निष्के माराम मधु के साथ रोगी को चटा कर गोमूत्र का 

















२०८ 


छनुपान दँ । यद 'विच्याघर रस है । इसका प्रतिदिन सेवन से गुल्म 
प्लीहा रोग नष्ट हो जाता है। 
विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा $ रत्तीसे द रत्ती तक । इस 
विन्राधर रस के श्रतरिरिक्त भैषरज्यरत्लावली, रसेन्द्रसारसंग्रद म एक 
वूसरा मी विच्याधररस पाया जाता है, जिसका पाठ इस प्रकार है, 
“पारदं गन्धकं तालं ताप्यं सरणं मनःशिलाम्‌ । कष्णक्रायेः स्नुदी- 
दी रेरदितरैकं मर्दवेत्सुधीः ॥ निष्का श्लेष्मकरं गुल्मं हन्ति मूलानुपा- 
नतः । रसो विद्याधरो नाम गोदुग्धञ्च पित्रेदनुः | प्रक्रत म्रन्थ के 
योग श्रौर इस योगम मेद इतनादही दहै कि ज्रन्यत्र स्वर्णभस्म है 
श्रौर यष्ट ताम्रभस्म | प्रक्रत भ्रन्थ मे इस रस को गुल्म साधारण के 
लिये लिखा है श्रन्यत्र श्लैष्मिकं गुल्म के लिये विशेषरूप मे लिखा 
है, श्लेष्मिक गुल्म के लिगरे यह रस श्रधिक उपयोगी है ।६६-६७। 
व्योषादिचृणंम्‌- 
` तिकक्वाथो गुडं चाज्यं व्योषं भाङ्गीरजोन्वितम्‌ । 
पानं रक्तभवे गुरपे नण्पुष्पे तु योषितः ॥ ६८ ॥ 
सँठचूर्ण, -मिस्वनृणं तथा पिप्पली चूं को टकत्र मिला तिल- 
काथ तथा पुराने गुड़ तथा धरत के साथ पिलाने से रक्तगुल्म तथा 
्रा्ववावरोध मं लभदोतादहै। धीके खान पर हींग का उपयोग 
सामान्यतः होता है । 
देवदार्वादिचूणंम्‌-- 
देवदारुकणा भाङ्ग श्यंडी करञ्जवस्करुम्‌ । 
चूण तिखानां कंत्राथेन रक्तगुस्महरं भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
देवदार, पिप्पली, भारंगी, सोढ तथा करञ्चत्वक्‌ का समभाग 
मे एकच चूणं करके उचित मात्रा मँ तिलो के कपाय के साथ सेवन 
करने से रक्तगुल्म दूर दोता दै ॥६६ ॥ 
रक्तोदरकुठाररस;- 
पारदं हिखितुत्थं च ज्ेपार पिष्पी समम्‌ । 
आरग्वधफलान्मज्ञा वजी दुग्धेन भावयेत्‌ ॥ ७० ॥ 
सूक्ष्मां वरटी खादेत्छीणं हन्याज्लोदरम्‌ । 
चिश्चाफलरसं चानु पथ्यं दध्योदनं हितम्‌।। 
रक्तोदरं हरेत्सैव कठिनं रेचयेदनु ॥ ७१ ॥ 
शुद्ध पारद, शद्ध तूतिया, शुद्ध जैपालगरीजच्‌र्ण, | 
्रमलतास की फली का गूदा प्रत्येक समभाग लँ । पश्चात्‌ सको 
एकत्र कर खरल म डाल कर ङंडाथो्रके दधसे एक भावना 
देकर बहुत ह्योटी २ गोली बना लं । इस रस को नियमपूर्वक सेवन 
कराने से लियो का जलोदर रोग नष्ट होजाता है। इसका श्रनुपान 
इमली के फलका रसदहै। इसरसके द्वारा विस्वन होने के 
पश्चात्‌ पथ्य में दही चाव्रल दे । यह्‌ रक्तोदर को नाश करता है तथा 
इसके द्राग तीव्र रेचन होता है। 


रसः रै । रसेन्द्रचिन्तामणि तथा भैषज्यरनावली मे “ित्तितत्थं' कै 
स्थान पर श्गुक्तितर्थं' पाठान्तर हे । जिसके श्नुसार वहां शुक्तिं ,. 
की भस्म भी डालते है । “तूदममात्रां” के स्थान पर “माषमार्नां' 
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रसरत्नसमुख्चये 


* | 
॥ 


॥ 


विशेष वचन--रसेन्द्रसारसंग्रह मँ इस योग का नाम उदारः | 


(५ 


पाठान्तर ठीक है । रसरलाकर मे “सूद्धममात्रा” इत्यादि के खनं . 
पर ““घात्रीफलरमैः खादेत्‌ लीं रक्तोद्रं हरेत्‌" पाठान्तर है | 
““रेचवेदनुः? पद्य के स्थान पर॒ “लेपनेन तु" एेसा पाठान्तर रस. ' 
रत्नाकर का दै । यर पर स्तोद्र से च्रभिप्राय रक्तगूल्स का है॥ ` 
वेश्वानररसः-- | 
विष्णुक्रान्ता च जेपारं खाङ्टी सखुरदारिका। 
यवचिश्चाम्बुसारेण तासां द्विगुणगन्यकम्‌ ॥७२॥ 
पक्षं विमर्दितं सूतं स्वेदयेन्मर दुनाऽग्निना । | 
गुल्मे गुञ्जा्रयश्चास्य सोष्णम्बुधतसेन्धुवम्‌ ॥७२॥ 
यातजे कफजे टलि्यान्मध्वाद्र कसमन्वितम्‌ । | 
ससितामाक्षिकं ैत्ते खो -यं वैश्वानरो रसः ॥७४॥ 
त्रपराजिताचृं, शुद्ध जेपाल चूर्ण, कलिहारीमृलचूण्‌; बन्दल- 
चूं प्रस्येक एक एक भाग लेँ । फिर इन सव की त्रपेच्ता शुद्ध गंधक 
द्विगुण, तथा गन्धक के बराबर भाग शुद्ध पारद्‌ ले" । पदिले पारद 
गंधक की कजली करे । पञ्चात्‌ इसमे ग्न्य द्रव्यो के चं को मिला 
कर यवचिञ्चा ( क्षीरिणी या तितली ) के श्म्बुसार ( कथोद्क ) 
ते पन्द्रह दिन तक श्रच्छी तरह मर्दन कर गोला-सा बना सुखा लं | | 
पश्चात्‌ इसे शरावसम्पुट मे बन्द कर कपड़मिद्री करके सुखा लँ । | 
ग्रोर मृदु श्रचिच्र्थात्‌ कुक्कुटपुरमे स्वेदन (पाक ) करलं। 
स्वांगशीतल होने पर श्रौपरधिको निक्राल कर पीसनले | इसको 
गुल्म रोगमे तीन सत्ती मात्रामे घत तथा सेन्धानमक श्नौर गरम 
पानी के साथ सेवन करं । वातप्रकोपजन्य तथा कफज गुल्ममे मधु ` 
तथा श्रदरख के रस के साथ सेवन करं । पित्तगुल्ममे इसको मिश्री | 
तथा मधु के साथ सेवन करे । इसे वैश्वानररस' कहते दै । 
विशेष वचन-तच््रान्तर मे ''यवचिश्चाग्ुसारेण तासां द्विगुणः 
गन्धकम्‌ | के खान पर "यवचिद्चीजसारेण रसद्धिगुणगनधकम्‌ ॥" 
एेसा पाठान्तर मिल्लता है। इसी तरह 'सूतं" के खान पर स्व 
पाठ मिलता है || ७२--७४ ॥ 
द्रि कुमाररसः- 
जेपाखगन्धाहमरसत्रयाणां फलत्रयस्यापि कटु्रयस्यं | 
मूभ्रे गवां घोडशाभागमाने भागान्नवेकन्र दिनत्रयं च ॥७५॥ 
विमय तेषां बदरपमाां बद्ध वा वरीमुष्णजखालुपानात्‌ । 
एकच युक्ता सहसा निहन्ति सा रेच यत्वा मटजालमादो ॥ 
गुस्मं यङृत्पारड़विवन्धदालं मायं ज्वर चाथ जलोदर च । 
अग्नेः कुमारः सदसा निहन्यादुदीपितो दीप इवान्धकारम्‌ ॥ 




















अष्टादशोऽध्याय 


शुद्ध जेपालबीजचूणं, श्ुड गन्धकं, शद्ध पारद, हरी तकीचृणं 
बहेदाचूण, ग्रो ्लानचुर्ण, सौठ का चूर्ण, मिरचनचूणं, पिप्पली चूण 
प्रत्रेक एक २ भागनले । पिले पारद गन्धककी कजली बना 
ले । पश्चात्‌ उसमे शेष सात द्रत्यौ का चूणं भिला कर सकी 
श्रपेक्ता सोलह गुना गोमूत्र मिलाकर तीन दिन तक श्रच्छी तरह 
खरल करे श्रौर जंगली बेर के बरार गोली बनाले । इनमे से 
एक गोली गरम जल के श्रनुपान से प्रतिदिन सेवन करे । इस 
रस की एक ही गोली गरम जल से देने पर तत्काल सम्पूणं सञ्चित 
मल को निक्राल कर गुल्म, यङ्ृत्‌ › पार्ड्‌ रोग, मलबरन्धजन्य श्ल, 
व्रिमान्य, ज्वर-तथा जलोदर को नष्ट करती है । यह म्नि 
कुमाररस' उक्त रोगौ को एेते तत्काल नष्ट करता दै जसे प्रज्वलित 
दीपक तत्काल ग्रन्थकार को नष्ट करता है । 


विशेष वचन--श्राधुनिक मत्रा रत्तीसे ६ सतती तक। 


तन््रान्तर मे श्ञेपालः के खान पर नेपालः पठ मिलता हे । 
जिसका श्ममिप्राय ताम्रभसर है। परन्तु ताम्रम्म डउालनेसे इस : 


रसके दारा 
त्थं श्रिया 


पूर रेचन नदीं हयो सकता है । श्रतः हमने जेपाल ही 
एकचः के खान मे "एकाऽ्रः ठेसा पाठ उचित है ॥ 
सर्वागसुन्द्रः प्राणेश्वरो रसः- 

श्रुद्धमश्र रसं गन्धं मेलयित्वा समांशकम्‌ । 
तालम.लीर्सेमेयं कल्कं सम्पादयेच्छुभम्‌ ॥७८॥ 
तत्कल्कं करूपिकामध्ये कृत्वा वक्तं निरुन्धयेत्‌ । 
खटिन्यां मुखमाच्छादयय खदा खपंरसंज्ञया ।\७९।। 
क्रुपिकां लेपयेत्सर्वां रोषयेदातपे खरे । 

करूपिकां भूमिगर्तीयां कृतवा तां पुटयेत्ततः ॥८०॥ 
कूपिका मदयेत्कृत्स्नां खरिन्या सह सय॒ताम्‌ । 
त्रिभिः क्षार स्तु तच्चूणं पञ्चभिरूवणे स्तथा ॥८१॥ 
यूषणं त्रिफडा हिगु पुरमिन्द्रयघास्तथा 

गुञ्जाह्धिनी तथा चि्रमजमोदा यमानिका ॥८२ ॥ 


एतानि समभागानि समादाय विचूणयंत्‌ । 
योजयेस्सह सूतेन ततः सिद्धयति सूतक; ॥८२॥ 
सिद्धसूतस्य चरणेन माषं सवंरुजपहम्‌। 
भक्षयेप्प्रातसत्थाय रसः सर्वाङ्ग खन्द रः ॥८४॥ 
उष्णोदकानुपानं तु पाययेच्चुदुकदयम्‌ । 
भक्षयेदेकवारं तु द्विवारं न कथञ्चन ॥ ८५ ॥ 
दिनमध्ये वारमेकं दातव्यो भिषजा रसः । 
शीतोदवः सङ्दे यं ठडभवेऽप्यहनिशम्‌ ॥ ८६ ॥ 
भोजने वजंयेत्तत्र राकाम्रं द्विदरं तथा । 
तेटाभ्यङ्कं ब्रह्मचयं वज येचछयनं दिवा ॥ ८७ ॥ 
दितं तत्तेवयेत्पथ्यमहितं च विवजयेत्‌ । 
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` अनेनैव भ्रकारेणए योजयेत्परतिवाखरम्‌ ॥ ८८ ॥ 
यस्त्वचेतनतां याति सन्निपाती कथश्चन । 

तस्य नातिपरयोक्तव्यो रसो -यत्नाद्धि षग्बरेः ॥ ८९ ॥ 
देवा्चिकऋषिविप्राश्च कुमरीयोगिनीगणान्‌ । 

पूजयित्वा यथाशक्त्या सेव्यः प्राणेश्वरो रसः ॥ ९० ॥ 
गुर्मं चाष्टविधं वातं शूलं च परिणामजम्‌ । | 
सन्निपातज्वरं चेव पुपेहानमपक्रषेति ।। ९१ ॥ 

कामखां पाण्डुरोगं च मन्दा ग्रहणीं तथा । 
रिववत्सेविता दन्ति रसः प्राणेश्वर स्त्वयम्‌ ।। ९२ ॥ 
शुद्ध कष्णाभ्रकमस्म ( धान्यभ्रक ), शुद्ध पारद तथा शुद्ध 
गम्धक तीनो को समान भाग में लँ । पदिले पारद गन्धककी कजली 
करके उसमे श्रभ्रकचूणं भिला, मूसली के स्वरस से मर्दन कर कल्क 
बना लें । अरव इस कल्क कों सुखा कर एक टद्‌ शीली ममभमरकर 
उसके मुख को बन्द करदे श्रौर शीशीपरटोकरोकी भिद्रीसे 
तीन चार कपड़मिद्टधी करके तेज धूपमे सुखा लं । पश्चात्‌ इस 
कूपिका ८ शीशी ) को जमीन मे एक गदा खोद्‌ कर उतसमं भूधर- 
पुट की विधि सेक द । स्वांगशीतल होने पर निकाल सीशी के 
द्रव्य को निकाल लें । फिर इसमे सौँटनचूर, भिरचचूणं, पिप्पली 
चूण, हरीतकीचूर, बेडा वूं, ग्ला चूण, यवक्ञार, सज॑च्तार 
टङ्कण, सेन्धानभक्र, विडनमक, सौचलनमक, समुद्रनमक, साभ लमकः 
हिगु ( हींग ), श्रगुरुचूर्णं श्रथवा गुग्ुलु, इन्द्र जोव, गुङ्धा चूर, 
चित्रकमूलचूर्ण,.्रजवाहनवू्ण, श्रजमो दचूण; इनको परस्पर सम 
भाग मे लेकर के सव्र को उक्त कूपीपक्वरस के समान भाग (सब 
का मिला ह्या चूणं रस के बराबर भाग ) सिला कर अच्छी तरद 
पीस लें । इस प्रकार यह रस सिद्ध द्योतादहै। इसम.से एक मासा 
मात्रा मे प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करके ऊपर से दो चुल्लू गरम 
जल पीव । सव्र रोगो को नाश करने वाला यह 'सवोङ्गयुन्दररसः 
कहा जाता दै। इसको दिने मे केवल एक वार ही सेवन करना 
चाहिये, दुबारा नहीं । इस रस के सेवन करने के पश्चात्‌ रोगी को 
तृषा न लगने पर भी दिन रतमे एक वार श्रवस्य ही सीतल जल 
पिलाना चाहिये । श्रौर इसके सेवनकाल मे शाक, श्रम्लद्रव्य, दाल, 
तैल की मालि, ब्रह्मच तथा दिन मे सोना; इन सव बातो का 
परिहार करना चाहिये । सं्ेपतः जो का तथा द्रव्य, भोजन, 
हितकर हौ उन्द सेवन करे श्नौर जो श्महितकर दहो उन त्याग देना 
चाहिये । इस प्रकार प्रतिदिन एक बार इस रस का प्रयोग करना 
चाये । यदि कोहं सन्निपात रोगी कदाचित्‌ बेहोश हो जाव तो 
उसे चेतना मै लने के लिये इस रस का श्रधिक प्रयःग नदीं करना 
चाहिये यह ्राणेश्वररस' देवता, शरि, ऋषि, ब्राह्मण, कन्या, 
योगिनी श्रौर स्द्रगणोकी यथाशक्ति पूजा करनेके पश्चात्‌ सेवन करने 
से श्रधिक फलप्रद होता है । यद्‌ रस यथाविधि सेवन करने से श्राठ 





३०८ 





र्सरत्नसमुच्चये 


प्रकार के गुल्म, वातप्रकोपशूल, परिणामश््ल, सन्निपातञ्वर, ] डाले गये है । यदि इस रस को मूल रसकैदी श्रनुसार बनाना 


सीदाब्द्धि, कामला, पाण्डुरोग, मन्दि तथा अ्रहणौ रोगौ से मुक्त 
करके रोगीके प्राणोकी रा उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार 
यथाविधि सेवा या पूजा करने से प्रसन्न हये शंकर भगवान्‌ सेवक 
को सांसारिक सब दुःखो से मुक्त करके श्रमर बना देते है। 
विशेष कव्चन--इस रस को तन्त्रान्तरमे प्राणेश्वर नाम से 
लिखा है । श्रौर वरहो इसके निर्माण की विधि कुछ मिन्न होती हुई 
भी सुगम लिखी है। इसी तरह पथ्य प्रयोगमे वहां स्पष्ठ श्रथ 
मिलता है कि “इसके सेवनकालमें रोगी को ब्रह्मच का सेवन 
करना चाये" एेा कों रोग नदीं ( शुक्ररोधजन्य उदावर्तं को 
छोड कर ) जिम ब्रह्मच रखने से हानि होती हो । श्रतः इसका 
निमाण तथा पथ्यादि विधि का तन्त्रान्तर मे लिखित विधान स 
श्राचरण किया जाय तो उत्तम्‌ होगा | इसका पाठ तन्त्ान्तर मे इस 
प्रकार दै--“न्रभ्रसत्वं पातयित्वा भ्मीकु याद्विचक्तणः । निफला- 
तालमूलीज रसैः संम ` सम्पुटेत्‌ ।। शरावसम्पुटे क्षिप्त्वा वाराहेण 
ततः परम्‌ । यावद्धस्मी भवेत्‌ सर्व मर्दयित्वा पुटेत्रमात्‌ ॥ इत्थं 
मत्मीङ्ृतं व्योम समं सूतं मरतं तथा । गन्धकं शोधितं कृत्वा प्रतय. 
कच्च पलं पलम्‌ ॥ खल्वे निक्षिप्य मुशलीनीरैः संमर्दं द्ढटम्‌ । 
दिनत्रयं प्रयतेन कल्कं सभ्पादयेत्ततः ॥ सनालायां काचक्ूपयां तं 
कल्कं निक्षिपेद्‌ बुधः । काचवृप्या सुं ध्यात्‌ खटिन्या यत्नतो 
भिषक्‌ ॥ कूषिकां लेपयेत्‌ पश्चाद्‌ मृदा कर्णट्युक्तया सर्वां शोष 
येसश्चादातपेऽतिखरे बुधः ॥ किपेदूमूषरे यन्त्रे कूपिका तां त्रिभा- 
गिकाम्‌ । कुककुःको चपुटं दत्वा स्वागशी तलतां गतम्‌ ॥ निवुमकम- 
टशरृदं खटिनीरससंयुताम्‌ । कूपिस्थं मर्दयेत्र्यं सूकमनचूरणन्तु कारयेत्‌ 
तन्मध्ये प्रपिपिरेतदोषधं चूणितं राम्‌ । चार्यं पञ्चपटु निकट 
त्रिफला पुरम्‌ ॥ वाह्वीकजं भद्रयवं त्रिजगद्विजयांदलम्‌ । वैश्वानर 
श्द्भोदो यवानी च सर्माशतः ॥ पारदस्य प्रमाणेन राह्म स्वमिदं 
धुम्‌ । सृरमचूणं विधवितत्सवं खल्पे तिमदयेत्‌ ॥ प्यं विष्यति 
सूत्रः सवेरोगङृते पटः । न गवल्लीदलेनैनं सू युज्ञीत बुद्धिमन्‌ | 
गुज्ञ(पश्चप्र माणेन सूतेन्द्रः सव॑रोगदहा । श्रद्मुखे समुत्थाय सूतेन 
मततयेद्‌ बुधः ॥ श्रनुपानं प्रयुञ्जीत कवोष्णं सलिलं सदा । चुलुक- 
दयमनञ्च नाधिक्र सम्प्रदापयेत्‌ ॥ वरृडभमवे वासेकं शौीतं वारि 
पित्रेदिने । क्षारम्लविदलं वर्ज्यं भोजनं तैलसम्भव्रम्‌ ॥ तैलाभ्यंगं 
शाकजातं वजगरच्छयनं दिवा । व्रचरेद्‌ ब्रह्मचयञच हितसेधी सदा 
भवेत्‌ ॥ श्रितं वर्जपरेयतनाद्रससेवाविधो नरः । एवं संसेव्यमानोऽयं 
रसो रोगानिवर्तयेत्‌ ॥ निश्रेतनतवं यो याति सन्निपातात्कथञ्चन 
परेश्वरं रसं द्त्तस्यापि मिषगुत्तमः ॥ पूजिता देवविद्रकुमारी- 
योगिनी रलम्‌। निजशक्त्यनुतारेण रसेन योजग्रेत्ततः ॥। श्रन्यथा नैव 
सिद्धिः स्याद्रयेन्े सेषितैऽपि च । सन्निपातं निदन्त्येष रसो युक्या 
निपेवितः ° “1122 इस रस मेँ गजांकिनी के सान पर भाग कै पत्त 


तो धान्याभ्रक के स्थान पर अ्रभ्रकसत्वभस्म लेनी चाहिये ॥ 


गुल्मनारानो रसः- 
गन्धकं रसतुख्यं च द्विभागं सैन्धवस्य च । 
-जिभागं रकण प्रोक्त' चतुर्भागं च तुत्थकम्‌ ॥ ९३॥ 
पञ्चमं तु वरार स्यात भागं शंखमेव च । छ 
वहिमूकप्रायेण चिरविस्वरसेन च ॥ ८४ ॥ 
आद्र कस्य रसेनाच्र प्रत्येकं तु पुरजयम्‌ । 
तत्समं मारिचं चूणं शाणाद्धं भक्षयेन्नरः ॥ | 
पंचगुर्मं क्षयं इवास मन्दाग्नि चाद, नाशयेत्‌ ॥९५॥ 
शध गन्धक एक भाग, शुद्ध पारद एक भाग लेकर श्रच्छी 
तरह से कजली कर लँ । फिर इसमं से दो भाग सैन्धानमक, तीन ` 
भाग जना हुश्रा सुहागा, चार भाग शुद्ध तुतेथभ्म, पच भामं ` 
कोड़ी का चूर्णं ( भस्म ), छः भाग शंख का चूर्ण ( मस्म ) भिल्ल 
कर एकत्र पीस लं । तदनन्तर इसको चित्रकमूलकपाय की भावन ` 
देकर सुखा के एक सम्पुट म बन्द करके कुक्कुटपुट मे प्रक दँ । इस ` 
तरह तीन बार भावना देकर उक्त पुट भंप । तदनन्तर इसको 
करज्ञस्वरस की भावना देकर उक्त विधि से तीन लशुपुट ( ऊुक्कुट- 
पुट ) दे । श्रन्त मेँ श्रदस् के स्वरस की तीन भावना के साथ तीन | 
पुट दं । स्वांगशीतल होने पर निकाल इसमे पुटपक्त द्रव्य के सम- | 
भाग मरिच का चूं मिला कर पीस लें । इस्मँ से श्राधा शाण ` 
लेकर प्रतिदिन एक बार जल से सेवन करं । यद रस पोचप्रकारके ` 
गुल्म, कय, श्वास तथा मन्दाग्नि को शीघही नाश कसताहै। 
विशेष्र वचन--श्राधरुनिक मत्रा २ स्तीसे रे रत्ती तक। पुट | 
देने से यदि कुद श्रग्नि श्रधिक लग जाय तो यह श्नल्पवीषहो ` 
जाता है। श्रतः यदि इसमे कोडी तथा शंखचूणं कै यन पर ` 
इनकी भस्म ली जाय तो फिर चित्रकश्चादिके खरस मेतीनर. 
भावना देकर भिना पुट दिये हृप्ही सुखा कर रखलेनेसेयह ` 
श्रधिक गुणशाली हो सकेगा । तुत्थ की म्म दी डालनी चाहिये। 
अथ दुङुचिकित्सा । । 
ग्रग्निमुखो रसः-- 
स्तसूताश्चकं तान्रं गन्धकं चाम्टवेतसम्‌ । 
विषं पटज्ञयं तुट्यं सवं मदं दिनावधि । ९६ ॥ 
विषमुषटिजेया वासा विजया रक्तशराकिनी । 
चृहती च महाराष्ट्री धुस्तूरः पद्यपत्रकः | ९: | 
नागवदली शमी जब भाव्यमेभिद्रवेस्त्यहम्‌ | 
समाद पंचलवणं दतच्वाऽद्र करसेन च ॥ ९८ ॥ 
दिनं पेष्यं ततः ऊुर्याद्टिका चरमात्रक्राः | 
भक्षये द्वातद्यूलातैः सोऽयमग्निमुखो रसः ॥ ९९ ॥ 





अष्टादशोऽध्यायः 


हरीतकी रतिविषा दिग सोवचैलं वया । 

कटिगेन्द्रयवास्तुल्यं पाययेदुष्णवारिणा ॥ 

कर्भकमनुपानं स्याद्वातद्या हरं परम्‌ ॥। ९००॥ 

पारद्भस्म (रससिन्द्‌ र), त्रभ्र कम्म, ताप्रभस्म, शुद्ध गन्धकः, 
श्रम्लवेत का चूण, शुद्ध विष, हरडचृण, बहेडाचृणं, श्रावलाचणं 
प्रत्येक द्रव्य एक २ भाग लें] पिले पारद गन्धक की कजली कर| 
फिर इसमें श्नन्य द्रव्यो का चूं मिला कर खरल कर श्रौर क्रमशः 
कुचला, जया-्रस्णी या भोग, बाता ( च्रद्सा ), भोग या हरडः; 
लालपु ननवा, बड़ी कटेली, जलपिप्पली, धतूरा, कमलपत्र, पान, 
शमी ( छो कर, जण्ड ), जामुन; इनके कष्राय या रतो मे प्रथक्‌ 

थक्‌ तीन २ दिनि मर्दन कर | पश्चात्‌ सूख जाने पर सम्पूण द्रव्य 

के समान पाचों नमक मिला कप श्रदरख के रससे दिनमभरधोरं 
श्रीर्‌ चने के बराबर गोली बना लँ | यह श्रग्निमुखरसः वातशूल 
पीडित रोगी को सेवन करारा जाता है । श्रनुपान के लिये हरड़, 
ग्रठीस, हींग, सोँचलनमक, वच, ऊुटज की छाल, इन््रजौ; सयक 
चूण को समान भागमे मिला कर एक कष मात्रा मं गरम जल 
से दे । यह वातिक श्रूल को नष्ट करता है । 

विशेष वचन--्राधुनिक मात्रा एक स्ती । श्रनुपानाथं चूं 
श्राजक्रल ४ रत्तीसे £ रत्ती तक्र लेना चहिये। कुचलास्वरस 
मिलना कठिन होता है श्रतः इसकी भावना न देकर उसका एक 

ग चुणं मिला देना उचित है । रथेन््रसारसंग्रहमं भी एक श्रग्न 
मुख रस टै जो इसी से मिलता जलता है किन्तु उमे भावना की 
भिन्नता दै। शओरौर पारदभस्म के स्थान पर शुद्ध पारद्‌ लिया गया 
है । जैते-“"रसवलिगगनाकं वेतसाम्लं विषं स्यात्‌ सवरमिह पथक्‌ 
स्याद्‌ भावयेद्‌ घखमेतैः । कनकयुजगवल्लीकृण्टकारी जयाद्धिः कमल 
सक्लिसवासायुष्टिवज्रघम्बुपूरेः । श्ररुणसदशपाकेमौतलगेश्च योज्यः, 
पटुगण इह व॒ल्यो मावयेदाद्रकाद्धिः । दहनवदननामा वह्लमात्रा 
निहन्ति प्रबलसकलश्रूलं तद्विकरनशेषान्‌ ॥` इसम्‌ थांहर बिजोरा 
नींबू, सुगन्धव्रला, इनके स्वरस की मी भावना दी गद ह॥ 
सतारप्रयोगः- 

चिचाक्षारं जेः पीतं शुरं शान्तिमवाप्लुयात्‌ ॥१०९॥ 

चिञ्चा ( इमली ) क्ार को जल के साथ पीने से श्ल शान्त 
हो जातादै। 

विशेष वचन--क्तारो से शान्त होने वाले शूलो मे श्नम्लपित्त- 
जन्य शूल मुख्यता रखता है । क्योकि श्रम्लो की श्रधिकता मे क्षार 
देने से च्रम्ल उदषीन द्यो जाते दह। श्रवः एसे शलोमे कतार देने 
ते श्राराम श्रा जाता है। इसी वासते ग्रन्यत्र लिखा है कि 'श्रम्लः 
क्षारेण युक्तः मधुरःवं भजते | १०१॥ । 

| त्रिने्ररसः- 
खण्डितं हारिणं शंगं स्वणं शुदवं सुतं रसम्‌ । 


३०९. 


दिनैकं चाद्र^कद्ावेमैयं रुढ.वा पचेत्पुटे ॥ १०२ ॥ 

जिनेचाख्यो रसः सोऽयं माणं मध्वाज्यकेरिदेत्‌ । 

सैन्धवं जीरक हिंशु मध्वाज्याभ्यां छिदेदजु ॥ 

पक्तिशुट हरं ख्यातं मासमाच्रान्न संशयः ॥ १०३ ॥ 

हरिणश्ग का सूक्तम चर्ण श्र्थात्‌ हरिण गभस्म, स्वणं- 
भ्म, ताम्रभस्म, पारदभस्म, ( रससिन्दूर ); प्रत्येक द्रव्य समभाग 
लेकर एकत्र खरल मे अरदरख फे रस से दिन भर मरन करे 1 शुष्क 
होने पर एक शरावसम्पुट मे अन्द्‌ करके लघुपुट दं । स्वांगशीतल. 
होने पर सम्पुटसे श्रौष्रधि को निकाल कर पीस करसर्खलें। यह 
श्रिने्ररसः कहा जाता है । इसे एक उड़द्‌ भर मच्रामे लेकर घी 
प्नोर शहत के साथ मिला कर चट । पीछे से श्रतुपान मे सैन्धा- 
नमक, जीराचूरणं, हग ( मुनी हुई ) इन्दे सममाग मे लेकर घी 
त्रोर शदहत से चरँ । यह रस एक मास तक प्रतिदिन निरन्तर 
सेवन करे से परिणामशूल को नष्ट कर देता है, इसमे सन्देह नदी । 

विशेष वचन--तन्बान्तरमे ताम्र नदीं है। ताम्नकेखान पर 
गन्धक है इसी तरह “खरिडतं" के खान पर ट्कणंः पाठ है । जैसे 
रणेन्द्रसार संग्रह मे--““टकणं हारिणं श्र गं स्वर्ण गन्धो मृतं रसम्‌ । 
दिनैकमाद्र॑कटर वमयं सुद्धवा पुटे पचेत्‌ ॥ त्रिगुणाख्यो रसो नाम्ना 
मरकं मधुसर्पिषा । सैन्धवं जीरकं रिगु मध्वाज्याभ्यां लिदेदनु ॥ 
पक्तिशूलहरः ख्यातो याममात्राज्न संशयः |> टं के स्थान 
पर प्रमाद्‌ वश “खडित' पाठ प्रतीत होता है । क्योकि श्रन्यत्र सब ` 
खनो मे टंकण दी लियागयाहै। परन्तु ताम्र रहित यह योग 
विशेष गुणदायक नहीं होता है । श्रतः शुद्ध गन्धक के साथ ताम्र 
मस्म श्रवश्य डाली जाय तो यह रस विशेष गुणकारी होता है। 
रसप्रकाशयुधाकर मै यह योग श्र्शरोगके नाशके लिये कहा है। 
रस रल्लाकर मे शुल्व के खान पर शुद्धः पाठ मिलता है। जो 
प्रमादयुक्त प्रतीत होता है। रखेन्द्रसारसंग्रह मे प्रकृत रसको 
त्रिगुणाख्यरस' के नाम से लिखा है। माष शब्द का श्र्थं यहां 
पर एक उडद भर लेकर र रत्ती सेएक मघा तक मात्रा श्रथ 
करना चहिये ॥ १०२१०२३ ॥ 

सौभाग्ययोगः 

टकणं मूच्छितं सूतं यवक्षारं समं समम्‌ । 

चूणितं भक्षयेन्माषं मधुना - पक्ति द्युत्‌ ॥ 

जम्बूमांसाज्ययोयूं षमनुपानं पिबेत्सद्‌ ॥ १०४ ॥ 

घुना हुश्रा सुदागा, मूच्छित पारदं ( रससिन्दूर ), यवक्षार; 
ईन तीनो को समभाग में लेकर एकच पीस लें । इसमे से एक उडद 
परिमाण मात्रा मौ लेकर उसमे मधु मिला कर प्रतिदिन सेवन करने 
से परिमाणश्रल नष्ट दो जाता है । इसके पीछे अ्नुपानार्थ, जम्बू 
( गीदड़ ) के, मांस तथा बकरी का रमांस का यूष धरत मिला कर 
पीना चाये ॥ १०४ ॥ 





३१० 


चिन्तमशिरसः- 
सतेन गन्धं दिगुणं विमद्य कोरण्टनिम्बूत्थरसैर्दिनं तत्‌ । 
चिञओद्‌भवक्षाररसेन चेक दिनं च गोलं रविसम्पुटस्थम्‌ ॥ 
लिप्त्वा खदा दष्कम्रतीव त्वा सामुद्धयन्ेण पुटं ददीत । 
उदृध्रत्य शीतं रसपाद्‌ भागं प्रक्षिप्य गन्धं विपचेन्मनाक्‌ च । 
विषं च दत्वा रसपादभागं खोहस्य पात्र तु कृशायुतोयेः ॥ 
रसस्तं चिन्तामणिरेष उक्तो वातारितैटेन समासक्िकेण ॥ 
वले न मनं प्रददीत चाम्ं तेयं च रीतं परिवजंयेच्च ॥ 
हन्ति गुखमं सहाध्मनं तूनी प्रतितुनीमपि ॥ १०९॥ 
शुद्धः पारद एक माग, शुद्ध गन्धक दो भाग लेकर दोना की 
एकन कजली बना ले । श्रव इस कजली को पियास के कषाय 
या सर श्रौर नीवू कै रस तथा इमली के च्षारजल से प्रथक्‌ 
परथक्र्‌ एक दिन मदन करके गोला-सा वना कर सुखा ले । श्रव 
इक् गोले को तत्रेकेदो शुद्धः सकारो (कटोरियोौ ) मे चन्द्‌ करके 
कपड्मिट्धी कर सुखा ले । पश्चात्‌ इस सम्पुट को समुद्रयन्र 
( अभात्र मे लवणयनच्र ) म रख कर श्रधिदे'। स्वांगशीतल होने 
पर॒ सम्पुट को निकाल श्रोषधि कों खरल मे डाले श्नौर उसे 
पारद्‌ से चतुथांश शुद्ध गन्धकं मिला कर पीसे | पश्चात्‌ एक 
लोपा मेँ उक्त द्रव्य को डाल कर उसमे चित्रककप्राय या स्वरस 
मिला कर्‌ द्रव भाग सूखने तक मन्द मन्द्‌ च्रगनि से पकावे । स्वग 
शीतल हयेन पर श्रोषरधिको उतार पीस कर रत ले | यह 
'चिन्तामणिरस' कहा जाता है । इसको एक वज्ञ मात्रा मे लेकर 
एरण्डतैल श्रौर शदत के साथ खव श्रौर वैल, श्रम्ल द्रव्य तथा 
शीत वस्तुच्रा का परहेज रखे । इसक्रे सेवन से गुल्म, ्राध्मान 
( च्रफरा 9; तूनी तथा प्रतितूनी नामक वातिक रोग नष्ट होते ई। 
विशेष वचन- कई वैद्य इस रख को चतुरथाश शुद्ध गन्धकं 
मिला कर लोहे के पत्रमे डालकर पपंटी बना कर फिर उसको 
चित्रकमूलस्वरस या कपराय से भावित करने को कहते £ । इत 
विधिसेमी कोद हानि नदीं होती है। सामुद्रयच्न से यँ खामुदर- 
नमक का यच्र लेना चाहिये ॥ १०५-१०६ ॥ 
शूलगजकेशरी रसः-- 
दुद्धं सूतं दिधा गन्धं यामैकं मरदंये द्दढम्‌ । 
द्योस्त॒द्यं शद्ध तास्रं सम्पुटे तन्नि तोधयेत्‌ ॥ ११० ॥ 
ऊद्ध वधो वणं दत्ता गदूभाण्डे धारये दिभिषक्‌ । 
रुद्ध वा गजपुटे पाच्यं स्वांगशीतं समुद्धरेत्‌ ॥ ११९ ॥ 
सेपुखं चणयेत्सुक्ष्मं पणखण्डे दह्िग्‌ जकम्‌ । 
भक्चयेत्सवंश खातो हंगु इट ढी च जोरकम्‌ ॥ ११५ ॥ 
वचाप्ररिचसंचणं कर्षसुष्णजलेः पिवेत्‌ । 
असाध्यं नाशये चछरदौ रसोऽयं श खकेशरी ॥ ११३ ॥ 





रसरत्मससुख्यये 


शद्ध पारदं एक भाग, शुद्ध. गन्धकं दो भाग लेकर दन को 
एकत्र एकं पहर तक ब्रच्छी तरह मर्दन करके कजली बनाले॥ 
पश्चात्‌ इस कजली का जल के साथ एक गोल-सा बनाले हि 
द्मवतीनमागया तीन तोल्े शुद्ध तत्रिकी दो कोरियाबना' 
उनमे इस गोले को चन्द्‌ कर कपड्मिद्धी करके सुखा ले । श्वं 
इस सम्पुटको एकमिद्वीकीदांडीमे श्राधा नमक मर कर रखं 
दे श्रोरहदांडीकेशेष भागको लवण से भर कर मुख बन्द्‌ कर 
दे । पश्चात्‌ गजपुटमै रख कर प्रक दे । स्वांगशीत होने प्र 
निकाल कर ताप्रकेसम्पुटकेसाथदही स्वको पीसनले । इषम, 
सेदो स्ती भर मान्रामेले पानके पत्तेमै स्लकुछदिनिसेवन 
करे तो सवर प्रकार के शूल दूरहो जतिदै। श्रनुपानमें हींग, | 
सठ, जीरा, वच, मरिच इ सवके चुर्णौको समान मागमे 
मिला एक कपर भर, गरम पानी के साथ पीवे | इस रस के सेवनं 
से त्रस्य शूल भी नष्ट होता है । इसका नाम॒ “शूलगजकेशगी | 
रसः है | | 
विशेष वचन--श्राघुनिक मात्रा ‡ स्त्तीसे १ र्ती तक। 
च्ननुपान की मात्रा सती से ६ रत्ती तकृ। “सम्पुटं चुशंयेत्‌ | 
सूपं पणंखर्डे द्विगुज्ञकम्‌? के श्रनुसार ्धयोस्तल्यं शुद्धताम्र | 
सम्पुटः. यह पाठ ठीक नदीं हे किन्तु समासान्त पद्‌ "द्वोस्तुल्य- 
शुद्ध ताम्रसम्ुटे" पाठ ही ठीक दै । श्रन्यथा सम्पुट का चणँ करना 
हानिकारक होगा । रसरल्लाकर मे इसको स्पष्ट करते हये लिखा है 
कि “तोलकांश्चतुरः सूतादष्टौ गन्धार्मनस्तथा । समादाय ततः ¦ 
कायं पलं ताम्रश्य सम्प्‌टम्‌ ॥ एकस्मिन्नथ पत्रे द्वौ छरस्वा गन्ध. 
पारदौ । श्रनेन ताम्रपात्रेण पिधातव्यं दरं ततः ॥ क्सिप्त्वा खाल्याश्च 
लवणं पुटेद्‌ गजपुटेन च । स्वांगशीतलतां घ्वा सम्पुटं परिचृश्य 
च ॥ निदन्दयष्टविधं शलं गुल्मज्लीदयङ रदम्‌ । मन्दान म्रहणी 
पाण्डुः कामलाश्च हलीमकम्‌ ॥ श्लेष्मवातोत्थरोगांश्च ज्वरानपि 
तथाविधान्‌ । हरीकल्यनुपनिन दातव्योऽयं भिषगवरैः ॥ पथ्ये 
दोषानुसारेण शाघ्नप्रोक्तं प्रदापयेत्‌ ॥” यदा पर श्रनुपान तथा 
पुट मे कुद भेद है । परन्तु ताम्रसम्पुट के विषयमे स्पष्ठहै। यदि 
ताम्नसम्पट बनाने मे च्रसुविधा हो तो ताम्रभस डउाल.कर सम्पुटे! 
बन्द करके लवणयन्त्र मे पकालेनेसेमी यह का्यदहोस्कताहै 
परन्तु ताम्र का होना त्रव्यावश्यक है। क्योकि ताम्रभस के गुणो | 
मे बताया गया हैकरिताम्र यङ्ृतप्लीहा मे सञ्चित विष कोन 
करता है \ तथा यक्कल्ञीहा को उत्तेजित करता दग्रा पित्त को 
निकाल कर च्रभि या पित्त की विङ्ृति से उत्पन्न होने बाले शूलो 
को नष्ट करता है । रतः ताम्रपुट याताम्रमस का होना श्राव 
श्यक दै ॥ ११०-११२॥ | 
वन्ध्यादिक्तारः- | 
बन्ध्याखाङ्गलिकामूलं राद्धं तु द्विगुणं तयोः। 





अष्रादह्योऽध्यायः 


जयाणं भावयेच्यूणं व्यहं जम्बीरजद्रवेः ॥ ११४ ॥ 
रुध्याद्‌ गजपुटे पच्यात्तत्क्षारं मरिचेतैः। 
कर्णमात्रं पिवेच्छ्रखी तर्श्षणात्सुखमाप्युयात्‌ ॥ ९१५ ॥ 


वांभककोड़ाम्‌ल, कलिहारीम्‌ूल एक एक भाग, शङ्खचुखं दो 


माग लेकर इन तीनो को एकत्र जम्बरीरी नींबरूके स्वरससे तीन 
दिन तक भावना द । सूखने के बाद्‌ शराव्रसम्पुट म बन्द करफे गज 
पुर मे एकदं] इसक्तारमें से एक कर्षं मात्रा लेकर कालीमिच॑- 
चूण तथा घत के साथ रोगी को चये तो तत्काल शूल शान्त हो 
जाता है। | 

विशेष वचन-क्तार की श्राधुनिक मात्रा २रत्तीसे ४ 
रत्ती तक ।} १२१४-१ १५. ॥ 


म्र तोत्थापनरसः- 
अश्र' तापर तथा ङोहं प्रत्येकं संस्कृतं पलम्‌ । 
स्वमेतत्समाहत्य गहणीयात्‌ शको भिषक्‌ । ११६ 
आस्ये पलद्धादशके दुग्धे तत्स्वरसंख्यके । 
पक्त्वा तत्र क्षि पेच्चूणं सुपूतं घनतन्तुना ॥ ११७ ॥ 
विडङ्गत्निफलावहिच्निकटूनां तथेव च । | 
पि्रुवा पलोन्मितानेतान्‌ यथासम्मिश्रतां नयेत्‌ ।११८। 
ततः पिष्रवां शुभे भाण्डे स्थापयेत्तद्विचक्षणः । 
आत्मनः शोभने चाह्नि पूजयित्वा गुरुं रविम्‌ ॥११९॥ 
घतेन मधुना मयैः पाययेन्माषकादिकम्‌ । 
अष्टो माषान्‌ क्रमेणैव वद्ध॑येत्तत्समादहितः ॥ १२० ॥ 
अनुपानं च दुग्धेन नारिकेलोद केन वा । 
जीणे शकौरदादस्यन्नमुद्रमांसरसादयः ॥ १२१ ॥ 
रसपानाऽविरुद्धानि द्रन्याण्यन्यानि योजयेत्‌ । 
च्छलं पाश्वेदां च आमवातं कटिग्रहम्‌ ॥ १२२ ॥ 
गु समश शिरःशूरं यरृप्प्लीहानशोषतः । 
अ्चिमान्यं क्षयं कुष्ठं कासं श्वासं विचचिकाम्‌ ॥ 
अदमरीं मूत्ररुच्छं च योगेनानेन साधयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 


संस्कत ८ शोधन मारण द्वारा संस्कारयुक्त तथा भ्म किया 
हु्राः ) पारद, श्रभ्रकभस्म, ताग्रभद्म, लोदभस्म; प्रत्येक एक एक 
पल लेकर एकत्र पीस ले' । फिर इसको -१ लोहे की कड़ादी या 
कलं की हुई क्ड़्ाहीमे बारह पल धी श्रौर बारह पल दुध के 
-साथ पकवें । पाकशेष के समय वायविडं ग, हरड़, बेडा, चीता, 


सौठ, मिर्च, पिप्पली; प्रसेक द्रव्य का घने ( मोटे) कपड़े से 


छुना चूण एक एक पल उसमे मिला दं । सब को भली प्रकार 


मर्दन करके १ स्वच्छ पत्रमे रख दै । शुभ दिन सूर्यं भगवान्‌ 


तथा श्रपने गुरुदेव की पूजा करके इसका १ मासा मात्रा प्रमाण मे 
सेवन प्रारम्भ कर ८ मासा तकं क्रमशः बदाते हुये घी श्रौर शत 
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को मिला कर खाँ । ऊपर से ञ्रनुपान सूप मेतु ध श्रथवा नारि 
यल का -जल पीव । श्रौषधि पचने पर शकंरा के साथ शालि- 
चावलो का मात, मूंग का यूष या मांसरस खावें । इसके श्रतिरिक्त 
रस प्रयोग मै श्रनुकूल पड़ने वाले अन्य द्रव्यौका भी प्रयोग कर 
सकते ह । इस रस कै प्रयोग से हृदय का शल, पसलियो का श्ल 
द्रामवात, करिग्रह, गुल्मशल, रिरःश््ल, यक्कतप्लीहाश्रल, अरि- 
मान्य, चय, कुष्ठ, कात, श्वास, विच्चिका, श्रश्मरी तथा मुन्नङ- 
च्छ,रोग दूर होता है । "भ 
विशेषं वचन-रसेन्द्रचिन्तामणि, रषरत्नाकर श्रौर रणेन्द्रसारः 


वग्रह श्रादि मरन्थोमे श्रभ्रं ताम्रं रसं लोहम्‌ एेसा णठ करके 


इसको चुःसमलोह संज्ञा दी है। अन्य विधान प्रङ्ृतर्खवत्‌ ही 
है । योगरलनाकर मे. बारह के स्थान पर सौ पल दूध लिया हे। 
जिससे इस योग की मात्रा श्रधिक करनी पड़गी द्ौर वह श्रधिक 
हो जाने से लाभद्‌।यक नहीं होगी । चतुःसमलोह के रूप मै बनाने 
पर इस योग मे शुद्ध गन्धक मी डालना चाहिये } चन्यथा पारद, 
लोह, श्रभ्रक के साथ मिश्रित नहीं होगा । रसेन्द्रसारसंम्रहमे जो 
चतुःसमलोह लिखा है उसमे श्रभ्रकभस्म ताग्रमस्म, शुड पार 
शद्ध लोहभसर तथा शुद्ध गन्धकः ये पाच द्रव्य लिखे हँ । योगर्ला- 
कर मै “न्रभ्ं ताम्रं रसं लोहं प्रतेकं मासं पलम्‌. ।* रसा पाठ 
दि है। इन सब बातो के देखने से प्रकृत रख चतुःखमलोद से 
भिन्न प्रतीत होता.है। च्रतएव इसको भ्मृतोरथापन्‌' नाम से 
लिखा है । (्ाङरशाल्यन्नः के स्थान पर तच्रान्तर मे 'लोहित- 
शाल्यन' एता तथा (्तत्स्वरसंख्यके' के स्थान पर 'वत्सरसंख्परकेः 
ठेस पाठान्तर मिलता है । श्राधुनिक मात्रा ४ स्ती ते प्रारम्भ 
कृरके २ मासा तक होनी चाहिये ॥ ११६ १२२ ॥* 
त्तारताम्रम्‌- 
रसेन ताम्रस्य दलानि रिष्त्वा गन्धेन ताश्रद्धिगुणेन पञ्चात्‌ 
वस्त्रेण बद्ध्वाऽथ खमु द्रजेन क्चारजयेणापि च वेष्टयित्वा ॥ 
खदा च खंलिप्य पुटं वदीत दलानि ताघ्रस्य विचूर्णैयेत । 
धत्त्रचिाद्रं कटुरये ङ्च विमदंयेत्तत्विगुणएधमाणम्‌ ।१२५। 
कलाप्रमाणेन विषं च दरवा वद्र" ददीतास्य च वातद्युले 
शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गन्धक्र दो भाग लेकर दोनो की 
कृजली बना लँ । फिर इस कजली को. जल के साथ पीस कर इस 
कङ्क का एकं भाग शुद्ध कण्टक्वेधी ताम्रपत्रौ पर श्रच्छी तरह लेप 
कर दँ । पश्चात्‌ इन ताग्रपत्रो को एक वस्र मे लपेट कर उस पर 
समुद्रलवरण तथा यवक्तार, सज्तार तथा टंकण की पिष्ठी से वेष्टन 
कर फिर मिद्ध से लीप कर तेज्ञ पुट देनी चाये । पश्चत्‌ ताम्र 
परा को पीस कर उसमे धनूरा, चित्रकमूल, सौँठ का चृणं मरिच- 
चूर तथा पिष्यली का वणं एथक्‌ पथक्‌ ताम्रचृणं के समान भाग 
डाल तीन दिन श्रच्छी तरह मर्दन करके श्रन्त मै उसमे ताम्नपत्र से 




















२९१२ 
सोलहर्वां मग शुद्ध विष का चूर्णं मिला पीस कर रख लँ । इसने 
से एक रत्ती मात्रा मँ बातहर श्रनुपाना से वानश्चूल वाले रोगी कौ 
देना चाहिये । | 
विशेष वचन--कदं वैय ॒ताम्रपत्र पर कजली का लेप करक 
पदिले ताम्रप्ौ पर समुद्रनमक तथा चिक्लारकल्क से लेप कर लेते 
दै । पश्चात्‌ वस्र से लपेट कर कयद्मिद्धी करके पुटमेरखनेको 
कहते द । इससे ताम्रमस् की श्रशुद्धि मे कम सन्देह रहता ह । 
स्वांगशीत होने पर ताम्रपत्र मात्र को ही लेना चादिये । ्राघुनिक 
मात्रा ॐ रत्ती से ‡ रत्ती तक ॥ १२४-१२६ ॥ 
शूल्लान्तको रसः-- 
भससूतस्य खस्यापि परमेकं पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ताघ्रभस्मपले दे तु गन्धकस्य पठन्नयम्‌ \ १२७ ॥ 
दरितालस्य कर्षाशां विमलं ठेममाक्षिकम्‌ । 
पलाद्ध हलिनीकंदं नागवंगौ पलाद्ध^को ॥ १२८ ॥ 
चतुष्परं तु जिच्रतमेतत्सर्वं विचूर्णयेत्‌ । 
भूघात्रीस्वरसेनेव भावयेत्सक्तधा भिषक्‌ ॥ २९ ॥ 
तथा दन्तीरसैवस्लं दयादाद्रकवारिणा । 
तेन कोष्ठे विदे तु दधिभक्त' तु भोजयेत्‌ ॥ 
सर्वाणि शूलानि हरेदरसः शूलान्तको मतः ॥ १३० ॥ 
पारदभस ( रससिन्दूर ) एक पल, कष्णाभ्रकभसम एक पल, 
ताम्रमस दो पल, शुद्ध गन्धक तीन पल, शुद्ध॒दंरताल एक कर्ष, 
स्पामाखौमसन न्राधा पल, स्र्ण॑माक्षिकमस्म न्राधा पल, कलिहारी- 
कन्द्चूण श्राधा पल, नागमस्म न्राधा पल, वंगभस्म श्राधा पल, 
तदत ( त्रिवी ) का चुरण चार पल लँ । पदिले गन्धक परीर रस- 
सिन्दूर को एकज मिला कर च्रच्छी तरह पीस लें | पश्चात्‌ इसमे 
वन्य द्रव्य मिला कर्‌ युद परावले के स्वरख की सात भावना प्रौर 
दन्तीमूलस्वरस की सात मावना देकर एक वल्ल ८२ रत्ती ) की 
गोली बनालें। इसमे से एक गोली प्रतिदिन श्रद्रख कै रस के 
साथ खिलायं । इसके सेवन करने से ज्र रोगी का को शुद्ध हो 
जाय श्रथात्‌ एक दस्त साफ हो जाय श्रौर ज्ञुधा प्रतीत हो तो उसे 
द्दी श्रौर भात खाने को देना चाहिये । यह 'शूलान्तकसय' कहा 
जाता ह । च्रौर सव प्रकार के शूलो को नष्ट करता है १२७-१३०॥| 
द्वितीयोऽग्निमुखः-- 
पारदं माक्षिक तास्र रष्णाश्चं गन्धक््नयम्‌ । 
मारिमन्थं विषं हिगु व्वग्निशाकन्धकांचनान्‌ ॥१३१॥ 
रक्तमारीषनिगुडीमहाराष्ट्रयाररूषकम्‌ । 
जयाजयन्तीनि्यपसिस्तथा च विषतिदुकान्‌ ॥ १३२ ॥ 
मदितं कुक्कुटपुट पचेदग्निसुश्वाहयः । 
अष्टगुंज्ामितः सोऽयं पयोज्यः साज्यनागरः ॥ 
हिंशुसोवर्च॑रोष्णंबुयुतो वा शुस्मदूलुत्‌ ॥ १३३ ॥ 





 रसरत्नसमुच्चये 


शुद्ध पारद एक भाग, स्वर्णमाक्तिकभस्म एक भाग, तम्रमस्मं ध 
एक भाग, कृष्णाभ्रकभस्म एक भाग, शुद्ध ॒गन्धक तीन भाग, ' 
सेन्धानमक, शुद्ध वत्सनामविष, नी हुई हण, चित्रकमूलत्वक्‌ चरं 
कन्ध ( शररणकन्द्‌ ) चण, काञ्चन ( धतूरा की ज्‌ ) चू, 
लालचौलाईच्ण, निगुंर्डीन्ूर, जलपीपलचूरणं, साच 
( श्रवसा ), शुद्ध कुचलाचूणं; इन सव्रको सममाग श्रर्थात्‌ एक 
एक तोला लें । पदिले पारद गन्धक की श्रच्छी तरह कजली बना 
लं । पश्चात्‌ इसमे श्रन्य दर्यो के चूं मिला कर पीस । तदनन्तर 
इसको भोग के स्वरख तथा श्ररणी के स्वरस मै एक एक दिन मर्दन 
करके गोला सा बना सुखाः कर शरावसम्पुट मै बन्द्‌ करफे कुक्कुट- 
पुटमेफूकदं। स्वांगशीत होने पर श्रौषधि को निकाल कर पीसं 
कररख लें । इमे त्रा सती मात्रा मे लेकर प्री तथा शुण्ठीचूर्णं 
म मिला प्रतिदिन सेवन कर | श्रथवा हींग, सौचलनमक मिला 
कर गरम पानी से खावें । यह श्रग्निमुखरसः' गुल्म तथा शूल को 
नाश करता है | | 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा ४ रत्ती से ६ रत्ती तक। 
'गन्धकत्रयम्‌? शब्द से कों -टीकाकार श्वेत, रक्त तथा पीत इस 


| प्रकार त्रिविध प्रकार का गन्धकं लेने को कहते ई । परन्तु इन 


गन्धर्का का कहीं उपयोग न होने से यह श्र्थं ठीक नदीं है| श्रतः 
-गन्धक्रवयम्‌' के खान पर गन्धकं समम्‌ पाठ उचित प्रतीत होता 
है । इसी तरह (्वग्निश कन्धकाञ्चनान्‌ के खान पर (्वङनिशा- 
कन्द्काञ्चनान्‌' पाठ श्रच्छा श्रौर सार्थक प्रतीतहोतादहै। कहीं 
इस के स्थान पर (खग्निशाकाम्लकाञ्चनान्‌' पाठ मिलता है ॥ 
द्वितीयखिनेत्रो रसः- 
रसतास्रगन्धकानां निगुणोत्तर वद्धि तांशानाम्‌ । 
अम्लेन मतानां पुटपक्वानां निषेवितं भस्म ॥९२४॥ 
गुं जाप्रमाणमाद्र कसिन्धूत्थचृण संयुक्तम्‌ । 
एरण्डतैलमाक्षिकमथ वा पटुर्दिगुजीरकोपेतम्‌ ॥ 
शमयति शूलमशेषं तत्तद्रसभावितं बहुशः । 
उपचूरणेरलुपानैस्तेस्तैः सहितं कफानिलातिंहरम्‌ ॥ 
पतच्च हरिण््छंगमतकाञथचनरङ्कणोपेतम्‌ । 
सघरतमथु पक्तिश कं शामयति शलं चिने्नरसः ॥ 
खद पारद १ भाग, ताग्रमस ३ माग, शुद्ध गन्धकं £ भाग 
लँ । पहिले पारद गन्धकं की श्रच्छी तरह कंजली कर लँ | फिर 
इस ताम्रभस्म मिला कर काज्ञी ्रथवा नींबू के स्वरस मे मर्दन 
करके मूषापुट मे बन्द करके कुक्कुटपुट मेँ एक दे | स्वांगशीत होने 
पर निकाल पीसलें। इसमेसे १ स्ती मात्रा लेकर सैँधानमक 
त्रोर श्रद्रख के साथ प्रतिदिन सेवन करं । श्रथवा शुद्ध एररुडतैल 
श्रोर मधु मे मिला कर श्रथवा सैन्धानमक हग तथा जी रकचणं 
मिला कर इत रस का सेत्रन करं | श्रथवा उक्त पुरपक्र रसको 

















अण्दशहोऽध्यायः | ३१३ 


 कफ-वात-नाशकं द्रव्यो के स्वरस या कप्रायकी सात भावना देकर 
रत लं । फिर इसको सेन्धानमक श्रादि द्रव्योके व्ण के साथ 
्रथवा श्नदरखरस, एरण्डतैल, मधु श्नादि श्रनुपान के साथ सेवन 
करे | यह रस कफ, वातप्रकोपजन्य शूर्लो को शान्त करता ह | 
यदि इस रस मे समभाग श गमस्म, स्वर्णभस्म तथा सुहागे की 
खील मिलाकर घी तथा शहत के साथ चटाया जाय तो यह 
परिणामशूल को शान्त कर देता है। इस रस को गन्धक तथा 
ताम्र इन तीनो के योग से बनने के कारण (्रिनेत्ररसः कहते ई ] 

| उद्‌ यभास्कररसः- 

तोरतुल्यं रसं शुद्धं गन्धकं तच्चतुशुणम्‌ । 

विधाय कजलीं इक्ष्णां ततो निम्नुकवारिणा ॥१३८॥ 

तस्य कल्कं प्रकुर्वीत खरे यामचतुष्टयम्‌ । 

द्वितोखमथ ताम्रस्य तनुपज्ाणि स्वंशः ॥१३९॥ 

कल्केन तेन निम्बूकरसेना्रान्य खललके । 

स्यापयेदातपे तीबे पिर्डीरत्य ततः परम्‌ ॥१४०॥ 

मूषामध्ये निरुध्याथ कुक्कुटाख्येखिभिः पुरैः । 

पचेचचुर्ल्यां विनिक्षिप्य चुद्धीपरिमितोपङैः ॥१४९॥ 

सत आकृष्य संमदं करण्डे तं विनिक्षिपेत्‌ । 

रसोऽयं सर्व॑रोगघ्नो च णामुदयभास्करः ॥१४२॥ 

हन्ति शानि सर्वाणि तमांसीव दिवाकरः । 

पणंखण्डिकया खाद्धं देयश्चेत्यपरे जगुः ॥ 

पथ्यं रोगोचितं देयं रसस्यानुचितं त्यजेत्‌ ॥१७३॥ 

शुद्ध पारद एक तोला, शुद्ध गन्धकं चार तोला लेकर इन 
दोनो की श्रच्छी तरह कजली बनालँ। फिर इस कजलीको 
नीँवरूके रससे ( चार पहर तक) घोट कर इसका कल्क बना 
लँ । पश्चात्‌ दो तोला शुद्ध नैपाली ताम्र के करण्टकवेधी पत्रो पर 
इस कल्क का लेप कर दे, श्रौर ताम्प्र को एक खरल मै डाल 
कर नींबूकारस भरद तथा तेज्ञ धूप मे रख कर नीबू स्वरस को 


सुखा लें । जब्र पिण्डाकार होने योग्य रस रह जाय ठब स्वे को घोट 


कर उसका गोलासा बना कर सुखालं श्रौर मूषा मे बन्द कर 
कपदड्मिद्धी करके कुक्कुटपुट मे एूक देँ । ताम्रपत्रो को निकाल 
कर उन पर पुनः उक्त कजली का लेप करके नींबू के साथ मर्दन 
कुर सुखा करके कुक्कुयपुयमेपूक द्‌ । इस प्रकार तीन कुक्कुट 
पुट्दैँ। कुक्कुटपुट देने मै उतने जंगली उपले कामम लने 
चाद्ये जितने एक छोटे से चूते मँ श्रा जाय श्रथीत्‌ तीन चार 


घरेलू उपलो की पुट देनी चाहिये । . स्वांगशीत होनेषपर पुट 


को निकाल ताग्रपत्रौ को पीस कर शीशी मे रख ले । यह उद्य- 

भास्कर रसः मनुष्यो के सव रोगो को दुर करने बाला है | यह सव 

प्रकार के शूलो को उसी प्रकार नष्ट करता है जिस प्रकार सूरज 

न्नन्धकार को । क रसाचार्य इस रस को पानके पत्तेमे रख 
4० | - 


कर खानेको कदते ह| इस रस के सेवनकाल म रोगानुसार 


पथ्य देना. चाये श्नौर इस रस कै सेवनकाल मे प्रतिकूल पड्ने 
वाले द्रव्य भोजन तथा विहार का परित्याग करना चाहिये | 

` विशेष वचन--च्राधुनिक मात्रा सततीसे ° रत्ती तक। 
कुक्कु यपुट के बरा्रर ( ऊंचाई मे ) जमीनमे गदा सोद्‌ कर 
उसमे उपले भर पुट देना दी य्ह पर कुक्कुट का श्रर्थं प्रतीत 
होता है । श्रथवा चूल्दे पर ही ङुक्करुटपुट के अ्रतुखार उपले भर 
कर उसके मध्य मेँ मूषा रख कर पाक करना चाहिये । परन्तु यदि 
इन पुर्टो से ताम्र की म्सनिर्दोषनदहो तो तीन पुटो के श्रतिरिक्त 
सात या पन्द्रह तकपुट देने चादिये। या वान्ति भ्रान्ति श्नादि 
दोष शान्त होने तक कजली के साथ पुट देने चाहिये ।।१२३८-१४३॥ 


शलगजकेशरी- 


पटप्रमाणसूतेन बलिना दिगुणेन च । 
ग्द्धनिपरताखेन कृत्वा कजलिकां ज्यम्‌ ॥ १४४॥ 
पलमानेन क्तव्यः शुद्ध ताश्रस्य सम्पुटः । 
पिधानपा्रसंग्रस्ततलपात्रास्यवान्‌ खल्दु ॥१४५॥ 
कञजटीं सम्पुरस्यान्तनिदष्यात्तद्‌नन्तरम्‌ । 
अधस्तादुपरिष्टा्च सम्पुटस्य क्षिपेत्खलं ॥१४६॥ 
आकण्ठं पटुचूणं तु पिधाय च निरुष्य च । 
विशोष्य गजसंज्ञेन पुटेन पुरयेत्ततः ॥१४७॥ 
परचूणं विधायाथ सिन्धुमध्ये विनिश्सिपेत्‌ । 
पथ्याद्रःकरसोपेतो वह्लमानेन सेवितः ॥ 
रसो निःरोषशालचष्नः स्याच्छुखुगजकेदीरी ॥१४८॥ 
शुद्ध पारद्‌ एकं पल, शुद्ध ॒गन्धक्र दो पल, शुद्ध हरताल 
तीन पल लें । पिले पारद गन्धकं की अच्छी तरह क्जली बना 
लँ । पश्चात्‌ इसमे हरताल मिला कर तीन दिन तक मर्दन करं । 
तदन्तर एक पल प्रमाण शु नैपाली ताम्र के दो शराव (करणटक- 
वेधी पत्रो की कटोरियां ) बनर्यै | श्रव इन शरवोमे सेएक 
कटोरी के भीतर उक्तं कजली भर कर दुसरी कटोरी को उसे 
फसा दे । श्रव दोना की सन्धिलेप करके कपड़मिद्टी कर दे' | 
सूखने के बाद एक दाडी मे श्राधा भाग सैन्धानमक भर उस पर 
ताघ्रकासम्पुटयिकाकर शांडीके श्वशिष्ट भाग को गलते तक 
पनः लवण से भर दे श्रौरहांडी के मुल को एक शराव से ठक 
कर सन्धिलेप कर दे' । सूखने पर इस दंडी को गजपुट मे रख 
कर पूक दे । स्वांगशीत होने पर ताग्नपत्र को निकाल पीस कर 


छन लं । इसको एक शीशी मे बन्द्‌ करके कुं दिनि तक लवण- 


राशि मे बन्द रख दे । पश्चात्‌ निकाल कर एक रत्ती मात्रा में 
लेकर हरीतकीचूणं तथा श्रद्रख के रस के साथ प्रतिदिन सेवन 


कराये । यह !शूलगजकैशरीरसः सम्पूणं श्रूलौ को नाश करता है । 





३९४ 


पिशेषर वचन--ग्राधुनिक्र मात्रा ॐ रत्ती से श्राधी रत्ती तक । 
इस रस के बननेमे भी ताप्रभसको देख लेना चादि कि उसमे 
वान्ति भ्रान्ति दोषतो नहः दै । श्रन्यथा उक्तमस्मकोपुनः 
कजलो से मदन कर शुद्ध भस्म होने तकं गजपुट मे पूरके ॥ 
| दवितीयक्तारताप्रम्‌- 
पलमितस्छदच व्रं तन्मितं गन्धचुणं 
वसुभि~.पलमानं तिन्तिडीक्षारण्चूणेम्‌ । 
 चयमिदमभिदिष्टं क्षारताच्राख्यमेत- 
द्रति सकलश्च लं पीतसुष्णोदकेन ॥१४९॥ 
एक पल परिमाण ताग्रभस्म, शुद्ध गन्धकं एक पल, तितिडी 
( इमली ) क्षार श्राठ पल्ल लेकर तीनों को एकत्र पीस कर रख 
ले' । यह योग ्लारताप्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसे उचित माना 
मै गरम पानी के साथ सेवन करने से यह सम्पूणं शूलो को नष 
करता है। 
विशेष वचन--मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ १४६ ॥ 
ताम्रा्टकम्‌- . 
हिग॒ व्योषं मधुकरुचकं तिन्तिडीक्चारताच्र 
सवं चेतन्मखणमरदितं पीतमुष्णोद केन । 
श्चिपरं श लं क्षपयति चणा तीवपीडासमेतं 
ध्वान्तं भानोरिव समुदयः साधु तामाष्टकं हि ॥ 
घुनी हु हींग, सौठ का चूं, मिरचचूर्ण, पिप्पली चख, 
मुलद्टौ च्‌ ए, साचललवण, इमली का कतार तथा तामप्रमरफ; इन 
सवको समभाग मे लेकर श्रच्छी तरह बारीक च्‌ करके पीस 
ले । पश्चात्‌ इस रस को उचित मात्रा मै लेकर गरम पानी के 
साथ सेवन करे । इसके प्रयोग से श्रव्यन्त वेदनायुक्त शूल वैते ही 
शीध नष्टो जाता है जेते सू्दयसे संसार का श्रन्धकार दूर 
दो जाता है । इसे ताम्राष्टक योगः कदत है । 


विशेष वचन--श्राध्ुनिक मात्रा १ रत्तीसे २ रत्ती तक। 


इमली का त्तार बनानेमे इमली के परलोके लिलकेयापेड्‌की 
सूखी काल की रख ली जाती है। 
वडवानलगुरिका- 
तारं ताप्यं कनककुनरीकान्तगन्धाकं सूतै- 
सतुल्यांशोस्तैरदणमधुर दीप्यकं स्व॑तुल्यम्‌ । 
पतेः सवेख्िकट च सम॑ कजलीकत्य सर्वं 
हिष्वम्भोभिसरुनिमितदिनैर्भावयेत्सप्तकृत्वः ॥१५१॥ 
जयन्त्याः काकमाच्याश्च निगु ण्ड्यश्ाद्र' कस्य च । 
स्थरसेर्भावपेलिष्टरा सकृदेव दिने द्विने ॥ 
कत्तंग्या मरिचेस्तुट्यादछायाुप्कास्तु गोलिकाः ॥ 
न्व्येषा वडवानलाख्यगुरिका सं सेवितोष्लाम्बुना 
सवं शलगदं कृभि च सकलं वेषम्यवृतति रुधः । 


छ 


रसरत्नसमुख्चये 


मन्दाग्नि ग्रहणीगदं इवयथुरक्पणण्डं च गुल्मार्हसी 


वातदलेष्मगदं तथोदरख्जं श्वासं च कासं ज्वरम्‌ ॥ 


शद हरताल, स्वगंमािकभसन, शुद्र धन्‌ रवीजचू, शं 


मैनसिल, कान्तलोहभस्म, शुद्ध गन्धक, ताम्रमस्म, शुद्ध पारदः; ये 
सच द्रव्य एक-एक भाग, श्रर्ण ( निशोथचूणं ), मधुर ( सों 
या गुड़ ) एक-एक भाग, श्जव्रायनचूणं दस भाग लेँ । इन सत्र कै 
चराचर सोंखचूर्ण, मिरचचर्ण, पिप्यलीचूं लं । पिले पारद गन्धक 
की कजली बना लं | फिर इसमे श्रन्य द्रव्य मिला कर सात दिनि 
तक हींग के जल से स(त भावना दँ । तदनन्तर इसको श्ररणीस्वरस 
या कपय, मक्रोयस्रस, निगुण्डीस्वरस तथा श्रद्रख कै स्वरस की 
प्रथक्‌ पथक्‌ एक दिन मदन करके एक-एक भावना दू । अन्ती 
कालीमिरच के बराबर गोल्ली बना कर छया मे खुख। कर रख लं । 
इसको व ठवानलगुटिकाः कहते द । इस से एक गोली प्रतिदिन 
गरम जल से सेवन करं । यद सच प्रकार के शल, उदरछ्ृमि, शरभ 
की विषमता, मन्दाग्नि, संग्रहणीरोग, शोथ, पारडुरोग, गुल्म, 
२, शरीर मे वातकफप्रकोपजन्य रोग, उद्रपीड़ा तथा शास, 
कास शरोर ज्वर को नाश करती है। | 
विशेष वचन-- यर पर ^तरूणामधु ट" को कोड टीकाकार दर 
ताल श्रादि के समभाग न लेकर, स्वंतुल्य श्चर्थात्‌ श्राठ ग्राठ भाग 
लेने को कटते हैँ । निशोथ का ्रधिक भाग होने से इस गुटिका 
म रेचकशक्ति भी श्रा सकती है जो शल के लिये श्रावश्यक है। 
प्रतः श्रखश्राठ भाग लेकर बननेमे कोईहानि नहीं है। परन्तु 
मात्रा कालीमरिच प्रमाण न देकर चणक प्रमाण देनी होगी । कोई 
कनक से स्वणभमस लेते ह । स्वणभस्मयुक्त वटिका बनाने पर यह्‌ 
वातनाड़ीशल के लिये श्रधिक व्यवहृत करनी चादिये । चन्यथा 
साधारण शूलो मे धतरबीज लाभदायक दोते दै ॥१५१--१५३॥ 


छ्गिनिकु मारः- 
रसगन्धकयोः कृत्वा कजलीं तुस्यभागयोः । 
पादांरामम्तं दर्वा शुक्तिभस्म कटांशकम्‌ ॥ १५५ ॥ 
हंसपादौरसैः सम्यङ मर्दयित्वा दिनत्रयम्‌ । 
स्थूरगोटं ततः कृत्वा परिदोष्य खरातपे ॥ १५६ ॥ 
निरुध्य बालुकायन्ञे क्रमचुष्टेन वहिना । 
पचेदेकमहोरातं स्वतः शीतं विचूर्ण्य च ॥ १५५ ॥ 
तुल्यांशमसमतं दसा सर्द॑येदा्द्र॑कद्वेः । 
वििष्य स्थाङिकामध्ये ततोऽन्यस्थाटिकोद्रे ॥ १५७ 
पठद्धंमग्रतं क्षिप्त्वा रसस्थालीश्च तन्मुखे । 
न्युग्जां दर्वा दं रुद्ध्वा चुरस्यामागोप्य यत्नतः ॥ 
यामं परज्वालयेद्न्नि विचुण्यं तदनन्तरम्‌ । 
करण्डके विनिक्षिप्य स्थापयेदतियत्नतः ॥ 
रसो छ्यग्निकुमासस्यो दिषो मन्थानमैस्वैः ॥ ९५९ ॥ 
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अष्टाददोऽध्यायः 


हन्यादव्यग्निान्यं ज्वर ख्जमखिलं वातजातं श्चयातिं 
रोपाट.चं पार्डसोगं कफजनितगद्‌न्‌ छीहणसम ग्दातिम्‌ 
सर्वागीणं च श.लं जटर्मवख्जं खञ्जता पञ्ग लत्व 


, सर्वाश्चाखाध्यारोगान्‌ हरिरिव दुरितं स्तगुर्मं बधूम्‌ । 


शद्ध पारद तथा इद्ध गन्धक दोनो सममाग म॑ लेकर श्रच्छी 
तरह कजली बना लँ । किर इसमे कजली से चतु थांश शध विष 
शरोर कजली से पोडशांश शक्ति ( सीप ) मस्म मिला कर पीस 
लें । पश्चात्‌ इसको तीन दिन तक हंसपदी कै स्वरस ते मर्दन करके 
गोला-सा बना कर तेज धूपमे रखकर श्मच्छी तरह सुखा लं । 
पश्चात्‌ इस गोलेको एक ददु रारावसम्पुट मे बन्द करके श्रच्छी तरह 
कपड़मिद्टी करे श्नौर बालुकायन्त्र म रख कर मन्द्‌, मध्य तथा 
तीन क्रम से श्रग्नि देकर चौधीस घण्टे पकालं। स्वांगशीत होने 
पर निकाल पीस कर इसमे समभाग शुद्ध वस्सनाभचूण मिला श्रद- 


रल के रस से मर्दन करफे कल्क-सा वना एक गहरे शराब के भीतर 


लेप कर दे। इसी के समान एक दुसरे शरावमे श्राधा पल 
परिमाण वत्सनाम डाल कर उसके मुख पर लेप वाले शराब को 
श्रौध्मह टिका कर या कसा करं श्रच्छी तरह सन्धिलेप कर दे। 
फिर इस सम्पुट को चूल्हे मे रख कर एक पदर की मन्द मन्द्‌ शग्न 
से पकावें | स्वागशीतल होने पर सम्पुट से श्रौषथि को निकाल पीस 
करके शीशी मे श्रच्छी तरह र लें । ईइस श्मग्निकर मारः नामक 
रस को मन्थानभरैरवरसाचायं ने वर्णन किया है । विधिपूेक सेवन 
करने पर यह रस श्र्यन्त श्मग्निमान्य, ज्वर, सम्पूणं वातिकरोग, 
त्यरोग, शो थयुक्त पाण्डुरोग, कफप्रकोपजन्य च्ररुचि श्रादि रोग, 
्ीद्द्धि, गुल्म, त्रश, सम्पूणं शरीर के शूल, उदरपीङ्ा, खञ्च 
तथा पद्ध ( लूला ) रोगो को तथा श्रन्य श्रसाचन्‌ स भीरोगो को 
नष्ट करता है| शधो क रक्तगुल्म तथा श्रन्य रोगो को यह रस 
उसी प्रकार शीघ्र नष्ट करता है जि प्रकार प्रसन्न हुये विषु भग- 
वान्‌ सम्पूरणं पापो को दूर कर देते ई । 


विशेष वचन--रस गन्धक की कजली को २४ घंटे बालुकाः 
यच मे पकाने से पारद गन्धक दोनो उड़ जारयेगे श्रतः सम्पुट को 
बालुकायन््र मे रख गन्धक की गन्व द्मानि तक ही पकाना उचित 
होगा । इक्षौ तरह शुद्ध वत्सनाभ ॐ साथ मी इसके गन्धकं कौ 
गन्धं श्राने तक ही पकाना उचित होगा । श्रन्यथा वत्सनाभ जल 
कर कुलं गुण नदी करेगा श्रौर पारद गन्धक भी उङ्‌ जये गे । 
मात्रा ज्राधी रत्ती से एक रत्ती तक ॥ १५४-१६० ॥ 


शम्बूकादिलौदम्‌-- 
शस्बूकं यूष्ण पंच कवसानि सतायसम्‌ । 
समांशं पेषयेन्ू्चैः रृष्णजस्य विनावधि ॥ 
भक्चयेत्कर्षमात्रं तु परिणमाख्यश्लयुत्‌ ॥१६१॥ 


३९०५ 


शम्बूक ( घोघा ) भस्म, सौँठ कौ व्ण, मिस्चचूणे, पिप्यली- 
चूर्ण, पचो नमक तथा लोदभस; प्रस्येक समभाग मे लेकर काली 
बकरी के मूत्र मे एकं दिन यच्छी तरह मर्दन करके सुखा कर रख 
ले । इसमे से एक कर्षं माजरा में प्रतिदिन सेवन करने से परिणम- 
शुल शान्त हो जाता है । | 

विशेष वचन--श्राधुनिक मातरा ४ रत्ती से € र्ती तक ॥ 

| इन्दरवारुशिकादिव्चुणंम्‌- 

इन्द्र वारुणिकामूलं फटअरयसमन्वितम्‌ । 

पिवेदुष्णाम्बुना हन्ति श .लमत्यन्तदुःसहम्‌ ॥१६२॥ 

इनद्रायणमूलचं, सोँठचूण, मरिचचूणं, पिप्पलीचूरे; स 
सममाग म लेकर उचित मात्रामे गरम पानीके साथखानेसे 
श्त्यन्त मग्ानक शल शान्त हयो जाता है। इस योग का स्वतन्त्र 
रूपमे या किसी शूल्टर रख के साथ श्रनुपान्‌ के रूपमे सेवन 
करना चाहिये ॥ १६२ ॥ 
| भूदावादियोगः-- 

भूदारुवरटमूलं च श .खजित्सोष्णवारिणा ॥१६२॥ 

देवदास चूण तथा बड़मूल का चृणं दोनो को समान भाग 
मे लेकर उचित मात्रा मे गरम जल से सेवन करने पर श्ल शान्त 
हो जाता है । । | 

विशेष वचन-कोरं भूशब्द्‌ से कालीजीरी श्र दार शब्द 
से देवदार श्रथ लेते ई ॥ १६२ ॥ | 

सद्यःशूलष्टयो योगः- ॥ 

सद्योभवं दरेच्छलं लवणं वारनालकैः ॥१६४॥ 

तत्काल उत्पन्न हुए शूल को श्र्थात्‌ नूतन शरोर साध्रारण 
प्रकार के शूल को केवल सोचलनमक का चूं काज्ञी के साथ 
सेवन करने पर शान्त कर देता है । 

- स्रःशूलहस्योगद्वयम्‌-- 

घृतेन सेन्धवं व।ऽथ उष्णएतोयैः सुवचम्‌ ॥१६.५॥ 

सयःशूल को. शान्त कणे के लिये सेन्धानमकको षीम 
मिला कर सेवच करे श्नथवा सौ चलनमक को गर्म णनी से लेवें 
तो शल शन्त हो जाता हे । ॥ 

विशेष वचन--मूबोक्त इन्द्रवारुखिकादि मुष्टिक योग प्रधानतया 
ल के लिये लामदायक नदीं होते ई । यदि इनको अनुपान के 
रूप मे प्रयुक्त किया जाय पो शलहर रसौ की शक्तिको बढा 
देते है । अ्रतः श्रवसा को देख कर इनका श्नुपान रूप से व्यवहार 
करना लामदायक होता है । किसी २ रससमुचय घ्न्थ मे १६५ 
श्लोक के बाद्‌ नागवल्लभ रस का पाठ च्रधिक देखा जाता है । जो 
इस प्रकार ह, “नागं वेगं सुताम्रं द्रद्मनःशिलातुल्यताप्याभ्रगन्धं। 
भस्मस्वर्यैन ठल्यं र्सकमपि रविच्चीरडषटं सुगोलम्‌ । कत्वा पक्त्वा च 





३१६ रसरत्न समुचये 


यन्त्र लवणविरचिते भावयेदाद्रकाभिर्वारान्‌ सक्तद्िवल्ल समघुमगधया 
योजितः सेवनीयः ॥ कात्स्नं श्‌ लेऽथि मान्् विविघसमुचितैरौषधैः 
सनिपाते हृद्रोगे गुल्ममेहे कफपवनमभवे सवंवातज्वरेऽपि । देयो युक्त्या 
रसेन्द्रल्िभुवनविदितो मोगिलोके प्रसिद्धो नागानां बह्नमो यो गरगद्‌- 
गलनो रक्तपित्त प्रहन्ता | इती तरद एक दूसरे नागवल्लभ रस 
कामी यही श्रधिक पाठ मिलता है। परन्तु च्रन्यत्र यह पाठ 
विरला दी पाया जाता है ॥ १६५ ॥ 
त्तारवरी-- 

अभरत मेघभस्माथ शंखं चिचाखुभास्करम्‌ । 

क्रमादद्विगुणितं कृत्वा तत्त॒ख्यं च कटुत्रयम्‌ ॥१६६॥ 

तुलसीश्रगराजोत्थमातदंगाद्र कद्र वैः । 

भावितं वहुदाद्चूणं रजो वा गुटिकापि वा ॥१६७॥ 

गुंज(माचं त॒ सेवेत गुस्परा खान्‌ विनाशयेत्‌ । 

मन्दाश्नि च्रहणोमर्शो रक्तगट्ममरोचकम्‌ ॥ 

णपा क्चारवरी नाम्ना ऊृदादेदेषु युज्यते ॥१६८॥ 

णद्ध वत्सनाम एक भाग, स्वणंभस्म दो भाग, शंखमस्म 
चार भाग, इमलीदाल की मस्म (त्तार) त्राठ भाग, च्रच्छी तरह 
शोधित तथा मारित ताम्रमस्म सोलह भाग ल | शरोर सत्र के समान 
रथात्‌ इकत्ीस भाग सौंठ का चूर्ण, मिरचचर्णं, पिप्पली चूं (सव 
मिलाकर) लें । इन सव को एकत्र मिला त लसीस्वरस, भरगराजस्वरस, 
व्रिजोरा नीव के रस तथा च्रद्रलरसमे प्रथक्‌ २ सात २ भागना 
दकः चूण कर लँ । श्रथवा एक रत्ती की गोली वना लेँ । इसपर से 
प्रतिदिन एक स्ती प्रमाणपत्र मे सेवन करने से गुल्म, गर्टीलाः 
मन्दाग्नि, संग्रहणी, शरश, शूलयोग तथा श्ररुचिरोग नष्ट होते द । 
यह “ज्ञाखटी नाम से कही जाती है । इसको श देह मनुष्यो 
कोमीदे सकते दहै । 

विशेप वचन करई टीकाकारो ने चिञ्चासे इमली या इमली के 
छाल की मस्मदहीली है । परन्तु रेता करनेते इस रस को चार 
गुटिका के नाम से नदी का जा सकता है । ग्रतः चिश्चा से इमली 
के छल की मस्म बना कर उसका क्तौर य्ह लेना चिषे | यद्यपि 
यद वटी स्वणंमस्म के योग से बहुमूल्य हो जाती है । परन्तु वार्तिक 
रोग, शल गुल्मादि के लिये श्रत्युत्तम दै । चरकमे एक क्तार 
गुटिका दैजो इससे सर्वथा भिन्न है। उषम धाठुश्रो कौ भक्ष्म 
व्रिलकुल नदीं है । श्रौर उसको प्रहणी रोग के लिते लिखा ट ॥ 

अथ कायचिकित्सा । 
श्रम्रताणवो रसः-- 

रसभस्म जयो भागा भागैकं हेमभस्मकम्‌ । 

सर्वाँ शमशेतासत्वं सितामध्वाज्यमिधितम्‌ ॥ १६९ ॥ 

दिनैकं मदयेत्खल्ले माषैकं मक्षयेत्सदा । 


छृशानां कुरते पुष्टि रसोऽयमस्रतार्णवः |] 

अदवगन्धापलाद्धं च गवां क्षीरे: पिवेदु ॥ १७० ॥ 

पारद्‌ भस्म (रससिन्दूर) ३ माग, स्वर्णमस्म १ माग, गुद्धची- 
सत्व ४ भाग लेकर एक खरल म एकतर मर्दन करं । इसते से 
प्रतिदिन प्रातःकाल एक मासा मात्रा में लेकर मिश्री, शदहत तथा 
घी के साथ मिला कर सेवन करे । यह श्रमरतार्णवरसः करशदेह 
मनुष्यो के शरीरको पुष्ट मोरा श्रोर वलवान्‌ बना देता है। इस 
रस के खाने के वाद्‌ द्याधा परल श्रश्वगन्ाचूर्णंको दूधके साथ 
्रनुपान रूपमे खावें | 

वरिशेपर वचन--श्राघुनिक मात्रा १ रत्तीसेर रत्ती तक 
प्रनुपान की मव्रा--ग्रश्वगन्धाचूणं एक मासा, दूध च्रावश्यकता- 
नुसार पीना चाहिये । भषव्यरलनावली म एक श्रौर श्रमृतार्ण॑व रस 
हे जो इससे सर्वधा भिन्न हे ॥१६६-१७०॥] 

पूणंचन्द्ररसः-- 

स॒तसूताश्रलोहं वे रिलाजत विडङ्गकम्‌ । 

ताप्यं कोद्र घृतं त॒स्यमेकीकत्य विमर्दयेत्‌ । १७१ ॥ 

पूण चन्द्ररसो नाम्ना मापेकं भक्षयेत्सदा | 

शास्मलीपुष्पचूणं च कषोद्र : कपं पिवेद्‌नु ॥ १७२ ॥ 

दुबेलो बलमाप्नोति मासतैकेन यथा राशी । 

ररानां बृहणं देयं सवं पानान्नमेषजम्‌ ॥ 

निद्रा चेव दिवारात्रौ छागमांसादानं तथा ॥ १७२ ॥ 

रससिन्दू र, छष्णाभ्रकभस्म, लोदमस्म, शुद्ध शिलाजीत, 
वावर्रिंडग का चूं, स्वणेमा्तिकभस्म; प्रत्येक द्रव्य समान भाग 
लेकर एकत्र ग्रच्छी तरह पीस कर रख लं । ग्रथवां घृत ग्रोर मधु 
से गोली बना लं । इस पूर्णचन्द्ररसः की एकं मासा (£ री) 
मर मात्र घी शरोर शत कै साथ प्रतिदिन सविं | इतक खाने के 
पश्चात्‌ श्रनुपान सूप म एकं करर सेमल के पलों 
मे मिला कर खाना चाहिये । इस प्रकार 
से एक मासमेदी दुर्बल मनुय वैसेही 
जसे प्रतिपदा का चन्रमा पूर्णमासी कै दिन 
कृशदेह मनुष्यो को इ थ खनिं 7 नै 
पूण श्राराम के साथ प्त निद्र | शि ध हः ष / । 
चाये । भोजन म व्यञ्जनोके साथ बकरे क 0 ` 

{ 8 ~ का मांसरस विशेष 
ल्प म देना चाहिये 


का चूं शहत 
स्स रसके सेवन करने 
चलप्रान्‌ हो जाता है 
बलवान्‌ हो जाता है । 


विशेष वचन-यह रस शरीर मे वातिकं क्ञोभ के लिए 
विशेष लाभदायक है| रात्रि-मेहया स्वप्नमेट्‌ मे ्रत्यन्त लाभ- 
दायक दै । जिनके पेटभे श्राध्मान हो, निद्र शरच्छी तरह नहीं श्राती 
दो, स्वप्न बहुत होते हौ श्रौर दिन म भी थोड़ी देर श्रोल लगने- 


अष्ठाद्रोऽध्यायः. 


पर वीर्यच्युति हो जाती हदोरेी अवसाम यह रस लाभदायक 
है । यक्रत्‌ दौर्बल्य तथा उद्र-कृमि के लिए भी यह लभदायक 
` दै । श्राघुनिक मात्रा २ र्ती ॥१७१-१७३॥ 
अथ स्थट्यचिकित्सा । 
वाडवाग्निमुखो रसः- 

शद्धसत्‌ं तं तामू ता बोटं समं समम्‌ । 

अक॑क्षीरेदिनं मयं क्षोदं टेंद्यं दिगुञ्कम्‌ ॥ १७४ ॥ 

वडवाग्निमुखो नामं स्थोल्यं तुन्दं नियच्छति । 

पलं क्षौद्र पर तोयमटुपानं पिषेत्सद्‌ा ॥ १७५ ॥ 

शुद्ध पार्द, ताम्नमस्म, शुद्ध हरताल तथा बोल (५ $""1) 
इन प्रत्येक द्रव्यो की समभागमे लें । पहिले हस्ताल श्रीर्‌ पारद 
करी कजली बना लं । पश्चात्‌ उसमें श्न्य द्रव्य मिला कर श्नच्छी 
तरह पीस लं । तदन्तर इसको एक दिन श्राकके दधसे पीस कर 
दो सत्तीकी गोली बना लें । इसमे से प्रतिदिन एक गोली शहत 
मे मिला कर चां । यह वडवाभ्निमुखससः स्थूलता तथा तुन्द 
(तोद) को दूर करता है । इस रस के सेवनकाल मे प्रतिदिन एकं 
बार अ्थवाश्रनुपानके सरूप मे एक पल शहतमे एकं पल जल 
मिला कर सद्‌ा पोना चाहिये । 

विशेष वचन-म.त्रा श्राघी रसततीसे १ रत्ती तक । यद्यपि 
यहां पर गन्धक नहीं लिखा है । तथापि तन्तरान्तर-दशशन अरथा 
गन्धकं रहित पारद का श्ननुपयोग दशन से यहां अनुक्त शुद्ध गन्धकं 
भी पारद के बराबर भागलेना श्मावश्यक है। रसेन्द्रसारसंग्रह में 
गन्धक का पाठ स्पष्ट मिलता है जेते 'शुद्धपूतं समो गन्धस्ताम्र 
तालं समं समम्‌ । श्रकक्तीरेर्दिनं मं कोद्य चिगुज्ञकम्‌ ॥ बड- 
वाग्निरसो नाम्ना सखौल्यमाश्य नियच्छति ॥ प्रकेत रसम 


तश््रान्तर से बोल का पाठ विशेष भिलत। है। यह वाथुकाश्रनु- 


` लोमन करता है जिससे श्रामाशय तथा श्नान्न की स्वाभाविक प्रेरक 


गति बहती है । साथदही यह श्नमाशय कैरसकींभी उत्तेजित. 


करता है । स्थूलता-नाश के लिये एेसे द्रभ्य श्रत्यन्त लाभदायक 
होते दै । इसी वास्ते कद ॒स्थूलताहर योगो मे विङंगंका योग 
पाया जता है । यदि यह रस गन्धंक के योगसे बनायाजायतौ 
मात्रा दो रत्ती तक निश्चित की जा सकती है । गन्धकं न डालने के 
पक्तपाती वैय ममृतं" शब्द को ताघ्न तथा पारद का विशष्रण समभ 
कर रससिन्दूर का योग कर सकते हैँ ।। १७४८-- १७५ ॥ 
स्थौल्ये पूर्वङृत्यनिर्दैशः- 

तत्रादौ पञ्चकर्माणि लक्घनाच रुपाचरेत्‌ ॥ १७६ ॥ 

स्थूलता की चिकित्सा करते हुए वैको चाहियेकरि यदि 
रोगी बलवान्‌ हो तो उसकी पञ्चकर्म (वमन, विरेचन, निरूदंण, 
्रनुवासन, नस्य) द्वारय शुद्धि कर लें । श्रन्यथा लङ्घन, दीपन, 
पाचन, व्यायाम श्रादि कर्मसेदही मेदस्वी कामेदः क्मकरलं। 





२१७ 


मध्वाद्धैकप्रयोगः- | 
आरद्र॑कं मधुना खादेन्मेदोऽनिरकफाञयेत्‌ ॥ १.७७ ॥ 
मेदा, क़ तथा वातविकारर्थुक्त रोगियों को प्रतिदिन एक चार 
श्रदरखरस मे मधु मिला कर सेवन करना चादिये। इस्से च्ुधा 
की व्द्धि के साथ लसीकावाहिनियों भी स्वच्छ रहतो है । जिससे 
किसी खान प्र कफ तथा चर्बी सञ्चित नदीं होने पाती है ॥१७७॥ 
पगिकुमारो रसः- 

गन्धकेन दिकर्षेण शाद्धसूतेन तावता । 

विधाय कजं खृश््मामेकवाससमदेनात्‌ ॥ १७८ ॥ 

कर्णमा विषं दत्वा मदंयित्वा खड पुनः । ` 

हंखपादीरसेस्तेर्वा स्तोकं स्तोकः मु दुमैदः ॥ १७९. ॥ 

कुडवादर्धमितेः पश्चाद्वो त्वा विरोष्य च । 

काचक्रूप्यां विनिश्चिप्य शुस्वे नाडीं विधाय च ॥ १८० ॥ 

देवीशाखे पुनः प्रोक्तं विषं कर्णविचूरितम्‌ 1 

उद्द्धूर्वाधो गोटकानां हि काचक्रुप्यां विनिश्िपेत्‌ ॥१८९॥ 

निश्सिपेत्कजलीं मध्ये यतश्चाग्रव' प्रजायते । | 

ततद्च ह्यङ्करोत्सेधशखदा क्रूप विङिप्य ताम्‌ ॥ १९८२ ॥ 

विरोष्य बाल्दुकायन्बे यच्वशं प्रकारिते । 

अधोमुखी घरं स्िष्त्वा स्षिपेदुपरि बादुकाम्‌ ॥ १८३ ॥ 

निरुष्य भाण्डवक्चं च चखुत्स्यामासोेप्य यत्नतः । 

वहि प्रञ्वाख्येत्सादधे दिनं क्रसविवधितम्‌ ॥ १८४ ॥ 

स्वांगरहीतलमाकष्य सह तामु णए मदंयेत्‌ । 

पराद्धं मरिचं सूक्ष्मं कर्षाद्धे वत्सनाभकम्‌ ॥ १८५ ॥ 

विनिक्षिप्य विमर्याथ क्षिपेद्धम्यकरण्डके | 

नन्दिना ठु समुदिष्ठं रसतुद्यं मरीचकम्‌ ॥ 

वत्सनाभं तु कर्षाशं भिश्रयेत विचुण्यं तत्‌ ॥ १८६ ॥ 

निर्विहोऽग्निकुमारको रसवरो देव्या तथा नन्दिना 

सेव्यो वैययशःप्रभूतंफरुददचाऽऽनाहविभ्वं सनः । 

सद्यः पाचनदीपनो रुचिकरः राीघं तथाषछीटिकां 

सामां च ग्रहणीं हरेत्कफरुजः कण्टामयध्वं सनः ॥ १८७ ॥ 

बल्यो भोजनतोयभक्ष्यसखुखदः धे छो रसानां पमु- 

मैन्वाग्नि कफवातजं श्चयगदं निःरोषरालामयान्‌ । 

इ्वासं कासगद तथा गुदरुजं श्थोल्यं च पाण्डु तथा 

शोफं वातगदं तथा खद्दर रतीतुल्योऽदुर्धंपर्णान्वितः ॥ १८८॥ 

कणया सितयाज्येन दातव्योऽसो महारसः । 

प्रत्यष्ठीलादि रोगेषु जलक्रमगदेखु च ॥ १८९ ॥ 

नन्दिना तु पुनः पोक्तस्तत्तद्रोगहरोषधैः । 

निहन्ति सकलान्‌. रोगान्‌ दुष्पल्लीव मनोरथान्‌ ॥ 

रसजनितविद्‌ादे शीततोयाभिषेको 

मरुयजघनसारालेपनं मन्द वातः । 








३१८ रसरत्नसमुख्यये 


तरूणदधि सिताक्तं नारिकेखीफलाम्भो 
मधुरशिशिगपानं शीतमन्यन्च शस्तम्‌ ॥१९९॥ 
सोमाग्यं मेधनादांधिसितामधुकवन्दनम्‌ । 
तुषोदकेन दातव्यं सवेस्मिन्‌ रसै रूते ॥१९२॥ 

छया तृष्णासु दातव्यं कपित्थं वा सितान्वितम्‌ । 
कुमारी तलेपश्च सर्वागीणः प्रशस्यते ॥१९२॥ 

क्षीरं मघुसितापीतं क्वाथो वाऽस्रतवबन्धुकः । 
उपचास अमी सवें प्ररास्ता रसतापिनौम्‌ ॥१९४॥ 
रसस्याग्निकुमारस्य प्रभावं वेत्ति तत्वतः । 
गिरिजा नन्विकेशो वा यद्धा नारायणः प्रभुः ॥१९५॥ 


शद पारद २ कष, शुद्ध गन्धक २ कर्ष, दोनो को एकतर 


एक दिन तक श्रच्छी तरह मर्दन करके कन्जली बनाते] चरन 


इख कञ्जली म १ कषं शुद्ध विष का चुर मिला कर ्रच्छी तरह 
मदेन कर । फिर इसकी शर्धं कुडव श्रर्थात्‌ श्राठ तोला हंसपदी 
के स्वरस से ( थोड़ा थोड़ा रस डल कर श्रथवा एक साथदही 
स्वरस डाल कर ) मर्दन कर सुखा ले श्नौर इसको एक टद्‌ कञ्च 
कीशीशीमे भरकर शीशी की नली (गले) मे शुद्ध ताम्रपत्र 
भर द | देवीशाल्न मे उक्त कजली को शीशी म मरने के पूरव 
शीशी मे १ तोला शुद्ध विष का चूर्णं डालना लिखा है । क्योकि 
विषचणं डालने से इस खमे गुणो की इद्धि हो जाती दै! 
कजली भरने के बाद्‌ कच की शीशी पर दो श्रंगुल मोरी कपड्- 
मिद्ध करके सुखा लेना चाहिये । श्रव इस शीशी को यन््रधकरण 
मे लिखे हमे बालुकायच््र मे रख कर शीशी के मुख पर श्रौधेमुख 
कौ एक छोटी-सीमिद्रीकी हांडी टक कर यनच्रको बलुका से 
मर दू । श्रोर बालुकायश्र की होड के मुल को भी शराव से बन्द्‌ 
कर सन्धिलेप करके सुखा लें । श्रव इस यच्र को सावधानी से 
चूल्दे पर रख कर डद दिन श्र्थात्‌ ३६ षण्टे मन्द्‌, मध्य तथा 
तीतरक्रमसेश्रधिदे। स्वांगशीतलदहोनेपर शीशीके द्रयको 
ताप्रके साथही एकत्र खरलमे पीले | ग्रौर इसमे श्राधा पल 
त्रथीत्‌ दो तोला मरिच का चूं तथा श्राधा कं श्रथात्‌ द्यः 


माखा एद वत्सनामनचृणं मिला कर मर्दन करके एक सुन्द्र शीशी 


मेर्खले | परन्तु नन्दीश्वर नामक रसाचा्यके मत ते इसमे 
पारद्‌ के समभाग मरिचचुणं शरीर एक करं परिमाण शुद्ध वत्सनाभ 
विषचूणं मिला कर पीस लेना चादिये। यह श्रग्निङ्ुमारस्सः 
श्रीदेवी पावती ` तथा नन्दी नामक रसाचार्य श्रथवा शिवजी ने 
वणन किया है । यह रस सत्र मनुष्यो को सेवन करना चाहिये | 
इसके दारा के को चिकित्सा मं श्रव्यन्त यश तथा फल लाम 
होता हे । यह श्रानाह ( कवज्ञ) नाशक है। यह रस तत्काल 
द्राच्न तथा श्रामाशय से पाचक रस को उत्पन्न करके दीपन तथा 
पाचन करता है । यह्‌ श्र मे खचिकारक,च्रष्ठी लिका (वातव्याधि) 


तथा श्रामविकारयुक्त संग्रहणी, कफप्रकोपजन्य पीड़ा या रोग, गले 
के रोर्गोको नष्ट करता है। यद शरीर मे बल उत्पन्न करने वाला 
दै । खाने-पीने के मच्य-मोज्य श्रादि पदार्थो मे खचि उत्पन्न कर 
सुख प्रदान करने वाला हे । श्रौर मन्दाग्नि, कफवातप्रकोपजन्य रोग, 
रयरोग, सत्र प्रकार के शलरोग, श्वास, कास रोग, ब्रश, स्थूलता, 
पारड्‌ रोग, शोथ वातिक रोगो को समूल नष्ट करता है । इसको 
१ सत्ती भर मात्रामे लेकर श्रापे पानके पतेम रख कर खाना 


चाहिये 1 इस मशरख को पिप्पली चर्ण, मिश्री तथा चरत के साथ ` 


प्रत्यष्ठीला श्रादि वातन्याधिर्यो मे तथा जलदोषजन्य रोग तथा 


उद्ररोगों मे देना चाहिये । नन्दी के मत से यह रस तत्तत्‌ रोगहर ` 


रोधि के अनुपान के साथ प्रयोग करने पर सम्पूरणं रोगो को 


उसी प्रकार नष्ट कर देता है जते दुष्टा खरी श्रपने सजन पति के 


सब मनोरथो को । इस रस के सेवन करने पर यदि पित्तप्रकोपजन्य 
दाह उत्पन्नदहो जायतो रोगीके शरीरम शीतल जलका 
श्रभिषेक करके श्र्थात्‌ शीत जल से खान करा कर उसके शरीर 
मे चन्दन तथा कपूर का गाढा लेप करना चाहिये श्रौर मन्द्‌ मन्द 
वायु सेवन करनी चादिये | तृषा श्रधिक होने पर ताज्ञे मीठे दही 
मे मिश्ची मिला कर पिलाना चादिये श्रौर थोड़ा थोड़ा नारियल 
के फल का पानी देना चाये । इसके श्रतिरिक्त मधुर श्रौर शीत 
र्यो के शर्त फलरस, बरफ श्रादि शीतोपचार तथा श्राहार देना 
चाष्िये । इस रस के सेवन से होने वाले दाह श्रादि सब विकारो 
म चौलाई की जड़, मुलेठी, रक्तचन्दनचूर्ण, मिश्री तथा सुदहागे 
की खील को तुषोदक जो की काज्ञी म मिलाकर पिलाना चादिये। 
यदि वमन श्रथवा तृप्रा त्रधिकहोतीदहो तोकैथकीगूदा मिश्री 
के साथ मिलाकर जल से देना चाहिये । श्रौर सम्पूणं शरीर मेँ 
घीकुमार के शीतस्वरस का लेह करना चादिये । श्रथवा इस रस 
के विपरीत प्रयोग करने पर उतपन्न होने बाले विकासे मे शहत 
्रोर मिश्री मिलाकर दूध पिलाना चाये, या गुद्ूची तथां 


दुपदरिया का कथाय मिश्री मिलाकर पिलाना चाहिये । पूर्वोक्त ` 


सम्पूणं उपचार इस रस द्वारा सन्तप्त मनुष्यो के लिये उप्रयोगी 
ह । इस रस के प्रभाव (कार्यं करनेकी शक्तिया गुण) को 
यथाथ रूपमे पार्वती श्रौर शिवजी जानते है श्रथवां स्वयं विष्णु 
भगवान्‌ इसके गुणो को तत्वरूप से जान सकते है । 

व्रिशेष वचन--प।रद गन्धक की कजली को शीशी म भर 
केर मुख मे ताघ्नपत्र का डाट देकर उलया मुंह करके बाल्ुकायच््र 
मे पकाने पर कुक श्रडचन द्योती है। जैसे उलटा कर रखने पर 
गन्धकं पिघल कर नीचे की तरफ निकलने लगेगी । यदि डाट 
श्रत्यन्त कठिन शरीर मरा हूश्रा तो सम्भवतः बाहर न निकल सके 
ग्रन्यथा बाहर निकल श्रायेगी | यदि बाहर निकल गदतो 
ताप्रकी मस्म नदीदहो सकती दहै। बाहर न निकलने पर तीव्र 











अश्रादशो ऽध्यायः 


प्रग्निदेनेपर शीशीको ऊपर उरक श्रलग कर देगी, श्नतः 
हमने उपर्युक्त श्रथ किया है| त्रथवा श्न्य ताघ्र वधानो के सदश 
इस कजली को तासन रारवौ के भीतर पोत कर बन्द्‌ करके कपड्- 
मिट्टी कर बालुकायन््र मै पक्राना चाहिये । यदि ताग्रभस्म ठीक 
नहोतो पुनः. कजली द्वारा पाक करना चाहिय | वसवराजीय 
ग्रन्थ मे “शुल्वे नाडीं विधाय चः के खान “शुल्वं चारिमन्‌ 
प्रदापयेत्‌" पाठ भी है । '्यतश्चाग्यं.प्रजायते” के सथान पर “यथा 
श्वासो ( मागं ) न जायते" पाठ है । प्रकृत रसम ताम्रपत्र एक 
` तोले क होने चादिये । यदि ताम्नपत्र ठीक मस्म नदहूयेहोश्रीर 
उनके सम्पुरमे दी हुईं कजली का यदि कोई उपधोगी माग प्रा 
होतो भीं उसे धरथक्‌ करके पुनः दूसरी कजली से ताम्रपत्रौ कौ 
श्रच्छी तरह भस्म करके शन्त म पूर्वावशिष्ट कजली का भाग 
इसमे डालकर पीस लँ ।। १७८-१६५ | (इति स्थौल्यचिकित्सा) 
अथ अम्लपित्तचिकित्सा 
च्रम्लपित्तनिदानम्‌- 

अम्खोद्धारवमीहस्तपादहत्कस्षिदाहता । 

अम्लपित्ते मुखं तिक्त" भवेच्छरलमरोचकम्‌ ॥१९६॥ 

श्रम्लपित्त रोग मै उकार खट्ट श्राती हँ श्रौर वमन भी खट 
द्रवकीहोती दहै, श्रम्लके कारण ही पित्तप्रकोपसे हाथ, पैर 
छाती शरोर पेट म दाह गर्भी श्रौर जलन होती है। मुख का स्वाद 
कड़वा होता है | श्रामाशय प्रदेश मे शल तथा भोजन मेँ श्ररुचि 
होती है 

विशेष वचन--श्न।माशय मे श्रम्ल श्रधिकं बनने से यह रोग 
होता हे । इसमे कौड़ी प्रदेश मे पीड़ा, जलन श्रौरन्षोभसा होता 
है । इस रोग के लक्षण भोजन के एक दो घंटे बाद श्रारम्भ दोपे 
द । इस रोगकी मुख्य परीक्तायहदै कि षीड़ाके समथ यदि 
योड़ा-सा यवक्तार या सर्जक्तार खा लिया जाय या थोड़ा-सा कोर 
श्राहदार दही कर लिया जायतो पीड़ा थोडी देरके लिये शान्तो 
ज्ञाती है| श्रन्यत्र भी इसका स्पष्ट लक्तण पाया जाता है । “श्रवि- 

पाकङ्कमो्ेदतिक्ताम्लो द्।रगोरवैः । हकणठदाहाऽरुचिभिश्वाम्लपित्त 

वदेद्धि षक्‌” ।। १६६ ॥ | 


श्रम्लपित्तोपचाराः- 
अम्टपित्ते तु वमनं तदन्ते शदुरेचनम्‌ । 
ऊद्ध^वगं वमनेैर्हन्यादधोगं रेचनैजयेत्‌ ॥ 
तिक्तभूयिष्ठमाहारं पानं चापि प्रकल्पयेत्‌ ॥१९५॥। 
छ्मम्लपित्त रोग मे पषटिले बमन द्वारा श्रमाशय सञ्चित श्रम्ल 


को बादर निकाल कर बाद को मृदुरेचन देना चाहिये । श्रथवा 


ऊर्ध्वग श्रम्लपित्त म वमन श्रौर श्रधोगामी श्रम्लपित्त मे त्रिरेचन 
देकर श्रम्ल को निकालना चाहिये । श्रौर वमन विरेचन के बाद 


२१९. 


, श्रम्लको कमं पैदा करने बाले तथा श्रम्ल को उदासीन करने 


वाले तिक्तरत भूयिष्ठ द्रव्यो का प्रयोग खानपान मै श्रधिक 
करना चा्टिये ॥ १६७ ॥ 
वमनग्ोगः 

अन्ङछपित्ते च वमनं परोलारिष्टवारिभिः ॥१९८॥ ` 

यदि श्रम्लपित्त म वमन देनी हो तो परोलपत्र, निम्बपत्र के 
कषाय को पिलाना चाहिये । | 

विशेष वचन--कईं बार केवल उक्त दो तिक्त श्रव्यौ से किरी 
को वमन नहीं होती है । श्रतः मदनफलच्‌ खं के साथ उक्त कषाय 
देना चाहे । १६८ ॥ 

विरेचनयोगः-- ` 

विरेचनं भिच्रच्चूणं मधुधानीफङैभवेत्‌ ॥१९९॥ 

श्रम्लपित्त मै विर्वन देनादहोतो ज्रिद़ृतचूखं मै मधु श्रौर 
श्रावले का चण मिला देना चाहिये ॥ १६६ ॥ 

लीलाविलासो रसः-- 

शदसूतं शद गन्धं सूतं तामूाभ्ररोप्यकम्‌ । 

तल्यांदा मदेयेद्‌ यामं रुद्धवा लघुपुट पचेत्‌ ॥(२००॥ 

अक्षधात्रीहरीतक्याः क्रगचद्ध'या विपाचयेत्‌ । 

जखेनाष्टगुणेनैव प्राद्यमष्ाघरोषितम्‌ ॥२०२॥ 

अनेन भावयेत्सर्वं पूवं सूतं पुनः पुनः । 

पश्चविदातिवारं च तावदिमिभं गजे वेः ॥२०२॥ 

शष्कं तच्चूणितं खादेत्पञ्चगुक्जं मधुष्डतम्‌ । 

रसो लीटखाविखासोऽयमम्कपित्तं नियच्छति ॥॥२०३॥ 

शुड पारद, शुद्ध गन्धक, ताम्रमक्म, त्रभ्रकभस्म, रजतभस्म, 
परतयेक द्रव्य सम भाग लें । पहिले पारद `गन्धकर की कञ्जली करं 
फिर इसमे श्रन्य द्रव्य मिला कर एक प्रहर मर्दन करके शराव- 
सम्पुट मै बन्द कर कपड्मिद्री कर -सुखा लँ श्रौर लघुपुटमे- परक 
द । पश्चात्‌ इस पूर्वाक्त सृत (योग) को, एकं भाग केहेडा दो भाग 
श्रािला, तीन भाग हरड़ लेकर उसमे न्रिफला से ष्टगुणा जल 
डाल श्रष्टमांशावशेष -कप्राय बना कर उस कराय की पच्ीस 
भावना दँ । इसके बाद भगरे के स्वरस की पच्ीस भावना देकर 
सुखा लं । इसमे से पांच रत्ती भर लेकरं प्रतिदिन शत म मिला 


| कर ख । यदह ^लीन्नाविलासरसः श्रम्लपित्त रोग के दुर 


करता ३। 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा श्रत्ी सेर सत्ती तक। 
इते मधु के साथ चाट कंर ऊपरसे शतावरीस्वरस, या पेठे का 
रख श्रथवा श्रंविलास्वरसमे मिभी मिला कर पीना चाहिये। 
य॒ श्रम्लपिच कौ प्रसिद्ध श्रौषधि है| इसके द्वारा श्रत्यन्त बहे 
हुए. श्रम्लपित्तमे, जब किं जल भी श्रन्द्र नदीं ठशस्ता टो, शीघ्र 





३२० 


लाभ देखा जाता हे । रसेन्ध्रसार संग्रह मजो लीलाविलासश्स है 
` उस रजत के स्थान पर लौदमस्म है च्रौर लघुपुट देने का विधान 
नहीं हे । केवल पारदादि द्रव्यो को बेड श्रौर ग्रोँवले के कषाये 
तीन दिनि घोटना श्रौर अन्तम मगरे के स्वरस्मै एक दिन 
घोटने को लिखा है । वहां इसकी मात्रा तीन सती की लिखी है। 
जसे-““रसोवलिव्योंम रविश्च लौं धात्य्तनीरैखिदिनं विमय 
तदल्पष्ठं महु पाकं वेण सम्मदयेदस्य च वल्लयुग्मम्‌ ॥ हन्त्यम्लपित्त 
मधुनावलीढ लीलांविलासो रराज एषः । छर्दि सश लं हृदयस्य 
दाहं निवारयेदेष न संशयोऽस्ति ॥ "> रसेन्द्रचिन्तामणि मेँ इस रस 
के श्नुपान का भी वर्णन मिलता है । यथा (दुग्धं सकूष्मारुडरसं 
सधात्रीफलं शनैत्तःससिपं मजेद्रा 1" योगरत्ाकर मे भूर्ववूतम्‌ के 
सथान पर ्पक्रपरूतम्‌ः पाठान्तर मिलता है। परन्तु वहां पर 
^रोव्यकम्‌? के खान पर रोचनं पाठ प्रामादिक है 
कूष्मार्डखण्डम्‌- 
कूष्माण्डोत्थरसस्य सत्परशतं तल्यं गवां क्षीरकं 
याचीचूणेपटा्ठकं रघु पचेद्यावद्भवेत्पिण्डितम्‌ । 
धान्ीतल्यसितं पराद्धमसतं तर्लेहकं लेहयेत्‌ 
ख्यातं कूष्माण्डखण्डं क्षपयति नितरामस्टपित्तं न 
चान्यत्‌ ।२०४७। 
श्रच्छी तरह पके हूये सफेद्‌ पेठे का स्वरस सौ पल, गाय का 
दूध सो पल लेकर दोनो को एकत्र एक कलई कयि हये चौड़ 
पात या कड़ादी मै डाल कर पकावं । श्रौर पकाते समय इसमे 
अआवलाचणं श्राठं पल श्र्थात्‌ ३२ तोला डाल दे श्नौर कड़ी से 
चलाते हुये मन्द्‌ मन्द्‌ श्रग्नि से पकाय जिससे वह जलने न पाये । 
जब पकने को श्राये तव उसमे श्राठ पल परिमाण मिभ्ी का चर्ण 
रौर श्राधां पल ( दो तोला ) गिलोयचू्णं भिला कर ॒श्रवलेह 
तय्यार कर लँ । इसको (कूष्माण्डखसरडावलेह' कहते है । यह 
श्रवलेह प्रतिदिन नियमपूर्वकं सेवन करनेसे श्रषश्य ही श्रम्लपित्त 
को नष्ट करता है । इसके समान द्रा कोई श्रवलेह श्रम्लपित्त- 


नाशक नहीं है । तै 
विशेष वचन-मात्रा २ मासे से ४ मासे तक । इसमे कर 


वैव श्रमूत शब्दसे विष का प्रहरण करते ह| परन्तु श्रकारान्त 
श्रमृत शब्द का गुद्धची के लिये श्रन्यत्र मी प्रयोग देखा जाता 
है । तथां गिलोय श्रम्लपित्त के लिये उत्तम भी मानी जाती है। 
श्रतः हमने गुङ्भवी श्रथ किया है | २०४ ॥ 
तामूढतिरसः- 

पटं नेपालशल्वस्य पत्राणि खुतनूनि च । 

कत्वा कंटकवेध्यानि कांरयेत्तदनन्तरम्‌ । २०५ ॥ 

कर्षकं द्विगुणं राद्यं क्रमात्छूतक गन्धयोः । 

मर्दितव्यं शिखाखट्के रसैर्दन्ताटस्य वै ॥ २०६ ॥ 













र्सरत्नससुच्चये 


तत्कल्कं पङ्कवत्छृत्वा तेन पर्णानि सर्व॑राः | 
लेपयित्वा रिलाखर्जे स्थापयेदातपे खरे ॥२०७] 
यामैकेन समुद्धृत्य द्रवीभवति नान्यथा । | 
वान्ति विरेचनं कत्वा शुद्धकायो यथाविधि ॥२०८॥ 
पूजयित्वा सुरान्‌ वे्यान्‌ विप्रान्‌ हेमाम्बरादिभिः । . 
ता द्रति मधुसर्पिभ्यां रक्तिकामाषकादिभिः ॥२०९॥ 
 छीदवा तन्न पिबेत्तक्रं धान्याम्लकमथापि वा। 
जीणे सायं समदनीयाच्छाल्यन्नं तु पुरातनम्‌ ॥२१०॥ 
सेव्यमानं निहन्त्येतदम्लपित्तं सुदारुणम्‌ । 
कासं क्षयं तथा शोषमर्धासि ग्रहणीं तथा ॥२९९॥ 
कामलां पाण्डुरोगं च कुष्ठान्येकाददौव च । | 
रक्तपिन्तं सखाछित्यं शलं चेवोदराणि च ॥२१२॥ 
वातरोगं प्रतिश्यायं विद्रधि विषमज्वरम्‌ । 
सन्तताभ्यासयोगेन वरीपरितनाश्नम्‌ ।२१३॥ 
तामृवत्कुरुते देहं सर्वव्याधिविवनजितम्‌ ।. 
जीवेदषेशतं साग्रं द्वितीय इव भास्करः ॥ २९४ ॥ 
एक पल परिमाण शुद्ध ८ शाघ्लोक्त विधान से ) नैपाली ताम्र 
लेकर उसके श्रत्यन्त पतले पतले करण्टकवेधी पन्न बना लँ | पुनः 
एक कष शुद्ध पारद्‌ श्रौर दो कर्प शुद्ध गन्धक लेकर खरल मे 
डाल कर उनको दन्तशठ (जम्बीर नीँबरूयाचगिरी) केस्ससे 
श्रच्छी तरह मर्दन करके कल्क बना ले । फिर इस कल्क का उक्त 
ताग्नपरत्रो पर श्रच्छी तरह लेप कर खरल मँ डाल कर श्रत्यन्त तेज 
धूपमं रख ४ इस प्रकार एक प्रहर तक तेज धूपमेरखनेसेताग्र 
गल जाता है। श्रौर ताप्र को गलाने की कोद विधि नहीं ह। 


ताम्र के हत होकर पारद गन्धक की केन्जली श्रौर नीवूकेरसते 
मिल जाने पर उसे शीशी मे रख ले । इस दरति को सेवन करने के 


पूवं शाल्ञानुसार तेगी को वमन तथा धिर्वन देकर शुद्ध करके 
पश्चात्‌ वस्त्र, भूषण, भोजनादि से देवता, वैद तथा ब्राह्मणो की 
पूजा क । तदनन्तर उक्त ताग्रहृति को रोगी तथा रोग के बलानु- 
सार एक रत्ती से एक मासा, पर्यन्त मात्रा मे लेकर शहत श्रौर धृत 
के साथ सेवन करविं | इति को जीर्णं हो जाने पर सायंकाल रोगी 


को पुराने चावल का भात.देना चाहिये | इस प्रकार रस का . 


निरन्तर सेवन करने से यह ति भपानक श्रम्लपित् , कास, स्तय, 
शोप, श्रं, संग्रहणी, कामला, पाण्डुरोग, ग्यारह नुद्ङुठ, रक्त - 
पित्त, खालित्य ( बालो का उड़ जाना )» शूल, उद्ररोय, वातिक- 
रोग, प्रतिश्याय, विद्रधि, विषमञ्वर को नष्ट करती ह्ै। इस रस 
के निरन्तर श्रभ्यास (हेवन) करने से मनुष्य वली (सिलवर जो 
बुदपे के ्रनिसेया कमजोर होने से होती है) श्रौर पलित 
( बलो का सफेद होना ) से रहित हयो जाता ह श्रौर उसका शरीर 
ताम्नवत्‌ रक्तवणं ८ रक्त की बृद्धि श्रौर पोषण से ) तथा सर्वरोगों 


र न या 





अष्ादशो ऽध्यायः 


से रहित हो जाता है। उसकी श्रायुसौ वर॑ से श्रधिक हो जाती 
है श्रौर वह दूसरे सू्थं के समान तेजसी हो जाता है । 

विशेष वचन--एक पहर तेज धूप मेँ रखने से ताम्र की इति 
सम्भव नहीं दे । श्नतः नींबू का रस भर कर तत्रतक तेजधूपमें 
रखना चादिगे ज्र तक कि ताम्रपत्र गलन जार्ये। ज्र ताम्र 
पत्र गल जार्य तत्र सव्रको धोट कर गोली बना कर सुखा 
लेनाटचाहिये । चिरकालतक श्रम्लरस मेँ ताम्र के चृणं को 
रखने से वह गल जता है परन्तु ताम्रयत्र बहुत श्रच्छी तरह शुद्ध 
कये. हु होने चाहिये । श्रन्यथा वान्ति तथा भ्रान्ति करदेगे। 

तन्त्रान्तर मे एकं यामकाकोई वणन नही मिलता है। उसमे 
पंकोपम होने तक धूप मेरखनेको कडागथाहै। श्रौर इसकी 
दोस्तीकी मात्राको हर तीसरे दिन एकं र्ती बहति हये धनिया 
श्रोर जीरेके कषायया फाण्ट के साथ सेवन करने को लिखा है । 
ग्रोर ताम्नयोगो के समान ही इसमे मी परिहार बताया गया है 
जसे ^रसगन्धकयोः करं प्रत्येकं शोधयेद्धि घरक । ततः कजलिकां 
कृत्वा नैपालं ताम्र पत्रम्‌ ॥ कर्टवेध्यं विधातव्यं सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । 
पात्रे हि मृत्तिकोद्‌भूते परं दव्ाद्रसं शुभम्‌ ॥ पक्रजम्ब्ी रसम्भूतं 
यथा ज्ञावितमेव तत्‌ । श्रातपे खापगरेत्पश्चात्‌ यावत्पंकोपमं भवेत्‌ ॥ 
पाणिना मर्दयित्वा तु वयिकां कारयेत्ततः । विशोष्य भ्घयद्रक्तिदवयं 
तस्मान्मरौप्रधात्‌ ॥ दिनत्रयान्तरेणौव रक्तिं रक्तिं विवद्धयेत्‌ । 
परिहारषिधिस्तेन धान्यजौरानुपानतः ॥ प्रातरेव विधातव्यं हन्ति- 
पित्ताम्लसम्भवम्‌ । ग्रहण्यामुद्धतं शूलमम्लपिति ञ्च दारुणम्‌ ॥ अ्रजीणं 
रक्तपित्तं च क्षयं कुष्ठं विशेषतः ॥” त्रधुनिक मात्रा #ै रसी से 
रत्ती तक ॥ २०५-२१४॥ 
अथ पित्तरोगचिकित्सा । ` 
पित्तान्तको रखः- 

मतसूताञ्रमुण्डाकतीकष्णमाक्षिकतारुकम्‌ । 

गन्धकः च भवेत्तव्यं यष्रीद्राक्चाऽमृताद्रवेः ।२१५॥ 

जलमण्डपिकावासाद्रावेः क्षीरविदागिजि 

दिनैकं मर्दयेत्खरल्ते सिताक्षोद्रयुता वटी ।॥२१६॥ 

निष्कमाज्नं निहन्त्याद् पित्तं पित्तज्वर क्षयम्‌ । 

दाष तृष्णां श्रमं शोषं वेगात्पित्तान्तको रसः ॥२१७॥ 

सिताक्षीर पिवेष्वाचु यष्री सितान्वितां जटः 

पिबेद्वा पित्तश्लान्त्यथं शीततोयेन चन्दनम्‌ ।।२९८॥ 


रघसिन्दुर, ताम्रमस्म, मुणडलौहभस्म) त्रभ्रकमभस्म, तीचण- 


लोदभस्म, स्वर्णभाक्तिकभस्म, शुद्ध हरताल, शुद्ध गन्धकः; प्रत्येक 

समभाग लेकर इन्द एकत्र पीस कर मुलेठी, राक्ता, गिलोय, जल- 

मण्डपिका ( शेवाल या जलङ्कम्भी ), वासा तथा कीरविदारी 

इनके रस से प्रथक्‌ पथक्‌ एक दिन खरल मै मदन करके गोली 

बनाने योग्य लंड श्रौर मधु मिला कर वटी बना लें। इसमे से 
४१ 
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प्रतिदिन एक निष्क मात्रा मै सेवन करने से पित्तप्रकोप, पित्तञ्तरर 
चय, दाह, वृष्णा, भ्रम, रोषरोग शीघदही नष्टो जतिदै। 
इसे पित्तान्तकरसः' कदते-हँ । मिश्री मिला हुश्रा दूध, मुलेटीन्चुणं 
खड श्रौरं जल श्रनुपान रूप मै देना चादिये । श्र थवा श्वेतचन्दन 
को शीतल जल मे धिस कर पिलाना चाहिये । 

` विशेष वचन--रणेन्द्रसारसंग्रह मे इस रस को ज्वराधिकार मे 
लिखा है श्रौर व्ह वातपित्तान्तकरसः नाम दिया | इससे सिद्ध 
होता है कि यह रस पित्तप्रकोपके साथ जव वात भी प्रकुपित 
होता है, जिससे पित्त के लक्तण तीतर हो जाते है, तब इसका प्रयोग 
कराया जाता है। परन्तु केवल पित्तम इसको शीत द्रव जैसे 
शतावरीक्वरत, श्रंवलास्वरस से मर्दन करके दिया जातादहै। जब 
वातसहित पित्त प्रकोप त्रधिक हो तो शेवालस्वरस मे मर्दन करके 
दिया जाता है । श्रतएव इस रस को रसेन्द्रसारसंग्रह मे गगनादि- 
वटी के नामसे भी लिखा है। यह विशेषतः वातपित्तप्रकोप में 
प्रयुक्त होती है । परन्तु गगनादिवटी से प्रकृतरस मे कु ही भिन्नता 
है, यथा “मृतगगनरसाकं मुरडतीक्णं सताप्यं सवलिसममिदं स्याद्‌ 
यष्टितोयप्रपिष्टम्‌ । तदनुसलिलजावैवासकैर्गोस्तनीभि; सदितमनु 
विदारीवारिणा घलखमेकम्‌ ॥ वघृतमधुसदितेयं निष्कमात्रा वरीति 
स्षपयति गुखुवात पित्तरोगं क्षयञ्च । भ्रममदकफशोषान्‌ दाहव्रष्णा- 
समुत्थान्‌ मलयजमिह पेयञ्चानुपानं सचन्द्रम्‌ ||? इसमे मेद्‌ इतना 
ही है कि गगनादिवदी मे शुद्ध हस्ताल नहीं है। रसरत्ाकर में 
‹जलमर्डपिकावासाद्रविः" के खान परं “ध्वात्रीशतावरीद्रावेः"" 
एसा पाठान्तर है । मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ 


दशसारवटी- 


यष्टी द्राक्षा फलं धान्या एलाचन्दनबाटकम्‌ । 
मधूकपुष्पं खजर दाडिमं पेषयेतसमम्‌ ॥२१९॥। 
सवैतुल्या सिता योज्या पठाद्धं भक्षयेत्सदा । 
 दशसारमिदः ख्यातं सवेपित्तविकारजित्‌ ॥ 
मेहवष्णाऽरतीश्चव दाहं मूच्छां ज्वर जयेत्‌ ।२२०॥ 
मुलेटी, दाख, अवलाचृण, छोटी इलायरचीचूण, लालचन्दन 
का चूण, सुगन्धबालाचुण, महये के एूल, पिरुडखज्‌र, श्ननारदाना 


| ( मीठे श्रनार का) चूण; सब को समभागमेलं। शरोर सबके 
| बराबर भाग खांड मिलाकर स्वको एक्त्रखरलमे धोट कर 


वटिका श्रथवा चूणं बना लं । इसे नित्य प्रति श्राधा पल (दो 
तोला ) खव । इसे (दशसारवटी" कते ह । यद सब पित्तविकारों 
को दूर करती है श्रौर पितत प्रमेह, व्रष्णा, बेचेनी, दाह, मृच्छ तथा 
ज्वरको भी दूर करती है। 

विशेष वचन--रसेन्द्रसारसंग्रह मँ यह वटी सवंवातविकारो के 
लिये कदी है । परन्तु इसके दर्यो को देखते हुये यहं उचित. नदीं 





३२२ ू रसरत्नसमुच्चये 


कि यह ॒सर्ववातविकारो को नष्ट करती हो । रतेन्द्रसारसंग्रहोक्त 
पाठ मे केवल प्क वला नामक एेसा द्रव्य है जो वातविकारौ को 
दूर करता है | सम्भवतः (सर्ववातविकारनुत्‌ पाठ केम यही 
श्रमिप्राय हो कि यह पित्तके साथ प्रकुपित वात को शान्त करतौ 
ह । परन्तु इ मुख्यतया पित्तनाशक गुण ही है । कीं कहीं 
बालकं के खान पर ष्वालुकं' ( एलवालुक ) पाठ भी है । परन्त॒ 
पित्तशामक होने ते चालकः पाठ ही उचित है। यदि इस रव 
या वटी अथवा चूं को पित्तशामक रसो कै श्रनुपान रूप मे सेवन 
किया जायं तो विशेष लाम दोगा । त्राधुनिक मात्रा- दो मासे 
से चार मासे तक || २१६-२२० ॥ 

इति श्रीवे्पतिसिंदगुतस्य सूनोर्वाग्मयाचार््स्य कृतौ रसरलसमुखगर 

विद्रधिददधगुल्मयकृन्ीदश्‌लकाश्वसौल्या्टीलाजलकूर्मरसवै. 
इतानाहाम्लपित्त पित्तचिकित्सानामाष्टाद्शो ऽध्यायः ॥ 





ह ] 
एकोनविंशोऽध्यायः । 
अथोदराविचिकित्सनम्‌ । 
` जलोदरलक्तणम्‌- 
उद्र खजं यस्य सदोषं बलिवर्जितम्‌ । 
श्वयथुः पादयोः शोफः स्याजलोद्रलक्षणम्‌ ॥९॥ 
उद्रमं वात पित्तकफके प्रकोपे कारण जल का सञ्चय 
दतां जाय जिससे पेर म पड़ने वाली स्वभाविक सिलवरै (जोकि 
स्वस मनुष्य के ठे परज्ञात होती हे) नष्टो जां ( जल के 
दबाव से उदरछदा कला के भर जानेस ) श्रोरवैर्योम शोथ 
श्रारम्मदहो जाय श्रौ धीरे र सव्र शरीरम कैलता जाय तो यद 
जलोदर का लक्तण॒ है । | 
विशेष वचन-सं्तेपतः जलोदर की उत्पत्ति मे यकृत्‌ , हदय 
तथा इक ये.तीन श्रंगो की चिङृति कारण मानी जाती हे । इनमे 
मी विशेषतः यजत्‌ का उत्तरदारित्व विशेष है । जलोदर मे ज्यो 
ज्यो जल या तरल बढता जाता हैत सयोसेगीको मूत्र कम श्रनि 
लगता है । श्रौर रोगी को सीधा लिटा कर कुत्ति के एक पाव 
मे चुटकीसे टेपन करतौ दूसरी कुक्षि परस्वे हुये दाथको 
भीतर जल-की तरंगे स्पष्ट प्रतीत होती द । साथी हृदय ज्रपने 
स्यानसेकुछ्कऊपरकोदहो जाता है। जन्रपेटमे तरल श्रत्यधिक 
होजाताहेतो पेम नील वणं शिरये उभर श्राती है। इसका 
विशेष वित्ररण निदानग्रन्थौ मेँ देखना चाये । इसी से चरक मे 
कहा है कि-“%सिराजालगवा्तितमः ॥ १ ॥ 
वातोद्रलक्णम्‌-- 
उदर वातसम्पूणं सव्यथं च कश्ाङ्गता । 
मुडर्मुहुः भ्वसित्येव तद्वातोदरङक्षणम्‌ ॥२॥ 


यदि रोगीकापेट वायरु से परिपू श्रौर श्रत्यन्त ग्यथायुक्त 
हो, शरीर छदाता बहु गई दो, साथदी दुर्बलता के कारण साधा- 
रण से परिभम या उठने-वैवनेमे भी सौगीको श्वास चद्‌ जाता 
हो उसे वातोदर रोग' कहते दै ।। २॥ | 
अथोदरपाण्डुरोफादीनां चिकित्सा । 
जीमूतकादिगुटिका- 
जीमूतलोहरसगन्धशिदाटताचघ्र- | 
व्योषाधिङ्ष्ठञुषरीविषदोप्यचूणेम्‌ । 
निबुकनीरलुलितं गटिकीकूतं तत्‌ 
भुक्तं निदाखु मधुना सकरोदरध्नम्‌ ॥ 
कृष्णाभ्रकमस्म, लौहभस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धकर, शुद्ध 
मैनसिल, शुद्ध हरताल, ताग्रमस्म, सौँटचूरण, मिरचच्ण, पिष्यली- 
चूण, चिच्रकमूलचूणं, बुष ८ पुष्करमूल ) चूण, मुसलीचू 
शुद्ध ॒वत्सनाभविषनचूण, ग्रजवाइन का चूर्ण, सव्र को समभागं 
लें । पिले पारद गन्धक की कजली करे पश्चात्‌ उसमे श्रन्य 
द्रव्य मिलें । तदनन्तर इसको कागजी नींबू के रसम श्रच्छी 
तरह मदन कर गोली बनालँ। इसमेंसे एक गोली या चूं 
योग्य मत्रा मे रात्रि के समय शदत मे मिला कर चाटने से सम्पूरं 
उदर की व्याधि्यां दूर होती है । 
विशेष वचन-मात्रा २ रत्तीतक॥३॥ 
विनोदविव्याधररसः-- 
रसेन्द्रवचिरंकणेः सज यपालवीज्तैः समैः 
रसः खुख्रदितो भवत्वत्र चिनोद विद्याधरः ॥ 
पयोगुडयुतो हरेत्सकर्रेचनीयामयान्‌ 
ज्वरं च जठरामयान्‌ गुदगदं सदां च णाम्‌ ॥४॥ 
सम्यग्विरेचनाभावे मुद्रक्वाथं पिबेदयु । 
भेदाधिक्ये पिवेत्तक्रं बुं राणां त्वचो रसम्‌ ॥५॥ 
शद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध सुहागा, शुद्ध जैपालब्रीजचूणो; 
प्रत्येक समभागमे लँ । पिले पारद गन्धक की श्रच्छी तरह 


कजली बना कर उसमे श्रन्य द्रव्य मिला मर्दन क्रे स्वनलं। 
यद "विनो दविग्राधर' रस है । इसमे से उचित मात्रा मे लेकर गुड 


मिले हए दूध के साथ सेत्रन करायें | इसके दारा वे सत्र रोग शन्त 
होतेदैजोकि विरेचन देने से। यह रस आ्आमाजीर्णं युक्त ज्वर, 
उद्ररोग, श्र्शोरोग, को नष्ट करता है। यदि इस रस कै 
सेवन करने पर श्रच्छी तरह जुलावर नहो तो रोगीको मूगका 
काथश्रनुपानके रूपमे पिलाना चाहिये । यदि इसके सेवन से 
अधिक दस्त हो जाय तौ तक्रमे -बवूलके छाल का स्वरस मिला 
कर पिलारय | | 
विशेष वचन--कदं दीकाकार “सः शब्द्‌ से नवसादर लेने 
को कदते ह । परन्तु श्न्यत्र भ्रसः' शब्द विनोद विद्याधर का 





| 





एरकोनविद्योऽध्यायः 


विशेषण है । श्रतः नवसादर लेना योग्य नदीं है। मात्रा १ रत्ती 
ते २ रत्ती तक ॥ ४-५॥ | । 
दन्तिबीजादिरसः [ सुरेचनकरस ]-- 

अष्टो निस्तुषदंतिवीजमपि चेच्छुःठ्याल्नयो गंधकात्‌ 

द्वो च द्धौ मरिचस्य टंकणरसं चेकैकभागं पथक्‌ । 

गु जामा्रमिदं सुरेचनकरं देयं च शीतांबुना 

शोफं गुल्मजलोदरं प्रशमयेत्फीहामयध्नं परम्‌ ॥६॥ 

शद्ध जेपालबीजनचूरण श्राठ भाग, सौठ का चूं तीन भाग, 
` शुद्ध गन्धक दो भाग, मिस्वचूखं दो भाग, शुद्ध सुदहागा एक माग, 
शुद्ध पारद एक भागनलें। पिले पारद गन्धक की कजलौ करके 
उसमे श्रन्य द्रव्य मिला कर पीस लें । इसमे से एक रत्ती माताम 
शीत जल के साथ सेवन करें । इससे श्रच्छी तरह दस्त होते है । 
यह योग शोथ, गुल्म जलोदर तथा श्रीहा बृद्धि को शान्त करने 
म सर्वोत्तम है । 


विशेष वचन-- यां रपि चेत्‌, शब्द से बही श्र्थं निकलता 


हे कि यदि उक्त विधि से बनाया जाय श्नौर शीत जल से दिया जाय 
तोदइस रसम उक्त गुण होते ह। च्मथवा कोई यह चरथ 
करते दै कि यद्यपि इस योग मे तीव्र रेचक जैपालगीजचूर्ण है 
तथापि गन्धकादि योगसेश्रौर शीतल उल के श्ननुपान से यह 
रोमक विरेचक नदीं है॥ ६ ॥ | 

मृव्युज्ञयो रसः- 
दिक्षार यूषणं पञ्चलवणं शतपुष्पिकाम्‌ । 
समभागमिदं सवं पटचूणं समाचरेत्‌ ॥७॥ 
तत्समो रसगन्धो च कृत्वा कजलिकां शुभाम्‌ । 
सवंमेक्र्र सम्मेटय मदेयेदिवसत्रयम्‌ ॥८॥ 
अयं सत्युंजयो नाम्ना रसः शीघ्रफटभ्रदः । 
कथितो मख्ययेण सन्निपातहरः परम्‌ ॥९॥ 
सन्निपाते प्रयोक्तव्यो रक्तिकापञ्चमाचिकः । 
चित्रकाद्रंकसिन्धूत्थकटुभिर्वा समन्वितः ॥१०॥ ` 
पीततोयं त्रिदोषं निर्वाति वासयेत्ततः। 
पथ्यं दध्योदनं देयं याचमानाय नान्यथा ॥ 
गुणो न जायते यस्थ तस्य देयो रसः पुनः ॥११॥ 
हन्याद्धातगदं तथा कफगद्‌ं मन्दानलत्वं ज्वरं 
दारं सव महामयान्‌ जटरजां पौडां यकृत्पाण्डुताम्‌ । 


शोफं गट्मरुजं तथा ्रहणिका प्टोहामयं विडग्रहं . ` 


वान्ति गुल्मरकृतां सकासमभितः श्वासञ्च हिक्षामपि ॥ 
यवक्तार, स्जक्ञार, सौठ का चूण, मरिचचूणे, पिप्लीचूं, 
पांच नमक, सौंफचुणं; सत्र पथक्‌ पृथक्‌ समभागं, शरोर इन 
सव्र से द्विगुण शुद्ध पारद, तथा शुद्ध गन्धक्र लं । पिले पारद्‌ 
गन्धक की केजली करके उसमे यव्तार रादि द्रव्यो का चृणं मिला 
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कर खरल मे तीन दिनि तक ॒श्रच्छी तरह घोट । यह मृत्युञ्जयः 
नाम रस कहा जता है, श्नौर यह ` रस शीघ फलप्रद है । "इसको 
भरीमलय श्रचायं ने वणन किया है । यह सन्निपात के लिए उत्तम 
प्रोषधि है। सान्निपातिक उद्ररोगो मे इसको पांच रत्ती मात्रा तक 
प्रयोग करना चादिये । चिच्रकमूलचूणं, श्रद्रखस्वरस, सेन्धानमक, 
तथा क्टुकीचूणे को इसके.साथ मिला कर जल के साथ सेवन 
करना चाहिये । सान्निपातिक उदररोगी को उक्त रस को जल के 
साथ सेवन करा कर निर्वात ( विशेष शीत वायु रदित ) खानमें 


रखना चाहिये । यदि रोगी भीजन की इच्छा प्रकट ( च्रच्छी 


तरह ) करे तो उपे ददी श्रौर भात का पध्यं देना चाहिये । यदि 
इस के प्रयोगसे रोगी को कोई श्रसरन हो तो उसको चार धर्टे 
बाद्‌ पुनः दुसरी मात्रा देनी चाये । इसके प्रयोग से वातिक रोग, 
श्लेष्मिक रोग, मन्दाभि, ज्वर, शल तथा भयंकर उद्ररोग, पीड़ा, 


| यजत्‌ तथा प्लीहा की इद्धि, शोथ, गुल्मपौडा, संग्रहणी, पाण्डु- 


रोग, मलबन्ध, गुल्म मे होने वाली वमन, कास, श्वास, हिका रोग 
नष्ट होते दै । | 

विशेष वचन--इस रसका प्रभाव तभी हो सकता है जब किं 
रोगी को इससे पूवं श्रच्छी तरह ॒ विरेचन करा करके शुद्ध कर 
लिया जाय । श्रेतः इसके पूर्वं निम्नविधिसेरोगीको शुद्ध कर 
लेना चाधि ॥ ७--१२ ॥ 

उदरे विरेचनविधिः- 

आदो सर्वोदराणां च देयम्‌ क्तं विरेचनम्‌ । 

गोमूर्वाऽथ गोक्षीरैरयोञ्यमेरण्डतेटकम्‌ ॥ 

कषमा प्रयत्नेन शद्धे देयो रसःपुनः॥१३॥ 

सभी उद्ररोगो की चिकित्छा करने के पूवं उनको विरेचन 
देना श्रावश्यक है । इसके लिए. शुद्ध एरणडतैल मे गोमूत्र मिला 
कर पिलाना चाद्ये श्रथवा गोदुग्ध मिला कर एरण्डतैल मिलाना 
चाये । शुद्ध एरणडमैल कम से कम एक कं ( १ तोला ) 


देना चाहिये । इस विधि से शुद्धकोष्ठ उद्ररोगी को पुनः उक्त 


मृत्युञ्ज्ररस का सेवन कराना चाहिये । 
विशेष वचन--एरण्डतैल कई बार उद्‌ टाक तक भी देना 
पड़ता है । परन्तु पटले दो तोला देना योग्य है ॥ १२ ॥ 
जेलोक्यसुन्देये रसः-- 
श्ुद्सतं तथा गन्धं खता्रं सैन्धवं विषम्‌ । 
छृष्णजीरं विडङ्ग च गुडचीसर्वचित्रकम्‌ ॥ १४ ॥ 
एटा चैव यवक्षार पत्येकं स्याद्रसाद्ं कम्‌ । 
दिनं निग॑ण्डिकाद्वेर्बीजपूररसेर्दिनम्‌ ॥ १५॥ ` 
मर्द॑येच्छोषयेत्सोऽयं रसश्चेरोक्यस्न्दरः । 
गजाद्वयं घतैरेह्यो वातोदरफुलान्तकः ॥ १६ ॥ 











क 
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परमेकं चिजमूल दि गोमूजेच्यतुजङेः । 
` पाच्यं यावद्भवेत्कल्क घतं कल्कं च योजयेत्‌ ॥९७। 

वह्धेकं च यवश्च(रः क्षिप्त्वा पक्स्वाऽवतारयेत्‌ । 

तत्कषंकं पिवेचचा्यु स्निग्धमुष्णं च भोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गन्धकं एक माग लेकर दोनौ 
की अच्छी तरह कजली कर । फिर श्रभ्रकमस, सेन्धानमकर, शुद्ध 
विषं, कालाजीराचूं, विडंगचूरणं, गुद्भचीसत्व; चित्रकमूलचूर्णं, 
छो टी इलायचीब्रीजचूण, यवक्तार; प्रत्येक श्राधा श्राधा करं लं | 
कजली के साथ इन सवकरो एकत्र मिला कर सिम्भालू के स्वरस से, 


चिजोरा नींबू के रख से एथक्‌ -पृथक्‌ एक-एक दिन घोट कर सुला 


लें । यह ॒श्रैलोक्ययुन्दररसः कदाता है। इसमे से दो रत्ती भर 
मातालेकरधी के साथ सेवन करं तो वातोद्र शान्त होता है। 
इसके साथ श्रागे लिखा हुश्रा अनुपान पीना चाहिये । चित्रक- 
मूलस्वक्‌ एक पल, धृत एक प्रस्य, गोमूत्र दो प्रस्य, जल चार 
परस्य लें । पिले चित्रकमूलत्वक्‌ को जल से मर्दन कर लुगदी-सी 
बना लं । पश्चात्‌ सत्रको एकतर मिला कर पकयं । जब धघृतमान्न 
पअवशेष्र रह जाय, उतार छन कर रख लें । श्रौर इस घृत की एक 
मात्रा म एक वल्ल ( अ्रधिक से श्रधिक तीन रत्ती ) यवक्त्‌(र डाल 
दँ । शरोर घ्रतमेते एक करमर मात्रा लेकर उसमे पूर्वोक्तं रख 
तथा यवक्तार मिला कर सेवन कर सकते ह श्रौर स्निग्ध तथा 
उष्णएगुण भोजन करं । 
विशेष वचन--रयेन्रसारसं्रह मे इस रस के निर्माण मे एक 
भाग पारद तथा दो भाग गन्धके लिखा है । इसी तरह "एला के 
स्थान पर वचा' है श्रौर ताम्रमस्म श्रधिक लिखा ह । चित्रक के 
कपाय की भावना नदी है । प्रकृत रस मेँ यवन्तार बहुत ही श्रल्प 
लिखा दै । परन्तु रसेनद्रसारसंग्रह मे - इसको दो पल प्रमाण लिया 
हे ओ्रोर कल्कके सूप्मेही डला दहै, यथा “शुदधसूतं द्विधा .गम्ं 
ताम्राभं सैन्धवं विषम्‌ । छष्णजीरं विडं गञ्च गुद्भचीसत्वचित्रकम्‌ ॥ 
उग्रगन्धा यवक्ञारं प्रत्येकं कर्षमात्रकम्‌ । निर्गुरिडकाद्रमैरग्निबीज- 
१ रदरवदिनम्‌ ॥ मर्दयेत्‌ शोषगेत्‌ सोऽयं रसस्तरैलोकष्यसुन्द्रः । गुज्ञादवय 
घ्रतैलद्य वातोदरकु लान्तकम्‌ ॥ वहिचणं यवक्षारं प्रतयेकञ्च पल- 
द्वयम्‌ । घ्रतप्रस्थं विपक्तव्यं गोमू तरैश्च चतुर्गुणः ॥ घतावशेपरं करदवयं 
कधमात्रं पित्रेदनु ॥ 
यदि इस रसमे ताप्रभ्रस्म तथा चित्रककषायका भी योग 
किया जाय तो इसत गुणव्द्धि ही होगी । ताम्र वातिकरोगो के लिप 
उत्तमनाड़ीबल्य द्र्य माना जाता है । साथ दही यह शरीर मे सञ्चित 
विधौ ( जिनसे शरीर मँ वातिक प्रकोप होता है) कोमी नष्ट करता 
हे । रसरत्नाकर मे वल्लेकं' के खान पर चपलेकं' पाठान्तर मिलता 
हे । यदी उचित भी है। "कल्कञ्च योजयेत्‌" इससे प्रन्थकार का 


श्रमिव्राय यह है कि पिले चित्रकमूल को कूट कर उससे द्विगुण 


गोमूत्र श्रौर चठुगुं ण॒ जल डाल कर पका लिया जाय । पश्चात्‌ 


इसको धघरतमे मिलाकर चतुग जल डाल कर ध्रतपाकं कर 
लिया जाय । परन्तु रन्यत्र कहीं मी स्नेहपाक मे कल्क पका कर 
नदीं डाला जाता है ॥ १४-- १८ ॥ 
महावहिरसः-- 

चतुः सूतस्य गंधोऽ्ठौ रजनी जिफटां शिवा | 

प्रत्येकञ्च द्विभागं स्याल्यूषजीरकदन्तिकाः । १९ ॥ 

भत्येकमष्ठमागं स्यादेकीकृत्य विचूणयेत्‌ । 

जयन्तीस्नुक्पयोभद्धवहनिवातारितैलकैः ॥ २० ॥ 

पत्येकेन क्रमाद्‌भाव्यं सप्तवारं पृथक्‌ प्रथक्‌ । 

महावह्धिरसो नाम निष्कमुष्एजटे : पिवेत्‌ ॥ २९॥ 

विरेचनं भवेत्तेन तक्रभक्त' ससैन्धवम्‌ । 

दिनान्ते भोजयेत्पथ्यं वजेयेच्छीतरु' जलम्‌ ॥ 

नाभ्युत्तरे जकखावं कुर्याद्धन्ति जलोदरम्‌ ॥ ९२ ॥ 

शुद्ध पारद चार भाग (चार तोला), शुद्ध गन्धक ग्राठ 
भाग, लेकर दोनो की कजली कर लें । फिर दरिद्रा, हरड, बेड़ा, 
ग्रांवला, हर्ड़, प्रत्येक का चृणं दो भाग, सोँठ, भिस्च, पिप्पली, 
स्फेदजीरा, तथा; दन्तीमूल; प्रत्येक का चुणंश्राठ २मागनलं। 
फिर सत्र को एकत्र करके जगन्ती के रस, थोदर के दूध, भागरे के 
रस, चित्रक के कप्राय श्रौर एरण्ड के तैल से क्रमशः प्रथक्‌ सात 
२ वार भावना देवं] यह 'महावह्िः नामक रसहै। इसे एक 
निष्कभर लेकर रोगी को गरम जल से पीना चाहिये । इस्फे खने 
से विरेचन होगा । दिनि के ्नन्तमे विरेचन के बाद्‌ क्रुधा लगने 
पर सेन्धानमक युक्त छदं श्रौर भात क पथ्य देना चाहिये । शीतल 
जल न देवं । यदि जलोद्‌< म जल श्रधिक भर गयादहो नाभिके 
समीप कुड नीचे वाम प्रदेशमे वीं कर ( व्रीहिमुलशच्ञ से ) जल 
खावकरदं। इसते मी जलोदर शान्तो जाताहै। श्रथवा 
जिस जलोद्रमे तरलके दबावसे नाभि बाहरको चराग द्ये 
उसमरं यह रस प्रयोग करने सते जलक्लाव ( विरेचन द्वारा ) करे 
जलोदर को शान्त कर देता ह । 

विशेष वचन--च्राधुनिक मात्रा २ रत्ती । यदि इसमे तिवी 
नरोर जमालगोयवीज प्डे हुए हो तो श सती सेर रती तकं मात्र 
देनी चाये । इस रस म शिवा ( हर ) दो बार लिखी गई है 
प्रतः उसे द्विगुण लेना चादिये । परन्तु रसरक्ञाकर तथा रसेन्द्रसार- 
संग्रह मं दिवा” के खान पर “शिला पाठ है। इसी तरह 
कु श्रन्य द्रवयं का मौ पाठान्तर से इसमे भेद पड़ता ३ । जैसे. 
` चदुःवरूतस्य गन्धाष्टौ रजनी त्रिफला शिला । म्रयेकय द्विभागं 
स्यात्‌ तरत्‌ जेपालचित्रकम्‌ ॥ प्रघेकच्च त्रिमागं स्याद्‌ दन्ती्यूषण- 











पकीनर्विशो ऽध्यायः, 


जीरकम्‌ । मरत्येकमष्टमागं स्यात्‌ , एकीङस्य विचुरणंयेत्‌ ॥ जयन्ती 


स्नुकपरयो भंगवह्िवातारितैलकैः । प्रत्येकेन क्रमादूमाव्यं 
पथक्‌ -पय॑क्‌ || रसेन्द्रसारसंग्रह मे इस रस को स्वं उद्ररोग विशे- 


षतः वातिकश्लैष्मिक उद्ररोग के लिये शरेष्ठ लिखा है | षरन्त॒ जलो 


द्र गं ही यह रस श्रेष्ठ कायं करता है । रघरलाकर मँ इसको वहि- 


॥ ^ 


वीयैरसके नामसे लिखा है। परन्तु वह 
रोर चित्रक इनके चरणो को एक र भागलेने को कहा है ॥ 
गुडनागरप्योगः-- 


सर्वोदरहरं योज्यं गुडनागरयोः पलम्‌ ॥ २२ ॥ 


साधारणतः गुड़ ८ पुराना ) श्राधा पल, नागर ( सौ ) चरणं 


५५ 


श्राधा पल मिला कर कृल्ं काल सेवन करने से सब्र उद्ररोगो मे 


लाभ होता है॥ २३॥ 
वञ्रक्तारः-- 

सामुद्रं वणं काचं यवक्षारं सुवचंलम्‌ । 
रकण सजिकाक्षारं तुल्यं चूणं विभावयेत्‌ ॥ २४॥ ` 

अक॑श्षोरेः स्नुहीक्षीरेरातपे भावयेल्यदम्‌ । 

अकरपनरं छिपेत्तेन रुदधवा चान्तः पुटे पचेत्‌ ॥२५॥ 

` तत्क्षारं चूणेयित्वाऽथ ज्युषणं त्रिफलारजः। 
जीरक रजनी वह्निचन्यकं स्यासमं समम्‌ ॥२६।॥ 
 अभग्निमान्येष्वजीणेषु भक्ष्यं निष्कद्यं इयम्‌ ॥२७॥ 

वाताधिके जलेः कोष्णेधृंतैः पित्ताधिके हितम्‌ । 

कफे गोमूजरसंयुक्तमारन!रेचखिदोषजे ॥२८॥ 

वच्रक्षारमिदं सिद्धं स्वयं भाक्तं पिनाकिना । 

सर्वोदरेषु गुस्मेषु शोफ लेषु योजयेत्‌ ॥२९॥ 

सामुद्रलवण, सेन्धानमक, काचनमक, यवद्तार, सोचल नमक, 
सुदहागा, सर्जल्तार; प्रत्येक द्रव्य समभागमे लं । इन सरको एकतर 
कर श्रकिके दूध श्रौर थोदरकेदूधकी तीन दिन'धूप मे भावनाय 
दँ | पश्चात्‌ इस भाषित कल्क से सखच्छ मदार ( श्राक ) के प्तौ 
पर लेप करके कुल सुखा कर रारावसम्पुट मे बन्द्‌ करके गजपुट दे 
दँ । स्वांगशीतल होने पर निकाल कर चूणं कर लें । फिर यह क्षार 
जितना हो उससे राधा श्रागे लिखे दस द्रव्यो का मिलित चूण ले। 
दस द्रव्य ये दै-सठ) भिरच, पिप्पली, दर, बहे, आंवला, 
जीरा सफेद, हरिद्रा, चित्रकमूल तथा चन्य । इनके चूण परस्पर 
समभाग होने चाहिये । अअ सरको क्तारमे मिलाद्‌ं। यदी वज्र 
ततार "कडाता दै । इसे स्वयं शिवजी ने का है । यह श्रभिमान्य 
श्रजी्णं रोगोम दो-दो निष्क मात्रामै सेवन करना चद्दिये। 
वाताधिक उदररोगो मे इसे गरम जल से, पित्ताधिकमे धृत से, 
केफथ्रकोप युक्त उद्र मे गोमूत्र से, त्रिदोष की श्रधिकता मं काज्ञी 
मे प्रयोग करना चये | 


¡ तरिदत्‌ , जमालगोय 


३२५५ 


विशेष वचम-मात्रा चार रत्ती से छः रत्ती । रसेन्द्रचिन्तामसिः 
मे त्रिकटु ्रादि नौ ही द्रव्य लिखे हँ । उसमे चव्य का चूर्णः नदीं 
है । भैषज्यरतरावली के पाठ मे क्षार श्रादि को भार्डपुट मँ पकाने 
को लिखा है श्रोर सौठश्रादि का मिलित चूर्णं कतार के समानं 
भागलेनेको लिखा है, जैसे--““सामुद्रं सैन्धवं काचं यव्तारं 
सुवचलम्‌ । टंकणं सर्जिकाक्तारं ठ॒ल्यं चुं प्रकल्पयेत्‌ ।। त्रक्तीरैः 
स्तीर भायेदातपे च्यहम्‌ । वेषटयद््कपत्रेण सदृध्वा' भार्डपुटे 
पचेत्‌ ॥ तं क्षारं चण यित्वाऽथ शूषं त्रिफला तथा | यवानी 


| जीरको वह्विः चखंमेषां च कारयेत्‌ ॥ सर्वच समं क्षारं सर्वमेकत्र 


कारयेत्‌ । गुल्मे शूले तथाऽजीर्णे, शोथे स्वाँदरेषु च | मन्द 
वह्ाुदावतं श्ीह्वि चापि परं ॒दहितम्‌ ॥ कर वैच एक मिद्ीःक्े 
पात्र मे परिपक्र मदार का एक पत्ता रख उस पर समुद्रनमक श्रादि 
का भावित चृणं श्रल्प च्छ्ल देते है, फिर उस पर दूसरा श्राक - 
का पत्ता रख कर पुनः चरणं चिद्काया जाता है। इस प्रकार कईं 
तद करके पत्रौ को चृणं के साथ रखा जाता है ।. श्नन्तमे पात्रके 
मुख पर शराव रल कर सन्धिलेप कर देते दै श्नौर पात्र कौ चह्हे 
पर रस मन्द-मन्द श्रथिदेते है । टीक पाक दहो जाने पर उतार 
कर चृ कर लेते है शरोर उस सोढ त्रादि का चूं भिला लेते 
ह । इस विधि से वज्रक्षार बनाने पर च्रकपत्र परिपक्त त्रौर शुष्क 
लेने चाहिये 1 न्यथा च॒णं हांड़ी या पत्र मँ चिपक जायगा श्रौर 
हांडी को तोड़ने से भी श्रच्छी तरह पथक्‌ नदीं होगा । योग्‌- 
रलाकर मं जो वज्रल्लार है, उसमे सौ? श्रादि के चण मे कुल मिन्नत 
हे, यथा “सौवर्चलं यवक्तारं सामुद्रं काचसैन्धवम्‌ । रंकणं सजिका- 


क्षारं ठल्यमेकतर चुर॑येत्‌ ॥ कदुगधेः स्तुदीदुम्धर्मावयेद्‌ातपे व्यम्‌ । 


ऊर््वाधस्येः क्रमाचस्य तततुल्यैरकंपल्वैः ॥ भारडे संस्याप्य मृ्लिप्ते 
रुद्ध्वा गजपुटे पचेत्‌ । स्वंगशीतन्तु सञ्च्‌ एथ च्‌ णमेषार ¦ मेलयेत्‌ । 
ज्यूषरणं च विडंगञ्च राजिकां त्रिफलामपि । चव्यं च हिगुं 
तक्रेए।य्यथबलम्‌ । बज्रल्लारामिधं चुर्णमुदरारि विनाशयेत्‌ ॥" 
यहा पर राई, वायविडंग श्रौ मुनी हींग का चूर्णं विशेष है, 
हसा श्रौर चित्रक नदीं । श्रौर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है 
कि श्रक के पत्ते समुद्रनमक से लेकर सर्जक्तार पर्मन्त कै वृण के 
समान लेने चाहिये । कोई-कोईं शअकंपत् से ताप्रपत्र लेना चाहते 
ह । यह उचित नहीं है; क्योकि यह क्ारपधान ब्रौषथि है । दूसरा 
यदि तम्नपत्र लिये जरयेगे तोवे एकपुटमे न मक्मदो सकने 
श्रीर्‌ न उसका प्रयोग ही हो सकेगा । तीसरा ताघ्नका कोई योग 
इतनी मात्रा म (दोनिष्क) मै नहीं दियाजा सकता है 
यदि किसी को ताम्र दही श्रमीष्ट हो तो इसमे ताम्र 
की परिशुद्ध भस मिला सकते है। परन्तु मात्रा १ रत्ती 
ही पयत होगी । वच्रक्तार, श्षीहा श्रौर यङ्त्‌ की ब्द्धिमें 
श्रत्यन्त लाभप्रद है। यह वायुका श्ननुलोमक होने से गुल्म 





दरद 


श्राध्मान तथा उदर च्रादि रोमौ मे विशेष. लाभदायक होता है । 
इसके प्रयोग से अर्थि दीप्त दोती ह पितच्ताशय बल पाकर पित्तनिः- 
खरश-क्रिया को अच्छी तरद करता दै जिक्सेपेयमे वायु नदीं 
भरने पाती है। च्रौर पाचनक्रिया बदती है। इसके अतिरिक्त 
यह -श्रूल तथा परिणामशूल को भी शीघ्र नष्ट करता है । 
खदिरादियोगः-- ` 
खदिरं देवदारुं च कषं गोमूज्रतः पिबेत्‌ । 
उद्र पाड्धरोगं च हन्ति शलं च पीहकम्‌ ॥३०॥ 
खादिर ( खैरसार-कत्था ) श्रोर देवदार प्रत्येक श्राघा श्राधा 
कर्षं लेकर चूण करलें। इसको प्रतिदिन गोमूत्र के साथ पीने से 
उद्र, पाण्डुरोग तथा ज्ञीदाशल नष्ट होते ई ॥ ३० ॥ 
 पिप्पलीयोगः-- 
दिनैकं पिप्पटीचूणं स्नुहीक्षीरेण भावयेत्‌ ! 
निष्कं जखोदरं हन्ति महिषीमूत्रतः पिवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पिप्यलीचूणं को थोदरके दूधमे एक दिनि घोट कर भावना 
देकर एक-एक निष्क परिमाण की गोली बना लँ । इसमे से प्रति. 
दिन एक गोलौ मेस के मूच से सेवन कर तो जलोद्र रोग नष 
होता है। .. | 
विशे्र वचन--उक्त दोनो योगो को उक्त रोगो मे प्रधानता 
नहीं देनी चाहिये । बल्कि ये श्नुपान रूपमे प्रयोग किये जाने 
च्धिये । मात्रा “लदिरयोगः चार स्ती से एक मासा | द्वितीय योग 
की मात्रा एक रत्तीसेदो रत्ती तक ॥ ३१॥ 
† वेशानरो रसः-- 
रसगन्धकताघ्राणि रिलाजिस्कान्तलोहकम्‌ | 
निकट चित्रकं कुष्ठं निगु ण्डी मु सली विषम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भजमोदश्च सवषां दधौ दवौ भागौ प्रकल्पयेत्‌ । 
चूर्णीकृत्य ततः सर्वं निभ्बक्वाथेन भावयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
एकर्विशत्पकारेर्णं भृङ्गराजेन सत्ता । | 
मधुना गुटिकां शुष्कां रजन्यां तु प्रदापयेत्‌ । 
वेदवानराभिधो योगो जलोद्रविशोषणः ॥ २४ । 
सड पारद) शुद्ध गन्धक, ताग्रमस्म, रशिलाजीत ( शुद्ध), 
1 सौठ का चूण, मरिचचूण, पिप्यलीचूणं, चित्रक. 
मृल चख, ऊु चूण, निगुर्डीमूल ( सिम्म लू ) मुसलीनचणं › शुद्ध 
वत्सनाभनचूर, श्रजमोदचृरं; प्रसयेक द्रव्य दो दो भाग ल | पिले 
पारद गन्धक की कजली वना कर उसमे न्न्य द्रव्य मिला इसको 
नीमके कपराय की इकौस मावनायें दं । पश्चात्‌ मृङ्गराजस्वरस की 
सात भावना देकर गोली जनालेँ। इसे 'वैश्वानरयोगः या रस 
कहते ह । इसकी एक गोली को प्रतिदिन रात्रि के समय मधुमे 
मिला कर खन। चाहे । यह जलोदर ( जल्लन्धर ) योगम पेट 
म सञ्चित हये तरल को सुखाने बाला है| 


रसरत्मखमुख्खय 


विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक। 

रसरत्नाकर तथा रसेन्द्रसारसंग्रह मे इसको 'वेश्वानररीः के नाम 
से लिखा है । इसमें थोड़ी सी भिन्नता दै । जेसे- “शुद्ध सूतं दधा 
गन्धं मृताकार्यः शिलाजतु |] ससमानं प्रदातव्यं रसस्य द्विगुणं 
विषम्‌ ॥ त्रिकटु चित्रकं वीरा निगुरडी मूषलीरजः । श्रजमोदा 
विषांशेन प्रयेकञ्च नियोजप्रेत्‌ ॥ निम्वपञ्चांगक्ववायैर्मावना चेक 
विंशतिः । भृज्गराजरसैः सत दत्वा चौपर्विलो डयेत्‌ ॥ भक्तयेद्बदरा- 
स्थयामां वटिकां तां दिवानिशि । श्लेष्मोदरं निहन्त्याशु नाम्ना वेशा 
नरी वरी ॥ देवदारूवहिमूलकल्कं चीरेण प्राययेत्‌ । भोजनं मेष- 
दुग्धेन कुलत्थानां रसेन तु | इसमे यदी भिन्नता है कि यहा 
गन्धक दो माग हे । किन्तु रसरःनाकर श्रादि समी ग्रन्थौ मे गन्धक 
एक ही भागलेनेको कहा है। दूसरी भिन्नता श्रनुपान के विषय 
नै है कि “देवदार चिच्रकमूल इन दोनो को समभाग लेकर कल्क 
बना दूध के साथ पीना चाहिये श्रौर मेड के वघ च्रथवा कुल्य के 
रस से भोजन करना चाहिये 12 रसेन्द्रसारसंग्रह का “वीस यहं 
पाठ उचित नदीं प्रतीत होता है । रसरत्नाकर मै जो वेश्वानरवटी 
लिखी है उसमे कुष्ठ ही पटा गया है 1 काकोली मे शोषण शक्ति 

नहीं है किन्तु यह्‌ पोषक है । रूक्त श्रथवा श्र्यन्त तीदण. उष्ण 
द्रव्य प्रायः शोषक होते रै । जिनमे पोषकत्व मधुरत्व श्रौर पिच्छि- 
लता श्रधिकं होती है उने शोध्रण -शक्ति नर्द दोती दहै। कुष 


 उभ्ण, तीण तथा किञ्चत्‌ रूत्त गुण है । श्रत; कुष्ठ पाठ दी 


त्रच्छा है॥ ३० ३५ ॥ 
| सूयप्रभागुटिका-- 

भाद्गीवद्विजयायुगास्रकदटी पाडा वचा रोचना 

चव्यं प्रकचित्रक चरिकटुक क्षारद्धयं गन्धकम्‌ । 

जआयन्तीहरबीजकेसरिविषद्धन्द्ं लवंगं कण 

कुष्ठं शद्कफटं फरत्रययुतं फेनः समुद्रादपि ॥ ३५॥ 

बराह्मीबीजं कुताबीजं बालबिस्वं विरूढकम्‌ । 

लवणानि तथा पंच जात्यादिकुसुमा्टकम्‌ ॥ ३६ ॥ 

वातारितैटेनेतेषां कल्पिता भिषजां वरैः । 

पषा सूयेग्रभा नाम ग्‌ रिकाऽग्निप्रदीपनी ॥ २७ ॥ 

भार्गीचूरं, चित्रकमूलल्यक्‌ नूर, जयायुगचूर्ख॑( श्ररणी 
मरोर हरीतकी या श्ररणी श्रौर मग), त्रभ्रकभश्म, कदली (कल) 
मूलच, पटच, वचाचूर्ण, गोरोचना, चन्यचूर्ण, तेजपात- 
चूण, ललचित्रकच्‌ ण, सोठचर्ण, मिरच चूण,  पिप्पलीचूण, 
वक्तार सजक्ार, शुद्ध गन्धक, चयन्तीच्‌णौ ( त्रामण कोगड़ा 
पहाड़ मे श्रत्यधिक होती हे), शुद्ध पारद, नागकेसस्चृश, 
द्ध वत्सनामविषचृणं, सपविष, लौँगचूर्ण, पिप्यलीचु्ण, 
कुच्‌ णं, पुष्करमूल, शल्लकी ८ सेह नामक वबृक्तन करि जन्तु ) 





पकोनविशोऽध्यायः 


का फलचूणं, दरडचूणं, बदेङाचूणं, ्रोवलाच्‌ णं, समुद्रफेन, 
पलाशी जच्‌ णं, लताकस्तूरी बीजच्‌ णं ( यह वाकुची के समान होते 
ह श्रौर इनपै कस्तूरी की-सी गन्ध श्राती है), कोमल बिल्व की 
मजाच्‌ण, गृद्ध चीच्‌णं, पाचों नमक, चमेली, जही, रजव्र्ली, 
लोर जुदी, चम्पा, मोलश्री, कदम्ब, मोतिया इनके पुष्प, सबको 
प्रथक २ समभागम लें। पहिले पारद्‌ गन्धकं की श्रच्छी तरह 
कजली करके पश्चात्‌ उस्म भारंगी श्रादि द्रव्यो का चूं भिलाकर 
इसको बादामतैल श्रथवरा शुद्ध एरण्डतैल के साथ मर्दन कर 
गोलियां जना लँ । इसको प्ू्प्रभावरिकाः कहते ह । इसके सेवन 
से ग्नि दीप्त होती है। 

विशेष वचन- मात्रा # रत्ती से रत्ती तक । शशल्लफलंः 
क स्थान पर श्ाल््रफलं' पाट मिलता है । इसी तरह ¶्रह्मबीजं" के 
स्थान पर ब्राह्मीबीजंः पाठ मिलता है । यहो पर कई ब्रह्मी श्रौर 
यीज रथं करते हुए बाह्मी तथा पुष्करमूल लेतै है, जो उचित 
प्रनीत होता है । ¶विरूटकः से श्रं कुरित धान्य काःअहण द्योता है। 
परन्तु वह निःसत्व होने से वातप्रकोपक श्रौर श्रपोषरक तथा श्रामा- 
शयक्तोभक होता है, ग्रतः एेपे द्रव्य ्रग्निव्रधंकर्त्र होकर श्रौर भी 
विङृति पैदा कर देते हँ । इसी बात को देखते दूर हमने गुङ्ूची 

ण काश्रर्थं किया है। स्योकरि गुद्धची काटने बाद्‌ पुनः रूट 

(जम) दो जती है | विरूढ श्रंकुरित धान्य मे; विटामिन ई तथा 
बी श्राजकल मानते है । इससे इसमे पोप्रण तत्वतो होता है । 

कुसुमाष्टक के व्िप्रय मे तच्रन्तरम इस प्रकार लिखा है। 
(जाती यूथी राजवल्ली क्तुदयूथी त्रिधा मता । चम्पको नागचम्पश्च 
वकरुलश्च कदम्बकः ॥ २५-३७ ॥ 

उदयमापैरडो रसः 

पलोन्मितस्य श्‌ स्वस्य सृक्ष्मपज्ाणि कारयेत्‌ । 

तत्समं गन्धकं दत्वा खल्ल सवं विमदंयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

जम्बीररससंयुक्त' दिनं घमं निधापयेत्‌ । 

ततः श ठवे द्रवीभूते रसकषं नियोजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

तत्सिद्धमुदरे योज्यं शोफे चेव भगन्दरे । 

नाम्ना तूदरमातंण्डरस पष प्रकीतितः ॥ ४०॥ 


एक पल प्रमाण शुद्ध नैपाली ताम्र को श्रच्छी तरह शुद्ध 
करके उसका रेती से रेत कर्‌ श्रत्यन्त सुद्मच्‌णं बना ले । श्रव ' 
इसमे समभाग शुद्ध गन्धक मिला श्रच्छी तरह पीस लें । पश्चात्‌ 


इसे जम्बीरी नींबू का रस डाल कर तेज धूप मरखदे। एक 
दिनि धूपमे रखने से जव ताम्रचूणे नींबू केरत मेगल जायतो 


उसमे एक कपर शुद्ध पारद मिला कर मर्दन करें श्रौर श्रावश्य- 


कतानुसार गोलियां बनालं। इस विधि से “उदयमातर्ड ` रस 
तय्यार होता है । इसको उद्ररोग, शोथ, तथा भगनर्र मेँ प्रयोग 
करना चाहिये । 


२२५७ 


विशेष वचन--एक दिनम ताम्रचणं का गलना सम्भव 
नहीं है । श्नतः तीत्र धूप मैं तव्रतक रखनां चाहिये जब्र तक किं वह 
गल न जाय । कं इस रस मे पारद गन्धकर की कजली के साथ 
ताम्रचुणं को मर्दन कर पश्चात्‌ नींबू रस डालने को कडते हँ । इस 
विधिमेंभी कों हानि नहीं है। परन्तु ताम्रचुणं को जम्बीरी 
नीबू के रस मे गन्धके के साथ गला कर फिर उसे.पुट देकर भस्म ` 
करके ही कजली मे मिला कर प्रयोग करना चाहिये मत्रा 
रत्ती से आधी सती तक ॥ ३८४० ॥ 

| पाण्डुरोगस्य लक्तणम्‌- 
` विवणंता शरीरे स्याच्छवयथुः कद्यैमेव च । 

सत्वहानिरथाऽऽखस्यं पाण्डुसोगस्य रुश्चणम्‌ ॥ ४१ ॥ 

शरीर का वणं बदल जाना श्र्थात्‌ पीला होना हाथवैरोरमे 
शोथ, शरीर मै कृशता तथा दुप्रलता श्रौर श्रालस्य; ये पार्डरोग 


के साधारण लक्षण कहे जाते हँ ॥ 


व्रिशेष वचन--पाण्ड्रोग श्रधिकांशमे दरीरमे रक्तकी 
कमी के कारण होता है | रक्तकी न्यूनतामे हृद्य की दुर्बलता 
भी होती है। अतप्त हाथ-पैरो मे शोथ दुर्बलता आदि लक्तण 
उत्पन्न हो जाते हैँ ॥ ४१ ॥ 

हंसमण्डूरः- 

मर्डर मद॑येच्छलक्ष्णं गोमू ओऽषटगुणे पचेत्‌ । 

उथषणं त्रिफलां मुस्तां विडङ्गं चग्यचित्रको ॥ ४२ ॥ 

वावी ग्रन्थी देवदार तस्थ तुर्यं विचूणेयेत्‌ । 

धतं मण्डरतुल्यं च पाकान्ते मिश्रयेत्तत्तः ॥ ४३ ॥ 

भक्षयेत्कषेमा्रं च जीर्णान्ते तक्रमोनजम्‌ । 

पाण्डुरोगं हीमं च ऊरुस्तम्भं च कामलाम्‌ ॥ 

अर्शांसि हन्ति नो चित्रं हं समण्डूरकाद्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 

गोमूत्र शआ्राधा सेर (४० तोला ) लेकर उसमे ५ तोला शद्ध 
मरटड्ूरभस्म डाल कर पकावेँ । पाक शेषकाल मे उसमे सोठ, मिरच, 
पिप्पली, हर्ड, बहेड़ा, श्रवला, नागरमोथा, वाय्रविडङ्ग, चन्य, 
चित्रक, द्‌रुदल्दी, पीपरामूल, देवदार; इन सबका चूं 
( मिलित ) ५ तोला श्रौर श्रत ५ तोला डाल कर. मिलाकर 
वटिका बना ठं । इसे १ कष मात्रा म प्रतिदिन सेवन करं । श्रोषधि 
पचने के बाद छां श्रौर चावल का भोजन करना चाहिये । यद 
पार्डुरोग, हली मक, उरुस्तमभ, कामला, श्रशं को निःसन्देह दूर 
करता है । इसे ¢न्समण्टभर' कहते है । 

विशेष वेचन--श्माघुनिक मात्रा २ रत्तीसे ॐ रत्ती तकं। 
यद्यपि यहां पर त्रिकटु श्रादि का चृणं प्ुल्यं वुल्ये' शब्द से प्रथक्‌ 
पृथक्‌ मर्डर के बराबर लेना चाये । तथापि इस योग मे मण्ड्भर 
की प्रधानता होने से सव द्र्वयो का मिलित चूण मण्डर के बराबर 
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लिया गमराहै। रखरत्नाकरमे भी यदी श्रथ॑लिया गया है-- 
“गूष्रणं त्रिफला मुस्तं विडङ्धं चव्यचित्रकम्‌ । दार्वी म्रन्थि देवदारं 
तल्यं सवं विचूर्णयेत्‌ ॥ चणँ मश्टरर्तुल्यं च पाककाले विभिश्रपरेत्‌ ॥ 
इख पाठ से रसरतनाकर मै तेः के खान पर ध्चुर्ण' पाठ मिलता 
ह । रसनद्रसारसंगरह मे इस रख को ध्यूषणादिमण्टूरः के नाम से 
खिला हे श्रौर उस गन्थि' का उल्लेख नदी है । परन्तु चरिकटु 
त्रदिन्रन्यो का मिलित चण मण्ट्रर के सममाग लिया गयाहै। घत 
का मी कों उल्लेख नदीं है । जैसे--“स्विननमष्गुणे मूत्रे लोकि 
खशोधितम्‌। पाकान्ते ज्यू ष्णं वहिवरादाथीयुरडभान्‌॥ विडंग्ीजचूर 
च सुरतं किट्समं क्िपेत्‌ । प्रातः क मजेदस्य जी तक्रोदनं भजेत्‌ ॥ 
इलीमकं पाण्डुरोगमर्शासि श्वयथुं तथा । उरुसतम्मं जयेदेतत्‌ कामलां 
म्भकामलाम्‌ ॥*” वरहा एक श्रौर व्यूषणादिमणुडधर का योग है 
जिसमे मरुद्रमस्म भिलितचृखं की ऋपेच्ा द्विगुण ली गई है | 
जेसे--“ध्यू षणं त्रिफला मुस्तं विडद्धं चव्यचित्रकौ| दार्वत्वङ्‌ 
मार्िको धातुग्रन्थिकं देवदारु च ॥ एषां द्विपलिकान्‌ भागान्‌ चृ 
रत्वा थक्‌ एथक । मण्डर द्विगुणं वचर्णाच्छुद्मज्ञनसन्निमम्‌ ॥ 
मूते च ्टगुणे पक्त्वा तरिमस्॒ परदिपित्ततः। उदुम्बरसमान्‌ कृतवा 
वरकरास्तान्‌ यथाग्नि तु ॥ उपयुज्ञीत तक्रेण सात्म्यं जीरो च भोज. 
नम्‌ । मणद्वसरका हय ते प्राणदाः पाण्डुरोगिणाम्‌ ॥ कुष्ान्यरोचकं 
शोथमूरसम्मं कफामयान्‌ । त्र्शासि कामला मेहान्‌. श्रीहानं शम- 
यन्ति च ॥ रसरलनाकर मे भी हंसमर्ड्र का योग ह, वह दार- 
दर्द नहीं है किन्तु पिष्ली के दो भाग ह । जैसे 'मरद्भरं चर्ण 
येच्छलक्णं गोमूत्रेऽटगुे पचेत्‌ । पञ्चकोलं देवदार मुखा व्योषं 
प्लनयम्‌ ॥ चिडद्ग' स्यारपरतिपलं पाकान्ते चरितं चिषे । 
भकतयेत्कपर॑मात्रं च तके तक्रञ्च मोजनम्‌ ॥ पाण्डुं शोफं दलीमं च 
उरसम्मच् कामलाम्‌ । ्रार्शासि हन्ति नो चित्रं हंसमण्ट्रको 
ह्ययम्‌ ॥ 
जाय तो उससे वटकं बनाने मे कणिनाई नदी होती हे । अधिक 
डालने पर वह श्रवलेह के रूप मे होगा ॥ ४२--४४ ॥ 
कालविष्वंसनरसः-- 
शुद्धसूतं देम तार ताश्र तुल्यं च मर्दयेत्‌ । 
जंबीरनीरसंयुक्तमातपे मदंयेददिनम्‌ ॥ ४५॥ 
सवेतुल्यं पुनः सूतं क्षिप्त्वा पिष्टं भकल्पयेत्‌ । 
धत्त॒रफलमध्ये तु दोरायन्ते व्यहं पचेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
धत्तरोत्थद्रवेरेव यन्त्रं पूयं पुनः पुनः। 
आदाय बन्धयेद्धलं इष्टिकायन््रगं पचेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
जंबोरभेन्धकं पिष्रवा अधश्चोदध्वं च दापयेत्‌। 
तुल्यं पुनः पुनदेयं रुद्ध्वा रुघुपुटे पचेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
षडगुणे गन्धके जीणे तत्त॒ल्यं सृतलोहकम्‌ ॥ 
दत्वा भ्यं दिनेकं च कंटकार्या दरवेर्दिनम्‌ ॥४९॥ 


मरद्ध रपाक करते समय यदि थोढड़ा-सा षी डाल दिया 


रसरत्नसमुच्चये 


रुद्धवाथ करिषाग्निस्थकपोताख्यपुटे पचेत्‌ 1 
द ॥ स 
पुनमें पुनः पाच्यं चिवारं पूर्वजैद्रः वेः ॥५०॥ 
हत्युत्थरसेस्तद्त्िधाऽऽमययं पुटेल्रिधा । 
वह्नयकनक्तमालानां परथग्‌द्वावैर्दिधा दविधा ॥५९॥ 
मदं रुद्धवा पुटेत्तढदशांदां वत्सनाभकम्‌ । 
द्त्वा तस्मिन्विचुरर्याथ गुंज(माचं प्रयोजयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
कालविध्वंसनो नाम रसः पारडवामयापहः । 
अभयाऽथ गवां मूज्ैः पि्वा चायुपरदापयेत्‌ ॥ ५२॥ 
दध पारद ( रससिन्दूर ), स्वणभस्म, रजतमस्म॒ तथा तान 
भस्म; इनको समान भाग मे लेकर एकत्र खरल मे जम्बीरी नीबू 
के रस कै साथ तीन दिन तक मर्दन करं श्नौर धूप मे सुखाते जाय । 
पश्चात्‌ इसमे सज द्रव्योके बराबर पुनः शुद्ध पारद मिला कर 
इतना मर्दन करं कि इसकी पिष्टी बन जाय । श्र इस पिष्टी को 
सावधानीसे घतूरेके फलो के भीतर भर कर बाहरसे भोजपत्र 
लपेय दे श्रौर कपडे की पोटली मर्ध लं । त्रच दोलायच्र मे  धतूरः 
पञ्चांगस्वरस या कषाय भर कर उसमे इस पोटली को लटकादे गरौर 
पकाय ज धतूरस्वरस सू जाय तो पुनः स्वरस डाल कर मन्द्‌ ९ 
रग्नि तीन दिनतक स्वेदन या पाक कर। चौथे दिन तूरफलों मे से 
त्नोषधि के पिण्ड को निकाल चौतह कपड़े की पोटली मे बाथ कर 
दष्टिकायन्त्र मे गन्धक के साथ पकाय । इसके लिपे पहले गन्धक को 
जम्बीरी नींबू के स्वरस से घोट कर सुखा लं । श्रव इस गन्धक को 
इट्के गते (गदा) मे पिर्डंसे श्राधा भाग चिका कर उसे 
पिण्ड की पोटली को रख ऊपर पुनः. श्राधा भाग जम्बीर नींबू से 
प्रित शुद्ध गन्धकं डाल कर लघुपुट दे दै । इस प्रकार त तक बराबर 
इ्िकायश्् मै गन्धक के साथ पुट दँ जब तक कि पिण्ड से छः गुनी 
स्रधिक गन्धक जीणं न हो जाय । पश्चात्‌ इसमे खममाग लोहमस्म 
मिला एक दिन करटकारी ( क्टेली ) के स्वरस या कषाय से 
मदेन कर सुखा कर शरावसम्पुट मे बन्द्‌ करके जंगली उपलो के 
कपोतपुट मे पक दं । इस प्रकार करटकारी के स्वरस मे घोट कर 
तीन लघुपुट देँ । पश्चात्‌ बड़ी कटेली के सरस मे मर्दन कर उक्त 


विधि से तीन लघुपुट दै तदनन्तर चित्रककषाय मे मर्दन कर ५ 


शरवसम्पुट म॑ बन्द्‌ करके दो लघुपुय्दं फिरश्राकके स्वरसमें 
मदेन कर दो लघुपुट द । श्रन्त मे कर के स्वरस से मर्दन कर 
दो लयुपुट दें । स्वांगशीतल होने पर श्रौषधि को निकाल उसमे 
पञ्च द्रव्य की श्रपेत्ता दसवां भाग शुद्ध ॒वत्सनाभविषर का चण 
मिला कर श्रच्छी तरह पीस कर रख लं । यह "कालविष्वंसन रसः 
कहा जाता है इसको दो रत्ती भर मात्रा मे प्रतिदिन सेवन कसे 
से पाण्डुरोग शान्त हो जाता है । इस रख को खाने के बाद्‌ श्रनु- 
पान रूपमे हरङ़का चणं गोमूत्र के खाथ पीसकर खाना 
चाहिए । 











पकोनविशो ऽध्यायः ` 


विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा सत्ती से १ रत्ती तक। 
रसरनाकर मे ““घड़ गुणे” के स्थान पर “शतधा पाठ है। इसी 
तरह बया ““खद्ध्वाथ करीषाग्निस्थकपोताख्यपुटे पचेत्‌ ।'" 
इत्यादि के स्थान पर “"कर्टकार्था वु हत्याश्च तथाग्नीनां द्रवैरपि । 


परतिद्रवर्दिनं म पुटेसञ्चभिर्सलैः ॥ एवं नवपृटं देयं द्रवे द्रवि 


त्रिधा तरिधा । वहु्कं चिरविल्वानां द्रवेद्वितरिपुटे पचेत्‌ ॥ अन्ध- 
मूषागतं पश्चादादाय चर्णयेत्पुनः | कालविष्वंसनो नाम रसः 
पांडवामयापहः ॥।'” पाठान्तर पाया जाता है । यह रस यथाविधि 
बनने पर श्रस्यन्त बल्य तथा र्तवर्धक होता हे । किसी प्रकार का 
पाण्डुरोग हो यहां तक कि घातक पाण्डुरोग दो उसमे भी यदं 
श्मच्छ कार्यं करता है । इसमे रञ्जक द्रव्यको बदानेकी विशेष 
शक्ति है। सदपान श्रामलकीस्वरस श्मथवा सन्तरे का रस देना 
चादिये ॥ ४५५२ ॥ | 
पञ्चाननो रसः-- 

मतं कान्तं सुवणं च श॒खवताराभ्चरभस्मकम्‌ । 

पथगक्चमितं सवं परचूणङृतं मुहुः ॥ ५७ ॥ 

रसगन्धककज्जल्या तुस्यया सह मदिंतम्‌ । 

साद्धंद्विपल मानेन ताप्यचूणेन मदंयेत्‌ ॥ ५५॥ 

द्विपल मूषिकामध्ये चिनिक्षिप्याखचूणेकम्‌ । 

ततस्तु कज ली क्षिप्त्वा मनोह्वा तावती क्षिपेत्‌ ॥५९॥ 

ततो निरुष्य यत्नेन परिशोष्य पुरेन्निशि । 

पुटेन गजसंकषंन स्वतः शीतं विचूणेयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 

चतुग" णेन गन्धेन निमितं रसकञ्जलीम्‌ । 

क्षिप्त्वा पूवैरसे द्ंगवारिण परिमदंयेत्‌ ॥। ५८ ॥ 

पचेत्कोडपुटेनेव दशवारमतः परम्‌ । 

पवं तालक्छकज्जल्यः द्रावारं पुरेत्त तः ॥ ५९ ॥ 

ततश्च सतवेक्रान्तभस्मना च कांशतः । 


ततो विचूण्यं यत्नेन करण्डान्तविनिक्षिपेत्‌ ॥ ६० ॥ | 


अयं पञ्चाननो नाम देवराजेन कीत्तितः। 

चे ठः सर्वरसेन्दरे षु मदारसस्मो गुणे : ॥ ६१ ॥ 
पथ्याद्ुरणदयुर्टीभिः सघुताभिनिषेवितः। 

सर्वान पाण्डुगदान्‌ हन्ति त्न इव सत्कृतिम्‌ ॥६२॥ 
यक्ष्माणं जठर हखीमकसरूजं वातात्तिविडबन्धनं 
कुञ्च श्रहणीं ञ्वरातिसरणं इवास कासारुची । 
दृलेष्मग्याधिमहोषतो गलगदान्‌ दुर्नाम मन्दाग्नितां 
मेहं गल्मरुज कि बहुगिरा हन्याद्‌गदंश्चापरान्‌ ॥ 
सेव्यमाने रसे चास्मिन्‌ विस्वमेकश्च वजेयेत्‌ । 
स्वस्थः सर्वं समश्चीयाद्गदी पथ्यं गदापहम्‌ ॥६४॥। 
कान्तलोहभस्प, स्वं भस्म, ताम्रमस्म, रजतमस्म, ङष्णा- 


भ्रकभस्म; प्रत्येक एक एक कषं लें । श्रीर खतको एकन पीस कर । 


छर्‌ 


२३२९ 


| कपड़छन चुं कर लँ । इस चूर्ण चे ब्राधा माग शुद्ध पारद श्रौर 
श्राधा भाग शुद्ध गन्धक लेकर इन दोनो की अच्छी तरह कन्जली 
करके उक्त चं मे मिला कर उसमे टाई पल ग्र्थात्‌ दस तोला 
परिमाण शुद्ध स्वर्णमाक्िकिभस्म डाल कर सबको श्रच्छी तर 
मर्दन कर लें । तदनन्तर एक द्द मूषामै दो पल परिमाण शद्ध 
हरताल का चूं भियाकर उस पर उक्तं कर्जल रख कर उसके 
ऊपर दो पल परिमाण शुद्ध मैनसिल का चृणं डाल कर एक 
दूसरी दद्‌ मूषा से बन्द करके श्रच्छी तरह कपङ्मिट्धी कर सुखा 
के गजपुट में रात्रि के समय पकं दं । प्राटःकाल स्वांगशीत हीने 
पर सावधानी से श्रौषधि को निकाल कर पीस लं । तदनन्तर 
इसमे समभाग कञ्जली (जो एक भाग पारद्‌ श्रोर चार भाग 
शुद्ध मन्धक से बनी हो ) मिला विजोरा नीबू के रस से मदंन कर 
खुलाने के बाद शरावसम्पुट मे बन्द्‌ करके वरादपुटमे एक द्‌ । 
इस प्रकार समाग कन्जली के साथ शरावसम्पुट म रख 
कर दस बार वराहपर मे पक द्‌ । तदनन्तर इसको समभाग 
शुद्ध हरताल की कञ्जलौी (जो एक भाग शुद्ध पारद त्रौर 
चार भांग शुद्ध हरताल के योग से बनाई गई टो ) 
कै साथ मदन कर वराहपुट मे पएूंक द्‌ । इस प्रकार 
हरताल की फजली के साथ मी दस वराहपुट दँ ] अन्त मे स्वंगः 
शीतल होने के बाद निकाल कर उसमे ( पुटं पक्व द्रव्य से) 
सोलहवँ भाग वैक्रान्त की भस मिला कर एक दिन श्रच्छी तरह 
घोट कर शीशी मे रख लँ । यद्‌ “पञ्चानन रतः श्रीदेवराज नामक 
रसाचारयं ने वर्णन किया है । यह सम्पूणं पार्डुरोगनाशक रसो म 
ष्ठ तथा गुणो मे महारसो के समान ब्रूत शक्तिशाली है । 
| इसको हरड़, शुद्ध जिमीकन्द तथा शुर्टीचुणे शरोर टत के साथ 
मिला कर सेवन करने से यद पाण्डुरोगो को उसी प्रकार शीघ्र नष्ट 
कर देता है जिस प्रकार विशेष पुण या सत्क च्मथवा उपकार को 
कृतघ्न मनुष्य शीघ्र भूल जाता रै या छोड देता है । एवं यह रस 
राजग्रदमा,उदररोग, हली मकपीड़ा वातपीङा+मलबन्ध, कु, संग्रहणी, 


| ज्वरातिसार, श्वास, कास, श्ररुचि, श्लेष्मप्रकोपजन्य रोग, सम्पूर्ण 


गले के रोग, त्रश, मन्दाग्नि, प्रमेह, गुल्मपीड़ा, कहां तकं गिनापे 
सब प्रकार के श्रन्यान्य रोगो को उचित्‌ च्रनुपान के साथ सेवन 
करने से दूर करता है । इस रसके सेवनकाल मे केवल एक ब्रेल (विल्व) 


| का सेवन नदीं करना चाद्ये । यदि इसे स्वदय मनुष्य सेवन करता 
| 


हो तो वह सच श्रनुकूल शाने वाली वस्तुनो का सेवन कर सकता 
३। रोगी को उस रोग मे हितकर पथ्यो का ही सेवन करना चादिये। 

विशेष वचन-मात्रा ‰ रत्ती से > रत्ती तक । यद्यपि कन्त- 
लोदहादिभस्म को कजली मे मिला कर गजपुटम एूंकने को लिखा 
है तथापि लघुपुट या वाराहपुट मे पुकना चादिये । इससे गन्धक 
पारद का संश्कार दृद दोता दै । इसी तरद हरताल कौ कजली म॑ 











३३० रसरत्नसमुच्चये 


पदिले के नौ पुर्टो को वाराहपुट से भी ऊुद्धं कम उपलो की अभि 
देनी चाहिये । अन्तिम पुटमे वारसहपुटकी श्रभगनि टेकर पीसमा 
चाहिये । यह रस ॒च्रत्यन्त बल्य श्रौर पोषके दै। इसको किसी 
प्रकार की दुबैलता विशेषतः वातिक दुर्बलतामे प्रयोगकियाजा 
सकता है । शरीर मे स्यात्मक प्रक्रिया के श्रारम्भ मे यह्‌ विशेष 
लामद्‌ायक श्रौघधि है। यङ्कत्‌ तथा रक्त के रोगोंमे यह विशेष 
शक्ति उत्पन्न करता दै । इसके द्वारा रक्तरज्ञक की बृद्धि तथा यजत्‌ 
की विषनाशक शक्ति की बृद्धि होती दै। यद मस्तिष्कं के जान- 
तन्तुर रौर रीट की निम्नभाग को जने वाली वातनादर्यो के 
लिवे विशेष्र बल्य है ॥ ५४-६४ ॥ 
आ्ररोग्यसागरो रसः- 
एकेकपलगन्धादमरससम्भवकञ्जटीम्‌ । 
तस्या मध्ये द्विपलिकं ताप्यं तालं पलोन्मितम्‌ ॥ 
पलमात्रं मनोह्यां च पलमथ्रक्रभसकम्‌ । 
सुश्स्पशं स्य कष च निक्षिप्य परिमदयं च ॥६६॥ 
सूष्रामध्ये विनिक्षिप्य पिनद्धान्तमुंखीं ततः । 
पत्रेण शुद्ध ताश्रस्य निर्मलेन निकर्षिणा ॥६५७॥ 
मा खदि्भिः सवस्राभिः परिरुध्य यथा रदम्‌ | 
. परिशोष्य गिरिण्डेश्च पुटेद्रजपुटेन हि ॥६८॥ 
स्वाङ्गशीतं समुद्धृत्य खोटीभूतं चिचुणयेत्‌ । 
गन्धतालशिलाचूणंः सहितं खलयचूणेकम्‌ ।६१॥ 
पुरेत्करोडयपुटे चेव दशवारं ततः परम्‌ । 
क्षिपेद्धिश्चतिभागेन वेक्रान्तं भस्मतां गतम्‌ ॥७०॥। 
विमद्यं गालितं कृत्वा क्षिपेद्रौप्यकरण्डके | 
आरोग्यसागरो नाम रसोऽतिगु णवत्तरः ॥७९१॥ 
ठन्यात्पार्डमरोचकं गुदगदः वातं च पितं कफं 
गुव्माध्मानकदोफयोगमथ च इ्वासं रिरोतिं वमिम्‌ । 
अत्यर्थानटमन्दतां गुरुमुदावतं विचित्रज्वरान्‌ 
रोगानप्यपरान्‌ रतिद्वयमितः सूतौ मरीचाज्यवान्‌ ॥ 


शद्ध पारद्‌ १ पल (४ तोला ) शुद्ध गन्धक १ पल लेकर 
इसकी कजली बना लँ । फिर इस कजली मे २ पल स्वणंमाचिक- 
भस्म, १ पल शुद्ध हरताल, १ पल शुद्ध मैनसिल, १ पल ङष्णा- 
श्रकभमसर श्रौर १ कष सुखस्पशं ( मुक्ता या स्फटिकमणि ) भस्म 
डाल कर च्रच्छी तरह मर्दनं करें । श्रव इस मर्दित दग्यसमूह को 
एक द्द्‌ मूषामे भरद श्रौरमूष्ा मखम ३ कं परिमाण शुद्ध 
तामूपत्र भर दें श्रौर दूखरी मूषा को श्रौधार्मह रख ऊ पूर्वोक्त मूषा 
पर टिकाकर श्रच्छी तरह सन्विलेप करके दोन मुषरन्रौ पर द्‌ 
कपड़मिदह्वी करके सुखा लँ । तदनन्तर मूषा को गजपुर मे रख कर 
पूकलं। स्वागशीतलष्टेनेपरमूष्रामे से खोट (क्िद्रकेरूप 
मे) को निकाल कर, तामूपत्र खदित खरल मे चूं कर लें। 





श्रि इस चूण म॑ णुद गन्धक १ पल, शुद्ध दरताल १ पल, 
शुद्र ` मैनसिल १ पल, मिला श्रच्छी तरह घोट कर शराव- 
सम्पुट मे बन्द्‌ करके वाराहपुटम पएूंकद | इस प्रकार एक एकं 
पल दरताल, गन्धकं तथा मैनसिल डल कर दस वरादृपुट दै। 
श्रन्त मे स्वागगीतल दोने पर निकाल उसमे बीसा माग वकैकरान्त- 
भस्म मिला घोट कर कपड़े मेँ लोन कर चन्दौकी शीशीते भर 
ले । इसको श्रारोग्यसागररसः कदते है । यद श्रत्यन्त गुणयुक्त 
ग्रोथ है । यह रस पाणडु, श्ररुचि, शरश, वातपिच तथा कफ- 
प्रकोपजन्य व्याधि, गुल्म, त्रफरा, शोथ, श्वास, शिरःपीडा, वमन, 
ग्रत्यन्त मन्दाग्नि, तीतर उदावतं, विविध प्रकार कै ज्वर तथा श्रन्यान्य 
रोगोकोमभी दूर करता है। इसको दो रत्ती की माताम लेकर 
मर्चचूरं तथा घी के साथ मिला कर ङेवन करना चादिये। 
विशेष वचन--श्राघुनिक मात्रा रती से ५ रत्ती तक। 
सूतौ" के खान पर धूतो" पाठ ही उचित है । सुखस्पशं के विधय 
मे कदं मत देखे जते ई । कोर इससे सौमाग्५ ८ टंकण ) लेता है 
शरोर कोर सर्वन्तार लेत! ३ । परन्तु हृदय की दुवलता तथा रक्त- 


पोषण के लिये मुक्ता या स्फटिकमणि लेना ज्रधिक उपयुक्त प्रतीत 


ता है ॥ ६५--७२ ॥ 


पारहुघनपङ्कशोषरणो रसः- 
तान्रभस्म रसभस्म गंधक वत्सनाभमथ तुल्यभागतःा 
वक्ठितोयपरिमर्हितं पचेद्यामपादमथ मन्द्‌ वह्धिना ॥ ७२ ॥ 

` रक्तिकायु गलमानतो भवेच्छोफपाण्डूघनपंकरोषरः ॥७४। 

तान्नभस्म, रसभस्म ( रससिन्दूर ), शुद्ध ॒गन्धक तथा शुद्ध 
पत्सनाभचृणं; प्रत्येक समभाग लँ । पिले रससिन्दूर तथा गन्धक 
कौ कजली कर लें । पश्चात्‌ इसमे च्रन्य द्रव्य मिलाकर चित्रक- 
कषाय या स्वरस से मदन करके एक स्वच्छं पात्र मे डाल कर मन्द्‌- 
मन्द्‌ श्रभ्ि दारा पौन घंटा पकावे । जब जलीयांश सूख जाय श्रौर 
गन्धक की गन्ध श्राने लगे तव उतार कर चूं करे रख ले । 
एसम से दो र्ती परिमाण मत्रामे सेवन कलेसेशोथ तथा 
पाण्डुरोग इख प्रकार नष्ट हो जते £ जसे तीत्र सूर्यं कौ किरणो से 
की चड़ सूख जते है । 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा २ रत्ती से एक रत्ती तक। 
इसमं पकने के लिये किसी पुट श्रादिकानिर्देशन होने से हमने 
दे कड़ाही मे पकाने लिये लिख दिया है । परन्तु शरावसम्पुट मे 
बन्द करके पोना धरया श्रोँच देने योग्य उपलो कै छोटेसेपुरमे 
मौ पका सकते ह ॥ ७३-७४॥ 

पण्डुशरिदरीतकी- 
कोरटी शरंगराजश्च शतावरिपुनर्नषौ । ` 
पते सप्तपदा ब्राद्याः प्रत्येकं सूष्मचू्िताः ॥ ५५ ॥ 











पकोनर्विक्षोऽध्यायः | ३३१ 


पतत्कवाये पचेत्सम्यग्धरीतक्याः `शतन्नयम्‌! | पर धीरे २ पर्षरीचूरं षव मधु मे मिल जायगा । श्रत; पपंटी की 
पष्ट्राधिक्रं ततः शुष्कः गत्य दुग्धेन पाचयेत्‌ ॥ ७६ ॥ | गुटिका चना कर हर्द म॑ भरनी चादिये ।। ७५--७६ ॥ 


कोपयित्वा शनेैस्वा वरिकाभिः प्रपूरयेत्‌ । पित्तपारुड वरिगुटिका- 

रसस्य जिपलं दत्वा गंधक निपलात्मके ॥ ७ ॥ रसस्य भागाश्चत्वारो लोहस्य दौ प्रकीर्तितो । 
पक्त्कथ पातयेत्पत्रे चूणंयित्वा ततः पुनः चह्िमुस्ताविडं गानां चिकटुत्रिफरस्य च ॥८०॥ 
गुड्‌ चीसन्वमादाय शुष्कं सत्वं पलाण्रकम्‌ ॥ ७८ ॥ | भागास्त्वनेकदाो ब्राह्याः कुटजस्य तथाऽपरः । 
चूणं यित्वा ततः सवं मघुना गुटिकाः किरेत्‌ । | चूणेयित्वा ततः सवं मधुना गुटिकाः किरेत्‌ ॥ 
तास्तु सूरे समावध्वा मधुभांडे विनिक्षिपेत्‌ ॥ पकैकां भक्षयेत्पातः पित्तपाण्ड वपुत्तये । ८९ 


पकेकां भक्लयेन्नित्यं श्यष्कपांड्विनािनीम्‌ ॥ ७९ ॥ रससिन्दूर ४ भाग, लोहभस्म २ भाग, चित्रकमूलत्वक्‌ , 
| पियास, मोगरा, शतावर, पुननवा (साठी, इरसिर ); प्रत्येक | मोथा, विडंग; सोढ, मिरच, पिप्पली, हरड, बेडा, अआ्रावले का 
खात २ पल परिमाण मे लेकर जौकुट करके श्राठ गुने जल म डाल | चणं परत्यक र भाग तथा कुटजसक्‌ चूं दो भाग ले । पिले 
कर चत॒थशावशेषर कषाय करलं! इस कपय मे तीन सौ साट | रससिन्दूर तथा लोड को एकत्र श्रच्छी तरह मर्दन कर लें, इसमे 
बड़ी २ दर्डँं डाल कर पक्र । कथशेषरहोने परदहरडौ को | च्रन्य द्रव्यो का चूं मिला कर मुके साथ घोट कर गोली वना 
निकाल सुखा कर पुनः गोहुग्च मे पका्र। ¶ष शेष होने पर हस्ड़ | लें । इनमे स प्रतिदिन एक गोली प्रातःकाल सेवन करने से पित्त- 
को निकाल सावधानी से उनकी गुख्ली निकाल कर उनके खान प्रकोपजन्य पाण्डुरोग शान्त हो जाता हे । 
म निम्नलिखित योग की गोलियां भर दं गोलिये के लिए तीन पल विशेष वचन-दो रत्ती से ३ रत्ती तक वरी । अनुपान दूष 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धकं तीन पल लेकर कजली करल । फिर इसकी, | या शतावरीस्वरस । "्रनेकशः' शब्द से करई चित्रकादि द्रव्यो के 
रसपर्पटी के श्रनुसार लोदपात् म पका कर गोवर के ऊपर रखे हये | पथक्‌ धरथक््‌ तीन तीन भाग लेते है। प॑रन्तुन एक “श्रनेक'' 
कद्लीपत्रःपर, पपंटी बना लँ । इस पपंटी को चूण करके शमे एेसा श्रथ कलेसेदोको श्रनेक कह सकते हैँ । श्रगतः दो भाग 
्राठ पल दवी का सत्व तथा गोली बोधने योग्य मघु मिला कर | लेने मे कोड हानि नहीं है ॥ ८०-८१ ॥ 





३६० गोलियां बना लें । एक एक गोली प्रत्येक हरड्‌ के श्रन्दर अतरेलोक्यसुन्दरो रसः-- 
रख हरीतकी के, मुख को बन्द्‌ करके सब को एक सूत्र म मालाकी रसगन्धकटोहाश्चगुड चीसत्वसूकरः । 


दिनो के बद इनमे सेएक एक हरीतकी प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन बैतयोकयसुन्दरः सोऽयं सधघ॒तक्चोद्रशकरः । 

करने से श्र्यन्त पुरातन पाण्डु तया कु म्भक्मला श्रादि रोग नष्ट मूर्गाकवत्पथ्यमुज्ः पाण्डुशोफः नियच्छति ॥८३॥ 

होते हं। शद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोहमस्म, गुड़ चीसत्व, वाराहीकन्दः 
विशेष यचन--यच्रपि प्रयेक दर य रसप्॑टी एक मासे क | चूण, प्रतयेक एक एक भाग, हरड्चूणं, बेडाचूश,परवलाचूरं तमा 

करीव होने से माघा मे श्रधिक होती ह तथापि हरीतकी फो दगुण | सुजने की ड़ का चूं, प्रत्येक एक एक भाग लं । पहिले पारद 

करके यह माघ्रा ङ्ध ठीकहो जाती है| श्रतःयातोष्ठात सौ | गन्धक् की फजली करं । फिर इसमे श्रन्य द्रव्यो के णं मिला 

चीस हरड लेनी चाहिये या वटिका फी मत्रा मासा चौथारे कर | कर भागरेके रस से सात भावनायेंदं। श्रन्तमे सुखा कर स्ख 

लेनी चिथ । कईं टीकाकार यह श्रथ करते है कि हरीतकी पकाने | लत 1 इसमे से उचित मात्रा मे ज्लेकर धरत शरोर शत फे साथ 

के बाद श्रवशिष्ट कपाय रसक्रिया तथा वूधका जो मावा ( खोया ) | पतिदिन सेवन करं । इस रस के सेवनकाल मे म्रगांकरस के समान 

जाता है। उसकी तीन सौ साठ गोलियां बना करहर्डौ मे भर | टौ पथ्य का सेवन करना चाहिये | यह पाण्डुरोग तथा शोधको 

देनी चाहिये । किन्तु यह श्रथ ठीक नदीं दै) नादी इसका फोडं दुर करता है । 

उल्लेख या श्रदेश ही मिलता है। र्डं म चित्रकरसक्रिया तथा विशेष वचन-माचा २ स्तौवे ३ रत्ती तक । रसेन्द्रसार- 

दुग्धरसक्रिया की गोली दरडो मँ भर कर श्रन्य टीकाकार यद कहते संग्रहमे भी पाण्डरोगचिकितसा मे एक तैलोक्यमुन्द्र रस दै, 

। 


मति बनाकर उस माला को एक मधुपूणं पात्र मे डाल दँ । कुष त्रिफलाशिच्रमूलानि शं गसारेण भावयेत्‌ ॥ ८२ 
| 


ह कि रसपर्पटी तथा गुह्चीखत्व के चण मे उक्त षरडो को मधु से | यथा "प्रानश्चौकं ततः सूतं षडभ्रं वसुलोहकम्‌ । गन्धकं त्रिफला 
सान छान कर सूत्रम बोधद श्रौर उनमे से प्रतिदिन एक एक व्योषचृणं मोचरसस्य च ॥ मुषली चामृता सत्वं प्रत्येकं पञ्च 
हरड खानी चष्िये । इस विधिम भी किसी हरमे रपर्परी | भागिकम्‌ । भावयेत्‌ सवेमेकनन त्रिफलानां कषायके | भावना 
श्मधिक लोभी ज्रीर किसी मे कम । फिर मयु के भाण्डे मे रखने विंशतिर्देया दशरात्रं सुभावना । ` शिग्रु चित्रकमूलाभ्पाम््वा च 

















स रसरत्नसमुष्वये 


एक प्रथक्‌ ।। सितया च समं सौरेः शोथपारडुक्तयापहः । 
ज्वरातिसारसंयुक्तसवोंपद्रवनाशनः ॥° इसके श्ननुसार पारद १ भाग, 
श्मभ्रकमस्म६ भाग, लोहभस्म ट भाग, शुद्ध गन्धक, हरड़, बेडा, 
आंवला, साठ, मिर्च, पिप्पली, मोचरस, मूष्रली, इन सव के 
चूर्णं तथा गिलो का सत प्रत्येक द्रव्य पोच पाच भाग लेकर 
तनरिफलाकषाय की पथक्‌ पथक्‌ श्राठ भावनाय दौ जाती है । इसको 
मिश्री तथा शत के साथ खिलाया जाता है| श्रौरः यह ज्वर तथा 
श्रतीसार युक्त पाण्डुरोग मे विशेष्रतः प्रयुक्त होता है। इसी तरह 
श्रीर भी तन््रान्तरौ मे इत नामके करस रै जो भिन्न भिन्न 
नामों से व्यवदत किये गये द ॥ ८२-८३ ॥ 
तरिने्ररसस्य प्रयोगविधिः-- हि 
युतः किञ्चिदध्रतक्ोद्रयुडतित्तिरिगुग्युलेः । 
जिनेघ्राख्यौ रसो योज्यः शोफे तोयानुपानतः ॥८४॥ 
पाण्डुरोग तथा शोथ मे शलाधिकारोक्त तरिनेत्ररस को यदि 
किञ्चित्‌ त, शहद, पुरातन गुड़, शुद्ध॒जेपालब्रीजचूणं तथा 
गुग्गुलु के साथ मिला कर शीतल जल के श्रनुपानसे प्रयोग किया 
जायतो. बह भी विशेष लाभ करता है॥ ८४ ॥ 
विजया गुटिका-- 
परजयं हरीतकयाश्ित्रकस्य पलत्रयम्‌ । 
पटास्वक्पत्रमुस्तानां भागो ऽदद्ध॑पठिको भतः ॥८५॥ 
रेणुकार्ध॑पलं भोक्त तदद्धं नागकेडारम्‌ । 
व्योषं च पिप्पलीमूलं विषं च पठमात्करम्‌ ॥८६॥ 
रसः पलो महागन्धः सुक्षफ्चूर्णानि कारयेत्‌ । 
पुरातने गुडे पक्वे तुलाद्ध तद्धिनिश्षिपेत्‌ ॥८७॥ 
हिमस्पदा तु गृह्णीयाद्‌ घृतेनाऽक्त्वा ऊर बुधः । 
बद्‌ रास्थिप्रमाणेन विजया गुरिक्रा मता॥ 
निशायां खादयेदेनां शोफपाण्ड्विनारिनीम्‌ ॥८८॥ 
हस्ड़ का छिलका ( गूदा ) ३ पल, चित्रकमूलत्वक चर 
२ पल, छोटी इलायचीदीजचूणं, दाल चीनी चूण, तेनपातचूरण, 
नागरमो याच; प्रत्येक श्राधा पल रेणुकाचूरण श्राधा पल, 
नागकेशर चूं फ कष, सोंठनूणं, भिरस्चचूरं, पिप्पलीचुशं, 
पिपरामूलचूरणं, शुद्ध वत्सनाभविध; प्रत्येक एकं एकं पल, शुड 
पारद एक पल, शुद्ध गन्धके एक पल लँ । पिले पारद गन्धक 
की कजली बना लं । फिर इसमे श्रन्य द्रव्यो के बारीक चरणं मिला 
कर पीसले | फिर श्राधा वला श्र्थात्‌ २०० तोले पुराने गुड़ 
कौ चासनी करके उसमे कजली मिश्रित इस द्रव्य को मिला कर 
किञ्चित्‌ पकविं | उतार करठ्डाकरलें। िरदहार्थोमे घी लर्गा 
कर बेर की गुटली के बराबर प्रमाण की गोली बना लें । इतको 
"विजया गुटिका" कहते है । इसमे ते एक वटी रत्नि को सोते समय 
प्रितदिन सेवन करने से शोथ तथां पारडुरोग नष्ट होता 2 । 


विशेष वचन--तच््रान्तर मे एकाध द्रव्य कै परिवर्तन से शसं 


गुटिका को भिन्न भिन्न नामसे लिखादहै। किंसीने चित्रकङे 
स्थान थोहर लेकर कामेश्वर मोदकः नाम दिथाहै] किसीने 
पीपरामूल के खान पर पुष्करमूल डाल कर विजयादि गुड' नाम 
दिया हे रोर कीं कटं केवल कर्ष परिमाण शद्ध पारद ही लिया 
गया है श्रौर कटी कही "लोदचूर्णपलश्चौकं तुगा्तीर्यश्च पलं 
स्मृतम्‌ ।' इतना श्रधिक पाठ मिलता है । परन्तु यह पाठ पाणडु- 
रोग को लद्य करते हु श्रत्यन्त उपयोगी हे । रक्त के लाल कणं 
की इद्धि करने मे लोह सर्वोच्म शक्ति रखता है । वंशलोचन रक्त 
की दुर्बलता तथा द्रवता को दूर करता ह । श्रतः विजयावपिका मे 
लोहभस्म तथा वं रलोचनचूणं श्रबश्य होने चाहिये । त्रान्तर मे 
ऊख अधिक पाठ के साथ इसकी सेवनविधि तथा प्रनुपान श्रौर 
विशेष्र गुणौ का वंन मिलता है | जसे 'शुभेऽदनि प्रयुञ्जीत 
वटीमेकां यथाबलम्‌ | ध्रतेन मोजग्रेत्तावद्यावदस्य बलं भवेत्‌ .॥ 
तदूबरलोपचयं ज्ञात्वा पुनद प्रयोजयेत्‌ । चथा रुरिकां सादा 
पथा न परिपीडयेत्‌ ॥ मासद्वयेन -छषमार पिचञ्चौव नरिभिहरेत्‌ । 
चतभि्ायुदोषंश्च नाशगरेनात्र संशयः ॥। मासैस्तु सततमिर्ढ॑नद्रनातान्‌ 
रोगान्‌ व्यपोहति । सवभ्पायिविनिर्ुकतो व्र रेकेन जायते ॥ वर्षदवय- 
पमाणेन बली पल्लितवजितः | जीवेदर्मशतश्चोव नात्र कार्या विचारणा?॥ 
रङ्कणादियोगः-- 


 रङ्णं मेघनादं च भक्षयेद्‌ विषद्ान्तये ॥८९॥ 


यदि शरीर में विषो के कारण णर्डुरोग हयो तो चौलार्ईमूल ` 


ॐ स्वरस तथा रङ्कण मिला कर सेवन करना चादिये | ,. 
विशेप्र वचन-पाणडरोग के कारणोमे विषका ्राहार के 
तथ ्रन्द्र चलेजानाभी एक कारण माना जाता हे। विषमे 


स्तकानाश हो जाताहै | जेते सिन्के के कारखने में काम करने 


ले मनुष्य प्रायः जल्दी मे तिना हाथ धोये हुये ही भोजन कर 
लेते ह जिसमे हार्थो मे लगा हुत्रा सिका भोजनके साथश्रन्दर 
जकिर श्रनेक रोगो के साथ पाशडुरोग भी पदा कर देता है। 
कईं स्थानो मे वेगरान्तमे' एसा पाठ है जो उचित प्रतीत नही 
होता दै ॥ ८६ ॥ 
। जव्पालरसः- 
रसं | गन्धं सतं ताघ्र' जयपालं च गुग्गुदुम्‌ । 
समारमाज्यसयुक्तां गुटिकां कारयेन्मिताम्‌ ॥ 
# खादयेद्धे 
का लादेयदे्यः रोफपःण्डवपयुत्तये ॥९०॥ 
यद पारद्‌, शुद्ध गन्धक, ताम्नभस्म, शुद्ध जमालगो यनचूर्ण, 
खद गुलु; प्रत्येक द्रव्य समभाग लल | पिले पारद गन्धक करी 
कजली करे शरीर गूगलको घीके साथ श्नच्छी तरह कूट लें । 


। पवत्‌ उत्तमे कनली तथा च्न्य द्रव्य मिला कर पुनः कूर श्रौर 














पकोनर्विरोऽध्यायः | ६९१ 
(श्स्तीकी) गोली अनालें। इसमे से प्रतिदिन एक गोली असतोत्षलकह्लारकन्द द्राक्नासमन्वितम्‌ । 


खर्र तो पाड तथा रोथ दोनो दी शान्त होते द। | पिष्टं यष्रचम्भसाक्नोद्रसिताभ्यां कमल्परणुत्‌ ॥९५॥ 
विशेष्र वचन--रसेन्द्रसारसंग्रद मे यह रस "पाण्डुसूदनरसः तीक्ण लौहभस्म, स्वणमा्तिकिभस्म, कन्तलोहटभरम, श्रभ्रक- 
नाम से लिखा है। वहां इसका च्ननुपान शीतल जल लिखा है | भस्म, ताप्रभस्म, रससिन्दूर, शुद्ध हरताल; पर्येक द्रव्य समभागं 
श्रोर पित्तप्रकोपक श्रम्ल द्रव्यो का परिहार लिखा है॥ ६०॥ लं । पिले रससिन्दूर को हरताल के साथ पीस.कर उसमे अन्य 
देवदालीपर्चागप्रयोगः-- द्रव्यो के चरणं मिलाय । फ़िर इसको देवदाली के स्वरस या कषाय 

देषद्‌ास्यास्तु पंचांगचूणं क्षीरे्च वा जलेः ॥ से एक दिन तक मर्दन कर सुखा लँ । पश्चात्‌ इसे शरावसम्पुट मे 
निष्कमाजं पिबेनित्यं मासात्पारड्गदापहम्‌ ॥९.९॥ अन्द्‌ कर श्रच्छी तरह कपड़मिट्री करके सुखा लँ । फिर इस सम्पुट 


देवदाली ( बन्दाल ) का पञ्चांग ( पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा | को बालुकायन्नर मे रख कर मन्द्‌ श्रग्नि से पकावें। स्वांगशीतल 
त्वक्‌ ) के एक निष्कभर चूर्ण को प्रतिदिन दूध श्रथवा जल से | होने पर निकाल कर पक्त द्रव्य को पीस कर इसको गुद्धची, उत्पल 
एक मास तक सेवन करने से पाण्डुरोग शन्त हो जाता है । कन्द (कमल मेद), कल्दारकन्द (कमल मेद); इनके स्वरस से तथा 

विशेप्र--श्राधुनिक मात्रा ४ रत्ती से ६ रत्ती तकं यह योग | द्राक्तास्वरस तथा मुलेठी के काय से प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक-एक भावना 
पारड की श्रपेत्ता कामला मे श्रधिक लाभदायक है! क्योकि देव- | देकर सुखा लं । इसको उचित मात्राम घी श्रौर शदतकरे साथ सेवन 
दाली पिप्तविरेचक होती है । कामला मेँ ही पित्त रवरद्ध होकर | करने से कामला (कमलवाय या .जिरक्रान) दूर हो जाती | 


रक्त मे मिलता है, उसके च्रवरोधको दूर करने के लिये देवदाली विशेष वचन--मात्रा ९ रत्ती से एक रत्ती तक । रसरत्नाकर 
उत्तम द्रव्य है| ६१॥ मे इसको तीन दिन तक बालुकायन्त्र मँ पकाने को लिखा है, यथा 
कामलालकेणम्‌- पाचयेद्‌बालुकायन्त्े त्रिदिनान्ते समुद्धरेत्‌ ` कदं वै इसमें 


दण्धमांसरूधिरासखरपित्ततः कामला श्चमतृषाचिदादहिनी 1 | श्रमृता श्रादि द्रव्यो को मिलितावथ्याम एक पल प्रमाण डाल 
पीतनेत्रमरखवत्युपेक्चया शोफयुग्भवति कुम्भकामला ॥ | कर केवल मुलेदी के काय की भावना देकर गोली बना लेते है । 
पारड्रोगावस्था मेँ श्रथवा स्वतच्र सूप से भी पित्त बहु कर | रसरतनाकर मे “कन्ददराज्ञासमन्वितम्‌' के स्थान पर ““कन्दात्तिवला- 
श्रथवां श्रम्लपिरा के कारण पित्त बद्‌ कर जव रक्त मे मिल कर उसको | देत्रपलं युतम्‌" एेसा पाठान्तर मिलता है । 
दग्ध दूषित करके मांस मे भी विकार उत्पन्न कर देता है तो कामला कमला मे प्रारम्भमे ही लोहके योग लाभदायक नहीं होते 
रोग हो जाता है । जब पित्त रक्त मे मिलता हैतो रोगी को भ्रम, ह । रतः पदिले पितत विरेचक द्रव्य देकर पश्चात्‌ लोह के योग देने 
नृष्रा ( प्यास ) तथा शरीरमे दाह (गर्मी ) वेदाय जाती है। | चादि । क्यौ किं लोह के योग प्रायः ग्राही प्रमाव करते है जिससे 
पित्त के रक्त मे मिलने से नेत्र गोलकं की श्लेध्मिककला (जो बहुत पित्त निकलने मे ग्रसुविधा तथा विलम्ब होता है । तन््रान्तर मे इत 
सूम तथा पारदर्शक है) मे पित्त का पीतवणं स्पष्ट दिखाई देता | सस को "कामलापगत रस' नाम से मी लिला ई ॥ ६५-६१५ ॥ 
है जिसमे दोनो नेर श्रत्यन्त पीले दिखाई दतै दै। यदि एेसी त्रि योनिरसः-- 
श्रवस्या म चिकित्सा नही की गईं तो यह कुम्मकामला का सूप, ताच्नस्य तुर्यभागेन रसेनोर्प्लुत्य लेपयेत्‌ । 
धारण कर लेती है श्रौर शसम हाथपैरोमे शोय भी हो| निम्बुद्रावेण संयोज्य सूयेतापे विनिक्षिपेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
जाता है ॥ ६२ ॥ उदुर््वाधो गन्धकं द्वा पाचयेद्‌ तियत्नतः 
त्रपामागादिप्रघोगः- मत्स्याक्षीमभितो दत्वा मुर्स्नया सन्निरुध्य च ॥९७॥ 
अपामागं शमीमूरुं पिष्ट्वा तक्रेण पाययेत्‌ । | यामद्वयं सुपक्वं च स्वाङ्गशीतं समुद्धरेत्‌ । 
कामस्छां श्वयथु पाण्डुं कषंमात्रं नियच्छति ॥ ९२ ॥ | उनामात् दृद्तास्य्‌ सभय गुडसयुतम्‌ ॥ 
शरपामार्गं (चिरचिय या मोगा ) की जड़ तथा शमौ ( जांड ) | चतियोन्याख्यो रसो येप शोफपाण्डवयपनोदनः ॥ ९८॥ 
कीजड़को मिलित एक कै मात्रामे लेकर तक्र ( छठ) कै | ४ तोला शुध नैपाली ताते के करटकवेधी प बना लं । फिर 
साथ पीस कर प्रतिदिन सेवन करने से कामलः, शोथ तथा पारडू- | इन पर एक तोला ( पारद्‌ गन्धकं समभाग ) कजली को नीबू ॐ 


सोग दूर होते ई ॥ ६३ ॥ | रखमे पीस कर इस कल्क का लेपकरदें च्रौर धूपमें रख कर 
पञ्चालययरसः- सुखा लें | श्रव इन पत्रो को एक मूघा मे परिल्े २ तोला गन्धकं 
तीक्ष्णमाक्षिककान्ताश्रहुसवसूतकताटकम्‌ । भर कर रख दं श्रर ऊपर से भी दो तोला गन्धकं डाल दै । मूषा 


देवदारीरसैः पिष्ठं बालुकायन्त्रमूर्खिछनम्‌ ।1 ९७ ॥ ` के भीतर गन्धक के चारौ तरफ मची का चूं डाल कर दुसरी 


























३३४ ` 


केपड़मिट्धी कर दँ । पश्चात्‌ गजपुर मै रख कर फक देँ | स्वांगशीत 
होने पर निकाल कर ताघ्रपत्रो कों पीसले। इसमैसे एक रत्ती 
भर मात्रा मै लेकर हरीतकीच्‌णं तथा पुराने गुड़ के साथ सेवन 
करे । इसको “नियोनिरसः कहते है । यद पारडू तथा शोथ दोनों 
कोदही दुर करता दै। | | 
विशेष वचन-्राधुनिक मात्रा ‡ स्ती से र सती तक । एक 
ही गजपुट मे ताम्रपत्रो की उत्तम मरम दोना सम्भव नहीं है श्रत 


वान्तिश्रान्ति दोघ रित होनेतक गन्धक के साथ उक्त विधिसेपुट 


देनी चाये । करई वेद्य पारद को नीत्रूके रसम मर्दन कर कल्क 
जना करके ताम्रपत्रौ पर लेप करके गन्धक के साथ पुरम पकने 
को कते दँ । परन्तु धूप मे सुखाने पर प्रो से पारद प्रथक्‌ हो 
जने काडर रहताहे॥ €द-8्८॥ | 


मुखदिचर्णम्‌-- 


सुस्ताऽगताचिजकयष्िपिप्पलीविडंगद्युण्ठीत्निफके्यथोत्तरम्‌ । | 
चूण सहायोरजसा च संयुतं समाक्षिकं पाण्ड्गदापहं परम्‌ ॥ 


नागरमोयाचू्, गिलोयच्‌र्ख, चित्रकमूलत्वकच्‌ण, मुलेटीचुं, 
पिप्पली, विडंग, हरदू, बहेडाचूण, ्रंवलाचूै; इनको 
उत्तरोत्तर माग बृद्धि के श्ननुपानसे लें । श्रथात्‌ मोथा १ भाग, 
गिलोय २ भाग, चित्रक ३ » मुलेठी ४, पिप्यली ५, विडग ६, 
सौठ ७, हरड़ ८, श्रांवला ६ मागलें | श्रौर सव द्र्वयोके चूण 
के बरावर इसमे लोहभस्म मिला कर श्रच्छी तरह पीस कर रख 
लं । समे से उचित मात्रा मै लेकर शत के साथ सेवन करने घे 
पाण्डुरोग दूर होता है। | ५ 
॥ विशेष वचन-मात्रा एक रत्तौ से दो रत्ती तकं । रसरत्ताकर 
म मुस्ता अदि द्रव्यो क्राचणं समभागमे नेको लिखा ह। 
वहा यथोत्तरम्‌, के यान पर समम्‌? पाठ है| श्रतः नवायस 


लोह श्रादि कै समान इसमे भौ प्रलये दव्य समभाग लेने । 
चहिये । लोहमध्म के विधयमे भी रसरल्नाक्रर मे स्पष्ट लिखा है | । 


रसरत्नसमुख्चये 
मघा से वन्द्‌ करके सन्धि को वह्धिमूर्स्ना से रच्छ तरह बन्द करके 


गुटिकां बदराभां तु कारयेद्‌भक्षयेन्निक्ि । | 
` शोफपाण्डुहरः सोऽयं रसः कामेश्वरः स्वयम्‌ ॥१०३॥ 
शुद्ध पारद एक पल, शुद्ध गन्धक एक पल लेकर दोना णी 
श्रच्छी तरह कजली कर लें । फिर इसते हर का चृशं तीन पल, 
योहर की जड़ का चूण तीन पल, मोथे का चूणं उद्‌ पल, । छोरी 
इलायची बीजचृणं उद्‌ पल, तेजपात का चरणं उदु पल, सोढ को 
चूखं एक पल, भिरच का चुणं एक परल, पिप्पली का चूणे एकं 
पल, पीपरामूलचुरं एक पल, शुद्ध ॒वस्सनाभविषनचूए एकं पल, 
नागकेसर का चूण एक कष, रेरएुकाब्रीजच्रूणं श्राधा पल डाल । 
सबको स्ररल करके इसमे श्राधा तुला श्रर्थात्‌ २०० तोला पुराने 
गुड़ की चासनी मिलाय | तदनन्तर इसको कुमारीस्वरस से एक 
दर मदन करके श्रन्तमे धृतकेसाथत्रेरकी गुठली के बराबर 
गोलियां बना लँ । इनमे से प्रतिदिन एक गोली सोते समव रात्रि 
को सेवन करं । इसके सेवन से पाण्डु तथा शोध दोनो ही शान्त 
हो जति दँ । यद "कामेश्वररसः कदा जाता है । 
विशेष वचन-- मात्रा १ रत्ती से ३ रत्ती तक । ससेनद्रसारः 
संग्रमे कुदं पठिमेद्‌ से यह्‌ रस॒ मिलता है, जेसे--““पलं सतं 
पलं गन्धं पथ्याचित्रकयोः पलम्‌ । मुस्तैलापत्र काणाञ्च प्रति साद- 
पलं चवियत्‌ ॥ तूष्णं पिप्पलीमूलं विध्रञचापि पलं न्यसेत्‌ । नाग. 


 कैशरकं करषमेरणएडस्य पलं तथा ॥ पुरातनगुडेनैव वल्येनैव विमि- 


रयेत्‌ । मदयेत्‌ कनकः वेर्भावयेचच घृतान्वितम्‌ ।॥ वटिकां बदरा 
स्थ्यामां कारयेद्‌ भक्तयेन्निशि । पार्डुरोगहरः सोऽयं रसः कामेश्वरः 


स्वयम्‌ ॥*” यरा वश्री ( थोर ) के स्थान पर चित्रक ह। दण्ड | 
तथा चित्रकमूल का प्रमाण यर्दा एक एक पल है। रेशका | के | 
स्थान पर एरण्ड है श्रौर इसका प्रमाण एक पलल कहा है । पुराना 


गुड सत्र चृणं के समान चिना चासनी किये दी डालनेको का 


| € 
हे । पीछे घीङुमारकेरसके खान पर ध्तरे के स्वरत ठे मदन 
कर भावनादेनेकफो लिखा दै) वरदां इसको केवल पाण्डुरोग 


ही लिखा है ॥ १००-१०३ ॥ 
पारु वनानिलरसः- 


शं च (+ _. 77 तान म गतः 
'सवाशं ्रतलोदकम्‌' । कदी करी देमका लोषहामरत नामसेभी भस्म रसमस्म गन्धकं वत्सनाभमथ तुद्यभागतः। 


लिखा है ॥ ६६ ॥ 
कामेश्वररसः-- ` 

पलं सूतं पलं गन्धं व्ञी पथ्या घ्रयं चयम्‌ । ` 
मुस्तेलापन्रकाणां च प्रति सारद्ध॑पलं क्षिपेत्‌ ॥१००॥ 
वयूषणं पिप्पलीमूलं विपरं चेव पलं पलम्‌ । 
नागकरेसरकष कं रेणुकाद्धपटं तथा ॥१०९॥ 
पुरातनगुडनेव तटबद्धेन विपाचयेत्‌ । 
मदं येत्कन्यकाद्रावैयमिकान्तं घृतेन च ॥१०२॥ 


वहितोयपरिमर्हितं पचेद्यामपदमथ मन्दवदिना ॥१०४॥ 

रक्तिकायु गलमरानतो भवेच्छोफपारुड्घनपङ्कशोषणः ॥ 
ताप्नभस्म, पारदभस्म ( रससिन्दुर ), शुद्ध गन्धक श्रौर शु 

वरसनाभविषनचृण; प्रसथैक सममाग लं । पिले गन्धक की फकजली 


कर लें । फिर इसमे श्रन्य द्रव्य मिलाकर चित्रकके कषाये 


एक दिन मदेन कर सम्पुट मे अन्द्‌ करके ३ घटे मन्द्‌ मन्द श्रभ्नि 
म पका ले । द्रवांश शोषित होने पर उतार पीकर रखने | 
इ्णमे से दो रत्ती भर मात्रा म प्रतिदिन सेवन करने घे वायुप्रकोप- 
युक्त पणडुरोग दूर दो जाता ह । | 











वशोऽध्यायः 


विशेष ्रचन--इस रस का वन पटले कर चुके है। यदा 
पर इसको श्रागे लिखे जने वलि कंसादिपश्चक के साथ प्रयोग करने | 


के निमित्त ही दुबारा लिखा गया टै ॥ १०४-१०५ ॥ 
कं सादिपञ्चप्म्‌- 

कंसेन पिषः शिखया सहितः पाचितो रसः । 

ताभ्यां तीक्णताच्राभ्यां युतो हान्त हीमकम्‌ ।१०६। 

पूर्वोक्तं पाण्डुध्रनानिलरस को समभाग कांल्यभस्म तथा शुद्ध 
मैनसिल के साथ मदन करके शरावसम्पुट मै रख मन्द श्रग्निसे 
बालुकायन्त्रे मे पौना घण्टा पका कर पीस ले' । पश्चात्‌ उसमे सम- 
भाग तीक्णलोदभस्म, तग्रभस्म मिला कर खरल करफै रख ले । 
. इसको उचित मात्रा मे प्रयोग करने से हलीमकरोग नष्ट होता दै । 


विशेष वचन-कोई कंसादिपश्चक को सुधापश्चकरस नाम से 
कहते है श्नोर इसको प्रथक्‌ रस मानते है ! प्रथक्‌ रस मानने पर 
शद्ध पारद एक भाग मे शुद्ध मैनसिल एक भाग, कासे.की भस्म 
प्क भाग मिलाकर पीस करके शरावसम्पुटमे ` चन्दकर डेषटे 
वाष्टुकायन््र मं रख कर पकाल । स्वांगशीत होने पर इसमे एक 
भाग तीच्णलोदभस्म, प्क मग ताप्रभस्म मिलाकर पीस कर 


रख त्ते । इष विधि से बनाने पर इसम्‌ पारद काभाग तथा शिला 


का भाग उड्‌ जायगा जिघसे इसमे हलीमकरोग के विषको दूर 
करने की शक्ति कम दो जायगी । श्रतः शुद्ध मैनसिल, कश्यसस्म, 
रसचिन्दुर, तीचणएलोदभस्म तथा ताप्रमस्म इन पाच को समभाग 
लेकर पीस कर रख ले' तो वह श्रधिक लाभदायक होगा | मात्रा 
¶ रततीसे ‰ रती तक ।। १०६ ॥ 

| सिन्दु रभूषणो रसः-- 

श॒ डसूतं च सिन्दूर पलेफैकं विमर्॑येत्‌ । 

वासारसेन यामेक तेन कुर्याच चक्रिकाम्‌ ॥ १०७ ॥ 

सुपक्वां कारयेन्मूषामुत्तानां दवादशाङ्खखाम्‌ । 

तन्मध्ये गन्धकं श द्धं क्षिपेत्पलचतुष्ट यम्‌ ॥ १०८ ॥ 

पूर्वोरां चक्रिकां त्र श्विष्त्वाऽथ प्रपुरेहघु । 

जीणे गन्धे समुदधरत्य चक्रिकां तां विचूणयेत्‌ । १०९ 

चूर्णादि शगुणं योज्यं तं लोहं च मदेयेत्‌। 

खानेन दशाहेन चणमात्रा वरीः किरेत्‌ ॥ ११० ॥ 

घातपारङ्ष्टरः सिद्धो रसः सिन्दूरभूषणः। 

पिवेश्चानु शापामा्ग स्ये रणडस्य च मूटिकाम्‌॥ 

तक्ैः पिष्टराऽथ कर्षकं हन्ति पाराडु' सकामलम्‌ ।१९९। 


शुद्ध पारद एकं पल, शुद्ध सिन्दूर एक पल लेकर दोनो को 


एकतर वांसा ८ श्क्षा ) के स्वरस से एक पहर तक मदन करके 
रिकिया बना कर सुखा लें । पश्चात्‌ बारह प्र गुल ॐची चौड़ी एक 
टद्‌ मूषा ना कर उसमे चार . पल शुद्ध गन्धकच्‌णं च्छा टिक 
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] याश्रौको रखे श्रौ मूषाको बन्दर करके लयुपुट म परकदे। 
सरगशीतल होने पर रिकिया््रोको निकाल कर इसमे दसगुनी 
लोदभस्म मिला कर खरल करः । -फिर इसमे दशमांश लसुन को 
छिलका उतार कर इले' श्रौर च्रच्छी तरह घोट कर चने के बरा- 
अर गोली बना ले। इस पकार यह “सिन्दूरभूषणरस' तथ्यार होता 
है । यह वातप्रकोपयुक्त पाण्डुरोग को शान्त करता है । इस के 
पीडे श्रपामागं की जड़ ६ मासा तथा एरणडमूलत्वक्‌ & मासा 
लेकर छाद्ध के साथ पीस कर श्मनुपानके रूपम पीवे । इससे 
पाणड़ तथा कामला दोनो ही रोगो मे लाभ होता है। 

विशेष वचन- सिन्दूर, नाग ( सीसा) धातु का उपधातु, 
माना जाता है। श्रत; यहां पर यदि सिन्दूरदी लियाजाय् तो 
उसकी निरापदभस्म केवल एक पुटमे वदभी लघुपुटमं दोनी 
सम्भव नदीं । श्रतः करई वैद्र सिन्दूर से रससिन्दूर लेते ह । इसको 
ही लवुपुट श्र्थात्‌ कुक्कुटपुट मे गन्धक के साथ पकावेंतो यहं 
नदीं उडेगा । श्रतः सिन्दूर से नाग का उपधानु लेना हो तो उसकी 
निरुत्थ भस्म करके ही प्रयोग करनी चादिये । श्रन्यथा रससिन्दूर 
कोटी कुक्कुटपुट से पका कर प्रयोग करना चाहिये 1१०७-१ ११। 

इति श्रीवे्पतिर्सिहगुप्तस्य सूलोर्बाग्भयाचाय्यस्य कृतौ रसरल्समु- 
च्चये उद्रपाण्डुशोफकामलाङुम्भकामलादली मकचिकि- 
त्सितं नामेकोनविश ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


--: ०:-- 


 विशोऽ्यायः। 
अथ विसर्पादिचिकित्सनम्‌ । 
कालाग्निरुद्रो रसः- 

कान्तगन्धकतीक्ष्णाथ्चविषताप्यसमन्वितः । 

वन्ध्याककोटकीकन्दे पक्वः सूतो विसपंजित्‌ ॥ ९ ॥ 

कान्तलोहभस्म, शुद्ध गन्धक, तीच्णलोहभस्म, श्रभ्रक- 
भस्म; शुद्ध वत्सनाभविष, सणमाक्िकिभस्म, शुद्ध पारद; 
प्रत्येक समभाग तँ । पिले पारद गन्धक की कजली कर । फिर 
इसमे श्रन्य द्रव्य मिला कर बभिकिकोडे के स्वरससे मदन कर 
चभिककोडे की मूल के कल्क मे बन्द्‌ करके शरावसंपुटमे रख लें 
ग्रौर कपड्मिद्री करके सुखा कर भूधरपुरयमे एक दिन पका लैँ। 
स्वांगशतल होने पर निकाल पीस कर रख लं । यह रस उचित 
मात्रा मे प्रतिदिन प्रयोग करने पर वीसपं ( 5510628 ) दूर 
हो जता है। | 

विशेष वचन-मात्रा १ स्तीषे २ रत्ती तक। यह रस 
रखेन्द्रसारसंग्रह म कु भिन्नता के साथ मिलता है । परन्तु इसकी 
निर्माराविधि तथा मात्रा श्रौर श्रनुपान का उसमे पूणं वणन है, 
यथा “तूताभ्रकान्तलौदहानां भस्म॒ गन्धकमा्तिकिम्‌ । बन्यकर्कोटके- 
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्रावस्तुल्यं म्यं दिनावधि । वन्यककोंरिकाकन्दे स्िप्त्वा लिप्त्वा 


मदा बहिः) मूव्रएस्ये पुटे पश्चादिमैकं तद्धिपाचपेत्‌ | दशमाशं 
विषं योल्यं माषमव्रन्तु भक्तमेत्‌ । रसः कालागिनिरद्रोऽयं दशाहेन 
विसरप॑नुत्‌ । पिप्यलीमधुसंयुक्तमनुपानं प्रकल्पयेत्‌ ॥7› इसमे भूधरपुट 
मे पकाने के बाद पक्त द्रव्य कौ श्रपेच्ता दसवां भाग शुद्ध विष्र भी 
डला गयां हे शरोर पिप्पलौचृणं तथा शहत म मिलाकर इसको 
तेवन करने को लिखा है ' 
अ्राजकल व्यवहृत होने वाला कालाभ्भिरद्ररस इसी विधि से 
तय्यार करिया जाता दै। यदि विषको पिले दी भिला कर पुट 
दिया जय तो विष की ज्वरनाशक शक्ति क्षीण हो जायगी | ग्रतः 
पश्चात्‌ मिलाना उचित प्रतीत होता है॥ १॥ 
एरण्डवीजादितैलम्‌- 
परण्डतुम्बिनीनिस्बवाङुचोचक्रमदंकम्‌ । 
तिक्तकोशातकींबीजमंकोटश्चञ्खुवीजकम्‌ ॥२॥ 
गोमूजद धि दुग्धेस्तु भावयेत्तिलजेन च । 
मूञेणाजाप्रसूतेन तैलं पातालयन््रजम्‌ ॥ 
विखपं नारायत्याद्या श्वेतकु्ठं च तक्षणात्‌ ॥३॥ 
एरणएडवौज, कङ़ंवीतुम्बी के बीज, निम्बतरीज, वाङुचीवीज, 
चक्रमदं ( पनवाड़ ) बीज, कड्वी तोरी के ब्रीज, श्रंकोल के बीज 
रोर छोटे एररड के बीज; प्रसेक सममाग लेकर चूणं करके फिर 
इसको क्रमशः गोमूत्र, दही, दूध, तिलतैल या कषाय, बकरी के 
मूज म एक एक दिन मदन कर बेर के बरावर गोलियों बनाकर 
सुखा लें । पश्चात्‌ इनको एक शीशी मे भरकर पातालयन्र मे रल 
कर तैल निकाल ले । यह तैल वीसपं को शीघ नष्ट करता हे तथा 
श्वेतकोद्‌ को तस्कण मष्ट करता है | - 
विरो वचन--यद तैल लगने के लिये प्रयुक्त किया जाता 
ह । पातालयच्र का वरुन यच्राध्यायमे कियाजा चुका है | उसके 
श्रनुखार ही इसका तैल बनाना चाहिये । कोई गोमूत्र श्रादि द्रव 
दवयोते वीजो को प्रथक्‌ प्रथक्‌ सात मावना देनेको कहते है । 
अधिकं भावना देने से तैल में गुखच्रदि ही होगी ॥ २-२॥ 


द्वितीैरणडवीजादितैलम्‌- 


परर्डतुम्बीोकटुविम्बचक्रमर्दोत्थबीजानि च सोमराजी । 
अंकोह्ववीजानि समानि कृत्वा पातालयन्त्रेण सुतैलमेषाम्‌ ॥ 
प्रयया तेनाऽथ विमर्दंयीत विसर्प॑कादीनि कतं प्रयान्ति ॥ 

एररडशीज, कटुतुम्बीग्रीज, वि्ीबीज ८ कदर ), चक्रमर्द॑बीज, 
बावचीबीज, च्रीर श्रंकोलवीज; प्रत्येक समभाग लेकर पीस कर 
इनका पातालयन््र द्वारा तैल निकाल लं. इस वैल द्वारा विसं 
श्रादि पर मर्दन, लेपन तथा श्रभ्यंग करने से उक्त रोग शन्त 
जते र । 


 रसरत्नसमुख्चये 


विशेष वचन--इस वैल के निर्माण मे भावना के लिये रव्या 


का वणन नदीं है । श्रत; इसकी च्येन्ता पूर्वोक्त तैल श्रधिक लाभ- . 


प्रद है श्रथवरा पूर्वोक्त तैलके दर्यो की भावना देकर दहसेबना 
लें विम्ब के खान पर निम्ब पाठपायानजाताहै॥ ४-५॥ 
 गलक्कुष्ठस्य लक्तणम्‌- 
पादयोः श्वयथुस्तोदो गलन्त्यङ्‌गुख्यो यदि । 
नासिकास्वरयोभंज्ञो गलनत्कुष्ठस्य रुच्तणम्‌ ॥६॥ 


यदि पर्ञो, यखर्नो श्रौर पिंडलिर्यो मै शोथके साथवपैरथा 


हाथ की श्रंगुलिया गलने लगी हौ, श्रौर रोगी की नासिका बैठ 
गर हो तथा स्वरमेददहो गयाहो तो इस रोग को गलक्कुष्ठ 
( 1.67 ०८४ ) समना चाये ॥ ६ ॥ 
कुपु क्रियासूत्रम्‌- 

स्वेषां कुठिनामादो पञ्चकर्माणि कारयेत्‌ । 

पक्षे पक्षे च वमनं मासि मासि विरेचनम्‌ ॥५७॥ 

षष्ठे मासि रिरामोत्तो नस्यं सप्तदिनान्तरे । 

इदं चिरस्थिते काय्यं कुष्ठे स्वस्पेऽत्पशाः क्रिया ॥८॥ 

खभी कुष्ठ रोगिर्यो को चिक्तित्सा करने कै पूवं उनको पञ्चकम 
( वमन, विरेचन, निरूहवस्ति, अनुवासनवस्ति तथा नस्यकमं ) 
कराना श्रावश्यक है । फिर कुष्टदर चिकित्सा करते हुये प्रतिपच 
( पन्द्रह दिन बाद्‌ ) एक बार वमन श्रौर प्रतिमासं एक बार 
विरेचन ( जल्ला ) देते रहने चाये श्रौर हर कटे महीने मे एक 
बार शिरामोक्त ८ फस्त खोल कर रक्तं निकालना ) तथा प्रतिसप्ताह 
एक दिन शिरोविरेचन नस्य भी देते रहना चाहिये) यह चिकिःखा- 
विधि पुरातन कुष्ट के लिये श्रावश्यक है । अलय कु तथा नवीन 
कुष्ट के लिये साधारण वमन विरेचनादि क्रिया की श्रावश्यकता 
होती है । 

विशेष वचन-शरीरमें से रक्त शोधकं द्र््यो के साथ वमनादि 
दवारा कु विप्र को निकालने पर ही ऊुष्टहर रसौ तथा श्रोषधियो 
का प्रभाव शौघहो सकताहै। चरकनेभी लिखाहै किं ^ 
लेपाः कुष्ठिनां प्रयुज्यन्ते निद्यवालदोषाणम्‌ । सद्यः सिद 
भवति तेष्राम्‌ः” ॥ ७-८ ॥ 

`  वातकुष्ठारिरतः- 

विपचेद्भन्धकमध्ये घनपिष्ठीं शल्वपिष्ठीं वा । 

सङ्कोच्य कोरकोऽयं शामयति वांतोत्थङुष्ठानि ॥९॥ 

कृष्णाभ्रकमस्म को श्रभ्रकमारकवर्ग के द्रव से मदन कर पिश्ड 
बना लं । श्रथत्रा ता्रमस को ताम्रमारक्वगं के द्रवसे मदन कर 
पिण्ड बना लं । फिर इसको द्विगुण गन्धक मे डाल कर सका 
संकोच (पपंटी) कर लं | पश्चात्‌ इस पपंटी को पीस कर रख लें । 
सको कोलकेयोग कदते ईद । यद वातकु्टोौ कों शान्त करता है । 








विंशोऽध्यायः 


विशेष वचन- कदं इस रस को इस तरह बनाते है कि पिष्टी 

को लेकर एक शरावमे पिष्ठीसे श्राधा भाग शुद्ध गन्धकं चूर्ण 
जिद्धा उसके ऊपर पष्ठी रखते हँ श्रौर पिष्ठी कै ऊपर पुनः उतना 
गी गन्धक उपल कर बन्द करके सन्धिलेप को सुखा कर गजपुटर्मे 

पक लेते है । इसमे से उचित मात्रा मे सेवन कराते ई । संकोच्य का 
ग्रथं जला करहोता है । पकाने के बाद प्रायः सब द्रव्य उनके श्रवयवो 
के संकोच से छोटे पड़ जाते हँ यासिकुङ़ जति है । दूसरा संकोच्य 
का वातक्रुष्ठानि से मी सम्बन्ध कियाजा सकता है । श्रर्थात्‌ यह 
योग वातकरुष्टौ को सकरुचित करके शन्त कर देता है! "कोलकः 
का दूसरा श्रथ कोल प्रमाण मत्रामे इसरसको मधुमे मिला 


कर सेवन करना मी हो सकता है । जधा "गोलकः" पाठ है । वहां 


यह पिष्टी का गोलक ( गन्धक के वीच मे रख कर पकाया हुश्ना ) 
वातकरो को संकुचित करके शान्त कर देता है एसा श्रथंकिया 
जाता है । परन्तु रमेन्द्रसारसंग्रहोक्त संकोचक नामक रस के देखने 
से स्पष्ट होता है कि यद्यपि संकोचकर्सो मे पारद का नामोल्लेख 
स्पष्ट नहीं ह तथापि उसमै पारद डालना चाये । किन्तु इसके 
बनाने की विधि कु भिन्न है । संकोचकरसो मे पारद की गन्धक 
के साथ कजली नहीं बनाई जाती है, बल्कि पिष्टी बाले द्रव्यो के 
साथ पारद को लूत्र घोट कर पारद कै श्रच्छी तरह भिल जाने पर 
उसका गोला सा बना लिया जाता है । पश्चात्‌ उसको गन्धक या 
स्नेदयुक्त गन्धक के साथ श्रतिभन्द रभि पर पका लिया जाता है, 
जव गन्धक पूणंरूप से जीर्णं हो जाती हे तो नीचे उतार कर पारद्‌ 
कै गोले को निकाल कर पीसलेते दै श्रोर उसमे श्रन्यद्र्व्योके 
चूणं मिला कर संकोचरस तय्यार करते द । रणेनद्रसारसंग्रह मे 
सर्वं कुष्ट के लिपरे एक संको चरस लिखा है, जेसे--““मृतताम्राभ्रकं 

ल्यं तयोः सूतं चतुर्गुणम्‌ । शुद्धं तन्मदयेत्खल्ले गोलकं कारयेत्ततः ॥ 
तरिभिस्व॒ल्यं शद्धगन्धं लोदपात्रे कणं पचेत्‌ । तन्मध्ये गोलकं पाच्यं 
यावजी णन्तु गन्धकम्‌ ॥ एतन्मृष्टग्निना तावत्‌ समुदूधुत्य विचृणयेत्‌ । 
गुग्गुलुनिम्बपञ्चागं त्रिफला चामृता विषम्‌ ॥ पटोलं खादिरं सारं 


व्याधिषातं रमे समम्‌ । चूरतं मधुना लेह्य निष्कमोदुम्बरापहम्‌ ॥ 


रसः संकोचन।माऽयं कुषे परमदुलंभः ॥ ६ ॥ 
पित्तकुष्टारिरषः-- 
कामखाऽश्रकसद्कोची घतगन्धकपाचितः 
इ ग्रोषायिवेह्धत्वङ मुस्ता-उयाधिधातविषेः समः ॥१०॥ 
त्रिगुणः प्राणदो रेणुः पञ्चाज्ञन्मृतकाश्चनः । 
वद रास्थिमितो मज्रेणाजेन गुरखिकीर्तः ॥ 
नाशनः पित्त कुष्ठानामेकविरातिवासरात्‌ ॥१९॥ 
कृष्णाभ्रक की भस एक भाग ( १ तोला ) को गन्धकं तथा 
घृत प्रत्येक दो भाग के साथ मर्दन कर गोला बना कंर गजपुट मे 
परक लँ या बालकाय मे पका ले' । पश्चात्‌ इसमे सट, मिर्च, 
४३ 
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पिष्प्रली चित्रकमूलत्वक्‌ विङग, दालचीनी, मोथा, श्रमलताः 
सत्वक्‌ , शुद्ध वत्सनाभविष; प्रत्येक का चूं एक एक माग, जीवक 
का चूं तीन माग, हरेरएुकाचूणं तीन भाग च्रौर स्वणमस्म पाच 


भाग मिलाकर बकरी केमूजसेघोट कर वेर की गुली के बरात्रर 


गोलियों बना लँ । इनमे से प्रतिदिन एक गोली सेवन करने से 
इक्कीस दिन मे पित्तप्रकोपजन्य कुष्ठ नष्ट हो जाते है । 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती । कामला- ` 
ऽश्रकसंकोची' के खन पर॒ “कालाभ्रकस्य संकोचो" पाठ उचित 
हे । ओर "ञ्चाशन्मृतकाञ्चनः' के श्थान पर 'दन्चांशं मृतकाञ्चनम्‌ः 
पाठ उचित है पचास भाग स्वर्णभस्म के लेने पर बेर की गुली 
के बरार मात्रा श्रत्यन्त त्रधिक होगी । श्रतः श्रभ्रकमस्मकी 
च्रपेच्ता पांचवां भाग स्वणभसम का योग्य होगा । श्रतः रीका करते 
हुये मूल मे इसी श्रथं को लिखा है ॥ १०-११ ॥ 

| श्लेष्मङु ्टरिरसः-- 

कनकाश्रकसङ्ोचस्तैरुगन्धकपाचितः । 

विषभ्योषाब्द वेत्व्‌ तुल्यखिगुरचिज्कः ॥ 

गुञ्जामानो ऽजमत्रेण पिरिडितः ध्लेष्मकुठुत्‌ ॥१२॥ ` 

सुवर्णभस १ माग, कृष्णाभ्रकभस्म १ भाग लेकर दोनो को 
एकतर घोट कर तिलवैल तथा गन्धकं दो भाग के साथ मदन करके 
गोला बनाकर गजपुटमे परकलें। स्वांगशीत होने. पर उसे 
निकाल कर उसमे शुद्ध॒वत्नामविष, मोथा, वायविडग, दाल- 
चीनी; प्रत्येक का चुं एक एक भाग शरोर ॒चित्रकमूलत्वक्‌ चूण 
३ भाग मिला श्रच्छी तरह खरल करके रख लें । इसमे से १ सत्ती 
मात्रामे लेकर बकरी के मूत्रके साथ प्रतिदिन सेवन करने से 
श्लेष्मप्रकोपजन्य कुष्टरोग शान्त हो जते हैँ । 

विशेष वचन--श्राघुनिक मात्रा श्राधी र्ती सेएक रसती 
तक । कोर कनकाभ्रक से काञ्चनवणं च्रथवा रक्तवणं श्रभ्रक का 

ग्रदण करते है ॥ १२॥ 

-त्रिदोषकुष्टारिरसः- 
तोक्ष्णाभ्ररेमसङ्खोचस्तैखगन्धकपाचितः | 
तालताप्यविशालाग्नि-बोरपाटाजटाविषेः ॥ १३ ॥ 

` शङ्कोरङ्कणयश्याद्-सिन्धुवारेः समन्वितः । 
रसेन शङ्गवेरस्य बद्धो बदर सन्निभः ॥ 
छायाविश्लोषितः ऊुघ्ठं निहन्यात्‌ सन्निपातजम्‌ ॥१४॥ 
तीचंणलोहभस्म, शअश्रकमरम, स्वर्ण भस्म; प्रत्येक एक एक 
भाग ( तोला › ले । फिर इन सब को एकत्र तिलतैल तथा गन्धक 
के साथधोटकर गोला बना करं गजपुय्मे फक दं | स्वांगशीत 
होने पर इसमे शुद्ध हरताल, स्वणेमाक्िकभस्म,. इन्द्रायणमूल का 
चूर्ण, चित्रकमू ल का चूर्ण, बोल का चृ, पाठामूल का चूं 
श॒द्र त्त्सनाभचूणं काकड़ासिंगी का चूं. युना हु सुहाग, 
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खलेटी का चूर, सिम्भालूस्वक चूर्ण; प्रथेक एक एक भाग मिला 
कर अद्रख के रस के साथ घोट कर छोटे वेर के बरावर गोलियों 
जनाकरछ्कायामे सुखालें। इस्मेसे १ गोली उचित ्ननुपान 
कै साथ प्रतिदिन सेवन करने से सान्निपातिक कुष्ठ दूर दो जाता है। 


विशेष वचन--श्राधुनिकं मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक ॥ 
| विजयवयिका-- 
रेणुकापिष्पलीमूलं वाकुची विषतिन्दुकम्‌ । 
अङ्व गन्धा पटाशास्थि व्योपादिनवकं वचा ॥ १५ ॥ 
विशाखा गन्धकं कुष्ठं सविषं रसभस्म च । 
गुडेन शुरिकां -कुर्य्यात्‌ समेन मधुमिधिताम्‌ ॥ १६॥ 
तां भक्षयेत्‌ सितासर्पिंःक्षीरशाल्यन्नभाग्भवेत्‌ । 
जखोदनं बा भुञ्जानो ब्रह्मचर्य्यपरायणुः ॥ १७ ॥ 
सखादेत्तापे सिताघान्यसपिं्नागवलारजः । 
वटिका विजयाख्येयं संपकुष्ान्नियच्छति ॥ १८॥ 
रेका, पीपरामूल, वाक्ची, शुद्ध कुचला, श्रसगन्ध, दाक 
के बीज, व्योषरादि नौ द्रव्य ( हस्ड, बेडा, ्रंबला, सौठ, मिरच, 
पिप्यली, मोथा, विडंग श्रौर्‌ चित्रक ), वच इन्द्रायण॒ की जड़, 
रुढ गन्ध, कुष ( पुष्करमूल ), शुद्ध॒वत्सनामविष, रसमश्म 
( रससिन्दूर ); तयक द्रव्य का चं एक एक माग लँ । दिले 
पारदमस्म श्रौर गन्धक को एकत्र पौल कर कजली सी बना ले । 
फिर उस्म अरन्य सब दर्यो के चूणं मिला कर पीस लें । नव इसे 
तममाग्‌ पुराना गुड तथा गोलियों बोधने योग्य शदत मिला कर 
गोलिया बना ले । इनमे से प्रतिदिन एक गोली मधु के साथ सेवन 
कट । इस पर मिश्री, घी, दूध के साय शालिचावलो का भात 
पय्यरूप गं सेवन करं । त्रथवा जौ का भात ( दलिवा ), दूष, घी 
तथा मिश्री मिला कर सेवन करं । इत रस के सेवनकाल म रोगौ 
को पूरा बरह्मचारी रहना चाद्ये । यदि इस रस के सेवन वे गमी 
प्रतीत हो तौ नगवलामूने या पर्चागचणं को मिश्री, धनियाचुं 
तथा घ्री में मिला.कर चिलनी चादिपरे। यह विजयावटी सत 
कुट (महाङरष्ठौ) को दूर करती है । 
विशेष वर्न-- मात्रा २ रत्ती तसे ३ रत्तीतक | तन््रान्तर्ें 
“कुष्ठं सविषम्‌' के स्थान पर करुष्ठसत्तकम्‌' पाठ मिलता है जो उचित 
प्रतीत नदीं होता है; क्योकि श्रन्यत्र '“समसम च गन्धाश्मविशाला 
कुष्ठकं विषम्‌ ।'' एेसा स्पश पाठान्तर मिलता दै । श्रतः कंकुषठ 
श्रादि सत द्रव्यो का ग्रहण ग्र पर उचित नदीं ट| 'जलौदनम्‌ः 
के स्यान पर॒ भ्यवोदनम्‌ पाठ श्रच्छा प्रतीत होता है। कापाल, 
उदुम्बर, मरडल, ` ऋष्वजिह, पुण्डरीक, सिध्म तथा काकण ये 
सात महक कदे जते है ॥ ६५--१८ ॥ 


श्सरत्नसमुच्चये 


सर्वेश्वररसः-- 
पालिकं तास्रगन्धाश्चं कर्षाषिं टोहपारदम्‌। ` 
स्नुह्यकक्लीरवातारिजम्बीरोक्ीरवारिभिः ॥ ६२ ॥ 
मर्दितं बालुकायन्त्रे स्वेदयेदिवसच्रयम्‌ । 
कषे कणाया निष्कञ्च विषस्यास्मिन्‌ विनिक्षिपेत्‌ ॥ 


पश्र सर्वेदवरः सदयो गुञख्ामात्रः प्रसुस्िजित्‌ ॥ २०॥ ` 


 ताप्रभह्म, शुद्ध गन्धक्र, श्रभ्रकमस्मः प्रत्येक एक एक पलं 
लें । लोदभस्म तथा शुद्ध पारद एक कर्थं लँ । प्रदिले पारद गन्धक की 
कजली करं । फिर इसमें अन्य द्रव्य भिलाकर थोहर, आक के वृधं, 


एरण्डमूल, जम्बीरी नींबू तथा खश के कप्राय श्रथवा स्वरससे 


पथक्‌ प्रथक्‌ एक एक दिन मर्दन कर गोला-सा बना सुखा लं। 


पश्चात्‌ इस गोले को दो मूघाग्रो में बन्द्‌ करके बालुकायन्र के बीचं 


मे रख तीन दिन तक मन्द मन्द्‌ श्रग्नि से पक्व । स्वांगरीतत्त 
होने पर गोले को निकाल पीतले च्रौर इसमे पिप्पली का चं 
१ कर, शुद्ध वत्सनाभविषघ एक निष्क मिलां घोट कर रख लें । 
यदह 'सर्वेश्वररस' एक र्ती मात्रा म सेवन करने से प्रसुम कुष्ठ को 
रीघ्रदहीनष्टकरदेताहै। 


विशेष वचन--च्रटद्योगतरगिणी, रसप्रफाशसुधाकर श्रादि 


मरन्थोमे एक इसी प्रकारका सत्रश्वररस पाया जाताहै, जसे ` 


"पलं सूतं चतुगंन्धं शुदं पामं विचूर्णयेत्‌ । मूतताम्राभ्रलोदानां 
दरदस्य पलं पलम्‌ ॥ सुब्ण. रजतं चैव प्रत्येकं दशनिष्ककम्‌ । 
मधिकं मूतवञरच्च तालं शुद्धं पलद्वयम्‌ ॥ लम्बी रोन्मत्तवासाभिः 
स्नु्यकविषमुष्टिभिः । म्रौ हयारिजैद्रीविः प्रसये$न दिनं दिनम्‌ ॥ 
एवं सतदिनं म्र तद्रोलं वल्वरेष्टितम्‌ । बालुकायच्रगं स्वय त्रिदिनं 
लघुवह्निना ॥ श्रादाय चूर्॑येच्छ लच्णं पलैकं योजयेद्धि रम्‌ । द्विपलं 


पिप्पली चूणं मिश्र सवेश्वरो रसः ॥ द्विगुज्ञो लिहते क्षौः सति- 


मरडलकु्ठनुत्‌ । श्राजानुस्छुटितं चापि वातस्तमपोहति ॥ वाकुची- 
देवकाष्ठं च कपमात्रं सु चू॑येत्‌ । लिदेदेरण्डतैलाक्त मनुपानं सुखा- 
वहम्‌ ॥ मैषञ्यरत्ावंली मे “सुत्रं रजटश्चौवः” इत्यादि पद से 


दी सवेश्वर माना है। इसकी मात्रा रतावली ते श्राधी सतीः 


लिखी है । दसम "पलं वृतं” इत्यादि प्रथम प्य का उल्लेख नदी 
हे । इसी तरह तन्रान्तर मै “^मृतताम्राभ्रलोहानां दिगलं च पलं 
पलम्‌ । जम्ब्ीरोन्मतभाङ्गीमिः स्नुह्यकविषमुष्टिभिः ॥ म्य हयारि 


जदरीवैः प्रत्येकञ्च दिनं दिनम्‌ ॥ इत्यादि पाठ मिलता है । सारांश 


यह है कि इस रस के तच्रान्तर मे भिन्न र पाठ मिलते ह । परन्तु 
वृदद्योगतरंगिणी, रसप्रकाशसुधाकर श्रादि म्रन्थो वाला पाठदी 
सथ से श्रच्छा मिलता है । किसी ने इसमे से कुद्धकम कर दिया 


हेश्रोरक्िसीने कुछ श्रधिकं कर दियाःह। परन्तु मूल पाठ 
| इद्ोगतरगिणी च्रादि का श्रच्छा है ॥ १६२० ॥ 








विश्योऽध्यायः 


सुस कुषदलनो रसः-- 

गन्धो रसश्च कटतेरुद्छतो सतो ऽको 

व्योषा्िवेह्ुविषमेघभयावचाभिः । 

ज्वालासुखीरसविमदिं तमाक्षिकाल्यः 

पिण्डीकृतः शामयति स्थिरसुप्तकुष्ठम्‌ ॥२९१॥ 

सरसो के तैल मे शुद्ध किया हृुश्रा गन्धकं ९ माग (तोला), 
शुद्ध पारद १ भाग, ताम्रभस्म १ भागल । पिले पारदं गन्धक 
की कजली अना लें । फिर उसमे ताग्रभस्म, सौठ, भिस्च, पिप्पली, 
चिचक, विडंग, शुद्ध वत्सन(भ, मोथा, हरड़, वचा; प्रत्येक का 
चरणं एथक्‌ एरथक्र्‌ १ भाग मिलें श्रौर कलिहारी के स्वरस से 
मर्दन करफे श्न्त मे कुलकं शत मिला कर गोलियां जना लें । यह 
रस स्थिर (पुराना) सुप्त ( स्पशंज्ञान रदित) बुष्टौको दुर 
करता है | नि 

विशेष वचन--मात्रा १ रत्ती सेर सती तक | सरसो के तैल 
मे शद्ध किया हुश्रा गन्धक्र, घरतशुद्ध गन्धकं की श्रपेक्ता उष्ण होता 
है जिसे रक्तपश्वार मे तीव्रता होती है । चरक मै बाह्य लेपादियों 
मे कटु तैल का बहुत वणन कियागया है। यहां पर श्राभ्यन्तर 
प्रयोगे भी कटुतैल का संस्कार लिया गयाहै। करई वैद्र, ताम्र 
को कटुतैलमे शद्ध कर भस्मकेके लिये कहते हँ । परन्तु 
ताम्र मे कटुतैल का प्रभाव नदीं के बरार रहेगा । भेधामय के 
खान पर भे्रभयाः पाट होने पर भेदी से जयपाल्रीजचूणं त्रथवा 
ग्रम्लवेत का चूं लिया जाता है ॥ २१॥ 

प्रतापलंकेश्वरो रषः-- 

चिपादिकाष्नो रसगन्धरङ्कणं सताश्रकुष्ठायसपिष्पटीरजः । 
विमर्दितं काञ्चनपत्रवारिणा प्रतापरड केदवर संक्नितो रसः ॥ 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, भुना हुश्रा सुहागा, ताम्रभरम, 
कूठ चण, लोदमस्म तथा पिष्यलीचूर्ण, प्रत्येक समभागं । 
पदिले पारद्‌ गन्धक्र की कजली कर लं । पश्चात्‌ इसमे अरन्य द्रव्य 
भिला कर धतुरेके पौ के स्वरस से एक दिन मदन करके सुला 
कर रख लें । इसे प्रतापलंकेश्वर रसः कते दँ । यह उचित मात्रा 
म सेवन करने से विपादिका नामक कुष्ठरोग को नष्ट करता है । 

विशेष वचन--मात्रा श्यस्चीसे २ रसी तक । रसरत्नाकर 
मे इसको (लंकेश्वरः रस नाम से लिखा है, जैसे--"“मक्मसूतार्क- 
लोहानां कृष्णा गन्धकट कणम्‌ । कुट तुल्यकतल्यांशं मरं ध्तुर- 
स्रवे: ॥ दिनैकं तद्वरीं कुर्यात्‌ माप्रमात्रश्च मक्तयेत्‌ । रसो लंकेश्वरो 
नाम्ना प्रसुत्तमरुडलप्रश॒त्‌ ॥* यहां इसका श्रनुपान भी लिखा 
है- “गन्धकं त्रिफलाचूर्ण निर्विपीं गुग्गुलं समम्‌ । लिदेदैरएड- 
तैलेन कर्मैकमनुपानकम्‌ःः ॥ २२॥ | 
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। किरिमारितैलम्‌-- | 
स्युह्याः कुडवं पयसः परस्थं दुग्धस्य नारिकेरस्य । 
गन्धकनिशयोः कषं पारदकषेञच साधु संयोज्यम्‌ ॥२३॥ 
खरतरकिरणातापात्‌ पक्वं तेर विलेपितं प्राज्ञैः | 
कुष्ठकिरिमेऽपहन्ति प्ररु समीरणं हन्यात्‌ ॥२७॥ 


 थोहरका दुध एक कुडव ( १६ तोला ), दूधिया नारियल 
का जल १ प्र, शुद्ध गन्धक १ कप, हर्दरिच्‌खं -९ कषं, शुद्ध ` 
पारद १ करं श्रोर सरसो का तैल १ प्रय लँ । पहिले पारद गन्धकं 
की कजलीः कर लँ । पश्चत्‌ इन सव्र को एक शुद्ध (चौड) पात्र में 
डाल कर श्रच्छी तरह मिला दं श्रौर तेज धूपमे रल दे । जत्र धूपमें 
रखते हूय द्रवांशा श्रर्थात्‌ जल क! भागः सूख जाय श्रौर केवल तैल 
तथा कल्कद्रन्य मात्र रह जाय तो इसे छान ले श्रौर शरीर मं मले । 
यह तैल कुट किचिमकरष्ट को दूर्‌ करता है । साथ दी वातप्रकरो पजन्य 
वु्टौ ८ जिनमे पीडा श्रधिक होती है) को मी शान्त करता है । 

विशेष वचन- यद्यपि मूलमे वैल का प्रमाण नदी बताया 
गया है तथापि “श्रनिर्दिषटप्रमाणानां स्नेहानां प्रस इष्यते 1 इस 
परिभाषा क श्ननुसार तैल १ प्रस लिया जा सकता है । २३-२४। 

 सिष्पे गन्धपाषाणादिलेपः- 
मर्दितो मूरकक्षारस्याऽ०दर॑ कस्य च वारिणा । 
 शामयेद्रन्धपाषाणः पिष्टः सिष्मं विटेपनात्‌ ॥ २५ ॥ 

सिध्म ( सीप, वनंरफ ) कह होने पर शुध. गन्धकं को मूली 
ॐ क्षार तथा श्रद्रख के जल से श्रच्छी तरह घोट कर कल्कं जना 
सिध्म कृष्ट के खान पर लेप करने से वह दुर हो जाता है । 

विशेष वचन--सिष्मकृष्ट प्रायः छाती प्रदेशमे होता है। 
इसमे छेटे छोटे श्वेत ( किञ्चित्‌ ) मणडल खे हो जति ह रौर धीरे 
धीरे सारी छाती ग्रीवा तथा कानों की जड़ तकं प्च जाता है) 
परन्तु इसमे न पीड़ा होती है श्रौरन कसी प्रकारका शोथया 


सावदहीहोताहै॥ २१ ॥ 


सिध्म वराटिकालेपः-- 

वरारपिष्ठ जस्बीरनीराद्रा वाडऽतपे धुता ॥ २६ ॥ 

श्रथव। सिध्मकृष्ट के लिये कौड्यो के चे को जम्बीरी नीबू 
के रस मे मदन कर एक दिनि धूपमें रख कर शरीर मे कं दिन 
मलनेसे भी लाभ होता है। 

ददरकृष्टे मयूरक्तारादलेपः-- 

मयुरमोक्षकश्चार मेषदयज्ञोरसो रसः । 

भिन्ञारडिनिशाव्योष-द्यस्वं लेपेन दद्व. जित्‌ ॥ २७ ॥ 

छ्रपामागं का क्षार, मोखा ( पांढल ) का कतार, मेदारसिंगी 
का खरस, शुद्ध पारद, यवक्तार, सर्जक्लार, ङ्कणए, दरा, दा 
हरा, साठ, भिस्व तथा पिप्पली का चं न्नोर ताग्नभस्म; इन 
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खव को एकन्न मदेन कर शरीर मे कुच दिन निरन्तर लेप करने से | की कजली करं । पश्चात्‌ 


दाद च्रच्छादो जाता है।॥ २७॥ 
च्मक्ठे पपटीरसः-- 
चतुर्थांशेन ताश्च स्य भस्मना सक्तुकेन च । 
कृतावापो हरेत्‌ कुष्ठं चर्माख्यं पपंरोरसः ॥ २८ ॥ 
पूवोंक्त पपटीरस मे चतुर्थांश ताग्रमस्म तथा चतुर्थोश सक्तुक- 
विष मिला कर पीस कररसखवलें इसमे से उचित मामे 
कुं दिन सेवन करने से चम॑कृष्ठरोग शान्त हो जाता है । 
विशेष वचन--मात्रा $ रत्ती से म रत्ती तक । यहां पर्परी- 
रस, को शुद्ध पारद १ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग लेकर बनाना 
चाहिये । श्रावाप का श्रं या पर मिश्रण लिया गधा है॥२८्‌॥ 
चर्मक्‌ष् मेघनादाच्‌ दर्तनम्‌.-.- 
मेघनदस॒तानीटीगदाः कष्णतिरखा मधु । 
अदवमेधासतञ्चं तैयुक्ता गन्धककलजली ॥ 
उद्वर्तनेन षण्मासाद्वजच्मविनाश्षनो । २९ ॥ 
चौलाई की जड़, गुद्धची, नील कौ जड़, क्र ( पुष्करमूल ), 
'काले तिल, मधु, च्रसगन्ध, वत्सन।मविप्र, शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धकः; 
प्रत्येक एक एक भागल | पिले पारद्‌ गन्धक की कजली बना 
लँ । किर उसमे श्रन्य द्रभ्यो के चं मिला खरल कर लेवे। 
इसमे से प्रतिदिन £ मासे तक श्थवा छः महीने तक शरीरमे 
उवरटन किया जाय तो गजचमंकरष्ठ नष्ट हो जाता है ॥ २६ ॥ 
शतारुषि रसादिषयरक्रम्‌ [कृशनाशनरस]--- 
रसगन्धकताप्याकंशिलाजत्वम्लवेतसम्‌ । 
अष्टम शगुडं साल्यमाक्षिकं स्याच्छतारुषि ॥ ३० ॥ 
शता नामक कुड के लिये शुद्ध पारद्‌, शुद्ध गन्धक्‌, स्वर्णं- 
माक्तिकमभस्म, ताग्रभस, शिल'जङु, श्रम्लवेत; इन स्वको समाग 
मं लें । पिले पारद गन्धक की कञ्जली कर लें । फिर इमे श्रन्य 
द्रव्यो के चण मिलाय । श्रव्र इसमे सव्र की श्रपेत्ता श्राठवं माग 
पुराना गुड़ मिलाकर मर्दन करे गोलिर्या बनाले । इनं ते 
एक गोली प्रतिदिन घरी श्रौर शत के साथ सेवन करना चाषे | 
इसके प्रयोग से दातार कष्ठ रोम च्रारामश्राता है| 
विशेष वचन- --मात्रा र स्तीसे र रत्तीतक | ३०॥ 
कुष्विधूननो रसः [ कष्ण माणिक रस |-- 
हेममानिकगन्धादम-तीक्षणकान्ताश्चक समम्‌ । 
द्विगुणं हर्वीय्य च दशमांरा्च सकंतुकम्‌ ॥२९॥ 
मजिष्ठादिकषाये वटुकायन्त्र पाचितम्‌ । 
छृष्णवणेकस्कादामिदं भस्मैव कुष्टजित्‌. ॥२२॥ 
स्वणमाक्िकिमस्मे, शुद्ध॒गन्धक, तीक्एलोदमत्म, कान्त 
लोहभ॑स्म, श्रभ्रकभस्मः प्रत्येक समान भाग लें श्र्थात्‌ एक एक 
भागल । श्रौर शुदपार्द दो माग लें । पिले पारदं श्रौर गन्धकं 





रस्रत्नससुखुखये 


का शुद्ध चूणं मिला लें । पश्चत्‌ इसको मज्जिष्ठादिकप्राय के साथ 
मदन करके गोला-सा बना सुखा करके मूषा मे रखें श्रौर बालुका 
यच््र मे एक दिन मन्द मन्द्‌ श्रग्निसे पका ले । ज्र यह काले से 
वणं काडोजायतो इसे कुष्टके लिगरे श्रन्तप्रयोग मँ काम लवें। 

विशेष वचन-- मात्रा श्राधी रत्ती से एक रत्ती तक । रसर्- 
कोस्तुभ में इससे मिलता जुलता एक कुषटदलन रस है। उस 
कान्तलोहभस्म नदीं है श्रौर उसे मञ्जिष्ठादिवर्गं के कषाय के साथ 
सेवन करने को कहा है नकि भावनादेनेको, जैसे “हेमाख्य- 
मार्िकियुतं बलितीच््एमभ्रसाभ्यं ततो द्विगुणं करवीयकश्च । 
सक्त॒ञ्च दिगूलवमितं परिमर बुठ्नसेवनपरेण नरेण सेव्यम्‌ ॥ 
नज्जिष्टादिकप्रावेण युक्त बुष्ठनिवर्हणम्‌ । वह्नद्वयमितं जग्ध्वा पथ्य 


पूर्वोदितं चरेत्‌" ॥ ३१-३२ ॥ 


मच्ञिष्टादिगणः-- 

मक्जिष्ठाघ्नदारुकष्टखदिर-श्रे छावचावाङ्कची 

पाठपपटराजवृक्षकटुका-यण्रयाह्मूर्वानिश्षा । 

जायन्तीकिरिमारवेटटच्रुषकरं निम्बास्रतावत्सक 

काकोली सदुराकभा च परमं ऊुछक्षयध्नो गणः ॥३२॥ 

मजीठ, मोथा, देवदार, कूठ, खदिरसार, हरड, बहेडा, 
श्रावल।, वचा, वाकुची, पाठा, पित्तपापडा, श्रमलतासमूदा, कटुकी, 
मुलेठी, मुवा, हरिद्रा, त्रायमाणा ( तरामण॒ ), वाराहीकन्द्‌, धत्तूर, 
विडंग, वांसा ( श्रह्कसा ), निम्बत्वक्‌ , गिलोय, कुडा की लाल, 
क(कोली, जवाषा; इन श्रौषधिगो के समूह को मज्जिष्टादिगण॒ कहते 
हँ । यह कुष्टरोग शान्तिके लिये श्रेष्टगण है॥ ३२३ ॥ 

कगुणीतैलम्‌- 

आरग्वधरसो गुञ्जावाक्चीगन्धकरं अयैः। 

सरसैः कङ्गुणीतैटं जयेत्‌ सिध्म डम्बरम्‌ ॥२४॥ 

श्रमलतास की जड़ का स्वरस ग्रथवा कषाय ४ प्रय, गुज्ञा- 
यी ज, वावची तथा शुद्ध गन्धक प्रव्येक सवा पांच तोला (सब 
समभागे मिला कर एक कुडव ) क गुणी तैल ( मालकागनी का 
तैल ) एक प्रद लें । प्रहिले रजा श्रादितीन द्रव्यो को जल से 
पीस कर कल्क बना लें | पश्चात्‌ स्वको एक पात्रमे मिला कर 
तैल पकाय । जवर तैल मात्र श्रवशेष रहे, त उतार छान कर तैल 
को प्रथक्र करलें। यद तैल सिध्म तथा उदुम्बर ऊुष्ठौ के लिये 
ल।(भद्‌ायक है| 

विशेष वचन--उक्त तैल दुष्टौ पर लगने के लिये व्यवहृत 


दोता है । कई (सरसैः शब्द से पारद्‌का ग्रहृण करते ह । पारद 


% ““"कऽणुमाणिक्यसंकाशम्‌ः पाठान्तर भी हे । 


इसमे श्रन्य द्रव्यो के चुं मिलें श्रौर ` 
एक भाग की च्रपेत्ता दसवां भाग स्तुकविष (माव मे वत्सनाभ) 


विंशोऽध्यायः ३७१ 


डालने से कोद हानि नदीं होगी परन्दु पारद्‌ गन्धक की कजली 
कर लेनी चादिये ॥ ३४ ॥ 
पामारितैलम्‌- 

विपक्वा कटतेटेन पामाहद्धन्धविष्िका ॥२५॥ 

परिभापराप्रकरण मे लिखी हुई गन्धक की पिष्ट को क्डवे तैल 
मे पका कर गाद़ासा कल्कमभनाले । इस क्ल्कको शगीरमे 
मलने से पामा ( खुजली ) तथा खकरोग नष्ट हो जते हँ । 

विशेष वचन-सिद्धयोग मे पामावाले रोगी को कटु तैल के 
साथ गन्धकं खानेको भी लिखा है। जैसे ““पिबति सकटुतैलं 
गन्धपाघराचूरणं॑रविकिरणसुतप्तं पामलो यः पलाद्धम्‌ । त्रिदिन- 
तदनुसिक्तः कहीरभोजी च शीघ्रः भति कनकदीप्त्या कामयुक्तो 
मनुष्यः ॥” “विपक्ता' का श्रं यदि सूर्किरणो से तत गन्धकचूशं 
सेहोतो प्रकृत योग खिलाया भी जा सकता हे । परन्तु व्यवहार 
प्रायः कड़्वे तेल मे गन्धक मिला कर शरीरम मलनेकादी 
पाया जाता है ॥ ३५ ॥ 

तलेश्वरो रसः-- 

हरितारपले द दवे ङ क्षणे रसगन्धयोः ) 

कुकुटीपच्रसारेण पिष्टं ता्रमयोरजः ॥३६॥ 

पञ्चरो मर्दितं धानी कुर्कुरटीरसमाचिकैः । 

वर्षाभूचि्नपाख्यं मूषागभें निवेशितम्‌ ॥३७॥ 

पाचितं भूधरे संस्थं पणंखण्डेन भक्तयेत्‌ । 

दिङ्गजम्बीरवातारि तैलैः पवनपीडितैः ॥२८॥ 

माधूक्रसारसिन्धूव्थवचाग्योषेह तजसि । 

शोफे भक्ताम्बुना कुष्ठे घतेन पयवाऽथवा.॥ ३९ ॥ 

धारोष्णेनाऽऽद्र॑कस्यास्तु कामखायां रसेन च । 

रसस्तालेदवराख्योऽयं स्वेकुष्ठहरः परम्‌ ॥ ४० ॥ 

शद्ध हरताल २ पल श्रर्थात्‌ ८ तोला, शुद्ध पारद ६ मासा 
शुद्ध गन्धक & मासा, ताघ्रमस्म ६ मासा, लोहभस्म ६ मासा ले । 
पिले प।र्द्‌ तथा गन्धकं की कञ्जली करले । फिर कुकुन्दरपत्र के 
स्वरस से मर्दन की हुई उक्त ताम्र तथा लोहमस्म श्रौर बुड हर 
ताल को इतत कज्जलीमे भिलानल्ले। श्रच्छी तरह पीसकर 
ग्रोिलासवरस, क्‌ कन्दर या वांकको डस्वरस तथा शत मे पएथ॒क९ 
पोच बार मावना देकर गोला-साबनाकर सुखाले । फिर इस 
गोले को पुनर्नवा, चिन्रक श्रथवा एरण्ड के पतौ से श्रच्छी तरह 
लपेट कर तगेतेर्वोँधदे | श्रव इसे मुषा मे स्ल सन्धिलेप करके 
भूधरपुट मे एक दिन मन्द्‌ २ श्मनि से पका लं | स्वांगशीतल होने 
पर निकाल प्रौ को प्रथक्‌ करके गोले को पीस कर रख ले । इस 
से उचित माराम लेकर पानके पतो मै रख कर कृ टले रोगी 
को सेवन कराये' | वातरोगपीडित मनुष्य को सेवन कला दही तो 


जम्बीरीनींबू के रस में हींग तथा एरण्डतैल डाल कर श्रनुपान | 


चाहिये । श्रोजधातु के क्ती होने पर इसका प्रयोग करना द्यो तो 
इस रस को महुश्रापुष्परस श्नयवां मुलेठी का सत, सेन्धानमक, वच 
तथा सौँठ; मिर्च तथा पिष्पलीचूर्ण के साथ देना चाहिये । सवंशरीर 
मैशोथ होने पर इसको मांडके साथ कुष्ठमे गोष्त अथवा 
धारोष्ण दृध के साथ देना चादिये । कामलारोग मे श्रद्रख के 
स्वरस के साथ देना चाहिये यह पतालेश्वर रसः कहा जाता हे । 
सच कुष्ठो को वर करने मे सर्वोत्तम श्रोषधि हे । 

विशेष वचन-- मात्रा ३ र्ती से १ रत्ती तक । पवनपीडितैः" 
कै यान (्पवनपीडितेः पाठ श्रधिक उपयुक्त है । स्तु" के खान पर 
"पि' पाठ उत्तम हे ॥ ३६--४० ॥ 

हातालेश्वरो रसः-- 
ताङताप्यिलारङ्करसेन्द्रलवणं समम्‌ । 
ताखकादृद्धिगुणं ताच्रं खतं तद्धच्च गन्धकम्‌ ॥ ४१ ॥ 
 अम्टेन पञ्चशः पिं जम्बीरस्य पुटे पचेत्‌ । | 

मदनेन वमि कूर्य्यीद्धिरेकं पथ्ययाऽपि च ॥ ४२॥ 

लोहचूणस्य चत्वारो भागाः सिद्धरसखस्य षट्‌ । 

अष्टौ नेपालतास्रस्य गन्धकेन हतस्य च ।। ४३ ॥ 

जस्बीराम्लेन तत्‌ सवं मदितं पुटपाचितम्‌ । 

पकर्चिरांल गरं माषद्धितयसभ्मितम्‌ ॥ ४४ ॥ 

शद्धः संशोधनं कुवन्‌ मध्ये मध्ये च भश्छयेत्‌ । 

सन्निपाते मधूक्षेन व्योषेण पवने हितः ॥ ४५ ॥ 

ग्रहणीकामरापाण्डुग्‌ स्मार्लासि हलीमकम्‌ । 

च्य शमयत्येष महातालेदवरो रसः ।। ४६ ॥ 

शुद्ध हरताल, स्वणंमाक्िकिमस, शुढ मैनसिल, सुहागा, शुद्ध 
पारद,सेन्धानमक; प्रत्येक ९ माग,ताप्रमस्म २ भागःश्ुद्धगन्धक २ भाग 
ले] पद्िले पारद गन्धक की कजली कर लें । पश्चात्‌ इसमे श्नन्य द्रव्य 
मिला कर खरल करं श्रोर जम्बीरी नौँबरू के रस से पाच बार पीस 
कर ( भावना देकर ) मूषा चन्द करफे भूषरपुटमं पकालं। 
स्वांगशीतल होने पर निकाल कर इस्के ६ भागल, इसमे फिर 
लोहमक्म ४ माग, श्रौर उत्तम वाम्रमस्म ( गन्धक द्वारा की गईं ) 
ट माग मिला कर जम्बीरीनींनरू के रस से मर्दन कर पुनः भूधरपुट. 
मे पका जँ । स्वांगशीतल होने पर निकाल कर पीस लें श्रौर उसमे 
३१९ वाँ माग शुद्ध वत्सनाभविषचूण मिला लं । शसम से दो उडद 
भर लेकर रोमी को सेवन करावे । यह रस मैनफलचूणं के साय देने 
से कै ( वमन) लाता है। हर के चूण के साथ प्रयोग करने से 
विर्न लाता है । कुष्ठ मँ जव देदसंशोधन कराया जा रहा हो तब 
संशोधन से बाद बीच बीचमे दस रस का प्रयोग करना चाहिये । 
यह्‌ रस सन्निपात मेँ महए या मुलेठी के साथ श्रीर्‌ वायुप्रकोपमे 
त्रिकटुं के साथ देने से लाभ करता है । यहं संग्रहणी कामला, 
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पाणडु, गुल्म, शर्शा, ( व्रासीर ), दलीमङ श्रौर्‌ यको भमौ 
शान्त करतां है । इषे (मई तज्ञेश्वर रसः कडते हैँ - 
विशेष वचन--रसेन््रसारसंग्रह मे जो महातालेश्वर रस कहा 
है उखमे ताम्रभस्म नदीं है । विष तीसवां माग लिया है तथा वहाँ 
बनाने मं कुछ भिन्नता है। जैसे ““तालताप्यशिलासूतं शुदध-यक- 
णसेन्धवम्‌। समं सञचुरयेत्‌ भल्ले सूताद्‌ द्विगुरुगन्धकम्‌ ॥ गन्धका- 
दूद्धिगुणलोहश्च जम्बीराम्लेन मर्दयेत्‌ । ततो लघुपु टे पाच्यं स्वांग- 
शतं समुद्धरेत्‌ ॥ तिषदंरं विशञ्चात्र जप्तवा सर्वं विनच्चुणंयेत्‌ । 
-मदिषराज्येन संमिशं॑निष्काद्धं भन्तयेत्द्‌। ॥  मध्वाज्येबंकुची चूर 
कषर लिद्यात्‌ ततः परम्‌ ॥” रसरलनाकर मै ओ मदातालेश्वर रस 
का पाठ है उसके श्रनुसार यह योग इस प्रकार वनता ह! जैवे 
शद्ध॒ हरताल, स्वणेमाच्िकिमस्म, . मेनसिल, पारद्‌, सैन्धा- 
नमक सुहागा; प्रत्येक १ भाग, गन्धकं २ भाग, ताभ्रमस्म 
 र्भाग लं । पिले पारद गन्धक की कञ्जली करः | फिर 
उसमे अन्य द्रेग्य मिलाकर लू खरल करं । फिर इसे जम्बीरी 
नीबू केरे दिन मर्दन कर । सुख जाने पर सम्पुट म बन्द्‌ 
करके भूधरपुर दे दें । इश प्रकार प्रति बार जम्वीरी नी बूकेरससे 
मदन करके छः बार पुट देनी चाहिये । पश्चात्‌ यह श्रौषधि ६ पल, 
ताप्नभत्म २. परल, लोहभरम ४ पल, लेकर इन्हे एकत्र मिला कर 
जम्ब्रीररस ते दिन मर मद करे षू जने पर लघुपु दे । 
पश्चात्‌ निकल कर पीस छे श्रौर इत श्रौषरधि का तीसरा माग 
दभम शुद्ध विषमिलाकर घोटलें। इतेभस केषीके साथ 
मिला उचित मात्रामे दं । चनौर पीञेसे बङुचीके चूं को 
शत श्र घी से चरे | इस रस को रसरत्नाकर मे पुण्डरीक 
ङष्ठ ( कफप्रकोपजन्य ) प्रयोग करनं को कहा है| | 
„ २.4 शसुधाकर मं भी यह योग है; उसमे मी कुछ भिन्नता 
पाद जाती दै, जसे--तालमारिकमनःशि लाः समाः शुद्धसूतमथ 
टकेण॒ तथा । चूणंयेच रसतो द्विगन्धक गन्धतुल्यमथ ताग्रमस्मम्‌ ॥ 
लो हम्म पलतुयेकं तथा मुगेच पलपचचकै रतैः । चुक्रजेश्च विनि- 
५२य सम्पुटे दापगरेच पुटमत्र कौस्कुटम्‌ ॥ मर्दयेच पुनरेव तद्र- 
सं"नङ्पिच मृतलोह शुल्वकम्‌ । वेदयुग्भमपलमाचरकम्‌ क्रमात्‌ चिश- 
द्‌ राविष्रमत्र योजपरेत्‌ ॥ मरदिष्राज्यमधुमिभि सदा सेवयेच किल 
वलपश्चकम्‌ । सोमराजिफलचूणं कर्षकं सर्पिषा मधुयुतं लिदेदनु ॥ 
तालकेशवररसः सदा बुधैः कथ्यते सकलङषहा खलु ॥ श्र्थात्‌ 
खद हरताल, स्वणंमाकषिकिभस्म, मैनचिल, पारद, सुदागा; प्रसेक 
* पल, गन्धक्र २ पल, ताम्रमस्म २ पल, लोहमसम चौथाई पल, 
इन्दे यथाविधि मिला कर चुक्र ( चूका या न्रमलवेत ) के ५ पल 
रस से मर्दन कर । पश्चात्‌ सूखने पर सम्बुट मन्द्‌ करके कुक्कुट- 


पुटम पक दं । स्वोगशीतलं होने पर निकाल पी कर उस्न 


लोदभरम ४ पल, ताम्नभस्म २ पल श्रौर सम्पूणं का तीस्व माय 


वत्सनाभविषनचूणं मिलाकर श्रमलवेत के ही. रस से घोरे । इसको 
वहा भौ भसकेषीकेसाथदही सेवन करने का च्नादेश है। श्रनु- 
पान भी बकुचीचूखं श्रौर मधु तथा घ्री है ॥ ४१--४६ ॥ 
सर्व॑कुषटान्तकतैलम्‌-- | 
रष्णाश्रकं बछिवसां नीटउयोतीरसं रसम्‌ । 
कङ्कणीनिम्बकार्पासतेलश्चायसि मदंयेत्‌ ॥ 
तयेत्‌ सवंकु छनि बहिरन्तश्च सेवितम्‌ ॥ ४७॥ 
काली च्रभ्रकभस्म) शुद्ध गन्धक, शुद्ध वस्य तथा शुद्ध पारद; 
मालकंगुनी का वैल, नित्रौली का वैल, कपासगरीर्जो का तैलः; प्रसेक 
समभाग लं । पिले पारद गन्धक की कजली कर लें । पश्चात्‌ 
इसको एक लोहे के पात्र मे डाल कर श्रन्य द्रव्य मिला कर श्रच्छी 
तरह घोट । श्र इसमे वैल से चतुगुण वाकुचीस्वरत मिला 
च्रग्नि मे पकावें । तेलमाच्र शेष रहने पर उतार कर रख लँ । यहं 
ग्न्तः तथा बाह्य प्रयोगविधि से सेवन करने से सत्र कुष्ठो को दर 
करता है । 
विशेभ्र वचन--उक्तं तैल यरि श्रन्तः प्रयोग के लिए बनाया 
जाय तो उसमे नीलब्योति के खान पर वुत्थ लेकर सचको तेज धूप 
म रख कर कल्क सा करफे सेवन करना चाहिये | यदि तीनो तेल 
एकसेरदोतो श्रभ्रक श्रादि. चार द्रव्य एयक २ पांच तोला. लेकर 
इनका कलक तैल मे मिला उने बावचीश्वरस डाल कर वैल सिद्ध 
करना चाहिम्रे ॥ ४७ ॥ 
| कृष्ट विध्ठंसनो लेपः- 
रसरङ्कणगन्धाकपिप्पलीकुष्ठ चन्दनम्‌ । 
कु्टविध्वंसनो लेपो मातुलुङ्गम्बुमर्दिंतः ॥ ४८ ॥ 
शुद्ध पारद, सुहागा, शुद्ध गन्धक, श्राक का दूध, पिप्पली. 
चूण, कूटवचूए, लाल चन्दनचृणं; प्रस्मेक समभाग स लँ । पिले 
पारद गन्धकं की कजली करके पश्चात्‌ उसमे श्न्य द्रव्यो का चूं 
मिला कर वरिजौरा नीबूकेसससे श्रच्छी तरद घोट कर लेप बना 
लं । इस लेपको व्वकरोगो मे रुग्णख्ान को स्वच्छं करके लेप 
करने से त्वक (कृष्ट ) रोग नष्ट होते दै । ४८ ॥ | 
 कनक्सुन्दरो रसः- 
समतुखुकनकोत्थव्योमसस्वोत्थपिष्ठीं 
द्िगुणरससमेतां गोमध्ये विपाच्य । 
तरिकटुददनवेहव॑त्सनाभाद्धभागै 
रससमन वशङ्गीदाच्युक्ते मस्ते ; ॥ ४९ ॥ 
मजसलिरूविपिषठेशुजया तुस्यगोलः 
कुपितकफसमुत्थं हन्ति कुष्ठं गरिष्ठम्‌ । 
तदपरम्रथ वातदटेष्मजत्वग्विकारं 
गुदगदवमपि सवं चहिमान्द्ं खुनिन्यम्‌ ॥ ५० ॥ 





विंशोऽध्यायः ३४२३ ` ` 
तेन दाभ्भुना दिष्टः सोऽयं कनकषुन्दरः । हरिर्बोलांकु शो रसः- 
त्वग्विकारविनाह्ाय कुबेराय महात्मने ॥ ५९ ॥ घनभवगरतसत्वं कान्तलोहाकंभस्म 
स्वर्णपिष्ठी (सरणं भरम), च्रभ्रकसत्वरपिष्ठी ( श्रभ्रकसत्वभम्म ); चिगुणएरससमेतं .त॒ल्यगन्धेन युक्तम्‌ । 


प्रयेकं एक माग, शुद्ध पारद्‌ दो भाग लेकर तीनो को एकतर 
खरल मे जम्बीरी नीँबूके रस मे मदन कर एक गोल मूष्रामें 
बन्द करके लघुपट दँ श्रवा बालुकायन््न मे पका लें । स्वांगशीत 
होने पर द्रव्य को निकाल उसमे सोट, मिर्च, पिप्पली, चित्रक, 
विडंग का चूर्ण; प्रत्येक एक भाग, शुद्ध वत्छनाभविषर श्राधा भाग, 
नूतन श्॑गिक ८ वत्सनाभविषर का मेद ) विष तथा दारुदल्दी का 
चरणं; प्रत्येक दो माग मिला कर पीस लँ । पश्चात्‌ इसको बकरी 
के मूत्रते मर्दन कर एक एकं सत्ती की गोली बना लें । इनमे से 
एकं एक गोली वुष्ठहर उचित श्रनुपान के साथ प्रतिदिन देने 
से यह बरी कफप्रकोपजन्य भयंकर कुष्ठ को शान्त करती है । इसके 
न्रतिरिक्त वातकफप्रकोपजन्य त्वग्‌ रिकारो तथा चश, च्रग्निमान्् 
छ्रादि सब रोगो को नष्ट करती है| यद “कनकयुन्द्र रस' प्रसन्न 
हुये शिवजी ने त्वचा के रोगो को शान्त करने के लिये कुवेर को 
बताया था । 


विशेष वचन -तन्नान्तर मै ^रससमनवश् गी' के स्यान पर 


"रससमविषमुष्टीः पाठान्तर पाया जाता है । . चिकित्सक्रमवल्ली मे 
इस रस का पाठ इस प्रकार है--“रससमकनकाख्यव्योमसत्वोस्थ- | 


पिष्टि । द्विगुणवलिसमेतां गोलमध्ये विपच्य ॥ त्रिकटुद्हनवेल्ले- 
व॑त्नामाद्धभागैः । रससमविषमुष्टीदारुगुक्तेः समस्तैः ॥ श्रजसलिल- 
विषिषटिः गुज्ञया ठल्यगोलः । कुपितकफसमुस्थं हन्ति कुष्ठं गरिष्ठम्‌ ॥ 
तदपरमथ वातश्लेष्मजं त्वग्बिकारम्‌ । गुश्गदमपि सवं हन्ति मान्दं 
सुनिन्यम्‌ ॥ वष्टन शम्भुना दिष्टः सोऽयं कनकयुन्दरः । त्वग्‌ विकार- 
विनाशाय कुबेराय महात्मने ॥ 

यह्‌ श्नधिक सरल श्रौर युक्तियुक्त पाठ है। प्रकृत पाठमें 
चिना गन्धक के रस का विधान है। परन्तु गन्धक के बिना पारद 
का उपयोग विरलदही पाया जतादहै। साथदी प्रकृत पाठके 
श्रनुसार इस रस को बनने मेँ स्वणं तथा श्रभ्रकपिष्ठी का पाक होने 
कैखानपर दाह्यो जानेकी भी सम्भावना रहती है। ग्रतः 
पिष्ठी श्रौर्पारदकोकरिपी श्रम्लसे धोट कर गोला-साबनालें 
श्रौर गोले से द्विगुण शुद्ध गन्धकं लेकर श्राधा गन्धके गोल मूषा 


मरं भर कर उस पर गोला रख करफे पुनः श्रवरिष्ट गन्धकचुणं , 


डल कर मूप्रामुख वन्द्‌ करे लुपुट मे केवल गन्धक्मात्र जलने 
तक पकाय । स्वांगशीतल योने पर त्रिकट श्रादिका चृणं मिला 
केर वरी बना लं | पिष्टके डालनेसे भी गोल मूषामे एक 


लधुपुट देने से उनकी मकम होना सम्भव नहीं दै । श्रतः पष्ठी कै | 
 (ससमममृतश् गं ” पाठ मिलता है, जो उचित प्रतीत नहीं दीता 


स्यान पर उनकी भस्म लेना ही उचित दगा ॥ ४६११ ॥ 


समतुलकृतमेभिष्ठंकणं ताप्यचुणे 
हरिदलमथ बोर खण्डसंश्ञं मनोल्लम्‌ ॥५२॥ 

. श्रभ्रकसत्वभरम, कान्तलोहभस्म, ताग्नभस्म; प्रत्येक एक एक 
भाग लँ । शुद्ध पारद ३ भाग, शुद्ध गन्धकं ६ भाग लं । पिले 
पारद गन्धक की कज ली करं । पश्चात्‌ इसमे श्रन्य द्रव्य भिला कर 
पीस लँ । पश्चात्‌ इसमे खुहागा, स्वर्णमाक्तिकभस्म, शु हरताल, 
हीरघ्रोल.तथा खोड; ये परस्पर समभाग मे ८ सब मिला कर.) 
श्रभ्रकसत्वादि के समभाग मिला कर श्रच्छी तरह घोट कर चुंणुं 
कर लँ । इसमे उचित मात्रा पूवक योग्य कुष्ठहर श्नुपान के साथ 
देने से सत्र कुष्ठ रोग शन्त होप्तैै। 

विशेष वचन--मात्रा १ रत्ती ते २ रत्ती तक । तन््रान्तर मे 


इस रस का गुण पाठ मी देखा जाता है, जैसे “हरति सकलकु्ं 


सन्निपातं सुघोरं श्वसनकसनसङ्क सन्धिवातादिसंघम्‌ । खदिरशशि- 


| कलानां काथकल्कादियोगोमरिचयत्रजमाज्गीक्वाचूरणौदियोगेः ।'” 


इस रस को त्वग्‌ दोषदर द्रव्य, जैसे खदिरसार, बाकरुची श्रादि 
द्रौषधियो के क्राथ या कल्कं कै घ्रनुपान से प्रयोग करना चाहिये ॥ 
त्रिपुरान्तक रखः- 

रसममतमथापि श्च गवेरं विंड 

मधुरदहनपाटासिन्धुवारश्च बन्ध्या , 

त्रिफट कनकबीजं ऋद्धि चद्धी निरदोदढे 

छगरुसलिरपिष्ठं सवेमेतेन जता ॥५२॥ 

खुरखुघुबदरबीजस्थुरुगोटी नराणां , 

हरति पवनपित्तरेष्मजजातकुष्ठम्‌ ॥५७॥ 

उक्त खिपुरया पूवं रसोऽयं जिपुरान्तकः । 

सवेदोषोत्थङुष्ठष्नः कपानिष्नमनस्कया ॥५५॥ 

पारदभ्म ( रससिन्दूर ), शुद्ध वत्सनाभ, सौठनरणं, विडंग- 
चूण, सुलेदी चुं, चित्रकचण, पाठाचृणं, सिभ्मालुचणं, वाभि 
ककोड्ाच्‌णं, हरडचणे, बहेड़ाच॒र्ण, श्रोवलाचुण, धतूराबीजच्‌ ण, 
ऋद्धिवृद्धिच्‌णे, दरिद्राचण, दारुहल्दीचुणं; 'पव्येक सममाग मँ 
लेकर एकत्र पीस लँ । फिर इसको बकरे के मूतर म मदन कर छोटे 
बेर की गुटली के बरा्रर गोली बना ललँ । यह गोली वातपित्त 
तथा कपव्रकौपजन्य सन कुष्ट को दूर करती दहै। सव्रसे पूवं 
दयालुप्रकृति की त्रिपुरा देवी ( दुगा ) ने इस चरिपुरान्तक रस का 
वन किया है. यह्‌ सर्वदोष्रजन्य कुष्ठौको नष्ट करता दै। 

विशेष वचन-तच्नान्तर मै ^“रसममृतमथापि' के स्थान पर्‌ 
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है.। यदिश्चमृततथा श्रगसेटो विषलिमे ज्य तोविरौकी 
मात्रा धिकं हो जायगी । श्रतः प्रक्रत मूलपाठ दी ठीक प्रतीत 
टोता॥ है ५३-५५ ॥ 
विश्वहितो रसः- 
रसेन्द्र लिप्तताघ्रस्य पत्रं गन्धकमारितम्‌ । 
तत्ताच्र पटमात्रं हि पमार हि यावक्रम्‌ ।। ५६ ॥ 
पर चूखिनश्‌दार मदैयेत्तु दिनत्रयम्‌ । 
इति सिद्धो रसः प्रोक्तो नाम्ना विश्वहितो दितः ॥ 
वह्छाभ्यां तुलितः सेव्यो मरीचघृतसंयुतः ॥ ५७ ॥ 
पारद्‌ श्रौर गन्धक के योग ( कल्जली ) से बनाई हुईं ततर 
की भरम एक पल, यवक्तार एक पल, शुद्ध हरताल या रसमाशिक्य 
एक पललं) इन स्वको एकच खरल मे तीन दिन तक घोट कर 
रख लं । इस प्रकार विश्वहित नामक यह रस तय्यार दो जाता है। 
इसमे से प्रतिदिन दो वल्ल मात्रा मै घ्रत तथा मरिचचूणं के साथ 
सेवन करना चाहिये । यह रस सव कुष्ठो को शान्त करता है । 
विशेष वचन-- मात्रा श्राधी सत्ती से १ रत्ती तक। तच््रन्तर 
म इसको कष्ठदावानलरस तथा विश्ेश्वरर्स नाम से लिख। ३ । 
"यावकम्‌? के खःन पर '्चाभ्रक्रम्‌ः पाठ मिलता है । परन्तु यावकः 
षाठ दी अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। जो पावकम्‌ पाठ मानते 
, है वे पावक से चित्रक का व्रहण करते है 1 ५६--५७ ॥ 
| निर उयादिप्रलेपः-- 
निगुश्डीतेकमध्वाज्यक्‌मायीशादमलीरसः। 
यवो गन्धकपिष्श्च लेपः कुष्ठ क्षयापहः ॥ ५८ ॥ 
निगु रडीरस, क्टतैल, मधु, धरत, घीकुश्रार का गूदा, सेमल 
का स्वरस, जो तथा गन्धकः; सव्रको समभाग मे लेकर एकत्र पीस 
केर कल्क नालं । इस कल्कका प्रतिदिन शरीरम लेप करने 
से कष्ठ मे होने वाले नासाभंग, -श्रंगुली च्य, पतन आदि विकार 
कमो जाते दै ॥ ५८ ॥ 
कुष्ठराक्तसः-- 
महानिस्बस्य सारेण मदितां गन्धपिष्टिकाम्‌ । 
अश्रुतावाङ्चीकान्तात्रिफराचूणं संयुताम्‌ ॥ ५९ ॥ 
भक्षयेदायसे न्यस्तां कुष्ठे पाणितखोन्मिताम्‌ । 
सा कु््याद्लेपनात्‌ कान्ति षण्मासादृच्द्धिमायुषः ॥ 
सममाग पारद्‌ की कञ्जली को महानिम्ब ( बकायन [दरक ] ) 
के स्वर से श्रच्छी तरह मर्दन करे उसमे गुद्धची, बाक्‌ ची, प्रियं 
गुफल, हरङ़, बहेड़ा, श्रविला; इनका घारीक वणं प्रत्यक पारद या 
गन्धक के सममाग मिला कर लोह के पारमे स्व दह्ोड़ं। इसमे 
से प्रतिदिन एक कप्रं माताम ह्कुः मास तक सेवन ( श्राभ्यन्तर 
रयोग ) कर श्मोर इसीका शरीरम लेपभीकरेतो रोगीका 
शरीर कान्तिमान्‌ तथा दीर्धजीवनयुक्त हो जाता है । 





रसरत्नसमुच्चये 


विशेष वचन--्राधुनिक मात्रा ४ रत्ती से ६ रत्ती तक॥ 
व्योष्रादिगुटिका-- | 
पालिक व्योषसरूताग्निगन्धकं सफखचयम्‌ । 
काकोड्धभ्बरिकाक्षीर मर्दितं गटिकीङतम्‌ ॥ 
माषप्रमाणं सक्ोद्रं कष्टाशःदवासकासजित्‌ ॥ ६१ ॥ 
सोठनूर्ण, मिरचचूखं, पिप्पली चूर्ण्‌, शुद्ध पारद, चित्रकमूलः 
चूण, शद्ध ॒गन्धक्, दरडच्‌ णं, बदेडाचणं, श्रविलाच्‌ रं; प्रत्येक 


सममाग लं । पदिले पारद गन्धक की कज्जली कर लं । पश्चात्‌ इसमे. 
अनन्य द्रव्य मिला कर काकोदुम्बरिका ( कटूमर ) के दधते श्रच्छी 


तरह मर्दन करकेएकएक मासेकी गोली बना इनमे 


प्रतिदिन एक गोली शत मे मिला कर खाने से कृष, श्रशं, श्वास, ` 
 कासदूर होते दै। 


विशेष वचन--्राधुनिक मात्रा २ रत्तीसे४ रत्तीतक॥ 
कृष्ठकठारो रसः-- | 
रसस्य कः कर्षौ दौ गन्धकात्‌ कञ्जटं तयोः । 
तिलपण्यलिमुण्डीनां स्वरसे; कृतभावनम्‌ ॥ ६२ ॥ 
क्षैः कर्षो वचाधाच्ीकणतीक्ष्णरमिच्ददाम्‌ 1 
शाणं विषस्य कर्षादधं जीरकस्य सितस्प च ॥ ६३ ॥ 
पराद्धं सतताश्रस्य तथा श्ुष्ख्याश्च मर्दितम्‌ । 
भृङ्गाम्भसि घटे लखिभ्धे पयेच्चणकसम्मिताः ॥६४॥ 
 वरिकःः कुष्टविश्वाग्नित्रिफलासेन्धवान्विताः । 
कर्य्यत्‌ कुष्ट्डाराख्यो रसोऽयं स्वकु छठजित्‌ । ६५ 
शुद्ध पारद एक करर, शुद्ध गन्धकं दो कं लेकर इन दोनो की 
केञ्जली करलं | इसको रक्तचन्दन श्रथवा हलहल, मोगरा, 


गोरखमुण्डी के स्वरस से प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक एक दिनि भावन, 


देकर खुला लें । फिर इसमे वच, ग्रोघला, पिप्पली, तीण 
( लोह या राई ), विडंग; प्रसयेक का चर्ण एक एक कष रौर 
शुद्ध वत्सनाभविष्र एक शाण, सफेद जीरा स्माधा कष, ताम्र 
भस्म श्राधा पल (र तोला), सोँठका चण श्राधा पल मिला 
कर श्रच्छी तरह पीस लं। पश्चात्‌ इसको एक चिकने ( कलं 
कयि हये ) पत्रमे डाल सव द्रव्य की श्रपेत्ता श्राढशगुना; मागर 


का स्वरस मिला कर मन्द्‌ मन्द रग्नि से पकावें | जय पकते पकते 


चिकना गादा गोली बनने योग्य द्यो जायतो उसमे पाक होनेके 
कच्छ समय पूवं बु, सौँठ, चित्रक, दरड़, वहेडा, श्रयला तथा 
न्धवनमक का चुरण; प्रत्येक समभाग. मे लेकर पक्षद्रव्य की श्रपे्ता 
दशांश भिला कर घ्र करके चने के बरावर गोलिर्थं बना लें। 
इसे करुः्ठकुटाररसः कढते ह । यह सव प्रकारके कुष्ठो को दुर 
करता है । 
विशेष वचन--मात्रा १ रत्ती से २ र्ती तक। कई इसरस को 
परद्‌ गन्धक् की कजली मे वचा से लेकर ताप्रमस्म तक द्रव्य डाल 


> 4.) 


विंशोऽध्यायः 


कर शुर्टीकपराय से मर्दन करके भोगिरे के स्वरस मै पकाने को कहते 
दै । श्रौर कदं भँगरे के.रस में पका कर गोलिर्यो बनाकर इनको 
कूठ, सोठ, चित्रक ्रादि से चृणं के श्रनुपान से सेवन करने को 
कहते हँ । किसी विधि से सेवन श्रौर निर्माण करने पर गुणौ में 
कोद परिवतंन नदीं होता है ॥ ६२--६५ ॥ 
गुज्ञाच.दतनम्‌-- 

गुज्ञाचित्रकराङ्धचूणेरजनी भल्ातकं दाङ्गखी 

स्युकश्चीरोत्तमकन्यका घनरवा धूमोद्वमः सूतकः । 

गोमूङचेडगजं विडज्गमरिचं सक्चोद्रखारी जल 

पामादद्र विचर्चिकाकिरिभनित्‌ करड्ष्नमुदत्तंनात्‌ ॥ 

सफेद रतिर्या, चित्रकपूलघ्वक्‌ , शं खचरं, हसदराचूण, शुद्ध 
भिलावा (दूधमे पका कर शुद्ध किया त्रा), लांगली (कलिहारी), 
सेहुरड का दूध, शुद्ध मैनसिल, घीकृश्चार, घनंरव ( चौलाई ), 
धूमोद्रम ( गन्धक या घ्ररका धुरर), शुद्ध पारदः, पंवाड़ के बीज, 
वायविडंग, कालीमिरच, खारी ( महापारेवत, बड़ा श्रमरूद्‌ ), 
जल ( सुगन्धवाला ); प्रत्येक का चूं सममागमे लेकर एकत्र 
गोमूत्रमे घोट कर शरीरम उ्रयना मलनेसे पामा, दाद्‌) 
विचचिका, किटिभक्र, कण्ट ( खुजली ) दूर दयेत है । 

विशेष वचन--कोई “खारीजलंः से समुद्रलवणजल का ग्रहण 
करते है| रसेन्द्रसारसंग्रहमे इसको तालेश्वर रसके नामसे 
लिखा है जिससे यह प्रथं निकलता है कि यह ग्रन्तःप्रयोग (खाने) 
केलिये हे। परन्तु यह भ्रमपूणं नाम है। क्योकि इसमे ताल 
(हरताल) का कटी नाम तक नहीं श्राता है। रलेनद्र- 
सारसंग्रह मै इसका पाठ इस प्रकार है-“गुज्ञाशङ्खकरञ्च 
चणरजनी मल्लातक ग्निः शिखा कन्यापूर्यपयः. पुननवरजोगन्धस्तथा 
, सूतकम्‌ । गोमूत्रे पचितं विडज्ञमरिवेः- हौदरश्च तततुल्यकं, इन्यादा- 
शुविचर्चिकार्जमिदं करटं -तथा कैटिभम्‌ ॥ ६६ ॥ 


वच्ररोखरो रस्ः- 

विष्णुक्रान्ता घनरसः सर्पाक्षी शांखपुष्पिका । 
गोजिह्वा क्षीरिणी नीटी ब्रह्मवृक्षो रुदन्तिका ॥६७॥ 
निचुलः काकमाची च रसेरेषां विमर्दितम्‌ । 
पक्वं तुषकरीषास्नौ रसादद्धिगुणगन्धकम्‌ ॥६८॥ 
पप॑ंङीरसवत्‌ रक्वं खसच्वेनारुणेन च । 
पृथक्‌ गन्धकतुल्येन ताप्येन च रसाङ.घिणा ॥६९॥ 
छृतावापं गता मुण्डीहस्तिकण्यंस्रतालिकाः । 
मूर्वाविदा्य्याश्च रसेभर्दितं घृतमिधितम्‌ ॥७०॥ 
कश्राये दशूलस्य विपर्ववं लेहतां गतम्‌ । 
रसतुल्यत्रिजाता्चिन्योषयष्टवाहसंयुतम्‌ ॥७१॥ 
स्निग्धभारडगतं कुष्ठी क्षयी च ईतश्चोधनः । 
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मजिष्ठादिकषायस्य कत्वा मासं निषेचनम्‌ ॥ 
 माषप्रमाणं सेवेत रसोऽयं वज्रशेखरः ।७२॥ 

शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गन्धक दो भग लेकर दोनो की 
कजली कर. लं । फिर इसको व्िषमुक्रान्ता (कोयल, श्रपराजिता), 
धनरस (मूर्वा या नेत्रभाला ), नाकृली, शंखपुष्पी, वनगोभी, दुधी 
( छोटी ) नील), टक ( पलाश ), रदन्ती, जलवेत, मकोय; इनके 
स्वरस च्रथवा कधायमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक एक दिनि मर्दन करके 
गोला-सा बना गीलादही शराव्रसम्पुट मै बन्द कर तुर अथवा 
जंगली उपलोकी श्रगिनिमे पकाल ( जिससे द्रवांश शुष्क दहो 
जाय ) । पश्चात्‌ इसको निकाल पीस कर रखपर्पटी की माति इसकी 
पपंटी बना लेः । श्रव पपटी का चरणं करके उसमे लाल श्रभ्रकसत्व 
की म्म दो भाग, स्वणमा्लिकभस्म ‰ चौथा भाग मिला कर 
पीस ले । फिर इसको गोरखमुण्डी, हस्तिकणंपलारा, गुद्धची, 
प्ालिका (मागर), मूर्वा, विदारीकन्द्‌ के स्वरस या कंप्राय से ए्थक्‌र 
एक एक दिन मर्दन करं । पश्चात्‌ इसको एक पारमे थोडासा 
घृत डाल उसमे उक्त मर्दित द्रव्य को डाल कर अमि से किञ्चित्‌ 
ही पकाय ! पश्चात्‌ इसमे दशमूल का कषाय डाल कर मन्द्‌ २त्रग्नि 
से पक.यें । जवर पककर श्रवलेह सा हो जाय तो इसमे छोरी इला- 
यचीचीज, दालचीनी, तेजपात, चित्रक, सोः, भिरच, पिप्पली तथा 
मुलेठी; प्रत्येक का चुणं एक एक भाग मिला कर एक रिनिग्ध 
( चिकने ) पत्र ( श्रमृतवान या काचकी बड़ी शीशी) मे रख 
लें । कृष्ट के कारण क्षीणता को प्राप्त होने बाले रोगी को इस रस 
को सेत्रन करने से पिले वमनविरेचन द्वारा शुद्ध करके इसमे से 
एक मासा मात्रा मेँ लेकर प्रतिदिन एक मास तक मलज्ञिष्ठादिक्ध्राय 
के च्ननुपान के साथ सेवन करावृँ । इसे वघ्रशेखर रसः कते है । 

विशेष वचन--श्राघुनिक मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती तक । 

यहाँ पर च्ररुण शब्द्‌ से लाल श्रभ्रकं लिया गया है । परन्ु लाल 
प्रभ्रक का वंन ब्रहुत ही कम मिलने तथा मिलने पर भी सत्व- 
पातन मे उपयोगी न होने से रक्ताभ्रकं लेना टीक नहीं प्रतीत होता 
है । श्रतः अरुण शब्द से वत्सनाभ कां अ्रहण करना उचित ₹है। 
इसका प्रयोग मी कुष्ठ मे श्रधिक होता है ॥ ६७--७२ ॥ 
कुष्टविद्रावरएतैलम्‌-- 

छा्िशत्पलवाकुचीश्चतजख्द्रोखङ्धिरोष्े चतु- 

विंशत्या दनुजस्य कान्तरसयोनिष्कैः पथक्‌ पश्चभिः। 

ताम्बृखीरसमर्दितैस्तिटभवभस्थं शतं चिक्कणे 

पाके सत्यवताय्यै कठ्कसहितं धान्ये द्विपश्चं क्षिपेत्‌ ॥ 

तत्‌ क्षीरान्नाशिना पीतं छि ङुछकुलान्तकम्‌ । 

दिवं दाहजमदवेतं रूपम दस्यति ॥ ७ ॥ 

बत्तीख पल बाकुची लेकर जौकट करके एक द्रोण परिमाण 
जल मे डाल कर कषाय करं । जब्र चतुथांश जल शेष रह जाय, 
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उतार छान लं । श्व शुद्ध गन्धकं चौ्ीस निष्क, लोहमश्म पाच 
निष्क, शुद्ध गन्यक् पोच निष्क लेकर पहिले पारद गन्धक की कजली 
कर शरीर उसमे लोद-भस्म मिला कर पान के प्तौ के स्वरस से 


अच्छी तरह मर्दन करके कल्क बना ले । फिर इस कल्क को एक 


चिक्ने कलदई किये हप पात्र मै डल इसपर उक्त बकुचीकप्राय मिला 
दं ओ्रर तिलकत्ैल मी एक प्रय उसमे मिला कर स्नेदसाधनविधि 
से पकवे । जव स्नेदपाक ठीक हो जाय तो उतार कर कल्फ़ सहित 
ही तैल को किसी पात्रमे बन्द्‌ करके एक महीने तक धारना की 
खत्ती मँ द्वा दे । पश्चात्‌ इसमे .से उचित मात्रा मे. कृष्टी को 
पिलाये. श्रीर दूध भात मोजन मे देवे । पिलाने के श्रतिरि्त इस 
तेल का कल्क सहित ही शरीर मै लेप भी करना चा्टिये। यहं 
तैल सम्पूणं कष्ठ को शान्त करता है। इसके श्रतिरिक्त दोरपरकोप- 
जन्य सफेद कोद, श्रग्निदाह जन्य सफेद कोद, श्रश्वेत ताम्रं 
रिविनङुष्ड, रूपमूल (रजतव्णः श्वित्र कुष्ठ॒ श्रथवा रजतशलाका 
या जालाः पाध ४४८ से दग्ध करने पर उत्पन्न हु ए. शिवत्रकुष्ठ) 
को यह तैल मालिश करने से शान्त करता है । 


विशेष वचन-र्ैल की पानीय मात्रा ३ मासे से& 
मासा तक्र ॥ ७३ -७४ ॥ 


द द्रकुष्ठविद्रावणरसः- 
प्लगन्धकताप्याश्रकान्तर्‌ष्णाभ्रभस्मकम्‌ । 
हिङ्गुं मधुक कुष्टं सवं समविभागिकम्‌ ॥ ५५॥ 
अम्खयेतसतोयेन निदिनं परिमरद॑येत्‌ । 
विरोष्याऽऽज्यमधुभ्याञ्च ग्रदित्वा त्रिदिनं पुनः ऽद] 
दत्वा जीणे गुडं तुयं कोठास्थिपमिता वरीः । 
छायासुष्काः पकर्वीत शम्मोरभरे च .पूजयेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
इयं हि. प्चाज्गङृताभिधाना न'गाजंनोक्ता गाटिका च नूनम्‌ । 
सर्वाणि कुष्ठानि विवर्चिकाञ्च धदर.सि विद्रावयति श्चणेन । 
खड पारद, शुद्ध गन्धक्, स्रणमाक्तिकमस्म, ङष्णश्रभ्रक्मस, 
कान्तलदमस्मः; शुद्ध इरताल, शुद्ध दिगुल, मुलेटीनतूण, कूटनचुणं; 
मरत्येक सममाग लें । पदिले पारद गन्धक कौ कज्जली कर लं । फिर 
इसमं अन्य द्रव्य मिला कर श्रमलवेत के स्वरव श्रथवा कराय ते 
तीन दिन तक मर्दनकरे श्रौर सुला ल। किर इते तीन दिनि 
तक शहत श्रौर घ्री के साय मर्दन करे । पश्चात्‌ इसमे सथ के बरा- 
सर पुराना गुड डाल कर मदन करफे बेरकी गुठली के बराबर 
गोली बना ले शरोर. छाया मे सुखा कर रल लं { इन गोलि्यो को 
शिवजी के श्रागे रख कर शिव की पूजा करे । तत्पश्चात्‌ इन का 
सेवन करे । नगर्जुन चाय द्वारा कहा हुश्रा यह रस पञ्चांगङ्त वदी 
नमसे भी म्रसिद्ध ह । ये गोलो सवर प्रकार के कुष्ठ विचर्चिक।, 


रसरत्नसमुष्वये 


दद्र (दाद); इन सत्ररो्गोको क्ण भरम निःसन्देहं दुर कर 
देती दै । 
विशेष वचन---श्राघुनिक मात्रा २ रत्ती से ४ रत्ती तक। 
५रसगन्धकताप्याभ्र' के स्थान पर॒ रसगन्धकताप्यालः पाठ उचितं 
है । श्रभ्रकभस को द्विगुण मात्रा मे डालने से उतना लाम नदीं 
होगा जितना कि हरताल के डालने से; क्योकि हरताल कष्ठ की 
महीषधि है ॥ ७५---७८ ॥ 
मारिक्यतिलकरसः*--- 
रसगन्धकताप्यालकान्ततीक्ष्णाश्रभस्मकम्‌ । 
दिङ्गलं मथुकं कुष्ठं सवे समविभागिकम्‌ ॥॥७९॥ 
हातमूलीनिजद्वावेमैजिष्ठादिकषायतः। 
निदिनं निदिनं सम्यक परिमद्यं विशोष्य च ॥ ८० ॥ 
ततस्तु पक्वमूषाया सन्निरुध्यातियत्नतः । 
प्रक्षिप्य बाद्धुकायन्तरे प्रपुखेत्‌ दिवसद्ययम्‌ ।॥ ८१ ॥ 
माणिक्यतिलको नाम रसो नासत्यकीर्तितः। 
पष कुष्ठं हरत्यादा, सन्मित्रमिव हृदवधथाम्‌ ॥८२।॥ 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, स्वर्ण माक्तिकमस्म, शुड हरताल, कान्तः 
लोदभस्म, तीक्एलोहभस्म, श्रभ्रकभस्म, शुद्ध दिरालु, सुलेटीच्‌ण, 
कटच्‌; प्रत्येक समभाग लें । पिले पारद गन्धकं तथा िगुल को 
एकत्र कर कजली कर लें । फिर उसमे श्नन्य द्रव्य मिला कर शता- 
वर के स्वरस या कषाय से तीन दिन मर्दन करके सुखा लँ । पश्चात्‌ 
इसको मञ्जिष्ठादिकपाय से तीन दिन तक मर्दन करके सुखा लें। 
त्रौर मृषा मे बन्द करके सन्धिलेप के साथ श्रच्छी तरह कपड्मिद्धी 
कर द । पश्चात्‌ इख मूषा को बालुकायन््र के बीचमेंरखकरदो 
दिनि तक मन्द्‌ मन्द्‌ श्रगि से पकावें । यह (मारिभ््यतिलक रसः 
कहा जाता है । यह कभी विफल सिद्ध नदीं होता है । इसके सेवन 
ते कृष्ट रोग उसी तरह दूर हो जाता है जिस प्रकार सच्चे भित्र से . 
हृदय की वेदना दूर होती है । | 
विशेष वचन- मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती। 'नासत्यकी्तिंतःः 
का श्रथं “श्रङ्विनीक्‌मारो द्वारा वर्णन किया गयादै" सामी 
हता है ॥ ७६--८२ ॥ 
परहितो रसः- 
इवेतः पाठा जटा दवेता इत्रेता चेव पुननंवा । 
पिष्ट्वा जलेन तत्कल्कैः भरकुरय्याश्नालमूषिकाम्‌ ॥८३॥ 
स्थालीमध्ये चर तां क्षिप्त्वा क्षिपेत्‌ संशोधितं रसम्‌ । 
क्षिपेदुपरि सम्पेभ्य हयञ्जलिपरमितं पट ।८४॥ 
पिधनं तन्मुखे कच्चा सन्निरुष्यातियलल्लतः। `. 
अधस्ताज्ञ्वालयेद्द्वि पिधान्यामम्बु निक्िपेष्‌ ॥८५॥ 
यामन्ितयपयन्तं जातेऽथ शिरे ततः। 
ोडकेदौः समाङृष्य मृतं पारद्माहरेत्‌ ॥ 





धिरोऽध्यायः 


न चेदेतावता भस्म पुनरेव पुरेद् सम्‌ ॥८६॥ 

तद्ध स्मातिविषं विषं छमिहरं व्योषोत्तमा गन्धज्ञं 

चूणं ठाद शाटकं खट गुडो दाजिश्शदंशोन्मितः । 

तत्लवं परिचूरितं धतिदि नं वद्टेश्चतुभिर्मितं 

चेत्थं हन्ति समस्तरोगनिवहं नागं गसत्मानिव ॥ 

विश्लेषात्सर्वकुघ्ठ घ्नो रसोऽयं परिकीतितः । 

ख्यातः परहितो नाना भायुना भूरिभिायुना ॥८८॥ 

सफेद शरक की जड़, पाटा, जगमांसी, सफेद कोयरल, सफेद्‌- 
पुननेवामूल; प्रस्येक समभाग मे लेकर एकत्र जल के साथ पीस कर 
इसकी गोस्तनाकार मह्लमूषा बनालें) मूष्राके सूख जाने पर 
इसपर शुद्ध पारद भर दँ । रव इस मूषाको एकबड़ीहाड़ीके 
भीतर बीचमेरख मूषाके चारो तरफ ऊपर त्क दो श्रञ्ञलि 
(२३२ तोला ) सैन्धानमक पीस कर डालदें शरोर हाडी के मुख 
पर एक सीधार्मह मिद्ध का गहरा शराव रख. कर हाडी सहित 
श्रच्छी तरह सन्धिक्ञेप करके सुखालें। श्रच दाडी को चदे मे 
रख शरावमे ठंडा पानी भरदें। हाडीके नीचे तीन पदर तक 
तीत्र श्रग्नि जलविं | स्वांगशीत होने पर सावधानी से पानी वाले 
शरव की उतार कर उसके नीचे लगी हई पारद की मक्मको 
सूञ्यर के बलो के ब्रश ( 2151 ) से पौल कर निकाल लं। 
यदि परी मकमन हुर्ददोया पूरापारदन उड़ाहो तो पुनः 
मूषा मेँ रख कर उक्त विधिसे्ाडी मे अन्द्‌ करके पकाल । इस 
पकरर प्रात की हदं पारदभस्म एक भाग, श्रतिविषाचुशं, शुद्ध 
वत्सनाभ, विङंगचुणं, सोँटन्चुण, भिरचचूणं, पिप्पलीनचूणं, दस्ड- 
चूं, बदेडाचूण, व्रवलाचूरं, शुद्ध गन्धकच्णै; प्रवयेक एकं भाग 
स्व्णभत्म एक माग लेकर सबको एकव खरलमे घोर लँ । पश्चात्‌ 
इसमे बत्तीस भाग पुराना गुड़ मिलाकर घोट कर ४ रत्तीकी 
गोली बना लं । इसमे से प्रतिदिन एक गोली सेवन करने से सम्पूणं 
रोग इस प्रकार शीघ नष्ट होते है जैसे गरुड़ ( पक्षिराज ) के द्वारा 
सर्पं तथा सपं विष । परन्तु यद रस विशेषकर सब प्रकार के कुष्ठो 
को नाश करनेमे सर्वोत्तम है। इस परितः नामकरसको 
श्रव्यन्त प्रतापशाली श्रीमानु नामक श्राचार्यने वर्खन किया है। 

विशेष वचन--द्मधुनिक मात्रा १ रत्तीसे २ सत्ती तक। 
इमे उड़ा दृश्रा पारद यद्यपि भस्मकेनामसे लिखा हे तथापि 
यह रख कपूर के रूप मै मिलता है । इसमे स्वरणं रौर गन्धकं मिल 
जाने से यह दिव्य श्रौप्रधि बन जाती है| यदि कुष्ठरोग उपदं शजन्य 
तौ इसमे गन्धकन मिलाकर प्रयोग क्ियाजाय तो यहं 
श्राश्चर्यकारी प्रभाव दिखाता है | “वेतः पाठा जया श्वेता श्वेता 
चैव पुनर्मा" के खान पर “श्वेतां पाठां जटां श्वेतां श्वेतां चैव 
पुनर्नवाम्‌ ।'› पाठ श्रधिक सरल है । कीं कदं “श्वेतपाखाजटाः 
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अ 

एेसा समस्तपद पाठ है । मनालमूष्रिकाम्‌ः के स्थान पर 'मह्लमूषिकाः 
अधिक ग्रच्छा रै। कोर "द्वादशदहाटकंः से स्व्णभस्म बारह 
तोला या माग लेते है ॥ ८३--८य ॥ 

तालकेश्वरो रसः- 
वीय्यं पुरारेरिह नागतुल्यं भागद्वयश्चाप्यथ तालकस्य । 
शुद्धेन नागेन रसो विष्युद्धो विमद नीयो हरितारिक्ञ्च ॥ 
मूजचं गवां षोडशभागमानं निधाय भाण्डेऽथ पिधाय तस्मिन्‌ ॥ 
दौपाञ्निना तत्‌ परिशोष्य सवे मूञं ततस्ताखकटुदता स्यात्‌॥ 
ततस्तु जम्बीररसेन सवं धिमदंनीयं निदिनं जिचारम्‌ । 
भाव्यं कुमार्य्यः सलिलेन भृङ्गवच्नाह्कन्देन च वारयुग्मम्‌॥ 
कुष्ठे ददीतास्य रसस्य वल्य रसेराद्रःकजैर्चिजेतुम्‌ । 
शाखासु पक्वत्बमथो खुषुि स्तम्भ मन्यास्वथ मण्डलानि ॥ 
गवां पयः शकैरया समेतं स्तम्भातिरेके सति सच्नियोच्यम्‌। 
ओड़म्बरं हन्ति सितामधुभ्यां कृष्णञ्च कुष्ठं त्रिफलारसेन ॥ 


गुडाद्र काभ्यां गजचमैसिध्मविचचिकास्फोटविसपेदद्रन 1 


निहन्ति पाण्डुं विविधां विपादों सरक्तपित्ताकटुकीसिताभ्याम्‌ 
रोगेषु सवेष्वपि वासराणि चिसप्तसङ्क्यानि रसः प्रदेयः । 
रसपयोगावसितो सुषुप्त्यां क्वाथं पिवेच्छिन्नरहाखनोत्थम्‌॥ 
मासदयं मुद्धघृतान्वितान्नं पथ्यं ततो इम्बरभेषजान्ते । 
अङ्गानि पश्चापि पलोन्मितानि दचादरिष्ठस्य तथाऽऽढकीनम्‌ 


क्वाथेन युक्तं सघतोदनश्च पथ्याय छृष्णेऽप्यथरूष्णएवणे ¶ ` 


रसावसाने सितया समेतां पादोन्मितामामलकी प्रद दात्‌ ॥ 
अन्नं समुद्' सघृतं नियोज्यं मासद्वयं स्यादथवा विचिहम्‌ । 
रसप्योगावसितो पयुञ्ज्यादङ्गानि पञ्च सरवनिःखताति ॥ 
पादोन्मितानीह च मासयुग्मं पथ्याय दुगधोदनमाददौत । 
स्यात्तालकेशाख्यरसप्रयोरो तक्रं मांसञ्च विवजंनीयम्‌ ॥ 
शुद्ध पारद १ भाग (१ तोला), नागमक्म १ भाग, शुद्ध हर- 
ताल २ भागल । इसं रस मे प्रयोग करने के लिए पिले हरताल . 
को सोलह गुने गोभूज से शुद्ध करना चाये । एक हांडी मँ हर- 
ताल श्रौर उससे सोलह गुना गोमूत्र डाल कर मुँह बन्द कर दें 
शौर चूल्हे पर रख कर दीसाग्नि से पकाय । जब गोमूत्र सूर लाय 
तब हरताल को निकाल ले । फिर पारदः श्रौर हरताल की कजली 
करके उसमे नागभस्म मिला कर घोटं । पश्चात्‌ इसको जम्बीर 
नीँबूकेरससे तीन बार मदन कर, प्रति वार तीन दिन मर्दन 
करना चाहिये ! श्रन्त मे सूख जने पर घीकुश्रार, भरा श्रौर 
वञ्जकन्द्‌ (थोहर); इनके रसस दो दों बार मद्‌ न कर सुला ल । 
इसमे से तीन वल्ल मात्रामे लेकर श्रद्रखके रसम मिलाकर 
प्रतिदिन सेवन करने से कृ्रोग नष्ट होता है ! यह रस हाथपेर मे 
पैलो हए श्रौर पके हुये शन्यता से युक्त भ्रंग वाले कुष्ठ तथा 
मणडलकुष्ठ को च्रौर मन्या नामक माड़ी के सम्भ को हटाता है| 








देर्४्टः 


यदि स्तम्भ (जकङ़ाव) च्रप्यधिक होतो गौके दूधमे खोँड डाल 
रोगी को पथ्यमंदे । श्रौदुम्बकष्ठ मे इस तालक्रेश्वररस को खोड 
त्रीर शदत से, कृभ्रकुष्ठ मेँ त्रिफलस्वरस या कषाय के साथ देना 
चाहिये । यह रस गुड़ श्रौर श्रदरख कै रस के साथ देने पर गज- 
चम, सिध्म, विचचिक्रा, विस्फोट, विसपं तथा दाह को हटाता है । 
कट्की ओर खोड के साय पाण्डुरोग तथा श्रनेकविध विपादिका को 
दूर करता है । सवर रोगौ मे इसे इकीस दिन सेवन करना चाद्ये । 
रसप्रयोग की समाति पर शरीर के कष्ठयुक्त स्थान पर चथा श्मन्य 
स्थान पर सुधि. (शन्यता) होने पर गिलोय श्रौर श्रसन की छाल 
का काय पीने को देना चाद्ये । श्रौरदो मास तक मुंग न्रौ 
गोतयुक्त च्रन्न (श्रोदन) खने को देना चाहिये । नरौ ुम्बरकष्ठ मेँ 
स्सप्रयोग की समाति पर नीमके पञ्चांग का प्रयोग ( चखंया 
कषाय च्रथवा कल्कके रूपमे) कराना चादिये। अअ्रथवा श्ररहर 
की जड़ का कथ पीनेको देना चादर श्रौर पथ्ये घृतयुक्तं भात 
दोना चादिवे | इष्एवणं के कृष्एकृष्ठ (वातिककृष्ट) मे रसपरयोग 
के अनन्तर श्रवो के चूं म खड मिला कर देना च्य श्रौर 
पथ्यमेदो मास तक घरनयुक्त वही मूँंगका गष शरीर भात देना 
हितकर हे | श्रथवा जवतक कष्ठ के लक्षण हट न जार्यै तव तक 
खव (खदिरविशेष) के पञ्चांग का प्रयोग करना चादि । पथ्य 
मेदो मास तक दूध भातदे। इस रस के प्रयोग के काल म तक्र 
तथा मसि का त्याग करना चाहिये । 
विशेष वचन--च्राघुनिक मात्रा ? रत्ती | रसेन्द्रचिन्तामणि 
तथा रसरतनसमुच्चय्र मे मी इसे मिलता जलता ही एक राज- 
तलेश्वर दै । नेश्-- नागस्य मस्म॒शाशेकं तोलकरं गन्धकसय च । 
दिनिष्कं शुद्धतालस्य सर्वमेतद्रवां जलैः ॥ विपचेत्‌ परोड़शगुसौः 
पात्रे ताम्रमगरे शनैः । धर्म द्विवसं जम्बीरुभारीवजवन्दजैः | रसै. 
ग्रगस्य॒चाम्भोभिः युतं वह्लदरयं मञेत्‌ । कुष्टं चलिगते 
चपि शाखानासाविभुग्नके ॥ स्वरभ॑मे सतरठीणे मण्डलेषु 
तस्रपि । श्रीदुमबरं हन्ति शिवामधुभ्यां कच्छुश् कु त्रिफला- 
जलेन ॥ गुडाद्रकाभ्यां गजचर्पसिष्मविचर्धि कास्फोरविस्पकर्ट्म्‌ । 
निहन्ति पारं विविधां विपादी सरक्तपित्ा कटुकातिताभ्याम्‌ ॥ 
खादेदद्विजीरं त्वमरतायुतच्च समुद यूषं स्रतश्च दच्ात्‌ । योहीतकजया- 
क(थमनुपानं प्रच्छति ॥ चतुद शदिनस्यान्ते कृष्ट शुष्यति यत्नतः । 
छव्ोधो जाग्रतेऽत्यथमवर्थं सुमनं वपुः ॥ श्रव्यरथं पच्यते सुक्त- 
मत्यथै सुखमाप्नुयात्‌ । श्ररुणौदुम्बरं कृमृप्यनिहां कपालिकाम्‌ ॥ 
पुरुडरीकं काकण दधक्‌षठ' सुदुस्तरम्‌ । स्फुटस्पं सर्वकुष्ठ महाकृष्ठ 
सुदास्णम्‌ ॥ तथा चर्मदलं हन्यात्‌ विस परिसपरकम्‌ । सिध्म 
विचचिकां गादा किरिभञ्च विशेषतः ॥ पामाञ्चालसकञ्यौव किलासञ्च 
विनाशयेत्‌ । वजयेत्सतां कुष्ठी मत्स्यमांसादिभोजनन्‌ ॥* इसके 
प्रनुसार नागमस्म १ शाण, इद गन्धके १ तोला, शुद्ध हरताल 


रसरत्नसमुच्चये 


२ शाण भर लें । सवक एकत्र पीस इनसे सोलह गुना गोमूत्र 
इसपर डाल एक ताम्रे के पात्रमे -मन्द्‌ २ श्रग्निसे धीरे धीरे 
पकावें । गोभू्के सूख जानेपर नीचे उतार ठंडा करके जम्बीररस, 
घीकरुञ्मार, वच्रकन्द तथा मोगरा इनके रस से क्रमशः दो दो दिन 
धूप मे भावित करं । इते तीन र्ती मात्रा से जलसे सेवन करे 
तो दडिने पहुचे हुए कोद कं; तथा शाखा (दाथपैर) तथा 
नाषिकाभगयुक्त बुष्ट को, स्वरभंग, चतच्तीण, ग्रधिक स्थान मं 
फले हुए. मरुडलकुष्ठ को भी यह रस नाश करता है । प्रङृत रस 
मे पारद्‌ मात्र लिखा हुश्रा है । परन्तु पार्द्के साथ गन्धकं भी 


डालना चाहिये । इसी तरह प्रकत म्रन्थमे शडिवाः के खानपर 


विता पाठ है 1 कच्छं › के खानपर कृष्णः पाट है । तन्रान्त- 
रोक्त राजतालेश्वर रसम हरताल को गोमूत्र से प्रथक्‌ शोधन नही 
किया है । रौर १४ दिनिसेवन करनेके वाद्‌ कृष्ट के त्र्‌ सू 
जाते द ठेसा लिखा है । परन्तु रोद्डे की जडका कषाय ग्ननु- 
पान लिखा है ॥८६--६६ ॥ 
खगेश्वरो रसः- 

पटेन प्रमितः सूतः पटेन प्रमिता वसा । 

खगः पलमितः सर्वे मरदयेदज्ञुनद्रयैः ।१००॥ 

गोलीर्‌त्य विशोष्याथ गोरं कूप्यां निरुष्य च । 

ततस्तां खुदृढे भाण्डे सूपां क्षिप्त्वा निरुष्य च ॥९०१॥ 

पचेत्साद्ध॑दिनं पश्चारस्वाज्गशीतं विचूर्णयेत्‌ । 

खगेभ्वरो रसो वदटप्रमितः कु ; जान्वितः ॥९०२॥ 

रवेतकु्ठं निहन्त्याश श्वासकोखगदानपि 

सघृतः पित्तजं कुष्ठं मधुना मेहमेव च ॥ 

पथ्यं दोपानुरूपेण वुद्धेन मुनिनोदितम्‌ । १०२ 

गुध पारद, शुद्ध गन्धक (वसा ) शौर शुद्ध कसीस या 
स्यणंमाकि कमस्म श्रथवा तुत्थभस्म; प्रत्येक एक एक पल ले' । 
पहिले पारद गन्धक की कजली कर लेः | पश्चात्‌ इसमे न्य द्रव्य 
मिला कर श्रजुुन के स्वरस से मर्दन कर गोला-सा बनाले नौर 
सुखा ले । पश्चात्‌ इस गोले कौ एक मूषा मे चन्द्‌ करके कपडु 
मिह्टी करदे ग्र इसमूषाकोएकद्द्‌ होँडीमेंस्राधा बलू 
भरकररख दे श्रौर ऊपर बालुका डाल कर सुख चन्द्‌ करके 
चदे पर रख कर ३६ घर्टे कौ मन्द्‌ मन्द्‌ श्रग्नि से प्कावि। 
स्वांगशीत हानेपर मूपा के द्रव्य को निकाल पीस लेः । इस प्रकार 
खगेश्वर रस" तय्यार होता है | इसको एक वल्ल मात्रा मै कुटज- 
कपराय कै साथ सेवन करने से सफेद कोट तथा श्वास श्रौर कास 
रोग नष्ट होते ह । यह्‌ रस धत ( पन्चतिक्त) कै प्रतुपान से पित्त- 
प्रकोपजन्य कृष्ठ को, मघु कै च्ननुपान से प्रमेह को तथा विविधं रोगा- 


कूल श्रनुपान से श्रन्य योगौ कोभी नष्ट करता है। इसको बुद्ध 
मुनिने वर्णन किया है | | 





वित्ोऽध्याथः 


विशेष्र वचन-- पलेन प्रसितः के सथानपर पलद्वयमितःः 

श्नौर '्पलमितः' के सान पर पपञ्चपलः" पाठ भी पाया जाता है ॥ 
कृष्टनाशनो रसः-- 

सूतभस्म द्विनिप्क स्यादन्धकं च चतुप्पलम्‌ । 

साद्धं चतुष्पलं चिरं चतुर्विंदात्पलं भवेत्‌ ॥१०४॥ 

वाकुचीवीजचूणं स्याद्‌द्धादशच्नं मरीचकम्‌ । 

सवंमेकन्न संयोड ग निष्कद्ितयसम्मितम्‌ ॥ 

मधुना लेहयेसप्रातः सवेकुष्टविनाशनम्‌ ॥ १०५ ॥ 

पारदमश्म (रससिन्दूर ) दो निष्क, शुद्ध गन्धक चार पल, 
चित्रकमूल चूं सादे चार पल, वावचीव्रीज का चण चोबीस पल, 
कालीमिस्च का वृण बाट पल ले । पिले पारद ग्रोर गन्धकं को 
एकत्र पीस कर कञ्जली कर ले , फिर उसमे श्रन्य द्रव्यो का चशे 
मिला कर श्रच्छी तरह घोटले । इसमे से प्रतिदिन दो निष्क 
माराम लेकर मधु के साय प्रातःकाल सेवन करने से सवं कृष्ट रोग 
शान्त होते दै । 

व्रिथेष वचन--स्राधुनिक माना २ रत्तीसे ४ रत्ती.तक॥ 

श्ररोग्यवर्धिनी गुटिका-- 


रसगन्धकरोहाश्रह्युस्वभस्म समांशकम्‌ | 

न्िफला दिगण प्रोक्ता त्रिगणश्च शिलाजतु ॥ १०६ 

चतुगुणं पुर शुद्धं चित्रमूलं च तत्समम्‌ । 

तिक्ता सर्वसमा ज्ञेया स्च सडचूण्यं यत्नतः ॥ १०७॥ 

निम्वश्रक्षदलाम्भोभिमेर्दयेददिदिनावधि । 

ततश्च वरिका कार्या राजकोलफलोपमा ॥१०८॥ 

मरडलं सेविता सेषा हन्ति कु्ठान्यदोषतः। 

वातपित्तकफोद्‌भूतान्‌ उवरान्नानप्कारजान्‌ ॥१०९॥ 

देया पञ्चदिने जाते ज्वरे रोगे वटी श्युभा। 

पाचनी दीपनी पथ्या हया मेदोविनाहिनी ॥११०॥ 

मखशुद्धिकस नित्यं दुधंषश्चुत्पवर्तिनी । 

बहुनात्र किमुक्तेन सवेरोगेषु शस्यते ॥ १२११ ॥ 

आसेग्यघदधिनी नाम्ना गुरिकेयं प्रकीतिता । 

सर्व॑रोगप्रशमनी श्रीनागाजञुनयोशिना ॥ ११२ ॥ 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोदभस्म, श्रभ्रकमक्म, ताम्नभस्म; 
प्रयेक समभाग लें । पिले पारद्‌ गन्धक की कजली कर लें । फिर 
इसमें अन्य द्रव्य मिला कर पीसल्ँ। फिर इसमे सवर चूखं की 
श्रपेक्ता चरिफलानचृणं दो गुना, शुद्ध रिलाजीत तिगुमा, शुद्ध 
गूगल चार गुना, चित्रक्रमूलचूणं चार गुना मिला लें । श्रन्त मे 
सव के वराब्र श्र्थात्‌ सर्वसणुदाय के बराबर कटुकी का चं मिला 
लँ । श्रौर नीम के पत्त के स्वरस से दो दिनि तक मर्दन के छोटे 
बेर के बराबर गोलिर्या बना लँ । यद वटी प्रतिदिन ४८-४५ दिन 


२४२ 


तक बराबर सेवन करने से सच कुषौ को नष्ट करती है । श्रौर वात 
पित्त कफ इन तीना दो से उत्पन्न विविध प्रकार के अपरो को 
भी यह्‌ वटी नष्ट करती है । ज्वर उत्पन्न टन के पाचवं दिन देने 
से यह श्नच्छा कार्यं करती है । यह वटी दीपक, पाचक, सवेरोगो 
मे लामदायक, हृदय के लिये हितकर तथा मेदोदोष को नष्ट करती 
है । इसके सेवन करने से श्र तिं खच्छं रहती दै । मल साफ च्राता 
है। कुठ दिनोमेदही क्ञुधा श्रत्यन्त तीत्र हो जाती है। इसके 
विषय मे बहुत प्रशंसा करना व्यर्थ है । यह स्वर रोगो मे लाभः 
दायकं ह । यह ्रारोग्यवर्दिनी वरी के नाम से प्रसिद्ध श्रीषधि 
ह। स्व॑रोगशामक इस वटी को श्रीनागाजुंनाचायं ने वंन 
कियाहै। | 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा ३ रती से» सती तकर । 
यह वरी बहुत ही प्रसिद्ध शरोर लाभदायक रसायन है । यदह किसी 
भी रोग मे विशेषतः उदरसभ्बन्धी रोग, जसे य्त्‌ , पित्ताशय- 
शो थशूल, श्रान्तरदौर्बल्य, मलबन्ध, श्रग्निमान्य श्रादि मे विशेष 
लाम करती है । करई वैय इस्म पारदं च्रादि पाच द्रव्यो को प्रत्येक 
एक भाग, त्रिफला ८ हरड, बेडा, ग्रोवला ) - प्रत्येक दो भाग, 
शिलाजतु तीन भाग, गूगल च्रौर चित्रकमूलचू्ण; प्रसेक चार भाग, 
नौर कुटकीचूं स्के बरार भाग लेने को कते द ॥ ११२ ॥ 

नारायणरषः- 

रसभस्मसमानेन गन्धकेन समन्वितम्‌ । 

तुल्यभागपुरोपेतं तुल्यत्निफलयाऽन्वितम्‌ । ९६२ ॥ 

चातारितैलसंयुक्त' सेवित पलोन्मितम्‌ । 

मासेन नादायेत्कुष्ठं दुःखाध्यमपि देहिनाम्‌ ।। ११४ ॥ 

श्यं भगन्दर शूलं मूलं गर्म च पारड़ताम्‌ । 

ग्रहणीं च महाघोरां मन्दाग्निमपि दुस्तरम्‌ ॥ ९१५ ॥४ 

पवंविधान्महारोगानः विनिहन्ति न संशयः । 

दलेष्मरोगान्‌ हरेत्सर्वान्‌ रसो नारायणाभिघः ॥१ १ 

पारदभस्म ( रसंसिन्दूर ) शुद्ध गन्धकः; प्रत्येक एक एक भाग 


लेकर कज्जली कर ले । फिर इसमे दो भाग शुद्ध गूगल, हरङ़, 


बेडा, श्राबलाचूणं परस्पर खममाग मे लेकर चार भाग, भिला 
कृर जल से मर्दन करके गोली अना लँ । इसपे से प्रतिदिन उचित 
मात्रा म लेकर शुद्ध एरण्डतैल के साथ ( एक पल ४ तोला ) 
सेवन करने से एक मदीनेमे ही मनुष्यो के कठिन साध्यकुष्ठ दूर 
हो जाते 8 । इसके श्रतिरिक्त यह रस क्षय, भगन्दर, शल, गुल्मः 
पाण्डुरोग, भयानक संगहणी, श्त्यन्त मन्दाग्नि अदि भयानक 
रोमौ को नष्ट काता है, इसमे सन्देह नदी । कफपरकोपजन्य रोगो 
को नष्ट करने मे यह नारायणरस' उत्तम माना जाता है। 

विशेष वचन--श्राधुनिकं मात्रा २ स्तीसे३ रत्ती तक। 
छिखी किसी म्रन्थ तै “विनिहन्ति न संशयः" इसके बाद “विङ्कत 
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रखरत्नससुच्चये 


च व्रणं चपि ज्वरानपि विशेषतः । षण्मासेन जरां मृत्यु पलितं | श्रनन्तरं । 'द्धिमूलकमाषान्नविदहीनि गुरूणि च । पापकर्मांशिं 


वलितं हरेत्‌ ।> इतना श्रधिक पाठ भिलता है ।। ११२-११५ | 
मेदिनीसारर्सः- 
 पटजयं खतं खोहं मृतं श॒टवं पर्जयम्‌। . 
भङ्गराजाम्बुगोम्‌जिफलाक्वभितेः पृथक्‌ ॥ ११७ ॥ 
पुटेत्निवारं यत्नेन ततस्तस्मिन्‌ विनिक्षिपेत्‌ । 
अत्यम्लकाञ्जिकं पश्चात्पचेयामचतुष्टयम्‌ ॥ १९८ ॥ 
ततश्च तुल्यगन्धेन पुटानां विशाति पचेत्‌ । 
परमां खतं सूतं ख्द्ादामसरतं तथा ॥ १६९ ॥ 
कडटुजयं समं सवे : पिष्टा सम्यग्विधारयेत्‌ । 
रसोऽयं मेदिनीसायो नन्दिना परिकीर्तितः ॥ १२० ॥ 
सेवितो वल्टमानेन ध॒तत्रिकटुकान्वितः । 
` हन्तिं कुष्ठानि सर्वाणि दिवि णि विविधानि च ।१२९। 
 गुस्मं प्लीहामयं हिकं शूलयोगं क्षयं तथा । 
उदावत महावातं कफ मन्दानलं तथा ॥ १२२॥ 
गलग्रह मदोन्मादं कर्णदन्तामयं तथा । 
सर्पाधिकं विषं घोरं बणं द्धूताभगन्दरम्‌ । 


विद्रधि चान्द च रिरस्तोदं च नाशयेत्‌ ॥९२३॥ 


दमस्म ३ पल, ताम्नमस्म ३ पल लेकर दोनो को एकत्र 


लम डाल क्र भोगरास्वरस, गोमूत्र तथा त्रिफलाकषाय मे 
यङ. प्रथक्‌ मदन करके लघुपुट में पूरक दे । पश्चात्‌ इसे पीस 


कर्‌ इसमे श्रत्यन्त खड्धी काञ्ी डाल कर चार पहर तकं मन्द मन्द 
त्रन्नि से कद्ाई मे पका । तत्पश्चात्‌ इसमे समाग गन्धक मिला 
पीस कर ररावसम्पुट्मे बन्द करके लघ्ुयुट में पूरक दं । इस प्रकार 
सममभाग गन्धक के साथ मिलाकर बीस लघुपुर दं । श्रन्तमेंस्वांग- 


` शीत होने षर श्रौप्रधिको निकाल पीक्च कर इस्मं पारदमस्म 


( रससिन्दुर ) ९ पल, शुद्ध वत्सनाभचूण पल का १९१र्वा भाग, 


सोंठ, भिरच, पिप्पली का समाग चृणं सब के बरत्रर भाग मिला 
कर अच्छी तरह पीस कररल ज्ै। यड्‌ भेदनीखार रसः कहा 
जाता है| इसको श्रीनन्दी श्राचयं ने वर्सन किया है । इसको एक 
वल्ल मात्रा मे लेकर ्रिकडच णं तया घी के साथ प्रतिदिन सेवन 
करे । . ह सर प्रकार के कुष्ठ तथा चित्रकुटं (सफेद्‌ कोद), गुल्म, 
संहारोग, हिचकी, शूल , क्ते, उदावत, महावात ( मेदकफान्रूत 
वातव्याधि ) कफपरकोप, मन्दा्नि, गल के रोग, उन्माद्रोग या 
५) दपनिजन्य उन्मादरोग, कान तया दिके रोग, सरप॑- 
आदि क मयकर विष, व्रण, लूता ( मकड़ी का विष), 
भगन्द्ररोग, विद्रयि, त्राच्रहद्धि, शिरःशूल रोगो को नष्ट करता हे। 
विशेष वचन--“सपीधिकं' के खान पर (सपांदिजंः पाठ उचित 

है । इसी तरद (लूत।भगन्दरम्‌" इस समसत पद्‌ पाठ कै खान पर 
लूता भगन्द्रम्‌” प्रथक्‌. पाठ दै । तच्राल्तर मै “विनाशयेत्‌, के 


सवांि कुष्ठयुक्तो विवर्जयेत्‌ ।|'› इतना श्रधिक पाठ मिलता शै ॥ 
| ` जन्तुघ्नी गुटिका-- 
सूतगन्धो समो ताभ्यां मरद्करं सप्तमा शतः । 
` विधाय कज्टीमाखुकण्यां सम्मदंयेद्‌ूद्वयदम्‌ ॥९२४॥ ` 

ततो मण्डू रमानेन श्चुदरदीप्यं विनिक्षिपेत्‌ । 

आरुष्करकषायेण दिनमेकं विमद येत्‌ ॥१२८५॥। 

ब्रह्मबीजं समुद्रस्य फलं जातीफलं तथा । 

विषतिन्दुकबीजं च ताप्यं सवं समांशकम्‌ ॥१२६॥ 

विडङ्गं सममेतैश्च सृक्ष्मचूणं प्रकट्पयेत्‌ । 

रसतुल्यं हितं चूणं रसेन सह मेलयेत्‌ ॥१२७॥ 

वासा च निम्बत्वग्वंशो वेदख्न्योषाम्बदं तथा । 

पषा क्वाथेन सत्ताहं त्यहं मूर्वाढके रसे ॥१२८॥ 

भावयित्वा चणघायाः कतंव्या वटिकाः श्युभाः। 

अदवनिस्वादिजक्वाये प्रदत्तेका वरी शभा ॥१२९॥ 

पातयेजटराजान्तूल. सर्वदेहगदान्‌ हरेत्‌ । 

कष्ठजन्तून्निहन्त्याशु द्वित्रिवार प्रयोगतः ।१३०॥ 

शुद्ध पारद दो तोला, शद्ध गन्धक दो तोला लेकर इन दोनो 
की कृजली कर ले । श्रव इसमे कजली का सात्वं भाग मण्डूर 
मस्म मिला कर मूषाकानी कै.स्वरस से तीन दिन तक मर्दन करें| 
तत्पश्चात्‌ इसमे मण्डर के बरार भाग श्रजमोदाच्‌णं भिला शुद्ध . 
भिलावे के कप्राय से एक दिन पर्यन्त मदन करं । फिर इसमे टाक 
कै बीज, समुद्रफल, जायफल, कुचलानीज, स्वर्णमा्तिकभस्म; 
प्रत्येक का च॒णंदो दो तोला श्रौर वायविडंगचृर्णं १० तोला 
मिला कर+ वांसास्वरस, नीम की त्वचाका रस, बोँतिके श्रु 
कै स्वरत से सात २ भवनाद्‌ | तथा वाय्रविडंग, सौठ, मिर्च, 
पिप्पली, नागरमोथा; इन स को समभागे लेकर बनाये हुये 
कपाय से सत दिन तक भावना दं । इसके पश्चात्‌ मूर्वां तथा त्राटक 
(श्ररहर) के रसम तीन भावना तीन दिनतकदें। शन्तमं 
चने के बरार गोलियां बना सुखा कररख लेः इनमे से एक 
गोली प्रतिदिन वकायन की जड़ के कषाय से सेवन कर तो यह स 
शरीरके रोगोकोद्ूर करती रै। उद्रके सब कृमिर्योको नष 
करती है । साधारण ङुष्टो ( चरक ) के कमि को यह की 
दो तीन वारके प्रयोगकरनेसेही नष्टकरदेतीहै। 

विशेष्र वचन--मूवीऽऽटके' के सान पर मूर्वादरयोःः पाठ 
उचित प्रतीत होता है । कीं कदीं 'दूर्वालकद्रवैःः एेसा पाठ भी 
देखा जाता है । श्रश्वनिम्बादिजक्ताथे' का कोई ्रश्वगन्धादिगण 
रीर निम्वादिगण एेसा श्रथ करते है । परन्तु श्रश्निम्ब ( घोडा 
नीम ), वकायन श्नादि द्रव्यो के कपायच्नर्थं करना श्रच्छु है) 


विंशोऽध्यायः २५१ 


कुष्टजन्तु के नाम निद्रानग्रन्थो म प्रतिद्र है । केशद्‌, रोमविध्वेस 


रोमद्वीप, उदुम्बर, सदसोरस, मातरः ये छवः कुष्ठजनक कृमि कष 


जाते दै ॥ १२४-१२३० ॥ 
धन्वन्त{ररसः- 

` सूतगन्धाकंसोमग्यककुष्ठं रक्तचन्दनम्‌ । 

कणा चंतनि तुल्यानि मदं येस्लुङ्गवारिणा ॥१३१॥ 
पकाहमथ संशोष्य स्थापयेदतियलतः। 

रसो निःशोषक्‌ष्ठघ्नो धन्वन्तरिरिति स्तः ॥१३२॥ 
निर्दिष्टः शम्भुना सर्व॑रोगभीतिविनाशनः। 
पथ्याघतयुतो वायुं सिन्ध विदवान्वितोऽपि वा ॥९३३॥ 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, ताम्रभस्म, युना हुश्रा वुश्गा, शुद्ध. 


कुष्ठचूर्णं, लालचन्दनचूरणं, पिप्पली चूं; इन सतर को सममाग 


लें । पहिले पार्द गन्धक की कञ्जली वना लें। फिर इसतै श्रन्य 


द्रव्यो का चूर्णं मिला कर निजोरा नीनू के रस से एक दिन परवन्त. 
घोट कर सुखा लें । यह “धन्वन्तरिरपतः सब्र कुष्ठो को नाश करता 


ह । सब रोगों के भय को मिटाने बाले इख रस को श्रीशिव जी.ने | 


उपदेश किया है) कुष्टरोगमे यदि वायुप्रकोप श्रधिकदहोतो उसे 
शान्त करने के लिये इस रस को हरड्चुणं श्रीर धी के साथ श्रथवा 
सैन्धानमक तथा सौँट कै चरणं के साथ प्रयोग करना चाहिये । 

विशेष वचन- मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक ॥१२१-१३२॥ 

वञ्रधाररसः-- 

वच्रसूताश्चरेम्नां च भस्म योज्यं समं समम्‌ । 

सर्वादां तालकं तुल्यं शिग्र चुस्तूरजदवैः ॥ १३४ ॥ 

मयं स्नुद्यकंजैः क्षीरे दिनैकं चाथ भाषयेत्‌ । 

सपाहं वाक चीतेखेस्तन्माषेकं तु भक्षयेत्‌ । 

वच्र धासो रसः ख्यातः सवेकष्ठनिकृन्तनः ॥ १३५ ॥ 

दी यभस्म, पारदमस्म ( रससिन्दूर ), श्रभ्रकभस्म, स्वणमस्म 
प्रत्येक समभाग लं । 
सव्रको एकत्र पीस कर ॒सुहांजनास्वरस, धतूरस्वरस, थोहर का दृध, 
श्राकके दूधमे प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक एक दिनि मदन करके पश्चात्‌ 
बावची के वैल मे सात दिन तक मदन करके इस रसको तय्यार 
कर लं । इसमे से प्रतिदिन एक माघा पयेन्त मात्ना मे सेवन करे । 


यह्‌ "ज्रधाररसः कडा जाता है त्रोर सब कुष्ट को शान्त करता है ॥ ` 


सवेकुष्ठांशुकः- 
मुषटीवाकुचीवीजं निगुडीम्‌लतुल्यकम्‌ । 
मध्वाज्याभ्यां लिदेत्कषेमिदं स्यात्स्वंक्ष्ठत्‌ ॥ १२६ ॥ 
श्वेतमूसली चु ण; बावची ब्रीजचूणं, निगु रडीमूलच्‌ शे प्रस्येक 
समभाग मे लेकर एकत्र घोट कर रख ले । इसमे से एकं कपष मात्रा 
म लेकर शहतश्चोरधी के साथ कृष्ठहरयोगया रसोके बाद 
श्ननुपान रूप मँ सेवन करने प॒र यह योग कृष्ठहर रस श्रथवा कुष्ठ, 


न ॒सव्रकरे बरा्रर भाग शुद्ध हरताल लं। 





हर योगो की कृष नाशक शक्ति को बरहा देता है| साधारण्‌ कृष्ठां 
म श्र्थात्‌ रक्त की विकृति से फोड़ा फुन्सी करण्ड आदि होने पर 
केवल यही योग लाभदायक दै । विशेष रक्तविकरृति मेँ इस योग को 
दुसरे कुष्ठनाशक रसो के श्रनुपान रूप मे देना चाहिये ॥ १३६ ॥ 
द्वितीयमहातालेश्वरः-- 

तारं ताप्यं शिला सूतं शुद्धं सेन्धवरङ्कणम्‌ । 

समांशं चूण येरलटले सूताद्द्धिगु गन्धकम्‌ ॥ १३७ ॥ 

गन्धतुल्यं खतं ताघ्रं जम्बीरेदिंनपञ्चकम्‌ । | 

मयं षडभिः- युर: पाच्यं भूधरे सस्पुटोदरे ॥ १३८ ॥ 

पुटे पुटे द्रवैमयं सर्वेमेतत्त षटपलम्‌ । 

दिषलं मारितं ताघ्र' लोहभस्म चतुष्पलम्‌ ॥ १३९ ॥ 

जम्बीरास्टेन तत्सवं दिनं मद्यं पुटेल्लघु । 

निशदंशं पुरञ्चास्य क्षिप्त्वा सवं विचू णयेत्‌ ॥ ;४० ॥ 

महिष्याज्येन संभिन्न निष्काद्धं भश्चयेत्सदा 

मध्वाज्येर्बाक्‌चीचूणं कषं माननं लिदेदनु॥ 

सवेकुष्ठं निहन्त्याश्‌ महातालेदवरो रसः ॥ २४९ ॥ 

शुद्ध हरताल, स्वणमाक्तिकिमस्म, शुद्ध मैनसिल, शद्ध पारद, 
सेन्धानमक, शुद्ध सुदागा; प्रचेक , द्रव्य एक २ तोला, श्रौर शुद्ध 
गन्धकं दो तोला ले । ताम्रभस्म २ तोला ले । पिले पारद मंधक 
कौ कजली करे । फिर उसमे श्न्य द्रव्य मिला कर खरल करे । 
श्रोर जम्बीरी नीनूके रसम पाच दिन मर्दन कर गोला-साबना 


कर सुखा लेः । फिर इस गोले को एक शरावसम्पुट मै बन्द्‌ करके 


भूधरपुट मै पकावे' । स्वांगशी तल होने पर शरौषरधि को चिकाल 


पुनः जम्बरीरी नींबू के रस मै मदन कर भूधरपुट मेँ पकवे । ` इख ` ` 


प्रकार छुः बार भूधरपुट म पकावे । श्रव इसमे से छ्लुः पल श्रोषधि 
लेकर उस्म ताप्रभक््म दो पल, लोदभस्म चार पल मिला कर 
जम्बीरी नींबू के रस से मर्दन कर लधपुट मै पकवे । फिर इसे 
तीसवा भाग शुद्ध गूगल उल कर एकत्र मदन करके चं कर ले । 


इसमे से श्राधा निष्क परिमाण मात्रामे लेकरमभेसकेषीसेमिला. 


कर सेवन करे । इखके पीछे से घी शरोर शहत मिला कर बावची- 
चूर्णं एक कर्षं खरे तो यह ॒^महातालेश्वर रसः सर कुष्ठो को नष्ट 
करता है । 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा १ रत्ती। रसरत्नाकर तथा 


€ न ६ 
शाङ्गधर मै भी यह महातालेश्वर पदा गया है । वहाँ पर ¶त्रिशदन्तं . 
| युरश्चास्य' के सथान पर श्रिशदंशं विषञ्चास्य' एेसा पाठ दिया हृश्मा 


है । यदी पाठ उचित प्रतीत होता है । यदि प्रथमोक्त महातालेश्वर 
सेभेद करनादहो तो यहां पर श्रिशदंशं पुरञ्वास्यः पाठ करना 
श्रच्छा है | श्नतः यहा पर विष त्रथवा शद्ध गुग्गुल लेना श्रच्छा है.। 
द्वितीयकुष्टकुठारः-- 
सूतभस्मसमं गन्धं सुतायस्ताच्रगुग्युदुः । 





२.५२ 


न्निफखा विषमुष्टी च चिच्रक्श्च शिलाजतु ॥९४२)॥ 
इत्येवं चूतं कर्यत्प्रत्येकं निष्कषोडश । 
चतुःषष्टिकरञ्नस्य बीजचुणं प्रकट्पयेत्‌ ॥१४२॥ 
चतुःषष्टि श्रतं ताच्र मध्वाञ्याभ्यां विल्लोडयेत्‌ । 
स्निग्धभार्डगतं खादेदृद्धिनिष्कं सवे कुष्ठजित्‌ ॥१४४॥ 
रसः कृष्ठकडारोऽयं गखत्कु निङृन्तनः । 
पथ्यं जिमघुर देयं तदभावे गुडोदनम्‌ ॥१४५॥ 
पातारुगरुडीमूं मधुपुष्पौ च धान्यक्रम्‌ । 
सितया भक्चयेत्कषमतितापप्रणुत्तये 1. 
लिद्यान्नागवलामूलं मध्वाज्यैर्वातितापयुत्‌ ॥१४६॥ 
पारदभह्म ( रससिन्दू र ), शुद्ध गन्ध, लोदमश्म, ताम्रभस्म, 
शद गुग्गुलु, दसर्डचरण, बेड चर्ण, त्राण, कुचलाचूरण, 


 चित्रकमूलचूण, शद शिलाजठ; प्रत्येक द्रव्य सोलह २ निष्क, 


करञ्ञके वीजो का चूं चौसठ निष्क, ताग्रभस्म चौसठ निष्कले 
त्रोर इन सत्र द्रव्यो को एकत्र पीस ले । इसे से उचित मात्रा 
मेलेकरधी शरोर शहतसे भिलाकरदो निष्क भर मात्रा तक 
हेवन कर । यद सव्र प्रकार के कुटौ को दूर करता है । यह कृष्ठ- 
कुठार रसः गलित कुष्ठ को नाश करता दै । इस रस को तग्यार 
करने पर धी से ल्िग्ध हुए. २ पारमे रखना चादि । इस रस 
के सेवनकाल मे मघुरत्रय ( घी, खोड, मधु ) कै साथ मात श्रथवां 
ग्ड युक्त भात पथ्यम देना चाद्ये | यदि इसके प्रयोगसेताप 
की द्द्धिहो जायया गर्मी धिक प्रतीत हो तो पातालगख्ी क्री 
जड़ मुलेठी तथा धनिर्यो; इनके वणं मे खोड भिला कर सेवन 
करावें । यदि वमनश्रौर ताप श्रधिकदहो जाय तो नागवला 
(गंगेरन) की जड़ के चर्ण को घी दयौर मधु के साथ चटाना चािये। 
विशेष वचन-- मात्रा २ स्तीसे ४ सत्ती तक। तप्र के 
खन मे च्रभ्रकभस्म डलने परभ स्तीसेट रत्ती तक मात्रा । 
यह रस रसेन््रसारसंग्रदमे भी है जिसका पाठ इस प्रकार है 
' मस्म ॒सूतसमो गन्धो मृतायस्ता्रगुग्गुल । त्रिफला च मदा- 


` निम्बधित्रकश्च रिलाजतु ॥ इव्येतच्चूितं कुयात्‌ प्रत्येकं शाण- 


भोडशम्‌ । चतुःषष्टिः करज्ञस्य बीजं प्रकल्पयेत्‌ ॥ चतुःषि. 
गृतच्चाभ्रं मध्वाञ्याम्यां विलो डयेत्‌ । ज्लिग्धमारडे सितं खदेद्‌ 
द्विनिष्कं सवकुष्ठनुत्‌ ॥ रसः कुष्ठकुठारोऽयं गलक्कृष्ठविनाशनः ॥" 
इसके अनुसार “विप्रशुर्ठीः के खान पर म'महानिम्बः" पाठं है । 
परन्तु "विषशुर्टीः के सान पर प्रकृत ग्रन्थ मे "विषमुष्टी पाठ 
होना च्रच्छा है एेसी त्रवसा मेँ विषरमुष्टि महानिम्ब का ही श्योतक 
दो जाता है श्रौर पाठम भी भित्रता रहती है| क्योकि धन्वन्तरि- 
निषरर्टु मे “'महानिम्बः स्मृतो देका कार्मुको विषमुष्टिकः 1› इत्यादि 
पयाय महानिम्ब के त्रति है श्रौर यह रक्त दुषटि तथा कष्ठ रोर्गो 
की उत्तम श्रौषधिभीदहै। प्रकृत प्रन्थमे ताम्र दो बार लिखा 


रसरत्नसमुख्चये 


है 1 श्न्यत्र सव्रस्थनोौमे भ्ृतं ताभ्रंः के खनि पर ममृतञ्चाभ्रम्‌ः 


पाठ है । च्रतः ताम्र के स्थान पर श्रभ्रकमस्म लेना उचित दोगा. 


रसप्रकाशयुधाकरमे जो कुष्टकुठार है, उस महानिम्ब के खान 
पर्‌ केवल निम्ब है श्रौर शुष्ठी सोहल शाण श्रधिक है । तन््रान्तर 
म “मधुपुष्पीः के स्यान पर 'जीयापोता बीज मजा ली गई दै॥ 
वच्रतेलम्‌- | 
वज्रक्षीरं रविक्षीर धुस्तूरं चित्रकद्रवम्‌ । 
महिष्रीविडभवं द्रवं सर्वां तिटतैटकम्‌ ॥९४७॥ 
पचेत्ते टावरोषं तु त्ते प्रस्यमाच्रकम्‌ । 
गन्धकाग्निशषिखातालं विडंगाऽतिविषाविषम्‌ ॥९७८॥ 
 तिक्तकोशावकीकष्ठं वचा मांसी कटुत्रयम्‌ । 
हरिद्रादारु यण्याह सज्ञीश्चारं च जीरकम्‌ ॥ १४९॥ 
कर्षारां देवदारं च चूण तैले विमिश्रयेत्‌ 1 | 
वजरतेलमिदं ख्यातं मर्द॑नात्सर्वकुष्टवत्‌ ॥९५०॥ 
योहर का दूध, श्राक का दूध घत्तुर के पर््चांग का रस, चित्रक- 
कपषायश्रौर भस कै गोबर का रसः प्रत्येक एक एक भाग तरर 
तिल का तेल पाचि भागे । सव को एक पात्र म डाल कर सेह 
साघन विधि से पक्वे । जब ठेलमान्न शेष रह जाग्र तब उतार 
छाने । फिर इस सिद्धतैलमें से एक प्रस तेल लेकर उस्र 
शद गन्धक, चिव्रकमूलचूणं, शुद्ध मैनधिल, शुद्ध दस्ताल) वाय- 
विडंगच्‌े, श्रतीस का चं, कड़वी तोरी का चे, कूठ (पुष्करः 
मूल), वच, जटामांषी, सौठ, मिर्च, पिप्पली, द्‌ खुटल्दी, मुलेठी, 
सजंक्ञार, सफेद जीरा; प्रत्येक का चं एक एक क्रं मिला कर 
रख ले । इसको वज्तेलः कहते है । यह शरीर मे मालिश करने 
से सब कुष्ठो को नष्ट करता है । 
विरोष वचन-- यः तैल कल्क रदित है । शाच्र मे एेते तेलो 


कै विषयमे लिखा है कि--“्कल्कोऽपि भवेत्सह यः साध्यः 


केवले द्रवे | कोई गन्धक आदि दर्यो को कल्ककेसूपमेतेलमे 
डालने को कहते है । इस माति भी तैल बनने मे कोई हानि नही 
हे । स्द्रादारः से कोई हरिद्रा श्रौर देवदार लेने को कहते ह । 
परल्तु दारिदरिद्रा की भांति देवदारु उत्तम कृष्ठहर नदीं माना जाता 
है। श्रतः दारुदरिद्रा श्रथवा हरिद्र लेनी चाहिये देवादाख के मेद्‌ 
चीड़ ( सरल ) भी दै, उसका तेल कुष्ट ददर श्रौर कण्टके लिये 
उत्तम है । 
स्वणदीरीरसः-- 

क्षिप्त्वा तक्रधटे पच्यात्‌ काञ्चनीपलपओ्चकम्‌ । 

तक्रे जीणे समुद्धत्य पुनः क्षीरधटे पचेत्‌ ॥ १५१ ॥ 

क्षीरे जीर्णे समुद्धृत्य जैः प्रक्षाल्य शोषयेत्‌ । 

तच्चरितं पञ्चपलं मरिचानां पलद्वयम्‌ ॥ १५२ ॥ 





विशोऽध्याय । 


पलेकं मूरिछतं सूतमेकीरत्य तु भक्षयेत्‌ । 

निष्कैकं खुक्तकुष्ठार्तः स्व्णक्षीररसो ह्ययम्‌ ॥ १५२ ॥ 

हे माहा ( सत्यानाशी काञ्चनी ) की जडं पोच पल लेकर एक 
द्रोण परिमाण द्धं मे डाल कर पका । ज्र पकते २ त्र सुख 
जाये तव जड़ कौ निकल दक द्रोण दूघमे पर्वं) दूघकासखोधा 
बनने पर जड को निकाल जल से श्नच्छी तरह धोकर सुखा ले 
ग्रौर चृशं करले। इस प्रकार बनाया हुश्रा सत्यानाशी की जड़ 
का चुरण पोच पल, कालीभिस्व का चण दो पल, मूच्छित पारद 
( रखसिन्दूर ) एक पलः; सब को एकत्र घोट कर रख ले । ईइसपं 
ते एकं निष्क मात्रा मे प्रतिदिन सेवन करने से सुमकृष्ठ ( शुत्यता- 
युक्त ) दूर हो जाता ९ । | 

ग विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा ३ शती से ४ रत्ती तक । 
मूच्छित पारद से पारद्‌ गन्धक की कजली भीली जा सकती है। 
कजली को तन््रान्तर मै मूच्छित पारदकेनामसे भी लिखारै, 
यथा “शन्धक्रेन रसं प्राज्ञ स॒द्टं मदयेद्‌ यिष्रक्‌ । कजलामो यदा 
सूतो विहाय घनचापनलम्‌ ॥ दृश्यतेऽसौ तदा ज्ञयो मूर्तो रस- 
कोविदैः ॥ ` तच््रान्तर मै 'स्वर्णक्ीररसो' के सान पर स्वणक्तीरी- 
रसोः पाठ हे ॥ १५१--१५३ ॥ ` 
महाभल्लातकतेलम्‌- 

यत्नादृद्धिखण्डितं कुर्याद्भरछातशतपंचकम्‌ । 

क्षिप्त्वा पच्याच्छनैवहौ तेले दादशपालिके ॥ १५४ ॥ 

यावत्तरन्ति ते पक्त्वा तत्तेलं पाचयेत्पुनः । 

मधुपाके तु संप्राप्ते ह्यवतारं तु तक्षणात्‌ ॥ 

सवेङष्टानि हन्त्याद्यु महाभल्लाततेलनम्‌ ॥ १५५ ॥ 

श्नच्छी तरह परिपक् पोच सौ भिलावा को+-दो टुकंडे करके 


न्दे म 
बारह पल तल मे डाल कर मन्द मन्द्‌ श्नमि दारा ततर तकं पकावे जब 


तकं किं भिलावि के टुकड़े तेल के ऊपर पेरने न लग जर्ये । पश्चात्‌ 
तैल को छान कर उस तेल को पुनः मन्द मन्द श्रग्नि से पकविं | 
जन तेल मधु ( शहत ) के सदश गादा हो जाय तो उसे उतार कर 
ठरुडा करके रख ले । यह पेल सर कुरष्ठो को दूर करता है । 
विशेष वचन-परिपक्र भल्लातक की पदिचान यह है कि उनको 
लेकर जलम डालदे। नो जलमे इब जाय वे उत्तम परिपक्र 
श्रोरजो न इतरे उनको च्रपक्र तथा साररदित समे ॥ १५१ ॥ 
| नेलोश्यविजयतेलम्‌- 
रखं गन्धं विषं तालं स्वणंक्षीरी रुदन्तिका । ` 
वरुणाम्लेनं .खंचूण्ये परतिनिष्कद्वयं दयम्‌ ॥ १५६॥ 
क्षिपेत्तसिन्‌ विशोष्याथ क्रमान्िष्कः सदा लिष्ेत्‌ । 
 श्ैलोक्यविज्यं तेरं सवङष्ठहरं धुवम्‌ ॥ ९५७ ॥ 
त्षीरी 
७९५ 


शद पारद, शद्धः गन्धक, शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध हरताल, खणं- | 
( सत्यानाशी ), रुदन्तिका ( दिव्यौषधि ); प्रलेकं द्रो -दो 
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निष्क परिमाण मे ले । परिले पारद्‌ गन्धकं की कनली कर ले । 


| फिर इसमे श्नन्य द्रव्य मिला कर वरुणाम्ल ( मय श्रथवा काज्ञी ) 


ठे मर्दन करे । सुखाने के बाद इसको पूवोक्त महाभल्लातकं तेल मे 
मिला ल्लेवे । इसे से प्रतिदिन एक निष्क परिमाण मात्रा म॑ रोगी 
को चरि । इसको ‹'्रेलोक्यविजय तैल” कहते है । यह सब कुष्डा 
कोशान्तकरतादहै। ` ` 

विशेष वचन- किसी किसी बरन्थ मै त्रैलोक्यविजयतेल के 
ख्यान पर त्रैलोकयविजयरस के नाम से यह योग लिखा है शरीर 


उसका पाठ इख प्रकार पाया जाता है--“*रसं गन्धं विषं तार्लं स्वर्ण 


क्तीरी रुदन्तिका । वरुणाम्लेन सञ्चूएयं॒प्रतिनिष्कद्यं द्वयम्‌ ॥ 
रैलोक्यत्रिजयः सर्वकरष्ठघ्नो निष्कमा्रया ॥ १५६१५५७ ॥ 
महामातरुडपेलम्‌-- | 
काकं निम्बांकोस्लवहिराजन्लाक्चस्युगभवम्‌ । 
गर्भदयष्कं श॒भं खण्डं नारिकेटप्रियाखकम्‌ ॥ ९५८ ॥ ` 
वातारिचक्रमदस्य बीजं बाकुचिजं तथा । | 
समं पातालयन्त्रेण तैं आद्यं परयत्नतः ॥ १५९. ॥ 
प्रस्थौ द्धौ तिकतैलस्य कष्ठचूणं पलद्यम्‌ । 
स्वर्णक्षीरीपलैकं च ज्तिप्त्वा पक्त्वाऽवतारयेत्‌ । ९६० । 
पूरवतेल्ञे चतुष्प्रस्थे तेलीभूते विनिश्िपेत्‌ । 
महामार्तण्डतेलोऽयं केपात्ुष्टं नियच्छति ॥ 
अतिकरद्ं कृमि पाकं स्फोटकानि च नाशयेत्‌ ।१६९। 
सागौन श्रक्ञ के बीज, नीम कौ निबोली, त्रंकोलबीज, वह्नि 
(चित्रक या भिलावानीज), श्रमलतास का सूखा गूदा, बहेडावीज 
योहर बीजभया दूध,सूवा हु श्रा नारियल (खोपा),चिरोजी,एरण्डबीज, 
चक्रमर्दं ( पनवाड़ ) बीज, बावचीनीज; इन स्व को समभाग मं 
रथात्‌ एक २ तोला लेकर कूट करके इनका पातालयच्र से तेल 
निकाल ले । फिर तिलतैल दो प्रख लेकर उसमे कूठ का चूं दो 
पल, श्रौर स्वणदीरीमूल का वचूणं एक पल मिला कर चार प्रख्य 
जल डाल कर एकत्र कफे. तैल पका कर उतार लें । इस प्रकार 


| सिद्ध दो प्रख तिलतैल मे उक्त पतालयन्त्र विधि से निकाला हुश्रा 


तैल च।र प्रय भिला कर रख लै । इखको (महामार्तरड पेल' 
फते है । इसका प्रतिदिन शरीर मेँ लेप या मालिश करने से कुष्ठ 
दूर होता है । श्नौर श्रत्यन्त कण्ट › कुष्ट, क्रिमि, पाकयुक्त, कुष्ठ 
रकोययुक्त कुष्ठ भी नषटहोते्ै। ` | 

` विशेष वचन--ण्क प्क तोला श्रौषधिर्यो का चार परख वेल 
निकालना कठिन है श्रतः उक्त श्रौष्रधियो मे चार सेर ( प्रस्थ ) 
तिलतेल की भावना देकर उसका तेल निकालना चादिये । कदं वेय 


इस तैलं को इस विधिं से बनाने को कहते हँ कि पातालथच्र से दो 


प्रस्थ तिलतैलं, कूठ, स्वेणंतीरीचचूणं तथा जल मिला कर इसको 
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रसरत्नसमु च्चये 


ॐ - लावशेष ६. - 
ते करके सिद्धः कर लिया जाय। परन्तु हमारे विचार से, ले । इसमे से प्रतिदिन एक मसा मात्रा मै सेवन करने से गजचर्म 


यक्‌, पथक्‌ भिलाना अधिक लामदायक है ॥ १५८-- १६१ ॥ 
| काञ्चनीतेलप्रयोगः-- 
कष्ठ काञ्चनीतैरेमयाष्िप्यं खुघर्षितम्‌ ॥ १६२ ॥ 
साधारण कृष्टो मे स्रणंकतीरीबीन वैलमे कूठ को धोट कर 
कुष्ठ युक्त सान को कुलु रगड़ कर लेप लगाना चाहिये ॥ १६२॥ 
| शुष्ककरडहरलेपः-- 
कुमारीसैन्धवं टेप्यं शयुष्ककरद्रदरं परम्‌ ॥ १६३ ॥ 
घीकरुच्मार के स्वरस में सेन्धानमक्र मिला कर शरीरमेलेष 
करने से शुष्क कण्ट दूर हो जाती है ॥ १६३ ॥ 
` सैन्धवादिलेपः-- 
सेन्धवेन महामुरुडो ठेपो दन्ति विपादिकाम्‌ ॥ १६५॥ 
महमुरुडी ( गोरखमुरुडी ) स्वरस मे सेन्धानमक मिला कर 
लेप करने से विपादिका नामक कुष्ठोग दुर होता है ॥ १६४ ॥ 
शिलादिलेपः- 
शिखा शम्भुबीजं वरं कुष्ठगन्धं मरीचं तथा जीरकं देवधूपः। 
निहा सर्पिषा मर्दितो मन्दवारे हरेत्‌ कायकण्डूवणस्कोर- 
नि गरुडान्‌ ॥ १६५ ॥ 
शुद्ध मैनसिल, शुद्ध पारद, वर ( केसर या सैन्धानमक ) कूठ, 
शद्ध गन्धक, मरिचचृणं, जीरे का चूर्णं, रल; इन सव्रको सम- 
भागमे लेकर चूर्णं करलं । श्रौर इस चृणं को धीम भिला कर 
शनिश्वर वार के दिन. शरीरम मर्दन करने से शरीर की करट, 
तरण, स्फोट ( छले ) तथा गरड दूर होते ह ॥ १६५ ॥ 
कुष्टान्तपपंी-- 
` पलेकं श॒द्धसूतस्य करकं शुद्धगन्धकम्‌ । | 
गन्धतुल्यं खतं ताघ्र' सूतांडां मर्दयेद्िषम्‌ ॥ १६६ ॥ 
सवं तुस्यं पुन गन्धं दच्वा किञ्चिद्धिशोषयेत्‌ । | 
घृताभ्यक्त टोहपात्रे पच्याद्यावव्‌द्रवीभवेत्‌ ॥ १६७ ॥ 
रम्भापात्रे परे वाथ पातयेत्यपपेटीं तदा । 
मापेक चूरितं खादेद्जचम नियच्छति ॥ 
निष्कैकं गकुचीचूणं लेदयेदजपानकम्‌ ॥ १६८ ॥ 
शुद्ध पारद्‌ एक पल, शुद्ध गन्धक एक कषर, ताम्रमस्म एक 
कथं, शुद्ध वत्सनाभविध्र एकं पल लँ । पिले पारद गन्धकं की 
कजली कर लँ । फिर उसमे श्नन्य द्रव्य मिला कर मर्दन कर| 
तरन्त मे इस सम्पूणं चूणं के बरावर माग, इसमे पुनः शुद्ध गन्धक 
डाल कर घोट । पश्चात्‌ एक लोहे की कडृद्ली मे थोड़ा घृत डाल 
कर उसने उक्त चूणं को डालकर कोलो की श्रतिमे तपावें। 
जवर गन्धक्‌, पिघल नाय तो उसे गोबर के ऊपर रखे हुये कदलीपत्र 
के ऊपर या कपडे पर डाल कर ऊपर दुसरे पत्र से दबा कर पर्ष 


( चम्मल ) रोग नष्टदहोता है। इसको सेवन कौरके श्रतुपान के 
रूपमे एक निष्क मात्रा मे वावचीचूर्णं रक्तशोधक श्रौषधिर्ो के 
स्वरस के साथ सेवन करना चाहिये । | 
विशेष वचन--च्राघरुनिक माघ्रा १ रत्ती सेर रत्ती तकं] 
विशेषयेत्‌" के स्थान पर "विषद्टयेत्‌" पाठ अच्छा है | १६६-१६८॥ 
काशी शबद्रो रसः- | 
पलं रसं हि कारीदोयुंतं पञ्चगुणे: सह । 
मदंयेद्यामपर्यन्तमज्जुनस्य त्वचो रसः ॥ १६९ ॥ 
शरावसम्पुटे सुद्धवा पुरेत्कोडपुटेन हि । 
रसः काशीशवबद्धोऽयं मधुना वद्॒तुस्यकः ॥ १७० ॥ 
शाणवाकुचिकायु क्तः सेवितो हन्ति निश्चितम्‌ । 
त्रिभिर्मासैः किरसं हि दद्.ए्यपि विरोषतः ॥ १७६॥ 
शुद्ध पारद एक पल, शुद्ध कसीस पच पल लेकर दो्नोको 
एकत्र खरल मे श्रजुनच्रतत की लाल के स्वरस से एक पटर तक 
च्नच्छी तरह मर्दन करं | सूखने पर इसको शरावसम्पुटमे बन्द 
करके वारादपुट मे फक दँ । इसको “काशी शबद्धरसः कहते है । 
इसको एक वल्ल मात्रा मेँ लेकर इमे एक शाण वावची का चुशं 
श्रोर भमिलाने योग्य शहत डाल कर प्रतिदिन प्रातःकाल तीन मास 
तक सेवन करने से करिलासङ्कुष्ठ ( सफेद्‌ कोट ) विशेषतः. दद्ृकरुष्ठ 
( दाद ) नष्ट दोताहै। 
विशेष वचन-को दईं कोई "रसः से रससिन्दूर का ग्रहण करने 
को कते हैँ । परन्त॒ पुट मेदेने पर दोनोकाएकदही परिणाम 
निकलता है ॥ १६६- १७१ ॥ 
| द्विती यसर्वैश्वररसः-- 
श्ुद्धसूतं चतुगंन्धं खले यामं विमदंयेत्‌ ।' 
म्रतताघ्राभ्रलोहानि ्दिगुटं च पलं पलम्‌ ॥ १९ २॥ 
सुवणं रजतं चैव प्रत्येकं दरानिष्ककम्‌। 
माषेकं सतवज्रं च तालसच्वं पलद्वयम्‌ ॥ १७३ ॥ 
जम्बीरोन्मत्तवासाभिः स्ुद्यक॑विषसमुष्िभिः । 
मदं हयारिजेद्रविः प्रत्येकेन दिनं विनम्‌ ॥ १७४ ॥ 
पवं सप्तदिनं मयं तद्रो वख्वेष्टितम्‌ । 
बाल्दुकायन्गं स्वेद्यं भिदिनं रघुनाऽग्निना ॥ १७५ ॥ 
आदाय चूणंयेत्सृकष्मं पलेकं योजयेद्धिषम्‌ । 
द्विपलं पिप्परीनचूणं मिश्र सवेंदवरो रसः ॥ १७६ ॥ 
दविगुज्जं मक्षयेत्क्षद्र : खपिमण्डलङुष्ठजित्‌ । ` 
याकुचीं देवदारं च कषमात्रं सुचरितम्‌ ॥ 
लिहेदेरणडतेलेन श्चनुपानं सुखावहम्‌ ।। १७७ ॥ 
शद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गन्धकं चार भाग लेकर दोनौ कौः 


तच्यार कर लें । शीतल होने पर निकाल पर्पटी को पीस कृर रख | एकत्र एक पहर तके श्रच्छी ` तरह खरल करके कजली बना लँ! 














` विशोऽध्ययः 


फिर इसमे ताम्रभस्म, श्रभ्रकमस्म, लोहभसम, शुद्ध हिगुल; प्रत्येकं 
एक एक पल, सुवर्णं भस्म, रजतभस्म, प्रत्येक दश निष्क, वज्ज 
( हीरा ) भस एक मासा, हरतालसत्व दौ पल मिला कर पीसें 
द्रौर इसको जम्बीरी नीरू, धत्त॒रा, ग्रद्भसास्वरस, थोदर का दूध, 
त्क का दूध, करुचलाजल श्रौर कनेर; इन द्रभ्यौ के स्वरस या जल 
वा दूध से प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक एक दिन मदन करं । इस प्रकार सात 
दिन मदन कर गोलासा बना भुखालें श्रम इस गोले के ऊपर 
गोलक के बराबर भार परिमाण शुद्ध सूर्म वस्त्र अच्छी तरह 
लपेट कर गेन्द्-सी जना लें । इसको ब।लुकायन्तर के बरीच बालुका मे 
द्ाकरतीन दिन तक मन्द मन्द श्रथि से पकावें । स्वांगसीतल 
दोर पर दग्ध वस्त्र कौ श्रलग करके श्रोषधि रा सूतम चूणं कर 
ले श्रौर उषम शद्ध विप एक पल, पिप्पलीचूणं दो पल मिला कर 
पीस करके स्खल । इसे सर्व॑श्वररसः कते है । इमे दो रत्ती 
मात्रामे मधु के साथ प्रतिदिन सेवन करने से सु्निङ्ुष्ठ ( शूल्यता) 
तथा मण्डलक्रुष्ठ दूर दोते हैँ । व्रावचीचूणं, देवदार, प्रसयेक चुः 
मासा लेकर एरण्डतैल के साथ श्रनुपानरूप में सेवन करना चाये । 
योगराजगुग्गुलुप्रयोगः- । 


गुग्गुदधुर्योगर।जो वा योज्यो मण्डलशान्तये ॥१७८॥ 
` श्रथवा मरुडलकुष्ठो के शान्त करने के लिये योगराजगृगल 
का प्रयोग करना चाहिये || १७८ ॥ 
शित्रकुष्ठलकणएम्‌- 
दिवघन्तु कष्णमरुणं मरुदसख्रगमि क 
पित्तेन रोमश्चतनश् विदाहिताञ्च। ` 
मांसाध्ितं बहुसितं कपत: सकण्डु 


मेदोगतं बखवदेव यथोत्तरं स्यात्‌ ॥ १७९ ॥ 


वातदुभ्रित रक्तयुक्त शित्रकुष्ठ ( सफेद कोद्‌ ), कृष्ण तथा 
ग्रसुण ( लालन ) श्रौर किञ्चित्‌ इष्ण तथा र्तवणं होता है । 
पित्त प्रकोपाधिक श्ित्रम मशण्डल ( धन्त) युक्त खान के बराल 
गिर जाके है श्रौर उसमे जलन ( गमी) होती है] यह प्रायः 
मांखधातुगत होता है । श्र्थात्‌ इसकी विकृति मां सधातु तक पहुंची 
हु होत है । कफप्रकोपयुक्त सफेद कोद देलने मै श्रपेच्चाङृत श्रन्य 
श्रतु के श्रधिक श्वेतवर्णं होता है श्रौर इसमे किचित्‌ कण्ट 
भी होती है। इसकी विकृति मेदोधाठु तक पहुंची. हुई होती हे । 
युद तीन प्रकार के श्चित्रकुष्ठ उन्तयोत्तर बलवान्‌ होते ईश्रथात्‌ 
वातिकं श्ित्र से पैत्तिकं श्रौर पैत्तिकं शत्र से शेष्मिक शत्र क- 
साध्य होता है। | 

विशेष वचन-- सफेद कोद के विषय मं तन्रान्तरमे भी इष 
वात कौं स्पष्ट किया गया है--"“वाताद्रू्तसणं, पित्ताचाप्र कमल 
पत्रवत्‌ । सदाहं रोमविध्वंसि, कफात्‌ श्वेतं घनं गुरं ॥ सकरद्भरं 
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क्रमात्‌ रक्तमांसमेदःसु चादिशेत्‌ । वर्ण॑नैवेदगुभयं कच्छ तच्चोत्त- 
रोत्तरम्‌ । १७६ ॥ 
 श्ित्रारिरसः- 

कारीसरसगन्धानि मर्द॑येत्सुरसारसेः 1 ` 

सम्पुटे पुटयेदस्वा चाज्ञेरीमधरोत्तरम्‌ ॥ १८० ॥ 

सवेमेतश्च संचूरयं तण्डुलान्दश सक्त वा । 

आरभ्य वर्धयेद्यावत्पश्चषष्ि कमेण हि ॥ १८१ ॥ 

अनुपानाय मध्वाञयं दध्यषज्यं नवनीतकम्‌ । 

धाभ्या्द्रंकरसैश्येव तिन्दुकं कदलीफलम्‌ ॥ 

श्विन्नारिसंक्ञितो दयेष रिवत्रङु्ठनिषुद नः ॥१८२॥ 

शुद्ध हीरा कसीस, शुद्ध पारद्‌, शुद्ध गन्धकः; प्रत्येक एक 
तोला लँ | षहिले पारद गन्धक की क्जली कर लँ | फिर उसमे 
ही राकसीस मिला कर तुलसी के प्तौ के रसम घों श्रौर गोला- 
साबनाकर सुखालें। इस गोलेकोएक शराव म चगेरीचृणं 
त्राधा माग तक मरकररखदं। श्रौर ऊपरसे पुनः चगिरी का 
चूण भर कर शराव का मुख अन्द्‌ करके कपड़मि्री कर सुखा लं । 
श्रव इसको भूधरपुट या लघुपुट्मे षएटरंक दं । स्वांगशीत होने पर 
सम्पुट मे बची हुई चागेरीचुण भस्म के साय सत्रको पीस लं । इसम 
से सात चावल या दश चावल भर मात्रा लेकर सेवनं करना प्रारम्भ 
केर । किन्तु प्रतिदिन एकं एक चावल मर मात्रा बदाते जयं जव 
तकं कि पीस चावल भर मत्रा दहो जनाव । फिर पीस चावल 
मत्रा को कु दिनि स्थिर रखें । स्हपानमेषी श्रोर शत, या 
ददी श्रौर घी श्रथवा मक्लन लेना चादधिये। श्रथात्‌ इन चीज्ञो 
मे मिला कर उक्त रस को सेवन करना चाये । इस रस के ्ननुपान 
रूप मे चिन्दुक ( वेदं ) तथा कदलीपल को श्रांवले श्रौर श्रद्रख 
के रस के साथ खावें । इसको !शिवित्रारिरसः कहते दँ । यह रिवि्- 
कुष्ठ को नष्ट करता है ॥ | 

| निम्बादिवूरम्‌-- 

निम्बपच्रनिरारूष्णावाकुचीवीजक समम्‌ । 

चणयित्वा पिवेद्‌दुग्धेः प्रमाते भ्वि्नाशनम्‌ ॥९८३॥ 

नीम के पत्ते, हरदराचुणं, पिप्पली चू्णं तथा बावचीचृण; 
प्रत्येक के समभाग च्णंको एकत्र मिला कर उचित मत्रामे 
प्रतिदिन प्रातःकाल दूध के साथ सेवनं करने से सफ़ेद कटु नष्ट 


हो जतांहै। 


विशेष वचन--मात्रा १ मासे से २ मासा तक ॥ १८३ ॥ 
| ` शित्ुष्ठारिरसः-- | 
रसगन्धकतुस्थाकंबाङ्चीक्वाथमर्दितम्‌ । 
सेवितं सोमतैटेन दिवंचकुष्ठं नियच्छति ॥९८४॥ 
शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, ठरथभस्म श्रोर॒ताप्न््म; प्रत्येक 
समभाग लँ । पिले पारद गैन्धके की कजली कर । फिर इसमं 
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छ्मन्य द्रव्य मिला कर बावनी के कधायसे एक दिन मर्दन करके 
सुखा लं । इसमे से उचित मात्रा मे सोमतेल ( बावचीतेल ) के 
साथ कुु दिन सेवन करने से शिवित्रकुष्ठ नष्ट होता है | 

विशेष वचन-सोमराजी का तैल तीन मसिसेः मासा 
तकर सेवन करना चाहिये । चवची ( सोमयाजी ) श्ित्रकुष्टठ की 
सर्वोत्तम श्रौप्रथि है। इसको पीस कर सफेद दागोपरदिनिमें 


तीन चारबार लेपभी करना चाहिये। मात्रा र्तीसे१ 


रत्ती तक 1. ८४ ॥ 
चन्द्रप्रभा वयका- 
पिष्ट निम्बुकगोमयूरसलिलेः सादद्धा रसो गन्धकात्‌ 
मूषायां घननादपिण्डसदहितं पक्वं करीषे तिलान्‌ । 
वाकुच्याश्च फलानि गोजलङ्ता चन्द्रप्रमेति भ्‌ ता 
दिवं तकभुजो निहन्ति वरिका; क्षाराम्टतैरं त्यजेत्‌ ॥ 
शुद्ध गन्धक चार तोला, शुद्ध पारद छः तोला लेकर दोनो 
की कजली कर लँ । फिर इसको क्रमशः नींबू के रस, गोमूत्र तथा 
्मपामार्गष्वरस मे एक २ दिनि खरल करके गोला-सा बना कर सुखा 
लें । अनव इस गोले को चौलाई की जड़ के कन्द्‌ के कल्करमे रख 


पका लं स्वांगशीत होने पर गोक्नेको निकाल उसमे समभाग 
तिल तथा बावचीव्रीजचूणं मिला कर गोमूत्र से मर्दन कर गोलिर्यो 
बना लें 1 इस को "चन्द्रप्रभा गुधिकाः कहते ह । इनके सेवन कले 
से ित्रकुष्ट नष्ट होता है । इन गोलियों के सेवनकाल मँ तक्र कै 
साथ मोजन करना चाये । किन्तु श्नन्य ज्ञार श्रम्ल तथा तैर्लो का 
सेत्रन नहीं करना चाहिये । 
विशेष वचन--मात्रा दो रत्ती से चार रत्ती तक । यह्‌ वरिका 
वे्चिन्तामणि तथा रखकामघेनु मे भी है । परन्तु वँ परकृत पार 
से कुं ही भिन्नता पाईं जाती है। किसी ने इसको चन्दरप्रभारख 
के नमसे भी लिला है । प्रकृत रख मे बावचीबीजचूणं के परिमाण 
का निर्देश नही है | किन्तु श्रन्यत्र इसका निदेश स्पष्ट पाया जाता 
है । इसी तरह न्यत्र पारद गन्धक के परिमाण मै भिन्नता पार 
जाती है--““शुद्धं सतं द्विधा गन्धं मं निम्बुमयूरयोः । ददं द्रवैः 


सगोमूतर्दिमैकं बाकुचीद्रवैः ॥ मुस्तपिर्डे विनिक्तिप्य ¢ सद्वा भूधरे 


पचेत्‌ । पक्तवोद्धु न्तु तच्चृणे चृणौद शगुणं क्षिपेत्‌ ॥ चूर 
बाकुचीगीजं गोमूतरभदयेदिनम्‌ । निष्कं वटिकां लाच त्रकुष्ठ- 
विनाशिनीम्‌ ॥ ख्याता चन्द्रप्रभा ह्येषा, कृयौत्तरेण भोजनम्‌ | 
काष्ठोदुम्बरिकामूलं जलै पित्रदनु ॥"” यहो पर श्रो्धिपिरुड को 
भूधर्पुटमे पकानेको लिखा है। इस विधिसे प्रकनेपरदही 
पारद श्रौर गन्धक नदीं उड़ सकते ई ॥ १८५ ॥ 
ताम्रलिप्तकजलीरसः-- 
रसद्िशुणगन्धकं तरिगुणताम्रटिप्तं पचेद्‌ 








 र्सरत्मसमुख्चय. 


ग्रहीतमेचुकज्रीं खदिर वाङचीनिम्बज्ञैः । 

रसेः पुटविपाचितं सम्ख्याकषायं पिवेत्‌ 

किकासमरुणं सितं जयति श्द्धतक्राशिनः ॥ १८६॥ .. 

शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग, शुद्ध नैपाली 
ताम्र के कण्टकभेदी पत्र तीन भागल । पहिले पारद्‌ गन्धक कीं 
कञ्जली कर लं । फिर इसको नीबू के रससे घोट कर ताम्रपत्रौ 
पर लेप करके पत्रो को शरावसम्पुट मेँ `बन्द्‌ करके गजपुट मै पक 
दे । पश्चात्‌ निकाल फिर उन पर खदिरकपषाय से मर्दनकी हुई 


| पारद्‌ गन्धक की कञ्जली का लेप करके शरावसम्पुट मै रख गजं. 


पुट मे एक दँ । तदनन्तर वावचीकषाय से मर्दित कण्जली फा लेष 
करके पूर | चन्तमे नीमके कषाय या स्वरस से मर्दितं 


कजली का लेप करके ताम्रपत्रो को गजपुटम पएूक दें । स्वाग- ` 


शीतल होने पर पर्वोको निक.ल पीस कर रखनलँ। इसमेष 
उचित मात्रा मे प्रतिदिन सेवन करके वावचीकप्राय श्रनुपान के सूपं 
मे पीना चिये । इस रस के सेवनकालमै दद्कुतथा भातका 
पथ्य सेवन करने से सफेद तथा श्रु णएव्रणकिलास ८ सफेद कोद ) 


| ८ वरहो जाते 
मूषा मे बन्द्‌ करके चार पोच सेर उपर्लोकी खुली हुईपुरमे | रहो जते दै । 


विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा स्तीसे २ रत्ती. तक। 


उक्तं विधि से ताप्रभस्म जनां कर सेवन करने से श्वित्रकरष्ठ नष्ट होता 


है। यदितीनयाचारपुरीमे ताम्र की -उत्तम भस्मनहो सके 
तो उक्त दरवो के साथ कजलीके योगसे तव्रतकपुटदँ जतं 
किंताग्रकी उत्तम भस्मन बन जाय । अन्यत्रइस रको 
किलासजेता रसः के नाम से लिखा है । यहो ताम्रपत्रौ काको 
निर्दश नदीं किया दे । सम्भवतः यही कारण हो कि तीन चार पु 


मे ताम्रपत्रों की उत्तम भस नदीं बन सकती है । तन्त्रान्तरे इस 


प्रकार पाठ पाया जाता है-स्सस्थैकभागं वलेश्च द्िमामौ जिभा- 
गाश्च मानोनिमयौय भङ्गैः | द्रवैवकुचीनां रतैः पेषयित्वा पुटे 
पाचितश्चामलक्याः क्थः ॥ किलासादणं मरुडलं हन्ति नियं 
निपीतो नितान्तं सुतक्राशिनाञ्चः' ॥ १८६ ॥ 
| उदयादिव्यरसः- 
॒द्धसतं द्विधा गन्धं मद्यं कन्याद्रवेद्विनम्‌। 
तद्रोलं हण्डिकामध्ये ताप्रपात्रेण रोधयेत्‌ ॥ १८७॥ 
सूतकादृद्धिगुणेनेव शद्धेनाधोसुखेन वै । ` 
पादवं भस्म निधायाऽथ पचेऽधं गोप्रयं जलम्‌ ॥१८८॥ 
किचित्किञ्चित्प्रदातव्यं चुरल्यां यामद्वयं पचेत्‌ । . ` 
चणडागनिनोद्धरत्य ततः स्व; गशतं विचूर्णयेत्‌ ॥१८९॥ 
काको दुम्बरिकाबदहवित्रिफलाराजचुक्तकम्‌ | 
विडगं बाङ्कुचीवीजं क्वाथयेत्तेन भावयेत्‌ ॥ १९० ॥ 
दिनैकमुदयादित्यो रसो भक्ष्यो द्वियुंजकः । 
खदिरस्य कषायेण वाङ्चीयोजचूणंकम्‌ ॥ १९१ ॥ 




















विशोऽच्यायः 


तुद्य द्ग्निना पिण्डं जातं यावत्पचेघु । 

तनिनिष्कं तद्रविक्षीरेः क्वाथेर्वा ्ेफङेरनु ॥ १९२ ॥ 
त्रिदिनान्ते भवेत्स्फोटः सप्ताहे वा न संशयः । 
नीटी गुंजा च कारीरं धुस्तूरं दंसपादिकाम्‌ ।९९३। 
सूर्यावर्तं चाम्टपरणीतु्यं पिष्ट्वा प्रलेपयेत्‌ । 
स्फोरस्थाने परश्ान्त्यथं सप्तरात्रं पुनः पुनः ॥ 


दवेतकु्ठं निहन्त्याश्‌ साध्यासाध्यं न संशयः ॥१९४। | 

शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग लेकर इन दोनो 
की कजली को घीकुश्रारके रससे एक दिनि मर्दन कर गोला-सा. 
बनालं। इस गोल्लेको एकर्ाड़ीमे रखकर इस ( गोले) के 
ऊपर दो भाग शुद्ध नैपालीताम्रपन्न की कटोरी को शओरँधामुख रख 
दँ । कटोरी के चारो तरफ सन्धि को चूना श्रोर गुड फे कल्के से 
लेप करदे'श्रोर चारौ तरफदहांड़ी के श्राघे भाग त्क ठक ्रारि. 


की राख द्वा कर भरद | शवहांड़ीको चूल्हे पर चदा कए 
तज्ञ श्रग्नि से पकवें। 
तो कटोरी के ऊपर राख 


क 


म 


राख गीली हो जाय। इस प्रकार दः धरे तक श्रत्यन्त 
तीव श्मग्नि से पकावें। पश्चात्‌ स्वांगशीतल दोने पर साव. 


धानी से राख को प्रथक्‌ करके ताप्र कौ कटोरी सहित कजली को 


एकत्र पीस ज्ञं । च्रौर इसको काकोदुम्बरिका ( कटूमर ); चित्रक, 
त्रिफला, श्रमलतास, वायविडंग, वावचीब्रीज; प्रत्यक के थक्‌ 


प्रथक्‌ कषाय या स्वरस से एक एक दिन मावना देकर सुखा लें |. 


यह 'उदयादिव्यरसः कटा जता है। इ्कोदो रत्ती मात्रामे 
प्रतिदिन सेवन करफे ऊपर से वावचीचृणे तीन निष्क को खदिर- 


कपय मेँ मन्द मन्द श्नगनि से प्रका कर गोला-सा बना इसको शुदध' 


श्राकके दूध च्रथवा त्रिफलाकपरायके साथश्रनुपानकेसूप मे 
खवँ । इस प्रकार सेवम करने से तीसरे दिन श्रयवा सातवे. दिन 


श्वि के दागो पर स्फोट ( हले ) पैदा दोग । .इन स्फोटो पर 


नील, गुज्ञा (स्वी), कीस, धरतुरा, हंसपाद्री, सू्ावतं 
( हलहल ), चगिरी; सत्र को समभाग मे जल.से पीस कर लेप 
कर द | इस प्रकार सात दिन तक स्फोय्युक्त खान पर नील त्रादि 
कालेप करने से बह स्थान स्वाभाविक वणं याक कृष्णवणं हो 
जातां है | यहु. रस साध्य त॒थ।[ श्रसाध्य श्वि्रकरु ४ को शीघ्र हीं शान्त 
कर देता है । इसे सन्देह नही हे । | 

विशेष वचन- मात्रा ‡रत्तीसेदै सती तक। इस रसमें 
मी ताम्रपत्र द्धः घर्टे की तीतर श्रभि से उत्तम ल्प रे भस नहदींहो 
सकता है । श्र॑तः प्रथम वार उक्त विधिसे ह्वः घर्टे पका कर बाद 
को पुनः पुनः कञ्ली के साथः भस होने तक पुट देनी चाहिये । 


श्रन्त मे -पूर्वावशिष्ट कजली तथा ताग्रपत्रमक्ष को एकत्र करके पीस 












जब राख श्त्यन्त गरम हो जाय 
थोड़ा थोडा गोमूत्र लते 
जोय । परन्तु गोमूत्र इतना नदीं डालना चाहिये जिससे 
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लं। कदी कहीं 'व्राद्धं गोमयं जज्ञंः क स्थान पर षपातरोद्धरय 
` गोमये जलं” पाठ मिलने से कोई टीकाकारः यर अर्थं कहते है किं 
“^ताम्रपात्र के ऊपर गोबर का वला ( आलवाल ) बना कर उसमे 
थोड़ा थोड़ा करके जल डालना चादिये ° परन्तु इसते प्रक्रत पाठ 
दी उचित है। क्योकि गोमूत्र से ताम्र की शुद्धि भी होती है 
ननोर भस्म भी । तन्त्रान्तर मै श्रनुपान के विषय मे कुक पाठभेद 
पाया जाता है, जैसे--“वुल्यं मृद्रग्निना पिण्डं जातं यावत्‌ पचे- 
ल्घु । च्रिनिष्कं तद्रविक्तीरेः कारवां चेफलैरनु |> के स्थान पर 
'श्रनुपानन्तु कव्यं बाकुचीफलनूरं कम्‌ । खदिरस्व कषायेण समेन 
परिपाचितम्‌ ॥ त्रिशाणं तद्भवां दरे: काथेवां नेफलैः पितरेत्‌ |> 
यह पाठ हे | ्रककेदूधके खान पर गोदुग्ध देना श्रच्छा है। 
क्योकि तम्र के योग परिणाम मे श्रव्यन्त तापबद्धि करते है । यदि 
इनको गोदुग्ध श्मथवा चरिफलाकपाय ( जो पित्तविरेचक हैँ) के 
साथ दिया जाय तो तापद्द्धि नदीं होगी ।. प्रकृत रसम मस्मके 
ऊपर थोड़ा थोड़ा गोपूत्र डालने से ताम्र की शुद्धि दती रहती है 
ग्रोर कजली भी नदीं उड़ने पाती है ॥ १८७--१६५ ॥ 
प्मल्पश्चित्रे शिलादिलेपः-- | 
अरप दवेत निधुष्यादौ रक्तमण्डलपल्टवैः । 
शिखाऽपामागेभस्मापि लिप्त्वा दिवत्नं विनाशयेत्‌ ॥ 
छोटे छोटे दाग बाले शित्रङुष्ठ को पिले र्तमर्डल ८ लाल 
लजावती श्रथवा कनेर ) के पत्रो से धिस या रगड़ कर उत्त पर 
मैनसिल श्रौर श्रपामा्गं की मस्म सममाग मे जल से पीस कर 
इसका लेप करना चाहिये ॥ १६५ ॥ 
छ प्र कोलादिलेपद्ययम्‌-- 
पो वाङ्कोखतैखेन काञ्चन्या काञ्जिकेन वा । 
गुज्ाफलाग्निमूलश्च रेपितं भवेतकु्ठजित्‌ ॥ १९६ ॥ 
स्वरणंक्तीरी ( सत्यानाशी ) के बीजों को ंकोलब्रीजतेल मे 
पीस कर लेप करने से श्रथवा रत्ती तथा चित्रकमूल को काज्ञी में 
पीस कर लेप करने से शेत कुष्ठ के चिह्न मिट जाते है | १६६ ॥ 
श्ित्रान्तकरषः-- 
सते प्रे भूधरयन्नमध्ये सज्ञारयेद्गन्धपलं ततश्च । 
सूलेन गन्धस्य पलन्रयं च दत्वाथ भिबूत्थरसेविमयं ॥ 
स्वरारिक्रावाङुचिका्िथंगकोरटनीरैः परिमर्द॑येत । 
विनेकमेक्रं कटुतुबिनीजैमैदयं ततः काचस्य करूपिकान्तः ॥ 
निक्षिप्य भाण्डे सिकतोद सान्तर्यामद्धयं स्वेदय तं ततश्च । 
ददीत बदलद्वयमस्य छष्णएपर्णन साद्धं त्वथवा तदद्धंम्‌ ॥ 
पराहामूलं स्वुपाययीत तक्र ण खाद्धं च ददीत पथ्यम्‌। 
उष्णे क्षिपेततेकविमर्दितं च स्फोटा यदि स्युः सहसा च गाजे 
एक पल- शुद्ध पारद मै एक पल शुद्ध गन्धक मिला गन्धक- 
` जारण विधि से मूवस्यन्तर द्वस गन्धकं का जारण करलं | फिर 
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इस समभाग गन्धक जारित पारद मे शुद्ध गन्धकं तीन पल मिला 


कर नींबू केरससे एक दिन मर्दन कर । फिर इसको स्वराशिका 
( कटूमर, सक्तपणे श्रवा मःलकगनी ), वावची, चित्रक, मागर, 
कोरर्ट ८ पिय्ावांसा ) तथा कड़्वी तुम्बी के स्वरसमे क्रमशः 
पृथक्‌ प्रथक्‌ एक एक दिन मदन करके सुखा लें । फिर इस कजली 
कों एक कपड्मिद्धी की हुई कोच की कूपीमे भरकर डाय ल्गा 
दं श्रौर वाल्ुकायन््र मे दबा कर छः घण्टे तक मन्द मन्द्‌ श्रग्निसे 
स्वेदन ८ पाक ) कर । स्वांगशीतल होने पर श्रौषधि को निकाल 
पीस कररखनलें। इसमे से प्रतिदिन दो वल्ल मात्रा मे लेकर श्थवां 
एक वल्ल माच्रामे लेकर पान के पत्ते म रख कर खावें । इसके 
ऊपर टाक की जडुको जलम चिस कर्‌ श्रनुपान सूप पिले । 
खाने केलियेरोगीको तक्र के साथ पथ्य (मात) देवं । यदि 
इसके सेवन से शरीरम गरमी तथा स्फोट उत्पन्न हो जर्येतो 
इसी रस को दैल मे मिला कर रोगी के शरीरमें मर्दन के कुछ 
देर धूप मेँ वेैठाना चाद्ये । 
विशेष वचन--रसामरृत ग्रन्थ मे इसको श्वेतारिरसः के नाम 
से लिखा है परन्तु उसके पाठ म निमौणविधि श्रपूर्णं दै, जैते- 
“रसस्य पलक गन्धमिष्टिकायां सुजारयेत्‌ । श्न्यत्पलद्रयं दा 
निम्बुनीरेण मर्दयेत्‌ ॥। स््रेदयेदरालुकायन्त्रे स्द्ध्वा यामद्वयं बुधः । 
बल्ल चतुष्टयं चास्य छृष्एपरणंन दाययेत्‌ ॥ काकोदुम्बरिकामूलं श्वा 
तदनुपाययेत्‌ । सतक्रं च ददीतान्नं एेलमाकातपं त्यजेत्‌" ॥-२००॥ 
| धित्रारियोगः- 
पङचयं गन्धकश्गङृष्टतिरोस्थतेरं कटुतुम्विनी च । 
भह्ाततेलं कटुनिम्बबीजं स्वं समानं परिभावयेत ॥२०९॥ 
चिःसत्तकभच गरसेस्तु तोयं दवेतारियोगः समैति सिद्धिम्‌ । 
पलद्धमानेन ददीत चामुं सिताघुताक्तं दिनजन्मकाले ॥ 
विवजजंयेत्‌ शुरणमाषमांसबन्ताकमुद्रानि कषायकादि. । 
शद्ध गन्धक, गराजचूणं, काले तिलो का तेल, कड्वी तुम्बी 
के बीज, शुद्ध मिलावो का तेल, कटुनिम्ब ( कड़वा नीम [ पड़ी 
नीम |) बीजमजा; इन सवको परस्पर समान माग तीन २ परल 
परिमाण मे लेकर सवकरो एकत्र पीस कर मोगरे के स्वरस से इष्ीस 
भवनायें देवँ । श्रन्तमें सुखा कररख लें । इस प्रकार यह्‌ शश्चित्रारि- 
योगः. तय्यार होता है । इसको प्रतिदिन प्रातःकाल श्रधंपल प्रमाण 
मात्रामे लेकर मिश्री, घी श्रीर शतके साथ मिला कर चटवे। 
इस रस के सेवनकालमे रोगी को जिमीकन्द्‌ का शाक, उड्दकी 
दाल, मसि, गन, मूग तथा कप्रायश्रादि पदार्थो का सेवने नहं 
करना चाद्ये । | 
विशेष वचन--श्राघुनिक मात्रा ४ रत्तीसेट रत्ती तक | यह्‌ 
रस श्चित्रान्तकरस के श्रभावमे सेवन किया जा सकता है । तन््रान्तर 
म इस योग का पाट प्रकृत पाठ से श्रधिक सरल मिलता है उसमे 


रखरत्नसमुख्चगै 


(पलत्रयं के खान पर "फलच्रयंः पाठ मिलता है । त्रिफलां रत 
विकृति या त्वचा के रोगो के लिये उत्तम लाभदायक होती है। 
प्रतः पलत्रयं के खान पर 'फलत्रयंः पाठ करके इसको बनाना 
चादिये । पाठ इस प्रकार दहै-- “गन्धकं त्रिफलां श्र गं भल्लातक 
फलानि च । कटुतुम्ब्य बीजानि भर गराजर वेण वे | मावयेच्छोष- 
येच्चेतचदयात्सप्तकत्रयम्‌ । श्चित्रारि नाम योगोऽयं भिप्रग्मिः प्रति- 
पादितः ॥ र॑कमात्रमपुं दय च्छु्रादूतमिधितम्‌ । भोजयद्ध प्रयत्नेन 
रजन्याञ्च विशेषतः ॥ सूरण्तीरवार्ताकं मरस्यमांसं विशेष्रतः । वज 
येद्म्लशाकानि धित्रनाशविचक्षण॒ः ॥'? प्रत रस के तु तों कै 
स्थान पर तोऽयं" पाठ ही उपयुक्त है ।। २०१-२०३ 
कृष्णीकरणयोगः-- ` 

इमागजन्तीयुरपक्षसागरेव॑रुष्टिराभास्करलोकभासया । 
कस्कीकृतं यन्मधुना च संयुतं करोति तारं श्रमरथभं च तत्‌॥ 

क्‌ ( कलीभिद्धी), मागं (च्रपामागं ), जन्ती ( जयन्ती- 
च्ररणी ), नुर ( व्रणविशेपर ), णत ( स्व्णमाक्िकमस्म ), सागर 
( समुद्रलवण ), वरु ( त्रना ), शा ( देशान्तर प्रसिद्ध द्रब्य ) 
भास्कर ( त्रकमूल ), लोक ( कन्द गुद्धची ), भासा ( धीकुमार 
का सत्व ); इनको समभागमे लेकर जल के साथ पीस कर कल्कं 
जना लं । इस कल्क को मधु के साथ मिला कर तार ८ सफेद्‌ कुष्ठ 
के दाग) पर लगानेसे वह स्थान भ्रमर के सदश कृष्ण वर्णका 
हो जता है। 

विशेष वचन- दूसरी पुको मे इस इृष्णीकरण योग का 
पाठ नदीं पाया साता है।। २०५ 

गन्धकादिक्तारः-- 

गन्धकाश्वत्थस्चकद्वेतसूर र्ट कराः । 

तिलपुष्पं च तरक्ञारः सप्तधा गोजलाप्लुतः ॥२०५॥ 

तत्करं मधुना श्वित्री तैखाद्यामं खरातपे। ` 

धिङ्ृते पतिता द्ये वं स्फोटाः स्युस्तान्‌ वरोदकैः ॥ 

सि तयदिनाब्टिपे निहातण्डुलताटकैः। ` 

गोतक्रकोद्र वान्नाशी सप्ताहार्छिव्जित्छल्ुं ॥२०७॥ 

शुद्ध गन्धक, श्रश्वत्थ ( पीपलङ््त की त्वचा ), सफेद स्पी, 
शरण ( जंगली जिमीकन्द ) तथा तिलपृष्प श्रौर तिल के पश्चाणं 
का ततार, सौ चललवण, रुहागा; इन स्वको समभागमे लेकर 
चूं करके गोमूत्र म सात भावना देकर सुखा लें । इसमे से प्रति- 
दिन एक कथ परिमाण मात्राय मघुके साथ खावें श्नौर शरीर 
पर तैल की मालिश करके एकप्र हर तक तेज्ञ धूप मे बढ । इसं 
क्रिया या उपचार दवारा विकृत श्ंग श्र्थात्‌ शित्र खान पर छते 
पड़ ज्ये तो उनको त्रिफलाकपाय से प्रक्षालन करना चहिये। 
स्फोट निकलने के चार दिन पश्चात्‌ स्फोटके खान पर हरिर 
रोर हरिताल को चावलोके जले पीस कर लेप करदे न्नर 





-विकोऽध्यायः 


रोगी कोखनेकेल्िवे गायका तक्र तथाकोदौकाभातदही देव । 
इस प्रकार सति दिन इसक्तारका प्रयोग करने से सफेद्‌ कोद 
शान्त हो जाता है | २०५-२०७ ॥ 
उदुम्बरादिचूणम्‌- 

उदुम्बरस्य मूलानि चिच्रमूञ निम्बजम्‌ । 

अवल्गुजस्य बीजानि चूण यित्वा विचक्षणः ॥२०८॥ 

उष्णेन वारिणाऽक्षांरां सेवितं क्षीरभोजिना । 

कृमिजालं इवेतङ्क्ठं सहसा तद्धिनिहैरेत्‌ ॥२०९॥ 

गूलर की जड़ की छाल, चित्रकमूल, नीम की जड की हाल, 
बावची के बीजः; इन सच को समभाग लेकर एकत्र घोट कर सूद्ष 
चूण कर लँ । इसमें से प्रतिदिन एक श्रत (कपर) परिमाण मात्रा 
म गरम जल के साथ सेवन करे श्रौर भोजन मे केवल दूध व भात 
काही सेषन करने से वृष्ट के क्रिभिसमूह तथा शेत कुष्ठ सहसा 
नष्ट हो जाताहै। 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा ३ मासे से ४ मासे तक ॥ 

| श्मंकोलादिवैलम्‌- 

 अंकोखनिम्बनिगुंडीपन्नकाष्ठायथोचितम्‌ । 

पाताखयन्जविधिना तैलं दिवुज्रनिवद्णम्‌ ॥ १९० ॥ 

श्रंकोलपत्र तथा बीज, निररडीबीज तथा पत्र, काष्ठ ( दारुह- 
खा ); इन सब को समभाग मे लेकर पातालयच्र की विधिसे 
इनका तैल निकाल लँ । इस तैल के शरीरम मलने से श्वेतङ्ुष्ठ 
दूर हो जाता दै। | 

विशेष वचन--मूल मे यद्यपि पत्ते श्रोर काष्ट का ही वंन है 
परन्तु बीजो मे त्रधिक वैल दहदोने से इन्दं के बीजलेने पर कोर 
हानि नदीं है । यदिबादाम के छिलके श्रादि की भाति तीनकराष्ठ- 
तैल की अ्रवश्यकता हो तो केवल पचर तथा शुष्क काष्टठकाही 
तैल निकाल सकते ई । एेसी दशा मे काष्ठ ते दारहदद्र का ्रहण॒ 
नदीं करना चाये ॥ २१० ॥ ` 

| कुषरिैलम्‌- 

नारिकेटं हरिद्रे ढे बाकुची वचया सह ।. 

अश्चश्चंगकभद्लातं शाककाष्ठं च कांचनम्‌ ॥ २११ ॥ 

एतानि समभागानि तैर पातालयन्जतः। 

संग्रह ठेपयेत्तेन ऊष्ठाष्टादष्ानाशनम्‌ ॥ २१२ ॥ 

सूखे नारियल का दलका, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, वावची, वच, 
बदेद़ाबरीजमज, भोगरा, भिलावाबीज, सागोन की छाल, धतूरे के 
बीज; इनको समभाग मे लेकर पातालयच्र द्वारा तैल निकाल लें । 
इस वैल के-शरीरःम लगने से श्रऽरह प्रकार काकुष्टनष्टष्ो 
जाताहे ॥ २११-२१२;॥ 

उदरक्रिमिरोगलक्तणम्‌- 
ज्वरो विवणंता शले हृद्रोगः वसनं श्रमः । ` 
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हि 


भक्तद्वेषोऽतिसारश्य संज्ञातक्रिमिखन्तम्‌ ।॥ २९३ ॥ 

उद्र मं क्रिभियो के उत्पन्नो जाने पर उनके द्वारा रक्त के 
विषैले पड़ने से रोगी को श्रनियमित ज्वर, शरीरम वर्णपरिवर्तन 
ग्रथात्‌ पाण्डु, श्नन्त मे तीव्र शूल, हृदय मे पीड़ा, श्वासकृषट 
प्रर चक्र श्राने लगते दै | रोगीको कभी कभी त्रतीसारके वेग 
होने लगते है श्रौर शनैः शनैः भोजन मे श्ररुचि हो जाती है । 

विशेष वचन-क्रिमिरोग के विष्य मे माघवनिदान, चरक 
प्रादि पुस्तकौ मे विस्तृत वणन पाया जाता हे । व्हा देख कर इनके 
मेदौ तथा कार्यो का दीक ठीक निश्चय करना चादिये। कदी कदं 
(श्वसनं, के खान पर श्टुर्दनेः या "सदनं पाठ भी पाया जाता है ॥ 

अथ क्रिमिचिकित्सा । 
क्रिमिशूलहरो रसः- 

अजमोदा फङष्यीनि त्षोरिणीरसगन्धकम्‌ । 

आखुपर्णीरसं खादेत्सताघ्र क्रमिदययुत्‌ ॥ २१४ ॥ 

श्रजमोदा, चरिफला की मींगी,) दुधी, शुद्ध पारद शुद्ध गन्धक 
तथा ताग्रमस्म; सव्रको समभाग मेलें। पहिले पारद गन्धकं की 
त्रच्छी तरह कजली कर लँ । पश्चात्‌ इसमे अन्य द्रव्यो के चरणं 
मिला कर मूषाकानी के स्वरस से सात भावना देकर रख लं । इसमे 
से उचित मात्रा मे लेकर मूषाकानी के स्वरस के साथ सेवन करने 
से उदरक्रिमि तथा क्रिभिजन्य उपद्रव नष्ट हो नाते है | 

विशेष वचन-श्नाधुनिक मात्रा २ रत्तीसे ३ रत्ती तक। 
च्रनमोदा के स्थान पर यदि खुरासानी श्रजवायन ली जाय श्रौर 
सीरिणी से थोहर का शुद्ध दृष लिया जाय तो यह योग॒ विशेष 
लाभदायक हो जातां है | 'फलास्थीनिः का कोद फल ८ इन्द्रयव ); 
त्रस्थि ( हाडजोड ) श्चर्थ करते है ॥ २१९४ ॥ 

छग्नितुर्डरसः- 

रसगन्धाजमोदानां कूमिष्नन्रह्यबीजयोः । | 

पकद्धिज चतुःपञ्चभागान्‌ सविषतिन्दुकान्‌ ॥ २९१५ ।। 

संचूएयं मधुन! सवं गुटिकां करिमिनाशिनीम्‌ । 

खादयित्वानुतोयं च मुस्तानां ऊभिशान्तये ॥ २१६ ॥ 

उदराध्माननुत्यथं रसो देष निगदयते । 

अग्नितुण्डेति विख्यातः सवोद्रगदापहः । २९७ ॥ 

शद्ध पारद एक तोला, शुद्ध गन्धक दो तोला, श्रजवायनन्तूणं 
तीन तोला, वायविडंगचूणं चार तोला, ढक ॒केटूबीजचूखं पोच 


तोला, शुद्ध कुचलाचृणं छः तोला लं । पिले पारद गन्धक की 


कजली करे । फिर श्नन्य द्रव्यो का चूणं मिला कर मधु के साथ 


मर्दन करके गोली बना कर रख लँ । क्रिमिर्यो को नष्ट करनेके 


लिये इसमे से प्रतिदिन एक गोली खाकर पश्चात्‌ नागरमोथे का 
कृपाय या फार्ड शनुपान कै रूप मेँ पीना चाहिये। यदं रत ` 


| क्रिभियो कै कारण पेट मै उत्पन्न होने वाले ध्मान की दूर करने 
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के लिये श्रच्छा माना जाता है। यह श्रग्नितुण्डरस' के नामत 
परसिद्ध है श्रौर स्र उदररोमौ को दूर करतादै। | 
विशेष वचन--श्राघुनिक मात्रा १ सत्ती से २.रत्ती तक ३ै। 
प्राजकल इस रस को निम्बपत्रस्वरस या श्योनाकपत्रस्वरसं के साथ 
दिया जाता है । मुस्ता की श्रपे्ता कड़्वी वस्तु का श्ननुपान श्रच्छा 


रदता है । परन्व॒ एेसे रसो को देने वे पूर्वरोगीको एकदो विरे 


चन देकर श्रा्रो को शुद्ध कर लेना श्नच्छा होता है | तच्रान्तर में 
इसको थोड़े से मेद से कृभिनाशिनी रुटिका के नाम सेलिखा है। 
जेसे--““रसगन्धाजमोदानां कृमिष्नब्रह्म्ीजयोः । एकद्वित्निचतुःपञ्च 
तिन्दोर्बीजस्य धरट्‌ क्रमात्‌ ॥ सञ्चुण्यं मधुना सर्वं गुटिकां कृमिषा- 
तिनाम्‌ । खादेतिपासुस्तोयश्च मुखानां कमिशान्तये ॥ श्राखुपर्णौ- 
कयायञ्च पित्रचानु सशकंरम्‌ ॥' यत्रपि मूल पाठ मे छुचलाचृणं 


का कोड परिमाण नदीं दिया है तथापि रसेन््रचिन्तामणि के पाटा- ` 
नुसार तिन्दुक षट्भाग लिया जाता है। “रसगन्धाजमोदानां | 
्रिभिष्न्रहमचीजयोः । एकदवित्रिचतुःपश्च तिन्दोः बीजस्प घट्‌ 


क्रमात्‌ ॥ रसेन्द्रसारसंग्रह तथा रसरतनाकर ग्रन्थोमे इस रसको 
दम्यो के श्रनुपात में कुछ परिवत॑न के साथ कृमिमुद्र च्रौर कीट- 
मदरस संज्ञादी हे। रलेन्रसारसंग्रह के कृमिमुद्वर रसम शुद्ध 
कुचला पाच तोला शरोर टाक के बीज दुः तोला है। कीरमर्दस् 
म भी यही चनुपान लिया गया है ॥ २९१५२१७ ॥ 
 क्रिमिन्रे श्राुपर्णीप्रयोगः- 
आखुपर्णीकषायं च शाकंरां पिव सर्वथा । 
छृमिज्वरोपद्यान्त्य्थं खण्डामलकमत्ति वा ॥ २९८ ॥ 


यदि उद्रक्रिमिर्यो के कार्ण ज्वरोपद्रवहो तो मूषाकानी कै 
केषाय मे शकरा मिला कर पीना चाहिये । श्रथवा च्रम्लपित्ता- 
धिकार मे विति खर्डामलक श्रवलेद का सेवन करना चाये । 
` विशेष वचन~-यदि इस श्रनुपान को श्रग्निविर्डरसमे दिया 
जाय तो वह विशेष लाभदायक होगा । पिर" शब्द्‌ को देखते हुये 
प्रत्ति के यान पर श्चद्व" पाठ उचितं प्रतीत होता है ॥२१८॥ ` 
पपी प्रयोगः- 
स जग्ध्वेवरं पपरी च सनुहोरसं पिवेदनु । 
स्नुहीरसं विना कथिच्छेत्त' जन्तून्न दाक्युयात्‌ ॥ 
करिमिरोगयुक्त मनुष्य को क्रिभिनाशक कोद पपटी श्रथवा 
रक्त पित्ताधिकारोक्त पर्पटी का सेवन करके स्नुही ( थोहर ) के 
स्वर का श्ननुपान करना चाहिये । स्नु्ीरस के श्रतिरिक्त श्रौर 
कोद श्रौषरधि क्रिमि को नष्ट नदीं कर सकतीं है ॥ २१९ ॥ 
 ज्रिमिश्रूलवंहारो रसः- 
रसस्य निष्कमादाय गन्धकं तत्समं कुसं । 
ताघ्रं देहि तदद्धं च पचाङ्गं शाकवारिणां ॥ २२० ॥ 
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रसरत्नसमुख्चये 


मदय दिकदिनं रात्रौ ध्िपेत्तजैव यत्मतः । 

च्वीरिणीक्वाथमादाय तथा कुरु दिनान्तरे ॥ २२९ ॥ 

दत्वा लघुपुरं पञ्च जयपाखान्‌ विमदंयेत्‌ । 

देहि गुखाद्ययं चास्य साज्यं शखच्छिदे तथा ॥ २२२॥ 

शुद्ध पारद एक निष्क, शुद्ध गन्धक एक निष्क, ताघ्रभस्म 
प्राधा निष्क; तीनो को एकत्र मिला कर मर्दन करके कजली कर 
लँ । पश्रात्‌ इसे सागौन के पञ्चांग के कपायमे एक दिन पवन्त 
खरल कर । श्रीर्‌ रात्रिको सागौन के कप्रायमे दही पड़े रहनेदं। 
दुसरे दिन थोदरके दूघमे एक रात्रि भिगो कर मदन करके एक 


त्रतिलघुपुट मे पक देँ । स्वांगशीत होने पर श्रोप्रधि को निकाल ` 
कर इसमे पाच निष्क शुद्ध जमालगोटे का चृखे मिला घोट कर ` 
रखने | इस सेदो रपी मात्रामेलेकरधी मे मिलाकर देने 


ते क्रिमिरोगजन्य श्रान्त्रशूल नष्ट होता ह ॥ २२०--२२२॥ 
अजमोदादिवरिका- 
अजमोदा पलादास्थि क्षीरिणी रसगन्धकम्‌ । 
भआखुपर्णीरसं खादेत्सताघं क्रिमिदुलवान्‌ ॥ २२३ ॥ 
ग्रजवायनचूर्ण, टाक के बीजचूर्णं, कौ रिणीमूलचूणं, शु 
पारद, शुद्ध गन्धक श्रौर ताम्र समभाग ले । पिले पारद्‌ गन्धक 
की कव्जली कर लँ । पश्चात्‌ इसमे अनन्य द्रव्य मिला कर घोट कर 
रख लं । इसमे से उचित मात्रा लेकर मूषाकानी के कप्रायके 
छ्ननुपान से सेवन करने से क्रिमिजन्य शूल नष्ट हो जाती है । 
विशेष वचन--"पलाशास्ि' के स्थान पर “फलाष्थीनि' पाठ 
होने पर इसका ^करमिशूलहर रस' से कोई भेद नहीं रदता है । 
श्रत" यह प्रथक्‌ पाठ दिया गया है | श्नन्य कोद पुस्तके मे, पला. 
शायः वाला पाठी देखा जाताहै श्रौर इसी पाठके श्रनुसार 
रस वैय्यार करके प्रयोग करना श्रधिक लाभदायक होता है ॥ 
सूतभस्मप्रयोगः-- | 
मधुमिश्रनिम्बपटवसत्वयुतो यदा सूतः । 
क्रिमिसंघातान्नाशयति जिभिरदोभिरसौ ॥ २२४ ॥ 
पारदमस् को निम्बपत्रस्वरसत तथा मधुमे मिलाकर सेवन 
करने से यह योग तीन दिनंमे ही सम्पूणं उद्रक्रिमि्यो को नष्ट 
कर देता है। | 


विशेष वचन--तश्रान्तरमे इसके स्थान पर “मधुमिश्रं निम्ब- 


वेल्लपलाशेन्द्रयवादपि। क्रिमिदोषानाशयति त्रिभिरेव दिनैसथा | 
पाठ मिलता है । यदि ईसी के श्रनुसार भी चिकित्वाकी जायत 
यह योग भी श्रथिक लामपद्‌ होगा । पारद की भस्म बाला योग 
सम्भवतः उदरक्रिभिरयो को शीषं नष्ट कर सके । पारद, बाह्यलेपादि 
योग से बाह्य क्रिभि्योौ को शीघ्र नष्ट करता है ॥ २२४॥ 
क्रिमिहये रसः- 
शुद्ध खतं चेम्द्रंयवमजमोद मनःशिर।। 


एकविशो ऽध्यायः 


1 देवदाल्या द्रवेर्दिनम्‌ ॥२२५॥ 
म त्यमाखुकर्णीक्षायकः 
खितायतं विवेष क्रिमिपातो वां ॥२२६॥ 

शुद्ध पारद, इन्द्रजौचरणं, ्रजवाइनचू्ण, शुद्ध मेनसिल, टाक 
के बीजचूर्ण; स को सममागमे लेवें | पिले शुद्ध पारद्‌ तथा 
मैनसिल की कजली बना उसमे श्रन्य द्रन्य मिला कर बन्दालडोडे 
कै स्वरस से एक दिन पर्यन्त मर्दन करक सुखा कर रख लं । इसमे 
ते प्रतिदिन उचित मात्रा मे लेकर सेवन करफे मूषाकानी के कषाय 
म मिश्री मिला कर श्रनुपान करना चाहिये । इस विधि से कुल 
दिन निरन्तर इस रस का सेवन करने पर श्रवश्य ही क्रिमि मरकर 
निकल जाते है | 

विशेष वचन-रसेन्द्रसारसंग्रह मे शद गन्धकं भी लिया गया 
है| यही विधि श्नन्तःप्रयोग मँ सर्वपर प्रहण करनी चाहिये स्यौकि 
चिना गन्धकं के पारद का श्रन्तःप्रयोग हानिकारक होता रै। यदि 
गन्धक लेना श्रमीधटनद्ो तो पारद के सथान पर रससिन्दुरले 
लेना चाहिये । रमेन्द्रसारसंग्रह मे मूषाक्रानी कषाय के श्ननुपान के 
स्थान पर शालपर्णीकिषाय का श्रनुपान लिखा है। रसरत्नाकर 
तथा मेप्रज्यरत्नावली मे मद्रपर्णीकषाय का श्रनुपान लिखा है) 
शालपर्णी की श्रपे्ता कमिनाशक होने से मू गपर्णी का च्रनुपान 
अधिक उपयोगी है । भैषञ्यरनावली मे इस रस को कीटारिरस 

केनामसेलिखा है॥ २२५-२२६॥ 
| कीरमदां रसः- 

शादसूतं शु द गन्धमजमोदो विडङ्गकम्‌ । 

विषमुष्टीव्रह्मबीजं क्रमादुक्तगुणं भवेत्‌ ॥२२७॥ 

चूणेयेन्मधुना लेद्यं निष्ककं क्रिमिजिद्‌भवेत्‌ । 

कीटमर्दौ रसो नाम मुस्तातोयं पिबेदु ॥२२८॥ 

शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग लेकर कजली कर 
लँ । फिर इसमे श्रजवाहन का चशं तीन भाग, विडंग का चशे 
चार भाग, शुद्ध कुचलाचूणं पाच भाग, ठक के बीजौ का चूं 
छः भाग; मिला कर रल लँ । इसमे से एक  निष्कमर लेकर मधु 
के साथ प्रतिदिन खिलं । यह रस क्रिमियो को नाज्ञ करता है । 
इसे “कीयमर्दरसः कहते द । इसे खाकर मोधे का कषाय श्रनुपान 


के रूप मै पीना चये | 
विशेष वचन-यहा पर 


पारद श्रादि दर्भौ के श्रनुपान का कोड ज्ञान नहीं हता है। श्रत 
तन्रान्तर दर्थन से यहो पर ्रमोत्तरगुणं' पाठ सब से श्रधिक 
ग्राह्य श्रौर रुचिकर होगा । मैष्रज्यरत्नावली मे श्रह्मध्रीज' के स्थान 
प॒र श्रद्यदश्डीः पाठ पायां जाता है । इस्के होने से दी श्रथितुरड- 


रस तथा इस रस म भिन्नता भी हो जाती दै। परन्तु ब्रह्मदशडी ( 


४8 | 


“उक्तगुणं' पाठ रखचिकारकं प्रतीत |` 
नदी होता है । इनसे यदि क्रिमिहररस के गुणौ को लियाजाय तो | . 


३६२ 


ब्रह्म्रीज के समान कृमिष्न नहीं है | श्राधुनिक मात्रा १ स्वी से 
२ रची तक | २२७-२२८ ॥ 

इति श्रीवैद्यपतिसिहगुसस्य सूलोर्वाग्भयाचाय्यैस्य कृतौ रसरतनसमुज्ये 
्रिसप॑कुष्टश्चिजक्रिमिचिकित्सा नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


(5 = 
एक्यवराऽव्यायः । 
वातन्याध्यादिचिकित्सनम्‌ । 
महारोगाः- 
वातन्याध्यद्मसेक्ष्मेदोदरभगन्दराः । 
अर्शांसि ग्रहणीत्यष्टौ महारोगाः प्रकीर्तिताः ॥१॥ ` 
वातव्याधि ( प्ताघात, श्रपतानक श्रादि ), पथरी, कुष्ठ 
( गलितकुष्ठ, श्वतकुष्ठ ), मेह ( मधुमेह ), उदररोग, भगन्दर, 
प्रशं ( बवासीर ) ग्रौर संग्रहणी; ये श्राठ रोग महारोगके नाम 
से प्रसिद्ध ह । श्र्थात्‌ चिक्त्सामेयेबड़े ही कठिन साध्यरोगदहै। 
शीतवातलक्षणम्‌- 
तन्नानेकेऽनिटगदाः शीतवाताद्यः स्मरताः । 
हिमवन्त हि गात्राणि रोमाश्चस्फुरितानि च ॥ 
शिसोऽश्चिषेदनाऽऽखस्यं शीतवातस्य रक्षणम्‌ ॥२॥ 
वातव्याधि मे शीतवात, कम्पवात श्रादि श्ननेक रोग वातपरकोप 
के कारण उत्पन्न होते ह । जिनमे शीतवात का लकण इस प्रकार 
है “शरीर के श्रवयवो को शीत बोध होना, उनमें रोमाञ्च ( कन- 
कनाहट ) तथा स्फुरण होना ( फड़कना ), शिर रौर नेरौ 
वेदना ( पीड़ा ) तथा 'शरीर मै श्रालस्य ( कार्यं करने में श्नरस- 
मथंता )'› ये शीतवात के चिह है | 
विशेष वचन--श्छुरितानिः के स्थान पर “ज्वरितानिः पाठ 
भी देखा जाता है ॥ २॥ | 
| वातारिरसः-- 
रसभागो भवेदेको गन्धको द्विगुखे मतः । 
त्रिभागा ज्रिफखा ब्राह्या चतुर्भागद्च चित्रकः ॥ २ ॥ 
गुग्गुल्युः पंचभागः स्यादेरण्डस्नेहमदिंतः 
जतिप्त्वात्र पूवकं चृणं पुनस्तेनैव मरवंयेत्‌ ॥ ४॥ 
शटिकां कषमात्रां तु मच्चयेत्प्रातरेव हि। ` 
नागरैररडमूलानां क्वाथं तदयु पाययेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अभ्यज्यैररडतेखेन स्वेदयेत्पृष्ठदेशकम्‌ । 
` विरेके तेन संजाते स्निग्धमुष्णं च भोजयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
वातारिखंको ह्येष रसो निर्वातसेवितः । 
मासेन सुखयत्येव ब्रह्मचयैपुरःसरम्‌ ॥ ७ ॥ 
शुद्ध पारद एक भाग, . इद्ध ॒गन्धक दौ भाग, दरचू, 
बेदायू् श्रवलाचूं तीन माग, चित्रकमूलचूरं चार भाग ले । 





ददर 


पिले पारदं गन्धक की कजली करं, याद्‌ को श्रन्य सव द्रगयौका 
चूं उसमे मिला कर पीस लें । फिर शुद्ध गुग्गुल पोच माग 
लेकर उसे एरणडतैल के साथ सूय कूटे । फिर उसमे पारद्‌ रादि 
व्यो का चूण मिला कर मर्दन करं । पुनः एरणडक्तैल के साथ स्र 
को मदन करं ( कूटे ) । श्रन्त मे इसकी एक कथं की गोली बना 
कर प्रातःकाल प्रतिदिन रोगी को खिला । ऊपर से सौर श्रौर 
एरएड की जड़ का कधाय पिलावें । रोगी की पीठ पर एरण्ड्तैल 
की मातिर करके स्वेदन कर । जत्र विरेचन हो जाय तव रोगी 
को स्निग्ध तथा गरम भोजन करावे ] इसे ष्वातारिरस कहते हे । 
इस रस के प्रयोगकाल मे रोगी कंः वातरहित स्थानम रहना 
चादिये । बद्यचपूर्वक एक मास तक इस रस का सेवन करने से 
वातव्याधि मे इसके द्वारा श्रारामश्रा जाता ै। 

विशेष वचन--ग्राधुनिक माचा एक मासा | इस रसको इसी 
ग्रन्थ मे वातव्याधि कै श्रतिरिक्त आमवात तथा ग्रान्त्रव्रद्धिरोगम 
भी प्रयोगकरनेकोलिलाहै। करद वव्र इस रसम त्रिफला 
यक. एथक तीन भाग लेने को कते ह । परन्तु वह ठीक नदी 

। रसस्तराकर म स्पष्ट लिखा है कि “पञ्चेतिसंख्या करणात्‌ 
त्रिफला एकमागकः 1 यँ पर मान की प्रधानता है । त्नतः 
ननिफला के मिलित भाग तीन लेने चाहिये ॥ ३-७ ॥ 
विजयागुरिकाप्रयोगः- 

धिजयाशुटिकां रात्रौ स्वल्पमाजां त॒ भक्षयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

वरतरोर्गौ मे दुर्बलता बटु जाने पर.वातारिरस के साथ रात्रिक 
खमय योगी सी मात्रा मे पारुडुरोगाधिकार मे लिखी हुं विजया 
वचिकाकाका प्रयोग करना चाह ॥ ८ ॥ 


शीतारिरसः- 


रसेन गन्धं द्विगुणं परगरह्य पुनन वावद्धिरसैविमयं । 
पक्वाकपन्नोत्यरसेन पश्चाद्विपाचयेदष्टगुणेन यलात्‌ ॥९॥ 
रसाद्धभागन विषं च द्त्वा विपाचयेद्वहविजक्ैः क्षणं तत्‌। 
शीतारिसंजलो हि रसोऽयमस्य वटं तदद्धं यदि वाऽऽद्रकेण॥ 
मरीचचुणे न ध्रतप्टुतेन सेवेत मासं सघ्तं च पथ्यम्‌।।१९॥ 
दढ पारद एक भाग, शुद्ध गन्धकं दो माग लेकर दोनौ की 
कजली कर लें । फिर इस कञ्जलौ को पुननेवा तथा चित्रकमूल- 
स्वरस म अ्रलग श्रलग एक दिन घोरे । तदनन्तर इसको त्रा्गुने 
पक हुये त्क ( च्राक) पर्नौ के खरस यै डाल कर द्रवभाग शोषण 
होने तक मन्द मन्द्‌ च्रगि से पकावे । तदनन्तर इसमे पारद्‌ से 
श्रा भाग शुद्ध वत्सनाभविषर का वतू मिला चित्रकभूलस्वरस से 
घोट क्र पुनः द्रवांश शोपशार्थ थोड़ी देर किसी पात्र मे रख श्रि 
म तपायं | द्रव भागे सूख जाने पर रस तय्यार हो जाता है,। 
दते “शीतारिरसः' कहते हैँ । इसको एक श्रथवा ्राधा वहन मात्रा 





रसरत्नसमुच्चये 


मे लेकर कालीभिरचनूणं के साथ घत च्रौर त्रदरख का खर 


मिला कर एक मास पर््रन्त निरन्तर सेवन करना चाहिये । इसके 
प्रयोगकाल मे रोगी को घृतयुक्तं पथ्य का सेवन करना चादिये । 

विशेष वचन-रतेन्द्रसार० मै इसके सेवनकाल से मांसरस तथा 
घृत पथ्य लिखा है | परकृत रस मे यन्यपि चित्रकमूलस्वरस का मान 
नदींरियाहै तथापि च्राक क पत्तौकेरससे सदश दी श्राटगुनाः 
लेने से कोडं हानि नदीं दोगी । चिच्रकमूलस्वरस मै पक जाने पर - 
जव्र वटिका बनाने योग्यदो जायतो -उतार कर गोलि्याभी 
जना सकते हैँ । रसप्रकाशयुधाकर मै भी यह शीतारिरस 
दिया है | वरहा पुनर्मवा तथा चित्रक के कप्रायसे मावनादेनेको 
नदीं लिखा है । किन्तु केवल पकानेकाही श्रादेश है। चित्रक- 
कप्रायसे भी एक बार दी पकाना लिखा है, दो बार नदीं । रसेन्द्र- ` 
सारसंग्रह मे तदद्धं यदि वद्र॑केणः के खान पर शाद्र मरिचाद्रकेण' 
पाठ है। इसकी श्रपेत्ता प्रक्रत पाठ ही च्रच्छा है। श्राधुनिक 
मात्रा च रत्ती से १ रत्ती तक ॥ ६-११ ॥ | | 

स्पर्शवातस्य लक्षणम्‌-- 

अंगेषु तोदनं प्रायो दाहं स्पशं न विन्दति । 

मरडद्ानि च ददयन्ते स्पशं वातस्य रद्धणम्‌ ॥१२॥ | 

सम्पू श्रो मे ठोदनवत्‌ ` पीड़ा, कमी कमी दाह, त्वचा मे 
स्पशं शक्ति का श्रणव तथा शरीरम मरद्लो की उत्पति होना 
स्पशं वात के लक्षण हैँ । स्पर्शवात से एलर्जी-ग्रसहिष्णुता की श्रवा 
कामीबोधदहोतादहै।येयोग इसमे भी लाभ करते है ॥ १२॥ 

` सवेश्वरो रसः-- 


कर्षमात्रं रसस्थ स्याष्टोहिशुख्योरपि । 

भास्वद्वगनयोश्चापि गन्धकस्य पलं मतम्‌ ॥१२॥ 

व्योषगन्धकताघ्राणां प्रत्येकं तु पलं पटम्‌ । 

निम्बुद्रावेणए संमदं भावयेत्सप्तधा पृथक्‌ ॥१४॥ 

हेमाकस्नुक्पयोवासाहयारिविषमुष्टिभिः। 

पिण्डितं बाटयुकायन्त्रे स्वेदयेदि वसद यम्‌ ॥१५॥ 

कषमा तु पिप्पल्या निष्कमात्रं विषस्य च । 

सं चूण्यं दापयेदञ् रसे सवंदवराभिघे । | 

गुं जामान्नं ददीतास्य स्पदां वातापनुत्तये ॥१६॥ 

शुद्ध पारद एक कष, लोहमस् एक करं, शुद्ध हिंयुल एकं 
कष, ताम्रमरम दो पल, कष्णाभ्रकमस्म एक पल, शुद्ध गन्धक्‌ दो 
पल, सोठ का चूर्णं, भिरचचु्ण, तथा पिप्पली चूणं परतयेक- एकं 
एक पल ले । पदिले पारद गन्धकं की कजली कर लँ । फिर इसमें 
तरन्य द्रव्यो को मिला कर निम्बूस्वरस, धतूरास्वरस, थोहर का दूष, 
वासा ( श्रद्भसा ) स्वरस, कनेरस्वरस तथा कु चलास्वरत की परथक्ष्‌ 
पथक्‌ सत भावना देकर गोला-सा बना कर सुखालें। श्रव इस 





पकविशोऽध्यायः 


गोलेको एकदृट मूषामे बन्द्‌ करके बालुकायन््रमे रखकर 
ग्रत्यन्त मन्द मन्द श्रि द्वारा स्वेदन करं । स्वांगशीत होने पर 
गोले को निकाल पीस कर उसमे एक क॑ पिष्यली चूं ग्रौर एक 
निष्क शुद्ध वत्सनाभविषनचूणं मिला कर पीस ले । यह ववे श्वर 
रसः कहा जाता है । स्पर्शवात को नष्ट करने के लिये इसकी एकं 
रत्ती मात्रा देनी चादिये | 

विशेष वचन---च्राधुनिक मात्रा स्तीसे १ सती तक। 
यह सँ श्वर रस ॒तच््रान्तर मै वातरक्ताधिकारमे पाया जाता है 
श्नौर इसके द्रव्यो मे मी भिननता दै। इसका वणेन पिले कर चुके 
है । यँ पर ताम्र तथा गन्धककादो बार पाठदहयोने से उनको 
द्विगुण लिया गया हे ॥ १३-१६ ॥ 

द्रकैश्वरो रसः-- 

रसेन गन्धं द्विगणं पमं ताम्‌ स्य चक्रेण सखुतापितेन । 
आच्छाद्य भूत्या तु ततः भरयल्चक्रीविटय्ं तु रसं परगृह्य ॥ 
विन्ूण्यै तदृद्वादशधाऽकदुग्धैः पुटेत वदहिन्निफलाजलेश्च । 
संभावितो ऽर्कश्वर पष सूतो गुंजाद्वयं चास्य फलत्रयेण्‌ ॥ 


ददीत मासन्नितयेन सखुप्रवाताद्धिमुक्तो हि भवेद्धिताशी ॥ ` 


शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग लेकर दोनो की 
कजली करलं फिर इस कजली को तीन भाग शुद्ध ताम्नके 


कृरटकवेधी प्रौ के चक्र ( सम्पुट या कटोरी ) मे बन्द्‌ करके इसको 


एक दूसरे सम्पुट मे बन्द करके पुटमे पूकंदं। स्वांगशीत दने 
पर ताम्रपत्र सहित कजली ( यदि शेषदहोतो) को निकाल पौ 
कर उसे श्र्कदुग्ध के साथ घोट कर ब्रह लघुपुटदं | फिर उसे 
चित्रकमूलस्वरस से बारह लघुपुट दे । ्रन्तमे निफलाकपाय की 
बारह लघुपुट दं 1 यह्‌ "सरके श्वररसः कहा जाता है | इसकी दो 
रती मात्रा तचरिफलाकषाय के साथ देनी चाये । तीन मास तक 


पथ्यं भोजन करता हु्रा इसका सेवन करने से सुप्तवात रोगसे 


मुक्त हो जाता है। | | 


विशेप वचन--यद्यपि मूल पाठ के शब्दां के श्रनुसार पारद्‌ 


गन्धकं की कजली को ताग्नत्र से श्राच्छादन कर तपाना चाहिये । 
जवर पारद ताम्नपत्र मे चिपक जाग्र उसे निकाल कर श्राक, चित्रक, 
ननिफला-कपाय की पुट देनी चाहिये । , यह ग्रथ होता है । परन्तु 
न इस विधि से पारद ताम्रपत्र मे चिपकता दै श्रोर न चिपक जाने 
परममी उसे श्राक श्रादि की बारह पुट देने पर व्ह टिक ही सकता 


है| साथ दी ताम्र के श्रतिरित केवल पारदको ही पुट देकर रस 


सिद्ध करने पर इसको शकं ( तप्र ) ईश्वर रस के माम से कना 
भी कुल्यं च्रधिक रुचिकर नहीं होता है। रतः तचरान्तर कै 
पाठानुसार हमने उक्त श्रथ किया है। उषमे भी यदि तान्नपत्र 
की श्रच्छी तरह भस नहो तो पुनः केजली से एकं बार 
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पकाना चाहिये । तच्रान्तर मे इस प्रकार पाठ भिलता है-““पलानी - 
शस्य चत्वारि वलेद्धीदश तावती । ताञ्नस्य चक्रिका देया 
रसस्योद्धं शरावकम्‌ ॥ दत्वा निरुध्य तद्धाएडं पूरयेद्धस्मना दद्म्‌ 
त्नभ्नि प्रज्यालगरेद्‌ यामत्रयं शीतं त्रिचूर येत्‌ ॥ पु्द्‌ द्वादशधा 
ूर्दुग्धेनालोडितं पुनः । वरापावक्रभरगाणां द्रवेखिन्लिश्च मावयेत्‌ ॥ 
त्रयमङश्वरो नाम्ना रक्तपण्डलकुष्जित्‌ । गुञ्ाद्रयं ददीतास् लव- 
णादि विवजयेत्‌ ॥” इसमे गन्धक पारदे से तीन.-गुना लिया गया 
है | द्रोर्‌ भृंगराज कै स्वरस से तीन पुट अधिक दी गई हे। 
स्पशं वातध्नरसः- 

तारं रसेनाठगुणं जयांशं विमद्य यत्नाद्गुलिकां गुडन । 
निबद्ध तां सेवय मासयुग्मं दिनोद ये स्पशं विकारशान्त्ये 

रजतभस्म श्राठ भाग, शुद्ध भोग श्राठ भाग, रससिन्दूर एक 
भाग; सबको . एकत्र पीत कर गुड्‌ ( पुराना.) मिला कर गोला 
बना ठ । इसमे से प्रतिदिन प्रातः काल एक गोली दो मास पर्यन्त 
सेवन कट । इससे स्पशं वात रोग न होता है । 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा, चुणं से द्विगुण गुड़ मिलने 
पर १ मासा, सम गुड़ मिलने पर ° मासा । रसेन््रसारसंग्रह तथा 
रसेन्द्रचिन्तामणि मे इस योग का नाम तालकंश्चररस है। पाठ 
इस प्रकार है--““टकभागो रसस्य स्यात्‌ शुद्ध तालेकभागिकः । 
ऋ स्युविजयायाश्च गुडिकां गुडतश्चरेत्‌ ॥ एकैकां भक्तयेत्मात- 
श्डायायामुपवेशयेत्‌ । तालकेश्वरनामायं रोगश्चास्पथं नाशनः ।२०॥। 
| स्पशवाते राजच्रक्प्रयोगः-- 
मूलं पिबेद्वाज्ञतसोः शरीरं मासद्वयं तेन. विलपयेत ॥६९॥' 

स्पर्शवातरोगमं रोगीकोंदो मस तक अमलतासश्ी जङ्‌ 
की छाल का कप्राय पिलवेँ श्रोर उसी के कल्क का स्पशश्ल्य 
स्थान पर लेप भी करं । तो स्पशंवात रोग नष्ट होता है ॥ २९॥ 

चक्रमर्दादिप्रयोगः-- 

यद्वा खुचूरणीरतचक्रमदंबीजं गोमत परिष्धतं च । ` 

अर्कस्नुहीक्षीरनिशाद्येन युक्तं भजेन्मरडलनारनाय ॥ ` 
 श्रथवा स्प॑वातरोग को नाञ्च करने के लिए चक्रमदं के बीजों 
का चृखं गोमूत्र मै मिला कर दो गस तक पिलाना चाद्ये । श्रीर्‌ ` 
मण्डलो को भियने के लिये चक्रमदनीज, हरिद्रा तथा दारुहरिदा- 
चूं को थोषटर तथा कके दूधमे म्ला कर इसका लेप करना 
चाद्ये । यह एक ही योग है नौर वह भी बाह्य प्रयोग के लिये चक्र- 
मर्दके मीजौ को गोमन्न मेँ श्राज्ञावित-भिगो कर पीस लें । फिर इसमे 
ग्राक का दूध, स्तुददी, का दूध, हल्दी, दाखुदल्दी मिलाकर चकनत्तो 
पर ( शीत पित्त या उदर्दं के मण्डलो पर ) लगाना चाहिये ॥२२॥ 

| स्पशं वातान्तकृद्यटिका-- 
अष्टौ भागा रसस्य स्तुर्विषतिन्दोदंशेव तु। 
 गन्धकस्य दश दौ च कटुभिफलयोख त: ॥ २३ ॥ 
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वह्धिचिज्रकमुस्तानां वचाश्वगन्धयोरपि । 
रेणुकाविषङ्ुष्ठानां पिप्परीम्‌छनागयोः ।। २७ ॥ 
पकैकस्तु भवेद्भाग इत्याद्यायास्तथेव च । 
चतुविशद्गुडस्याज वटिका चएकाङ्तिः ॥ 
कमेण वानु सेवेत स्पर्शा वाता ऽपुत्तये ।॥। २५ ॥ 


शुद्ध पारद च्राठ भाग ( तोल ), शुद्ध कुचलाचू्णं दस माग, 
शुद्ध गन्धक बारह भाग, चित्रक्टुचूणं तीन माग, त्रिफलाचूणं 
प्रत्येक तीन भाग, शुद्ध भल्लातकचूरण, चित्रकमूल चूर्णं, मुस्ता- 
चूर्ण, व चाच, त्रसगन्धचू्ण, रेणाकाचू्, वत्सनाभं, बु्ठ- 
चूर्णं, पिप्पली मूलच नागकेशरवचूण; पत्येक एक एक भाग, इन्द्रा- 
यण कीजड़का चूणं एक माग, पुरना गुड़ चौरी भागलें। 
पिले पारद्‌ गन्धक की कजली करं । फिर इसमे श्रन्य द्र्ग्योको 
मिला कर पीस कर चने के बरार गोलियां बनालं। इससे 
प्रतिदिन एक एक वटी का सेवन करने स्वशंवात नष्टहो 
जाता है । 

विरोष वचन-इसको किसी ने रसदिवटी' श्रौर किसीने 
:वातारिरसः तथा किसी ने वातगजांकरुशरस' नाम से मी लिखा है । 
'इत्याययायास्तथेव चं के स्थान पर न्द्रायणमूलतस्तथ। पाठ 
च्रच्छादहे। कीं कदी "एकः कल्प्योऽयसस्तथाः पाठ मी पाया 
जाता हे ॥ २३--२५॥ 

स्पशंवातारितैलम्‌-- 

जिगन्धकं तुत्थकरमद्वगन्धाहयारिनागारितिवप्यसीनाम्‌ । 
म्‌ङ निं संचण्यं सुभाण्डके च तेल श्लियेत्तेन चतुरगणेन ॥ 
पक्वाकंपतरोत्थर्सेन पश्चाद्विपाचयेदष्टगुणेन यत्नात्‌ । 
तरस्पशंवाताय भवेद्धि तैले विलेपयेन्तेन च तत्पदेशम्‌ ॥ 





( नागकरेसर श्रथवा नाङ्ुली ), श्रशिति ` ( भोजपत्र ), वायसी 
( काकमाची या कौश्राटोडी) की मूल; प्रल्ैक समभाग लेकर 
यरौकनचूणं करे कल्क बना -लँ । इससे चौगुना कड़वा तैल श्रौ 
तैल से श्राठशुना पकर हुये श्राकके पत्तोकारसलें। इन सरको 
एक बड़ पात्र म उल कर तैलसाधन प्रिधिसे तैल बनालँ। ग्रह 
तैल, स्पशंवात को नष्ट करने के लि उत्तम है। इसको शरीर में 
जहा स्पशंवातजन्य पीड़ा दो वहौँ श्रच्छी तरह मालिश करना 
चाहिये | 

विशेष वचन--श्रिगन्धंः का श्मथं कहीं कही हरताल, गन्धक 
तथा मैनसिल मी लिवा नताष्ै। वरुषहरहोने सेयही श्रथ 
टीक है ॥ २६--२७॥ | | 

स्परंवाते त्रिगन्धप्रग्रोगः-- 


 हियावरीक्वाथविपाचितं च स्पशंप्रणाशाय ददेत्िगन्धम्‌ ॥ 


दालचीनी, तेजपत्र, इलायची, तूतिया, श्रसगन्ध, कनेर, नाग 


रसरत्नसमुच्यै 


चरिगन्ध ( दरताल, मैनसिल, तथा गन्धक श्रथता दालचीनी, 
इलायची, तेजपत्र ) को समभाग मे लेकर हियावली के कपरायमें 
सात वार भावना देकर सुखा कररखनलें। इसमे से प्रतिदिन 
१ मख मरमात्रामे गरम जल से सेवन करने पर स्पशंवात नष्ट 
हो जाता है। 
हियावलीप्रयोगः-- 
हियावटीकन्द विल्ेपनाच्च अस्परादेशः क्रमेति यत्नात्‌ । 
यवानिकासिद्ध घतेन वापि स्पर्ख॑प्रणाशाय विलेपयेत्‌ ॥ ९९॥ 
हियावली के कन्द को पीस कर स्पशंवातयुक्त स्थान पर लेप 
करने से स्पर्श॑वात ( शन्यता ) नष्ट हो जाता है। इस प्रयोग के 
ग्ननन्तर [श्रथवा स्वतन्र सूप म] स्पशं व्रातयुक्त खान पर श्रजवायन 
के कल्क से सिद्ध धृत का लेप करना.चादहिये ॥ २६ ॥ 
त्रकदुग्धप्रयोगः-- हि 
अर्कोँस्थदुग्धेन विटेपनाच्च स्फोरीभवेत्तस्य ततः प्रदेशाः। 
घतेन चोक्तं न विटेपन।द्या स्पर्शो खयं याति च तर्षणेन ॥ 
स्पशं वातयुक्त प्रदेश परश्रककादूधकालेपकरेसेकुक्खं 
दिर्नो मे उस स्थान पर छ्वाले पड़ जति है। तब उप्त छाले वाले 
परदेश पर पूर्वोक्त ग्रजवाइनसिद्ध धृत का लेपकरने से उस खन 
की शन्यताशीघ्रदी शन्तदहो जती है॥ ३०॥ 
दल्यादिलेषः- 
यद्वा हेलीषुरणकं हिताईच स्पर्शन्तकः स्यात्खद्यु लेपनेन ॥ 
त्रथवा स्पशं वातयुक्त प्रदेश पर कलिदारी, जिमीकन्द, सिता 
( शकराया वावची)का सममभाग लेप करनेसे वहनष्टहो 
जाता है| ३१॥ | 
रसेन्द्रलेपः-- 
आदो रिरामोक्षणतो रसेन्द्रविल्ेपनं चापि नियोजयन्ति ॥ 
कोई कोद वे लोग, स्पर्शांवात के लिये पहिले उस स्थान का 
शिरामोक्ण करके रक्त निकालने के पश्चात्‌ पारद का लेप तथा 
पारदभस्म का सेवन मी करति है ॥ ३२॥ 
| गन्धाश्मगर्भरसः- 
गन्धं रसेनाष्टगुणं विमं कृदानुतोयेन विपाचयेत्‌ । 
ख॒दचिना लेहमयेऽथ पात्रे विषेण पडचादपि सिद्धिमेति ॥ 
गन्धादमगभों हि रसोऽस्य सर्वास्पहं प्रणुल्यै भज वहयुग्गम्‌ 
सक्षीरमन्नं सघृतं च भोज्यं वञ्यं च सर्वं परिवर्जनीयम्‌ ॥ 
शद्ध पारद्‌ एक माग ( तोला ), शुद्ध गन्धकं श्राठ भाग, 
दोनो की कजली करके एक लोहे की कड़ाही मे डाल चित्रकमूल- 
कषाय के साथ मन्द्‌ मन्द्‌ श्रग्निसे पका । जवरकपराय शुष्को 


जाय तो उसे उतार निकाल कर पीस लें श्नौर उ पारद के सम- . 


भाग शुद्ध ॒वत्सनामविषरचृणं मिला खरल करके रख लेँ । यह 
गच्छ € । 
-गन््रारमगभ रसः तय्यार दो गया । स्पशवात रोगो को शान्त 





पएकर्विद्ोऽध्यायः 


कृरमे के लिए इसकी दों वल्ल मात्रा प्रतिदिन सेवन करनी चाहिये। 


९६५ 


विशेष वचन-यह रस तच्रान्तर म द्िगुणाख्यरसः तथा 


इस योग के सेवन कालम दूध मातश्रौर घतका सेवन करना | श्रिगुणाख्यरसः' के नाम से मिलता दै। तीन द्रव्य ( पारद, 


चाहिये ग्रौर अनन्य स्र पश्र छ्लोड़ देने चाहिये । 
विशेष वचन--श्राघुनिक मात्रा १ रत्ती ॥ ३२-३४॥ 
द्वितीयगन्धाश्मग्भरसः- 
गन्धकं चूणितं कृत्वा सुष्ष्मवस्तरेण वध्य च । 
भाण्डे गोदुग्धकं दर्वा प्रावतं खरेण च ॥ ३५॥ 
अर्चि प्रज्वाखयेदुध्वं पदचाच्छीतं समुद्धरेत्‌ । 
गन्धकाश्कभागेन रसं दत्वाऽथ पाचयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ग्द्वधिना शीतमुभावुत्तार्योत्तायै यल्लतः। 
यावद्वन्धकरूपस्य पूवे स्य ह्यन्यथा भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
सत्तगुज्जं ददीतास्य यावत्स्यादेकविरातिः । 
प्रत्यहं तु हरीतक्या गुञ्जा देयेकविशातिः ॥ २८ ॥ 
सक्चीरं सघृतं चान्न' भोजयीत सशकंरम्‌ । 
निर्वाते चाघतिष्ठेत कम्पसपर्श्गपनुत्तये ॥ 
गन्धादमगभंसंज्ञोऽयं योगिभिः परिकीर्तितः ॥ ३९ ॥ 
गन्धक्रशो धन विधान के अनुसार एक हांडीया पतीली मे 
दूध भर कर उसके मुँह पर एक दढ स्वच्छ कपड़ा बधि दं । च्रव 


दस वलन मै गन्धक का चशे भिधा दँ शरोर गन्धकं के ऊपर एक ` 


शराव श्रौधा करके रखद। शरावश्रोर पाचके किनारौ पर 
सन्धिज्ेप कर दें । पश्चत्‌ शरावके ऊपर कोयलो की श्रग्नि 
जलाय । जब स गन्धक पिघल कर दृधमेश्रा जाय श्नौर पात्र 


ठर्डा हो जाय तौ गन्धक्र को निकल कर गरम जल से श्रच्छी 


तरह धोकर सुखा लें । यह गन्धरक कौ शुद्धि है। इसमै से ्राठ 
तोला गन्धकं लेकर उसमे एक तोला शुद्ध पारद मिला कर 
कजली करलं । इस कज्जली को एक लोदपत्रमे थोड़ाषी 
लगा कर डालें श्रौर मन्द्‌ मन्द्‌ श्रनि से पकाय । जब कञजली 
पिघल जायतो उसे उतार कर टश्डा करलं | पुनः जमने पर 
श्रग्निपर रख के पिघलयिं श्रर पुनः उतार कर उर्डा कर 
ज्ञं । इस प्रकार ततर तक करते जार्यै जब्र तक फि गृन्धक 
का छ्मपनां स्वरूप ( पीलापन ) बिलकुल न बदल जाय | पश्चात्‌ 
पीस कर रख लँ | इसमं से प्रथम दिन सात रत्ती प्रमाण मे सेवन 
कर.। दुसरे दिन से प्रतिदिन एक एकं रत्ती मानना बदाते जाये । 
इस प्रकार जब पन्द्रह दिन मै इक्ीस रती मात्रा तक पहुंच जवं 
तो इसक्रा सेवन होड दँ । परन्तु प्रतिदिन इस रस के साथ इक्कीस 
रती हरीतकी चूण भी भिला कर देना चाये । इस रस के सेवन- 
काल में रोगी को दूध, घी श्रौर शकरा मिला कर भोजन ( श्रन्न- 
मात ) देना चाहिये । श्रौर रोगी को निवात ख्थान मे रहना 
चाहिये । इसके सेवन से स्पशं तथा कम्पवात नष्ट हते ह । . इसको 
 योगियौ ने "गन्धाश्मगर्भं रस" के नाम से लिला हे । ` 


गन्धक श्रौर हर्ड ) के योग के कारण इसको त्रिगुणाख्य लिखा 
गया है | रसेन््रसारसंगह मे इसको द्विगुणाख्यरस लिखा है। 
जिसका पाठ श्रौर विधि प्रकृत पाठ से कुर भिन्न है। जेसे-- 
“गन्धकाद्‌ द्विगुणं सूतं शुद्धं मदग्निना कणम्‌ । पक्त्वाऽवतायं 
सञ्चूर्यं चैतत्‌ वल्याभयान्वितम्‌ ॥ सप्त गुज्ञमितं खादेव्‌ दद्धयेच 
दिने दिने । गाज्ञेकैकक्रमेणेव यावद्‌ स्यदेकविंशतिः ॥ क्तीराज्य- 


| शर्दरामिश्च शाल्यन्नं पथ्यमाचरेत्‌ । कम्पवातप्रशान्त्थं निर्वाते 


निवसेत्सदा ॥ द्िगुणाख्यो रसो नाम ॒त्रिपक्तात्‌ कम्पवातजित्‌ ॥"" 
इसके अनुसार द्विगुण गन्धक्र की कज्जली को लोदपाच म मन्द्‌ २ 
श्रगिनि पर पिघला कर पिले पप॑टी बना ली जाती है। पश्चात्‌ 
इसत समभाग हरीतकीचूणं मिला पीस कर रख लिया जाता है । 
परन्तु प्रकृतरस मे हरीतकी चं प्रथम दिन त्रिगुण मात्रा मे लिया 
जाता है । श्रौर पन्द्रह दिन तक इक्कीस ही रत्ती मात्रा मे रहता है ॥ 
| स्यशारिरसः- 
पलाशबीजोस्थरसेन सूतं गन्धेन युक्त' चिदिनं विमं । 
श्क्ष्सीकृते तद्विषमुष्िबीजं संयोजनीयं च कराप्रमाणम्‌ ॥ 
मासत्रयं निष्कमितं प्रयज्ञार्स्पशाप्रणुत्ये खद्दर सेवयेत्तत्‌ ॥ 
शद पारदं एक भाग, शुद्ध गन्धक एकं भाग लेकर दोनों की 
कञ्जली कर । ईस कल्जली को तीन दिन तक टाक के बीजों के 
रस मे श्रच्छी तरह मर्दन करं । तत्पश्चात्‌ इमे सोलहवा भाग 
शुदकुचलाबीजन्ूणं मिला कर श्रच्छी तरह घोट सुखा कर रख 
लँ । इसमे से प्रतिदिन एक निष्क मात्रा म लेकर तीन मास्त तक 


सेवन करना चाहिये ! इससे स्पशं वातरोग नष्ट होता है । 


विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा रे रसीसे १ रत्ती तक | - 
रक्तवातस्य लक्षणम्‌- 
पादयोश्च भचेत्तापः दइवयथुश्च प्रजायते । 
रक्तच्छायाशरीरे च रक्त वातस्य लक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
पैरो ताप (गमी दाद) तथाशोथ कादहोना, सशरीर में 
रक्तच्छाया ( लालमण्डलो की उत्पत्ति ) का होना रक्तवातका 
लक्षण है | ४२ ॥ | | 
अथ रक्तवातचक्ित्सा \ 
दरीतक्यादिचूणम्‌-- 
नियोनिरसगुजैकां थमं. दापयेदिभिषक्‌ । 
हरीतक्यामलक्यो च शुङ्कचीं कटुकां तथा ॥ 
 पंचांगानि च निम्बस्य चूणेयित्वा च पाययेत्‌ ।४३॥ 
रक्तवात की शान्ति के लिये पिले एक रत्ती त्रियोनिरख 
( कामलाधिकारोक्त ) देकर पश्चात्‌ हरड, श्रविला, गुद्धची, कुटकी 


देष्द 


तथा नींबू के पञ्चांग ( त्वचा, पत्र, पुष्प, बीज-मञ्जा तथा मूल 
का समभाग चूं उचित मारा मे जल से सेवन कराना चाहिये ॥ 
कोकिलान्लादिकपायः- 
कोकिलाक्षस्य मूलानि गुद्धची नागर तथा । 
क्वाथयित्वा रजन्यां तु पाययेद्तिशीतलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तालमखाने की जड़, ग्ध ची, सौ; इनको समभाग मे लेकर 
सायंकाल कषाय बना कर रख लं ] प्रातःकाल इसे ल्भुन कर रक्त 
वातरोगी को पिलाना चाददिये ॥ ४४ ॥ 
सशो घनोपदेशः- 
अग्र शिराविमोक्चाथं यवचिचाविरेचनम्‌ । 
वान्तिमंकोलबीजेन दे वदादीजलेन वा ॥ ४५॥ 
रक्तवात की चिकित्सा करने से पूवं रोगी का शिरामोक्ण 
करना चादिये । इसके लिये पहिले रोगी को यवचिश्चा ( यवतिक्ता 
हिरणणुरी ) कषाय से विरेचन श्रौर श्रंकोलथीजकल्क से श्रथवा 
बन्दाल डोडे के कप्राय से वमन करानी चाद्ये । पश्चात्‌ शिरा- 
मोच्तण॒ करके चिकित्सा ्मारम्भ करनी चाहिये ॥ ४५ ॥ 
रक्त वातेऽपथ्यम्‌- 
श्युरणं माषच्रु" ताक राजिकादि विवर्जयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
रक्तवातरोग म जिमीकन्द्‌, उड़द की दाल, वैगन तथा राई, 
मिरचं, मसले श्रादि तीदण द्रव्यो का सेवन नदीं करना चाद्ये ॥ 
द्रामवातलक्णम्‌- 
क्या ्यथ। भवेन्नित्यं सन्धिषु श्वयथुर्भवेत्‌ । 
उत्थानेऽध्यसमर्थत्वमामवातस्य क्षणम्‌ ॥७७॥ 
सदा करिप्रदेशमे व्वथा होना, शरीर की सन्धयो मे विशेष्रतः 
शथपेरो की मोटी मोटी सन्धि मै सूजन दोना, उटने-बैटने मे 
श्रस(म्थ्य दोना श्रामवात का लक्षण है ॥ ४७ ॥ 
अथ आमवातचिकित्सा 1 
वातारिरसप्रयोगः- 
परण्डतेरुसंयुक्तं वातारिरसमेव च । 
 आमवातप्रहान्त्यथं दद्रीतोष्णेन वारिणा ॥४८॥ 
ग्रामवातरोग को शान्त करने के लिये पूर्वाक्त वातारिरस को 
एरणडतैल म॑ मिला कर गरम जल के साथ प्रयोग करना चाहिये ॥ 
श्रनिलारियोगः-- 
आमानिटस्यास्य रसोऽनिलारिश्यैरल्डतैलेन सकोरिकेन । 
कटुजयेणापि सगन्धकरेन वरल कमानं परिषेवयेत ॥४९॥ 
द्रामवातरोग से पीडित मनुष्पर को, श्रनिलारिरस (वातारिसस 
्रथवा रसेन्द्रसारसंग्रदोक्त वातारिरस) को एरणडवैल, शुद्ध गुग्गुलु 
तथा त्रिकटुचूखं श्रौर शुद्ध गन्धकचूशं के साथ मिला कर सेवन 
करना चाहिये । श्रनिलारिरसकी मात्रा एक वल्ल परिमाण, 
गुग्गुलु एक मासा, त्रिकटुचूणं छः स्ती दोना चाहिये ॥ ४६ ॥ 





रसरत्भसमुच्चयै 


श्रामवाते एरण्डतैलप्रशंसा-- 
आमव्रातगनजेन्दरस्य दारीरवनचारिणः । 
एक एवाग्रणीहेन्ता एर श्डस्तेटकेसरी ॥५०॥ 
शरीर रूपी वनम विचरने वाले ( चलने फिरने बाले) 
श्रामवात रूपी गजेन्द्र ( हाथी ) को नष्ट करने के लिवे केवल एक 
एरण्डवैल रूपी सिंह हौ सर्वश्रेष्ठ श्रौपष्रयि है ॥ ५० ॥ 
ग्रपस्मारलक्तणम्‌-- 
मूरच्छशरीरस्य भवेदकस्माद्रा्रेषु कम्पश्च मुखे च फेनः । 
पएवं व्वपस्मारगद्‌ विदित्वा नियोजयेत्पपंरिकाख्यसूतम्‌ ॥ 
मनुष्य को श्रकस्मात्‌ मूच्छ, शरीरम कम्प, मुखसे फाग 
च्राना देख कर च्रपस्माररोग ( मरगी ) का निश्चय करके रोगी को 
रक्तपित्ताधिकारोक्त पपंटी रस का प्रयोग करना चादहिये। 
विशेष वचन--श्रपस्मार ` त्राकस्मिकवेग रूपसे होने वाली 
ग्याधि है । इतत रोगी सदसा गिर पड़ता है, हाथ पैर कंपने लगते 
है, मुख से भाग निकलता है, श्वास बड़ी तेजी से निकलता है, 
नेत्र विङ्त हो जते ह । कु देर बाद रोगी को स्वयं चेतनादो . 
जाती है ॥ ५१॥ 
पप॑टीरसध्य प्रयो गविधिः-- 
` पपेरीरसगुंजे ढे ब्राह्यीरससमन्विते । 
` खादयेद्रोगिणं वैयो ऽपस्मारानिट शान्तये ॥५॥ 
त्रपस्मार रोगमे वातप्रकोपको शान्त करनेके लिये वैद 
को चाहिये कि वहरोगीकोदो रत्ती पपरी रस को ब्राह्मीस्वरस 
के साथ प्रतिदिन सेवन करते |! ५२ ॥ 
ाह्यघादिनस्यम्‌- 
ब्राह्मी शुडी वचा कुष्ठं नोरोप्पलससेन्धवम्‌ । 
पिप्यलीमपि खंचूरये ब्राह्मीद्रावेण भावयेत्‌ ॥५३॥ 
सप्तधा नवनीतेन पचेरिक्षप्त्वा धृतं शचौ । 
वराहकणेरक्तन कर्कोस्या नस्यमाचरेत्‌ ॥५४॥ 
ब्राह्मी, सौँठ, वच, कूठ, नीलोफर, सेन्धानमक तथा पिप्पली; 
इन सत्रका चृणं समभाग मै लेकर ब्राहीस्वरख तथा मक्खन से 
सात भवना देकर कल्क बनालं | इत कल्क ते चौगुना गाय का 


धरीश्रौरघी से दुगुना वाराह (सूनर) के कनका रक्त, तथा 


द्विगुरु कर्करी ( ककोड़ा ) का स्वरस लेकर सथ्रको एकत्र एक 
स्वच्छ पत्रमे डालकर चत तग्यार करलं । इस ष्रत का नस्य 
देने से भी श्रप्मार रोगनष्ट होता है ॥ ५२३-५४ ॥ | 
गवराच्यादिनस्यम्‌-- 
शयुष्कां गवाक्षीमादाय दुं कास्थं च कम्बलम्‌ । 
गोधतेनाऽयसं पिष्टाऽप्यागते नस्यमाचरेत्‌ ॥५५॥ 
सूखी हुईं इन्दरायण की जड़ को कासे के पात्र म जल ते धिस 
कर उसम घी मिला नस्य देने से, श्रथवा इन्द्रायणकी जड़को 





पकविशोऽध्यायः 


लोहे के पत्रमे ऊन के साथ धिस कर गोघृत मिला कर न्य देने 
सेदोता श्रा त्रषस्मार का दौसा रुक जत है| ५५॥ 
 श्रपक्मारनस्यम्‌- 
इवेतापराजिताबीजं विजयाबीजमेव च । 
नरमूत्रेण संपिष्य नस्यं दयादिभिषग्वरः ॥५६॥ 
रुफेद श्मपराजिता के बीज तथा मोगके वीर्जोको पुरुषके 
मूत्र मे धिस कर नस्य देने से श्रपक्ष्मार रोग नष्ट हो जाता है ॥५६॥ 
शुनोऽस्िनस्यम्‌- 
उन्मत्तकशुनोस्थीनि धुष्टरा तेनेव वा कुरु ॥ ५७ ॥ 
पागल कुत्ते की अथि (हडी) को पुरुषरके मूत्रमे रिस कर 
नस्य देने से भी ग्रपस्मार का वेग रक जाता है।॥ ५७ ॥ . 
ग्रपर्मारहरयोगः- 
दवे्तापराजितामूकं कणे बद्ध्वा सदा बुधः । 
निशु ण्डीम्‌लकं जग्ध्वा हयपस्माराद्विमुच्यते ॥ ५८ ॥ 
सफेद्‌ श्रपराजिताकी जड़को सदा कानमे बोधने श्रौर 
निर्ण्डी की जड़ के चूर्णं का प्रतिदिन सेवन करने से श्रर मार 
रोग शान्त हो जाता है ॥ ५८ ॥ 
उन्मादवातलक्तणम्‌- 
बहु छृत्वा प्रलापैश्च विस्मृतिः कायवस्तुषु । 
हन्ति धावति स्वंोन्माद वातस्य लक्षणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
किसी कार्य तथा वस्तु का विशेष श्रौर शुद्ध ज्ञनन होना, 
त्रनेक प्रकार की बकवास करना तथा व्यथं ही कमी इधर श्रौर 
कभी उधर दौड़ना च्रौर किसी को मारना उन्माद वात का 
लच्तण है । वि 
विशेष वचन--उन्माद रोग मै नाड़ी मण्डल इतना ज्लुन्ध हो 
जाता है कि उसमे रोगी के मस्तिष्क म जो विचार उठते ह उनको 
द्राधीन करने की शक्ति रोगी मेँ नहीं रहती है । श्रतः वह मनुष्य 
प्रसम्बद्ध भाषण (प्रलाप) करने लगता है । कभी हसता है, कमी 
रोता है, कभी चुप रहता है,. कमी दोडने, कभी मारने या गाली 
देने लगता है ॥ ५६ ॥ 
उन्मादचिकित्सा। 
उन्मादे पर्षटीरसप्रयोगः- 
पर्पटीरसगुंजाष्टौ घत्त्‌ राद्वीजपंचकम्‌ । 
गोघतेन च संयोञ्य खाद दुन्मांदरांतये ॥ ६० ॥ 
रक्त पित्ताधिकारोक्त रसपप॑टी श्राठ रती, शुद्ध धतूरबीज पाच 
संख्या दोनो को एकत्र पीस कर गायकेषी या मक्खनमे मिला 
कृर्‌ सेवन कराने से उन्माद रोग शान्त होता है 
विशेष वर्न--रसेन्द्रसारसंग्रह मै इस योग को “उन्मादपपेरी- 


नाम से लिखा दै, यथा “कृष्णधतरजेबजिः पञ्चमिः पषटी- 
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स्तः । संप्रयोज्यः प्रशमयेदुन्मादं भूतसम्भवम्‌ ।।> पपंटीरस से 
पित्तपापड़े का स्वरस लेना उचित नदीं है ॥ ६० ॥ 
उन्मद्‌ उपचारविशेषाः-- 

सघृतं माषमण्डं चा पाययेदूघतदुग्धकम्‌ । 

निम्बतेखं समुद्धुत्य स्वभ्यज्यापाद्मस्तकम्‌ ॥ ६१ ॥ 

गर्वन्नं प्रायो दयच्छुष्कशाकं च वजंयेत्‌। 

बद्ध्वापि रक्षयेत्तावदययावच्छान्ति स गच्छति ॥ ६२ ॥ 

उन्मा मे वातप्रकोप को शान्त करने के लिये रोगी को उडद 
के मण्ड श्रथीत्‌ उडद के कपर धरत मिलाकर भोजनके रूप 
मे देना चाहिये । श्थवाप्री शरोर दूध का विशेष सेवन कराना 
चादिमे । गुरु शनन ( पोषक शरन) का प्र्ोग इसरोगमे प्रायः 
करना चाहिये । परन्तु शुष्क शाक तथा शुष्क मांस का प्रयोग नदीं 
करना चाहिये । यदि रोगी इधर उधर भागता दो ब्रौरक्रिी को 
मारता होतो उसे तत्र तक बध कर एकान्त थान मे रखना 
चाहिये जब तक कि वह शान्त न हो जाय निम्बबीजमज्जा का तैल 
निकाल कर रोगी के सवं शरीर मे मालि करना चाहिये । 

विशेष वचन-तच्रान्तर मे उन्माद रोगी के लिये निम्नलिखित 
पथ्य का उपदेश मिलता दै-“गोधूममुद्भाऽख णशालयश्च धारोष्ण- 
दुग्धं शतधौतसर्पिः। घतं नवीनं च पुरातनं च कूमाँमिषं धन्व- 
रखाः रसालम्‌ ॥ पुराणकरषपारडफलं पटोलं ब्राह्मीदलं वास्तुकतण्ड- 
लीयम्‌ । खराश्वमूत्रं गगनाम्बुपथ्या सुवं चूरणनि च नारिकेलम्‌ ॥ 
राक्ता कपित्थं पनसं च वैत विधेयमुन्मादगदरेषु पथ्यम्‌ ॥ अन्य 
उपचारो के विधय मै भी तच्रान्तर मे ताडन बन्धन श्रादि का वर्णनं 
मिन्लता है, यथा“ तजनं त्रासनं दानं सान्त्वनं हषंणं भयम्‌ । विस्मयो 
विस्मर तेहंँतो नयन्ति प्रकृतिंमनः ॥ 

मदिश्वरो धूपः-- 

माहेद्वराख्यधूप्च दापयेत्सततं निशि । 

भ्रीवे्ठं दारु वाह्यकः मुस्ता कटुकरोहिणी ॥ ६२ ॥ 

सषेपा निम्बपत्राणि मदनस्य फटं वचा । 

शहत्यौ सप॑निमोकः कार्पासास्थि यवस्तुषाः ॥ ६४ ॥ 

गोश खररोमाणि बर्हिपिच्छं बिडारुचि्‌ । 

छागरोमघृतं चेति वस्तमूत्रेण भावयेत्‌ ॥ 

एर माहेश्वरो धूपः संवेग्रहनिवारणः ॥ ६५ ॥ 

उन्मादरोगी को प्रतिदिन सायंकाल रात्रि मे निम्नलिखित 
मािश्वरधूप देना चाहिये । गन्धाविरोजा, देवदारूदींग, नागरमोथा, 
कुटकी, पीले सरसो, नीम के पत्ते, मैनफल, वच, छोरी कटेली, 
बड़ी क्टैली, सोप की कांचली, चिनौल।, वु सहित जो, गायकां 
सींग, गये के बाल, मोर का पंख, बिल्ली की विष्ठा, बकरे के बाल 


का चर्ण; प्रत्येक समभाग लेकर बकरे के मूत्र म सात वार भावना 


दे सुला कर रख लँ । इसे  “महेश्वाधूप' कहते ई । इसकी धष 


३६८ ्सरत्नखसुच्चये 


उन्मादरोगी कोदेने से उन्माद्‌ तथा स्र प्रकार के ग्रहौ ( गन्धर्व, 
पितर, यत्त, पिशाच श्रादि ) को दूर करता दै। 
विशेष वचन-रोगी को एक कमरे मे रख कर उसमे इस धूप 
को जलाना चाहिये । ६३-६५ ॥ 
्रथेकाङ्गवतलच्तणम्‌- 
एकस्मिन्देहदेदो च तोदः काद्य चटात्मता । 
हिमस्पशांदच खदयेतेकांगवातस्य लत्तणम्‌ ॥ ६९६ ॥ 
शरीर के किसी एक प्रदेश या ग्रङ्गमे तोद्‌ ( सुद चुभनेकी 
सी वेदना तथा शता (मोटा न होना, सूखते जाना ), चिना 
इच्छा के किसी अ्ज्ग का ग्रधिक क्रिया करना श्र्थात्‌ हिलना, 
कपना तथा उत प्रदेश या चर्म स्पर्श करने से शीत्यर्शं त्रनु- 
भव होना ये "एकांगणवातः के लक्तण हे | ६६ | 
एकांगवाते पपंटीरसप्रयोगविधिः-- 
परं डीरसखगजाष्ठो पूर्वोक्तं च गग्ग्ुम्‌ । 
कर्षीदधं खाद येस्साल्यमेकाङ्गानिरदान्तये ।। ६७ ॥ 
एर्णड वहिदयुठीनां गृड्धच्यार्च कषायकम्‌ । 
अदखुपानाय दातव्यं चण्कक्वाथमेव वा ॥ ६८ ॥ 
एकांगवातरोगमे वात के प्रकोप को शान्त करने के लिये 
श्राठ रत्ती स्सपपटी मे श्रागे लिखे जाने वाले शतावर्यादि, गुग्गुल, 
योगराजगुग्युल श्रादि किसी गुग्गुलु मे से श्राधा कर्षं परिमाण गूगल 
मिला घत ॐ साधर चटना चादिये । इसकश्ननन्तर एररडमूलस्वक्‌ , 
चिघ्रक, सोठ तथा गिलो का कषाय त्रनुपान रूप मेंदेना 
चाहिये । स्रथवा चने का कषाय श्रनुपान रूप मे पिलाना चादिये । 
विशेष वचन-रसपर्पटी की श्राघुनिक मात्रा १ रत्ती । गुग्गुलु 
की मात्रा १ मासा॥ ६७--६८ \। 
सजेतैलम्‌-- 
नलिकायन्बयोगेन सर्जतेरं समुद्धरेत्‌ । 
तद्‌भ्यङ्गपयोगेण वातो दुरः प्रशाम्यति ॥ ६९ ॥ 
नवम श्रध्यावोक्त नलिकायन्त्र द्वारा सज ( राल ) का तैल 


नकाल्‌ कर गरीर्‌ > उसकी मालिश करने से दुष्टवायु शान्त 
जाता दै ॥ ६६ ॥ 


पीलाचन्दनचु्ण, कचूरचूण, सोँटनच््णं; इन सवको समभाग मे लेकर 
खरलमेघ्रोट लं | इन सवके बरावर शुद्ध गूगल कोलेकर घी के साथ 
खचर कूटँ । जव वह गीला ग्रौर कोमल हो जाव उस पूर्वोक्त चरणं 
मिला कर श्रौर कुष्टं घी डाल कर खूत्र कूटं । जब्र वह ब्रिलकुल 
कोमल ग्रौर गोली बोधने योग्य दो जायतो राधे र कषंकी 
गोलिर्या बना लं । यह गूगल एकांगवात श्रादि वातव्याधि कै 
लिये विशेष हितकर दै। इनमे से प्रतिदिन एक गोली का सेवन 
कराना चाहिये । संज्ञका--शब्द्‌ से कईं टीकाकारो ने पद्माख 
लिया हे । 

विशेष वचन-श्राधुनिक मात्रा १ मासे २ मासा तक । यदि 
इस गुग्गुलु को ्रकेला दी सेवन करना दो तो पूर्वोक्त एरण्डमूल- 
सक्‌ , चित्रकं श्राद्वि द्रव्यो का कपराय द्नुपानके रूपस देना 
चादहिग्रे ॥ ७०--७२ | 











योगराजगुग्गुलुः-- 
पिष्पखीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरेः । 
पाठाविडङ्धन्द्रयवदिङ्कभार््गावच्ान्वितेः ॥ ७२३ ॥ 
सर्षपातिविषाजाजीररेणुकाङ्ृष्णएजीर केः । 
गजकृष्णाजमोदाभ्यां कटुकामूर्वमिधितेः ॥ ७8 ॥ 
समभागान्वितेः सर्वे खिफला द्विगुणा भवेत्‌ । 
निफलासहितैरेतेः समभागस्तु गुग्गुल्दुः ॥ ७५॥ 
एतच्चूर्णीकृतं सवं मधुना च परिप्लुतम्‌ । 
योगराज्मिमं विद्धान्‌ भक्षयेत्‌ प्रातरुत्थितः ॥ ७६ ॥ 
अर्लासि वातगस्मञ्च पार्ड्योगमरोचकम्‌ 1 
नाभिदाकमुदावत्तं पमेहं वातशोणितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
कुं ्यमपस्मारं हृद्रोगं भ्रहणीगदम्‌। 
महान्तमिसादश्च इवासकासभगन्द्रम्‌ ।७८॥। 
रेतोदोषाश्च ये पुंसां योनिदोषांश्च योषिताम्‌ । 
निहन्यादाश्च तान्‌ सर्वान्‌ दुर्वारान्न च संहायः ॥७९॥ 
एष निष्परिहारोऽस्ति पानभोजनमेथुने । 
सतताभ््रासयोगेन वखीपलितनाशनः ॥८०॥ 
सवैव्याधिविभिम्तो जीवेद्षेरा त्रयम्‌ । 
क्षीराज्यरसमभुक्तानां दोषधातुमलोचितम्‌ । 
वुमुक्चितो मा्रयाऽन्नमदाद्गुग्गृल्दुसेवकः ।॥८१॥ 
पी पलचूरण, पीपरामूलचूर्ण, चव्यचूरणं, चिच्रकमूलचूणे, सौठ- 
चूं, पाठाचु्णं, वायविडंगचूं, इन्द्रनौचूं, हींग (खुनी हृद), 
. भारगीचं, वचनूरण, सरसोचू, श्रतीसचूणं, कलोंजी चूं, 
रेणुकाचूणं, कालाजीरानृणं, गजपी पलचूरण ग्रजवादइनचरूण, कुटकी - 
चूं श्रौर मूर्वाचूर्ण; इन सत्र श्रौपधियो कौ समभाग मे लेकर 
एकत्र पीस ले । त्र इसपर सव चूं की श्रपेत्ता दु गुना त्रिफलाः 
चूणं मिलाय । रब इसमे सव्र के बरावर प्रमाण शुद्ध गूगल मिला 


रातावयादिगुगगुलुः- 
दातावरी गुड्धची च सारणी गो्चुरः कणा । 
दाताद्या दीप्यका रास्ना ह्यदवगन्धा च संका ।।ऽ०॥ 
कचोरो नागरश्चैते चूणंनीयाः समांशकाः । 
एतैः सर्वेः समो ग्राह्यो गुग्गुलमैिषाक्चकः ॥ ७१ ॥ 
खण्डयित्वा घतेनऽद्र पूव चूणं विनिक्षिपेत्‌ । 
सम्मदं सपिंषा गां कर्षं गुछिकां किरेत्‌ ।॥ ७२ ॥ 
शतावरचरं, गु चच, गन्धप्रसारिणी चूण, गोखुसूचूणे, 
पिप्पली चूण, सौफनूरण, श्रनवराहनचूरं, स्नान, श्रसग-धचूणे, 


एक्विरोऽध्यायः 


कृर थोडा-सा धरत डाल कर लू कूटं । जब सब सिल जयं तव 
शष्टत डाल कर खूब मदन कर याकू 


उचित माताम सेवन करने से सम्पूणं श्रशंरोग, वातिकगुल्म, 
पाण्डुरोग, रुचि, नाभिशूल, उदावत, प्रमेह, वातरक्त, कुष्ठ, 
राजयका) च्रप्मार, हृ्यरोग, म्रहणीरोग, श्रत्यन्त प्रबल मन्दायि 
श्वास, कास, भगन्दर, पुरुषो के वीय॑सम्बन्धी सम्पूण दोष, खिर 
के योनिसम्बन्धी सम्पूणं विकार शीघ्र नष्ट होते है । इसके अतिरिक्त 
यह गूगल स्र दुःसाध्य वातिकरोगो को निःखन्देह नष्ट करता हे । 
इसके सेवनकाल मे मनुष्य को खान-पान तथा. मैथुन च्रादि क्रिया 
म परहेज करने की विशेष श्रावश्यकया नदी होती है । इसको 
निरन्तर सेवन करने से मनुष्य वली ( त्वचा पर बुदापिकी.सी 
सिलवट ) तथा पलित ( बे.समय वालो का सफेद्‌ होना ) रोग से 
मुक्त रहता है । इस तरद सम्पूणं व्ाधिर्यो से मुक्त रह कर तीन 
सौ वं तकं जीवित रहता है। इस योग को सेवन करने वाले 
मनुष्य को श्रपने दोष्र ( वातादि ), धातु ( रसरक्तादि ) तथा मल 
(मृन्रपुरीषादि) के अ्रनुकरूल पदार्थो का तथा दुध, घी, मांसरस, भात 
श्रादि का यथोचित मात्रा मे ज्लुधा लगने पर सेवन करना चाष्ट । 
विशेष वचन--त्राधुनिक मात्रा ४ स्तीसे १ मासा तकं। 
ता्रन्तर मे इसको "पिप्पल्यादि गुग्गुलु" नाम से लिखा टै । यह 
गगल उक्त रोगौ | तत्तत्‌ रोगहर छ्न॒पान से देना चाहिये । यह्‌ 
योग वातिक प्रमेहं श्रौर दुर्बलता ॐ लिये श्रत्युत्तम सिद्ध ॒हुश्रा 
है । इसके साथ शरीरम तैल की मालिश भी करनी चाये | 
किंसी पुस्तक म “प्रमेहं योगयजोऽयं दृष्टं दृष्टा जयेदिति ।? 
इतना पाठ श्रधिक मिलता है ॥ | 
दितीययोगरालगुगगुञ्युः 
चिश्रकः पिप्पलीमूलं यवानी कारघी तथा । 
विडङ्कान्यजमोदश्च जीरकं सुरवारु च ॥८२॥ 
चव्येला सैन्धवं कुष्ठं रास्नागोश्चुरधान्यकम्‌ । 
न्रिफटामुस्तकन्योषत्वगृश्ीरं यवाभ्रजम्‌ ॥८३॥ ` 
तालीशपत्रं परञ्च कारयेत्‌ । 
पतानि खमभागानि तावन्मात्र गग्गदम्‌ ॥८४।॥ 
सम्मदं सर्पिषा गाढं स्निग्धे भाण्डे विनिक्षिपेत्‌ । 
भक्षयेत्‌ कषेमात्र्च वातरोगान्‌ विनाशयेत्‌ ॥८५॥ ` 
ततो मात्रां प्रयुञ्जीत यथेष्टा्ारसेवनात्‌ । 
योगराज इति ख्यातो योगोऽयमग्धतोपमः ॥८६॥ 
 आमवाताढ्यवातादीन्‌ क्रिभिदुष्टव्रणानि च । 
श्रीदगत्मोदरानाष्ठ दुर्नामानि विनाद्येत्‌ ॥ ` 
अग्निश्च कुरुते दीप्तं तेजो्द्धिबलं तथा ॥८७॥ . - 


इस योग को विद्धान्‌ 
वैद्य लोग धोगराजगुग्गुलः कहते हँ । इसको प्रतिदिन प्रातःकाल 


२६९ 


चित्रकचूणं, पिप्पलीमूल चख, श्रजवाइनचूण, काला जीराचुणं, 
वायविङंगचूणं, अजमोदाचृणं, स्फेदजीराचूणं, देवदार चूर्ण, 
चन्यच्‌ ण, छोरी इलायची चरणं, सेन्धानमक, कवर्ण, रास्नाच्ण॑ 
गोखुरुच्‌ णं, धनियाचणं, हरड़चं, बहेडाच्‌णं, श्ंवलनाचूर्णं 
नागरमोधाचर्ण, सठचूणं, मिरचनचूर्ण, पिप्पली चूर्ण, दालचीनीचर्ख 
खसचुण, वक्तार, तालीसपत्रचर्णं, तेजपत्रचरणं; इन सनको समभाग 
मे लेकर एकत पीस लं । श्रव इस चृणं के बरावर भाग शुद्ध गूगल. ` 
लेकर धी के साथ कूट कर कोमल करल, श्रौर इसमे उक्त चूर्ण्‌ 
को मिला. कर कु घी डाल कर श्रच्छी तरह इमामदस्ते मे कृ । 
कूटने से गुग्गुलु के कोमल पड़ने पर उसकी गोलियां बना कर ` 
उनको एकं स्निग्ध पात्र मेँ सुरक्षित रखं । इसमे से प्रतिदिन एक 
कर्षं मात्रामे सेवन कर तो इससे वातरोग नष्टदोते है। यथेष्ट 
्राहार-विहार वाले रोगी को इसे उचित मात्रा मे ` सेवन करना 
चाहिये । इसे थोग राजगुग्युलुः कहते ह । यह श्रमृत के समान 
गुणकारी है । इसके सेवन से श्रामवात, उरस्तम्भ, क्रिमि, दु्ट्रण, 
जीद, गुल्म, उदररोग, अनाह (कबज), श्रशंरोग नष्ट होते है । 
यह योगराजगुगगुलु श्रि को दीप्त करता है तथा शरीर मे पेज 
श्रीर बल को बहाता है। | 
विशेष वचन-श्राधुनिक मच्रा ४ रतीसे. २ मत्रा तक। 
तच्रान्तर म “ततो मात्रां प्रयुञ्जीत यथेष्टाहारसेवनात्‌ 12 के खान 
पर “न्रतो मात्रां प्रयुज्ञीत यथेष्टाहारवानपि । पाठ भिलता है। 
यही पाठ योग्य है । मुख्यतः इसी का व्यवदार होता है ॥८२-८७॥] 
वडवानलरसः-- 


शयखवं तालकगन्धकौ जलनिधेः फेनोऽग्निगर्भाश्य 


 कान्तायो वशानि हदेमवचयोर्नीलाज्जनं तुत्थकम्‌ । 


भागो ादशको रसस्य तदिदं वल्राम्बुधृष्ठं शामै 
सिद्धोऽयं वडवानरो गजपुटे रोगानशोषान्‌ जयेत्‌ ॥ 
आद्र कस्य द्रवेणाम्‌ं ` दद्ावाराणि भावयेत्‌ । 

दिनद्वयं चिश्रकस्य द्रावेणेव तु भावयेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
पादांशामसतं वस्वा चिद्रावैः च्षणं पच्ेत्‌ । 

मारया योजयेश्वाजु धशसुलद्यतं पयः ॥ ९० ॥ 
वातन्छेष्मप्रधाने च दद्याल्युषणचित्रकंम्‌ । ` 
स्वेदश्च कटुतुम्बिन्या प्रयुज्ीतातियनतः ॥ 
दाष्टञ्च जयया दन्याच्छीतवातश्च वजेयेत्‌ ॥ ९१९ ॥ 


ताम्रभस्म, शुद्ध ताल, शुद्ध ॒गन्धक, समुद्रफेन, श्नमि 
गभोशय ( शमी श्रथवा सूर्यकान्तमणि ), लोहभस्म, पर्चो नमक 


| सुव्ण॑भस्म, वचचशे, काले सुरमे की भरम, वत्थतूतियाः; प्रत्येक एक 


एक भाग, शुद्ध पारद एक माग लं । पिले पारद गन्धक-की कजली 
कर लें 1 पश्चात्‌ इसमे शन्य दव्य मिला कर थोहर के दूष से धीरे २ 

















2.9० 


ग्रच्छी तरह मदेन करके रिकिया बना कर सखा लँ । इन रिकिर्यो 


कोएक दृट्‌ शरावसम्पुट मे अन्द्‌ करके गजपुटमे पूक दं । स्वांग- 


रीतल होमे पर श्रौपरधि को निकाल कर पौस लें । फिर इते श्रदरख 
के स्वरस की दस भावना देकर सुखा लं श्रौर श्रन्तमेरकिरदो दिन 
तकं चित्रक के स्वरस की भावना देकर फिर इसमे सर्वं श्रोषि की 
श्रपेच्ता चतुर्थोश शुद्ध वत्सनाभविषचूणं मिला चित्रक के स्वरस से 
घोट कर एक कड़ाही मँ डाल व्याश सुखाने के निमित्त किंञित्‌ 
कालके लिये श्मग्निमे पका लेंग्रौर पीस कर रखलें। इसको 
उचित मात्रा मेँ प्रयोग करके श्रनुपान मे दशमूल सिद्ध दूध पिलाना 
चाहिये । यदि एकांगवात या श्नामवात श्रादि वातरोग म वात कै 
साथ छेष्माकी मी प्रधानतादो तो इस ( दशमूल ) मे न्निकटु 
तथा चित्रकमूलचू्णं मिला कर सेवन करना चाषिये | श्रौर साथ 
कटुतुम्बी के द्रव श्रथवा चृणं की पोटली से उसश्रंगकोस्वेद भी 
देना चादि जिस (श्रंग) मे वातरोग है। यदि किसीश्चंग में 
श्रत्यन्त दाह हो तो उसके लिये इसमे थोड़ी भाग का लेप करना 
चाद्ये । इस रस के सेवनकालमे शीतवायु का परहेज करना 
चादिये । 


विशेष वचन--मात्रा ९ रत्ती सरे १ रत्ती तकं | दाहश्च जयया 


हन्यात्‌", के धान पर "दाहि च व्यजनं कुर्यात्‌" एेसा पाठ भी पाय 
जाता है ॥ ॥८८--६१ ॥ ॑ 
| मातैरडेश्वररसः-- 
` . समताप्युतं श्युल्वं पलविशतिमानकम्‌ । 
प्र्मातं हि चतुर्वारं खण्डयित्वा ततश्चरेत्‌ ।॥ ९९ ॥ 
तत्तुस्यमाक्लिकोपेतं पुरेदूविदातिवारकम्‌ । 
गन्धकेन पुरेत्तावययावत्‌ पलमितं भवेत्‌. ॥ ९३ ॥ 
क्तिपेत्‌ पलमितं तत्र गन्धकेन हतं रसम्‌ । 
शाणमात्रं मृतं व॑ज्ञं स्वेमेकत्र मदंयेत्‌ ॥ ९४ ॥। 
दति सिद्धो रसेन्द्रोऽयं मात्तंण्डदवरनामवान्‌ | 
कीत्ति तो लोकनाथेन लोकानां हितकाम्यया ॥ ९५ ॥ 
` मरीचधरतसंयुक्तः सेवितो मरडलाद्धंतः। | 
वाताद्य्टमहारोगान्‌ इवासकासयुतं क्षयम्‌ ॥ ९६॥ 
हटीमकञ्च पाण्ड्ञ ज्वरानपि सखुदुस्तरान्‌ । 
दृत्यादिकगदान्‌ सर्वान्‌ विनादयति निश्चितम्‌ ॥ ९७॥ 
करोति दीपनं तीं दीप्तानखशतोपमम्‌ । 
सन्निपातं जयत्याश्यु व्योषाद्रंकसमन्वितः ॥ 
सर्व॑सोख्यकरो नृणां सीणां बन्ध्यत्यनाशनः ॥ ९८ ॥ 
दश पल शुद्ध ताप्रपत्रौ पर, दश पल स्तरणंमाक्षिक को नींबू 


के रसके साथ पीस कर उक्षं कल्क का लेप करके सुखा्ले | लेषपके 


सूखने पर इन प्न को श्रद्रि मे तपा तपा कर गोमूत्रमं बुभ दें। 
पुनः उन पत्रो पर स्वर्थं माक्षिक का लेप करके गोमूत्र या निर्गुरडी 


रसरत्नससुख्चये 


के स्वरस मे बुादे। इस प्रकार चार बार लेप करके उक्त. 
द्रवो मे बुभ्ा दं । पश्चात्‌ उक्त ताम्रप्रौ को समभाग स्वणमाक्तिक- 
चूणं के साथ शरावसम्पुट मै रख कर बीस गजपुट देदें । .श्रन्तमं 
समभाग गन्धकं के साथ पीस कर तत्र तक गजपुट देते रहं जब्र तक्र 
ताप्रमस एक पल प्रमाणन रह जाय । शरन उक्त पल प्रमाण 
ताम्रभस्म मे गन्धक द्वारा मारित पारद श्र्थात्‌ रससिन्दूर 
एक पलश्रौर हीरे की भस एक शाण मिला कर स्र को 
एकन श्रच्छी तरह घोट लेँ। इस प्रकार यह “मातर्डे- 
श्वर रसः तय्यार होता है । इसको लोकनाथ नामक रसाचाय ने 
जनता की मलाई के निमित्त प्रकाशित किया रै। यह योग (रस) 
उचित मात्रामे त श्रौर मरिचचूणं के साय श्राधा मण्डल 
प्र्थात्‌ २४ दिन तकं सेवन करने से वातव्याधि श्रादि पूर्वोक्त श्राठ 
महारोगौ तथा श्वास-कासयुक्त क्षयरोग, हलीमक, पारड़ तथा 
भयंकर ज्वरादि सर्वं रोगौ को निःसन्देह नष्ट करता है) इसके 
सेवन से पाचकाग्नि श्रत्यन्त प्रचल दो जाती ह । चिकटुचूणं तथा 
्रद्रख केरसके साथ इ्रसका प्रयोग करने पर यह्‌ भयंकर 
कफ तथाः वातिक सन्निपातज्वर को नष्ट करता है । स्वस्थ मनुष्य 
इसके सेवन से सवसुखयुक्त ्ोता है । बन्ध्यादोष्रयुक्तं स्जी सके 
सेवन से बन्ध्यत्व दोष से मुक्त हो जाती .है। 

विशेष वचन-मात्रा % रत्ती से १ रत्ती तक । ावस्पलमितं 
भवेत्‌" के खान पर “ग्रह्णीयात्‌ तत्पलं ततः" एेसा पाठान्तर 
श्रच्छा है क्योकि भीस पुट देने.से ताघ्रभस्म दसवां भाग शेष नदी 
रहती है किन्तु कुच ही कम होती है । श्रतः एेसा श्र्थं करना ्टी 
श्रच्छा प्रतीत दहदोतादहैकि "“उक्तविधि से शोधित तथा मारित 
ताप्रकी एकं पल भस लेनी चादयः यही भाव श्गरह्णीयात्‌ 


 तत्पलं ततः का है | ६२-६८ ॥ 


चतुःसुधारसः-- 
समभागे शमे हेम्नि निगूढं ताप्यसुत्तमम्‌ । 

शतधा शतधा रोप्ये शुठवे च शतवारकम्‌ ॥ ९९ ॥ 
इत्थं सिद्धमिदं बीजं पृथगक्चप्रमाणतः। ` 
समावत्ये तदेकश्र रसे पश्चपरात्मके ॥ १०० ॥ 
वक्ष्यमाणप्रकारेण जारयेद॑तियलतः। ` 
तपते खदले रसं दर्वा यीजं निष्कमितं तथा ॥ १०१॥ 
मदयेदतियत्नेनं भवेद्यावदिनत्रयम्‌ । 
ूर्वोक्तकचर्छपे यन्त्रे वक्ष्यमाणएविडान्विते ॥ १०२ ॥ 
वश्ष्यमाणप्रकारेण षीजमेवमरदोषतः । 
अलिकाशीशकन्योमकांश्षीसोवचलैः समेः ॥ १०३ ॥ 

“चक्राङ्गीरससम्भिन्नैः हातथा विडमित्रवत्‌ । ` 
पवं जारितसूतेन पटमाश्रेण ताषंता ॥.१०४.॥ 
गन्धकेनापि कन्तंव्या सुस्निम्धा वरकज्ञटी । 

















पकविशोऽध्यायः 


रोहपान्रे छृतोपेतां द्रावयेत्तां तु कजलीम्‌ ॥ १०५ ॥ 
वल्यसच्वाश्चभसितं क्षित्प्वा सस्मिश्रय सर्वशः । 


रम्भापत्रे विनिक्षिप्य कुर्य्यात्‌ पप॑रिकां श॒ भाम्‌।१०६। 


विचूरयं पपंटीं सम्यक्‌ वेकरान्तं िंशदं शतः । 
निक्षिप्य हिङ्कुतोयेन शतधा परिभावितम्‌ ॥ १०७॥ 
निरुध्य महमूषायां स्वेदयेदतियलतः । 
पुनः सजञ्चूरयै यत्नेन करण्डे विनिवेदयेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
न्यात्स्व॑मरुढ्दान्‌ क्षयगदं पाड्ञ्च नश्राग्नितां । 
निर्वीर्यत्वमरोचकं त्वजरणं शुखं च गुल्मादिकम्‌ । 
अष्टौ चैव महागदानतितरां व्याधि सशशोषं क्षणाद्‌ । 
भुक्तो मुद्धमितश्चतुःसखुधरसः स्व्रस्थोचितो भूभुजाम्‌ ॥ 
मूलकं वजंयेदस्मिन्‌ रसे नान्यत्तु, किचन । 
निवारमेकवारेण बुभुक्चां जनयेद्‌ भ्रुवम्‌ ॥ ११० ॥ 
उत्तम श्रौर शुद्ध स्वणं मै सममाग स्वणंमाक्तिकचुणं मिला 
घोट कर मूषा मे बन्द करके लधरुपुट में परक द । स्वांगशीतल होने 
पर निकाल पुनः स्वणं के बरार भाग स्वणंमाक्षिकचृणं मिला 
लघुपुटमे एक दँ । इस प्रकार सौ वार स्वर्णमाक्तिकिके साथसौ 
पुट देकर स्वरणं का बीज तय्यार कर लँ । पुनः इसी तरह स्वर्ण 
माक्षिक के साथसौ पुट देकर चादी तथा ताघ्नकामी प्रथक्‌ २ 
बीज तय्यार करल । श्रव उक्त प्रकार से सिद्ध कयि हुये तीनों 
बीजे मसे प्रत्येक एक एक अक्त (-कषं ) प्रमाण लेकर तीनो को 
एकत्र पीस कर रख लें । पिर एक तप्त खज्ञ म पाच पल परिशुद्ध 
पारदं श्रौर एक निष्क स्वर्णादि्यो का मिभित बीज डाल कर तीन 
दिन तक बड़ी सावधानी के साथ मर्दन कर | फिर इसमे श्रागे 
लिखा जाने वाला विडयोग डाल कर तब तक मदेन कर जब्र तक 
कि इसमे पारद श्रच्छी तरह मिल न जाय । पश्चात्‌ इस विड तथा 
रज युक्त पारद्‌ को यन््राध्याय मै वशित कच्छुपयन््र म डाल कर 
जारश्‌ कर । पुनः कच्छपयनच्र से निकाल फिर एकं निष्क उक्त 
बीज, श्रौर समभाग विड डाल कर कच्छुपयन्त्र मै जारण करं । 
हस प्रकार बारह बार एक एकं निष्क बीज श्रौर समभाग विड 
डाल कर कच्छुपयन्त्र मे,बीज श्रोर विड का जारण कर लँ । तद्‌- 
नन्तर कैवल विड के साथ पारद कोसौ बार जारण करं । श्रव 
गन्धक, कासीस, श्रभ्रक, फिटकरी, सोचल नमक; इनको समभाग 
म लेकर चक्रागी ( सुदशना श्रथवा हलहल ) के स्वरस से मर्दन 


कर बिडं तय्यार कर लँ । यही विड यह श्रभिपरेत है । इस प्रकार 


बीज शरीर विडयोग से जारणसंस्कारयुक्त पारद एक पल, शुद्ध 


गन्धकं पल लेकर दोनो की उत्तम शरोर श्रत्यन्त स्निग्ध कजली | 
तम्यार कर लँ । इस कजली को एक लोहे के पात्र ( बड़े लोहे की 


` चम्भच ) मे थोडा सा पत चुपड़्‌ कर डल दं । श्रौर कोयलो को 
श्रनि पर रख पि्रलावें । जवर कजली पिवल जाय तो इसमे 
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कञ्जली के बराबर शअभ्रकसत्व की भस्म मिला कर पर्प॑टीनिर्माण 
विधान के श्रनुसार गोबर के ऊपर स्वे हुये केले के पत्ते के ऊपर 
टल कर उत्तम पप॑टी तय्यार कर लँ । शीतल हो जाने पर पर्पटी 
को पीस कर. उसमे पर्पटी का तीस्व भाग वैक्रान्तकी भसमी 
मिलाद्‌। श्रव इसको हींगके नल की सौ भावना देकर गोला 
सा बना मल्मूषा मे चन्द्‌ करके भूधरयन्तर मे स्वेदन (८ पाक ) करं । 
स्वागशीतल होने पर निकाल पीस कर शीशी मे रख छोड । इसे 
से एक मूंग के बरार भाग मात्रामे सेवन करने से यह रस खज 
प्रकार के. वातरोग, राजयकमा, पाण्डुरोग मन्दाग्नि, 
वीयोल्पता, श्ररुचि, श्मजीर्णश्रूल, गुल्म, श्राठो महारोग, 
धाठुशोध श्रादि भयंकर व्याधि्यो को तत्काल नष्ट करता है । यह 
स्वख मनुष्यो के लिये मी हितकर है । इस प्रकार के बहुमूल्य तथा 
परिभमसाध्य रसो का सेवन राजा लोग श्रधिक कर सकते हैँ । 
इसको ।चतुःसुधारस' कहते हँ । इस रस के सेवनकाल मे केवल 
मूली नदीं खानी चाहिये । यह रस एक माना मेँ सेवन से श्रथवा 
एक बार सेवन करने से दिनि मे तीन बार तीव्र ज्ञुधा उत्पन्न 
करताहै। 

विशेष वचन-यद्यपि बीजश्रौर विड के योगके कारण इस 
रस का निर्माण श्रत्यन्त कठिन है परन्तु इस विधि से सिद्ध किया 
हुश्रा यह रस श्रमरृत के सदश कायै कर सकता है । संकतेपतः इसको 
बनाने के लिये स्वणं रजत तथा ताग्रमस, पारद गन्धः ॐौ कजली 


तथा श्रभ्रकसत्व की भस को उचित श्रनुपान मे लेकर दिगुजल से 


भावना देकर म्लमूषा पुट देकर बनाया जा सकता है । परन्तु 
इसमे उक्त दिव्य गुण नही मिलेगे। 

एसे रसो के निर्माण के लिये श्रभी श्रायुरवैदिक रसायन विज्ञान 
की पया उन्नति करने की आवश्यकता है । यदि श्रायुवैद संसार मे 
पारद के संस्कारो के साथ धुर्न की प्रासविधि भी सिद्ध श्रौर 
क्रियात्मक रूपमे श्रा जाय तो कभी भी इसके संमान उत्तम कोई 
चिकित्सापद्धति तदं हो सकती है । श्रतः इसके लिप प्रत्येक वैद्य 
तथा बडी बड़ी संखारो का कम्य दहैकिवे इस विषयको सवदे 
पिले हलं करं ॥ ६९-११० ॥ | ` 

| संव॑वातारिरसः-- 

गन्धकाद्द्धिगुणं तारं तारुकादृद्विगुणा शिखा । 

शिलाया द्विगुणं ताप्यं ताप्याच्च दविगुणं रसम्‌ ॥१११॥ 

खहटयेत्सवेमेकत्र यावत्स्यादिनसत्तकम्‌ । 

स्वैस्याष्टमभागेन दत्वा रक्तासतं शुभम्‌ ॥ ११२ ॥ 

विषतिन्दुकजेद्रविः पिष्ट्वा गोरकमाचरेत्‌ । 

विद्ोष्य बाुकायन्त्े अन्धयेदिवसद्ययम्‌ । ११३ ॥ 

स्वांगशीतलसुद्धंत्य वल्यदिम्बष्टकान्वितम्‌ । 

भावयेद्वीजपूरस्य सप्तवारं रसेन हि ॥ ११४ ॥ 














२७२ 


सक्चवारं रसेः शण्ठ्या चि्रमूलस्य वारिणा । 
इति सिद्धो रसेन्द्रोऽयं सयेवातारि संज्ञकः ।। १९५. ॥ 
घतेन सदितो लीढो वह्छद्वयमितो चभिः । 
निहन्त्यद्ीतिवातार्तीगु स्मानषटविधानपि ॥ ११६ ॥ 
चतुर्विधं च मन्दाग्नि दाराचदरजान्‌ क्रिमीन्‌ । 
आध्मानं च तथा हिका मूढवातं च विडग्रहम्‌ ॥९९७॥ 


शुद्ध गन्वक एक भाग ( तोला), शुद्ध हरताल दो भाग, शुद्ध 
मैनसिल चार भाग, स्वणंमाक्तिकिभसम शआ्राठ भाग, शुद्ध पारद 
सोलह भागल । पिले पारद गन्धकं की कञ्जली करें | फिर 
इसमे श्नन्य द्रव्य मिला कर सात दिन तकं श्रच्छी तरह खरल करं । 
फिर इन सम्पूणं द्रव्यो की श्रपेक्ता श्राठवां भाग शुद्ध रक्तवणं 
वत्सनाभविष मिला कर इसको कु चले के स्वरस से मर्दन कर गोला 
साबनाकर सुखालं । इस गोले को मूषामे चन्द करके बालुका 
यन्त्रे दो दिनि तक मन्द मन्द श्रग्नि से पकावे | स्वांगशीतल 
होने पर गोले को निकाल पीस कर इसमे समभाग रहिग्व्टकनचुर 
मिलये श्रौर बिजोरा नीबू के रसकी सात भावना दे । फिर 
शुण्ठीस्वरस या कषाय की सात ग्रौर चित्रकमूलकप्राय की सात 
भावना देकर सुला कै रस लेः । इस प्रकार यह 'र्ववातारिरसः 
ततेय्यार हो जाता है । इसको प्रतिदिन दो वलन ( सती ) भर लेकर 
घ्री के साथ मिला मेवन करने से अ्रस्सी प्रकार के वातरोग, श्राठ 
प्रकार के गुल्म, चार प्रकार की मन्दाग्नि, शूल, उद्रक्रिमि, 
श्राघ्मान, दिचरकी, मूढवात तथा मलबद्धता नष्ट होती है । 
विशेष वचन--श्राघुनिक मानना १९ रत्ती सेर रत्ती तक। 
दिंग्व्टकचृणं मे त्रिकटु ( सोठ, भिरच तथा पिप्पली ), श्रजमोदा, 
सै-धनमक, सफेदजीरा, कालाजीरा तथा भुनी हुईं दंग, सत्र 
समभागपे लिये जते है । दको मन्दाग्नि के क्तिये भोजन के 
प्रथम प्रासमें घृतके साथ खिलाया जाता है । तको मन्दाग्नि के 
श्रतिरिक्त बातरोगहर मी लिखा है। ञते-पत्रिकटुकमनमोदा 
सैन्धवं जीरके दवे समधरणतानामष्टमो हिगुमागः ! प्रथमकवलभुकतं 


सर्पिप्रा वुरणैमेतज्जनयति जठराग्नि वातरोगाश्च हन्यात्‌” ॥१११-११७ 


तविष्वंसनो रसः-- 
मुतमश्रकसच्वं च कास्यं श रवं हि माक्षिकम्‌ । 
गन्धकं तालकं सवं भागोत्तरविवधितम्‌ ॥ १९१८ ॥ 
तत्सवं कजलटीङृत्य वतारिस्नेदसंयुतम्‌ । 
मदेयेत्सप्तदिवसं गोदीछृत्य तु यत्नतः 1 ११९ ॥ 


निम्बुद्रवेर सम्पिष्टं ताककल्केन क्ेपयेत्‌ । 
अरद्धाङ्कलदलश्चे व परिदहोष्य प्रयत्नतः ॥ १२० ॥ 
प्पचेदादुकायन्ते यामानां दाददावधि । 
पटचूर्णं विधायेतद्भावये त बनन्तरम्‌ ॥ १२१ ॥ 


्लरत्नसमुच्खये 


पञचकोरकविजाङःधिवरणादिकवायतः । 
दशमलकषायेण शृङ्वेररसेन च 1। ९२८२ ॥ 
रक्तामृतं कटांरोन दरवा निष्पिष्य यत्नतः 
स्थूरुकोखास्थितुकितां छाया प्कां वटी किरेत्‌ ॥ 
तत्तद्रोगदरेद्व्यैचरैणं देया सदा हिता 
हन्यादङ्ीतिधा भिश्नान्‌ वातजातान्‌ महागदान्‌ ॥ 
गस्मानष्टविधांद्चापि शचुानणएविधानपि । 
जठरस्य रुजः सर्वास्तथा च मटनिग्रहम्‌ ॥ ९२५ ॥ 
` आध्मानकमथाऽऽनादहं विसूचीं मन्द वह्धिताम्‌ । 
आमदोषानदःषश्चि दाहं छदि दुद्धंराम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ग्रहणीं श्वासकासो च क्रिमिरोगमरोषतः 
हन्यात्‌ सर्वा्गसदनं मन्यास्तम्भश्च वाजिनाम्‌ ॥९२७॥ 
ज्वरे चेवातिसारे च मलरोगे न्रिदोषजे 
पथ्यं रोगाजुरूपेर दापनीयं भिषग्वरः ॥ १२८ ॥ 
श्रीमता नन्दिना पोक्तो वातविध्वंस्नो रसः 
छ्ुधार्थिभिः सदा सेव्यः सर्वाहारपरेनंरः ॥ १२९ ॥ 


श्रभ्रकसत्वभस्म ( श्रभाव मे कृष्णाभ्रकभस्म) एकं भागं 
(तोला ), काश्वभस दो भाग, ताघ्नभस्म तीन भाग, स्वर्णमाक्षिक 


भस्म चार भाग, शुद्ध गन्धक पाच भाग, शुद्ध हरताल इः भाग) 
शुद्ध पारद सात भाग लँ ] पिले पारदं गन्धकं की कञ्जली करे । 
फिर उसमे श्रन्य द्रव्य मिला कर एरण्डवैल से सात दिन तक 
घोट कर गोला जना ले । इ गोले के ऊपर नींबू के रस से पीसे 
हुये शुद्ध हरताल के कल्क का श्ाघा श्रंगुल मोट लेप करे । इसे 
धूप मे सुखा ले । जब गोला सूख जाय तव उसे एक दृद मूषामें 
अन्द कर कपड़मिद्टी करके बालुकायन्नर मँ बारह प्रहर तकं मन्द 
मन्द्‌ श्रगिनि से पकवि' | स्वांगशीतल रोने पर श्रौषरधि को बाहर 
निकाल पीस कर वस्त्र से छाम ले | तदनन्तर इसको पटकोलं 
( पिण्रली, पिष्पलीमूल, चब्य, चित्रक, सौठ ) के काथ, चित्रक 
मूलक्राथ, वख्णादिग्ण की श्रोप्रधियो के काथ, दशमूल के 
कषाय तथा श्रदरख के रस से प्रथक्‌ प्रथक्‌ सात सात भावना दे 


रोर इखमे एक भाग की श्रपे्ञा सोलह माग प्रथक्‌ प्रथक्‌ शुद्ध 


हियुल शरोर शुद्ध वत्सनाभविषर मिला कर्‌ श्रच्छी तरह घोट कर 
मोटेमेरकी गुटली के बरावर गोली बनाकर दायां मे सुती 
ले । इते भिन्न भिन्न रोगो मे उन उन रोगौ के नाशकं श्रनुषीन 
ते देना हितकर है । इसके प्रयोग से ८० प्रकार के वातज महारोग, 
च्राठ प्रकार का गुल्म, श्राठ प्रकार का शूल, उदर कै सब रोग, 
कबज, श्राष्मान, श्रानाह, विसूचिका, मन्दाग्नि, सन श्रामदोष, 
दाह श्रौर भयकर वमन, ग्रहणी, श्वास, कास, समव कभिरोग, 


| सम्पूणं देह की शिधिलत्ता, वोद का मन्यासतम्भ, ज्वर, श्रतीसार, 


त्रिग्रोषज श्चरशं, वा भगन्दर नष्ट होते है। चिकित्सक को चापि 














पकविशोऽच्याखः । 


कि रोग के श्नुसार विचारपूर्वक श्ननुपान तथा पथ्य की कल्यना 
करके इस रस को देवे । यह ॒नन्दिनामक रसाचार्यं का कहा हुख्रा 
वातविष्वंसनरस' है । सथ कुछ ( चिना सोचे विचारे ) खाने बाले 


मनुर््यो को चाहिये कि यदि उन ज्लुधा न लगती होतो उसे | 


जगने के लिये इस रस का कुछ दिन सेवन करे । 
विशेष वचन--श्राघुनिक मात्रा २रततीसे ३ रत्ती तक । 


रसेन्द्रसारसंग्र ह मै (मृतं खान पर भूः (तालकल्केन' के खान पर | 
तिलकल्केन; "वाजिनां के खान पर (तथैव च पाठ मिलता है। | 


परन्तु यह पाठ च्न्य तन्त्रो को देखते हुये उचित प्रतीत नदीं होता 


ह । साथ ही रसेनद्रसारसंग्रह मे "“पटचूरण विधाय' इत्यादि .श्लोक | 
` ते लेकर शूलानष्टविधानपिः श्लोक पर्यन्त पाठ नदीं पाया जाता . | 


है । शवाजिनाः के खान पर (तथैव च' पाठ ही उचित है ॥-१२६॥ 
वृकोदरीगुटिका-- 
 सूतगन्धकतीक््णाश्रैः सताप्यैः समभागिकै । 
रसांशमपर सर्गं षट कोलं जीरकद्यम्‌ ॥ १३० ॥ 
सोवर्यटं ससिन्धूत्थं विडङ्ग हरीतकी । ` 
अम्टबेतसकं स्वं वीजपूराम्बुमदिंतम्‌ ॥ 
गुटिकास्तेन कठकेन कार्य्याः कोलास्थिमाजकाः ॥१२१॥ 
योगिन्या बहुघातिनामयुतया बरोक्यविख्यातया 
निर्दि हि घकोदरीति गुटिका सोष्णाम्बुना सेविता । 
: निःशोषानिखदोषरोगजरजः श्लेष्भामरोगोद्ध वं 
मन्वा ग्रहणीं चतुर्विधमहाजीणं च तृणे जयेत्‌॥१२२॥ 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, तीच्णलोदभस, श्रभ्रकभस, स्वणं- 
माक्तिकभसः; प्रत्येक समभाग ले । पदिले पारद गन्धकं की कजली 
करं । पश्चात्‌ उसमें श्रन्य द्रव्यो का चूण . मिला.कर पीस | फिर 
इसमे प्रटकोल ८ पिप्पली, पिप्पलीमूल, च्य, चित्रक, सँठ, तथा 


कालीभिरच ) सफेद जीरा, कालाजीरा, सौचलनमक, सेन्धानमक, | 


वायविङंग, हरड़, श्रम्लवेत का चूण एथक्‌ पथक्‌ पारद्‌ के समभाग 
मिला कर जम्बीरी नीबू कै स्वरससेषोटकर बेरकी गुठली के 
बरात्रर गोलियां बना. ले । इन गोलियों को त्रिलोकीं मेः विख्यात 
बहुघाती ( शअननेकरोगनाशक ) नामक योगिनी ने निर्दि किया 


ट! यह ब्रकोदरी वटी प्रतिदिन गरम जल के.साथ सेवन कंरने से ~ 
सब प्रकार के वातदोषरप्रकोपजन्य रोगो की पीड़श्रो श्रोर कफ तथा . 
श्रामदोष विकारो, मन्दाग्नि, संग्रहणी तथा चार प्रकार के अजं 1. 
। | सेवन करना चाहिये । 
विशेष वचन--श्राधुनिक मत्रा २ रत्तीसे ३ रत्ती तकं इस. 

रस मे “सवे पद्‌ से कों यष्ट षटकोल से लेकर श्रम्लवेत पन्त ` 
सन द्रव्यो के चण को मिला कर पारद के स्रमभाग लेने क्रो कतै : 


को शीघ्र नष्ट करती है। 


ह । इस तरह लेने से गुटिका की कोलाथिप्रमाणं मात्रा श्रत्यधिक. 
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हो जायगी । श्रतः सव द्र्य को परथक प्रथक्‌ पारद के समभाग 
लेना ही उचित दोगा ॥ १२०-१३२॥ 
प्रभावती वटी-- 
 हेमाभ्रालकतीक्ष्एताप्यकमलामेषां समं सप्तकं 
सूतश्च दविगुणं विरोधनबधूस्वुग्बह्िशोभाञनात्‌ 1 
पाटाशरणसिन्दुवारविजयरर्डद्र बेमर्दितं 
तैलं काङ्गणिगन्धकं कटु भवेत्‌ कल्कं वरीं कर्पयेत्‌ ॥ 
परभावतीति कथिताऽऽद्र कद्वावेनिषेविता । 
ततश्चा पिबेत्तोयं दशम्‌खप्रसाधितम्‌ ॥१२५४॥ 
सपिप्पलीकःं पिवतो जलं जयेत्‌ । 
मरुद्धिकारायुदराण्यपस्मतिम्‌ ॥१२५॥ । 
 सुवणभस्म, श्रभ्रकभस्म, शुद्ध हरताल; या तालभस्म, तीच्ण- 


-लोहभस्म, ताम्नभरम, प्रत्येक एक माग लँ । शुद्ध पारद दौ माय 
-लँ । पषटिले पारद तथा हरताल की कजली बना लं पश्चात्‌ इसमे 


त्रन्य द्रव्य मिला कर विशोधन ( दन्ती ), वधू ( सारिवा ), 


. | चित्रक, सुहांजना, पाठा, जिमीकन्द, सिम्भालू , भांग श्रौर एरण्ड 
, `| की जड़ के स्वरस या - कषाय से प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक एक दिनि मर्दन 


कर सुखा लें | फिर इसको मालकांगनी तैल, गन्धकयैल तथां 
कड़वातैल मे श्रलग श्रलग खरल करके गोलिर्यो बना लँ । इसको 
प्रभावती वटिकाः कहते ह । इनमे से प्रतिदिन . एक वटी श्रद्रख 
के रस के साथ खाकर ऊपर से पिप्यलीचूणं का प्रहेपयुक्त दशमूल- 
कषाय क श्रनुपान करं । इस प्रकार इस वटी के सेवन से वायु के 
विकार, उद्ररोग तथा च्रपस्मार रोग दूर होते .है । | 
विशेष वचन--श्राधुनिक. मात्रा २ रत्तीसे ३ रत्ती तक। 
“तैलं काङ गुणि गन्धकं कटु भदेत्‌ वल्कं वटीं बतपयेत्‌ |> के ` 
श्थान पर “तैलैः क्राङ्गुणिजैसतगन्धकयु तात्कल्काद्रटी कल्पयेत्‌ । 
पाठ.भी श्रच्छा प्रतीत होता दै। कीं कहीं कटु मवेत्‌ के स्थान 
पर '्पदुभवे. पाठ मिलता है ! परन्तु यह पाठ ठीक नहीं है । श्रन्य. 
पुसको मे. गुण पाठ के शन्त मे 'गुल्मानुदावतचयं चलाचलं 
शूलं विसूची प्रभवं धनुश्लम्‌ ।` इतना श्रधिक पाठ मिलता है ॥ 
` -पपंटीरसप्रयोगे विध्यन्तरम्‌-- 
अष्टग अमितं खदेदेकाङ्घे पपंरीरसम्‌ । 
अद्धंकषं घ॒तेनान्ु योगराज गग्रःदम्‌ ।॥१२६॥ 
एक्रांगवातरोग म श्राठ गृज्ञामात्रामे पपंटीरस का सेवन 
करके श्रनुपानस्वल्प श्राधा करषं परिमाण म योगराजगुग्गुयु का 


विशेष वचंन--यह पपंटीरसंप्रयोग पूर्वोक्त पपटीप्रयोग से | 
योगराजगुगुल श्रनुपान के कारण भिन्न हे । श्राधा केषं गुग्गुलु ` 
की माजा श्रधिक दै।. श्नतः एक मासा तक मात्रा निधित 


करनी चाद्ये ॥ १३६ ॥ . 
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विजयभैरवतैलम्‌-- 
धान्याम्ख्पिष्टसरथिजयसूतलिस्च 
तेलाक्तदीक्तपरत्तिमुखातपचतम्‌ । 
कपोत्तरान्‌ जयति पानविलेपनाभ्यां 
चातामयान्‌ विजयभरवनाम तैलम्‌ ॥१२७॥ 
सुरमित्रय ८ गन्धकं, मैनसिल, हरताल ) श्रौर पारद चारौ 
को समभागे लं । पिले पारद्‌ गन्धक की कजली कर । 
पश्चात्‌ इसमे हरताल श्रौर मैनसिल मिला, कजली के सांथ 
खन्न घोट कर कल्क बनालँ शरोर एक स्वच्छ. कपड़े पर लेप 
करके उसकी बत्ती बनालेँ। इस वत्ती को काञ्जी का जली- 
यांश शोषण होने तक धूपमे सुखा लेँ। पश्चात्‌ इषे. सरसों 
के वैलयुक्त दीपक मँ रख कर जलवे । इसके मुख से जो पैल टपके 
उसे नीचे रखे हुये पात्र मै सञ्चय कर लँ । इसे "विजयभैरव तैल 
कहते ह । यह तैल पिलाने श्रौर शरीर म मालिश करने से कम्प 
श्रादि सम्पूरणं वातविकारो को शान्त करता है ॥ १३७ ॥ 
द्विती यविजयमैरवतैलं सूततैलं वः-- 
रखतालरिलागन्धं दिनं सञ्चूण्य काकैः । 
लिप्त्वा वस्तैः रतां वत्ति तैलाक्तं ज्वालयेत्‌ पुनः ॥ 
तदूभूतं सङ्‌ ग्रहे तैरुमधःपातरे धृते सति । 
तत्ते खलेपितं पतरं नागवर्स्याश्च भक्षयेत्‌ ॥ १३९ ॥ 
बाहुकम्पं दि रःकम्पमेकाद्धं जायुकम्पनम्‌ । 


नाशयेत्‌ भक्षणादलेपात्‌ तैलं विज्ञयभरवम्‌ ॥ १४० ॥ 


शद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध हरताल; प्रत्येक 
समभागे लें । पिले पारद्‌ गन्धक की कजलौ करं । फिर उसमे 
हरताल, मैनसिल का सूम चृणं मिलें । श्र इसको काज्ञी से 


श्रच्छी तरह पेषण कर कल्क बना लें इस कल्क से एक पतले 


कपड़े को लिप्त कर बत्ती बना लँ श्रोर उसे सुखा लें । पश्चात्‌ इस 
बत्ती को तिलपैल मे इबोकर किसी चिमटे या सदं शयत्र से पकड़ 
कर सिरे धर च्राग लगाव श्नौर बत्ती के नीचे एकं स्वच्छु पात्र रखें 
जिससे तैल उसमे गिरता जाय । इस वैल्ल को पान के पत्ते पर लगा 
कर रोगौ को चवाने को देना चा्िये । इसे "विजयभेरव तैल' कहते 
है । यह वैल खमे श्नौर शरीर मे मालिश करने से बाहुकम्प, शिरः 
कम्प, जानुकम्प, एकांगवात को नष्ट करता है । 

विशेष क्वन-भच्तणार्थ मात्रा दो बिन्दु देने चादिये । भैषज्य 
रज्ञावली मै इसको "सूतक्ैलः नाम मी . दिया मया है । -रसरलाकर्‌ 
म धवद्मैः के सान पर वच््रे' तथा तदूभूतं संगरे के खान पर 
तद्रतं ्राहयेत्‌" तथा (तततैललेपितं पत्रे के खान पर तततलेलेप- 
येद्रात्रंः पाठान्तर मिलता दै ॥ १३८ १४० ॥ 
। स्वच्छन्दभेस्वो रसः--- | 

तीक््णाऽयदकान्तगोदन्तमास्षिकैमैर्दिवो रसः । 





रसरत्नसमुख्ये 





समांहागन्धकः पक्वो दरिडिकायन्त्रमध्यगः ॥ १४१ ॥ 


व्योषा्निभन्थसुरसाकन्दश्छंग्यमयाविषेः । 


समैः समं त्यहं सुण्डीनिग्‌ःण्डीरसपिण्डितः ॥१४२ ॥ 


सेवितः शामयेद्धातान्नाञ्ञा स्वच्छन्द्भैरवः। 

विरोषाद्वातरक्त' च दि वस्लं चाद्र"केददेत्‌ ॥ १७३ ॥ 

तीच्णलोहभ्म, कान्तलोदभस्म, गोदन्तभस्म, स्वणंमादत्कि 
भस्म, शुद्ध पारद्‌,. शुद्ध गन्धकः; प्रत्येक समभागे लं । पिले 
पारद गन्धकं की कजली करं । फिर उसमे श्न्य द्रव्य मिला कर 
श्रच्छी तरह पीस लें । फिर इसको एक शरावसम्पुट मे बन्द करके 
हं डिकायन्र मे .बन्द्‌ करके तीन घर्टे तक पाक करं । स्वांगशीतल 
होने पर निकाल पीस लेँ श्रौर इसमे त्रिकटुचूण, श्रर्णी की जड. 
चूण, वुलसौचृणं, जिमीकन्दचर्ण, काकड़ासिंगीचुणं, हर्डच्‌ शं, 


शुद्ध वत्सनाभविषरच्‌ ण; प्रत्येक पारद के समभाग मिला कर मुरडी 


(गोरखमुण्डी ), निगुंरडी ( सिम्भाललू ) के प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वरस मे 
तीन तीन दिन तक घोट कर गोलियां बना लँ । इसे ^स्वच्छुन्दभैख 
रसः कदते द । इसको दो रत्ती भर मात्रा मे अ्दरख के रस के साथ 
सेवन करने से यह सम्पूणं वातरोग को विशेषतः बातरक्तरोग को 
शान्त करता है ॥ १४१- १४३ ॥ 
१ सूततेलम्‌-- ` 

रसगंधशिखातालं सवं कुर्यात्समांशकम्‌ । 

चूण यित्वा ततः दलक्ष्शमारनालेन मदंयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 

लेपयित्वा तु कल्केन सुक्षमवस्त्रं ततः परम्‌। 

` वैलाक्तां कारयेद्धतिंम्‌द्ध्वैभागे प्रदीपयेत्‌ ॥ १४५ ॥ 

वत्येधःस्थापिते पात्रे तैलं पतति शोभनम्‌ । 

लेपयेत्तेन गात्राणि भक्षयेदातुरस्तथा ॥ १४६ ॥ 

नारायेत्सततेलं तढातरोगाननेकधा । 

बाहुकम्थं शिरःकम्पं जधाकम्पं ततः परम्‌ ॥ १४७॥ 

पकाङ्गं च तथा वातं हन्ति रोगाननेकधा । 

+> = ५ & + ॐ 
 रोगशान्त्यं सदा देयं तैलं विजयभेरवम्‌ ॥ १४८ ॥ 

शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध हरताल; प्रत्येक 
के बारीक चुणं को ` समभागे मिला कर काञ्ञी से श्रच्छी तर 
पेषण करं । श्न इस कल्क से क पतले कपड़े को लिप्त कर बरी 
बनायें श्रौर उसकों खुला लँ । इस भी को तिलतैल मे इनो कर 
चिमटे से पकड़ कर श्रागे की तरफ से जलवे श्रौर बत्ती कै नीचे 
एक स्वच्छ पात्र स्ख द जिससे तैल उसमे गिरता जाय । इस तेल 


कोरोगीके शरीरमे मालिश करनी चाहिये तथा श्रन्तःप्रयोगभी 


करना चादिये । इसे 'सूततेल' कहते ह । यह श्रनेक प्रकार के वाति 
रोगो को नष्ट करता है । विशेषतः बाहुकम्प, रिरःकम्प; जङ्घाकम्प) 


| एकाङ्खवात नष्ट करता है । रोगद्ान्ति के लिये सदा इस ॒विजय- 
भैरव तैल या सूततेल को प्रयोग म लाना चाद्ये । 


त 





एकविशोऽध्यायः 


विशेष वचन--ूर्वोक्त त्रिपर्व तेल मे श्रौर इसमे केवल 
यही मेद प्रतीत होता दै कि पूर्वोक्त तेल को पानके पत्तेमे लगा 
कर खनि को लिखा दहै। परन्तु इसको पानके पत्तेके चिनाभी 
दुघ च्रदि के साय खनिकोलिाहै। मात्रा इसकीदोर्गिन्दुदै। 

| द्ितीयवडवानलरसः-- ` | 

सूतदाटकवज्ाककान्तभस्म समाक्षिकम्‌ । 

तारं नौलाञ्जनं तुत्थमन्धिफेनं समांहाकम्‌ ॥ १४९ ॥ 

पञ्चानां लवणानान्तु भागेकैकं विमदंयेत्‌ । 

वञ्जक्षीरदिनैकन्तु रुद्ध्वा तं भूधरे पचेत्‌ ॥ १५० ॥ 

मापेकञ्ाऽऽद्र कद्रावेलदयेत्‌ वडवानलम्‌, 

पिष्रीम्‌र्जं क्वाथं सपिप्पल्यनुपाययेत्‌ ॥ 

धनुर्वातं दरडवातं शङ्खलावातकम्पनत्‌ ।। १५१ ॥ 


रससिन्दुर, स्वणैमस्म, हीरे की भस्म, ताम्रमस्म, कान्तलोह- 


भस्म, स्वणंमाक्तिकमस्म, शुद्ध हरताल, शद्ध कालासुरमा, टुत्थ- 
भर्म, समुद्रफेन तथा पाच नमक; प्रत्येक समभाग लेकर थोहर के 
वुध से प्यक दिन पर्यन्त श्च्छी तरह मर्दन करके गोला सा बना कर 
सुखा-लँ । इस गोले को एक शराव्रसम्पुट मँ बन्द करके भूधर. 
च्रमेपुटदे । स्वांगशीत होने पर उतार गोले को निकल कर 
पीस लें । इसमे. एक उडद भर मात्रामें लेकर श्रदरखके रससे 
खि तो वातप्रकोप नष्ट होता है । इसके श्रनुपान मँ पिप्पलीमूल 
कै कषाय मै -पिप्यली का चृणं मिला कर `पीना चाये | यह रस 
धनुर्वात, दण्डवात, श्ंखलावात तथा कम्पवात को नष्ट करता है । 
विशेष वचन-यहां पर पांच नमक को मिला कर पारद के 
समभाग लेना चाहिये । श्रतएव इसकी इतनी श्रल्य मात्रा हो 


सकती है । यदि “माषः का श्र्थ एक मासा लिया जाय तो लवणे, 


को प्रथक्‌ ¶ृथक्‌ एकं भाग लेना श्रच्छा होगा । रसप्रकाशसुधाकर 
तथा रसेन्द्रसारसंग्रह म इसको वातनाशकरस के नाम से लिखा है, 


परन्तु रसप्रकाशसुधाकर म नमकों के स्थान प्र॒ लसन डालने को | 


कहा है जैसे--““सूतं स्वी ताम्रकं वज्रमेव श्रन्धेः फेनं शुदधसौवीरकं 


हि | कृतवा सम्यक्‌ सर्वमेवं समांशं भागं चैकं कारय रसोनं वन्न 
सीरमर्दितं तदिनैकम्‌ ॥ रदध्वा सम्यक्‌ भूधरे तं विपाच्य माप चैकं 


भद्येद्रकेण । लिष्यादेभं पिप्पलीमाचिकेण कष्णामूलक्राथ श्रत्ानु- 


पेयः ॥ सर्वान्‌ वातान्‌ वातजान्‌ वै विकारान्‌ हन्यत्सत्यं भाषितं 


मैरवेणः ॥ १४६--१५१॥ हि | 
दितीयस्वच्छृन्दभेरवः- ध 
शद सतं खतं रों ताप्यगन्धकतारकंम्‌ । ॥ 


पथ्याग्निमन्थनि्गंर्डी यूषणं टङ्कणं विषम्‌ ।१५२। 


तुल्यांशं मवयेत्‌ ख्छे दिनं निगण्डिकारसैः । 
भुरडीदर वेर्दिनैकं तं हिगुजज वरकीङ्तम्‌ ॥ 
भचचयेत्‌ सर्ववातान्तो नाम्ना स्वच्छन्दभंरवः । १५३। 





३७५4 


शुद्ध पारद, लोहभस्म, स्वण॑मःक्तिकभस्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध 
दरताल, दरड्चुशं, श्ररणीचण, निर्यरुडीच्‌र्ण, सौँडचूणं, भिरच- 
चूं, पिप्पली चूं, युना दुश्रा सुदागा, शुद्धं ॒वत्सनाभविषचृणे; 
प्रत्येकं समभाग लें । पहिले पारदः गन्धक की कजली करं । फिर 
उसमे श्रन् द्रव्यो के चृणं मिलाय । पश्चात्‌ इसे एक दिनि निगु ण्डी 
कै स्वरस मे मर्दन करे । फिर एक दिन मुण्डो ( गोरखटण्डी ) 
कै खरस मे मर्दन कर । गोली बाधने योग्यहोने परदोरत्तीकी 
गोली बना लें । इस स््वच्छुन्दमैरव रस' को स्व॑वातरोग पीडित 
मनुष्य को सेवन करना चाहिये । | 

विशेष वचन--रसरतनाकर मै भुश्डीद्रावैःः के खान पर 


शुर्ठीद्रविः' पाठ मिलता है ॥ १५२-१५३ ॥ 


 षडज्गुग॒लुः- 

राखामृतदेवदारुशुण्डीवातारितुल्यकम्‌ । 

गुग्गद्धं स्व॑तुस्यांशं कुटयेत्‌ घतवासितम्‌ ॥ 

कषांशां भक्षये्वान्‌ स्यातः षष्ठाङ्गगुग्गदलदुः । १५४ ॥ 

रालाचरण, गुद्भवीच्‌ र, देवदारुच णै, सौँटचुणै, एरणडमूलत्वक्‌- 
चण; प्रत्येक समभाग लेकर एकत्र पीस ले । फिर इसमे सब के बरा- 
बर शुद्ध गगल मिला कर घी के साथ श्रच्छी तरह कूटे । इसको 
षडंगगुगगुुः कदते है । इसमे से प्रतिदिन वातरोगपीडित मनुष्य 
को एक कषं मात्रा मै सेवन करना चाहिये । 

` विशेष वचन--श्रधुनिक मात्रा १ मासे से २ मासे तक। 


-रसरलाकर मे वरत षडज्गगुगल मे राला नही ली गई है| श्रौर 


एरण्डजड की छाल के खान पर एरण्डतेल लिया गया है । यथा 
“श्रमतादेवकाष्टश्च शुर्टी वातारितैलकम्‌ । गुग्युलयुं॑सर्वतुल्याशं 
कुद्येच सदाृटम्‌ ॥ क्षां भ्तेयचापि ख्यातं षडंगयुग्गुलुम्‌ > 
परन्तु इस पाठ से इसमे छः द्रव्य न होने से षडंगता नहीं श्रा 
सकती है । श्रतः प्रकृत पाठ दी योग्य है ॥ १५४ ॥ 
` . षडङ्गयोगः-- 
धूमसारं वरां यष्टी रङ्गणं पत्रकं विषम्‌ । 
तुध्यं गुजाद्ययं खादेदामवातप्रशान्तये ॥१५९५॥। 
 -घर का धुंश्राचृणं, दरडचृूण, बहेडाचूणं, श्रांवलाचूरण, 
मुलेदी चरे, शुद्ध टंकण, तेत्रपत्र चूणं तथा . शुद्ध बिष (वत्सनाभ); 
इनको प्रत्येकं सममाग मे लेकर एकत्र पीस लें । इसमे से दो सती 


| भर माना श्रामवातरोग शान्ति के लिये प्रतिदिन रोगी को सेवन 


करानी चाये । | | | | | 
विशेष वचन-घर के धुः मे श्रातो की सड़न को मिटने की 

विशेष शक्ति होती. है.। श्रतः श्ाच्रविकारयुक्त श्रामवातरोग मेँ 

इस योग को श्रनुपान रूप मे देना चाये । यहां पर वरा (त्रिफला) 


-कोयोगकाएकदी चंग माना गया है।। १५५ ॥ 





३.७६ 
६ त्रिफला यमकम्‌- 
पएरण्डतंरु त्रि फलां गोमूत्रं चित्रकं विषम्‌ । 
सर्पिषा सदितं पक्त्वा सर्वाङ्ग तेन मर्दयेत्‌ ॥ 
त्वग्वातघ्नं महाश्रे घ्रं -।\५६॥ | 


 त्रिफलाचूरण, चित्रकमूलत्वक्‌ चूण, वत्सना मविषचूण; इन तीनो. 
को परस्पर समभाग मे लेकर एक कुडव कल्क बना लँ । इसमे 


एरण्डतैल आधा प्रय, धृत श्राधा प्रख श्नौर गोमूज चार प्रय 
मिला कर यमक ( तैल श्रौर षत ) सिद्ध कर लं । इसः यमक के 
दारा वातरोगी के सर्वाग मै मालिश करनी चाहिये | यह्‌ यमक 
` त्वंचगतवायु को नष्ट करने मे सर्वोचम माना जाता ह । 


विशेष वचन-यदि इसको "वर्पिषा इस वाक्य से षृतपधान ` 


योग.माना जाय तो एरणडकतैल भी कल्क रूप म डाला जायगा 
ननोर घी की मात्रा एक प्रख हो जायगी । .९५६ ॥ 
स्वग्वाते अनन्दभैरप्रयोगः- 
-देयश्चाऽऽनन्दभैरवम्‌ | 
 -लद्नं सैन्धवं तेलमजुपानं प्रकल्पयेत्‌ ।९५७॥ 


श्रथत्रा त्वम्ातवातरोग मै सोलदवे श्रध्याय मे वशित श्रानन्द्‌- 


भैरव रस' को खिला कर लहसुन, सैन्धानमक तथा एरणडतैल का 
- श्नुपान देना चाद्ये । "१५ 


विशेष वचन--कोडं श्रानन्दभैरव के प्रयोग को निफलादि | 
यमक केसाथही सेवन करनेको कहते है कि यमक द्वारा शरीरः 
म मालिश करनी चाहिये श्रीर्‌ श्रानन्द्ैर रख का श्रनुपान सदिति 


सेवन करना चादिये । रसरत्नाकर मै तैलादि की मात्रा एक कर्ष 
की लिखी दै, यथा-- “लशुनं सैन्धवं तैलं कर्षमात्रं सुखावहम्‌" ॥ 


निगुरुडीप्रयोगः-- ` . 
निरुं ण्डीमूलचूरणन्तु कषं तलेन ले्टयेत्‌ । 


सन्धिवातः कटीवातः कम्पवातश्च शाम्यति ॥१५८॥ 


निगुरुडीमूल का चूं एक कर्ष, एरण्डतैल के साथ मिला 
कृर प्रतिदिन रोगी को सिलाने से सन्धिवात, कटी ( कमर ) वात 
कम्पवातरोग नष्ट होते दै ॥१५॥ | 
रक्तेररडग्रयोगः-- ` 
रक्तस्यैररडम्‌लस्य कषं चुष्टा जकषैः पिबेत्‌. । 
सवेवातदहर श्र ठं भञ्चवाते विदहोषतः ।१५९॥ 


कै साथ घोट कर पीने से सवं वातविकार नष्ट होते £ । विशेषतः 
शसक प्रयोग से भगन के कारण कुपित हूश्रा वात नष्ट हौता ह ॥ 


। दन््रवारणी प्रयोगः- 
इन्द्र वारुणिकामूलं मागधीगुडखंयुतम्‌ । 


भक्षयेत्‌ कषेमान्तु सन्धिवातहरं भवेत्‌ ॥१६०॥ 


| को श्राराम श्राता है। 
एक कर्षं परिमाण लाल एरण्ड की जड़ की छाल को जल 








त 


इन्द्रायण की जड़ का चृणं तीन मासा, पिष्यलीच्‌ णं तीन 


| | मासा, पुराना गुड़ छः मासा सवको मिला कर प्क कष मात्रा . 


भं प्रतिदिन सेवन करने से सन्धिवात वृर होता है ॥ ९६० ॥ ` 
: ` सवाद्गवातारिरः-- _ .. 
गरतं सूतं सृतं तीक्ष्णं मदंयेत्‌ कटुकीद्र वेः । 
चणमात्रं वरीं खादेत्‌ सर्वाङ्गेकाङ्गवातयत्‌ ।॥९६१॥ 
रसंसिन्दूर, तीचणलोहमस्म, दोना को समभाग मे लेकर | 
कुटकीस्वरस के साथ मर्दन करके चने के बरा्रर गीली. बना ले। 
इनमे से प्रतिदिन एक गोली वातहरं श्रनुपान के साथ सेवन कएने 
से सर्वागवात तथा एकांगवात रोग नष्ट होते द । , 

, विशेष वचन-श्राघुनिक मत्रा १सतीसे २ रत्ती तक। 
रसरत्नकर मँ इस रख को (तर्वगकम्पारि रसः के नाम से लिखा 
है । परन्तु वर्ह पर ताम्रभस्म ली गई है। श्रौरं कुटकीर शे 
भावने इच्छीस लिखी दै, यथा “रतं तं गतं तात्र मर्दये. 
कद्रवैः । एकर्विंशतिवारश्च शोष्यं पेष्यं पुनः पुनः । चणमाणा 
वटी भ्या रखः सर्वागकम्पजित्‌"” ।॥ १६१ ॥ | 


७ | व्यम्बरकैश्वरो रसः- 
सूतकस्य पलं पञ्च पलेकं ताघ्रचुणेकम्‌ । 


जम्बीराणां द्वेः पिष्टं सूततुस्येश्च गन्धकम्‌ ॥१६२॥! 
नागवलीदलेः पिष्टं ताघ्रपिष्ं प्रकल्पयेत्‌ । 
ख्छवा लधुपुटैः पच्याद्‌ भूधरे यामपश्चकम्‌ ॥१६२॥ 
. आवाय चूणंयेततुव्येरूयूषणैः सममिधितेः । 
_ अरद्वाङ्गकम्पवातात्तौ भक्षयेच्च दिगुञज्जकम्‌ ॥ १६४ ॥ 
शुद्ध पारद्‌ पाच पल, शुद्ध ताप्न का चूं एक ` पल लेकर 
दोनो को एकन जम्बीरी नींबू के रसकेसाथ घोट कर पिष्टीवना 


ले । पश्चात्‌ इस पारद के बरात्रर भाग शुद्ध गन्धक मिला कर 
| अच्छी प्रकार से मदेन कर कजलाङृति.कर ले । श्रौर पान के रस 


सेः पीस कर गोला सा बना सुला करके शरावसम्पुट मे ` बन्द कर . 
ले । श्रव इषे भूधरपुठ मँ लघु {ट दवारा पाच प्रहर तक पका ले । 
स्वांगशीतल होने पर गोले को निकाल उस्म सममाग निकटुचणं 
मिला कर पीस ले । इसकी तिकटुनचूणमिश्चित मात्रा दो र्ती भर 
लेकर प्रतिदिन सेवन करने से श्रर्घागवात, कम्पवात पीडति रोगी 


विशेष वचन--इस रस को तश्नान्तरो म पिण्डीरष; ग्रषाज्ग- 
वातारिरस, तथा कम्पवातारिरस नाम से कहा है । इसी तरह इसके 
पाठौ मे भी वहा च्छ भिन्नता पाई जाती है। रेन्द्रसारसंपरह मे 
यह रस पिण्डीरस नाम से लिखा है । उसके श्रनुसार पारद गंधक 
की फकजली को पान के पत्तौ कै रख से घोट कर तम्र के करटक. 


वेधी पत्रो पर लेप करके गजपुट मे पूक कर यद रस बनाया जातां 


तक्वो ऽध्यायः 


ह । श्रौर इस योग को दाह, सन्ताप, मूच्छ च्रादि पित्तप्रकोपयुक्त 
वातरोग कै लिये प्रयुक्त करना बताया गया है | 
रसेन्द्रचिन्तामणि मै यह योग पपिष्ठीरसःकेनामसेदिया 
गया ३ | भेद के बल यह दी है कि त्यम्बकेश्वररख मै गन्धकं पारद्‌ 
के समान ह, वँ दुगुना है यथा “वाणभागं शुद्धषूतं द्विगुणः 
गन्धमिधितम्‌ । नागवल्लीदर वैः पिष्टं ततस्तेन प्रलेपयेत्‌ ॥ ताम्नपत्र 
प्रलिष्यैतां रुद्धवा गजपुटे पचेत्‌ । द्िगुज्ञं व्यूषरणेनाधं वपुवातं 
` सकम्पनम्‌ 1 निहन्ति दादसन्तापमूच्छौपित्त्षमन्वितम्‌ ॥' तरिकटु- 
चू भिभरित रस की मात्रा १ रत्ती । रसरलाकर मे “सूतकस्य पलं 
पञ्च पलैकं ताम्रचूर्णकम्‌ । के स्थान पर “सूतस्य च पलान्‌ पञ्च 
पलैकं मृतताघ्रकम्‌ ।2 पाठ है । इसके श्ननुसार ताभ्नमस्म लेने पर 
योग मे लिये जाने वाले ताम्र के कचा रहने की श्राशंका ही नरह 
रहती है । श्रन्यथा शक ही पुट मेतम्नकाचूणं पूरं ल्मे 
भ्म नदीं होता है ॥ १६२--१६४ ॥ 
| गगनगमी वरी-- 
` सूताश्च तीष्ट्एताश्नञख मतं तारखकगन्धकम्‌ । 
` भाङ्गाद्युर्टीवचाधान्यकम्पिधाभयोविषम्‌ ॥ १६५ ॥ 
मदं पर्पटकद्वावैर्निष्केकां भक्षये रीम्‌ । 


वातन्छे ष्महा हयाश वटी गगनगर्भिता ॥ १६९६ ॥ 
ड पारद्‌, श्रभ्रकम्म, तीक्णलोहभस्म, ताघ्नमस्मः, शुद्ध 


हरताल, शुद्ध गन्धक, भारङ्गी चूर्ण, शु्ठी चूं, वचाचूरं, धान्यक- 


चूण, कंवीलानूर्णं, हरडचुण, शुद्ध वत्सनाभविषचूर्ण; प्रसेक सम- | 


भाग ले" । पदिले पारद गन्धक की कजली करके उसमे न्य द्रव्य 
मिला कर पित्तपापड़े के कप्रायया स्वरस से घोट कर एक निष्क 


की गोली बना ले । इस वटी का कुं काल सेवन करने से बात- | 


रोग तथा -श्लेष्मरोग शीघ्र नष्ट होते है । इसका नाम गगनगं 
वदीः है | | 
विशेष वचन--च्राधुनिकं मात्रा १ रसय समभनी चादिये | 


नमसे लिखा है| श्रौर वहां “वचाः कै खान पर वला, 
"कम्पिल्लं" के स्थान पर ककट्‌फलम्‌,, "पपंटकद्रावैःण के स्थान पर 
ध्वपलाद्रावैः" पाठान्तर मिलता है ॥ १६५.--१६६ ॥ 
वातगजाङ्कुशो रसः- | 
खतं सूतं खतं छोहं गन्धकं तालमाक्षिकम्‌ । 


पथ्याश्च्ञोविधं व्योषभग्निमन्थश्च रङ्कणम्‌ ॥ १६७॥ |` 


तस्यं खट्ले दिनं मच मुण्डीनिगरिडजैद्र वेः । 
` दिगा वटिकां खादेत्‌ सर्व॑वातपरशान्तये ॥ 


साध्यासोध्यं निहन्त्याशु रसो वातगजांकुशः ॥ १६८ ॥ 
रलचिन्दूर, लोहमरम, शद ॒गन्धक, शुद्ध हरताल, स्वणंभा-. 


ट, 
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त्तिकमस्म, हरडनू्ण, भारंगीच्‌ रं, ` शुद्ध ॒विषचूण, सोटनचू्ण, 
भिरचचूर्ण, पिप्यलीचूणे, च्ररणी की छाल का च्‌णं, श्‌. सुहागा; 
परतयेकं द्रव्य सममाग मै लेकर सबको एकत्र मिला मुण्डी .के रस 
ननौर सिभालू के रस से प्रथक्‌ एक एक दिन खरल करके दो सती 
भरकी गोली बनात्त। इस रस के सेवन करने से साध्याऽसाध्य 
सथ प्रकार के वातरोग शन्त होते र । इसको 'वातगजांकुश रसः 
कहते दँ । 

विशेष वचन---त्राधुनिक मात्रा १ रत्ती से २ रत्ती तक। 
रसेन्द्रसारसंग्रह मे "मृगी" के खान पर ्शंगीः पाठान्तर है। शरोर 


` वहो इसके सेवन करने के बाद मंजीठ के कषाय मेँ पिप्पली का 
 च्‌णं डाल कर श्ननुपान पीने को लिखा है । साथ ही वहा निम्नलिखित 


गुणपाठ श्रधिक ३, यथा “सप्ताहाद्‌ यध्रसीं हन्ति दारुणं सानि- 
पातिकम्‌ । क्रोष्टुशीर्षकरबातञ्चाप्यवनाहुकसंज्ञकम्‌. । उरस्तम्भ॑ 


हनुस्तम्भं मन्यास्तमं विनाशयेत्‌ । पक्लाघ्रातादि रोगेषु कथितः 


परमौत्तमः ॥” प्रकत मन्थ मे यदी योग स्वच्छन्दभैरव के नाम से 
न्नाया है] योगरत्नाकर मँ भी यह योग स्वच्छुन्दभैरव रख के 


 नामसेश्राता है। वहं ्ननुपान के र्पमै निम्न कषाय बताया 
| लाता है, जैसे ^रास्नामृता देवदार शुण्ठी वातारिजं शतम्‌ । 


सगुग्गूल्ं पित्रेत्कोष्णमनुपानं सुखावहम्‌" ।* १६७-१६८ ॥ 
वातरक्तलक्णम्‌-- 
सन्धिष्वनिखरक्ताभ्यां शोफोऽन्तवंहिराध्रयः । 
छर्दिज्वराऽरुचिकरो भवेद्धात।खसंक्ञकः । १६९॥ 
वात श्रौर रक्त की विकृति के कारण सन्धिरयो के भीतर श्रोर 
बाहर शोथ होना, कभी कभी वमन, रोगी को तीनावस्था मे ज्वर 
च्रौर श्ररचि होना वातरक्त का लक्षण है । 
विशेष वचन-यह रोग प्रायः समवतैन क्रियाके टीकन 
होने से तथा पोषक द्रव्य तथा {10६ के अधिक उपयोग से 


- होता है । यह पैर क श्रगूढे की प्रथम सन्धि पर पहिले श्राक्रमण 


अ यै वात्ता करता है श्रौर धीरे धीरे श्रन्य सन्धिर्योमे प्रविष्ट होताजातादहे 
इस रस को रसरत्राकर तथा रसेन्द्रसारसंग्रह मै "वातगजांकुश रसः |. ह रयो मे प्रविष्ट होता जाता हे 


दौर प्रथम सन्धि को विकृत श्रौरय्दीकर देताहै। कर जार 


इसमे सन्धि की हड्ी गल मी जाती दै ।। १६६ ॥ 


` (निजाय ` वातरक्तचिकित्सा-- 
ं रसं खदेद्धातश्शोरितषपीडितः । 
वातास्रजिच्छलगजकेदायुंदयभास्करः ॥१७०॥ 
पृक्ता पपरी योज्या सरवेष्वावरणेखु च । 
सर्वरोगदहिता चैव नाम्ना सवेश्वरी शुभा ॥१७९॥ 
वातरक्तरोगपीडित मनुष्य को वातरक्तनाशक त्रिनेत्राख्य रस, 


-शूलगेजकेशरीरष, उदयमास्कररएस का सेवन करना चाये श्चौर स 
प्रकार के वातरक्तरोगेो मे विद्रधिरोग चिकित्साधिकार मै वरत 


सवश्बरपपंटी रस का सेवन करना चाहिये ॥ १७०-१७१ ॥ 
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अथ पित्तरोगचिक्रिच्सा | 
चन्द्रावलेहः- 

पफलायाश्च तुखा ्राद्या जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

अच्भागावरिष्टन्तु शकं राद्धं तुखां क्तिपेत्‌ ॥९७२॥ 

शातावरय्या विदार्य्याश्च गोक्षीर्चाऽढकं पृथक्‌ । 

छेहवत्‌ साधिते तस्मिन्‌ द्वाक्षामधुकपिष्पलीः ॥१७२॥ 

नरिजातक्श्च खजूर चन्दनद्धयसारिवा । 

अुस्तापद्यक्द्टीवेर्धात्नी चोत्पठचोरकम्‌ ॥९७४॥ 

पतेषां पटमादाय क्षिपेत्‌ क्षीरय्यार्चतुष्पलम्‌ । 

क्षोद प्रस्थेन संयुक्तं लेहयेत्‌ परातरुत्थितः ॥१७५॥। 

पित्तोन्मादविकारेषु शिरोश्रमणम्‌च्छिते। 

हस्तपादाज्ञदाहे च पित्तरक्तोत्त रातो । 

छर्दिकासक्षये पाण्डौ चन्द्रवचन्द्रभाषितम्‌ ॥९७६॥ 

एक तुला परिमाण छोटी इलायची को जैौकरुट करके एक 
द्रोण परिमाण जल मे डाल कर श्राठर्बो भाग श्रवथेष कषाय बना 
कर छननलं। फिर इसमे श्राधा .ठला ( २०० तोला ) खाण्ड, 
यतावरीस्वरस एक श्राटकं, विदारीकन्दस्वरस एक श्राटक श्रौर 
गायकादूध एक च्राठक परिमाण उल कर मन्द्‌ मन्द्‌ श्रि से 
पकावें । जत्र यह ॒पकते पकते श्रवलेह के समान गादा बन जाय 
तच नीचे उतार उस निम्नलिखित त्रौपधियो का कपदृछान किया 


€ 


चूण, तेत्रपत्रचू्ण, छोटी इलायचीग्ीजचुं, खजुर, श्वेतचन्दनच्ण, 


लालचन्द्नचूणं, स।रिवाचू, मुस्ताच्ण, पद्‌माकचूर्णं, सुगन्धबाला- | 


चूण, ग्रोवलाचूणं, नीलकमलचूणं, चोरक का चूण; प्रत्येक एक २ 
पल, वंशलोचनचूणं चार पल, उत्तम मघु एक प्रश्यः मिला कर 
रख लें । इस से प्रतिदिन प्रातःकाल उचित मात्रा मे सेवन करने 
` से पिच्प्रकोपजन्य उन्माद्‌, शिर मै चक्र, मूख, दाथ.पैर तथां 
शरीर की दाह ( जलन ), पित्त तथा रक्त की धिकरतिजन्य रोग, 
वमन, कास, चेय .तथा पाण्डुरोग नष्ट होते ह । इसे तेवन कंरे 
से मनुष्य चन्द्रमा के समान कान्ति वाला दोता है। इस श्रवलैह को 
चन्द्रदेव ने वर्णन किया है। 

विशेप्र वचन- मात्रा २ माते से ३ मासे तक । चोरक-चोरक 
नाम का सुगन्धित दुव्य भूटानी बेचते ह। यह त्रवलेह ऊँचे 


` रक्तं दबाव [ पत18#" 81000 688८: | मै बहुत लामदायक 


) प्रायः व्यवहार में श्राता है ॥ १७२--१७६ ॥ 
रेलेयसपिंः- , 
पेरेयकस्य स्वरसे घृतं श्चीर समं पचेत्‌ । 
चन्दनं मधुक द्राक्षा मघुकञ् सिता तुगा ॥१९ ७॥ 
ेलेयकमिदं सपि; स्वपित्तविकारजित्‌। ` 
वातपित्तविकारष्नं िरोश्रमणकम्पनुत्‌ ॥१७८॥ ` 


ह्र चूं मिला देँ । दाख, मुलेढीनचूर्, पिष्यलीचूरख, दालचौनी- 


रसरत्नसमुच्चये ` 


` चन्दन, सुलेदी, द्राक्ता, महूच्रापूल, मिश्री या खारुड, वंश 


लोचन, इनको सलभाग मे लेकर घृत की अपेन्ता चतुर्थाश कल्क 


नना लं । इसमे कल्क से चतुगुण गोषत श्रौर गोदुग्ध भिलायें श्रोर 
धृत से चतुर्गुण इलायची का स्वरस श्रथवा कषाय मिला कर धृत. 
सिद्ध कर लँ । इसे "ठेलेयकपर्पिः कहते हैँ । यह धृत सब पित्त- 
विकारो को शान्त करता रै । इसके श्रतिरिक्त यह धृत ॒वातयुक्त 
पित्त, विकार शिर मै. चक्कर तथा कम्परोग को भी दूर करता है। 

विशेष वचन-मात्रा ३ माते से ६ मासे तक । एेलेयक का श्रथ 
इलायची वैद्रक शब्द सिन्धुयादूसरेग्रन्थोमै मेरे देखनेमे नहीं 
श्राया | एलावालुकर प्रसिद्ध श्र्थंहे, वासाखण्ड कूष्माण्ड भी 
एेलेयक से एलवालुक ही लेते है| कु लोग-घरत कुमारी का रस 
( मुसन्वर ) भी लेते है ॥१७७-१७८॥ 

॑ एेलेयकप्रयोगः- 

पेखेयकस्य स्वरसे सक्षीरं शर्करां पिबेत्‌ । 

क्वाथं वा शकंरायुक्त दि रोश्चमणक्रम्पयुत्‌ ॥ . ९७९ ॥ 

इलायची के स्वरसमे समाग दूध शरीर भिश्ी मिला कर 
पिलाने से अथवा इलायची के कषाय या फ।र्ट मै केवल शकरा 
मिला कर पिलनेसे शिरमे चक्कर तथा कम्परोग शान्त 
होता है ॥ १७६ ॥ 

ेलेयकतैलम्‌-- 

पेलेयकस्य स्वरसमाढटकन्तु भिषग्वरः । 

कमार्याः स्वरसं शुद्धं चतुष्प्रस्थं तु कारयेत्‌ ॥ १८० ॥ 

आमलक्याः शतावर्या रसं परस्यद्धयं पृथक्‌ । 

तैखाढकसखमायु क्त" श्र द्रोणविमिधितम्‌ ॥ १८१ ॥ 

चोचं मख्यजं वारि सरलं कमुदोत्पलम्‌। ` 

ढे मेदे मधुकं द्राक्षा तुगाक्षीरी मधूलिका ॥ १८२ ॥ 

काकोली क्षीरकाकोली जीवकषेभकावुभौ । 

सुगनाभ्यजगन्धा च शद्रा पृथक्‌ पृथक्‌ 

पतेषां चाद्धंपलकं क्ष्णं चूणं विनिक्षिपेत्‌ । 

पतत्सवं समालोड्य मन्द्‌ मन्दाग्निना पचेत्‌ ॥१८४॥ 

` खमु खुनक्तभे नववस्त्रेण पीडयेत्‌ । | 

शिरोनेच्रविकारेषु नस्यवत्‌ कणं योजितम्‌ ॥१८५॥ 

अभ्यंगोदयर्तनालेपैः शिरो्रमणकम्पचुत्‌ । 

अङ्गवाषं शि रोदाहं नेदाहं च दारुणम्‌ ॥ १८६ ॥ 

विसपंकविकारांश्च मूध्नि जातान्‌ बह न्‌ वशान्‌ । 

आस्यशोषं श्रमं चेवं नाशयेन्नात्र संशयः . ` ` 

 पेलेयकमिंदं . तैर प्रशस्तं पित्तरोशिणाम्‌ । १८७ ॥ 

इलायची का स्वरस श्रथवां कषाय एक श्रादूक, 'घीङुभारी- 

स्वरस चार प्रथ, श्रावर्लो कां स्वरस दो प्रस्य, ` शतावरी सरस दो 


॥ १८३ 


परख, तिलतेल एक ॒श्रादुक, ` गोडग् प्यकं - द्रोण को 
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एकन भिला कर उसमे दालचीनी, लाल चन्दन, सुगन्धवबाला, 
देवदार, कुषुई ( सफेद कमल ), उत्पल ( लाल कमल ) मेदा, 
महामेदा, मुलेठी, दाख, वंशलोचन, मघूलिका ( केवड़ी` 
मोथाया मूर्वा), काकोली) स्ीरकाकोली,) जीवक, ऋषभक) 
कस्तूरी, श्रजगन्धा ( वनतुलषी ववरई ), कपूर; इन श्रोषधियों 
का प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्राधा श्राधा पल सूदधम चूं मिला दें । श्रौर मन्द्‌ 
मन्द अग्निसेतैल को सिद्ध कर । तेलमात्र अवशेष रहने पर 
इसे स्वच्छं श्नौर नवीन व्र से छान कर रल ले । इसतेल को शुभ 
नक्षत्र श्रौर शुभ सहतं युक्त दिन से व्यवहार मै लवं । शिरोरोग 
तथा नेत्रविकारौ मे इस तेल को न्य तथा कानो मै डाल कर 
प्रयोग करना चाहिये । इसका म!लिश, उबटन तथा प्रलेप ज्रादि 
विधिर्यो से प्रयोग करने पर शिर मे चक्र श्राना, कम्य, शरीर की 
दाह, रिरोदाह, नेत्रदाह, विस्प॑रोग, विसर्प॑योगोपद्रव, शिर मं पित्त- 
प्रकोप से होने वाले श्ननेक प्रकार के व्रण, मुखशोष, भ्रम ये सब 
रोग निःसन्देह दूरं हो जाते है । यह तैल पित्तप्रको प युक्त रोगियों 
, के लिये श्रत्यन्त हितकर है । 
विशेष वचन-- सुगन्धित श्रौर उड्नशील द्रव्यो को तेल 
द्मथवा धरत मे पक्रते समय न उल कर सिद्ध होने के बाद्‌ डालना 
उचित होता है | श्रतः यहां पर कपूर तथा कस्तूरी को तैल छान 
लेने पर 51४ मे घोल कर मिल्लाना चाये । इससे तेल मे 
सुगन्ध भी पर्याप्त हो जाती है श्रौर गुण भी पर्या रोते ई । 


 श्रमृतप्राशः-- 
रेलेयकं समूलं हि मुद्प्णी तथेव च । 
शातावरी विदारी च वाराहीकन्वमेव च ॥ १८८ ॥ 
मधुकं च मधूकं च तुगाक्षीरी च गोस्तनी । 
पतानि द्विपखांशानि चूरंङ्‌त्य पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ १८९ ॥ 
सर चन्दनं चोचमुत्पलं कुमुदं जलम्‌ । 

काकोली क्षीरकाकोलो दे मेदे जीवकषेभो ॥ १९० ॥ 
एतेषां चाद्धंपलिकं प्रत्येकं शाक.रायुतम्‌ । 
फेलेयकं विदारी च वाराही मुद्रपणिका ॥ १९१ ॥ 

` पतेषां स्वरसः शुद्धेः शातावर्याश्च भावितम्‌ । 

तत्सवं समाहत्य छायाद्युष्कं तु सक्तधा ॥ १९२ ॥ 

 इदवामलकयोः.क्षोद्रेरभावितं सप्तधा पुनः। | 
पयसा तु पिबेत्पातयेथाग्निबरुषान्नरः ॥ १९३॥ 
अङ्गदां शिरोदाहं रक्तपित्तं खदाख्णम्‌। ` 
शिरोऽक्िकस्पश्चरमणमित्यादिकगदा ज्ये ॥ १६५ ॥ 
इलायची का पञ्चांग, मूगपणी, शतावर, विदारीकन्द, वाराही- 
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` महामेदा, जीवक, ऋषभक श्रौर खारडः प्रत्येक द्रव्य च्राधा आधा - 
पल लेकर सूकम चूर्णं कर लँ । इस सव्र को एकत्र मिला कर खरल 


मर डाल कर इलायची, विदारीकन्द, वाराहीकन्द, मगपरणी तथा 
शतावरी के स्वच्छ स्वरस मे पथक्‌ पथक्‌ सत सात वार भावना 
देकर छाया मे सुखा लँ । श्रन्त म इसको गन्ने के रस श्रावलो के रस 
तथा मधु मै सात सात भावना देकर सुखा लं । इसमे से प्रतिदिन 
प्रातःकाल मनुष्य को श्रपनी पाचकाग्नि तथा बल के अनुसार मात्रा 
मे लेकर दृध से साथ सेवन करना चादिये । यह चूणं शरीर के 
दाह, शिर की दाह, भ्यंकर रक्तपित्त, शिरःकम्प, नेत्रकम्प; भ्रम 
श्रादि सम्पूणं वात तथा पिराविकारो को नष्ट करता है । 
विशेष वचन-मात्रा २ रत्ती से ६ रत्ती तक । मेदा, महामेदा, 

जी वक, ऋषभक, काकोली, स्ीरकाकोली, ऋद्धि तथा इद्धि; इन श्रा 
श्रष्टव्गं की श्रौषपिर्यो के च्रभावमें प्रायः शतावर, विदारीकन्द्‌, 
द्रसगन्ध तथा वाराहीकन्द क्रमशः ये चारद्रव्यदोदो के श्रमाव 
मै डालने की प्रथा है॥ १८८-१६४ ॥ | 

इति श्रीवै्यपतिसिदगुप्तस्य सूनो वौग्मयाचाय्य॑स्य कृतौ रसरलसमु- 

चये शीतवात-स्पर्शवात-रक्तवातामवातापस्मारोन्मादेकाज्ञ- 

वात-सन्धिवातभय्यकम्पवातरक्तशिरोभ्रमणचकित्सा- 
नामैकर्विंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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अथ बन्ध्यादिचिकित्सनम्‌ । 

बन्ध्यामेदाः- [ि 
भेदा बन्ध्याऽबरानां हि नवधा परिकरीतिताः। 
तथ्राऽदिबन्ध्या प्रथमा पापकमेविनिमिता ॥ ९॥ 
रक्तेन च पृथग्दोषेः समस्तैः पञ्चधा भवेत्‌। ` 
भूतदेवाभिचारेश्च तिस्रो बन्ध्याः भरकोतिताः ॥ २ ॥ 
बन्ध्या ( बोमः ) छिरो के मेद कहे गये हँ । २. श्रादिवन्ध्या, 


| जो पूरव सञ्चित पापकम के कारण होती हे । २. रक्तबन्ध्या, जो. . 
श्राव के खराब होने के कारण होती है । ३. वातचन्ध्या, गभोशय 


मे वातिक विहृति के कारण होती है । ४. पित्तबन्ध्या, गभीशय 
श्रादि जननेन्धियो मे पिचप्रकोपके कारण त्षोम रहनेसेहोती है। 
५. श्लेष्मजन्ध्या, गभीराय श्रादि श्रज्ञो मं रलेष्मप्रकोपके कारण 


| शोथश्रादिदहोनेसे होती है। ६. सानिपातिक बन्ध्यायोनि, इसमे 
| शरीर तथा जननेन्दरियौ मे तीर्न दोषोका प्रकोप द्योता है। 


७. भूतदोपबन्ध्या, भूतो के कारण गर्मधारण शक्ति के नष्ट हो जाने 
पर । ६, देवबन्ध्या, देवताश्रो के वरदान से ग्मधारण न कर सकने 


वाली । ६. श्रभिचारबन्ध्या, म्र, जादू , टोना श्रादि के कारण 
श्रथवा श्चथर्ववेदविदित विपरीत मच प्रयोग के कारण होने बाली 
बन्ध्या । इस प्रकार बन्ध्याश्नों के नौ मेद्‌ बताये जते ह । 


कन्द, मुलेठी, -महुश्रापुष्य, वंशलोचन, ` क्ता; परत्यक द्रव्य पथ्‌ 
पृथक्‌ दो दो पल, सरल ( चीड़ या देवदार ), चन्दन, दालचीनी, 
कमल, श्वेतकमल, सुगन्धज्ाला, काकोली, सीरकाकोली, मेदा, 








६८० 


विशेष वचन-बन्ध्यारोग का विषय निदान से विशेष सम्बन्ध 
रखता है । च्रतः विशेष विज्ञान के लिये खीरोगसम्बन्धी प्रन्थो का 
अवलोकन करना च्िये । संचतेप से बन्ध्यारोग दो भागो मे विभक्त 
किया जा सकता है । ९-सइजबन्ध्यात्व, २--श्रागन्तुबन्ध्यात्व । 
सहजबन्ध्यात्व मं स्वभावतः या जन्म से दी उत्पादक श्रंगोका विदत 
या अधूरा होना या ब्रिलङ्ुल हीन होना श्रादि सम्मिलित है। 
श्रागन्तुक जन्ध्यात्व मे जन्म के बाद्‌ शारीरिक या खानिक विकृति 
कारण होती दँ। इसमे दीर्घं रोग, योनि के रोग, प्रतिमैथुन, 
दुबेलता, चिन्ता, शोक, ग्भाशय मे मांसब्द्धि , मांघाबुंद, गभाशय 
का सख्थानश्रंश, च्रपवतेन, डिम्ब तथा डिम्बप्रणाली के रोग, गर्भा. 
शय, मुख का संकोच, श्रबुद्‌ श्रादि कारण सम्मिलित है। कई 
लियो म जननेन्दरियां स्वघ्य होती है परन्तु लियो के व्यायामसील 
न होने से च्जीकाभाग बहुत बद्‌ जाता है जिसते गभाशय मुख 
पर भी च्जींके बद्‌ जाने से मागं संकुचित होने पर गर्मख्िति नीं 
होती है । करई खि चिरकाल तक गभोरायमुख पर शुक्रक़ीर्र 
 व्रव्योकोरलनी है.या मिदर द्रो से योनि श्रथतरा गर्माशय को 
धोती रहती. दै । इससे मी ग्माशय मे गर्भधारण शक्तिं नष हो 
जाती है ॥ १-२॥ 
पुरुषस्य बन्ध्रत्वदोषः- | 
घुमानपि भवेद्न्भ्यो दोषैरेतेश्च शक्रतः | ३ ॥ 
| छो की भाति पुरुषमे मी, शुक्र मे वातादि दोष प्रकोपक 
कारण दुबलता से जन्ध्यत्व होता है । 
विशेष वचन-- खरी को बोभ्यन की चिकित्सा करने परमौ 
५५ ५५०३ ॥ तो = पतिका भी परी ण करना 
ई ष मे क ॥ रोष नडी होता किन्तु पुरुष में 
ह क इब्रलता या कीं विशेष रोग होने से सन्तान पैदा 
५४६ ध ति क विषयमे पर परीक्षण करमे 
| रका क्रन्यनिदान श्रच्छी तरह श्रवलोकन 
करना चादहिये ॥ ३ ॥ 
बन्ध्यालक्तणम्‌- 
गभेखावी स्ता पूवं खत्ता द्वितीयका , 
ठतीया खरीपरह्तिः स्यप्तक।कवन्ध्या सङृर्परूः ॥४॥ 
इत्यादि । 
उक्त नो प्रकारके बन्ध्या दोषो चार बन्ध्यादोप मुख्य होते 
द । १. गर्भ्लावी बन्ध्यादोषर, इसमे गर्भसख्िति होत है परन्तु गर्भं 
पने समयसे पूव ही गिर जता है। २. मृतवत्सा बन्ध्यादोष, 
इसम बालक पदा होता दै परन्तु वह पैदाद्येतेदही या दो चार 
दिनि बाद मर जाता दै। ्रथवा पूरे महीनेमे वैदाहोनपर भी 
मरा हन्ना पैदा होता है। ३. ीपरसूतिबन्धयादोष, इसमे ल्ली ॐ 


शरीर या जननेन्द्ियौ मे कुद एेसे तरत्वौ कौ कमी श्रौर विङ्ति 


श्सरत्नसमुख्चये 


९ ~ ध ₹ 
श्रा जाती है जिससे गर्भमे पुरु्रस्व के ग्रौतक तस्व सदा दुल 


-रदते ह परिणामस्वरूप सदा कन्या ही उपपन्न होती है । ४, काक- 


बन्ध्या इसमे एक सन्तान उत्पन्न होने के ब्द ऋतु पर सम्भोग 
करते हुये रोर स्वास्थ्य के रच्छ रहते भी दुबारा सन्तान पैदा 
नदीं होती दै ॥ ४॥ 
जयसुन्दररषः-- 
सुवणं रजतं ताप्रं ताप्यस॑त्वं च वै्कतम्‌ । 
एकेकं निष्कमानेन संशुद्धं परिमारितम्‌ ॥५॥ 
पतच्चतुगणं सूतं सूतादद्धिगुणगन्धकम्‌,। 
मदं येटक्ष्मणातोयेब॑न्धुजीवर सेरपि ॥६॥ 
काचक्रुप्यां ततः क्षिप्त्वा तास्रपात्रं मुखे न्यसेत्‌ । 
विङिम्पेदभितः कूपीमङ्गलोत्सेधया सद्‌ा ॥७॥ 
विदोष्य च पुर दद्यादुभूमो निक्षिप्य कूपिकाम्‌ । 
गज्ञाख्यपुरपर्याप्िः शाणकरष॑मितोत्पकः ॥८॥ 
स्वांगङ्ीतं विचूरर्याथ भाव्येल्क्ष्मणाद्र वेः । 
सप्तवारं विशोष्याऽथ करण्डान्तविनित्तिपेत्‌ ।॥९॥ 
अदवगन्धारजोयुक्तस्ताघ्रगोक्षीरसंयुतः । 
सेवितो गुञ्जया तुस्यः सितया च रसोत्तमः ॥१०॥ 
मासत्रयप्रयोगेण बन्ध्या भवति पुच्निणी । 
पुजिरये स्नानश्ुद्धाये रजःकौदिकचश्चुषी ॥१९॥ 
गव्याज्येन च संसाध्य तत्तदानीं हि भोजयेत्‌ । 
ऋतादताविद देयं यावन्मासत्रयं भवेत्‌ ।१२॥. 
रसेन्द्रः कथितः सोऽयं चम्पकारण्यवासिभिः। 
पूर्णाख्ताख्ययोगीन्द्व नमतो जयसुन्दरः ॥१२॥ 
सेवितेऽस्मिन रसे खीणां न. भवेत्सूतिकागदः। 
भषेत्पुजदच दीर्घायुः पण्डितो भाग्यमरिडतः ॥१४॥ 
सुरणं मकम, रजतमस्म, ताम्रभस्म, स्र्णंमाक्तिकभस्म, वैकान्त. 
महम; प्रत्येकं एक एक निष्क परिमाण लें । शुद्ध पारद बीस निष्क, 
शुद्ध गन्धकं चालीस निष्क लं । पिले पारद्‌ गन्धकं की कजली 
करं । फिर इसमे सुवणं मस्म श्रादि द्रव्य मिलि, श्रौर इसको 
लदमणा नामक बूटी के मूलष्वरस से एक दिन मर्दन कर | फिर 
बन्धुजीव ( दोपदसिया ) के पुष्पस्वरस से एक दिन मर्दन करके 
सुखा ले । फिर इसको एक प्र गुल मोटी कपड़मिद्री की हुई कोच 
की शीशी (बोतल) मे मरकर शीशीकेमुलमे शुद्ध ताम्रपत्र 


का श्रच्छी तरह डाट लगादं | श्रव इस शीशी को गजपुटके 


गत के बीचमें शीशी श्रनि योग्य एक दुरा गदा खोद्‌ रख दै, 
शरोर शीशी के ऊपर चार श्रंगुल मोटी तह बालू की निया दे। 
श्रव इस बालु के ऊपर गजपुट कै गर्त मे द्ोटे करएडो ( उयले ) 


के कड़े, जोकिष्कशराण मारस्े एक तोला भरभारकेही, 


मर कर गजपुट देवे । स्वागशीत होने पर च्रौषधि को निकाल 
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द्वाविंशोऽध्यायः 


पीस कर लकच्मणामूलस्वरस की सात भावना देकर सुखा के पीस 
कर शौशीमेरखनलं। इसरस को प्रतिदिन एक स्तो प्रमाण 
लेकर श्रसगन्धच्‌र, रक्तवर्ण गायके दू शरोर मिश्री के. साथ 


ण्ट 


सेवन करायें । इस विधि से तीन मास तक इसरस्के प्रयोगसे 


बन्ध्या खी गर्भं धारण कर लेती हे | पुत्र की कामनासेजो ली 
इस रस का सेवन करना चाहती हो उसे ऋतुस्नान के पश्चात्‌ इख 
रस का सेवन करना चाये । श्रौर ऋदुस्नान के बाद्‌ पुत्रिणी 
ह्ली को विशेष प्रकार के उल्लू केनेत्रौको गायके घी मे तलकर 


भोजन करना चाददिये । श्रौर पुनः च्लुधा लगने परटएक बार 
ह्लधु तथा पोषक च्राहारका सेव्रन करना चाहियै। इसत प्रकार 


पथ्य सहित इस रस को प्रत्येक ऋतस्नान से .न्नारम्भ कर तीन 
मास तक (गर्भ धारण होने पर भी) सेवन करना चािये। 
इस (जययुन्दरः नामक श्रेष्ठ रस को चम्पकारण्य. निवासी श्रीपूणा- 
मृत योगी ने वर्णन कियाहै। इस रसके सेषन करने से खयो 
को सूतिका रोग नदीं होने पाता है ग्रौर उनके दीधोौयु विद्वान्‌ तथा 
भाग्यवान्‌ पुत्र की उत्पत्ति होती है । 

विशेष वचन-- कर वैद्र "रजःबौशिकचन्लुषीः का श्रथ इस 
प्रकार करते है कि “रज ८ पित्तपापडा या कपूर ), कौशिक (शुद्ध 
गूगल ), चन्लुः ( मेढा संगी ) इनको भोजन संस्कार मे प्रयुक्त 
करना चाहिये ।” लदमण का लक्तणा इस प्रकार लिखा हे (युं 
काकाररक्ताल्पविन्दुभिलौञ्छिता सद्‌ा । लमा पुत्रजननी -षसता 
गन्धाङृतिरमवेत्‌" ॥ ५--१४ ॥ । 

रतनभागोत्तररसः- 

व्रं +रकतं पद्मराग पुष्पं च नीटकम्‌ । 

वैदुयं चाथ गोमेदं मोक्तिकं विद्रुमं तथा ॥ ९५ ॥ 

पञ्चगुज्ाभितं सवं रतनं भागोत्तरं परम्‌ । 

तत्तन्भोक्त विधानेन भस्मीङर्यारप्रयसनतः ॥ रद \ 

सर्वस्मादष्टगुणितं भस्म वेक्रातसम्भवम्‌ । | 

तत्तुस्यं ताप्यजं भस्म तद्टद्विभलभस्म च॑ ॥१७ ॥ 

स्वैतच्िगुणां तुद्यां र्सगन्धककज्ञलीम्‌ । | 

सर्व॑मेक- संम छागीदुग्धेन्‌ तद्व्यहम्‌ ॥ १८ .॥ 

विधाय पपे यल्लात्परिनचुण्ये प्रयत्नतः । | 

वन्ध्याककराटलीपणं क्वाथेन परिमदेयेत्‌ ॥ १९ ॥ 

कानमोत्पलविात्या पुटेत्षोडशवारकम्‌ । 

पवं रसो विनिष्पन्नो रत्नभागोत्तराभिधः ॥ २० ॥ 

 महाबन्ध्यादिवन्ध्यानां सवाीखां सन्ततिप्रदः । | 
देवीशास्तरे विनिर्दिष्टः पुंसां बन्ध्यत्वसोगनुत्‌ ॥ २९ ॥ 
सोऽयं पाचनदीपनो खचिकरो बृष्यस्तथा गर्भिणीः 


सर्वव्याधिविनाह्ानो रतिकरः पारड्प्रचण्डातिनुत्‌ । 


धन्यो वुद्धिकरदच पु्रजननः सीभाग्यङ्द्योषितां 


निद्दोषः स्मरमन्दिरामयहसयो योगादरोषातियुत्‌ ॥९२॥ | 
मारिक्य-मणि- ` 


हीराभस्मं १ भाग, मरकतमणिमस् २ भाग, 


प्रस ३ भाग, पुष्पराज ( पुलराज ) भस ४ भग, नीलममणि- 
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मकम ५ माग, वैदूयैमसिमष्म & भाग, गोमेदमणिभस्म ७ भाग, 
मुक्ताभस्म ८ भाग, प्रवालमस्म & भाग लें । श्रथवा दीराभस्म ५ 
र्ती, मरकतमणिभस्म ६ रत्ती इस क्रम॒से एक एक रत्ती बढ़ा 
कर मूगामस्म ११ स्तीलें। फिर इन सव दीराश्रादि की भस्म 
की श्रपेत्ता वैकरान्तभरम श्राठगुनी, स्वणंभाक्िकमस्म श्राटगुनी; 
रीप्यमाच्सिकभस्म श्राठगुनी लँ । श्रव इन रोप्यमाक्िकिमस्म पर्यन्त 
सत्र भक्मौ की श्रपेत्ता तिगुनी, शुद्ध पारद गन्धक की कजली लेकर 
सब को एकन खरलमे डाल कर ककरीकेदुधमेंदो दिन तक 
मर्दम करे । फिर इसको एक लोहे की कद्ादी मं थोड़ासा धृत 
चुपड़ कर डाज्ञ करके प्पटीविधान से गोरर के ऊपर रखे हये 
कदलीपन्र के ऊपर दाल कर पपं बना लें । इस पपंटी को पुनः 
सूम चूण करके बभिककोडे के प्तौ के काथ से मदन करके सुखा 


कर शरावसम्पुट मै बन्द्‌ करके बीस श्ररने उपलो की श्मिमें पुट 


दँ । इस प्रकार बोभिककोड़े के पत्त क स्वरस से मर्दन कर शराव- 
सम्पुट म बन्द्‌ करके बीस श्ररने उपलो की सोलह पुट दं । स्वांग- 


शीतल होने पर श्रौषधि को निकाल पीस कर रख लं । यह रून- 


भागोत्तर रख कहा जाता है । इस रस के सेवन करने से मदाजन्ध्या 


८ च्रादिबन्धया ) श्रादि सन प्रकार की बन्ध्याश्र का बिन दूर 
होकर उसमे सन्तान उत्पन्न करने की शक्तिश्रा जाती है। देवी- 
शाज्ञ मे कहा है कि इस रसके प्रयोगसे न केवल चयो काही 


| बन्ध्यतव दोष मिटता दै, शरपितु पुरुषा का भी शुकरदोषजन्य बन्ध्यतव 


नष्ट हो जाता है । यह रस श्रस्यन्त पाचक, दमि दीपक, रुचिकारक, 
वीर्यव्धक है । गभिणी लियो की सम्पूणं व्याधियो का नाशक शरोर 


| रतिशक्तिवरद्ध॑क ह । पाणड्रोग को , मियता है! यह बुद्धिवर्धक, 
 पुज्रोत्पादक, लियो का सौभाग्यवर्धक तथा धन्य दे । भिन्न भिन्न 


श्रनुपार्नो के साथ प्रयोग करने पर यद्‌ स्प सम्पूणं रोगौ तथा काम- 
वासना के विकारो को या जननेन्द्िय कै विकारो को दुर करता है | 
यह रस किसी श्रवसा मे सेवन करने पर कोई विक्रार उत्पन्न नी 


करता ह । श्रतः स्श्य मनुष्य भी इसका सेवन कर सकता हे । ` 


विशेष बचन श्राधुनिक मात्रा र रती से ‰ रत्ती तक॥२२॥ 
 चक्तिकाबन्धरखः-- 
` गन्धकः परमाच पृथगत्तौ दिराऽऽर्को । 
जिदिनं मर्दयित्वाऽथ विदध्यात्कजटी शुभाम्‌ ॥ २३ ॥ 
 [चिषांशाकारम्‌षायां कज्जं निक्षिप्त तः । । 
` द्विषंलस्य च ताघ्नस्य तन्मुखे चक्रिकां न्यसेत्‌ ।॥ २९ ॥ 
सन्निरुष्यातित्तेन सन्धिबन्धे विशोषिते! 
ततः करिपुखा्द्धंन पाकं सम्यक्‌ धकस्पयेत्‌ ॥ २५॥ 
स्वतम्शीतं संमदृधुत्य चक्रिकां परिव्यूणेयेत्‌ । 
ख्यगयेत्क्रूपिकामध्ये चद्रेण परिगालि वम्‌ ॥ २६ ॥ 
 रसोष्यं चक्रिकावन्धस्तत्तद्रोगरौषधेः । 
दातव्यः शयूलरोगेषु मले गुस्मे भगन्व्रे ॥ २७ ॥ ` 

















२८२ 


ग्रहण्यामग्निमोन्ये च विद्धौ जठरामये । 

नागोद्रे तथे वोपवि्रके जर क्रूमैके ॥ २८ ॥ 

स्कन्देनामन्दकपया चिटखोकजाणदेतवे । 

चक्रिकाबन्धनामाऽयं प्रसूतस्ीगदापहः ॥ ८२ ॥ 
, शद्ध गन्धकं एक पल, शुद्ध मैनसिल एक कषर, शुद्ध दरताल 
एक कधं लँ ' पदिले गन्धक श्रौर हरताल को एकतर मिला कर 
पीस लें । फिर इसमे मैनसिल का चूणं मिला कर कजली कर 
लें । फिर इसको सींग के श्राकार वाली एक मृप्रामे भरमूषाके 
मुखपरदो पल परिमाण शुद्ध ताम्र के कए्टकवेधी प्नोका 
प्नच्छी तरह डाट लगा दें श्रौर सन्धि खान पर चूना श्रौर गुड़ से 
त्रष्छी तरह सन्धिब्न्धन करके सुखा लं । फिर इस मूष्रा को श्र्ध- 
गजपुटमे रख कर श्रच्छी तरह पाक करलं | स्वांगशीतल होने 
पर तत्रि के प्न ( चक्रिका ) सित श्रोषधि को निकाल कर पीस 
ले | कपड्द्धुन करके इस श्रोषधि को शीकशोमे रख लै | यह 
चक्रिका बन्ध रस को तत्तत्‌ रोगनाशक शनुपानो के साथ भिन्न 
भिन्न रोगो मे प्रयोग करना चाये । इसके सेवन से श्रूलरोग, 
च्रं, गुल्म, मगन्द्र, संग्रहणी, मन्दाचि, विद्रधि, उदररोग, 


नागोद्र, उपविष्टोद्र, जलोदर, कमठोदर रोग मे विशेष लाभ 
होता है। शरीसरामी का्तिकेय ने त्रिलोकी की रता के निभित्त 
प्रत्यन्त छृपापूणं हृदय से इस रस का वर्णन विया है सके 


नियमपूर्वकं सेवन करने ते प्रसूता स्री के सम्पूणं रोग नष्ट होते ह । 

विशेष क्चन- मात्रा $ रत्ती से रत्ती तक | इस रसर 
ताग्रपत्रो की चक्रिकराएक पुट देने से श्रच्छी तरह मस्मनदहींदो 
सकती है | श्रतः दो तीन गजयपुट देकर इसकी श्रच्छी तरह भ्म 
कर लेनी चाहिये । 


नागोद्र--गमाव्रखा मे गर्भिणी के वातप्रकोपक ग्राहार-विदासे 


के सेवन से गम की पुष्टि नीं योने पाती है जिससे वह यथासमयं 
उप्पन्न न होकर उद्‌ सलतकमीगर्ममें रहता है। श्रथवा कद्‌ा- 
चित्‌ स्वतनीण हो जातारहै। गर्भकी इत श्रव्या को नागोदमं 


कते दै । सुश्रुत मे इसके विष्य मे लिखा है फि--शुक्रशोशितं 


वायुनाऽभिप्रपन्नमवक्रान्तजी वमाध्मापयन्नुदरं तप्कदाचित्‌ यदच्छु- 
योपरान्तं नैगमेयापहतभिति भाषन्ते । तमेव कदाचित्परलीयमानं 
नागोद्रमिव्याहुः ॥ चरकमे भी इसी तरह वर्णन श्राता है-- 
, “उपवासव्रतकर्म॑पसययाः पुनः कद्‌ादारायाः स्नेद्देषिए्या वातप्रको- 
पणोक्तान्यासेवभानाया गर्भो न बरद्धि प्राप्नोति परिशयुष्कत्वात्‌ , स 
चपि कालमवतिष्ठतेऽतिमात्रम्‌ , श्रतिमाज्नस्पन्दनसश्व मवति तं 
नागोद्र इत्याचक्षते ।' उप॑विष्टक के विषय म भमी चरक म लिखा 
है कि “गमभीवखा मे गर्भिणी के तेज मिर्च मसाले वाज्ञे भोजनी के 
सेवन से ग्रदि माध्किस्वदहो जाय या थोड़ा २ रक्त प्रत्येकं मास 
म निकलता रहे तो गमं बहूने नदीं पाता है श्रौर यथासमय उत्पन्न 





रसरत्नससुश्चये 


न होकर देर मे श्रर्थात्‌ बारह मास के बाद उत्पन्न होता है इसे उपः 
विषटकं कहते है'?-“यस्या पुनरूष्णती चणो पयो गाद्‌ गर्भिण्या महति 
जातसारे पुष्पदशंनं स्यादन्यो वा योनिल्लावः, तस्या गमो न बृद्धि 
पराप्नोति निःखुतत्वात्‌ , सकालमवतिष्टतेऽतिमात्रम्‌. तमुपविष्टक 
इत्याचक्तते केचित्‌ ॥ २२३-२६ ॥ 
वद्ध मानरसः- 
पलाद्धं प्रमिते स्वणें ताश्र' दत्वाऽक्षमा्रया । 
निर्वापपेच्छतं वारं नि्िप्य श्ुकपिच्छकमस्‌ ॥ ३० ॥ 
ततद्च सारणायन्ते सूञस्थानसमीरिते । 
सारणतैलसंयुक्त' जणं षड गुणगन्धकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रसं हि द्विपलं दत्वा सारणाविधियोगतः । 
सारयित्वा ततः पञ्चाच्पिषटं सूतं प्रयत्नतः ॥ ३२॥ 
सूजधोक्त शिकायन्तरे स्वेदावेष्ठनवास्साम्‌ । 
मावुलंगरसैः पिष्टं चतुर्भिष्कमितं दनुम्‌ ॥ ६२३ ॥ 
उद्धब च विनिधायाऽथ जारयित्वा चतुशणम्‌ । 
तमादाय रसं सम्यग्विचूरयं परिगास्य च ॥ २४॥ 
षष्ठांशेन सृतं वज्ञ समं वैक्रान्तकं स्मतम्‌ । 
.. निष्षिष्य लिशिकापन्ररसेरापूय वासरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
रेद्‌ दाददावाराणि मध्वा दवादशक्रोपटेः 
अन्धुजोवरसेनाऽथ टक्ष्मणस्वरसेन च ॥ ३६ ॥ 
पुनः संचूरषं संपूज्य योगिनीपितदेवताः । 
पुत्रिण्याः पूरिमायाश्च पूज्िताया विधानतः ॥ ३७ ॥ 
इति कृत्वाऽऽप्नुयाद्वभं षरमासाऽभ्यन्तरे खदु 1 
आदिवन्ध्यादिका बन्ध्या याश्चान्या दु्टयोनयः ॥३८॥ 
पराप्युयु्जीवपुतं हि भाग्यसोभाग्यसंयुतम्‌ । 
पुंसामपि च वन्ध्यत्वं ह्यदरेतस्त्वमेव च ॥ 
बीजवोषा विचि्नाच्च विनदयन्ति न संदायः ॥२९॥ 
ब्रह्मज्योतिमनिवरमतो बद्ध॑मानो रसोऽयं 
बन्ध्यारोगं हरति सकलं योनिदोषानदेषान्‌ः । ` 
सूतीरोगानपि बहु विधान्दुःखसाध्यान्समस्तान्‌ 
रोगान. यानपि खल्युं ठथा रोगहद्योगयुक्तः ॥४०॥ 
दो तोल स्वेणं को गला कर उसमे एक तोला पिघला हश्रा 
ताबा मिला लें | श्रव इसको श्ग्निमै तपा कर, साधारण धातु- 
शोधक प्रवयो ( तिलतेल, तक्र, काञ्जी, कु लत्थकषाय, गोमूत्र › मं 
बभा दं । इस प्रकार उक्त शोधक द्रवोंमे सौ वार बुकाले। 


| श्रव्र इसमे ताम्न के सममाग श्र्थात्‌ एक तोला शुद्ध गन्धक मिला 


कर श्रच्छी तरह मदन करं श्रौर सारणायन्र मे भर देँ । श्रथ इसके 
ऊपर षड गण गन्धकजी स, पारद दो पलको सारणार्थं निर्मित 
तल के साथ रखकर यनच्रका मुख बन्द करके सारणायन्र की 
विधि के श्रनुसार ताप्न तथास्वणंका पारदमे जारण कर लेँ। 


दाविशोऽध्यायः 


ग्रच 
पारद को पीस कर इष्टिकायन््र म भर कर यच्र के मुख पर कपड़ा 
वथ दें) श्र इस कड़े पर भ्रिजौरा नीनरूके रसम पीसाडत्रा 
शुद्ध गन्धक चार निष्क प्रमाण डाल दै श्रौर शरवके द्वारा 


दृष्टिकायन््र कौ पालिका को बन्द्‌ करके सन्धिलेप कर दै श्रौर कपोत- 


पुट की श्रमि दै । इस प्रकार पारदसे चतुर्मुण गन्धक को बिजोरा 
नीनू के रसमें घोट कर इष्टिकाथच्र द्वारा जारण करं । श्रव इस 
गन्धकजारित पारद तथा स्वर्ण॑ताम्र को निकाल पीस कर कपङ्छन 
चू करफे इसमे पारद से छटा भाग वञ्रभस्म परर समानभाग 
वैकरान्तमस्म मिला कर श्रच्ी तरह घोट कर इसमे शिलिंगी के 
पत्ता का रस डाल कर एक दिन पर्मन्त भिगो स्तं । पश्चात्‌ घोट 
सुखा कर शरावसम्पुट मे बन्द करके मध्यमाकार बारह उपलो की 
पुट म पका ललँ । इस प्रकार शिवलिगी के पत्ररस के साथ मर्दन 
कर बारह मध्यमाकार उपलो की बारह पुट दँ । स्वांगशीतल होने 
पर श्रौषध को निकाल पीस कर दोपहरिया के पुष्प्षरस तथा 
लचमणा के मूलस्वरस के साथ एथक्‌ एथक्‌ एक एक दिनि मदेन 
कर सुलाकेरखले। इस रस के सेवन करने के पूव यथाविषि 
योगिनी, पिृगण, देवता, पुत्रवती खी तथा प्ूणिमा तिथि का 


पूजन कर -श्राशीध प्रहरण करना चाहिये । पश्चात्‌ इस सकार. 


मा तकं निरन्तर सेवन करना चाद्ये । इकर सेवन वे ्रादिवन्या 
मृतबन्धया श्रादि दोषरयुक्तं लियो तथा श्रन्य समी प्रकार की दूषित 
योनि वाली चिरा गर्थवती होती दै श्रौर वे दीघंजीवी, माग्यवान्‌ 


परतापी पुत्र को उत्पन्न करती है। छ्ियोकी भोति इस रसके ` 


तेन से पुरुषो के भी बन्ध्यस्वदोष, वीयं की श्रल्यता तथा विविध 
प्रकार के वीर्यदोष ( अन्थिशुक्र  इुग॑न्धितशुक्त) द्रवशक्र श्रादि ) 
भी दुर ह्यते ई । इसमे सन्देह नदीं है यह ॒शद्धमान र" बरहम 
व्योति नामक मुनीश्वर का श्ननुभवसिद्ध हे । यह भि मिन कषट- 
साध्य रोगौको भी उनके श्रतुपान के साथ. सेवन कंरने 
ते नष्ट करता है । इसके सेवन से सम्पूणं रोग विशेषतः संवर बन्ध्या- 
येग, योनियोग, श्रनेकविध प्रसूतरोग नष्ट होते है। 


विशेष वचन--मात्रा $ स्ती। मध्वा द्ादशकोत्पलैःः के 


खान पर भमध्यदवादृशकोत्पलैः' पाठ ही उचित प्रतीत होता है। 
कथौकिं मधु शब्द्‌ कै व्रृतीया के एकं कचन मै (मधुना बनता है। 
कई तैय बन्धुजीवपुष्यस्वरस तथा लदमणामूलस्वरसं की एक्‌ 


धरथक्‌ बारह पुट देने को कहते दै । पर्व॒ लकमण के स्वरस की 


बारह मावना देकर सुला लेने से च्रधिक लाम होगा । किसीः किसी 
पुख्तक मे ^रोगदोगयुक्तः' के बाद ' 'समजीर्णाध्रसुेन भस्मैतत्‌ 
साधयेत्‌ खलु । श्रन्यथा न यथाप्रोक्तं फलं दत्तं दुखधीत्‌ ॥ 
पाण्डवर्ति्रहणी परमेश्युदजाती सारयदमापं स्यो दीपनपाचनो रचि- 


करो निःशेषगुल्मापः । कासर्वासवलासपीनसमरेतपत् तिमात्य- 
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हस ताम्र तथा स्वर्णजारित पारद को श्रथ स्वर्ण॑ताम्रयुक्त { न्तिकं वृष्यं पुष्टिकरं समसतगदद्द्‌योगेन संयोजितम्‌ ॥'‡ इतना पाठ 
श्रधिक मिलता है | ३०-४० ॥ | 


दरतिसाररसः- 
युक्तं हि व्योमजद्र त्यां तुल्यांशं स्वणेयुग्रसम्‌ । 
पिष्ठीकृतं चिर पिष्टा महसंपुटके ्षिपेत्‌ ॥४९॥ 
निष्कमात्नं बखि दस्वा शतवारं पुरेत्ततः । | 
सम्यडनिष्पिष्य खंगास्य करणएडान्तविनिक्षिपेत्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्तो द्र.तिसारनामकरसो बन्ध्यामयध्वंसनः 
पुत्रीयः खदु सूतिकामयहयो चृष्यशिरायुष्करः । 
सम्यकसिद्धबणिद्र तिप्रकछितो गुंजामितः सेवितः 
कुर्यात्तीवतरां श्चुधं त्वथ महारोगादि सोगाञ्जयेत्‌ ॥४३॥ 
मतः सर्वामयध्वंसी रसोऽयं हरिसृचितः। 
जीवस्पुत्रपदः स्रीणां योवनस्थे्यदायकः ॥५४।॥ 
भूतप्रेतपि्छाचानां भयेभ्यो ऽभयदायकः । 
जडानां दोहदार्तानां मन्दवुद्धिमतामपि ॥७५] . ` 
मंद्कीरससंयुक्तो दातव्यो वचया सह 1 ` 
जन्मबन्ध्याः काकबन्ध्या सरुतवत्सारच याः हियः । 
तासां पुषोदयार्थाय शम्भुना सूचितः पुरा ॥ ४६ ॥ 
शुद्ध पारद प्क भाग, शुद्ध खरणेपत्र एक भाग, दोनो को 
एकत्र खरल म मर्दन करं । जब्र स्वणं पारद म विलीन दो जाय 
तो इसमै एक भाग श्रभ्रक की द्रेति मिला कर चिरकाल तक रग- 
डते हुए पिष्टौ बनान्ञँ। श्रबइस पिष्टीको एकद्द्‌ शराव में 
श्राधा निष्क शुद्ध गन्धक रखें, उस पर पिष्टी को रख श्रौर फिर 


ऊपर से श्राधा निष्क शुद्ध गन्धक.रख दे । श्रथवा पि्षीमै एकं 


निष्क शुद्ध गन्धकं मिला पीस कर शरावसम्पुटमे बन्द करके 
कपोतपुट म एक दे । इस प्रकार प्रतिवार एक निष्क शुद्ध गन्धकं 
मिला करसौ पुट्द। श्रन्तम श्रोषि को. निकाल कर बारीक 
पीस कर कपड्छुन कफे शीशीमे रख लं । इसे द्रतिसाररसः 
कहते है । इसके नियमपूर्वक प्रयोग करे से बन्ध्या लियो के सम्पूणं 
रोग्‌ न्ट होकर पुत्र उन्न होते द । यड षूतिका रोगौ को नष्ट 
करतां श्नौर शरीर मे बल पैदा करता है । यद रसश्रायुकी बृद्धि 
करने वाला है । इस रस को यथाविधि निमित गन्धकं की दति कै 
साथ प्रतिदिन ९ स्ती मात्रा मे सेवन के से ्ुधा की श्तयन्त 
द्धि होती है । श्रौर पृक्त श्राठ महारोग शीष दी दूर्‌ हो जाते 
ह । आही नामकं रखाचार्य दवारा वणित यहं रख सब रोगो को दर 
करता ह । इसके सेवन करने से मतंवत्सा चयो के जीवित सन्तान 
वैद! होती है! यदि ञी स्वस्थावस्था मै इसे सेवन करे तो उका 
यौवन खिर रहता है । इसके द्वारा भूत प्रेत-पिशाचौ का भय नदी. 
रहता ह । जडबुदधि मनुष्यो को तथा गम धारण करने की श्रभि- 


लाधा से उतयुक लियो को इसे बचाचूण तथा ब्राहीस्वरस मे मिला 
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कर सेवन "करना चाहे । जन्म से बभ, काकवन्ध्या तथा मृत- ` 


न्ध्या तथा चि के जीवित श्रौर स्वस्थ पुड्‌ उत्पन्न करने के 
नामत्त सव्से पूवं इत रस को शम्भुजीने वर्णन किया है। 

` विशेपर वचन--मात्रा ॐ रत्ती से ‡ रती तक। श्रभ्रकद्रति 
का प्रकार पद्िले वणंनकियाना चुका है। उसके श्रनुखार इति 
बनानी चाहिये । संक्तेपतः "'सरसेन वज्रब्रल्याः पिष्टं सौवर्चलान्वितं 
गगनम्‌ । पक्रञ्च गरावपुटे बहुवारं भवति रसरूपरम्‌ ॥* इस विधि 
सेभी श्रभ्रक्रटरूति की जा सक्ती है॥ ४१--४६ ॥ 

अथ बन्ध्यागभं सम्पासिः। 
सप्ती प्रयोगः- 


समृलपत्रां सर्पाक्षी रविवारे समुद्धरेत्‌ । 

एकवर्ण गवां क्षीरैः कन्याहस्तेन पेषयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
ऋ तुकाले पिवेद्न्ध्या पठाद्धं तदिने दिने । 
क्षीरशास्यच्मुद्र च ह्यव्पाहारं प्रकट्पयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
उद्वेगं त्वथ शोकं च दिवा निद्रां च वर्जयेत्‌ । 

न कमे कारयेिकिचिद्वजं येच्छीतमातपम्‌ ॥ 

पःवं सप्तदिनं क्याद्वन्ध्या भवति गर्भिणी ॥ ४९॥ 


रथित्रार के दिन मूल पत्र श्रादि सहित स्पती ( नाकुली | 


पर्चा) को उता क! स्प्रच्छुं जज से धोक । फिर इते एक वणं 
कीगायकेदूके साय कन्याके हाथो ते पिकतपविं! ्रतुप्नान 
कएने बद्‌ बन्ध्यास्री को उक्र प्ररसे उखाड़ श्रौर गो-दुग्धमें 
भ्रिपी हुई सर्पाक्तौ को ग्राधा पल प्रमाण मे प्रतिदिन पीना चाद्धिे। 
इस योग के सेवन करने प्रर क्लुधा लगने पर दुध, शालि चवलोँ 


कामात, मूगका यूर, ्रादि लघु ब्रौर पोषृक्र ्रन्नाहार, श्रल्प. 
मात्रा म करना चादिये । इस योग के सेवनकालमे ल्ली को उद्ेग 


रसरत्नसमुश्वयं 


शरपु'खाप्रयोगः- 
 शीततोयेन संपिष्ठं शर पुंखीयमूलकम्‌ । 

कपरं पीत्वा लमेद्रभं पूरववत्रमयोगतः ॥ ५९१ ॥ 

नोचेद्परमासे तु कार येत्पूवैवत्फरम्‌ । 

पतिस्तंगे लमेद्रभं नात कार्या विचारणा ॥ ५२॥ 

सर्पोकरे की जड़ को प्रतिदिन एक तोला परिमाण मे लेकर 
जल के साथ पीस कर कल्क बना ऋतुलान के बाद्‌ सात दिनि तकं 
सेवन करं ्रीर पूर्वोक्त पथ्य पदार्थोका सेवन करतो चन्ध्याल्ली 
गर्भव्रती हो जाती है। यदि कदाचित्‌ पहिले मासमे गमन रहै 


( पतिसंयोग करने पर ) तो दूसरे ऋतुस्नान के बाद फिर उक्त. 


विधि से सात दिनि तके शरपुंखामूल का सेवन करं श्नौर पतिक 
साथ संगम करं तो श्रवश्य गर्भं रहता है, इसमे सन्देह नदी दै ॥ 
रुद्राक्तादिप्रयोगः- 
पकमेव तु सद्राक्षं सर्पीश्षी कर्भमाजकम्‌ । 
पूर्ववच्च गवां चीर तुकाठे प्रदापयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
महागणेशामन्त्रेण रश्चां तस्यास्तु कारयेत्‌ । 
पवं दिनत्रयं कृत्वा बन्ध्या भवति पुत्रिणी ॥ ५४ ॥ 
, . शरपुङ्खामूल विधिः के श्ननुसार ही एक सद्राक्त तथा सर्पात्ती 
` $ पञ्चांग एक कर्षं को लेकर एक वु वाती गायके दूध से कन्या 
के हार्थो से धिसा कर ऋतुस्नान कै बाद्‌ तीन दिन तक सेवन 
करना चाये, साथ दी मदागरेश मनच्र से बन्ध्यास्री की र्ता 
करनी चादिये । इस प्रकार तीन दिन प्रयोग करने से बन्ध्या गर्भ॑. 
धारण कर लेती है । | | 
-विशेष वचन-शश्रौ नमो महाबिनायकाय श्रमं रक्त रक्त मम 


फलसिद्धिं देहि शद्रवचनेन स्वादा। यह महागरेशमश्र है | - 


( खिन्नता, उदाी ), शोक, दिन म शयन तथा कठिन परिभ्रमः | श्रोषि को पिलाकर श्रभिमे गूगल श्रादि की धूप जला कर 


के कायैसे परहेज करना चाहिये । साथदही श्रधिक शीत तथा 


श्रधिक्र धूपसे भी परेन करना चादिभरे। इ प्रकार सर्पाती के. 


पञ्चागको दूधके साथसत दिन पीने रौर पथ्यपूर्वक रहनेसे 


पति-सद्वास कएने पर बन्ध्या (सन्तन वैद्‌ा न होने बाली ल्ली ) 


गभिणी हो जाती है | ४७--४६ ॥ । 
` देवदालीप्रयोगः-- 
देवदाखीयमूलं तु ग्राहयेत्पुष्यभास्करे । 
निष्कजयं गवां ्षोरेः पूवत्रमयोगतः। 
न्ध्या प्रलमते गमं दिनं पथ्यं यथा पुरा ॥ ५०॥ 
पुष्य न्त्र के दिनं (रवित्रार ) देवदाली की जड को लाकर 


स्वच्छ करके तीन निष्क मात्रा मे गोदुग्ध के ताथ सपांतती प्रयोगा- 


नुखार सात दिन तक सेवन करने श्रौर पथ्यपूर्वक रहने से पति-सह- 
वास करने पर बन्ध्या, गभिणी हो जाती है | ५० ॥ 


. उक्तं महागणोशमन्न से श्रषधिपान की हुई ली को ११ वार 
भाङ्ना चाहिये । एसा तान्तरिक उपदेश टै ॥ ५३-५४ ॥ 


श्वेतकरएटकारीप्रयोगः- 
` खुश्वेतकण्टकार्याश्च महं तद्च्च गभंशृत्‌ ॥ ५५ ॥ 


 .श्रथवां सफेद पूल की कण्टकारी की जड़ एकं तोल्ला को, एकः ` 


वणं गायकेदूध मे कन्था के हार्थो से पिसवाकर ऋतुस्नान के 
बाद तीन दिनि तक पान करते हुए पतिसंगम करायें श्नौर पूर्वोक्त 


पथ्य पदार्थो कातेन करने से भीरी गर्भधारणके योग्यहो . 
ही जाती हे ॥ ५५ ॥ | 


विष्णुक्रन्ताप्रयोगः- 
` पूर्वपुत्रवती तासां कमै तद्वच्च कथ्यते । 
पेषयेन्महिषीक्तीरेर्विष्णुक्रान्तां संमूलकाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
मंहिषीनवनीतेन ऋतुकाले तु भक्षयेत्‌। ` | 


दा्विशोऽध्यायः 


पवं दिनं दिनं कर्यास्पथ्यं युक्त्या च पूर्ववत्‌ ॥ 
गभं परलभते नारी काकबन्ध्या सुशोभनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


च्च, एक वार पुत्र ( सन्तान ) होकर फिर गभधारणन | 
करने ब्राली लियो के लिये पुनः गर्भधार्ण करने के निमित्त मी | 


अन्ध्या स्रियो की भति उपाय बताये जति है। विष्णुक्रान्ता 
( सफेद्‌ कोयल ) के पञ्चाङ्ग को १ कर्षं मात्रा मे लेकर भत कै दूष 
मे पीस कर भस के मक्खन के साथ, कऋतुस्नान के पश्चात्‌ सेन 


करव श्रोर परर्वाक्त पथ्य पदार्थो का मोजन करावें । इस प्रकार | 


ऋरतुस्नान के बाद तीन दिन तकं इस योग का सेत्रन करते हुये 
पतिसंगम करके काकबन्ध्या क्ली गर्भवती ` होकर उत्तम सन्तान को 
प्राप्त करती है ॥ ६६-५७ ॥ 
द्रश्वगन्धाप्रयोगः-- 

अश्वगन्धीयमूलं तु ्राहयेत्पुष्यभास्करे । 

पेषयेन्महिषोक्चीरेः पलाद्धं पाययेर्सदा ॥ 

सप्तादालभते गभ काकवन्ध्या चिरायुषम्‌ ॥ ५८.॥ 

रविवार के दिन पुष्य नक्तृत्र मे असगन्धं की जड को लाकर 
स्वच्छ करे दो तोला म्रा "म लेकर भस के दूष मे पीस कर 
प्रतिदिन ऋतुमती स्री को पान करावें । इस प्रकार सात दिन सेवन 
कराने श्रौर पथ्यपूर्वक रहने से काकबन्ध्या खरी गर्भधारस्ण करके 
दीर्घायु सन्तान उत्पन्न करती है ॥ ५८ ॥ | | 

ग्रतवत्सालक्णम्‌- 

गभः संजातमाच्रस्तु पश्ान्मास।चच वत्सरात्‌ । 

भ्रियते द्विचिवकँ्वा यस्याः सा सतवत्सका ॥ 

तन्न योगं प्रकुर्षीत यथा शंकरभाषितम्‌ ॥ ५९ ॥ 

जिस स्री के बालक जन्मते ही मर जाते हौ, श्रथवा उत्पन्न 
हीकर १५ दिनमेया एक महीने मे मर जाते हौ, श्रथवा एक 
वर्ष, दो व्रं ञ्नथवा तीन वरं के होकर मर जाते हौ उसे मृतवत्सा 
ल्ली कहते ह । एेसी छिरो के लिये श्रीशंकर भगवान्‌ की कही हुदं 
देव व्यपाश्रय चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ५६ .॥ 

`. . शरीशंकरोक्तदेवव्ययाश्रयचिकित्सा- 

मागशीषऽथ वा ज्ये पूर्णायां केपिते गृहे ।- .; . 

नूतनं कलशं पूर्णा गन्धतोयेन कारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 

दालाफलसमायुक्त' सर्वैरत्नसमन्वितम्‌। 

सुवणं मुद्विकायुक्त' षटकोणे मरडङे स्थितम्‌ ॥ ६९ ॥ 

तन्मध्ये पूजयेदे वीमेकान्तानामविध्‌ ताम्‌ । 

गन्धपुष्पा्षतैधूं पदीषेनं वेय संयुतैः ॥ ६२ ॥ 

अर्चयेद्‌ भक्तिभावेन भैर्मासः समत्स्यकैः । 

ब्राह्मी `मादेभ्वरी चेव कौमारी वेष्णवी तथा ॥६३॥ 

वाराही च तथा चेन्द्र षटपत्रेषु च मातृकाः । 

पूजयेन्मन््रङ्िगेन ओङ्कारेर्नामसंयुतेः ॥६४७॥ 

&र, 
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दृधिभक्तेन पिण्डानि सप्तसंख्यानि कारयेत्‌ । 
षटु संख्या षट्‌ सु पत्रेषु आहत्य कर्पयेत्पथक्‌ ।६५॥ 
उद्टेख्य सप्तकं पिरडं शुचिख्याने बहिः ध्िपेत्‌ । 
 तैर्भुकतैशहमागच्छेचेक्रा्र योगमाचरेत्‌ ॥६६।। 
. कन्यका योगिनी रामा भोजयेतखकडस्बकम्‌ । 
` दक्षिणं दापयेत्तासां देवताग्रे निवेद्य च ॥६५॥ 
विस्य देवतां चाऽथ नां तत्कलकशोदकम्‌ । 
शुनं वीक्षयेद्धीमाञ्शमेन शछुभमादि रोत्‌ ॥६८॥ 
विपरीते पुनः कुर्यादयोगं तद्वत्छुसिद्धिदम्‌ । 
प्रतिवष॑मिदं कर्यादीधंजीवी खुतो भवेत्‌ ॥६९।। 
ॐ हँ ह एकान्तदेवताये नमः" 
अनेन मन्रेण पूजा जपश्च कायः । 
श्रगहन या जेष्ठ कै महीने मे पूरिमासी के दिन घर को लीप 
पोतं कर शुद्ध करलं । फिर उसमे एक खान पर ताबा, सोना 
श्रथवा चोदी के एक नवीन कलश मेँ सुगन्धयुक्तं जल भर रखें । 
कलश मै नवरत्न तथा सुवणं की मुद्रा तथा ञ्चाम की 
शाखा डाल कर उसके ऊपर एक नारियल स्खं। श्रत्र इते 
उत्तर दिशा म षट्कोण मणडल बना कर उस पर स्थापित 
कर द । इस एकान्त नाम वाली देवी का खापन कर गन्ध, पुष्य, 
रचत, धूप, दीप, नैवे, मय, मांस, मतस्य रादि पदाथो के द्वारा 
भक्ति-भावना सहित, “श्रम्‌. एकान्तदेवये नमः इस नाममन्र से 
षोडशोपचार पूर्वक पूजन करं । ष्रटकोण॒ के प्रत्येक कोण मे क्रमशः 
बाह्ली, महेश्वरी, कौमारी, वेष्णएवी, वाराही शरोर इन्द्राणी इन 
छः मातृका की, उनके नाम के पूवं शओ्रकार का उचारण करते 
हुये, पूजा कर । तदनन्तर ददी श्रौर भात मिला कर सात पिण्ड 
बनाय । इनमे से छः पिर्डोको छदौ मात्रकर्श्रोके श्रागे रख 
दं । सातवे पिण्ड के ऊपर कुशा श्रादिसे रेखा खींच उसको घर 
कै बाहर चौराहे के किसी पवित्र स्थानमेरखद्‌ं। ज्र कोश्चा, 
कुत्ता श्रादि उस पिण्ड को खा जाय, तब घरं श्राकर षट्कोण 
मरुडल के श्रगे श्रासन चिङ्धा कर बैठ जय, श्रौर देवी का ध्यान 
करं । श्रवा एकान्तदेवी का श्रौकार पू्वंक नाम लेकर नमश्रन्त 
मच्रका १००८ बरार जप करं श्रर्थात्‌ “श्रौ एकान्तदेव्ये नमः” 
ेसा मनच्नका जप करं । इसके पश्चात्‌ कन्या, योगिनी श्रौर 


सौभाग्यवती चिम को कुटुम्ब सहित भोजन करावें शरोर पिले 


दक्षिणा देवता को द्रव्य निवेदन करके उनको यथारक्ति दक्षिणा 
भी दं | तत्पश्चात्‌ देवी-देवता््नौ का विखजेन करके श्रवदिष्ट सामग्री 
तथा कलशजल को नदी मै डाल दें शरोर शुभ शकुनौ को देखें । 
यदि शकुन शुम दिखाई दं तो काये सिद्ध समना चाये ।. 
श्रन्यथा पुनः पूर्ववत्‌ योगानुष्टान करना चाहिये । इत योग को 
प्रतिवषं एकं वार करने से दीथायु पुत्र उत्पन्न होता है । पूजा-या 
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` जप रोह हीं एकान्तदेवताये नमः" इस मनच्र सेकरना चाये ॥ 


 अन्ध्याकरकोटकी प्रयोग 
भाङ्‌ मुखः छ्त्ति काऋस्षे बन्ध्याकर्कोटकीं हरेत्‌ । 
तत्कन्दं पेषयेत्तोये कर्षमात्रं पिवेत्सदा ॥ ` 
ऋतुकाले तु सपाहं दीर्घजीवी खुतो भवेत्‌ ॥७०॥ 
कृतिका नकतत्र के दिन पूर्व दिशा की तरफ मुह करके नाभि. 
ककोड़े की जड़ को सोद लावे । इसमे से एक कर्ष परिमाण मात्रा 
म लेकर जल के साथ पीस कर ऋ तस्नान के पश्चात्‌ सात दिन 
तक पीने से पतिसंगम करने पर दीर्षायु पुत्र की उत्यतति होती हे॥ 
| प्रथममासे पदूमकादिकल्कः-- 
अकस्मात्म्रथमे मासि गभं भवति वेदना । 
गोक्षीरेः पेषयेततस्यं पद्मकोशीरचन्दनम्‌ ॥ ` 
` पलमाचं पिवेन्नारी व्यहादवर्भः.स्थिरो भवेत्‌ ॥७९१॥ . 
` यदि गर्भधारण होने पर प्रथम मासमे ही किसी कारणवरा 
श्रकस्मात्‌ गमं मे पीड़ा उत्पन्न हो जाय त्र्थात्‌ गर्भपात होने का 
भव उपस्थित हो जाय तो गर्भल्ठाव या पातको रोकने के लिये 
पद्माक, खस तथा चन्दन इन तीनों को एक पल मात्रा ( सब 
मिला कर ) में लेकर गायके दूध के साथ ोट परी छान कर 
प्रतिदिन पीड़ा शान्त होने तक पिलाये या तीन दिन तकं पिला | 
इपते ग्भखिरदोनाताडहै। ` । 
विशेष कवन--खश, चन्द्न तथा पदूमाक; प्रस्ेकके दो 
मासा चूणको गोटुग्धमे घोट दधान कर दिनम तीन बार पिलाना 
चादिये । साथ ही गर्भिणी को उटना-वैढना बन्द्‌ करक पूरणं ्राराम 
के साथ लेटे रहना चादि | ७ १॥ 
। द्वितीयमातेनीलोतपलादिकल्कः- 
नीखो त्प खलं च खंर्डी ककरकङ्धिका । 
गोक्षीरेष्ठिंतीये मासि पीत्वा शाम्यति वेदना ॥ ७२ ॥ 
दूसरे महीने मे यदि गर्मपात की त्राशंकाहो जाया गर्भं तै 
पीड़ा होने लगे तो नीलोत्पल ( नीलोफर ), मृणाल ( कमल की 
डरडी ), खांड श्रौर काकड़ापिगी को सममाग ते उचित मात्रा 
मं लेकर गाय के दूध के साथ दिनम दो तीन वार तीन चार दिन 
.तके पिलनि से गर्भपातमय मिट जाता है `श्रीर पीड़ा शान्त हो 
जाती है ॥ ७२॥ 
॥ अका तृतीयम श्रीखरडादिकल्कः-- 
तगर कुष्ठं खणालं पद्मकेसरम्‌ । 
पिवेच्छीतोदकैः पिष्टं तृतीये वेदना न हि ॥ ७३॥ 
तीसरे महीने मे यदि गर्मपातकी च्नाशंका हो तो शवेतचन्दन, 
तगर, उ, णाल, कमलके र को उचित मात्रा मे लेकर शीतल 
जल के साथधोट छान कर पिलाने से पीड़ा तथा गर्भ॑पातभय 


मिट जाता है॥ ७२॥ 


11121; 
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रसरत्नसमुच्चये 


नीलोसखलादिकल्कः-- | 
` नीलोत्पक्णलानि गोक्षीर श्च कसेरुकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
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तीसरे मदीनेमे गर्भपातकी श्राशंका होने पर नीलो्पल, 
मृणाल तथा कवेर के चूण को गायके दूधके साथर सेवन करना 


चाहिये । 

विशेष वचन-उक्त कल्क के प्रयोग ते गर्भपात भी नहीं होने 
पताह तथागर्भपुष्ट भीद्यो जाताहै। एतदर्थं यदि किसी 
गभिणी के बालक पुष्ट न होते हो श्रथवा उनके शरीर मै खयिक 
( (2151910 ) का भाग न्यून रहता द्यो तो उनको श्चिना गर्मपात 
त्राथंका के भी उक्त कल्को का सेवन कराना चाहिये । चरक, सुभरत 
त्रादिप्रन्थोमे इसी लिवेनौ दस मास तक इस प्रकार के कल्को 
को देने का विधान है| श्रावश्यकतां दोने पर वहां देख कर प्रत्येकं 
मासानुसार कल्कादि का योग करना चाहिये ॥ ७८ ॥ 
| ग्भिणीज्वरे पाठादिकषायः- 

पाठामुस्तावयःस्याम्बुसारिवापद्मकेः छतम्‌ । 

शीतं तोयं निहन्त्याशु गभिखीज्वरटे + नाम्‌ ॥ ५५ ॥ 

गर्भिणी के ज्वर तथा वेदना को शान्त करने के लिये पादु, 
नागरमोथा, गुद्धची, नेत्रबाला, श्रनन्तमूल तथा पदूमाकं को 
सम-भागमे लेकर एक तोले का शीत कराय मना कर पिलाना 
चाये । 

विशेष वचन-गर्भिणी को किसी प्रकारका कोड्‌ रोगो 
जाने पर सहसा तीव्रगुणवीर्य ग्रोपरधि या गरम श्रौषधियें का प्रयोग 
नरी करना चाये । यदि कोद विशेष प्रकारका विष शरीरम 
सञ्चिन हो जाय तो उसका सम्यक्‌ निश्चय कर प्रतिविषप्रयोग करने 
से कोड हानि होती है॥ ५५ ॥ 

गभिखीच्वरे लिन्नादिकषायः- 

छिन्ना श्चीपणिकाक्वाथः सिताक्षौद्रयुतो हरेत्‌ । 

गर्भिसीनां ज्वर घोर लंकेदामिव राघवः ॥ ७६ ॥ 
 गुङ्ची, तथा ग।ग्भारी का कषाय खांड श्नौर शत मिला कर 
पिलाने से यद कप्राय गभिणी के भयंकर ज्वरको इस तरह नाश 


कर देता है जेसे रामचन्द्र जीने रावण को नष्ट किया है॥ ७६॥. 


गभिणीज्वरे पयस्यादिकषायः-- 

पयस्यासारिवायष्ठीबलालोधमधूद्भवः। 

दुग्धेन मिधितः क्वाथो हरेद्गभेवतीज्वरम्‌ ॥ ७७ ॥ 

दुज्ेयः सव रोगेचु गर्भिणीनां ज्वरः खल । 

तापो जूतिषु शभस्य विक्रियां कुरुतेतराम्‌ ॥ ७८ ॥ 

ती रकाकोली, सारिवा, मुलेठी, खरैटी, लोध तथा महुश्मा; 
इन सव्रको सममाग मे लेकर कषाय बनाय । इस कपराय को दूषमें 
मिला कर पिलनेसे भी गर्भिणी का स्वर शन्तहो जताहै। 
ग्िणी के सवर रोगो मे त्वर कष्टसाध्य रोग है । ज्वरो मे होने 





काविरोऽष्यायः. 


वाला ताप यदि चिरकाल तक रहै तो उससे गभ॑ मै श्रनेक विकार 
उत्पन्न हो जाते दै ॥ ७७-७८ | | | 
 गर्भिरयतिसारे इृत्तकत्वगदिकपषायः-- 
चृश्चकत्वग्धनो देवदारुदारूविभावयी । | 
गर्भिण्या अतिसारघ्नः क्वाथ एषां भवेद्‌ धुवम्‌ ।७२५ 
कड़े की दल, नागरमोथा, देवदार तथा दारुदल्दी का कपराय 
अनना कर पिलनेसे ग्भिणीलली का श्रतीसार रोग शान्तहो 
जाता दै। | 
शभीपर्यादिबलादिकषायः- 
श्रीपर्णीयष्टिगोप्यब्ददार्वीक्वाथोऽतिसारसुत्‌ । 
वलखादुरालभापाटाश्ुर्ठीमुस्ताकषायवत्‌ ॥ ८० ॥ ` 
गाम्भारी, मुलेटी, अनन्तमूल, नागरमोथा तथा दरहल्दी का 
कप्राय पान कराने से गर्भिणी का श्रतीषार दूर हो जाताहे। इषी 
तरह खरेटी, जवासा, पाट्‌, सौँठ तथा नागरमोथे का कपाय मी 
गर्भिणी के श्रतीसार को नष्ट करता है।। ८० ॥ 
उदावर्तादौ पुननवादिक्ाथः- 
जातः पुनन वाद्राभ्यां क्वाथः क्षीस्युतो निशि । 
पीतो हरेदुदावतं गुटमाशः शोफवेदनाम्‌ ॥ ८१९ ॥ 
पुनर्नवा तथा श्रद्रख कै कपाय मे दुध मिलाकररात्रिके 
समय पिलने से गर्भिणी की उदवरष, गुल्म, श्रशं, शोथ सम्बन्धी 
वेदना श।न्त हो जती है ॥ ८१॥ 
ऋन्यक्रथः- 
घुतक्षीरगुडान्याऽऽद्रः क्वाथसिद्धे न चूणिताम्‌ । 
कणां संयोज्य सेवेत शोफपित्तापयुत्तये ॥ ८२ ॥ 
हरीतकी ( श्नन्या ) तथा अद्रख के कषाय मे पराना गुड, 
रत तथा दघ मिला कर पिप्पली श्रौर निगुँएडीत्वक चूं के साय 
पिलाने से गर्भिणी के शोथ तथा पिरचप्रकोप मे शान्ति होती हे । 
विशेष वचन--कोदं श्रद्रख के कपषयमे दूष घी तथा गुड 
भिल। कर पिप्पली तथा निगुरडीचणं के साथ पीने को कहते ई । 
परन्तु हरीतकी उदावत म विशेषतः मलब्रन्धजन्य उदावं मे श्रथिक 
लाभदायक दोती है। चरकमे गर्भिणी के उदावतं के लिये वस्ति 
का प्रयोग उत्तम बताया गया है। साधारणतः गभिणी के लिप 
हरीतकी का सेवन निघण्टु मे निषिद्ध किया हे ॥ ८२॥ 
शोथे पुननबादिलेपः-- 
पुनन वावचाकल्कघान्येलंपोऽतिरशोफयत्‌ ॥ ८३ ॥ 
ग्मावश्या मे गसिणी के हाथ-पैस के श्रव्यन्त शोथ होने पर 
पनर्मवा वचा, तथा धनिया; इन तीनो को जल से पीस कर ककं 
का लेपकरनेसे लाम दहोता है॥ ८२३॥ | 
| वर्षामूक्वाथः-- ` 
गुडाज्यसदितं क्वाथं वर्षाभूमूलसाधितम्‌। ` 
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उदावत च शोफे च गर्भिणीं पाययेदिभषक्‌ ॥ ८४ ॥ 
गर्भिणी के उदावर्तं तथा शोथ रोग मे पुनर्नवामूलकषाय मे 
पुराना गुड़ तथा धरत मिला कर पिलाने से उक्त रोगो मै श्राराम 
द्रात है | ८४ ॥ ` | | 
 गर्भिणीपित्तरोगे यष्टयादियवागूः--- 
पित्तातिं हन्ति यष्ठीका-द्राक्षामखुकसाधिता । 
पीता दुग्धयवागूहच गर्भिंणीनामसंशयम्‌ ॥ ८५ ॥ 
मुलेठी, दाख तथा शओ्ओँवला; इन्के द्वारां दूध मे सिद्ध की हुं 
यवागू श्रथवा इन श्रौषधियो के काय मे दूध मिला कर पिलाने 
ते गर्भिणी के पित्तप्रकोप जन्य रोग नष्ट होते है, इसमे सन्देह 
नही है ॥ ८४ ॥ | ॥ि | 
|  श्वासकापे तिक्तादिकषायः-- 
तिक्ताहरीतकीभाङ्गीवचादारठीकषायकम्‌ । 
सगुडं पाययेदेयः इवासकासापनुत्तये ॥ ८६ ॥ 
कुटकी, हरङ़, भारंगी, वचा, सोँठ के कषाय मं पुराना गुड़ 
मिला कर पिलानेसे गभिणी के श्वास तथा कास रोग नष्ट 
होते दै ॥ ८६ ॥ 
मरिचप्रयोगः- 
मलीचचूणे सक्षौद्र सिताज्यं कासनाशनम्‌ ॥ ८७ ॥ 
कालीभिरच के चूण १ रत्ती को शहत शरोर खोड तथाधी 
के साथ मिला कर चटने से गमिणौ की खसी मै श्राराम च्राता 
है ॥ ८७ ॥ ॥ | 
४ वान्तो लाजादिकषायः-- २ 
लाजैराकोलमजनाम्बु निपीतं वान्तिनाश्नम्‌ ।॥ ८८ ॥ 
धान की खील; छोटी इलायचीबीजचूरणं, बेर की गुठली की 
मजा को पौस कर जल मे घोल कर या कषाय जना कर पिलाने से 
गभिणी की वमन शान्त होतो है ॥ ८८ ॥ | 
हिकायां बालविल्वादिः-- 
 बालषिल्वोद्‌भवः क्वाथो दिकां हन्ति समाक्षिकंः॥८९॥। 
कच्चे बेल की गिरी के कषाय मे शहत मिला कर पिलने.से 
गर्भिणी की दिचकी बन्द हो जाती है ॥ ८६ ॥ | 
द्मग्निमान्वे ऽजमोजादिचृणंम्‌-- 
अजमोदादवगन्धा च द्वे कणे जीरकं तथा । 
खीढा मधुगुडोपेता निहन्युमेन्दवद्धिताम्‌ ॥ ९० ॥ ` ` 
श्मनमोदाचू. त्रसगन्धचूणं पिप्लीचूर्ण, गजपिप्पली चुं 
तथा सफेद्‌ जीरे के चूणं को एकत्र भिला कर उचित मात्रामें 
लेकर शत श्रौर प्राने गुडम मिला कर चटनेसे गभिणी का 
ञ्रग्निमान्व रोग न्ट ह्येता दै ॥ ६० ॥ 
॑ वातरोगे बालादिकतीरं यवागूश्च | 
ब(कविस्वविद्‌ारीभिः पृदिनपरर्या च साधितम्‌ । 
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क्षीरं च्षीरयवाग्वापि पिवेद्धातङृतामये ॥ ६१॥ 
नेजवाला, बेल की गिरी, विदारीकन्द्‌ तथा प्रभिपर्णी दारा 
दुघ पका कर पिलाने ्रथवा इस दूध द्वारा यवागू जना कर पिलाने 
से गर्भिणी के वात रोग शान्त हो जाते दै। 
विशेष वचन-विदारीभिः के सान पर शविदारीभ्याम्‌ः 
तथा ्ीरयवाग्बाऽपिः के स्थान पर श्तीरयवागू वा" पाठ उचित 
श्रौर खरल दै | परन्तु वातिक रोगो मे ज्र वातनाडयो मे अधिक 
च्ोमदहश्रा ददोता है तो सुगन्ध्रालाके योग विशेष लाभदायक 
देखे गये दै ॥ ६१९ ॥ ॥ 
मूत्ररोगे श्वदंष्ादिक्ाथः- 
इवदंष्ाबलयोः क्वाथो मूत्ररोगे प्रशस्यते ।(९२॥ 
 गभिणी के मू्रविका्ो मे जवर मूत्र मे कठिनता, श्रल्पता या 
मूत्र मे चर्बीकाभागश्रातादहो तो गोखरू तथा खरेटी का कप्राय 
पान कराने से उसमे लाम होता है ॥ ६२॥ 
गर्भिरया मासनुमासिकियोगाः-- 
सरदार वयःख्या च शाक्रवीज्ं च यष्िका। 
बला कृष्एतिलास्ताश्रव््टी चादमन्तकस्तथा ।९३॥ 
नीरोत्पलं वयस्या च. गुडची सारिवा तथा । 
मधुयष्टी च पद्म च रास्ना सारिवया सह ॥९४॥ 
कादमर्यो बहती क्षीरी शज्गवह्टीत्वचो घृतम्‌ 1 
मधुपणीं वखा शिप वदषा पृक्षिपणिका ९५ 
सितामधुक्ंगारद्राक्चाबिसकसेरुकाः । 
सपत्छोकार्धनिदिंष्ठान्‌ योगान्‌ सस्त पयो ऽन्वितान्‌ ॥ 
पिबेत््रमेण मासेषु ग्भंलावादि वारणान्‌ ॥९६॥। 
१. देवदार, क्ीरकाकोली, सागोन के बीज तथा सुलेदी । 
२. खरेरटी, काले तिल, मजीट, लिसोड़गीज । ३, नीलकमल, 
सीरकाकोली, गुद्भची, सारिवा । ४, मुलेटी, कमल, रसन, तथा 
सारिवा । ५. गाम्भारी, बढ़ी कटैली की जड़, विदारीकन्द्‌, क्षीरी 
शृतो की त्वचाके कषाये धृत मिला कर। ६. गाम्भारी, लरैर्टी, 
सशंजना, गोखुरू तथा पृभिपर्णौ । ७, मिश्री, मुलेटी, सिगाड़ा, 
राक्ता, भिस तथा केर । ये श्राधे श्राधे श्लोक मँ लिखे हुये सात 
योगों को क्रमशः एक से लेकर सात मास तक दूध के साथ मिला 
कर सेवन कराने से श्रथवा इनसे दुग्ध सिद्ध करके पिलाने से पथम, 
द्वितीय, वतीय, चतुर्थ, पञ्चम, षष्ठ तथा सतम मास में होने बाले 
गभंछ्लाव तथा पात रोग दुरह्यो जातिर्है। साथही गर्मक्तामी 
पोषण होता है । 
विशेष्र वचन-रङ्ृत गर्भलाव तथा पातहर योगो म तथा 
चरक, सुश्ुतादि ग्रंथो मे वशित योग मे कुं भिन्नता देखी जाती 
दै। काले तिलो का प्रयोग प्रायः गरभीशयके मुख को लोलने 


त्री< मासिक साव को श्रच्छी तरह लाने के लिये किया जाता ह|. 
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परन्ते यहां गर्भलाव को रोकने के निमित्त किया गया है| 'वयःस्था 
के स्थान पर सुश्रुत मै "यस्या" ाठ है । इसी तरह (नीलोत्पलं 
वयस्या च गुद्धची सारिवा तथा ।` के खान पर सु श्रुत मे चृ्ञादनी 
पयस्या च लता चोत्लसारिवा ।› पाठान्तर है । (दमः कै स्थान 
पर "पद्माः तथाः सारिवया सह के खान पर श्रनन्तासारिवाः 
सधरुत मे पाठ है । “कारमं वुहती क्षीरी शङ्गवल्लीत्वचो धृतम्‌ । 
के खान पर “वुहती काश्मरी चापि क्ीरिशुङ्गास्वचो धतम्‌ ।” 
पाठ सुश्रुत का दै । तं" के खान पर श्रिसम्‌ श्रौर 'मधुषर्णीः के 
सखन मधुयष्टिका पाठान्तर है, | 

उक्त सात योगो की श्रषधियेो के कल्क को दूध मे मिला कर 
पयोग करना चाये । या इन योग से दूध सिद्ध कर उसमे मिभ 
मिला कर ठण्ड करके पिलाना चादि ॥ ६३-६६ । | 
` उशीरादित्तीरम्‌- 

उशोरयण्टीसंसिद्धं गर्भिसीवातहत्पयः ।९.५ 


खस श्रौर मुलेठी से सिदिदूधको पिलाने गिरसौ का 


वातप्रकोप शान्त हौता है || ६७ ॥ 
वातहरा यवागूः-- 
द्राच्तायष्िकसिद्धा च यवागूञ्च तथाफला ॥९८॥ 
दन्ति तथा मुलेठी म सिद्ध दुग्ध की यवागूके प्रयोगसेभी 
गभिणी का वातप्रकोप शान्त होता ह | ६८ ॥ | 
बलादिकधायः-- 
रसा वासा प्रथक्परीं निय हश्चापि पित्तनुत्‌ ९९ 
गमिणी के पित्तप्रकोपमें खरेटी, वासा ( श्रह्कसा ) तथा 
इश्चिपर्ण का काय पिलाने से पित्तपरकोप में त्राराम रातां है॥ 
| ` कामलादो बलादिक्राथः- | 
स पुनद्िछन्नया युक्तो गभिरीकामङापहः। 
कासं एवासं तथा रक्तपित्तं चाशु विनाशयेत्‌ ॥१००॥ 
पथोक्त बलादिकपराय की श्रौषधियो म यदि गुद्भची श्रौर भिला 
कर कषय बनाकर पिलाया जाय तो यह गभी का कामला 
( नरकान ), कार, शास तय। रक्तपित्त रोग को दूर करता ह 
सवरोगे बलप्रयोगः-- ` 
अधृतः सधरतो वापि सदग्धो वाष्यदुग्धवान्‌ । 
प्क एव बराक्वाधो गभिणीस्वरोगनुत्‌ ॥१०१॥ ` 
केवल एक सिटी के कपरायमे षी, दूर भिला कर त्रथवा 


भरिनाधीयातरिना दूध मिलाये सेवन करने से गभिणी के स 
रोगदुर हो जतिहै॥ १०१॥ र . 


५ 


. मूढगमस्य लक्षणम्‌-- . ` 
विलोम॒वायुना गर्भो जीवन्‌ यदि न निःसरेत्‌।: 
स गभसग इत्युक्तो मूढगर्भो-- ॥ १०२॥ 


निम्न भ्रंग मे गतिप्रसाधक वायु की विकृति से यदि जीवित 








दवाविश्षोऽध्यायः 


गर्म जहर न श्रा स्के तोदइस गर्म कीरुकावर कों ग्॑संग या मू 
गर्भं कहते ह | १०२ ॥ 
प्रन्तमरँतापत्याया लक्तणम्‌-- 
सते शिशो । 

स्तन्धाध्मानं शििरजखर सास्यद्ोषं समच्छ 

गर्भास्पन्दः इवसनकमहापृतिगन्धो ख्मातिः 

छ च्छोच्छएवसोऽसितसरुचि वपुः स्तन्धनेत्ने व्यथोध्रा 

विराम्‌ जातिंभंवति हि ख॒ताऽपत्यगर्भाङ्गनायाः ॥१०२॥ 

गर्भस्थ बालक के ग्भाशय के भीतर ही मर जाने पर गभिणी 
के शरीरम जडता श्रौर पेट मे श्राध्मान, पेट तथा उदर प्रदेश 
को स्पशं करने पर शीतता, मुखशोष, मूच्छ, गर्भखय बालक की 
गति-क्रियाका अभाव, श्वास की बृद्धि, मुखसे दुगन्धि, -शिरमें 
'वक्रकर, श्वास लेने मे कठिना, नालून-श्रोष् तथा. शरीर मे 
कालिमा, नेत्रो मे स्तन्धता, शरीर तथा पेद प्रदेशमे तीतर पीड़ा, 
मलमूत्र कौ रुकावट हो जाती है। इन लक्षणो से ग्भ मे बालक 
की मृत्यु का निश्चय किया जाता है॥ १०३॥ 

मूटगभौथा त्रसध्यलक्णम्‌- 
अकारदवाससं युक्ता बद्धश्रष्ठभगान्विता 
 शीतांगी पूतिकोद्धारा म्‌ढगर्भां न जीवति ॥ १०४॥ 

बालक के गमे मर जने पर गमवती के द्दय मे घ्रराहट 
के सायश्वासकी इद्धिदहो जाती है। गभोशय का मुख बन्द हो 
ज्ञाता है । श्र्थात्‌ बालक उत्पन्न होते समय जो सवभावतः गभाशय 
का मुख क्रमशः खुलने लगता है वह गति-क्रिया बन्द हो जाती 
३ । योनिपथ विङृत हयो जाता है । गर्भिणी का सम्पूणं शरीर शीत 
हो जाता है । उकार लेने पर दुर्गन्धित वायु निकलती है। इन 
लच्णो तसे युक्त मृदगरभा खली का बचना कठिन दी होता है । 

विशेष वचन-तन्रान्तर मे भी मूदुगभां के अ्रसाध्य लक्तरौ 
मे लिखा है कि--त्रपविद्धशिरा या तु शीताङ्गी निरपत्रपा। 
नीलोद्रतशिरा न्तिसा गभस चतां तथाः" ॥ १०४॥ 

मूटगर्भाचिकित्सा-- 
बीजं करञ्जसंजातं कपित्थतुलसीजया । 


दग्धे पिष्डा विद्धिपष्याऽथ न(भिषपत्करटेपतः ॥१०५॥ 


सुरया वाहिनिमोकैः सम्यग्योनिप्रधूपनात्‌। 
खुखं सूते बधूम्‌ धिनि स्युक्पयःक्षेपणादपि ॥ १९०६॥ 


करञ्जवी जच, कैथ की जड़ की छाल का चुं, तुलसी की: 


जड़ का चूण, इन तीनों को समभाग मे लेकर दूषमं पीस कर 


गर्भसंग या साधारण मू गभं वाली स्री केनामि प्रदेश तथा 


वैरो के तलर्वो पर लेप करने से गर्भिणी स्त्री का बालक सुंखपूर्वक 
उत्यन्न होता है । श्रथवा उक्त करञ्जबीजादियो को सुरा ( शराब ) 
प पीस कर लेप करने से भी गर्भं सुखपूरवक उत्यन्न हो जाता है । 


२८९ 


श्रथवा काले सोप की कांचली को जलते हुए कोयलो मे डाल कर 
उसकी योनि मे धूपदेनेते अथवा गर्भिणी के शिरतथा दाय- 


| पैरो के तलो मे थोहरके दूध कागदालेपकरेसेमीस््रीकं 


सुखपूर्वक प्रसव होता है ॥ १०५-- १०६ ॥ | 
 हलिनीप्रयोगः- 

हलिनीमलिकानाभिगृद्यबस्तिप्रलेपिता । 

विक्स्यां रुते नारी दवेतपुष्पा च सा त्णात्‌ ॥२०७॥ 

कलिहारी की जड़ को जल के साथ पीस कर गभंसगवाली खनी 
के नाभि, गभाशय प्रदेश तथा वस्ति प्रदेश के ऊपर लेप्‌ करने से 
गर्भिणी खी गर्भल्पी शल्य ( दुःस्वदायी पदार्थ ) से रहितो 
जाती है । श्र्थात्‌ उसका गर्भं ब्राहर निकाल श्राता हे श्रथतरा 


 श्वेतापरानितामूल कौ जल मे पीस कर पूववत्‌ लेपकरनेसेमी 


गभिणी का प्रसव सुखपूर्वक शीघ्र हो जाता है ॥ १०७ ॥ 
यष्ट चादिकल्कः-- 
यष्रीद्ङ्गजखा पिष्टा पोता सूतिकस धुवम्‌ ॥ १०८ ॥ 
मुलेठी तथा भिजौरा नीँत्रू की जड़ की छाल करो जल के साथ 
पीस कर पीने से अवश्य प्रसव ही जाता है । | 
विशेष वचन चक्रदत्त मे यष्ट्यादिकल्कं को मधु तथा धरत 
के साथ सेवन करने को लिखा है, यथा "मावुलुङ्गस्य मूलानि 
मधुक मधुसंयुतम्‌ । धृतेन सह पातव्यं सुखं नारी प्रसूयते ॥१०८। 
| लाङ्गल्थादिलेषः 
लाङ्गलीमधुसिन्धूत्थेर्योनिलेपात्खवेद्धध्‌ः ।। ९०६ ॥ 
कलिहारी की जङ़ध्तथा सेन्धानमक को शदहत के साथ पीस 
कर योनि मे लेप करने से भी सुखपूवेक प्रसव हो जाता हे || १०६॥ 
मावुलुङ्गीरम्भाप्रयोगो- 
मातु म्याश्च मलं हि रभाया वा कटिस्थिते | ९१० ॥ 
बिजोरा नीव की जङ़ श्रथवा केले की जड़ कोगभिणी की 
कमर मे अधने से भी सुखपूवेक प्रसव होता है | ११० ॥ 
सिद्धाथादिवसिः-- 
सिद्धाथमागधीकुष्गोरोमीमिषिकलि्कितः । 
निरूहः स्नेहपटुयुग्‌ जरायु पातयेत्तराम्‌ ॥ ११२ ॥ 
सफेद या पीले सरसो, पिप्पली, कुष्ठ, गोलोमी ( सफेद दूध 
या वचा ) श्रोर सौफ के कल्क मे कुड घेत श्रौर सैन्धानमक भिला 
निरूहवस्ि देने से यदि प्रसव टदोन के बाद जरायु (जेर या 
21456108 ) नहीं निकलती हो तो वह निकल श्राती हे । 
विशेष व्चन-सरसो श्रादि द्रव्यो को समभागे पीस कर 
जल मे घोल कर उसमे तैल, धृत तथा सेन्धानमक उचित मात्रा 
म मिला छ्खान कर वसि देनी चाहिये ॥ १११ ॥ 
सिद्धाथकनुवासनम्‌- 


सिद्धं सिद्धार्थकं तैलं पायो वा समरमन्दिरे । 


| 








२९.० | रसरल्ञसमुच्चये 


अजुवासनतः शीघ्रमपरां पातयेद्भ्रुवम्‌ ॥ १९५ ॥ 
सरसो, पिप्पली, कुष्ठ, गोलोमी ८ वचा ), सौँफ, सैन्धानमक 
का मित कल्क एक भाग, सरसो का तैल चार भाग, जल सोलह 
भाग भिला इनते तैल सिद्ध कर लँ । इसकी गुदा श्रथवा योनिं 
्रनुवासन वसि देने से श्नपरा ( ्रवलनाल ) अवश्य गिर 
जाती है| ११२॥ १ 
अथ सूतिकाचिकित्सा । 
कोरणए्यदिकषायः- 
 कोरण्टकं कुरत्थं च सर्वैरेभिः शातं जलम्‌ । . 
युक्तं राकेरया पीतं सूतिद्यूलज्वरापहम्‌ ॥ ११३ ॥ 
पीला वसि श्रौर कुलत्थ इन दोनो के कषाय म खाण्ड मिला 
करं पिलने से सूतिका खरी का गर्मांशयशूल तथा ज्वर मिट 
जाता है। ` 
विशेष वचन-- बालक पैदा होने के बाद गर्माशयमे विङ्कत 
रक्त के रुक जाने से गर्माशय मे शूल दहःने लगता है इसी से पूता 
को ज्वर्‌ होने लगता है । इस श्रवस्या मे सूतिका को दशमूलकषाय 
म यवन्तार मिला कर पिलाना चाहिये, च्रथवा पिप्यल्यादिगण का 
कषाय पिलाना चाहिये ॥ ११३ ॥ 
| पञ्चमूलक्रथः- 
लोहखण्डयुतं पञ्चमूलिकासाधितं जलम्‌ । 
न।शयेत्सूतिकारोगान्‌. सवातान्‌ विविधान्‌ खद्यु॥११४॥ 
महत्पञ्चमूल ( गाम्भारी, च्रस्णी, बेल, शअररलू तथा पाटला ) 
के कायम गरम ( लाल किया हन्ना ) लोहके खण्ड कोका 
कर उस कषाय को पिलने से सूतिका के वातिकं रोग तथा अन्य 
स्ररोगदूरदहो जतिदै। 
विशेष वचन--शुद्ध लोह के टुकड़े कोश्रग्निमे तपा कर 
लाल करके बदत्पञ्चमूलकप्राय मे बुरा कर उस कषाय को पिलाना 
चाहिये । रसरसनाकर म पञ्चमूल के च्रतिरिक्त मूंग केयूषरमेभी 
लोहखरड बुभ कर पिलने को लिखा है, जेते-ष्मापयित्वा ऽनले 
लोहं मुद्र ये निषेचयेत्‌ । पञ्चमूलस्य वा क्ये पिप्पली सलिलेऽ- 
थवा । पीतं यूषादि तच्छीघं स्रसूतिरुजापहम्‌ः ॥ ११४ ॥ 
१ भूनिम्बादितैलम्‌- 
भूनिम्बनिम्बभद्राश्वगन्धसक्तच्खदत्वचा । 
तैलं पचेत्तदभ्यं गा्सूतिकासर्वरोगयुत्‌ ॥ ११५ ॥ 
चिरायता, नीम, नागरमोथा, श्मसगन्ध तथा खपतपणं (सतोना) 
की त्वचा का कल्क एक कुडव लेकर उसमे एक प्रथ तिलवैल 
तथा चार प्र जल डाल कर सरको एकत्र मिला वैल पका ले । 
इस तैल की शरीर -मे मालिश करने ते सूतिका के स्व रोग दूर 
ही जाते है । 
विशेप्र वचन-किसी पुस्तक मे उक्त वैल के बाद “तैलं लाक्ता- 


दिकं नाम सवमयविनाशनम्‌ । चन्दनं सारिवा लोधर मदवीकं 
शर्करान्वितम्‌ ॥ क्राथं कृत्वा प्रदातव्यं गर्भिस्यां ज्वरशान्तये । 
ही बेरारलुचम्दनवला धान्याकवत्सादनी, मुस्तोशीस्यवासपर्पयदृषाः 
काथं पितरेदर्भिणी ॥ नानावरणंरुजातितारकगदे रक्तजुतो वा ज्वरे, ` 


योगोऽयं मुनिभिः पुरा निगदितः सूत्यामग्रेषूत्त मः ॥* इतना पाठ 
्रधिक देखा जात। है ॥ ११५ ॥ 
सौभाग्यशुण्टी- 

अञ्जङिद्धितये तोये कंसमाज्पयोन्विते । 

तुलाद्ध॑शकंरां दत्वा गुडपाके छते क्षिपेत्‌ ॥ ११६ ॥ 

फटारिद्गरिकावेद्धव्योषजीरकदीप्यकान्‌ । | 

भंगं खवंगं बोलं च पस्येकं च पटं पलम्‌ ॥११७॥ 

मिषिः पचपला धान्यं पलन्नयमितं तथा । | 

रार्ठीमष्टपलां सम्यणग्विचूण्यं परिमिश्नयेत्‌ ॥११८; 

` एषा सोभाग्यशण्ठीति शम्भुदेवेन कीर्तिता । 

सेविता हन्ति सूताथा ज्वर रोगमनेकघा ॥११९॥ 

प्टीहानं मलबन्धं च पाण्ड्गुद्मास्चीस्तथा । 

कासश्वासक्रिमीनिमांयादिकगद्‌ास्तथा ॥ 

कायान्निजननं ह्येतत्सूतिकाशतमुच्यते ॥१२०॥ ` 

एक शुद्ध पात्र मे जल दो श्रज्ञलि श्रथात्‌ ३२ तोला, दुध 
एक श्राटक ४ प्र) डाल कर उसमें च्राधी तुला (२०० तोला) 
खाड मिला कर इसकी . चासनी करं । जब गुडपाकलक्ञण दिखा 
दे श्र्थात्‌ दोयाटई तारकी चासनी दहो जाय तो उसमे निभ्न- 
लिखित द्रव्यो का चूण मिला दे' । इलायची ्रीजचूणं, रिङ्गिणिः 
का चूण्‌ ( केवङ्ीमोथा ), वायविङंगनरणं, सौटच्ु, मिरचचरं, 
पिप्पली चं, जी राच, ्रजवाइनचु णं, दाल ची नीच्ण, लौँगचूरण, 
योल का चूण; प्रत्येक एक एक पल, सौँफ का चूर्णं ५ पल, धनिया- 
चं ३ पल, सौट का व्ण ८ पल; इन चुरण को मिला कर 
सोमग्शुर्ठी" तैयार कर लें । इस सौभाग्यशुर्टी को श्री शम्भुदेव 
ने वणेन किया है । इस पाक को नियमपूर्वक सेवन करने से सूतिका- 
ज्र तथा उसके श्रनेक रोग दुर होते है । इसके श्रतिरिक्त यह 
परोपय प्रसूता के श्ीहाबृद्धि, मलबद्धता, पाण्डुरोग, गुल्म, श्ररुचि, 
कास-श्वास, क्रिमि, श्रभिमान्द् रोगौ के लिये ्रस्युत्तमे है । श्रतएव 
इसे सूतिकाप्रत ( सूतिका के लिग्रे च्रप्रत समन गुणकारी ) कहा 
जाता है । 

विशेष वचन-- मात्रा ३ माते से ६ मासे तक । तन्रान्तरो मे 
पाये जाने वाले सौमाग्यश्युरटी के योगो से यह अधिकांशमे 
सवथा भिन्न योग है । प्रायः समी सौमाग्यश्युर्टौ के योग मे धृत 


पाया जाता दै परन्तु यह घृत का वर्णन नहीं मिलता है । योग- 


रनाकर म सौमाग्यश्ुण्ठी का योग इ प्रकार लिला है- 
“श्राज्यस्याज्ञलियुग्ममत्र पयसः प्रस्थद्वयं खर्डतः पञ्चाशत्पलमन्न 








दाधिशोऽध्यायः . 


चूशितमथ प्रक्षिप्यते नागरम्‌ । प्रस्थार्धं ` गुडवद्विपाच्य विधिना 


मुष्टित्रगरं धान्यकात्‌ ॥ मिष्याः पञ्चपलं पलं क्रिमिरिपौः साजाजि- 


जीरादपि । व्योषाम्भोददलोरगेन्धसुमनः खद्राविडीनां पलं पक्वं 


नागरखण्डसंज्ञकमिदं सौभाग्यदं योषिताम्‌ ॥ नैषज्यरलावली मे 


जो धातुभस-रहित सौभाग्यशुख्ठी का योगै वह इस प्रकार 
मिलता है-- ^^“ प्रख्य दूषमे २ प्रय सौडका चं डाल कर 


एक दृद मत्पात्रमे गदु श्रगिनि दरा पकावें। जवर मावेकी तरह ` 


गडा हो जायतव्रलट्पलघीमे उसेमभूनले । पश्चात्‌ २॥ प्रय 
विशुद्ध खाण्डसे तय्यारकी हद चासनी डाल कर पकवे। 
यथावत्‌ पाकं दरोने पर त्रिकटु, चरिफला, जीरा, चतुजात ( छोरी 
इलायची, दालचीनी, तेजपत्र+ नागकेशर ), मोथा, जावित्री 
 जायफल, धनिया, लोग, सोया, नलिका, मदनफल, शअजत्राइन 
्रजमोद्‌, धाय के फूल, शतावर, मूली, लोध, गजपिप्पली 
` चिरौजी, गिलोय, कपूर, सेर चन्दन; प्रत्येक के दो तोले चूर्णं 
का प्रक्षेप देकर नीचे उतार लेः 
इन दोनो ग्रन्थोकेयोगोको देखकर वैय लोग प्रकृतयोग मे 
"तोयं शब्द से घृत लेते हँ । उनका एेषा विचार तच्रान्तर मे घृत 
का प्रयोग देखने से तथा मेदनीसारकोष मै तोय शब्द्‌ को पृरतवाचक 
पाने से होता हे | “तोयदो मुस्तके मेषे पुमानाज्ये नपुंसकम्‌ 
यच्पि तोय शब्द स्पष्ट रूप से धृतवाचकं नहीं है तथापि ५नामैक- 
देशग्रहणेनापि नामसमुदायग्रहणम्‌ ।* इस न्याय से तोय से तोयद 
( धृत) लेते ह । परन्तु चासनीमे एत का पहिले दही डालना 
व्यवहार मे विग्लावस्थामे ही पाया जाता है। श्रतः इसयोगको 


एक स्वतन्त्र श्राचायं द्वारा निर्मित हुश्रा समभ करच्रिना घृतकाः 


ही बनाना उचित है । तोयका श्रथे.घी करना ज्खिष्ट कल्पना है ॥ 
पपंटीरसः- 

मंजारीमितवजहेमरजतेर्व्योमाककान्तेखते 

भगिस्तूत्त रवर्धितेः समरसेगधेरदिभागोन्मितेः। 

जातः पषंटिकारसो घतकणायक्तो हरेत्स्व॑श्ः 

सूतीना हि महागदान्‌ गदचयं नानातुपानान्वितः ॥ 

हीरे की भस्म १ कष, स्व्णभस र क्ष, चादीकी म्स 
क, श्नभ्रकमस्म ४ कष, ताम्रभस्म ५ कष, कान्तलोहभस् £ कषं 
शुद्ध पारद २१ कषर, शुद्ध गन्धके ४२ क्प्रले । पिले पारद 
गन्धक की कजली करले | फिर इसमे श्रन्य द्रव्य मिलाकर 
श्रच्छी तरह मदन कर ले | फिर रसप्॑दी की. मति एक लोह 
पत्रमे डाल कर गरम करके गन्धकं के पिधलने पर गोवर के 
ऊपर न्द्ध हये कदलीपत्र पर डालकर पर्पटो तय्पारकरनले। 
इसे पीस कर रखनले। इसमे से उरस्ति माताम लेकर इषे 
पिप्पलीनचुणं मिला कर श्चेवन करने से सूतिका के सब्र भयंकर रोग 
नष्ट हो जाते ह । इसके त्रतिरिक्त यह रस तत्तत्‌ रोगहर श्रनुपानों 


२९१ 


कै.साथ प्रयोग करने पर सव रोगौ को भी नष्ट करता है | 
विशेष वचन--च्राधुनिक मात्रा #रतीसे रत्ती तक । 
यहा मज्ञारी शब्द किसी एक कल्पित भाग का यचयोतक प्रतीत 
होता है । संस्कृत-टीकाकारे ने मज्ञारी का अर्थं 'साद्ध॑पादद्वयम्‌ः 
किया है । उसके श्रनुसार यो पर श्रथ नहीं किया गया है। 
क्योकि मज्ञारी से वैद्यकं शब्दको मे कोई वस्तुमात्रा या वस्तु 
नदी ली गई ह । 'हेमजरसैः' के स्थान पर "हेमरनतैःः पाठ दही 
उचित प्रतीत होता है । हेमजरसैः पार के पक्तपाती हेमज से 
स्व्णंमाक्िक तथा रस से रसोत का ग्रहण करते है ॥१२१॥ 
 सखरणदिप्रयोगः- 
स्वणंतारधनभावुतीश््णकं तेष चेकमतिमाज्मारितम्‌ । 
सूतिकासकलरोगनाशनं रोगहारि षिदहितायुपानतः ॥ 
ञ्रच्छी तरह मारित ८ भस्म किया हृश्ना ) स्वणेभस्म, रजत 
भस्म, श्रभ्रकभस्म, ती च्णएलोहभस्म; प्रव्येक समभाग पे लेकर. 


एकत्र-पीस कर रख लं । इसमे से उचित मात्रामे लेकर योग्य 


ननुपान, श्रथवा तत्तत्‌ रोगहर अअ्ननुपान के साथ प्रयोग करने से 
सूतिका के सम्पूणं रोग नष्ट होते ह । श्रथवा श्रच्छी तरह मारित 
केवल स्वणंमक््म श्रथवा रजतमभस्म या शअशभ्रकभस्म श्रथवा तीच्ण- 
लोहभस्मको ही तत्तत्‌ रोगहर श्ननुपान से प्रयोग करने पर सूतिका 
के सज रोग नष्ट हो जति है ॥ १२२॥ 
अथ योनिव्यापचचिकित्सा 

1 योनिशलञे निगुर्डीप्रयोगः-- 

निगुंडीपत्ननिर्यासो गुडो जीण: खरान्वितः । 

सेवितस्तक्रभक्ताभ्यां योनिदाखुविनाशनः ।। २२३ ॥ 

निगुर्डी ( सिम्मालू ) के पत्त के स्वरस मे पुराना गुड़ मिला 
कर मधु के साथ पिलाने से लियो का योनिशरूल नष्ट हो जाता है । 
इस योग के सेवन करने के बाद ज्ुधा लगने पर मात श्रौर तक्र 
( छाल ) मिला कर सेवन करना चाहिये ॥ १२३ ॥। ` 

प्रंसिन्यां कारलीकन्दप्रयोगः- 

निर्मताऽपि विरोयोनिः कारटीकन्द्‌ लेपिता ॥ १२४ ॥ 

बाहर निकली हुई योनिम करेले की जड़ कालेप करनेसे 
वह्‌ भीतर श्रपने स्थान पर स्थित हो जाती है ।॥ १२४ ॥ 

विशेष वचन--“सुषवीमूललेषाच्च प्रविष्टान्तबहिभवेत्‌ 1 इस 
सिद्ध योगवचनके श्ननुसार प्रकृत योग को श्रन्तःप्रविष्ट योनि के 
लिये प्रयुक्त कर खकते द । योनिशब्द से यहा सम्भवतः गभांशय 
लिया गया है। क्योकि योनि का बहिनिमसरण बहुत कम पाया 
जाता है ॥ १२४ ॥ 

शिथिलयोनौ इन्द्रगोपप्रयोगः 
` इन्द्रगोपाम्निलेपेन दखुथयोनिर ढा भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
योनि की शिथिलता श्रधिकं होने पर योनिके भीतर वीर- 























०.२ 
अहूटी. कड को जल मे पीस कर लेप करनेसे वह्‌ संकुचित श्रौर 


विशेष वचन--यच्पि -मूल पाठम श्रनि शब्द्‌ का भी 
निदश्च है | परन्तु चित्रक सदश दाहक श्रौष्रधिका प्रयोग योनि 
श कोमल श्रंग मे करना हानिकारक हे । श्रतः यहां पर “इन्द्र 
गोपाज्यलेपेनः एेसा पाठ युक्तियुक्त प्रतीत होता है। वीरबहूरी 
कीड़े संकोचक शक्ति विशेष होती है । अतः इसे नपुन्सक पुरषो 
के लिए. उत्तेजक लेप श्रथवा तिलाकेसूपम च्रधिकतर प्रयोग 
किया जाता है। इन्द्रगोपके सच्यदही लोघ्र ्रादि द्रव्य भी संको- 
हँ । ग्रतः चक्रदत्त मै इस प्रयोजन के लिए भ्लोधतम्बीफला- 
लेषो योनिदा््यं करोति च ।' एेसा वर्णन किया है | {२५॥। 
विढृतयोनो लेपः- 
माकन्दमरुकपुरमधुभिश्च जरत्छियः 
करुते संचरतां योनि कन्यकाया इव ध्‌ वम्‌ ॥ १२६ ॥ 
ग्रत्यन्त खुली हुं ( चौड ) योनि के लिये ग्राम की जड़की 
छाल को जल मे धिख कर उस कपूर श्रौर शहत मिला कर लेप 
किया जाता है। इस लेपके लगनेसे बद्धा खरी की श्रव्यन्त चौडी 
योनि भी कन्या की योनि के समान संकुचित हो जाती है । 
विशेष वचन-- चक्रदत्त मेँ इस काय के लिए कस्तूरी, जाय- 
फल, शहत शरोर कपूर का लेप उत्तम माना गया है मैषज्यरत्नावलीं 
मे प्मद्नफलमधुककपू रप्पूरितं कामिनी जनस्य । चिरगलिंतयौवनस्य 
च वराङ्गमतिगादुसुकुमारम्‌ ॥ इस वचन से माकन्द शब्द ॑से 


मेनफल लिया है ॥ १२६ ॥ 
श्रीपर्णीतिलम्‌- 
श्रीपरणीरसकटकाभ्यां तैलं सिद्धं तिलोद्धवम्‌ । 


तत्तंलं तुलिकेनैव स्तनयोः प्रिदापयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
पतिताबुच्ितो खीणां भवेयातां पयोधसै | 
गलङुम्भसमाकारावुश्नतो परिमरुडलो ॥१२८॥ 


गम्भारी की छाल का कल्क एक भाग, गम्भारीत्वककपषराय 
सोलद भाग, तिलपेल ४ भाग लेकर तीनो को एकत्र मिला स्नेद 


 साघन विधि से तल पका लं । पश्चत्‌ इस सिद्ध तेलमेख्ई का 


एक फाया भिगो कर स्तनो पर रखें । इसके कुद दिन प्रयोग करमे 
त शिथिल (टीले पड़ हुए) स्तन पुनः हाथी के कपालो के सदश 
कठिन उभरे हुए श्रोर गोल च्राकार मे हो जति ई ॥१२७-१२८॥] 
अथ बाठचिकितसा | 
बलस्य गम॑क्लेशनिवारणम्‌- 
गभनिगेतवबाखस्य कणास्वणं पदापयेत्‌ ॥ १२६ ॥ ` 
गर्भं से बाहर श्रय हुये बालक को स्वर्णभस्म श्रौर पिष्पली- 
तृणं मधु मे मिला कर चटाने से बालक का गर्मक्लेश ( दुःख ) 
दूरहो जाता है। 





रसरलसमुष्वये 


विशेष्र वचन-गरभं से बाहर निकलते हये श्रं्गो मै दबाव पडनै 
के कारण बालक को कदं वार दुर्बलता श्रनुभव होती ३। इसकी 
दूर करने के निमित्त हृदय के लिव बल्य स्वणंभस्म, फुफ्फुसो तथा 
कण्ठ को शुद्ध करने के लिये पिप्पलीनचूणं, मिला कर देना लाभः 
दायक होता है । इससे न केवल गर्भक्लेश दी दर होता है ्रपितु 
बालक को शीत लगने काडरमी दूरदो जाता है। तन्त्रान्तरमें 
स्वण के योगको श्रायुःवर्धक तथा कान्तिडनक समभ करदेनेकां 
विधान है, यथा “कुष्ठं वचाभया नाह्मी कनकं दौद्रसर्पिषा । वर्णाय 
कान्तिजननं लेहं बालस्य दापयेत्‌ |” 

| स्रोजातबाज्ञस्य संज्ञाजननोपायः 

पाषाणद्धितयं युंज्यात्कांस्यभाजनमु चकै 

तेन अस्तः ससंज्ञः स्याद्योनिनि्गंमपीडितः ॥ १३० ॥ 

यदि बालक उत्पन्न होकर संज्ञादीन हो जाय तो उसे सचेत 
करने के लिये वहां पर दो पत्थरों को श्रपस मै टकरा कर शब्द 
करना चाये, च्रथवा कसि की थाली को बजाना चाहिये | इनं 
तीत्र शरन्दो के सुनने से बालक सचेत हो जाता है. | 

विशेष वचन-चरक मे मी सद्योजात बालकं के संज्ञासंजननारथ 
निम्नलिखित कर्मो का उपदेश दिया गया है, यथा “जातमात्रस्येव 
कु मारस्य कार्यारयेतानि कर्मासि भवन्ति । तययथा-्रश्मनोः संघ्नं 
कणंयोमूंले ॥. शीतोदकरेनोष्णोदकेन वा सुखेन . परिषेकः तथा 
संक्लेशविहतान्‌ प्राणान्‌ पुनलंमेत । कृष्णकपालिकाशूर्पण चैनम- 
भिनिष्पुनीयुः यत्चेष्टः स्याद्‌ यावतप्राणानां प्रत्यागमनम्‌ ॥ > कर 
बार इक प्रकार की बालक की मूच्ितावस्था मे कतनिम श्वासक्रिया 


कराने से श्रस्यन्त लाभ दहोतादहै। इसके साथ थोड़ी सी मयं 


( 81210 ) पिलाने से भी लाम होता है । कृतिम श्वास क्रिया 
के लिये चिकित्सक को चाद्ये कि वह बालक को श्रपने दोनो 
हार्थो पर सीधा ( चित ) लिये, एक हाथ चृत्‌ के नीचे श्रौर 
एक हाथ कन्ध के. नीचे रखे । दोनो हार्थो से जालक को छाती 
की तरफ इका करने से प्रश्वास तथा प्रसारित करने से श्वास की 
क्रिया होती. है, बालक सचेत हो जाता है ॥ १३० ॥ 
 सश्रोजातस्य उ्वरादिनिवारणोपायः- 

सुखोष्णैः काञञिकेर्वालं सम्पश्य द्विनिवारतः। 

देयः शिरसि बालस्य घुतपिण्डो ञ्वरापहः । 

शिरोगतविकारष्नो मुख्यो रक्नाकर स्तथा ॥ १३१ ॥। 

सद्योजात बालक को यदि ्परदहो जायतो उस ज्वरकोदूर 
करने के लिये सुखोष्ण काञ्जी से बालक के शरीर में स्पञ्च करना 
चाहिये । तदनन्तर शिरोगत विकारकोदूर क्रनेमेशेष्ठश्रौष 
धिर्योसे सिद्धं कि हुये घृतको दिर मे मलना चाहिये । ग्रह 
ग्रोषधिर्यो से बना हूश्रा होना चाहिये जिससे बालक की बाह्यविष- 
कृमिजन्य बाधायं दूर हो सकें | 


द्ाविक्षोऽध्यायः 


विशेष वचन-श्रायुर्वेद मँ प्राणियों की उत्पत्ति ज्वरयुक्त 
थ ध । 
बतादं गईं है। "प्राणिनः सज्वया एव जायन्ते सञ्ररा एव. 


भिन्ते । यह ज्वर, उत्पत्ति की अवस्था मै श्नचैतन्यता, गोद 
मूच्छ ४५ 

छौ के रूपमे लिया जाता है| इस श्रचेतन्यता को दूर करना 
दी यदा पर “जउरपहः चिकित्सा है। श्रथवा ज्वर शब्द रोग- 


सामान्यवाचक होने से (ज्वरापहः शब्द्‌ से गर्भरुजापह श्रथ किया | 


जा सकता है । शिरोगत विकार को दूर करने के लिये षत लगाने 
ते पूवं शिर के चपटापन टेद्‌पन लम्बापन को ठीक करना त्राव- 
श्यकहै। इसी तरह तालयुपात श्रादि विकारोको भी पहले देख 
कर्‌ पुनः तद्िकारनाशक शत की मालिश, षट्ी श्रादि उपचार 


करने चाहिये । । धिः 
चरक ने इस विषय को निम्नविधि से स्पष्ट किया है-^“ततः 


प्रत्यागतप्राणं प्रकृतिभूतमभिसमीच्य स्नानोदकप्रहणाभ्यामुपपादयेत्‌ । 
ञ्थास्य ताल्योष्ठकण्ठजिह्ाप्रमाजनमारभेताङ्गुल्या सुपरिलिखितन- 
खया सुप्र्ालितो पधानकार्पाश्चपिचुमत्या प्रथमं प्रमाजितास्यस्यास्य 
च दिरस्तालुका्पासपिचुना स्नेहग्मेण प्रतिद्कादयेत्‌ । ततोऽस्या- 
नन्तरं सैन्धवो पहितेन सर्पिषा कार्यं प्रच्छर्दनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
पित्तज्वरे रोहिणीक्तीरम्‌-- 


भक्षणं रोहिसीकल्के सिद्ध' पानाुकेपतः। | 


ज्वरं पित्तोत्तरं हन्ति मुस्ताक्वाथ इव ध.वम्‌ ॥१३२॥। 


बालक को यदि पित्त्रकोपजन्य ज्वर हो जाय तो उसे ( यदि | 


वह बालक के स्तन्य तथा श्न्नपायी हो ) कुटकी के कल्क से चीर 


पाकं परिभाषा के श्नुसार दृध सिद्ध करके देना चा्धयिग्रोर 


कुटकीकल्क से सिद्ध जल को पीनेके लिये भी देना चाये ओर 
उसी के कल्क काशरीरमे भी लेप करना चादिये। चरथवा यदि 
बालक श्रनारी ८ श्रन्न खाने बाला ) हो तो उषे भक्तण (भोजन) 


भी कुटकीकल्क से सिद्ध यवागू) पेया, विलेपी के स्पमेदेना | 
चाहिये । बालक ॐ पित्तन्वरमे कुटकी की मांति नागरमोथे का 


कप्राय भी हितकर हे । 
विशेष वचन--दुग्धसिद्ध करने के लिये द्रव्य से श्राठ गुना 


न्रधिक वृध श्रौर दूध से चार गुना ्रधिक जल लेकर तीर्नोको 

एकत्र पकाये' । जब्र दू घ मात्र शेष रह जाय उसे उतार छान कर 

पलाये । यथा--द्रव्यादष्गुणं च्तीरं दीरात्तोयं चतुगुंणम्‌ । 
सीरावशेषः करयव्यः ची रपाके त्वयं विधिः" ॥ -१३२ ॥ 

॑ पित्तञ्वरेऽश्वत्थन्तीरम्‌-- = - ` --ः 

अदवस्थपहवेश्चाम्भः क्षीरं पक्वं निषेवितम्‌ । 


पित्तजातं ज्वर तीं बालानां हन्ति निदिचितम्‌ ॥१३३॥ 


पीपलच््त के पत्तौ के कप्राय श्रथवा सीरपाकविधि से पकाया 
श्रा पीपल के पत्तो का दूध पिलाने से बालक का पित्त प्रकोपजन्य 


ज्वर्‌ निश्चित दूर हो जता है॥ १३३॥ | 
५० 


३९३ 


गन्धोत्पल जटादिकल्कः-- 
 गन्धोत्पलजटा पिष्टा कटुकी नाशयेज्ज्वरम्‌ १२४1 
गन्धोत्पल ( सफेद कमल ) की जड़ को कुटकी के साथ 
पीस कर इस कल्क को दूध के साथ पिल्लाने से बालका का ज्वर 
नष्ट होता है । | 
` विशेष वचन--यह कल्क भी पिततज्वर को दुर करेता है । 


कोई इस योगमे जयते जश्रमांसी भी लेते दहै ग्रौर कदी 


“गन्धोत्पलजयपिष्टाः' के खान पर॒ ““गन्धोः्पलजलैः पिष्टाः? पाठ 
मिलता है ॥ १३४॥ ` ` ति 
सहदेत्यादिचूणंम्‌-- 
सहदेवीकणाभरङ्श्षोदर' लीढं दरेच्छिशोः । 
वमिकासन्वस्व्याधीन्‌ क्षौद्र णातिचिषा तथा ॥१२५॥ 
सहदेवी ( बला ), पिप्पली श्रौर भागा अथवा दालचीनी; 


इन श्रौषधि्यो के सममाग चूं को शत मे मिला.कर अथवा 


केवल श्रतीख के चं को ही शदत मँ मिला कर चटाने से बालकं 
की वमन, खासी, ज्वर श्रादि व्याधिरयां दूर होती दै । १३५ ॥ 
कि न्यग्रो धादिक्राथः- 
न्यगोधजम्ब्वाघ्ररिरीषकाणं 
क्वाथो रसो वा नवपद्टवानाम्‌ । 
पित्तातसारज्वरवान्तिमच्छ | 
 ठष्णां निहन्यान्मधुना शिदुनाम्‌ ॥१२६॥ 
बड़, जामुन, श्राम श्रौर शिरीष; इनके कोमल प्तौ का 
स्वरस श्रथवा कपाय मे थोड़ा शहत मिला कर थोड़ा थोड़ा करके 
बालक को चाने या पिलाने से बालको का पित्तातिसार, ज्वर, 
वमन, मृच्छ, तृषा ( प्यास ) श्रादि सव विकार नष्ट होते दै ॥ 
| , रक्तातिसारदस्चूणंम्‌-- 
मध्वम्बु द्ीपाटाब्दं रक्तातीसारहच्छिशोः ।१३७॥। 
सुगन्धबाला, काकड़ारसिंगी) पाठा ठथा नागरमोथा; इन सब 
प्नौषधि्यो का कषाय श्रथवा चुणं को शदत मै मिला कर पिलाने 
या चटाने से बालको के खून के दसत बन्द्‌ हो जाते ह ॥ १२३७ ॥ 
= बोलप्रयोगः- 
 त्तीरं सबोटं कण्डोरःरिरःकफहरं शिशोः ॥ १२८ 
` बोलके चुं (१ सती) को दूधमे मिला कर पिलाने से 
बालक के कंठ, छाती तथा शिरमें संचित हूश्रा कफ शीघदुर 
हो जाता है।॥ १३८ ॥ | 
. मधुकादिकल्कः-- 
मधुकं मरिचं पिं गोजलेः परिसेवितम्‌ । 
विनाशायति वेगेन बाखनां मृत्रविड्यहम्‌ ॥१३९॥ 
मुलेदौ श्रौर कलीमिरच के चृणं को गोमूत्र मे पीस कर 
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पिलाने से बलकोके मल तथा मृ्रका च्रवरोध शीघ्रनष्ट 

होता हे ।। १३६ ॥ 
| यष्स्यादिषरतम्‌- । 

यष्ठीरोधकणागन्धवछाराल्मलिसारिवा । 

खुगन्धा माश्टिकं चेति सिद्धं सपिनिषेवितम्‌॥ 

रा ष्यद्वाचस्ख बालस्य बृंहणं बटखकारि तत्‌ ॥१४०॥ 

मुलेदी , लोध, पिप्पली, प्रियंगु, नेत्रबाला, सेमल की छाल, 


- सारिवा, श्रखवरग ( स्ृच्छा ); इन सव श्रषधिर्यो को समभाग में 


लेकर कल्क कर ले" । इस कल्क से चतुर्ण गोध्त श्रौर गोत से 
चतुर्गुण जल ले । इन तीनो द्रवयं को एकत्र एक पात्र मै मिला 
पका कर घी तय्यार कर ले । इसमें से प्रतिदिन एक मासा मात्रा 
मे शहत मिला कर बालक को सेवन करावे । इस धरत के सेवन 
से शोध ( सूखा ) रोगर्पं।डित बालक का शरीर पुष्टश्रौर मोद 
हो जाताहैश्रौर शरीरम बल की बृद्धिभीदोतीहै। 
विरोध वचन-्ालाः के स्थान मे पोषक होने के कारण बलाः 
पाठ च्रच्छाहे। इसी तरह सुगन्धा से कसेर का ग्रहण लाम 
दायक होगा ॥ १४० || 
शंखनाम्यादिवत्तिः-- 
छशंखनाभिकणापथ्यारसाअ्जनविनिर्मिता । 
वस्िर्निंहन्ति मधुना बाखनेत्राखिखामयान्‌ ॥ ९४९१ ॥ 
शंख की नाभि, पिप्पली, हरड़ ग्रौर र्सोत; इन सब को सम- 
भाग मे लेकर सूकम चूर्ण करके जंल के साथ पस कर बत्ती गना 
लें । इस बत्ती को शहत के साथ चिस करश्र्खोमे लगाने से 
चालकों के सव नेत्रविकार दूर होते है । 
विशेष वचन-कदीं कहीं 'पथ्या"के सखन मे मनःरिलाः पाठ 
मिलता है । मैनसिल भी लेखन होने से नेरौ के कुकर मे लाम- 
दायक है | १४१ ॥ नि | 
त्रधगन्धाध्तम्‌- 
क्षीरेऽदवगन्धया ताघ्रसूतान्तेः सह साधितम्‌ । 
घतं पुष्टिकर वर्यं वखकृः्खकारि च | १४२ ॥ 
द्रसगन्ध, ताग्रमस्र तथा पारदमस ( रससिन्दूर ) तीनो को 
समभागमें लेकर कल्क बनालें। इस कल्कसे चतुगुण गायका 
घीलंश्रोरघी ठे चौगुनागाय कादूधलें। श्व दन तीनो को 
एक पात्र म एकन्न मिला मन्द मन्द्‌ श्रग्नि में धरत पका ललँ । यह्‌ 
देत उचित मात्रामे दृघकेखाथया मिश्री मिलाकर दूध के साथ 
सेवन कराने ते बलक्र पुष्ट होता है श्रौर उसका वणं न्दर हो 
जाता है ग्रर्थात्‌ रक्ताल्पता के चिह्न भिर जाते है । शरीरम बल 
बहुता है ग्रौर बालक की बेचैनी भी मिट जाती है। 
विशेष वचन--इस रत म ताम्रमस्म तथा पारद का योग 
उचित प्रतीत नद दहयोतादै। श्रौरन इने डालने से कोई लाम 


रसरत्नसमुख्चये 





ही होगा । कोद भी घृत धातुम के क्ल्कसे सिद्ध नहींकियां ` 
जाता.है । यदि सिद्धभी किया जाय तो धातुभस्मौमेष्ततथाः ` 
जल मे श्रविलेयहोनेसे कोई लाभ नदीं दोताहै। मक्मतों. 

कल्क मे मिला कर नीचे जम जाती है। श्रतः यहां पर पताग्न- 

सूतान्वैः सहः के स्थान पर '्वारद्धं बलाक्वायैश्चः पाठ उचित है । 
बला के गुण भी श्रश्वगन्धा ते मिलते जुलते होते दै । साथष्टी 
बला वातिक दुबैलता मै अव्युत्तम श्रौष्रधि है । कोई (ताग्रसूतान्तैः 


सह साधितम्‌" के स्थान पर (ताभ्रचूडाण्डेः परिसाधितम्‌' पाठ करने 


को कहते है । मुर्गी के श्रण्डौकी जर्दी भी श्रत्यन्त बल्य मानी 
जाती है। यदि उक्त पाठ के स्थान पर “श्लौ रेऽश्वगन्धया शुद्ध 
ताम्रपात्रे च साधितम्‌ पाठ किया जाय तो कोई हानि नदी 
होगी ॥ १४२ ॥ | 

| तालु कण्यकलक्म्‌-- 

श्लेष्मा हत्तालमांसस्थः करोति कपितः शिशोः । 

ताल्युकण्टकमेतेन ताद्स्थाने च निम्नता ॥ १४२ ॥ 

तृष्णा ताल्युविपाकश्च स्तन्यद्धेषश्च विडग्रहः । 

श्रमास्यद्ोषकरएट ति््रीवाम्‌द्ध गता वमिः ॥ 

अक्षिरोगादिकं चापि- ॥ ९४४ ॥ 

ग्राहार की विष्रमता के कारण बालक के हृदय तथातालु- 
माघ प्रदेश मे रहने वाला श्लेष्मा प्रकुपित होने से ताह्युकण्टक रोग 
उत्पन्न होता है । जिस तालुप्रदेश ( ऊपरी तालु प्रदेश ब्रह्मरथ ) 
मैगदाहो जाता है। बालक को प्यास श्रधिक लगती है। कं 
वार भीतरी तालुप्रदेश पक मी जाता है जिससे बालक स्तनपान 
नदीं कर सकता है । साथ ही इससे बालक को मलबन्ध हो जाता 
हे । मुख सूखता रहता है । कमी कमी चक्र शअथवा बेदोशी सी 
हो जात्ती दै । गले श्रौर नासिका मै करट होती है । बालक भोजन ` 
नखा सकने श्रौर गलेया तालु मँ विकार होने के कारण दुर्बलता 
से त्रपनी प्रीवा को सीधा रिथर रखने मेश्रसमर्थं रहता है। 
च्रथवा प्रीवाश्रोर शिरमें करटक होती है। बालक को कभी रील 
म श्रवरोध के कारण वमन हो जाती है। इसके श्रतिरिक्त श्लेष्म- 
प्रको पजन्य ऊर््वाग के रोगजैसे श्रखौ का दुखना, कानों से पीप 
पड्ना, मुख से लार बहना श्रादि रोग मी बालक को श्ना वेरते६। 

विशेष वचन--श्लेष्माहत्‌? के स्थान पर श्लेष्मा तुः एेसा 
पाठान्तर तन्रान्तर मे पाया जाता है। वामयमेतो स्पष्ट निर्देश 
है कि--“तालुमसि कपाः क्रः कु सते त।लुकरएटकम्‌ [7 विडब्रहः' 
के स्थानपर वाग्भट मे शशङ्कदुद्रवम्‌ पाठ पाया जाता ह| यही 
पाठ श्रन्य तन्त्रो. म पाया जाता है । विडञ्मह से तन्त्रकार का 
श्रिप्राय रोगोत्पत्ति के पूर्वं मलबदता को दर्शाना ह। श्रथवा 
मलबन्ध होकर बीच बीच द्रवहूप दसौ को दर्शाना है । श्रीवा- 
मद्धगता? के स्थान पर रूग्विनिश्चय न्थ मे श्रीवादुर्वदताः पाठ 


हछाविशोऽध्यायः 


मिलता है । परन्तु वाग्भटोक्त शग्रीवादुद्धरता वमिः पाठ सरल 
ग्रोर उत्तम है ॥ १४२-१४४ ॥ 
ताल्ुकण्टकचिकित्सा- 
। - --तज्र चोन्नीय ताद्युजम्‌ । 
प्रतिसा्य यवन्नारत्तोद्राभ्यामतियत्नतः ॥ १५५ ॥ 
यद्वा विश्वाकणासिन्धुगोमयोत्थर सेस्तथा 1 
पथ्याङकुष्ठवचाकल्कं स्तन्येन मधुना सह । 
पीतं निहन्ति वेगेन बाखानां ताल्ुकंरकम्‌ ॥ १४६॥ 
तालुकरण्टक रोग की उपसिति मे भिरे हुये या नीचे को सके 
ह्ये ताल प्रदेश को ऊपर उट न्नौर यवक्षार तथा शदत को 
मिलाकर तालुके गदेमे धीरे धीरे घर्षण करं | अ्रथवा सोठ, 
_ पिप्पली, सेन्धानमक को गोरर के स्वरस मे मिला इसके 
दारा तालु के गदे मे धीरे धीरे घर्षण कर तालु को 
ऊपर उखं श्रौर हरड़, कुछ तथा व्चाको जल के साथ 
पीस कर कल्क बना ले । इसमे शहत मिला कर माताके 
दूध के साथ बालकको पलाये । इसक्रियासेकुददिनोमे 
बालकौ का तालुकरएटक रोग शीघ्र ही टीक हो जाता है। 

विशेष वचन--च्राजकल पाये जाने वले सूखा रोगमें प्रायः 
तालुकण्टक क लक्षण मिलते है । सूखा रोग प्रायः कफ के प्रकोप 
से होता है। शरीर मे जवर कफ की रचनात्मकक्रिया रिथिल पड़ 
जाती हैतो यह रोग धीरे धीरे श्रपना घर कर लेता है। एेषी 
दशा मे बालकं कोः दीपक-पाचकं द्रव्यो का प्रयोग करना चाये । 
दारीर मे रक्तसश्चार को बढाने के निमि श्रगुादितैल आदि उष्ण 
तैलो की मालिश भमी करनी चाहिये ॥ १४५-१४६ ॥ 

गुदकीटक्य निदानलक्तणे-- 
` प्रस्वेदान्मललेपाद्ा रक्तदटेष्मभवो गुदे । 
गुदकीटो भवेद्रोगस्तीववणसमन्वितः ॥१४५॥ 
गुदा प्रदेश मे पसीने के जमनेयारुदाको साफन करनेसे 
वहाँ पर -छेष्मप्रकोप से रक्त दूषित हो जाता है- जिससे गुदप्देश 
मं बालको के विसवृत च्राकार का. एक.्रण हो जाता है । इसको 
शुदकी टरोगः कहते हे । 

विशेष वचन--श्ुदकीटः' के खान पर शगुदकिद्टः' पाठन्तर 
मिलता है । सुश्रुत मे इस व्याधि को श्र्विपूतन' नाम से लिला 
है । यथा--“राङ्कनमूत्रसमायुक्तेऽधोतेऽपाने शिशो्भवेत्‌ । सन्ने 
वाऽललाप्यमानि वा कणड्ूर्तकफोद्ध वा ॥ कणुट्यनात्‌ ततः सिप्र 
स्फोटः खावश्च जायते । एकी भूतं नं घोरं तं विद्याददिपूतनम्‌ ॥' 
वाग्भयमे इस रोगको श्रनेकं नामो से लिखा दै--.कचित् 
मातृकादोपरं वदन्त्यन्येऽपि पूतनम्‌ । पृषाष्युदङन्दश् केचिच 
तमनामिकम्‌?' | १४७ ॥ | 


सथ 
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ज गुद्की टचिकित्सा-- 
र्‌ तश्शीताम्बुदोखेयल्युकचूणं मधूःकरम्‌ । 
तेनापानबणं सम्यग्लेपयेद्भिषगुत्तमः ॥९४८॥ 
्रिफलाबदरीपचक्वाथेन परिषेचयेत्‌ । 
रागकराद्मतो रक्त जल्टृकाभिः समन्वितम्‌ ॥ 
पित्तनणचिकित्सा च सकला प्रशस्यते ॥१४६॥। 
उबले हुए पानी मे छारछरीला तथा चौलाई का चूणं मिला 
कर शत डाल कर॒ गादा-सा लेपसा बनालें। इसलेपको 
गुदकीर्रण को धोकर उस पर प्रतिदिन लगाना चाहिये । गुदकीट- 
रण को धोने क लिये हरड़, बेड़ा, श्रांवला तथा बेर के पत्त के 
कषाय का प्रयोग करना चाहिये । यदि ब्रण के चारौ तरफ पित्त- 
प्रकोप से लालिमा श्रौर करट श्रधिक हो तो व्रण के चारो तरफ 
शुद्ध जोक लगा कर श्रद्ध स्त को निकाल दं । इस गुदरण क 
लिये संक्चित चिकित्ा सिद्धान्त यह है कि इसमें सथ प्रकार से 
पित्त प्रकोपयुक्त बण की चिकित्सा करनी चादिए । 
विशेष वचन-- लुकः के खान पर कदी २ कणा पाठ पाया 
जाता है । परन्तु यह तीतर यातोभक होने खे अधिक उपयोगी 
नहीं है । “मधूतकरम्‌” के खान प्र॒ “मधूत्थकम्‌' पाठ होने पर 
मोम श्रं किया जाता है । योगरलाकर म. बद्रीप्' के स्थान 
पर "लादिर' पाठ है । वाग्भट म सत्र के स्थान पर निम्न पाठान्तर 
पाया जाता है | भ्गरतशीतच्च शीताम्बुयुक्तमन्तरपानकम्‌ । सको 
ता्यशैलेन तरणं तेन च लेपयेत्‌ ॥ त्रिफलावद्रीश्चचतत्वकक्राथ- 
परिचितम्‌ । रागकरुद्स्कटे कुरयाट्र्तलावं जलोकसा ।। सव॑ञ्च 
पितन्रणजिच्छस्यते गुदकिद्टके` । १४८६१४६ ॥ | 
गुदषाकचिकित्सा- 
रदपाके तु कन्तंव्या पित्तव्रणदरा क्रिया । 
पानग्रलेपयोः शस्तं विरोषेण रसाञ्जनम्‌ ॥९५०॥ 
अजादुग्धेन सम्मिश्र य जीरकाश्चनचू णं केः । 
जातीपन्नरसोपेतेः पूर्वपोक्तरसैरपि ॥१५९१॥ 
बालकौ के गुदपाक मेँ पित्तनरणनाशक उपचार करना -चादहिये । 
यदि शुदपाक हो तो पित्त को शमन करने के लिये पान श्नौर रण 
पर लेप करने.मे रलौत विशेष उपयोगी है.। जीरा शरोर रसौत के 
चरं को चमेली के पौ के स्वरसमं धोट कर बकरी के दूषमे 
मिला कर कपड़े मे छान कर. रस निचोड़्‌ लेवेः । इस स्वरस को 
पिलाने से बालक का गुदापाकं शरोर गुदकीर रोगदूर हो जाता हे ॥ 
मुखपाकचिकितसा-- 
मुखपाके मुखं लिपेद्बोधित्वग्धतसार घेः । 
जातीपत्राऽभयायष्ठीमधुदार्व्यां च लेपयेत्‌ ॥१५२॥ 
बालको के पह मे छले पड़ जाने पर पीपल ब्त की भीतरी 
छाल के चूण को घी श्रौर शहत मिला कर मुख के भीतर थोड़ा 
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योड़ा करके कड बार लेप करं । अथवा चमेली कै पत्ते, दर्ड, 
मुलेटी शरोर दाखुल्दी या रसोत के समभाग चूं को शत मं 
मिला कर लगाने से बालको का मुखपाक दूर होता है ॥ १५२ ॥ 
नाभिपाकचिकित्छा- | 
नाभिपाके परलयं सिक्तं तेटेन भूरिशः। ` 
रजञनीयष्टिकारोध्प्रियज्गणां च कलठ्कतः ॥ 
चूं नैषां सतेलेन नाभिपाकं शामं नयेत्‌ ।.१५२॥ 
चालक की नाभि पक जाने से उसे कृमिहर द्रवोंषे धोकर 
निम्नलिखित श्रौषधियो से सिद्ध तैल श्रथवा त्रौषधि्यो का चं 
तेल मे मिल्ला कर लगाना चादिये। हरिद्रा, मुलेटी, लोध न्रौर 
पूलप्रियंगु; इनं श्रोप्रधिर्यो का कल्क एक भाग, तिलतैल चार माग, 
जल सोलह भाग मिला करतल सिद्धकरल। यदितैल बना 
दृन्रानदहोतो इन्दं हरिद्रा श्रादि श्रौषधिर्यो का चूर्णं बना उसे 


तैल मिला कर लेप.करें । इस क्रिया से बालक का नाभिपाक शान्त 


हो जाता है। 
विशेष वचन--चक्रदत्त मे हरिद्रा त्रादि द्रव्यो के केवल चरं 
को नाभित्रण पर छिडकनेके लिप मी कदा है--“नाभिपाङे 
निशालोध्रप्रियंगुमघुकेः शतम्‌ । पैलमभ्यज्जने शस्तमेभिर्वाऽप्यव- 
चूणेनम्‌` । १५३ ॥ | | 
कुरडलचिकिघ।-- 
अपुष्पादवत्थपञ्चांगक्वाथेनापि च कलठ्कतः । 
सिद्धं तेलं पलेपेन ऊुणडलव्याधिनाशनम्‌ ।१५४॥ 
पुष्परहित पीपल के पञ्चांग त्र्थात्‌ फल, मूल, त्वच, पत्र 
का कपाय श्रौर कल्क से तिलतरैल सिद्ध कर लें । इस तेल के लेप 
( मालिश ) करने से बालकों की कुरडलव्याधि शान्त होती हे । 
विशेष वचन-कुरुडलब्याधि से यर्दा पर नाभिके चारो 
तरफ ऊुःएडलाकार मे उत्पन्न हुये शोध का प्रह्ण करना चाद्ये | 
बालपञ्चामृतम्‌- 
हिशुशचुटीकणापथ्यामिषीपश्चामतं मतम्‌ । 
सवेबालामयान्‌ हन्ति पाचनं दीपनं परम्‌ ॥१५५॥ 
हींग, सौठ, पिप्पली, हरीतकी तथा सौफ इन पाचको 
सममाग मे लेकर कपड़घ्धन चरणं करके मिला कर रख लँ । इस 
योग को बालकों के लिये श्रमत समान गुणकारी शने से ध ल 
पथ्ागृत' कते हैँ । इकके सेवन से बालकौ के स्व रोग दूर होते 
द । विशेपतः यह्‌ योग दीपक तथा पाचक है । 
विशोघ वचन--इस चूर्ण को मधु के साथ मिला कर चराना 
चाहिये । श्रथव्रा माताके दध्म घोल कर पिलाना चये ॥ 
तिक्ताय घतम्‌-- | 
तिक्ताग्निव्योषमाद्ुरपथ्यारुचकहिशुलम्‌ । 
तुल्यदुग्धं छत पक्वं गुट्मानादविस्विकाः । 


श्सरत्नसमुच्चये 


कासं इवासं गुचभ्चंशं विनिह।न्त न॒ संडायः ।॥१५६॥ 
कुटकी, चित्र कमूलत्वक््‌ , सोठ, कालीमिरच, पिप्पली, बेल 
की गिरी, इरड, सोंचलनमक श्रौर हींग; प्रत्येक समभाग मे लेकर 
जल के साथ पीस क्ल्कचनालें। इस कल्क से चौगुना गायका 
घीश्रोरउतनाहीगायका दूध मिला कर सरको एकतर पका 


| लं । जब्र तात्र शोर रह जाय उसे उतार हान कर रल लें | यहं 


घृत पान श्रथवा लेपद्धारा प्रयोग करने पर बालकोंके गुल्म, 
श्रानार, विलम्बिका ( श्रजीर्णजन्य तीव घातक उद्रश्रूल ), कासः 


श्वास श्रोर गुदभ्रंश ( काच निकलना ) इन सव्र व्याधयो को 


निश्चय दूर करता है | । | 
विशेध वचन--श्रत पकाते समय सम्यक्पाकायं ध्रतसे चार 
गुना श्रधिक जल भी डाल देना चाहिये | श्रन्यथा केवल दधसे 


श्रोप्रधियो का संस्कार षतम कम होगा| १५६ || 


राजीकुष्टादिलेपः-- 

राजीक्ु्ठनिशागेहधूमवत्सकतक्रतः । 

लेपो विचचिकां सिध्म हन्ति पामां च वेगतः ॥ १५७॥ 

राई, कुष्ठ, दल्दी, घर का धुश्रा, छु कौ दाल; इन सत्रको 
समभाग मेँ लेकर तक्र के साथ पीस कर लेप करनेसे, बालको के 
विचर्चिका, सिध्म तथा पामा रोग शीघ्र नष्ट होते है | १५७ ॥ 

ग्रहध्नी गुरिका-- 

राजीकरजपुन्नाररिरीषाकनिदाद्वयम्‌ । 

प्रियज्ग निफरादारुहिङ्व्योषङचन्दनम्‌ । १५८ 

मक्जिष्ठोप्राजमूत्रं च गुरि म्रहनाशिनी | 

पाननस्याञ्जनारेपस्नानोद्वतंनधुपनात्‌ ।॥२५६॥ 

राईचू्ण,करगरीजमजाचृणं+चक्रमदं बी चूण, शिरी षरजी जनं, ` 
हरिद्राचूणं तथा द्‌खुहरिदराचूरखं, एूलप्रिय युए, हरडचण, बहेडा- 
चूं, श्रवलाचूणं, देवदारुचूणं, हींग, सौनं, मिरचचूण, 
पिप्पली चूं, चन्दन ( पतंग ) चूर्ण, मजीठनचूरं, वचाचू 
सत्रको समभागमें लेकर एकत्र पीस कररखनलें। श्रब इसको 
वकृरी के मूत्रमे घोट कर गोलियां बना लें । यह गोली पान, 
नस्य, श्रार्खो मे श्रज्ञन, लेप, स्नान, उद्वपन ( उ्ररना ) तथा धूप 
के रूपमे प्रयोग करने से बालकं की प्रह्वाधा को दूर करती है ॥ 

महेश्वरपूमः-- 

ध्रीवे्रदारुबाहु कमुस्ताकटडकरोहिरी । 

सर्णपा निम्बपत्राणि मदनस्य फलं वचा ॥ १६६० ॥ 

बरहस्यो सर्पनिर्मोककार्पासास्थियवास्तषाः । 

गोशङ्गं खररोमाणि बरहिंपिच्छं विडाखविर्‌ ॥ १६९ ॥ 

छगरोम घृतं चेति बस्तमूत्रेण भावितम्‌ । 

एष मादेदवरो धूपः सर्वश्रहनिवारणः ॥ १६२ ॥ 





 द्वाविशोऽध्यायः 


गन्धचिरोजा, देवदार, दीग, मुस्ता, कुटकी, सरसो या सद, 
नीम के पत्ते, मैनफल, वचा, बड़ी कटेली, छोरी क्टेली, सपि की 
कचली, चिनीला, जौ, या धान की मूसी, गायका सींग) गधे के 
बाल, मोर का पख, चिल्ली की चिष्ठा, बकरे के बाल, घी; इन 
सको सममाग में लेकर कपड्घ्ुन चूं करके या मोय वणं 
करके बकरे के मूत्र मे सति भावना देकर सुखा लें । बालग्रहपीडित 
बालको को इसकी धूनी दी जाती है । इसे 'मदिश्वरधूमः कहते है । 


दसक्रे धूम से सतर प्रहविकार शान्त हो जाते है ॥ १६०--१६२॥ 


दिन्नादिवैलम्‌- 
छिन्नाफणिज्ज्हंसांधिभावुपज्नरसेः सह । 


सस्तन्यं साधितं तें लिप्त सर्वग्रहातिजित्‌ ॥ १९३ ॥ | 


गिलोय.फणिन्म (तलसीमेद्‌ मरुश्रा),टंसपदी भानुपत्र (मदार 
यः पत्ते ), इनके स्वरस को प्रथक्‌ एथक्‌ तैल के सममाग लै, श्रीर 
तेल के बरार भाग ही उसमें दू घ मिला कर वैल सिद्ध कर ले। 
दस पेल की शरीरम मालिश करने से बालको की सव प्रदपीड़ायं 
शान्त दोती है । [ 

विशेष वचन-यदि वैल एकसेर होतो गिलोय श्रादि 
प्रत्येक द्रष्य का स्वरस तथा एक एक सेर होना चाहिये । सम्यक्‌. 
पाकाथं इसमे एक सेर जल भी डालना चाहिये । “भानुपत्ररतेः' के 
स्थान पर 'भानुपत्रीरपैः पाठ होने से ईश्वरमूल नामक चत्त के 
पत्त का रस लिया जाता है ॥ १६२ ॥ 

स्पूजकादितैलम्‌-- 

स्फू जेकं हपुष्ापुष्पं हंसपद कुरर्टकम्‌ । 

कर जाकंदटस्फरूजंदवेतपुष्पं च काठ्कतम्‌ ॥ 

तेन संसाधितं तैलं तेनाऽभ्यङ्ग चरेच्छिशोः ॥१६४॥ 

तेतु त्त की जड़ कीलाल, हाञ्बेरके एूल, हंसपादी; 
पिथाजांसा, करज्ञपत्र, श्राक के पत्त, तेदूं के पत्ते, तुलसी के पत्त 
 श्रथवा सफेद कनेर की अड्‌; इनको समभागमें लेकर कल्क बना 
लँ । इस कल्क से चौगुना तिलतैल या षरसो का तैल श्रौर तैल 
से चौगुना जल लेकर तीनो को एकत्र कफे तैल सिद्ध करक । 
इस वैल की मालिश करे खे मी बालक की सव प्रहपीड़यें शान्त 


होती ह ॥ १६४ ॥ | 
निम्बादिषतं चीरन्च-- _ ,. 
निम्बाश्वत्थपरारानां बिल्वकिदडाकयोदंलेः | 
सिद्धं सपिंस्तथा तैलं पानाद्बालग्रहटाञ्जयेत्‌ ॥१६५॥ 


नीम के पत्ते, पीपलब्र्त के पे, ट।क के पत्ते, बेल के पत्त, 


सेमल के पत्ते; सत्र को समभाग मै लेकर कल्क बना ले । इस कल्क 
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विशेष वचन-- करं टीकाकार पलाश केदो बार प्रयोगकेो 
देख कर प्रकत योग को दो भागो मे विभक्त करते हँ । ` १. नीम, 
पीप्रलं तथा टाक के पत्तौके कल्क सेघी बनाने को कहते है। 
२.बेल तथा टाक के पत्तोके क्ल्कसे'दुधपकाकर देनेको 
कहते है ।। १६५ ॥ | 
` शेलेयादिधूपः- 
दोलेयणुग्गुलुरसेः सपुरप्रचण्ड- 
द्रव्यापहत्सरसङुन्दुरुभिः सङ्कटः । 
सध्यामकैः खुरभिगन्धरसैदच' धपः ` 
 सौभाग्यवुद्धिज्यकृद्धिजयो विवादे ॥ 
देवासुरोरगपिशाचपिठ गृहेषु 
| गन्धर्वंयक्षपिदिताशिघु च श्रदेषु । 
जीणेज्वरेषु विहितश्च विषातुरेषु 
धूपोभयमाजिविजयाति घु पथि वानाम्‌ ॥ 
छरछधरीला, गुग्गुलु, शिलारस, श्रगरु, सफेदकनेर, लाख, 
चोरकपुष्पी, -तगर, मस्तगी, कुष्ठ, गन्धतृख, रालः, बोल; सब्र 
प्नौषधिर्यो को समभाग मेँ लेकर कूट करके रख लें । इसे श्ेले- 
यादिधूपः कते है । यह वाद्विवाद मै विजय दिलाने बाला, 
माग्योदय, बुद्धि प्रद तथा जग दिलाने बाला धूप है । उन्माद श्रादि 
रोगों मे देव, श्रसुर, सपं, पिशाच, पिव ग्रहो तथा गन्धव, यक; 
राच्तख श्रादि प्रहोके विकारोमे इसको देनेसे अ्रह्बाधा दूरहो 
जाती है । इतके श्रतिरिक्त इस धूप को जीणेज्वर तथा विषरोग- 
पीडित मनुष्यो को भी संधाने से लाभ होता है श्रौर इससे राजाग्रो 
कोरण॒ मे विजय प्राप्त होती हे ॥ १६६-१६७ ॥ 
इति श्रीवे्पतिसिदहगुततस्य सूलोर्वागमयचारय्यस्य कृतो ` 
रसरल्समुचगरे बन्ध्या-गभिणी-सू तिका-बालरोग- 
चिकित्सा नाम द्।विशोऽध्यायः ॥२२॥ 


च, (के = थ 
तरयोर्विंशोऽ्भ्यायः । 
अथोन्मादादिचिक्षित्सनम्‌ । 
| उन्मादस्य निदानसम्प्राी- 

आधिव्याधिङृशस्य दुबेलतनोरादारतो बा भयात्‌ 
पूज्यातिक्रमरणदिषादुपविषादेवाद सामथ्यैतः । 
वेषभ्यादपि कमणां हदि मला बुद्ध विंधायोदवण 
कालुष्यं हतसोखय दुःखमथनादुन्मादमातन्वते ॥९॥ 
किसी प्रकार की मानसिक पीड़ा तथा शारीरिक ज्वरादिः 


से चौगुना घी श्रौर षी से चौशुना जल डालकर धी तय्यार कर | व्याधि के कारण शरीरम इराता दने तथा शरीर मे दुर्बलता 


लँ । श्रथवा उक्त पत्तो के कल्क से गाय का दघ पका लं । इस एत 
श्मथवा दूध के पीने से बालके के ग्रहरोग शान्त होते दै । 


होने पर विश्दगुण दूषित तथा श्रशुद्ध सङा गला बासी भोजन 
करने से, श्नथवा निरन्तर या सहसा भय उपस्थित होने पर मानसिक 
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भ्राघात हो जने पर, श्रथवा देवता गुर बद्ध पितरौ के श्रपमान 
करने पर, या तीव्र विष्र ( संखिया श्रादि ) तथो उपविषः ( मोग 
घतूरा श्मादि ) के सेवन करने पर, या कभी कमी प्रारन्ध कर्मौ के 
दुर्विपाक से, च्रथवा च्रपनी सामथ्यं से श्रधिक कार्य या साहस करने 
से, थवा कौं के वेषम्य श्र्थात्‌ परञ्चक्रमों के विपरीत प्रयोग से 
या विपरीत चेष्टा््नोसे हृदयम वातादि दोषौ का प्रकोपो जाता 
है । जिससे वे बुद्धि म विशेषर कलुषता ८ विकृति ) या परिवर्धन 
पेदा करतै हुये, स्वार्थ-परार्थ-ज्ञान रदित श्रथवा सुख दुःख ज्ञान 
रहित श्रवस्थायुक्त उन्माद रोग कोपैदाकर देत द| 

विशेष वचन--उन्माद्‌ रोग प्रायः वातिकं शक्ति के विकृत 
होने से उत्पन्न होता है । इसकी उसि म शोक, सोभ, मय, 
च्रल्पाहार तथा विष्रेला श्राहार, ` शुक्रका नाश विशेष कारण 
माने जते द । पदटने-लिखनेके कार्यो म ही च्रधिक्र व्यम 

दना च्रौर मोजन व्यायाम च्रादि स्वास्थ्य कै. नियमो की 
ऋअवहेलना करना मी इसका कारण मानानातादहै। कवार 


यह किसी रोग मे प्रलापोपद्रव स्पमे स्थायी होता देखा 
गया है। दुल माता तथा मानसिकसेगग्रस श्रौर मयपायी 


माता-पिता भी इसकी प्रहृत्तिका कारण होति दै । धतूरा भोग 
गाजा तऋरादि विध्ौके हेवनषे कदं उन्माद्‌ रोगके शिकार दहो 
जाते है । श्रधिक हस्तमथुन करे बाज्ञे मी वातिक दुर्बलता कै 
कारण उन्मादी हो जति है । 
उपविष्रत्‌--““ लांगली विषमुष्टिश्च करवीरो जयास्तथा । 
नीलकः कनकोऽकंश्च वर्गो ह्य पविषात्मकः 1 इनको श्रथवा 
श्कसेहुरडधत्तुरलांगली करवीरका; । राज्ञाहिकेनावित्येताः सतो 
विष्रजातयः |} उपविषर माना जाता है । मयात्‌--मय तथा हर्ष 
के कारण सदसा मानसिक चते मँ ` उत्तेजना दोने के कारण मनुष्य 
श्रपनी विचारधाराश्रो को नियमित कने म श्रसम्थहो जाता है 
तो उन्मादरोगहो जाता है। सुश्रुत मे इन सब्रकारणौ को संकलित 
रूपमे इस प्रकार बताया है--“विरद्रुष्टाशुचिभो जनानि प्रधर्षणं 
देवगुरुद्रिजानाम्‌ । उन्माददेतुमयरहपूर्ौ मनोऽभिध(तो विषमाश्च 
चेष्टाः ॥ १ || 
उन्मादलवच्णम- 
सञ्जटपको धावति हन्ति चैत- 
दुन्माद्‌ वातस्य च लक्ष्म बोध्यम्‌ ।२॥ 
उन्माद वाले रोगी का यह चिह्न है कि वह व्यथं जकवास 
करता रहता है तथा इधर उधर दौडता या फिरता रदता है । 
कभी श्रपनेकोश्रौर कभी दूसरों को मारने लगता दै । 
विशेप्र वचन--यह उन्माद का मयेकर रूप दै। साधारण 
उन्माद्‌ श्रवस्थामे बह कुहं तण के लिये उत्तेजित होकर कुद 


कहता है परन्तु चण भर मै शान्त हो जाता दै । सुश्रुत मे उन्माद, ` 
का लक्षण इस प्रकार लिखा दै--“धीविभ्रमः सत्वपरिकषवश्च 
पयाक्रुला दष्टिरधीरता च । च्रबरद्धवाक्त्वं हृदयं च शर्य सामान्य्‌ 
मुन्मादगदस्य रिगम्‌ ° श्रतः उन्माद उस श्रवस्थाका नामदै 
जिसमे मनुष्य को निज हानि-लाभम का देश-काल श्रौर स्थिति 
श्रादिका ज्ञान नरहे श्रौर शारीरिक तथा मानसिकं क्रिया 


श्रसंग्त हो जर्यै। २॥ 

रकम तिरसरय प्रयो विधिः 
अच्राकमूर्याख्यरसस्य वल्लं घत्तर बीजेन समं प्रदद्यात्‌ । 
मरीचनचूणं न घतेन वापि पथ्यं च गुर्व॑न्नमिह प्र्रस्तम्‌ ॥ 
शुष्कं च शाकं परि वजंयीत रूक्षं कषायं बहु शीतल च । 


निम्बस्य तलेन विमदेयेत कटेवर श्चार्यति तेन योगः ॥ ` 


उन्माद रोग मै तच््रान्तरोक्त चरक॑मूर्तिरस दो रत्ती मात्रा 
मे लेकर उसमै धत्तुरबी जचूणं भला कर प्रतिदिन सेवन 
कराना चाहिये । च्रथवा उक्त रसम सममाग मरिचन्चूणं मिला 
घृत के साथ सेवन कराना चाहिये । इस रस के. सेवनकाल मे रोगी 
को पोषक, गुरपाकी श्रन्न पथ्य के रूपमे देने चादिये। पसु 
सुखाये हुए शाक, रुक्गुण तथा कषायरस भोजन तथां अ्रत्यधिक 
शीतल भोजन का सेवन नदीं कराना चादिये। साथ ही इस योग कै 


सेवनकालमे रोगी के शरीर मे प्रतिदिन निम्बबीजमजाके तैल का 


दिनिमदो वार श्रभ्यंग भी करना चाहिये । इससे उन्मादरोगकी 
शन्तिहो जाती दै 

विशेष वचन--श्रकमूर्तिरस की श्राघुनिक मात्रा १ र्ती 
त्तुरबीजचूणं \ रत्ती । श्रकमूतिरस तन््रान्तर मे सन्निपातज्वर प्र 
दिया जाता ह । इसका पाठ इस प्रकार पाया जाता है-'"लौदाष्टकं 
मारितमकभागं सूतं द्विभागं द्विगुणञ्च गन्धम्‌ । विमर्दयेत्‌ वहि रसेन 
ताप [दनत्रयञ्च।त्र विष कलशम्‌ | विच्लिप्य पित्ते: परिभावितोऽयं 
रसोऽकमूतिमव्रति जदो" । ३-४ ॥ 

निग शिडिकादितैलम्‌- 
निगोण्डिकोन्मन्तकतुम्विनीनां रसस्तु तैलं परिपाचयीत । 

कलेवरं तेन विल्लेपयेत मासराद्ध॑तः शान्तिमुपैति रोगः ॥५॥ 

तिम्भालु , धत्तुरा तथा कड्वी तुम्बी के स्वरस में सेहसाधन 
विधि खे तैल पका कर इसको शरीर मे प्रत्िदिम मालिश कले 
पर षन्द्रह दिन मं उन्माद रोग शान्त दो जाता है। 


विशेष वचन---यह कल्करहित तैल है । परन्तु चैल की शक्ति 
को बान के लिये यँ सिम्भालू , धत्तुर तथा तुम्बीकेरसको 
पथक्‌ तैल से चौगुना लेना श्रच्छा है | श्रतः एक सेर तैल मै उक्त 


परवयेक द्रव्य का स्वरस चार चार सेर डाल कृर तेल पकाना 
चाहिये ॥ ५ || 


बी 


मेश्वरो धूए- 
कार्पासास्थिमयूरपिच्छड्हतीनिर्मास्यपिर्डीतक- 
त्वङ.मांसीड़षद्‌शविर तुषवचाकरेदादिनिर्मोककैः । 
नगेन्द्रदविजयङ्गदियुमरिचेस्तव्येस्तु धूपः छतः ` 
स्कन्दोन्मादपिश्ाचराश्चससुरावेशग्रहध्नः परम्‌ ॥६॥ 
त्रिनोल्े, मोर के पंख, बडौ क्टेली, शिवनिर्माल्य, मेनफल, 
दलचीनी, जटामांसी, बिल्ली की विष्ठा, भूसी (घानयानौ की), 
वच, भूतकेशी, साप की कचली, हाथी के दति का च, गाय के 
सींगका चूर्णं, हींग, कालीमिस्च; प्रत्येक द्रव्य को समभागं 
लेकर जौङकट करके धूप ( हवनसामग्री ) तय्यार कर लँ । इस धूप 
क्री धूनी देने से स्कन्दग्रह, उन्मादरोग, पिशाच, रास, श्रसुर 
श्मौर देवताश्रों का श्वरे तथा सम्पूणं प्रौ की बाधा ञ्ीघ्र नष्ट 
होती हे । यह धूप ग्रह्वाधा को दूर करने मे परमोपयोर्ग। है ॥६॥ 
श्रपस्मारस्य सम्प्राप्निलकणे- 
कुद्धर्धातुभिराहते च मनसि प्राणी तमः संविशान्‌ 
दृन्तान्‌ खादति फेनद्विरति दोःपादौ क्षिपन्मूढधी । 
पश्यन्‌ रूपमसत्क्षितौ निपतति प्रायः करोति क्रिया 
बीभत्साः स्वयमेव शाम्यति गते वेगे त्वपस्मारखुक्‌ ॥ 


विविध प्रकार कै मिथ्याहार-विहार के कारण वात, पित्त तथा 
कफ, तीनो दोष कुपित होकर जत्र मन को श्राघातित करते है 
ग्र्थात्‌ दोषो के प्रकोप से जवर मानसिक गति तेत्र मे विकार श्राता 
हैतो प्राणी के सामने सदसा च्रंधेराश्रा जाता हे जिससे वह वही 
गिर पड़ता है श्रौर उसके दति भिच जाते है, मुख से फाग निकलने 
लगता है । वह श्रपने हाथ पैरो को जमीन मे मारने लगता है श्रोर 
उसे कोई होश नदीं रहता है| जमीनमे गिरने से पूर्वं रोगी 
विविध प्रकार के कल्पित रूपौ को देखता है। गिरने पर रोगी 
प्रनेक भयानक क्रिया करता श्रा दिखाई देता है । श्र्थात्‌ उसकी 
बद्ध चट्‌ जाती है, भह उपर को तन जाती है, पुतली फिर आती 
ह। श्वास तीव्र हो जाता दै। हाथ-पैर एने लगते ह । ज 
दोषौ का प्रकोप शान्तदहोजातादहैतो रोगका वेग ( दौरा ) स्वयं 
ही शन्तद्यो जाताहै। इस प्रकार की व्याधि को श्रपर्मार 
कते ह ॥ ७ ॥ | 

अथ अपस्मार चिकित्सा | 
द्मपक्मारनाशनो रसः- 

रसगन्धश्िलातुस्थकान्तहेमान्धिफनकम्‌ । ` 

रजनीतेजनीबीजं कष॑मात्रं पृथक पथक्‌ । ८ ॥ 

निम्बद्रवाद्र तेतान्तर्दिप्तां तास्रपरोन्मिताम्‌ | 

पात्रं न्युन्जां खुभाण्डान्तां सद्ध.वा खपंरिकां धुताम्‌॥ 

भस्मना ऽऽपूयै भारडान्तघयु तवाऽथो दिनिशं पचेत्‌ । 


२३६६ 


स्वांगशीतं विचूरर्याथ रसोऽपस्मारनाशनः ॥ १० ॥ 

वह्टमस्योदये द याद्वचाव्योषविङंगयुक्‌ । | 

अनुदेयमजाम्‌त्रं ततोऽर्भग्रहरे गते ॥ ११॥ 

सार्णपे षोडशपले वेले तदलेपितां पचेत्‌ । 

नस्यं तैलेन तेनास्य वद्यात्सव्योषकेण तु ।। १२॥ 

शद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध तूततियाभस्म, 
कान्तलोहमस्म, सुवर्ण॑भस्म, समुद्रकेन, हरिद्राचूर्ण, मालकांगनी के 
बीज का चूं; प्रत्यक द्रव्य एक एक कष लँ । पिले .पारद गन्धक 
की कजली कर लँ । फिर इसमे श्रन्य द्रव्यो के चूण मिला कागजी 
नींबू के रससेधघोट कर गदा-सा कल्क बनालें। इस कल्क को ` 
एक पल शुद्ध नैपाली तांबे की पतली कटोरी के भीतर लेप करके 
सुखा लें । श्रब एक हाड के भीतर इस कल्कलिप्त कटोरी कौ 
गरोधामुख करके रख दे श्रौर इसके ऊपर - एक श्नौर मि्टी के 
शकोरे को श्रँधापुख करकेठक दँ । शकोरे की सन्धि को गड्‌ 
चूने से लेप करके शराव के ऊर्पर हंडीम दबा कर राख भर दें 
ग्रोर हाड के मुख पर एक शराव का टकन देकर सन्धिलेप कर 
देँ । हांडीको चूल्हे पर चदा कर दो दिन श्रौर दो रात तक 
मन्द मन्द श्ग्नि से पकवें | स्वांगशी तल . ताम्रपा्ी सरित ज्रौषधि 
को पीस कर रख लँ । इसे श्रपस्मारनाशन रसः कहते हँ । इसको 
प्रतिदिन प्रातःकाल एक वल्ल मात्रा मेँ लेकर वच, त्रिकटु श्नौर 
वायविडंगके चूं के साथ मिला कर प्रतिदिन सेवन करावें । 
प्रोषि सेवन करने के श्राधा प्रहर (११ रटे ) के बाद रोगी 
को बकरी का मूत्रश्ननुपान के रूप मँ पिलवें। इस्केसाथदही 
वचा, न्निकटु तथा वायविडंग का कल्क चार पल, सरसोका 
तैलः सोलह पल, जल चौसठ पल; सत्र को एकत्र मिला कर तैल 
सिद्ध कर लँ | इस तैल मे त्रिक्टुचूणं मिला कर रोगी को नस्य 
भी देना चद्िये । 

विशेष वचन--श्राधुनिक मात्रा रसकीशस्ती से १ रत्ती 
तक । इस रस मै यदि.एक बार पाकं करने से ताम्र की शुद्ध भस्म 
नदहोतो दुबारा या तिबारा उसी विधि से पुनः पाक करना 
चाहियै । इस रस को सेवन केर श्जापूत्र का श्रनुपान उसी समय 
पिलाना चाहिये । किर ११ घण्टे बाद उक्त पेल की नस्य लेनी 
चाहिये । 'तत्लेपितां' के खान पर कदी कही शुस्तूरकम्‌' पाठ 
मिलता ३ । परन्त॒ इससे भी उम "तत्कलिकितं पचेत्‌" पाठ है । 
लेपितां शब्द का किसी के साथ सम्बन्ध न होने से यह पाठ रुचि- 
कर नदीं है ॥ ८ १२॥ ि 

| धतुरपञ्चागषतम्‌-- ` 
रष्णधुस्तूरपश्चांगं कृष्एगोन वनीतकम्‌ । 
षड्गुणं नवनीतात्तु माषक्वाथं चतुगुरम्‌ ॥ १३ ॥ 





























४०० | र्स्त्मससुख्चये 


ज्तिप्त्वा पचेद्‌ घतं तत्त पथ्यं चाकोदनादिषु । 
शाकेषु काकमाची स्याद्‌ भोजने ऊष्णगोपयः ॥॥१४॥ 
काले धतूरे के पञ्चांग ८ पत्र, पुष्प, फल, मूलः, काण्ड ) को 
लेकर जल के साथ पीस कर कल्क बनालें। इस कल्कसेदः 
गुना अधिक काली गाय का मक्खन श्रौर मक्खन से चौगुना 
उड़दो का कप्राय लेकर तीनो को एकत्र पात्र मै पका लं । धृतमात्र 
शेष रहने पर उसे उतार छन कर रख लं । इस धरत को त्रपस्मार 
रोगी के शाक, दाल, भात श्रादि भोज्य पदार्थो मे डाल कर प्रयोग 
करन। चादिये । अ्रपस्मार रोगी के लिये शाका म मकोय का शाक 
ग्रौर भोजनम काली गाय का दूध स्वोचम पथ्य दै ॥१२३-९४।। 
चुरणज्ञनम्‌-- 
शतधा मरिचं चूणं कूष्मारडीपुष्पभावितम्‌ । 
कुर्यात्तिनेव चरणेन रात्रावञ्जनमाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 
एवं नित्यं छते याति ठृतीयदिवसे धुवम्‌ । 
अपस्मारस्तथा मासं सेन्यमेतन्महोपधम्‌ ॥ १६ ॥ 
कालीमिस्चौ के चर्ण को पेठेके एलो के रसम सौ वार 
भावना देकर श्रंजन तय्यार करलं। इस श्रंजन को प्रतिदिनं 
रात्रि के समय नेरौ मँ लगाना चादिये। इस प्रकार तीन दिनं 
तक इस श्र॑जन के लगाने से श्रपक्मार वेग टीला पड़ जाता है। 
इस श्रोषधि को एक मास तक श्रन्तःप्रमोग के रूपमे सेवन.करने 
तथा श्राखो मेँ च्रंजन करने से श्रपस्मार रोग शान्त हो. जाता है। 
मसीप्रयोगः- 
उद्धदमनवगरुव्यतिषक्तमग्नौ 
रज्जुं विद्य निपुणेन कता मसी या । 
सा शीतलेन सिखन समं निपीता 
पुंसामपस्सरतिविनादाकरी प्रसिद्धा ॥ १७ ॥ 
फोती खाकर मरे हुये मनुष्य के गले 
खोल उसको श्रच्छी तरह जला कर उसकी राख या कोयला कर 
लँ । इस मक्षी को जल के साथ धोल कर कुदं दिन पीने से श्रप- 
रमार रोग नष्ट दो जाता है ॥ १७॥ 
तिलजदीपाज्ञनम्‌- 
छृष्णं श्वानं स्थितमनशानं स्थापयित्वा विरेकं; 
पश्चादध्नाऽसिततिलयुतं भोजनं भोजयित्वा । 
तदप्रीवोत्थासिततिलजदीपाजनं खोचनस्थं 
चापस्मारं हरति विधुतं नेम्बसारे शरावे ॥ १८ ॥ 
एक काले वणं के कुत्ते को पिले दिन कुछ न देकर लंघन 
करावें । फिर दूसरे दिन उसे काले तिल श्रौर दही मिला कर भर 
पेट भोजन करव । श्रौर एक धरटे बाद वामक ज्रौषरथि देकर 
वमन के वारा भुक्त तिलो को निकालनलेँ। फिर इन तिलोको 





| कोल्हू म पीस कर तैल निकलवालै। श्रव इस तैलमें बरती 
भिगो कर उसकी ज्वाला से काजल एकन कर लें । श्र्थात्‌ नीते . 
उक्त तिल वैल का दीपकं जला कर उसकी शिखा पर एकं 
नीम की लकड़ी का कटोरा श्रौँधामुख रख दें। इस क्टोरे 


म काजल इका हो जायगा । इस काजल को प्रतिदिन श्रालौम 
लगाने से श्रपस्मार रोग दूर हयो जाता है । 

विशेष वचन- विरेक शब्द्‌ से यँ पर वमन लिया गगरा है । 
देसी श्रवस्या मे विरेक शब्द्‌ की व्युत्पत्ति "विरिच्यते दोषोऽनेनेतिः 
इस प्रकार की जाती है| खापयित्वा" के स्थान पर (कारत्रितवा 
पाठान्तर मिलता ३ ॥ १८ ॥ 

चर्डभैरवो रसः-- 

हेम्ना थ॒द्धेन संपिष्टं दशमभांशरसं विषम्‌ । 

खोतोजं मर्दितं तोयः शुलिनीदेवदाछिजः ॥ 

गन्धकस्य पचेत्तेले वरिकोन्मादनादिनी ॥ १९ ॥ 

स्वणभस्म एक माग, शुद्ध ॒वत्सनाभविषनचूणं बढ भाग, 
रसोतचूखं > भाग, रससिन्दूर एक भाग की च्रपेत्ता दसा भाग 
लं । शरन सव्रको एकत्र खरल मे डाल कर शूलिनी ( पान के पचे } 
तथा बन्दाल कै स्वरस मेँ पथक्‌ २ सात भावना देकर गन्धकेतल मे 
मिला मन्द्‌ श्रग्निमे पकाल । गोली बनाकर प्रयोग करे । यह 
वटी उन्माद्‌ रोग को नष्ट करती है। 

विशेष वचन-माजा ‰ रत्तीसे रत्ती । रसरल्लाकरोक्त चर्ड- 
भैरव रस मेँ विष को स्वर्णभस्म के चौथा भाग लिया गया ह 
खोतोज्ञन के खान पर शोभाञ्जन ८ सुदाजना ), शूलिनी के . 
स्थान पर त्रिशूली" कां ग्रहण किया गया है । “हेमपादं मृतं सूं 
निष्ठल्ले, विमरद॑येत्‌ । “शो भाज्नं विषं तुल्यं मदश्च तरिशूलीद्रवेः। 


देवदाल्या द्रवेश्वाहि तद्रोलं पाचयेदिनम्‌ । गन्धकोत्थेन तैलेन तत 
उद्धत्य चृणयेत्‌ ॥ मासेकं भ्तयेन्निन्यं पिचेद्‌ ब्राह्मीषतं हानु \ 
धी हृद रस्सी को | 


स्वभूग्रहं हन्ति रसोऽयं चरण्डभैरवः” ॥ भेषज्यरलावली कै श्रपसार 


प्रकरण मे लिखा हृश्रा चरडभैरव रस इस प्रकार मिलता दै 
` रखसिन्दुर, ` ताग्रमस, लोहमस्म, ` शुद्ध हरताल, शुद्ध गन्धकः, 
` शुद्ध मैनसिल, रसोतः; इन्द समाग मे लेकर गोमूत्र से मदन कर। 
पुनः इसे दुगुनी शुद्धं गन्धकं से मिधित कर लोह के पात्र मे कु8 


देर पाक करं । मात्रा १ रत्ती | श्रनुपान हींग १ रत्ती, काला नमक 
१ र्ती, कुठ २ रत्ती; इस वचृशं को गोमूत्र तथा तके साध 
मिला कर खिलं ॥ १६ ॥ 

 नवांगवटिका-- 
त्रिरोहपिष्रलोतोज्खृष्ि्िययुतं रसम्‌ । 
भक्षयेत्‌ पुंवत्‌ सिद्धमपस्मारप्रणुत्तये ॥ २० ॥ 
स्वणंभरम, रजतभस्म, ताम्रभस्म, सलोतोज्ञनचूखं ८ रसत ), 
खषटिचरणं ( ऋद्धि ), त्रयचूणं ( बावचौ ), रस ( रसरिष्दूर ); 








श्रयो्विशो ऽध्यायः 


०९ 


प्रत्येक समभाग मे लेकर . शूलिनी श्रौर देवदालीस्वरस मे प्रथक्‌ | चाहिये । यहां पर तच्रान्तरोक्त यह “पं टीरसगुज्ञे दे ब्राह्मीरस- 


` प्रथक्‌ सात भावना देकर गन्धकतैल मे डाल कर कुलु देर पका लें । 
फुश्थात्‌ इसक्री गुटिका.बनालं । यह गुटिका श्रपस्मार को शान्त 
करने मे गुण रखती है । 
विशेष वचन--“"मन्ुमेत्‌ पूववत्‌ सिद्धं अ्पस्मारप्रणुत्तये ।' 
के खन पर गन्धतैलसुसिद्धः तदपस्मारदरं परम्‌ ।' एेसा +ठ है । 
कई वैय पिष्ट शब्द से सीसे की भस्म लेने को कते ह ॥ २० ॥ 
तूतकप्रत्ययः-- ` ` 
थेव पपेरीसूतं बाद्यीरसविमिधितम्‌ । 
सूत ३.: त्ययाख्योऽसो उन्मादापस्मरृती हरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
पूर्वोक्त परष॑टी रस तथा पारदभस्म को समभाग मे लेकर उचित 
माराम ब्राह्मीस्वरस के साथ मिला कर प्रतिदिन सेवन करने से 
उन्माद श्रौर श्रपस्मार दोनो रोग दूर होते है । इसे घूतकगप्रत्ययः 
रस कदते हँ । 
विशेष व चन-तन्त्रातर मेँ इसे मिलता जुलता सूतभस्म प्रयोग 
है-यथा “शं खपुष्पी त्रचा ब्राह्मी कु्ठकैलारसैः सह । सूतभरम- 
प्रयोगोऽग्रंः रक्तिकाद्वयमानतः ॥ सर््रीपस्मारनाशाय महादेवेन 
भाषितःःः । २९१९ ॥ 
` पपंटीरसप्रयोगविधिः- 
पपंटीरसगुज्ञाष्ठो नाङुलीबीजपं चकम्‌ । 
गोघरतेन तु संयोज्य खाद दुन्मादशान्तये ॥ 
सघृतं माषमण्डं च पाययेदूघ्रतदुरश्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 
पर्षटीरस श्राठ रत्ती तथा नाकुली के बीज संख्या म पाच 
इन्द एकत्र पीस करगोकेषी (पुराने) के साथ भिला कर 
उन्माद रोग की शान्ति के लिये देना चाहिये । इस रस के प्रयोग 
कालमे रोगी कोधरतसे छौका हुश्रा उङदो -का मूष देना चाये 
= श्रौर दूध तथा घी मिलाकर पिलाना बाहिये। 
विशेष वचन-"नाकुलीबीजपञ्चकम्‌ के शान पर “वत्तराद्बीज- 
पञ्चकम्‌? पाठ ही योग्य है । तन््रातर मे इस योग को “उन्मादपपटीः 
रस के नाम से लिखा है । हँ स्पष्ट लिखा ह कि “्ृष्णधत्तरज 
बीजैः पञ्चभिः पपरीरसः । संप्रयोज्यः प्रशमयेदुन्मादं भूतसम्भवम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ शद्ध काले धत्तरे के पाच बीज, रसपपंटी के साथ. मिला 
कर खाने से भूतोन्माद्‌ रोग दूर होता है ॥ २२॥ 
श्रपस्मारे पर्षदीरसप्रयोगः- 
परप॑रीरसगुंजाष्ठो बाह्मीरससमन्वितम्‌ । 
खादयेद्रोगिणं व्यो दयपस्मारपरणुत्त ये ॥२२॥ 
रसपपंटी श्राठ रत्ती को ब्राह्मीरस के साथ घोट कर श्रपसार 
रोगी को कुं दिन खिलाने से श्रपसार रोग शान्त हो लाता है। 
विशेष वचन--रसपर्परी की ट र्तीकी मात्रा श्रत्यधिकं 
होती ३ै। श्रतः श१स्तीसे २ रत्ती तक इसकी मात्रा देनी 
५१ 


समन्विते 1” पाठान्तर ही उचित है ॥ २३ ॥ 
सर्वेश्वरो रसः- 

रसं नारगमट च दन्ती पाठा प्रथक्‌ प्रथक्‌ । 

पलमेकं फेनफलमकम्‌लं तथेव च ॥२४॥ 

पलं रादाविषाणं च जिफखा च परज्यम्‌ । 

एतषा क्वाथसंयुक्" दिनानि जीणि मदंयेत्‌ ॥२५॥ 

अम्ख्वेतससंयुक्तमकंश्चषीरसमन्वितम्‌ । ` 

पंचपंचदिने तद्वदमरीरससंयुतम्‌ ॥२६॥ 

चि सक्षदिवसं तद्वन्मदयेत्सिद्धमोषधम्‌ । 

पिष्टं चिन्नरकनिष्क्वाथे वलजयनिषेवितम्‌ ॥ ` 

उन्मादापस्मृती हन्यादेष सर्वदवरो रसः ॥२७। 

रस ( पारदभस या रससिन्दुर ), नारंगी की जड़को छाल 
का चृश, जमाल गोटेकी जड़की छलका चूण, पादुचूणं 
पोस्तरीजचूणं, ( पोस का डोडा ) श्राककी जडुकी हवाल का 
चूण, मृगश् गमस; प्रत्येक एक एकं पल, तनरिफलाचुण, तीन 
पल लं। रससिन्दूर श्रोर मृगश्गभस्मको छोड़ कर आन्य 
गषधिर्यो का कषाय बना कर इससे रसखिन्दुर तथा श गभस्म 
को तीन दिन तक मर्दन करं । फिर इसको श्रम्लयेतः के कषाय मेँ 
तीन दिन मर्दन कर | फिर तीन दिनि तक श्राकके दूघके साथ 
मदन करं । किर पाँचवें दिन श्रमरी ८ नीले पएूल की सिम्भालू, 

लवुवां या तुलसी ) के स्वरस से मर्दन करं । श्र्थात्‌ प्रथम तीन 


- दिनि नारंगी की जड़श्नादिके कृषायमे मर्दन कर चौथे दिन 


सुला लं । फिर पांचवे दिन श्रमरीस्वरस के साथ मर्दन करे । 


इसमे तीन दिन मर्दन करके चौथे दिन खुखा पांचवें दिन श्रम्लवेत 


के कषायसे मदन करं | फिर तीन दिन मर्दन कर चौथे दिन 
सुखा कर पाच दिन श्रकचतीर से तीन दिन मदन करं । पिरि तीन 
दिनि के. बाद्‌-तीन दिन चित्रकं के कषाय मे मर्दन करं । इस प्रकार 
दक्ीस दिन उक्त द्र्ग्योके क्षाययोा स्वरसके साथ मर्दन कर 


सुखा लेने पर यष्ट रस सिद्ध हो जाता है । इसमे से प्रतिदिन तीन 


वल्ल मात्रा मे सेवन करने से उन्मादं तथा श्रपस्मार रोग शन्त दो 
जाते है 1 इसे 'सर्वेश्वररसः कहते दै । 

विशेष ववन--श्राधुनिक मात्रा २ रत्तौसे १ रत्ती तक। 
फेनफलम्‌' के स्थान पर फेनपलम्‌' पाठ होने पर श्रकीम एक 
पल लेनी चाये. शशविषाणम्‌ कै स्थान पर “गृगविषाणं 
पाठान्तर है। "चित्रकनिष्क्वाथेः के सथान पर श्रिकेटकक्वाथेः' 


 पाठन्तर भी मिलता है| प्रत रसम कोद वेय पारद श्रादि 


दस द्रव्यो के चणेकोनैरगी कां जडश्र दि द्रव्यो के कंषायसे 
भावना देने को कहते दै । 














०२ 


नेत्ररोगाणां संख्या- 

छृष्णे पंच नवैव सन्धिषु दश चीण्येव शा क्लेऽखिले 

आताः पोडशवत्मजाः खलु चतुर्विंशो दशोर्विं्ातिः। 

सप्तातंकयताश्चतुनेवतिरिव्यक््णोररोषामयान्‌ 

यो वेत्ति व्यप तमेष विदुषाम्रे समर्थो भवेत्‌ ॥२८॥ 

नेत्र के कष्णमरुडलमै ५ रोग होते है। नेत्र की सन्धिर्यो 
मे & रोग, नेत्र के सम्पूरणं श्वेतमण्डल मे १३ रोग, ने के पलक 
के १६, दृष्टि के २४ ग्रौर सर्वनेत्र भाग मे २७1 इस प्रकार सब 
मिला कर नर्तो के ६४ रोगदोते दै । इन सम्पूरणं नेत्ररोग कोजो 


| 


वेद श्रच्छी तरह जानता है । वही उक्त रोगोको नाश करनेमे 


समथं होता है च्रौर उसी की नेत्रचिकित्सको मै सर्वप्रथम गणना 
होती है। 

विक्षेष वचन-- सुश्रुत मे नेत्ररोगे की संख्या ७६ मानी गईं 
ह--^तैखिभिचिशदुक्तास्ते केनाभ्यधिकाख्रयः । रक्ताः षोडश 
मोक्ताः सर्वेजनाः पञ्चविंशतिः ॥ वाद्यौ पुनद च तथा रोगाः षट्‌ 
सतति; स्मरताः । नवर सन्ध्याश्रयास्तेषु वत्म॑जास्त्वेकविंशतिः ॥ शुङ्क- 
भागे दशेकश्च चत्वारः कृष्णभागजाः । सर्वाश्रयाः सप्तदश दष्टिजा 
दादशेव तु ॥ दवौ च बाह्याश्रयावन्यावनिमित्तनिमित्तजौ । परटूसप्तति- 
नेत्ररोगाणां संेपेण प्रकी विता ॥° | 

प्रकृत म्रन्थोक्त तथा सुश्रुतोक्त रोगगणना मे यद्पि मतमेद्‌ 
दिखाई देता है परन्तु वद विशेष चिन्तनीय नदीं है । रोगो के विषय 
मं इस प्रकार चरक, सुश्रुत शादि मै मतभेद देखा नाता ही है] 
सुश्रुत ने सं्ेपतः प्रधान प्रधान रोगौ की संख्या लिखी है किन्तु 


पकृत अन्थमें कुह च्रविशेषर रोगों के साथ प्रधान रोगो कोलिया |. ` 


गया है | इस तरह यर्दा मतमेद दिखाई देता ह ॥२८॥। 
नेत्ररोगचिकित्सा- 
` शिखया निहतं नागं रसराजप्रपेषितम्‌ । 
द्विगुणं तुव्थभीषश्च कपूर द्रोणपुष्पजैः ॥ 
रसेर्विमर्द॑येदस्सिरेषाऽभिष्यंदनारिनो ॥२९॥ 
मैनसिल द्रा भस्म की हुई नागभस्म एक भाग, शुद्ध पारद 
एक माग, शुद्ध तूतिया दो माग, कपूर ( चौथाई भागं ). लेकर 
सच को एकव्र मिला कर खरल म द्रोणपुष्पी के पुर््पौ के स्वरस 
से श्रच्छी तरह मर्दन करके बत्ती बरना लं । इन बक्तियो को छाया 
म सुखा कर रख लँ । यह क्ती जल के साथ चिस कर नेत 
मे लगने से नेत्राभिष्यन्द (श्रौ का | 
करती - है || २६ ॥ ` 
| वातामिष्यन्दे इन्द्रादिवर्सिः-- 
 क्रार्पासरसपिष्नदुमधुश्चुटवर सानम्‌ । 
वातामिष्यन्द्‌जे ताघ्र तिखपशयंवुमर्दितम्‌ ॥३०॥ 


दुखना ) रोगको इर | 


रसरत्नससुश्वय 


कपू र, ताग्रमस्म, शुद्ध रसोत तथा शुद्ध मधु; इनको समभाग 
मं लेकर ताम्रपात्रमे याखसलमे डाल कर कपासकी जडकी 
छाल के स्वरस तथा लालचन्दन कै कधाय के साथ मर्दन कै 
वत्ति बना लें । इस वचिं को पानी मे धिस कर नेतर मे लगानेषे 
वाताभिष्यन्द्‌ दूर होता है । 
विशेष वचन- कोई पिष्ट शन्दसे सीसा लेते है। तव 
कार्पास शमादि सबको समभागे लेकर ताम्रपात्र मे तिलपणीः 
कप्राय मे मर्दन कर वर्ती बना लँ || ३० ॥ 
श्लेष्माभिष्यन्दे शुल्वादिवर्िः- 
शस्वजीमूतलोहं च सीसं च समभागिकम्‌ । 
दविगुणं नाजञनं जातीतिटपणीभयूरजैः ॥ 
पिष्रं निषृष्टदध्यके रलेष्माभिष्यन्दनाशनम्‌ ॥३१॥ 
ताश्नमस्म, त्रभ्रकमसम, लोहभस्म, नागभस्म; प्रत्येक एक 
एक भाग, शुद्ध काला सुरमादो मागलें। सबको एकत्र खरल 
म मिला कर चमेलीपत्ररस, चन्दनकधाय, च्रपामार्ग॑मूलस्वरस के 
साथ प्रथक्‌ पृथक्‌ मदन करके बत्ती बना लँ । इत बत्ती को त्न 
के पातम दही के साथ धि कर नेत्रो मै लगाने से कफप्रकोपजन्य 
नेत्रामिष्यन्द्‌ रोगदूर होता है। _ 
विशेष वचन--“निषृषटदध्न्यके' के खान पर॒ ननिषषटं दध्नाकं 
पाठान्तर है ॥ ३१ ॥ | | 
 त्रिदोषामिष्यन्दे रसेन्द्रादिवर्चिः- 
रसेन्द्र भुजगो तल्य ताभ्यां िगुणमञ्जनम्‌ । 
देषत्कपूर संयुक्तं वशमांदां च खजेकम्‌ ॥३२॥ 
वलानागवलाजाजीरसैस्ताश्रे दिनत्रयम्‌ । 


मदितं स्यादभिष्यन्दे सन्नि पातात्मके हितम्‌ ॥३३॥ 
शद्ध पारद्‌ एक भाग, सीसाभस्म एक भाग, शुद्ध काला 


सुरमा दो मागः कपूर चौथाईं भाग, राल दसवां भग ( एक 
माग की ग्रपेत्ता ); लेकर सब को एकत्र त्रे के खरल मे बला, 
नागबला, सफेद जीरा के कषाय या स्वरस मेँ षक्‌ प्रथक्‌ तीन 
दिन तक मदन करके बत्ती बना.कर छाया मे बुला लँ । इव बत्ती 
को जलमें भिस करनेत्रौ मे लगाने से सान्निपातिक श्रभिष्यन्द 
रोग दूर होता है ॥ ३२-३३॥ ` 
पित्ताभिष्यन्दे तीच्णादिवर्तिः- 

चूणं तीकष्णस्य ताश्नस्य रसेन्द्रसमचारितम्‌ । 

रसाञ्जनं च द्विगुणं वर्षाभूरसमर्दिंतम्‌ ॥ 

शकरामाक्षिकोपेतं पित्ताभिष्यन्दसूदनम्‌ ॥३४॥ 

तीक्णलोहमस्म, ताम्रमस्म एक एक माग, शुद्ध पारद दो 
भाग, शुद्ध रसोत दो भाग लेकर सब को एकत्र खरल म भिलां 
कर पुननवास्वरस के साथ मर्दन करके वर्ति को खोंड श्रौर मधु ` 
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के साथ धिसकर श्रि मै लगाने से पिचाभिष्यन्द रोग दूर 


॥ 


.। होता है ॥.३४॥ . 








व्रथो्धिद्षोऽध्यायः 


पिचाभिष्यन्दे नागदिवत्तिः- 

नागपारदधाजीन्दुर लाज्यकणसेन्धवम्‌ । 

रसाञ्जमं कणाष्चौद्रं ताम्बुलीपन्नवारि ॥ 

ताश्रेण आदतं कांस्ये पित्ताभिष्यन्दमन्थयुत्‌ ॥३५॥ 

सीसाभस्म, शुद्ध पारद, श्रामलकीच्‌ण, कपू र, मुक्ता, घृत) 
पिप्पली, संधानमक, शुद्ध रसोत तथा मधु; समको समभागमे 
लेकर कसि के पामे डल कर पानके. पत्तोका रस्त डाल कर 
ताम्बेकी मुसली से श्रच्छी तरह मदन करके व्च बनालं। 
इसको श्रखिं मे लगाने से भी पित्तनेत्राभिष्यन्द रोग तथा पित्ता- 
धिमन्थ रोग दूर होते है। 

विशेप्र वचन- जहां सीसा श्रौर पारद दो वहां नागमस्म 
लेकर शुद्ध सीसक को पिघला कर उस्म पारद को डल कर 
कोमल पिष्टी घनाकर भी चत्तीबनाली जाती है। यददो कणा 
दो वार श्राने से उसको द्विगुण मात्रामे न्ते लेना चादिये ॥२५॥ 

ताम्रादिव्तिः- 

तामा ऽहिताररसपीतकरोहिणीन्दु- 

शोण्डीरसाञ्जननदीजपुराणकास्थैः । 

वत्तिः छता सकलसंमितहंसपादी 

मूले्निंहन्ति मयनामयजारमाद्यु ।॥२६॥ 

ताघ्रमस्म, नागमस्, रजतभस्म, शुद्ध पारद, पीली लोधर, 
कटुकी, कपूर, पिप्पली, शुद्ध रसौँत, क्तुद्रशंख, कसि की भस 
सब को समभाग मे लेकर खरल मे मिला कर हंसपादीमूलस्वरस 
कै साथ घोंट कृर विं बना लँ | इस वत्तिं को जल मे धिस.कर 
श्रो मे लगाने से सम्पूणं नेत्ररोग दूर होते ई । 

विशेष वचन-रखरलाकर मे इत वत्ति को (तारकादिवयिका 
कै नाम से लिखा है | परन्तु वहां 'पीतकरोहिणीः तथा शशौरडीः 
यह्‌ पाठ नहीं मिलता दहै। हा, खर्पर श्रधिक लिखा है, जैसे 
शतारं ताम्र रसं सीसं कपूर खधरं तथा| रसाज्ञनं कास्यशंखं 
हंसपाययाद्र वेदि नम्‌ 1 बति कत्वाऽञ्ञनाद्धन्ति समस्तं नेजजामयम्‌ ॥ 

पारदादिवर्तिंः-- 
 परदनागरसास्ननसमानदट शिम्विमूखक सरजम्‌। 

सप्तदिनं चिचादरूरसपिष्ठं ताघ्रपात्रपयुष्पितिम्‌ ॥३७॥ 

वत्तिरनातपद्युष्काऽधिमन्थतिमिसामपि्टश्चङ्कष्नी ॥ 

शुद्ध पारद, शुद्ध नाग, रसत, लोरभस्म, सेम कीजड़की 


छाल; शध गन्धकः; प्र्येक सममाग लें ¦ -पहिले सीसे को गला 


कृर उसमे पारद मिला. कर रलम धोटकसर् पिष्टीगनालं। 


फिर इसमे श्रन्य द्रव्यौ को मिला कर इमली के पत्तौकेरसते | 


घोट कर ताम्रपत्र मै सात दिन तक रल दै । तदनन्तर इसकी वत्ती 
बना कर छाया मे सुला लँ । यह वत्ती धिस करं श्रखौ म लगाने 
ते तिमिर, श्र्भ, पिल्ल तथा शुक्र ( एूला ) को दूर करती है । 


४०२ 


विशेष वचन- ताम्रपात्रे सात दिन तकं रखने की च्रपेत्ता 
ताप्रके खरलदहीमे सात दिन तक मर्दन करके बत्ती बना लेते से 
श्रच्छा रहता है । रजः शब्द्‌ से यहां पर पित्तपापडा भी लियो 
जा सकता है । ददु शिम्विमूलकम्‌ के खान पर (कृतसिन्धुफेनकम्‌ः 
पाठान्तर मिलत है। समुद्रफेन के लेखन होने के कारण (कृतसिन्धु- 
फेनकम्‌› पाठ उचित प्रतीत होता है ॥ ३७-३८ ॥ 

एक्चिंशाङ्गवत्तिं -- 

पारदनागरसाञ्जनविद्र.मकासीसलोध्रताघ्राणि 1 

चुत्ततिकटु कगेरिकसिन्धू द वतुस्थफनवसाः ॥ २९ ॥ 

मोक्तिकगन्धिन्याभागिरिकर्सीपु्रजीवकनकशिफाः ॥ 

चिचापडविधमो्वलवणं पिचुमर्द्‌ पचररसः। | 

पिष्टा ताम्रे छिक्ता घत्तिः स्यादधिमन्थपिस्छल्नी।।४.१॥ 

शुद्ध पारद, नागभस्म श्रथवां शुद्ध सीसा, शुद्ध रसत, 
प्रवालमस्म, शद ॒कसीस, लोधचुण, ताम्रभस्म, सत्तपणत्वक्‌ + 
सोँठ, मिर्च, पिप्पली, गेरू, सैन्धानमकर, शुद्ध तूतिया, समुद्रफेन, 
त्रिफला, मुक्ताभस्म, मुरामांसी (कपूरकचरी), बबूल की छाल, सफेद 
कोयल ( श्मपराजिता ), जियापोता, घत्तरे की जड़, इमली की 
छाल, रेह ( पाशु ) नमक के साथ पचो नमक; प्रत्येक समभाग 
ले । पिले पारद सीसक की पष्ठी बनाकर उसमे श्नन्य द्रव्य 
मिला ताम्र के पात्रमे नीम के पत्त के रतके साथ घोट कर वत्तिं 
बना लँ । यह वत्ति धिस कर श्रखों मे लगाने से, श्रधिमन्थ श्रौर 
पिह्न रोग को दूर करता है। 

विशेष वचन--“लिप्ताः के खान पर "पत्रे पाठान्तर भिलता 
हे । यह उचित प्रतीत होता है ॥ ३६-४१ । 

षडङ्गवतिः 

कमर राञ्जनसीसपारदकणातीक््णनि पिष्ट वां सरत्‌ 

नन्यावत्तंरसेर्विंशोष्य मधुना पिष्वा पुनर्भाजने । 

शाज्ञं स्फाटिकं पव वा विनिहतं शङ्कामैकाचापहं 

तैमियं च निराकरोति सहसा नेत्रेऽञ्जनं सर्व॑द्‌ा।।४२।। 

शुद्ध कपूर, शुद्ध काला सुरमा, शुद्ध सीसा या मस्म; शुद्ध 
पारद, पिप्पली चुणं, तीचदणलोहभस्म श्रथवा खपरिया प्रत्येक समः 
भागे लेकर पिर्डतगर या नीम के कषायमे एक दिनि मदन 
करके पुनः मधु के साथ पीस कर सींग श्रथवा स्फटिक मणि या 
काचके पात्रमै रख लें । इसका प्रतिदिन श्राखो मे अजन करनैः 
से -शुक्क ( एूला ), शर्म, कच ( मोतियानिन्द्‌ ), तिमिर रोगं 
शीघ्रदूरहो जति दै। ४२॥ 

गरड़्ाज्ञनम्‌-- 


कतकसेन्धवतुस्थर साञ्जनं जिकटुकस्फटिकाब्दं वराटकम्‌ । 


 जिक्टुताम्‌मयोहिमरोहिणी जलधिफेनवचानकरोटिका ॥ . 


उरगपारदख कमनं निफर्या मथघुकेन च संयुतम्‌ । 
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करजवलकरसेन सुपेषितं गरुडदष्ठिसमां कुरुते खच्तम्‌ ॥ 
निर्मली बीज, सेन्धानमक, शुद्ध ॒तूतिया, शुद्ध रसोत, सोँट, 
मिर्च, पिप्पली, स्फटिकमशिचुणं, ` नागरमोथा, कौड़ीमस्म, 
चिकटच्‌खं, ताप्रभस्म, लोदमस्म, कपूर, कुटकी, समुद्रफेन, वचा, 
मनुष्य की खोपड़ी की हदडी की भस्म, नागभस्म, शुद्ध पारद, 
शुद्ध सुद्ागा, त्रिफलाचूणं, मुलेठी चूण; प्रत्येकं समभाग मे लेकर 
करज्ञ की छल के स्वरस या कपाय से श्रच्छी तरह मर्दन करके 
च्रंजन बना लें । इस रंजन के कुं दिन लगातार श्रखो मे लगने 
से गण्ड के समान सूद्म तथा दीं दृष्टि दहो जाती है। 
विशेष वचन--य्ां भिकटु दो बार होनेसे द्विगुण लिया 
जाता है | श्रिकटु' के खानपर त्रिफलाः पाट होने पर श्रागे 
लिखे हुए श्रिफलाः शब्द से मधुर त्रिफला का ग्रहण करते है 
रात्ता गम्भारी तथा खजुर फलो को मधुर त्रिफला कटा जाता 
है --श्रा्तकाश्मर्थवर्जूरीफलानि मिलितानि वु । मघुरन्निफला 
्ेया मधु रादिफलत्रयम्‌' ॥ ५२-४४ ॥ ` 
`  नयनामृताज्नम्‌- 
रखेन्द्रभुजगो तुस्यौ ताभ्यां द्विशुणमंजनम्‌ । 
देषत्कपूरसंयुक्तमज्जनं तिमिरापहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शद्ध पारद, नागमस्म, प्रसेक एक माग, शुद्ध काला सुरमा 
दो भाग श्रीर थोड़ासा कपूर लेकर इन सब को एकत्र घोट करे 
त्रज्ञन तय्यार कर लं | इसको श्रखौ म लगानेते तिमिर रोग 
नष्ट होता है। 
विशेष वचन--योगरत्नाकर मे कपूर को पारद्‌ भाग की 
श्रपेचा चौथाईं भाग लिया गया है। यथा--^सेन््रमू भुजौ तुल्यौ 
तयोद्विगुणमञ्जनम्‌ । सूतवर्याशकपू रमज्ञनं नयनामृतम्‌? ॥४५॥ 
तिमिस्हरज्ञनम्‌- 
गन्धकादृद्धिगुणः सूतः सौवीरं चाषएटमांशतः। 
कपित्थरससपिष्टमञ्जनं तिमिरप्रणुत्‌ ॥ ४६ ॥ 
शुद्ध प।रद एक भाग, शुद्धगन्धक दो भाग, सोवीराज्ञन 
श्राठ्वां भाग लँ, पहिले पारद गन्धके की कञ्जली तथ्यार करं । 
फिर इसमे सौवीराज्ञन मिला कैथ के सरस से श्रच्छी तरह मर्दन 
कर श्मज्ञन तय्प्रार कर लें | इसको श्रखोँमे लगने से तिमिर 
रोगदृरहोताहै॥.६॥ 
दादशाङ्खवतिः-- | 
नेपाटवुत्थरंकरणताक्ष्यवरािकटुफेनजटजं च । 
जम्थौरनोरपिष्टं काचामेश्च वतिमिरशक्टपिल्लघ्नम्‌ ॥ 
नेपाली तोम्रमस्म, शुद्ध तूतिया, सुहागा, शुद्ध रसत, निपला, 
चरिकटचूशं, समुद्रेन, शं खनाभिचूर्ण; प्रस्येक समभाग मे लेकर 
नम्बरीरी नीँत्रू के रसम ध्रोट कर विं बनालेँ। इसक्री जल कै 
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रसखरत्नसमु च्चये 


साथ धिस कर श्राखो मे लगाने से काच, शर्म, नेत्रलाव, तिमिर, 
पूला तथा पिल्ल रोग दूर होते दै | 

विशेष वचन--नैपालः के स्थान पर शज्ेपालः पाठ मिलता 
ह । जेपाल नेरौ के लि श्रत्यन्त ज्ञोभक होने से यह पाठ उचित 

नहीं दै.॥ ४७ ॥ 
` पटलद रेन्द्ररसः- 

रुद्रः कपर्द॑रंकणं लाक्षाजम्बीरयोद्रविः । 

मासं धान्ये क्षिप्तः सूतः परलादियोगहरः ॥ ४८ ॥ 

पारदमत्म, कौड़ी की भस्म, शुद्ध सुहाग; प्रत्येक समभाग मे 
लेकर ला्ताजल तथा जम्बीरी नींबू के ससम घोट कर पिर्ड 
भनालं। इस पिण्ड को एक टक्न वाली शौशी मै बन्द कर 
एक मास तक धन्यां की खत्ती मे गाद्‌ दँ । तदनन्तर पीस कर 


श्रो मे लगवें तो इससे पटल त्रादि भार्गो मे होने बाले नेत्ररोग, 


दूर होते द ॥४८॥ 
स्वणादिवर्तिः- 
स्वणं वराटिका सूतः सारः पूतिकपज्नजः । 
नवनीतेन संयुक्ता वत्तिः पुष्पं चिर तनम्‌ ॥४९॥ 
स्वणभस्म; कौड़ी की. मरम, पारदभस्म, पूतिकरञ्ज के पत्त 
का स्वरस; सबको समभगमे लेकर मक्खनके साथ घोट कर 
वत्ती बना लें | इत बत्ती के श्रो म लगाने से पुराना पूला भी 
दूर दहो जाता है॥ ४८६ ॥ | | 
विषाद्यञ्जनम्‌-- 
विषं धात्रीफलरसेर्दिनैकं परिभावितम्‌ | 
अञ्जनं शंखसहितं प्रगादृतिमिरपरणुत्‌ ॥ ५० ॥ 
शुद्ध वत्सनाभविषनचूएं तथा श लमस्म या चूं समभाग मे 


लेकर श्रावलो के रस के साथ एक दिनि तक त्रच्छी तरह घोट्कर 


त्रञ्जन तथ्यार कर लँ । यह श्रञ्जननेत्ो मे लगाने से श्रतयन्त 
बे हुए तिमिररोग को दूर करता है ॥ ५० ॥ 
| पुष्पहराञ्ननम्‌-- ` 

शम्बूक वा वरा वा दग्धं सृकषमं विचूर्णयेत्‌ । 

अञ्जनं नवनीतेन हन्ति पुष्पं चिरन्तनम्‌ ॥ ५१ ॥ 

म्बूक ( घोघा ) श्रथवा कौड़ी को जला कर प्र्थात्‌ भस्म 
करके इसमे मक्खन मिला श्रोल मे रञ्जन कृरने से पुरान एला 
दूर ह्यो जाता है॥ ५१ ॥ 

शिगरुमूलाच्याश्च्योतनम्‌- 

रिग्रमूलं वचां क्षौद्र ष्टा नें प्रपूरयेत्‌ ॥५२॥ 

सदांजन की जड़ की छल के रस के साथ बचा श्रौर शहतं 
को ताघ्रपात्र मे धिस कर श्रो मे डालने से नेत्र काशल मिट 
जाता है | ५२॥ ` 








 श्रयोधिोऽध्याय ; 


श.लव्नमाश्च्योतनम्‌- | 
निष्पिष्याऽऽद्रा निशं वाथ सयः दले सुखावदहः॥\५३॥। 
की हल्दी के स्वच्छ स्वरस को नेत्रो मे डालने से तत्काल 
नेत्रो की शूल मिट जाती है॥ ५३॥ 
पौनर्नवाज्ञनम्‌-- 
इवेतं पुनन वामूलं जलेनांञ्यं च शूखयुत्‌ ॥ ५४ ॥ 
श्वेतपुन वा के मूल के स्वच्छ स्वरसतको "नेत्रौमे त्रज्ञनकी 
भाति लयाने से नेत्र मिट जाता है ॥ ५४ ॥ 
ख(वदहराञ्जनम्‌-- 
दवेत पुनन वाम्‌लं घतघुष्टं समञ्जयेत्‌ 1 
जखलावं निहत्याशु, तन्मूलं च निशायुतम्‌ ॥ ५५॥ 
श्रेतुनर्मवाकी मृलको घीमे धिस्रकर श्रखों मं श्रञ्लनः 
करने से नेत्रो से दोनेवाला जलल्लाव दूर हो जाता है ॥ ५५॥ 
वक्रो महराञ्जनम्‌- 
धञ्जयेद्धक्रसोमारि न भवन्ति कदाचन ॥ ५६ ॥ 
श्वेतपुनर्नवा की जड़ तथा हरिद्राको एकत्र अच्छी तरह 
मर्दन कर श्रज्ञन तय्यार कर लँ । इसको प्रतिदिन श्राखो मे लगने 
से नेचपलक पर उगने वाले बाल वड़े नदीं होने पाते ह । श्र्थात्‌ 
यह्‌ श्रज्ञन परबाल रोग होने से बचाता है ॥ ५६ ॥ 
नृकपालाञ्चनम्‌- 
निधुष्यं नकपालं तु नारीस्तन्येन चाञ्जयेत्‌ । 
दयूलं सतिमिरं हन्ति पुष्पं सर्पाक्षिदुग्धतः ।। ५७ ॥ 
नुष्य की कृपालकी द्डीकोल्रीके दूधमे धिस्कर 
श्रखो मे लगनेसे नेच्रष्ूल तथा तिमिररोग दृर्दहोतेहै। 


सर्पाक्षी के दुग्ध के साथ नरकपालायिको त्रिसकर नेत्रम 


लगाने ते पुष्प ( एूला ) दुर यो जाता हे ॥ ५७ ॥ 
शिग्रब्रीजतैलाश्व्योतनम्‌- 
चिश्ादटस्वरसपेषितरि्रुबाजं | 
कांस्ये निधरभ्य परिशोष्य खरातपेन । 
तैलं ततः तमिदं शशिपादयुक्त 
ञ्याद्‌ बणामेतिमिरे तिलमाजमाक््ण ।। 


सुहांजने के बीजोकेचूर्णको कसिके पारमे इमलीके | 


पत्ता के स्वरसके साथ लूब खरल करके तीदंण धूप में सुखाने 


रख दे श्रौर पात्र को कुदं टेदा कर देँ । जब उसमे से निकल कर 


बहने लगे श्र्थात्‌ पात्र मे एकर तरफ तैल एकतर दो जाय तो उसे 


निकाल कर शीशी मे रख होड । श्नौर इसमे तैल से चोभाईद 
स तैल को एक तिलप्रमाणनेत्रामे 


भाग कपूर भी डल द्‌। 

लगाने से नेत्रण तथा तिमिर रोग दूर होते ह ॥५८॥ 
पटलदराञ्गनम्‌-- ` 

कारवैर्छद्ववैः सार्धं सम्यग्भर्ज्या कपरदिंका । 
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सूतकं कणं खाक्षा तुस्यं जंनीरजद्र वेः ।। ५९ ॥ 
मदं येत्ताश्रपाघरे तु तस्मिन्‌ रुद वा चिनिक्तिपेत्‌ । 
` धान्यराशो स्थितं मासमस्चनं परटं हरेत्‌ ।॥ ६० ॥ 
शुद्ध कौड़यो के चू्णंकोएक तत्रिकी कटूाईमे डाल कर 
करेले के पञ्चांग के रसके साथ उत्तम प्रकारसेश्गनिमे भूं | फिर 
उसमे शुद्ध पारद, सुदागा, लाख; प्रस्येक कौडयो के चूं के बरार 
भाग मिला जम्बीरी नींबू के रस मै खरल करे गोला सा बना लेँ। 


फिर इस गोले को ताम्र के सम्पुट मे चन्द्‌ करके धानो की खत्ती 


मे एक महीने तक गादु दं । एकं मास वाद्‌ निकाल श्रच्छी तरह 
पीत कर ज्जन तय्यार करलं । यह श्रज्ञन नेत्रपय्लोके रोगों 
कौ दूर करताहै। 

विशेष वचन--ईइस श्रज्ञन को जम्ब्रीरी नीत्रूके रसे साथ 
ताप्रकेदी खरलमं घोटा जाय तो उत्तम होगा ॥ ५६--६० ॥ 

तिमिरनाशनाज्ञनम्‌- 

भरंगराजर सेध एं पलेकं रक्तचन्दनम्‌ । 

ताच्रपात्रे स्थितं भग्यं तद्र सेन पुनः पुनः ।॥ ६१ ॥ 

शतधा भावयेद्यत्नात्पेष्यं पुनः पुनः 

 मथुनप्यंजनं हन्ति षडविध तिमिरामयम्‌ ॥ ६२ ॥ 


लालचन्द्न क एक पल क्पड़छन चूण को ताप्र के खरल में 
डालं-कर उसमे भागरे का स्वरस मिला कर घोटते हुये भावना 
द्‌ । जत्र पिले का भूंगराजस्वरस सूख जाय तत्र उसमे पुनः मोगरे 
का स्वरस डाल कर मदनं करके सुखा लें । इस प्रकार मर्दन करते 
हुएसौ बार गरे के रस की भावना देकर सुखा कर रल क्तं | 
दस श्रञ्जन को शदहत मे मिला कर नेत्रं मै लगानेते ल्लः प्रकार 
के तिमिर रोग नष्ट होते है। 

विशेष वचन-- वातिक, पैत्तिकः श्लेष्मिक, रक्तज; सानिपात्तिकं 


तथा परिम्लायी यह छः प्रकार के तिमिर रोग माने गये है ६२ 


| काचान्ध्यहरज्ञनम-- ` ` 

बीजपूररसेघृषठं विषतुत्थसितायुतम्‌ | 

अञ्जनं कारयद्रा्ौ काचमाध्यं च नादायेत्‌ ॥ ६३ ॥ 

शद्ध वत्सनाभविप्र, शु तूतिया श्रौर खंड इन सबको सम- 
भाग मेँ लेकः जिजोरेके रसके साथधोट कर श्रंजन बना ज । 
इसको रत्रिमे सोने से पिले श्रंखों मे लगाने से काच तथा 


 आन्ध्यरोग दुर होते द ।॥। ६२॥ 


शम्बरूकादिवसिं 
शम्बूके पारद नागं कांस्यच्चूणं रसाञ्जनम्‌ । 
समं सवमिव्‌ चिचादर्द्राचेण मद॑येत्‌ ।। ६४ ॥ 
` तामूपा्रगतां दत्ति छायाशुष्कां तु कारयेत्‌ । 
शुङ्कामतिमिरं पिष्टं हन्ति सा मधुनाऽजिता ॥६५॥ 
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शम्बूक ८ घोघा ) का चुं, शुद्ध पारद, शुद्ध नागभस्म, 
कसि की भस्म, शुद्ध रसत; प्रत्येक समभाग मे लेकर ताप्र के 
खरल म डाल कर इमली के पत्तो के स्वरस के साथ श्रच्छी तरह 
मर्दन कर वत्ति जना लँ । इनको छाया मे सुखा कर रख लँ । इस 
वत्ति को शात मे धिस कर नेत्र मँ लगाने से शुक्त, त्रम, पिल्ल 
मादि नेत्ररोग नष्ट होते ईै। 
विशेष वचन- नेतरौ के शुङ्क श्रम ॒श्रादि रोगो का परिचय 
सुश्रु तसं हिता के उत्तरत्र म देखना चाहिये ॥ £४- ६४ ॥ 
श्रमिष्यन्दहरो योगः- 
असङृच्छीततोयेन सिश्वे न्ने जाभिष्यन्दजित्‌ । ६६ ॥ 
यार बार शीतल जल सेनेत्रो को सिञ्चन करने सेनेत्राभिष्यन्द 
रोगदूर होता है। स्वश्यावखामे इसन्रियाकै श्रनुष्टानसे दृष्टि 
शक्ति स्थिर गती है ॥ ६६ ॥। 
रात्यन्वहराज्ञनम्‌-- 
अजस्य इष्णमासातः पिप्पलीमरि चं क्िपेत्‌ । 
सीवयित्वा घतः पच्य!द्रिकांते समुद्धरेत्‌ ॥ 
मध्वाज्यस्तन्यसखंपिष्ठं राज्यन्धस्याञ्जनं हितम्‌ ॥ ६७ ॥ 
थकेरे के काले मासमे पिप्पली तथा मरिचनूखं भर कर 
चारौ तरकसे मासकोसीदं। फिर इख पिर्डको एक कटाई 
भ घी डल कर उसमे पिण्ड को रख एक घड़ी तक श्रच्छी तरह 
पका लं | ज्र यह पिण्ड शुष्क हो जाय उसे निकाल कर ठरडा 
करके पिप्पली तथा मरिचचूणं को निकाल लँ । इसको मधु, घृत 
तथालछ्रीके दुग्धमें मिला कर ्रङ्लनकरनेसेरातको न दीखना 
( रतौधी ) रोग दूर होता है। | 
विशेष वचन-काले मांस से यर्हो त्रभिप्राय बकरे के यजत्‌ 
य्रथवाज्ञोदाके मांससेहे। इन्हीं श्रङ्खो का मांस कला होता 
है । तन्वरान्तर मे यजत्‌ मांस का स्पष्ट निर्दे मी हे। यथा-- 
'"कणाल्कागयङ्ृन्मध्ये पक्त्वा तद्रससेष्रिता । श्रचिराद्धन्ति नक्ान्ध्यं 
तद्रत्‌ सन्लोदर भूषणम्‌ ।।'› तन्तरान्तर मे श्रजस्य कष्णमांसान्तः' के 
स्थान पर ष्णस्याजस्य मांसान्तः' पाठ मिलता है ।। ६७ ॥ 
रात्यन्धे व्योषराञ्ञनम्‌-- 
 अन्ञापित्तगतं व्योषं धुपरस्याने विद्ोष्य च । 
चिरबिटवर से्ृठ' रात्यन्धस्याञ्जनम्‌ हितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बकरी के पित्त में त्रिकटुचूणं मिला कर धूपयुक्त स्थान मे रख 
कर सुखा लें । पश्चात्‌ इसको करञ्जपध्रस्वरस से पीस कर श्रञ्जन 
तय्यार कर लं। इसको नेतरौ मे लगने से रत्यन्ध रोग दुर 
होता हे। 
विशेप्र वचन--धुषयुक्त स्थान मे रख कर वत्ति" बना ज्ञ | 
इस वत्ति को करज्ञपत्रस्वरस के खाय धिसकर नेतरौ म लगाना 


श्खरत्नससुखुखय 


चाहिये । श्रनापित्तक्रतं? के सथान पर श्रजापितच्तगतंः एेसा पाठ 
उचित है ।। ६८ ॥ धि 
मरिचाज्ञनम्‌-- 
मरिचं मरङ्कणे रक्ते राच्यन्धहरभञ्जनम्‌ ॥ ६९ ॥ 
खरमलों के रक्त मे कालीमिरचके चूर्णं करो सात मावना 
देकर घुला लें । इसका नेतरौ मे श्रंजन करनेसे रतौधी दूर हो 
जाती है ॥ ६६ ॥ 
पर्चांगगुटिका-- 
` ताघ्ना्रचर्वरदाखेस्तुल्या मगधोदूमवाऽथ वै धात्री ! 
जलपिष्टा गुटिकेयं सायं समयान्ध्यस्रफहरति ।। ७०॥ 
ताम्रमस्म, सेन्धानमक, शङ्खचूर्णं; प्रत्येक एक एक भाग, 
पिष्पलीचूणं तीन भाग, च्रामलकीचूरण तीन माग लँ । सबको 
एकत्र खरल मे जल के साथ घोट कर गोली श्रथवा वत्तिः बना 


लें श्रोर छायाम सुखा ले । इस वत्ति को जल मे चिसकर श्लौ 


मं श्रज्ञन करने से रान्धरोग दूर्‌ होता है | | 

विशेष वचन--श्चरग्रयः के स्थान पर श््रालः श्रौर श्रय वै 
धात्री के स्थान पर 'मनोह्या च' पाठ भी मिलता ३ ॥ ७०॥ 

नवनेवदात्री वत्ति -- 

्विरषौ तामूर्जसरो मधुकस्य चतुर्दशा । 

कठ स्य दादा शाः स्युववचायास्तु दश्षैव हि ॥ ७१॥ 

रजतस्य तु चत्वारो ढौ भागौ कनकस्य च । 

खन्थवस्या्टमो भागः पिप्पदयार्च षडेव तु ॥ ७२ ॥ 

अजाक्लीरेण खंपेष्य ताघ्रपात्रे निधापयेत्‌ । 

अभिष्यन्दमधीमन्थं घ्ररुशयुज्ं ऊ छूणकम्‌ ॥ 

तिमिर परलं काचं कण्डं हमिति विञोषतः ॥७३॥ 

ताम्रे की भस्म १६ भाग, टुलेढी का चूर्णं १४ भाग, कु 
का चूं १२ माग, वचाचुरणं १० भाग, चांदी की भस्म ४ माग, 
स्वणमस्म २ भाग, सैन्धानमकवूर्ण ८ माग, पिप्पलीचूरं ६ भाग 
लं । सको एकत्र ताम्बेके खरल मे बकरी के दुधसे मोट कर 
वत्तियां बना लें श्रौर छायाम सुखा कर रल लँ | इन वर्ति 
को जल ते धिस कर नेत्रो मे लगने से, नेत्रामिष्यन्द्‌, अरयिमन्थ, 


 नसार्युक्तं सुक ( पूला )) कुवूःएक, तिमिर, पटलगत रोग, काच) 


नेत्रकण्ट्र रोग दूर होते है । | 
विशेष वचन--द्विर्टौ के स्थान पर कहीं धौ मगौ पठ 
मिलता है ॥७१--७३॥ | 
द्विसुत्तरादिवन्नि -- 
कणुलवरवचाय्‌ग्यष्ठिता्र : क्रमेर 
द्विजुणधरणचद्धेश्छागद्ुग्धेन पिषः । 
निखिख्नयनरोगान्‌ हन्ति वतिर्वििष्ठा 
रज इव निशि सपिः क्षौद्रयुक्त' वरायाः ॥७४॥ 








त्रयोदशोऽध्यायः 


पिप्पली चण एक भाग, सैन्धानमक दौ भाग, वचाचूणं चार 
भाग, मुलेठी चूं श्राठ भाग, जलमुलेठी चूणं सोलह भाग, ताम्र 
भर्म वत्तीस भाग लेकर सबको एकत खरलमे बकरी के दूधके 
साथ प्रर कर वत्ति बना लं । इन बत्तियौ को जलम धिस कर 
नेघो मे लगने से सम्पूणं नेत्ररोग उती प्रकार नष्ट हो जति 
जितस प्रकार त्रिफलाचूर्णकोरत्रि के समयधघी श्रौर शहत के 
सधि मिला कर खाने से सज नेत्ररोग नष्ट होते है । 
विशेष वचन--यर्हा पर त्रिफलाचृणं का प्रयोग केवल 
उपमामाच्र नदीं है । इस तरह यदि इस वति को नेतरौ मे धिस कर 
श्नव्जन लगाया जाय च्रौर त्रिफलाचृणं को धी श्रौर शदतके 
साथ सेवन कियाजायतो विशेष लाभ होगा। तरिफलाचूशं के 
-विषमे सिद्धयोग मै लिखा है कि थयस्त्रफलं चुणेमपथ्यवजीं 
सायं समश्नाति दविर्मधुभ्याम्‌ । घ मुच्यते ने्रगतैवि कारे तयेयेथा 
च्ती णधनो मनुष्यः" ॥७४।। 
ताम्रवर्तिः- 
आद्रालङकचभ्रह्भाणां रसपिष्टेन कस्यचित्‌ । 
गन्धकेन समांदेन प्रागवत्ताम्‌' च मारितम्‌ ॥७५॥ 
्रदरख का स्वरस या बड़हर ( खटल ) का स्वरस श्रथवा 
 भोगरे का स्वरसको समभाग गन्धक तथा तामप्रभध्मके साथ घोट 
कर ननाई हुई वति भौ धी श्रीर शदत के साथ मिला करनेत्रौ 
म लगने से नेतर के स्व रोगोको दूर कसी दै॥ 
ताग्रदरतिः-- 
तामूाश्चकं च तुत्थं च द्शनिष्क पृथक्‌ पृथक्‌ । 
कन्दुकस्थमिद्‌ चिशत्कषंचूणितगन्धकम्‌ ।।७द॥ 
द्वाल्पशोऽग्निनाद्पेन रुद्ध्वा धूमं विसजयेत्‌ । 
प्रस्थाम्बुमदिंतस्यास्य प्रसादं निखतं युतम्‌ ॥७७॥। 
तुत्थनीरशिलाजाभ्यां कर्षाशाभ्यां विद्ोषयेत्‌ 
ताम्‌ द्रुतिसियं साल्यमानुषीक्षीरमाक्िकात्‌ ॥ ७८ ॥ 
 क(चाभमपिद्काभिष्यन्दवणड्युङ्कप्रणारिनी । 
तत्किट्टं दट्ुकििमं रेपात्पामादिकं जयेत्‌ ॥७९॥ 
शद्ध ताम्रचुणं, श्रभ्रकभसस, शुद्ध तूतिया, एथक्‌ एक्‌ दस 
निष्क परिमाण मे लेकर तीर्न को एकत्र खरल कर लं । फिर इस 


चूर्णको एक गोल श्राकारकी लोहेकी क्दृईमे डालकर 


मद्री के आकार के चूल्हे मै रख कर पकावें । जन यह चुणं पर्या 

गरम हो जाय तो इसके ऊपर थोड़ा सा श्र्थात्‌ एक कषर परि 
माण शुद्ध गन्धकचणं डाल दं श्रौर कदां को किषी दुरे पात्र 
ते टक दँ । जत्र गन्धकं पिघल जाय श्रोर उसका रधुश्रा कदरे में 
भरा रदे तो उस रधंएः को किञ्चित्‌ दकन को उठा कर निकाल दैँ 
च्रौर पुनः थोडा-सा गन्धकचृणं डाल दं । इस प्रकार तत्र तक 


बार-बार करना चाहिये जब तकं कि उसमे तीस कषं गन्धकचृशं 
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जारितन दहो जाय । श्रन्तमे कदा को नीचे उतार कर मस्मको 
एकत्र कर उसपै एक प्रस्य शुद्ध जल डाल कर श्रच्छी. तरट्‌ 
मर्दन कर कुलं समय के लिए एकान्त सथान मे रख छोड । जब 
जल चिलकुल स्वच्छ होकर ऊपर दीणखने लगे ( जञेसेकि कार 
बनाते हुए शुद्ध जल को नितारा जाता है) उस जल को प्र्रक 
कर लँ । श्रौर इसमे एक कर्षं तूतियाजल श्रौर एक कषं शिलाजतु 
जल मिला कर घुखा कर रख लें । यह ताग्नद्रति धृत, खरी का दुग्ध ` 
तथा शहत कै साथ नेत्रो मै लगाने से काच, श्रम, पिल्ल) नेत्रा 
भिष्यन्द्‌, बरणुु्क को दूर करती है । ऊपरी स्वच्छुजल लेनेके 
चाद बचे हए किड्‌ माग को, दद्र, किरिमङष्ट, पामा आदि स्वर्‌ 
रोगो पर लेष किया जायतो उक्त रोग दूर हो जाते दहं। 
विशेष वचन--यहां पर ताम्र से ताप्रमस्म नहीं लेनी चादिये।. 
क्योकि मस्मकी इतिन्हीं होती है। साथदी भस्मलेनेपर. 
उसमे तात्र का लेखन गुख॒ बहुत कम होने पर वह नेत्रो के लेग 
रोगो के लिये परम लाभदायक भी नहीं होता हे ॥ ७६-७६ ॥ 
द्वितीयताग्रहतिः- | 

श॒स्वं गन्धकमश्चकं च रसकं दिक्संख्यनिष्कं पथक्‌ 

सवं खुद्रजटखारसेन बडइशो भरंगस्य सारेण वा! 

प्रायः श्छक्ष्णतरं खुमर्दिंतमिदं सम्यक्पुटं कारयेत्‌ 

स्याद्या तत्पुनरेव शोतरमिदं विन्यस्य तस्यान्तरे ॥ 

निष्कं निष्कमनंन्तरं परिपचेज्जीणं यथा गन्धकं 

स्यादेवं शतनिष्कमा्रमसकृत्तद्भस्म शीतं ततः । 

प्रस्थेनोन्मितवारिणा विलुलितं कस्कं विना गातं 

संग्हयाम्बु तदन्तरे शिखिनिभं त्थं खुचुरखीरृतम्‌ ॥ 

कषाशासितमसनं विनिहितं कांस्ये पर शोषयेत्‌ 

ताँ तामृद्धं तिमामनन्ति निखिलान्ने्ामयान्नाशायेत्‌ ॥ 

शुद्ध ताग्रचुं, शुद्ध गन्धक, श्रभ्रकमस्म, शुद्ध खपरिया; 

प्रत्येक दश्च दख निष्क मात्रामे लेकर सबको एकत्र खरलमे 


 डाल्ञ क्र रुद्रजं श्रथवा श्र गराजस्वरष मे सात बार मर्दन करके 
एक शरावसम्पुट म बन्द करके लघुपुट दे द । स्वांगरीतल दोन 


पर श्रीषधि को निकाल उसको एक कदा मे डाल कर चदे म 
( प्रथम ताम्नद्रतिप्रकस्ण मे वणित ) रख गरम कर च्रोर उसमे 


पक निष्क शुध गन्धकं डाल कर पूर्ववत्‌ किसी पात्र से टक 
है जब पात्र मे र्नो भर जाय तो पात्र को थोड़ासा 
उखा कर धुरा निकाल द श्चोर पुनः एक निष्क शुद्ध 


शन्धकच एं डाल कर ठकं द्‌ ¦ इस प्रकार सौ निष्क परिमाण शुद्ध 


गन्धक को जीर्णं करनां चाहिये । श्रन्त मै शीतल भ्म को लेकर 


उसमे एक प्रथ शुद्ध जल. डाल कर श्रच्छी तरह घोल कर एकत 
स्यान मै रख दँ । जब्र ऊपर स्वच्छं जल श्रा जाय तो उसे नितार ` 
कर पृथक. कर लँ । श्रव इस स्वच्छ जल मे एक कष शुद्ध तूतिया 
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तथा एक क्रं शुद्ध काला सुरमा ग्ला कसिके वर्तनमे रख कर 
सुखा लें । यह भी (ताप्रदति' श्रज्नन कडा जाता दै । इसके लगाने 
से सम्पूण नेत्ररोग दूर दोते दै।। ८०-८२॥ 
गन्धकद्रतिः-- 
आद्र कस्य रसे पिष्टं गन्यकरेन विभिधितम्‌ । 
तुत्थं तु निष्कदराकं तन्भानं चाश्रकं क्षिपेत्‌ ॥८२॥ 
दडानिष्ेण तन्मानं ताम च रकटीङकृतम्‌ । 
भजेयेत्खपंरे क्षिप्त्वा दटेत्तदयु चूणेयेत्‌ ॥८७॥ 
तन्मिश्च' कन्दुकस्थेन चूणेमेदेन भजयेत्‌। 
गन्धक्रं चूरितं छृत्वा कपं तु विंधिना दानैः ॥८५॥ 
भजतं तज्ञरपरस्थे नीटं चापि शिखाजत्‌। 
कथेप्रनाणं निक्षिप्य मद्‌ येद्‌भावयेत्पुनः ॥<६॥ 
प्रसादं खावयेत्पश्चादातपे परिद्ोषयेत्‌ । 
गन्धकद्रतिरिव्येषा सवेने्ामयापहा ॥८७। 
विरोषाद्‌ नरकं च पिटलं काचं कु करूणकम्‌ । 
जयेत्तस्य घतत्ताद् : सेवं तत्परिकद्पयेत्‌ ॥८८॥ 
णान्‌ इच्छन्‌ खुसक्षमा्रानपि राीघ्ं निवतेयेत्‌। 
तत्किट्' वद्रुकिटिमपामादीरलेपनाश्चयेत्‌ ॥*२॥ 


शुद्ध तूतिया दश निष्क) च्रभ्रकमस्म दश निष्को एक 
च्रद्रख के स्वरसमे घोट कर फिर उसमे श्रद्रखके स्वरसे 
मदन किया हुश्रा शुद्ध गन्धक श्रौर शुद्ध ताप्रचर्णं मिला कर 
एक कटाइ म डाल कर पकावे जव यह श्रच्छी तरह पक जाय । 
इसम एक क्षं शुद्ध गन्धक का चण मिला कर पूर्ववत्‌ धुरं 
निक्राल कर जारण कर । स्वांगशीतल दने प्रर नीचे उतार मस्म 
को एकच्नित करके उषमे एक परख शुद्ध जल ग्रौर एक कर्षं शिला 
जीत मिला कर. मदन कर एकान्त खान पर रख दँ । जब्र ऊपर 
स्वच्छं जल श्रा जाय उवे नितारकरलेलेग्रौरधुपमे रखकर 
सुखा लँ । यह गन्धक श्रुति कटी जाती श्रौर सव नेत्ररोमो के लिये 
लाभदायक दै। विशेषतः यह द्वति घृतन तथा मधु के साथ 
नेत्रो म लगने से व्रण म होने वाली कुष्ठरोगजविक्रति 
पिल्ल, काच, कुकूणएक, रोगों को दूर करती है। द्रति 
चनाते समय जो जल के नीचे किट भाग रह जाता है 
उसका शरीर मे लेप करने से दद्र, किथिमि कुष्ठ, पामा 


ग्रादिरोगद्रूर हो जाते ह । उक्तद्रतिकोश्रन्तः प्रयोगकेल्पमे 


सेवन करने से कं्टसध्य तथा श्र्यन्त सूम मुख वाले व्रण भी 
शीधदी दूरहो जतेदहे। कुष्रोगमे मी इसका श्रन्तःपरयोग 
लाभदायक द्योता है . 

विशेष वचन--नीलश्चपि शिलाजतुः से कोई नीलवर्णं 
शिलाजतु श्रथात्‌ ताम्रषातुयुक्त शिलाजतु का ग्रहण करते है । 


रसरत्न समुच्चये 


यह शिलाजतु भी शिखिकण्टाभवर्ण होती दै श्रत: इसको नील- 
शिलाजतु कहते ह । चरकमे मी लिखा है---“ताम्राद्‌ वर्दिंण- 
कण्ठाभं तीनूणोष्णं पच्यते कटु" | ८३-८६ ॥ 
इति श्रीकपतिरसिंदगुसस्य सूोर्वागभटा चार्य्य क्रतौ रसरल- 
समुचये उन्माद्‌-वातापस्मार-नेत्ररोगाणामुपचरो 
नाम चयोविदयोऽध्यायः ॥ 
+ ७ 
चतुविंशोऽध्यायः । 
अथ कणंरोगादिचिकिःसनम्‌ । 
कणरोगाणां नामानि- 
दयूला दोष्रचयाभिभूतिजनिताः पञ्च प्रतीनाह खक्‌ 
कण्डू विद्रधिपालिरोष्रपरिपोटोत्पातलिद्य्वदाः। 
रोफादौ.क्रिमिकूचिकर्णं कविद्‌ाय्युन्मन्थसन्तन्जिका- 
नादः पिप्पलिदुःखच्रद्धिबधिरास्ते पूतिकणेंन च ॥१॥ 
कान म वात) पित्त, कफ, सन्निपात तथा रक्तं के प्रकोपते 
होने वाले पांच शूल ( कर्णशूल ), कर्णंप्रतीनादरोग, कर्ण॑कण, 
कणविद्रधि, कणंपालि शोष, परिपोट, उत्पात, लेदी, कर्णार्द, 
कणशोथ, कणश, कर्णक्रिभि, कर्णकूचिकरा, कर्णविदारिका, उन्मन्थ, 
तच्चिका, कणनाद्‌, कणेपिष्पली, दुःलद्ृदधि ( दुध जनित शोथ ), 


बधिरता ( बहरापन ) त्रौर पूतिकर्ण ८ कणं म पाक से दुर्गन्धि ); 
ये रोग मुख्यतः होते दै 


विशेष वचन-कान मैहोनेवाले रोर्गोकेज्ञान केलिए 


सुश्रुत तथा माघवरनिदान त्रादि ग्रन्थौ का च्रध्ययन.च्रावश्यक है। 
वाग्भटमे भी इन रोगो पर च्छा प्रकाश डाला गया है। 

पालिशोषः--कान की पालियो मे खित रिराश्रौ मे वायु 
प्रकोप से कणंपालिका शोप (पोप्रणन दोना) होताटै। 
'“शिरास्थः कुरुते वायुः पालिशोपषं तदाहयम्‌ |° 

परिपोट उत्पात तथा लेदी रोग भी कर्णपाली मे होति है। 
निदान मे इनका लक्तंण इस प्रकार मिलता है। “'सौकु्मयाच्चि 
रोत्सषटे सहसातिप्रवद्धिते | कर्णशोथो मवेत्पाल्यां सर्जः परिपोर- 


वान्‌ ॥ कृष्णारूणएनिमः स्तन्धः स ॒वातात्परिपोयकृः ॥ श्रर्थात्‌' 


सहसा भारी श्राभरणो के पिनने के लिये कर्णपाली को बटानि ते 
उसमं अन्थि श्राकार का पूलांहुश्रा साशोथ होजाता है जिते 
परिपोर कहते हँ । कणंपाली मे मारी श्राभर्णौ के पटिनने या कान 
कोषठनेश्रादि से दाह पाक युक्त रक्तवर्णं श्रथवा श्याववसं शोथ 


को उत्पात कदूते दै ] “गुवाभरणएसंयोगात्ताडनाद्र्षणादति | शोथः 


पाल्यां भवेच्छघावो दाहपाकरजान्वितः ॥ स्तो वा रक्त पित्ताम्या- 


मुत्पाव; स गदो .मतः ||” कान की पाली म शोप्रपाक होकर उसमे 


यदि क्रिमि पड़ जा शौर सम्पू पाली श्रौर शष्कुली को गला 
दतो उसे परिलेदी या लेही रोग कहते हैँ । ऋ. कफसक्रिमिः 
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सम्भूतः स विसर्पन्नितः ततः । किदेत्सशष्कुली पाली परिलेहीति 
स स्मृतः|| 

तन्त्रिका रोग के विषयमे वाग्भट ने लिखा है कि यदि कणं 
पाली वातप्रकोपसे कृश श्रौर दद्‌ तोति के समान हो जाय तो उसे 
तन्निका रोग कहते है । “कृशा ददा च तन््रीवत्‌ पाली वति न 
तन्तिका 1 । 'न्शोफार्यः कृमिहूर्चिंकणं” इत्यादि श्लोकाधं के 
स्थान पर वाग्भट मत या पाठके विरुद्ध होने से शशोफाशंःक्रिभि- 
पूतिकर्णकविदा्य्याखावनिस्तन्द्रिका । नादः पिप्पलिदुःखब्द्धि- 
जधिरास्ते कर्णपाकेन च 2 रेता पाठ अच्छा प्रतीत नहीं 
दह्ोताहे।॥ १॥ 

कर्णं शूले लवणप्रक्प्रयोगः- 

कर्णं शुखहरः क्षेप्यो लवणाद कयो रसः ॥ २॥ 

कान मे पीड़ा होने पर यदि उसमे श्द्रख के रस म लवण 
भिल्ला कर गुनगुना करके डाला जायतो कनका शूल मिट 


जता दहै।॥ २॥ 
कमिक्णारितैलम्‌- 


अन्धिफेनो वचा श्ुर्टी सेन्धवं च समं समम्‌ । 

समतेटाद्रःकद्राषैः पक्वे तस्मिन्‌ पलद्धये ॥ २ ॥ 

पूवोक्तचूणं कर्गदं क्षिप्त्वोत्तायै सुशीतलम्‌ । 

त्तैलं प्रक्षिपे त्कणे घ. वं गोमस्लिका वजेत्‌ ॥ ४ ॥ 

समुद्रफेन, वच, सौँठ, सैन्धानमक; प्रत्येकं समभाग मे लेकर 
इसका कल्क बना लं । इस कल्क से चदुुंण तैल श्रोर तैल कै 


बराबर भाग श्रदरख का स्वरस लेकर सव को एकत्र मिला तैल | .. 
पकाल | शीतल होने पर उतार छान कर उसमे समुद्रफेन श्रादि. 


चार दर्यो का प्रथक्‌ परथक एक ` एक कषर सूम चूण. मिला कर 
रख लँ | इस तेल को कान मै डालने सेकान मेँ पीपपड़ जाने 
तेजो क्रिमिपैदा हो जाते हवे मर कर बाहर निकल जाते दै 
शोर कर्णपाक श्रच्छा होने लगता दै ॥२--४॥ 
तिलपणौँप्रयोगः-- 
तिखपणीद्रवं तैलं कोष्णं कणं प्रपूरयेत्‌ ॥ ५॥ 
तिल प्रणी ८ वनतिल या लाल चन्दन ) का स्वरस तथा तल 


को एकत्र भिला गरम करके कानमे डालनेसे कानकी पीड़ा | 


दूरहो जाती हे। ५॥ 
कर्णशूले ऽकंपत्रप्रयोगः 


अकपश्रद्रवं तैर पू रयेत्कर्णशूलडत्‌ ॥ ६ ॥ 
घ्राक कै प्तौ पर तैल लगा उनको श्रग्निमे गरम करके 
स्वरस निकाल नल] इसको कानमे उालनेषे कणंशलल भिट 
जता है।॥ ६ ॥ | | 
रसोनप्रयोगः-- 
रसोनस्य रसं कोष्णं पूरयेत्कणं शूलयुत्‌ ।। ७ ॥ 
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लहसुन के स्वरस को कुलं गरम करके कानमे डालनेसेमी 
कान का शूल मिट जाता है। 

विशेष वचन-केवल लदसुन के स्वरस को ( कन्दस्वरस कौ ) 
कानमे डालनेसे कान के मीतर छाला पड़ जाता है क्योकि 
इसका स्वरस च्ोमक है । श्रतः लदसुन के स्वरस मे द्विगुण या 
चतुगुण तैल मिला कर डालना चाहिये । ७ ॥। 

मेवनादप्रयोगः-- ` 
मेधनादद्ववैः पूर्णे कर्णे पूयः प्द्याम्यति ॥ ८ ॥ 


चौलाई के स्वरसको कान मे डालने सेकानसेपीपका 


निकलना बन्द हो जाता है । 


विशेष वचन-पीप को अन्द्‌ करने से पूवं कान को कानधोने 
की पिचकारी सेधो लेना चाहिये। कान सफ होने पर उक्त 
स्वरस डाल कर फिर दूसरे दिन पिचकारी से धोकर स्वरस डालना 
चाहिये ॥ ८ || 

वाधिये मुषल्यादिचूणंम्‌- 

मुषटीबाङ्चीचूणं खादे द्वाधियेकान्तयें ॥ ९ ॥ 

बहरेपन को मिटने के लिये कुचं दिन लगातार मूसली शरीर 
बावचीचृणं ( समभाग) तीन मासा मात्रा मै सेवन करना 
चाहिये ॥ ६ ॥। 

कशंमूलस्फोटे कतकादिलेपः- 

कतकं शिश्रलवमारनाखरेन पेषयेत्‌ । ` 
कणं मूलस्थितं स्फोरं सोष्णङेपाद्धिनाशयेत्‌ ॥ १० ॥ 


निर्मली के बीज, संहांजने के बीज, सैन्धानमक समभाग में 

लेकर कजिी से पीस कर गुनगुना करके कणमूलप्रदेश मे लेप करने 

से उक्त प्रदेश का स्फोट तथा शोथ भिर जाती है॥ १०॥ 
 पुत्रजीवलेपः 

पुज्रजीवरफलस्येव मजा जनिपेषिता । 

लेपात्करौ गले कक्षे स्फोट हन्त्युरुमलकम्‌ ॥ १२ ॥ 

जियापोते के बीजों की मजा ( मींगी) को जल कै साथ 


| पीस कर गरभ २ लेप करने से कान, गला, कोल तथा उर प्रदेश 


म उत्पन्न गम्भौरमूल स्फोट ( शोथ ) शान्त होते है ॥ ११॥ 
तगरादिपूरणम्‌-- ` 
तगरब्रह्मचन्तस्य दन्तेम्‌ लानि चर्वयेत्‌ । 
रसेन श्रवणं तस्य पुरयेदतियत्नतः ॥ 
गोमक्षिका विनिर्याति पूरणस्य विधानतः ॥ १२ ॥ 
तगर (पिण्डतेगर) श्रौर टाक की जड़ कों मुख मे रख कर लू 
चबा । जन मुख रस श्रथवा लारसे भर जायतो उसे छान कर 


कानमे भरद । इसके भरने से कान मै चिपकी हुड कुत्ते गाय 


श्नादि की मक्खी बाहर निकल श्राती है। 
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विप्र वचन--कणंपूरण करने से पूर्वं कर्ण॑प्रदेश को कुहकं सेक 
देना चादिवे । पश्चात्‌ रोगी को एक प्राश्चं लियाकरकनपे 
स्वरस पूरण करना चादिये । पूर्ण करने पर भरे हुये द्रव्यको दस 
या पन्द्रह मिनट तक वाहर न्दी निकालें । भावप्रकाश मे कर्णं 
पूरणःिधि इस प्रकार वणन की गईं है। “्परेदयेत्कर्णदेशं व॒ 
किञ्चिन्तुः पाश्वंशायिनः । मूत्रैः स्नेहैः रसैः कोष्णैसवच श्रोत्र 
प्रपूरयेत्‌ ॥ कणंच्च पूरितं रक्तेत्‌ शतं पञ्चशतानि च । सदहृलं वापि 
मात्राणां ओत्रकण्टशिरो गदे" | १२॥ 
पालीवद्धने मुषली प्रयोगः 
सुषलोकन्द्‌-चूणं हि महिषीनवनीततः 
खोलयेद्रोधयेद्‌भारडे घान्यराश्लौ निधापयेत्‌ ॥ 
सताहादुद्धरतं लेपः कणंपाखीं विवर्धयेत्‌ ॥ १३॥ 
` मूसन्नी.के चुणं को भैस के मक्खन मे मिला कर एक टक्छन- 
दार शीक्षीमे भर कर सात दिन तक धान्यराशिमं गाद देना 
चादिये । सात दिनकेबाद शीशी को निकाल इसका कुलं दिन 
तकं निरन्तर कणपाली मे लेप करने से वह बद्‌ जाती है॥ 
विशेष वचन--चक्रदच् मे नवीन मूसलीौ लेने को लिखा है। 
था--““मादिप्रनवनीतयुनं सत्ताहं धान्यराशिपरिव।सि यत्‌ | नव- 
मुपलीकन्द्च.णमूद्वि करं कर्णपालीनाम्‌ ॥› श्राजकल इस योग को 
वनाने ते मूसलीचुणं एक भाग मक्खन श्राधा भाग मिलाकर 
लेप बनाने की कल्पना की जाती है ॥ १३॥ 
चमचेरस्य प्रयोग 
` चमैचेखस्य रक्त न लेपात्कर्णो विवद्धंते । १४ ॥ 
कर्णपाली पर चिमगद्ड़के रक्तकाले कर उसे धीरे धीरे 
मदेन करने मे भी कर्णपाली बदु है। 
वरिशेप वचन--कान के उस प्रदेश को, जिम कर्णमूली या 
वाली श्रादि त्राभूषण॒ पदिने जति दै, कर्णपाली कहते £ ॥१४॥ 
वराहवसलेषः- 
वराहोस्येन तैलेन लेषात्करणो विवर्धते ॥ १५॥ 


यदि कणंपाली को बहानादोतो कुलु काल तक उस पर 


प्रतिदिन दो बार सूश्ररकी चर्वीका लेप करनेसे भी कर्णपाली 


टोती ट ।॥ १५ ॥ 
वज्रदिवटिका-- 

भ (० 
वख्वंक्रान्तविमलतस्थनागविषान्वितेः 
तल्यपारदगन्धादन्रमाक्िकैः कजटीक्रता ॥ १६॥ 
रसोनाद्र करिगणामरण्या भखकस्य च । 
पुथनत्रसः कदस्याईच सप्तधा परिभावयेत्‌ ॥ 
एवं सुषिष्डु वर्लेन सेविता कणं रोगनुत्‌ ॥ १७ ॥ 
ही रामम कैकरान्तमस्म, विमलमाक्षिकभस्म, त्थभस्म, नाग- 

मस्म, शुद्ध वत्सनामविष्र, शुद्ध पारद्‌, शुध गन्धक, स्वर्णमाक्षिक- 


की च्रद्धि 


रसरत्नसमुच्चये 


भस्म; प्रत्येक समभाग मे लं । पहिले पारद श्रौर गन्धक की कजली 
चन।लें। फिर उसमे श्रन्यद्रव्योौ को मिला कर श्रद्रखस्वरस, 
सुदांजनास्वरस, इनद्रायणएमृलस्वरस; प्रत्येक के स्वस्त में ष्थक्‌ 
पथक्‌ सात सात वार भावना देकर गोली चनाने योग्ध हो जाने पर्‌ 
एक वल्ल की गोली बनालें। इन गोलियो को प्रतिदिन सेवन 
करने से स्र कर्णरोग दूर हेते है । 

विशेष वचन-- मात्रा ‰ रत्ती से १ रत्ती तक । प्रकृत पाठं 
(सेविताः शब्द्‌ होने से गुटिका बनाने के लिये लिखा ३ै। तन्त्रा 
न्तर मेँ सेविताः के सथान पर सेवितः" एेसा पाठ मिलता है । रस- ` 
रत्नाकर मे श््ररुण्याः" के स्थान पर॒ ववारुण्याःः पाठ मिलता है | 
सुश्रत मे इसके स्थान पर शुरङ्गयाः' पाठ मिलता ३ ।।१६-१७॥ 

कुष्ठा तेलम्‌- 
९ 

कुष्ठद्यण्टीवचाहिगुशताद्वाशिग्र सेन्धवे: । 

वस्तमुजरः शातं तैलं सर्वकर्णामयापहम्‌ ॥ १८ ॥ 

कूठ, सौँठ, वचा, हींग, सौफ, सुहांजने के बीज, तथा सेन्धा- 
नमक प्रत्येक समभाग मे लेकर इनका कल्क बना लँ । इस कल्क 
से चौगुना तेल श्रौर तैल से चौगुना बकरे का मूत्र लेकर तीनों 
को एक्त्रमिला कर नौल सिदध करलं इस तैल के कानमे 
डालने श्रौर मालिश करने से कान की सब व्याधियोँ इर होती है। 

विशेष वचन--बन्द मे शिग्रुः के स्थान पर दाङ पाठ 
मिलता है ॥ १८ ॥ 

नासारोगाणां नामानि- 

षट. पीनसाश्च मलखसचयरक्तदुष्रः 

पूयासदीिपि?ः कावु दपूतिनासाः 

आसावनाहपरिशोष भरदाक्चवार्सः- 

पाकस्त्वपीनसयुतेश्च गदा नसि स्यः ॥ १९॥ 

नासिकामं दधुः प्रतिश्याय श्र्थात्‌ १-वातिक, २-पैत्तिक, 
र-श्लेष्मिक, ४-सान्निपातिक, ५.-रक्तज, ६-दुष्ट प्रतिश्याय पूयः 
रक्त, नासादीति, नासापिडिका, नासाब्ुंद, पूतिनासिका, नासाः 
छाव, नासानाह) नासापरिशोष, भ्रंशथु । ( श्रिक छक श्राना ), 
नासर, नाछापाक, चरपीनसः; ये रोग होते हं । 


विरष वचन-तन्त्रान्तर मे दुष्ट प्रतिश्याय को वातादिप्रकोप- 
जन्य पच प्रतिश्यायो के श्रन्दर ही मान लिया हैया उनकी 
त्रवस्था-विशेषर को ही दुष्ट प्रतिश्याय माना जाता है । परन्तु यहं 
पर इसको प्रथक्‌ लक्षण निदेश होने से श्रथवा चिकित्वा-विशेष 
हीने से पार्चो से श्रतिरिक्त लिखा गया ह! श्रथवा स्मृतिद्धधवत्‌ 
मतभिन्नता से यहा पर हुः प्रकार के प्रतिश्याय लिखे गये ३ ॥ 

पूयाखलक्तणम्‌-- 
पूयासूमतिदुगंन्धि नासायामतितापङ््‌त्‌ ॥.२० ॥ 
नासिका मे से रक्तमिश्चित पीप के निकलने सेनासिकामे 











चतुर्धिशोऽध्यायः 


श्रत्यन्त दुर्गन्धि श्रना श्रौर नासिका मँ श्रव्यन्त गर्मी ( दाह) 
प्रतीत होना पूयाक्त का लक्षण द । 
विशेष वचन-किसी अरन्थ मे नताषकरत्‌" के स्थान पर ताप- 
नुत्‌? पाठ देकर इस वचन को जीरकादि नस्य के साथ सम्बन्धित 
किया जाता है। अर्थात्‌ च्रागे लिखा हूुश्राजीरकादि नस्य नासिका 
ठे रक्तमिशित पूयल्ाव तथा दुर्गन्ध श्रौर दाह को मिराता ई ॥ 
जीरकादिनस्यम्‌-- 
कृतं नस्येन हन्यात्त च्छ वेतजीरं सितायुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
सफेद जीरे के चर्ण मे मिश्री मिलाकर नस्य देने से अथवा 
जीरे के कषाय या फारट मे मिश्री मिला कर नस्य से पूयाक्च रोग 
नष्ट होता है ॥ २९१९॥ 
| पीनसदरनस्यम्‌-- 
घताक्त' कुंकुमं घषर नस्यं पीनस(जद्‌भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
केशर को घौ मे पीस कर कुछ गरम करके नस्य देने से पीनस 
रोगदुरहो जाता दहै ॥ २२॥ 
कामलादराज्ञनम-- 
जनल्लन चेषये द्िशमञ्जनात्कामलां जयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


हींग क्छोजलमे पीस कर्नल मं श्रज्ञन करने से पीनस 


रोग के कारण उत्पन्न कामलारोग शान्त हौ जाता है। 
विशेष्र वचन--यद्यपि नासारोग-चिकित्सा मे कामल्ला की 
चिकित्सा का वर्णन श्रसंगत प्रतीत होता है। तथापि यदि यायी 
नालासेम के कारण नेत्रख्रकतदुष्टि से कामला रोगहोजायतो 
उसके लिये यह योग॒ लाभदायक होता दै । परन्तु नासारोगके 
कारण कामलारोग विरल ही देखा जता है । सम्भवतः यह श्रञ्ञन 
पीनस रोग कै च्रतिरिक्त कामलाम प्रभाव रखता है, इस बात 
को दिखाने के लिये "कामला लिख दिया हो ॥ २३ ॥ 
द्वितीयकामलाहयज्ञनम्‌-- 
तद्कतण्डकतोखेन हाकुखीम्‌लमञयेत्‌ । 
कामलां हन्ति नो चिन नासारोगप्रसङ्गतः ॥ २४॥ 
द्राकरुली के मूल को चावल के जल मं धिष कर श्रखोमं 
न्रञ्ञन करने से नासारोग के कारण उपद्रवस्प मे उत्पन्न कामला 
तथा शत्र कुठ दूर होता है । । 
विष वचन--श््राकरुलीः 
भी मिलता हे ॥ २४॥ 
मणिपर्षरीरसः-- 
वज्ज" मरकतं ुष्पमिन्दर नीलं खुचूरितम्‌ । 
रस्िशुरुगन्धं च करीं कारयेद्भिषक्‌ ॥२५॥ 
दरावयेन्तां लोपा पपैव्याकारतां नयेत्‌ । 
| निर्ण ण्डीतुखसीशि ग्र ्ुस्तूररविवहिजेः दद) ` 
रसैर््योषवसारंभाख्रसेश्चापि भावयेत्‌ । 


कै स्थान पर शश््र॑कोलः पाठ 
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आद्रःकस्य रसेनापि सप्तधा परिभावयेत्‌ ॥२९७॥ 

पवं स्विद्धो रसो नाम्ना विख्याता मणिपपैर। । 

सेविता गुञ्जया तुल्या चिहन्याच्ासिकागद्‌।न्‌ ॥ 

पथ्योपचारादिवरात्सर्वव्याघीन्‌ विशेषतः ॥२८ 

हीराभस्म, मरकत (पन्ना) मणिमस्म, पुखराजभस्मः, नीलम- 
मखिभस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध दिगुल, शुद्ध गन्धकः प्रत्येक सममाग्र 
मे लँ । पदिल्ते पारद श्रौर गन्धक की कजली कर लें । फिर उस्म 
च्रन्य द्रव्यो को मिला कर घोटने के पश्चात्‌ एक लोहे की चम्मच 
म थोड़ा-सा घी डाल उसमे ग्रौष्रधि डाल दं ओर (कोयलो की) 
द्मथिमे गरम कर । ज्र गन्धकं पिघ्रल जायतो उसे गोर के 
ऊपर रखे हुये कद्लीपत्र पर दुल कर प्पेटी तथ्यार करर लं । 
शीतल होने पर पपंटी को खरलमै पीस कर इसकी, सिम्भालू, 


तुलसी, सुहांजना, धत्तुर, शाक, चित्रक; इन प्रत्येक के स्वरस की 


तथा त्रिकटु के कषाय, त्रिफलाकप्राय, केले की जड़ का स्वरस, 
तुलशीस्वरस तथा श्रदरख के स्वरस की प्रथक्‌ सात सात भावना 
देकर सुखा के रख लें । इस प्रकार यह भरिपपटीरसः तस्यार 
हो जाता है| इसको एक रत्ती मात्रा मे उचित अनुपान के साथ 
प्रयोग करने पर यह सम्पूर्णं नासिकारोगो को दूर करता है। विशेष 
पथ्य तथा उपचार के साथ सेवन करने पर यह्‌ रस सव रोगाकों 
भी दूरकरताहे। 
विशेष वचन--वुलसी दो बार लिखने से इसकी चौदह 
भावना देनी चाहिये शअ्जथवा काली वनतुलसी की सातं भावना 
श्नन्य तुलसी के स्वरस की देनी चादिये। दिगुलः के स्थान पर 
"विगुणः पाठान्तर मिलता है ॥ २५-२८ ॥ 
मुखरोगाणां सं ख्यानिरद शः-- 


, एको गण्डमवो गदः षड्ुदिता जिद्योद्‌ूभवास्ताङजा- 


श्चा्ठावष्ट च मस्तजाश्च ददानोद्भूता दशोष्ठोदूभवाः । 


 सन्त्येकादह च च्रयोद्श्च गदा दन्तस्य मुखोद्मवा 


कण्डेऽष्टाददा चोदिता वदनजाः पञचाधिका सप्ततिः॥२८९॥ 
मुखरोगो मे एक कपोल मे होने वाला व्रण, ज्हाके हुः 
रोग, तालु के श्राठ रोग, मस्तक के श्राठ रोग; दति के दस रोग, 
गरो ( हयोठ ) के ग्यारह रोग, दति की जड़ो श्र्थात्‌ मसूडौ कै 
तेरह रोग, करठ प्रदेश के ग्रहारह रोग । इस प्रकार सत भला 
कृर मुख मे पचहत्तर रोग होते हे । 
विशेष वचन--प्रकृत मुख रोग गना मै मस्तक रोगो की 
गणना श्रसंगत प्रतीत होती है। श्रतः मस्तक का अ्रवयवविशेष 
मुख लेकर शष्ट च मस्तजाः' के स्थान पर श्रष्ट समस्ताः" 
पाड कर लेना युक्तिसंगत दोगा । मुखश्षेगो की संख्या के विषय 
तै भिन्न मिन मत दिखाई देते द। भोजके मतम ६५ मुख 


| रोगं हके है । भावमिभ ने ६७ मुख रोग लिलेह 1 वाग्भट के ` 


मतानुसार प्रकृत भ्रन्थ म ७५. मुख रोग लिखे ह । इन संख्या्रो 
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की भिन्नतामे संगति करनेके लिये स्मृतिद्धिविधता को सामने 
रखना चाहिये ॥ २६ ॥ । 
गलकीलके च्रामलकप्रयोगः-- 

चूण त्वामलकस्यैव गवां क्षीरेण पाययेत्‌ । 

गरुकीखकनुत्यथं --  ॥३०॥ 

त्रामलौके चूणको गौके दूधके साथ सेवन कराने.से 
गलकीलक रोग शान्त होता है । 

विशेष वचन--गलकीलक शब्द से. यहां पर गले मे 
र॑कुराकार म उत्पन्न होने वाले रोर्गोका ग्रहण कियागयाहै। 
इसमे गले कै च्रं, रोगिणी ( खुनाकं ) श्रादि रोगो का श्रम्तभौव 
होता है॥३०॥ 

 विषतिन्ुकादिवटी-- 
-विषतिन्दुं सनागरम्‌ । 
हरीतक्या च संयुक्तः सुखे धारय संततम्‌ ॥ ३१ ॥ 
कुचलाचूण, सोँटचू णं, हरीतकीचूं तीनो को समभाग मे 
लेकर जल के साय घोट कर गोली बनालं। इन गोलियों को 
निरन्तर मुख मे रख कर चूसने से गलकीलकर रोग (रोहिणी प्रादि) 
दूर होते द ३१९॥ | | 
| सेन्धवप्रयोगः-- 

बहुशो भावुदुग्धेन सैन्धवेन प्रलेपनम्‌ ॥ २२ ॥ 

सन्धानमक को प्राक के दध की सात भावना देकर सुखा लें । 
इसको श्रकदुग्धमे या जलम पीस कर गले 

` से गलकीलकरोगदूर होता है॥ ३२॥ ` 
 मल्नतकप्रयोगः-- 

भल्ठातक्ररसं दत्वा चूणं चोपरि वन्धयेत्‌ ।। ३३ ॥ 

मिलावि (र 9 के स्वरस मे शद्ध भिलावौ कै चं को 
घोट कर गले के बाहर लेप करके बंध देना चाहिे। इसते भी 
गलकीलक रोग दूर होता है। | 

विशेष वचन-श्रशदध भिलावा के रस या नलसयश्च चे प्रायः 
शोथ हो जाता हे । श्रतः भिलावे का लेप 
पर नारियल का तेल लगा लेना चाये । कोई भिलावो के स्वर 


मेचुनेको मिलाकर लेप करने को कडते है। इस विधिषेभी 


छले पड़ जाने काडर है।॥ ३३॥ 
 दन्तदाट् जयाप्र्ोगः- 
यः पातरुत्तेजयति द्विजान्‌ जया | 
| ` . काष्टेनवच्रद्विज एव जायते । 
तेनैवं तेलोयहितेनदैाज ना- ५ = अ 
जिद्धाजहाट्युद्धतपूतिगन्धितान्‌. ।। २४॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल श्ररणी की दातुनसे दति को 
साफ करता है उसके दति वञ्न के षमान दद्‌ दो जति है श्नौर यदि 


रसरल्षसमुच्चये. 


के भीतर लेप करने 


लगनि के पूर्वं उस स्थान 


रणी के चूणं को तेल मे मिला कर जीभको साफ किया जाय 
तोजीभमकी दुर्गन्धि मिट जाती है| 
विशेष वचन-कदीं कदी प्रक्रत पद्य के स्थान पर भ्यः प्रातः 
द्विजधावनञ्च कुरुते कष्ठेन वज्जद्विजः । निम्बेन शासोटककाणडकेन 
स्यादन्तक्राषटं द्विजशोधनाय ॥`› एेसा पाठभेद पाया जाता है ॥२४॥ 
मुखपाके परटीरसप्रयोगः- 
सुखपाकापनुत्यथं मधुना पपंटीरसम्‌ । 
खादयेत्कतगण्डूषो वटिकां चायुघारयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
मुखपाक ( मुंह मे छले पड़ना या पकना ) को दूर कणे के 
लिप रोगी को मिदर द्रवो का गण्ट्रूष ( कर्ला ) करा कर -पू्ो्त 
पपटीरस को शहत मे मिला कर चटाना चाहिये । - तदनन्तर 'हर 
समय खदिरादि गुटिका तआ्रआदि गुटिकारश्रौ को मुखमे रख कर 
चसना चादिये | 
विशेष वचन-मधु का गण्डूष भी कियाजा सकताहै। मधु 
लेखन होने से मुख के छलौ को साफ कर देता है जिसे बरणौ 
का विप्र बादर निकल जातादहै | साथही मधु मै रोपक शक्तिभी 
है । त्रान्तर मे मधुगण्डरप के विषय मे लिखा है- “वशय जन. 
यत्यास्ते सन्दधाति मुखत्रणात्‌ । दाहवृष्णाप्रशमनं मधुगण्ट्रष- 


धारणम्‌ ॥|' यदि मधु के गण्टरप्र कराये जर तो गण्डूष के बाद. 


पपटीरस का प्र्ोग करना चाद्ये । पित्त प्रकोपयुक्त श्रत्यन्त लाल 
वणं के छ्लौ पर त्रिफलाकप्राय त्रथवा पञ्चक्तीरी इतौ के कपाय 
दवारा गण्ट्ष्र कराना हितकर होता है| ३५ ॥ | 
मुखशोये महाराष्ट गुरिका- 

महाराष्टरिकचूर्णं च चतुष्छृत्वा विभावयेत्‌ । 

निम्बाद्र करसाभ्यां च गुटिका सुखश्लोपनुत्‌ ॥ ३६ ॥ 

जलपिप्पली के चण को नीम के पत्तौके स्वरस तथा श्रदरखं 
के रस की पृथक्‌ प्रथक्‌ चार भावना देकर गोली नालं । इन 
गोलियो को मुख मे रखने से मुखशोष दूर होता है ॥ ३६ ॥ 

|  मुखवेवरये पुननंवराय्‌ द्रनम्‌- 

इवेतं पुननं वमलं सर्पाक्षीम्‌लसंयुतम्‌ । 

उद्टतेनं दरेत्लीणां सुखच्छायां खदुःसहाम्‌ ॥ ३७ ॥ 

सफेद पुनरा की जड़ तथा ना लीमूल दोनो समभाग लेकर 


जल के साथ पीस कर गाद लुगदी सी चनालेँ। इस्कामुखमे 
प्रतिदिन दिनम दो वार उबटना के से खियो के मुख की भां 


( काले से चिह ) दूर होती है। ३७ ॥ 
|  स्जन्यादिलेषः-- 
 महिषीक्षीरसंपिष्ठ रजनीरक्तचन्दनम्‌ । 


रृतलेपं निहन्त्याशु श्यामिका गण्डयोः स्थिताम्‌॥२८॥ 


हल्दी तथा लालचन्दन दोनो को समभाग मेँ लेकर एकत्र 


मसकेदूधमे.घोट कर लेप तव्या कर लँ । इसको पुल के बाह 








चतुर्विं ऽभ्यायः - ४१३ 


भागमेलेप कसनेसे गलौ श्रौर क्पोलौमे पड़े हुए दाग मिर 
जाते हः । | 
विशेष वचन- मुख पर काले चहो का दोना त्वचामें 
वातिक शक्तिकी न्यूनताको दर्शाता है। श्रतः इस शक्तिको 
दीप्त करने के लिए मुख पर त्वच्य द्रव्यो को मलना आ्रवश्यक 
होता है । लाल चन्दन तथा हरिद्रा स्वच्य द्रव्य है । क्योकि इनके 
मलने से त्वचा मे स्तसञ्च।र बदृता है श्रौर त्वचा का दुबल भाग 
पुष्ट होकर वैवस्य रहित हो जाता है॥ ३८॥ 
घंगमस्मप्रयोगः- | 
मुखच्छायाहर वंगभ्म स्यान्महिपीजलेः ॥ ३९ ॥ 
वंगकी भस्रको मँसके मूत्र श्रथवादूधम घोट कर सुख 
पर लेप करने से मुख की माई प्नौर ववस्य रोग दूर होता है ॥ 
| मालं गादिलेषः- | 
गोमयस्य रसं सपिर्मातद्धंगं मनःशिखा । 
मुखवर्णकर श्रे ठं तिरुकानां च नाशनम्‌ ॥ ५०॥ 
गोवर का रस, टत, चरिजौरा नींबू का रस तथा मैनधिल को 
लेकर पीस कर लेप वनालें। इस लेप को मुंह पर मलने से तचा 
का व्ण निखर श्राता है श्रौर उसतेजो छोये छोटे तिल होति है 
उनकी बद्ध भी बन्द दो जाती है। 
विशेष वचन- वन्दने इस योगको गुह्‌ की पिडिकाश्चौके 
लिये भी उपयोगी बताया ह ।॥ ४० ॥ 
मुखत्रैवण्यं दरिद्रादिलेपः- 
उमे हरिद्रे म॑जिष्ठां घतं गौराश्च सषेपाः। 
पेष्या गैरिकसंयुक्ता द्यजात्तीरेण पाचिताः ॥ 
पतेनैव भवेद्क्चरमुदयादित्यसन्निभम्‌ ॥ ४९॥ 
हरिद्राचूर्ण, दरुदरिदराचूरं, मजीटनणे, गोत, सफेद या 
पल्ली सरसो, गेरू; इन सव्रको समभागमं ऋकरी के दूध के साथ 
श्रच्छी तरह मर्दन करे । इस कल्क का मुल पर लेप करने से सुख 
का वर्णं प्रातःकालीन सूर्योदय के समान कान्तिमान्‌ हो जता है । 
विशेष वचन-- मूल मे "पाचिताः' शब्द्‌ होने से सघको एकत्र 
पीस कर बकरी के दूध मे मिला थोडा सा गरम कर लेना चादिये। 
परन्तु तच्नान्तर मँ पचन से लेप का निष्पादन श्रथ किया दै, यथा 
““रोन्नशर्वरीद्यमज्जिष्ठरौरिकाज्यवस्तपयःसिद्धेन लिप्त माननमुयद्धि- 
धुबिभ्ववद्‌ विभाति |> कहीं कदी चेष्या", धाचिताः' जीर 
"उद्यादित्यः के खान पर क्रमशः (लेप्या, षेषिताः' शरीर उचः 
` दादित्यः ेसा पाठान्तर मिलता है ॥ ४१॥ 
` कुष्ठादिवरी-- । | 
 गोमूञ्ैः क्वाथयेत्कुष्ठं बाखकं सहरीतकम्‌। ` 
पिष्टा सवं वरीं कुर्यान्मुखदोगन्ध्यनाशिनीम्‌ ॥७२॥ 


कूठचु णं, सुगन्धबालाच्‌ण तथा हरीतकीचशे; समभागे 


लेकर एकत्र गोमूत्र मे मिला कर पकरा लँ | जब वह्‌ गोली जनने 
योग्य हो जाथतौ उतार कर गोली बनालें। इन गोलि्योको 
मुख मे रखने से मुख की दुगन्ध दूर ह्यो जाती है ॥ ४२ ॥ 
गहधूमकाथः- 

गृहधुमारनाटेन क्वाथं समधुसेन्धवम्‌ ॥ ४२ ॥ 

घरमे घुण को श्रारनाल (काञ्ञी). मे पका कर क्राथ जना 
लं । इसमे शत श्रोर सेन्धानमक भिला कर बुल्ञा करने से मुल 
कीदुगन्ध दुर हो जाती है। | | 

विशेष वचन-घर का घुश्रा सारमय पदार्थदहोने सेजलमे 
( गरम ) शीघ्र घुल जाता है । श्रतः इसका क्राथ बनानेकी 
श्रावश्यकता प्रतीत नदीं होती । सम्भवतः क्राथ से च्रसिप्राय यह है 
कि धुरे के चण को श्रारनाल म डाल कर तत्र॒ तकं पकाव जन 
तक वह गाद्‌ न हो जाय । इस द्रव्य का गण्डूष के श्रतिरिक्त मुख 
के भीतर लेप भौ कर सकते है ॥ ५३ ॥ | 

 पथ्यादिवटिका-- ` ` 

गोगयेः क्वाथिता पथ्यामिषी कृष्णान्विता कणा । 

वदनस्य दुरामोदं निहन्ति परिशीखता ॥ ४४॥ 

गोबरस्वरस मेँ हरीतक्री चं, सौफच्‌णं, कालाजीराचु्णं य। 
बावचीचु रं, पिप्पलीचृणं को सम्माग मे लेकर -एकन्र पका लं । 


जब यह गोली बनने योग्य हो जायतो नीचे उतार कर गोलियां 


बना लें । इन गोलियों को मुख मे स्खनेसे मुख कौ दुर्गन्ध दूर 
होती हे ॥ ४४ ॥ 
मुखवैरस्ये लाजादिच्‌ णंम्‌ - 

लाजा जातीफलं पूगं तुल्यं भव्यं पिबेदयु । 

 शीततोयं पलाद्ध च आस्यवेरस्यरान्तये ॥ ४५ ॥ 

खील, जायफल तथा सुपारी; इनको समभाग मे लेकर एकत्र 
सूच्मच्‌ण कर लँ । . इस चुणं को प्रतिदिन तीन मासा मै सेवन 
करके पील्ले से श्रनुपानके रूप में श्नाधा पल परिमाण शीतल जल 
पीना चाहिये | इस योगको कुं दिन सेवन करनेसे मुल की 
विरसता दूर होती हे ॥ ४५ ॥ 

उपजिहवायां नियु ण्डबादियोगः- 

निर्गुरडीभुस्पलं कन्दं चये दुपजिह्धके ॥ ४६ ॥ 

निगुख्डी त्वचा तथा नीलकमल की कन्द को मुखम रख 
कर चबाने से उपजिह्वा रोग की शन्ति होती है । 

विशेष वचन-जिहपूल श्रथवा जिगर के नीचे शोथ होने 
को संदेपतः उपजिहा रोग कहा जाता है ॥ ४६ ॥ 

कृमिदन्तेऽमयागुटिका- 

तोघ्रपाते क्षणं पाच्यममयाचूएैक मषु । ठ 

करेण गुटिका काय दन्तेर्धाया ऊूमीन्‌ हरेत्‌ ॥७७॥ 

हरीतकीचूखं को सममाग मधु ब्रोर थोड़ा-सा जल के साथ 
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शुद्ध तानि के पात्रमे थोड़ी देर पका कर गोलीबना लं} इन 


गोलियो को कीड़ालगे हुए दतीके बीचमेरस्खने सेदातका 
कीड़ा मर जाता है ॥ ४७॥ 
काशी शादिगुटिका-- 

काशीशं हिगु सौराष्ट्री देवदारु समं जक्तैः 

गुटिकां धारयेद्‌ न्तैः ₹ृमिदूलदरं एस्म्‌ ॥४८॥ 

शद्ध कसीस, दग, फटकरी, देवदाखचुरं; प्रत्येक समभागमें 
लेकर जल के साथ पीस गोली बना ललँ । इन गोलियों को कीड़ा 
लगे हूए दाता के नीचे रखने से दन्तक्रमिजन्य शल शान्त होता 
हे । 11 ४८ ॥ 

विश्चालाधूमः-- 

विशाखायाः फलं चर्यं तप्तरोदोपरि क्षिपेत्‌ । 

तदृधूमाद्‌ अरष्ठदन्ताना कीरप।तो भवत्यलम्‌ ॥४९॥ 

इन्द्रायण॒ कै फल का च्‌णं करके उसको एक श्रत्यन्त गरम 
लोदहफलक अथवा तवे के ऊपर डले । उससे जो धुं निकलेगा 
उसे मुखम कीडालगेहुएदांत परलेजायतो लारके साथ 
कीड़े बाहर निकल श्माते हैँ 


विशेष वचन --यदि उक्त त्रिशालधूम को धूमपान . विधि से 
लिया जायतो बड़ी सरलता रटेगौ । उसकी विधि यह हैकिएक 
मिद्री के छोटे पात्र मे जलते हुए कोयले रख कर उस 
फलच्‌ण डाल दें | चर्ण के जलनेसे जवनो निकले उसे किसी 
नली के द्वारा मुख मे तम्बक्‌ केषु की मति खचि । धूमकी 
उत्तंजना से मुखं से लार श्रधिक्र निकलने लगेगी उसके साथदही 
छोटे छोटे कुद पीत-रक्तवण कमि निकरलेगे । विशालाफलचर्णकी 
भति बड़ी कटेली के बीजो काधुंग्रालेनेसे भीङ्मि .शीधदही 
लार द्वारा बादर निकल ग्रति हँ । मिदन्त का लक्तण॒ सुश्रत में 
इत प्रकार लिखा है-- 
्ननिमित्तख्जो वाताद्‌ विज्ञेयः कृमिदन्तकः'” ||४६॥ 
जातीपव्रादिचवंणम्‌-- 
जातीकोरण्टपत्रं च च्वयेत्परातरूष्थितः । 
स्थिः स्युश्चछिता दन्तास्तत्काषठदंन्तधावनात्‌ ॥५०॥ 
चमेली तथा पिया्वांक्ा के पत्तो की प्रतिदिन प्रातःकाल १५ 
या २० मिनट तक चरन से श्रथवा चमेलीया वसि कीद्‌।तुन 
करने सं दिलते हुए दति सिर ( मजन्रूत ) द्य जति 
विशेष वचन-द्ति के हिलनेमं दति की रचनायां दातं 
मे कोई विकार नदीं होता है क्तिन्ठ मसो मे विकार होता है। 
ग्रतः एेसी श्रवस्था में दन्तमांस की संकुचित करनेव्राले द्र्ग्यौ का 
प्रयोग करना लाग्ब्छयक शतां है ।\५०॥ 
भ लक्चीनप्रयोगः 
मूखवीजं मुखे धायं दन्तदाद्येकरं परम्‌ ।(५१॥ 


छष्णच्छिदरश्चलः छाती ससंरम्मो महारजः। 


इन्द्रायण == ,, 


"1" ह पाक व य मी 


रसरल्लसमुश्वये 


दूतो के हिलने पर मूली के बीजोको मुखम रखकर चबाने 

सेया मञ्लन करनेसेद्‌तिद्ट दो जाते ह |५९१॥ 
ग्रारनालगर्डषः-- 

किञ्ि्धवणसंयुक्त मारनार विपाचयेत्‌ । 

तेन गण्डूषमात्रेण मु खवेर स्यनाशनम्‌ ॥५२॥ 

काज्ञीमे थोड़ा सा नपक मिला कर पकालें। इसके गरम 
पानीतेकुरला करने ते मुख का खराब स्वाद दूर होता ३।५२॥ 

च्‌.णदग्बे तैलकाच्जिकगण्डूषो-- 

ताम्बलचू णद्ग्धस्य गरट्षस्तिरतेटतः । 

काञ्चिकैलवणक्तेवा गण्डूषः सुखदाय क्रः ।५२॥ 

पान में श्रधिक चूनालगने सेमुखमं छलं पड़ जाने पर 
थोडी देर तक तिलतैल के गणट्भप्र ( कुरला ) कराने से श्रथवा 
काज्ञी म नमक मिला उसके गण्ट्भष कराने से चनेके ग्रभिक होने 

होने बाज्ञे मुख के इलि दूर दो जते द| 

विशेप.वचन--श्राजकल पान के चूनेसेमुख मे छले पड़ 
जाने पर केवल क्त्ये को मुम रखा जातादहै। श्रथवा गरी के 
तैल के गण्डूष कराये जाते दै या कचा गोला चाया जाता है ॥ 

सटवश्लो कथारियोगः- 

अश्वगन्धाऽजमोद्ा च वचा कुष्ठं कटुत्रयम्‌ । 

रातयपुष्पा ब्रह्मवीजं संन्धवं च समं समम्‌ ॥५४॥ 

पतद्थं वचाद्धं च चूत मधुसपिषा । 

भक्चयेत्कषमात्नं तु जीर्णान्ते क्षीरभोजनः ॥ 

सहस्नर्रन्थधारी स्यान्मूको वा वाक्पतिभंवेत्‌ । 

महासखरस्वतीचूणं उुदधिजाञ्यं पर हितम्‌ ॥५५॥ 

श्रसगन्धचूखं, त्रजमो दातं, वचाचूख, कूठचण, सोटचुर, 
मिरचचर्ण, पिष्पलीचुणं, सौफचणं, टाक के बीजवर्ण, सेन्धानमक 
इनमे वचा के छोड कर श्रन्य सवर द्रव्यो को प्रयक्र प्रथक समभाग 
ले । स्र द्रव्या के मिलितचणं से वचाचणं श्राधा भागल) 
स्रको एकत्र मिला पीस कर स्खल, इसमे से प्रतिदिन एक 
कष प्रभाणमे लेकरपघ्ी श्रौर शतके साथ प्रातःकाल सेवन 
करविं । चं के दज्ञम होने पर ज्लुधा लगने पर दूध श्रौर भात 
का भोजन करं । इस चण के कुं दिन सेवन करने से मनुष्य को 
एक दज्ञार श्लोक याद्‌ रखने की शक्ति प्राप्त हो जाती हे] ्रथवां 
मूक मनुष्य मी इस चुं के कुछ दिन सेवन करने से श्रच्छ वक्ता ` 
हो जता है) यद मदासरस्वतीचूणं बुद्धि कौ जडता मे परम 
दितकारी है। 

विशेष वचन--श्रन्तःप्रयोग मे प्रायः वचा शुद्ध तथा घुड़वच 
कै नाम से.लेनी चाद्ये । वचा की मात्रा ‰रतीसे प्रारम्भ कर 
धीरे धीरे बढ़ानी चाये | सदसा ३-४ रत्ती प्रयोग करनेसेजी 


चतुर्विशोऽध्यायः 


मिचला कर वमन दयो जाती है) यह योग बुद्धिवधंकं तथा 
स्प्टोच्चारण करने मै च्रवश्य फल दिखाता है ॥ ५४-५५ || ` 
कण्ठशालू कादौ पारदादिलेषः-- 
पारदं विमलं ताप्यं निकट ताम्‌ सेन्धवम्‌ । 
वुं गवा जलेः पि्रं खखोष्णं टेपयेन्मुहुः । 
हेण कण्ठडशालकं ग्रन्थिं च नाशयेत्‌ ॥५६॥ 
शुद्ध पारद श्रथवा रससिन्दूर) रौप्यमाक्तिकिभस्म, स्वणं 
माक्तिकभस्म, ताप्रमह्म, सेन्धानमक; प्रत्येक समभागमे लेकर 
गोमूत्र मे मिला गरम करके गले के भीतर दिनिमं तीन-चार बार 
लेप करने से तीन दिनम कण्ठशबलूक तथा गलग्रन्थि रोग दूर 
टो जते हे | ५६॥ 
गलकीले सेन्धवप्रयोगः-- 
केपयेद्‌भाुदुग्धेन सेन्धवं गलकीटयुत्‌ ॥५७॥ 
द्राकके दुधमे सन्धानमकको पीस कर लेप करने से 
गले के भीतर उत्पन्न हुए श्ंकुर ( रोहिणी श्रादिके) नष्टो 
जाते दे ॥ ५७ ॥ 
त(प्यादिवरी- 
ताप्याश्रत॒च्थकुनरीराजावर्तंशिखाजतु । 
गुग्गुदधुहरवीयं च सुखयोगनिवहंणम्‌ ॥५८॥ 
स्वर्णमाक्तिकमस्म, श्रभ्रकमस्म, तत्थमस्म, शुद्ध मैनसिल, 
लाजवर्द॑भस्म, शद्ध शिलःजीत, शुद्ध गुग्गुलु श्रोर शुद्ध पारद 
( रससिन्दूर ); प्रप्येक समभ मँ लँ । स्वणमाक्षिक त्रादि भस्मे 
को एकच-पीस कर उसतै गूगल तथा शिलाजतु मिला कर वटी 
बनालें | इस वटीको मुखम रखकर चूसने से सव्र मुखरोग 
शान्त दो-जाते दै ॥ ५८ ॥ 
गलरोगे मणर्डूरलेपः 
मदिषीमज्नसं पिष्ट रोहकिदट' श्चषणं पचेत्‌ । 
तेन लेपो निहन्त्याद्यु गलसोगं सुदुःसहम्‌ ॥५९॥ 
शुद्ध-मण्ड्रच्‌रं श्रथवा भस्म को भसके मूत्रमे पीस कर 
कुक गरम -करके गले के भीतर लेप करने से भयंकर गलरोग भी 
शीध्‌ शान्त होते-द ॥ ५६ ॥ 
काञ्चन्यादिलेपः 
जलेन पेश्येत्त स्यं काश्चनीचित्रकं विषम्‌ । 
सप्ताहं लेपयेत्तेन दयपच्या गण्डमालिकाः ॥ 
स्फुरन्ति नात्र संदेहः स्फोटे लेपमिमं कुरु ।६०॥ 
निजद्रवेण संपिष्ट मुर्डीमलप्रेपनात्‌ । 
गण्डमाला क्षयं यान्ति तद्भवं च पिबेजलम्‌ ॥६९॥ 
 हरिश्रा, चित्रक की छाल), शुद्ध वत्सनाभविष तीनो के चरं 
कौं समभाग मे लेकर जल के साथ घोट कर सात दिनि तक श्रपची 
तथा गण्डमाला के ऊपर लेप करने से गरडमाला या च्रपची की 





१५९ 


ग्रन्थिरयोँ पक कर फट जाती दै । जव प्रन्थिर्या पक्र कर फूट जायें 
तो उनको कृभिहर द्रवौ से धोकर स्वच्छ करलं, फिर उन पर 
मुण्डी की मूल को मुण्डी के दी स्वरष से पीस करलेप करदं 
ग्रौर मुरुडीमूलस्वरस रोगी को पिलावें | इस प्रयोग से गरडमाला 


| दीण हो जाती है। 


विशेष वचन-मुरुडी से यहां पर कोद कंड्वी तुम्बी की 
जड़ का ग्रहण करते है | ्रपच्याः के खान पर॒ शच्पच्योः पाट 
श्रच्छा है| काञ्चनी से कईं टीकाकार कचनार की छृल.या मूल 
लेते द ॥ ६०-६१ | | 

ब्रह्मदरदीप्रलेपः- 

ब्रह्मद णएडीयमलं तु पिष्टं तण्डुख्वारिणा । 

स्फुटितां हन्ति लेपेन गण्डमाखां न संशयः ॥ ६२ ॥ 

कण्डमाला पर पूर्वोक्त काञ्चन्पादि लेप करके उसके कूूटने पर 
ब्रह्मदरुडी की जड़ को चावल के पानी से पीस कर्‌ लेप करने से 
निःसन्देह कणठमाला शान्त होती है | 

विशेष वचन-ब्रह्मद्रडी से यहा पर कोई भारंगी की जड का ` 
ग्रहण करते ई ॥ ६२ ॥ 

गण्डमालायां प्रलेपः 

गन्धकं सूतकं तुल्यमकैश्चीरेण सेन्धवम्‌ । 

पिष्टा च कोश्चनीम्‌लं लेपोऽयं गर्डमालिकाम्‌ ॥६२॥ 

अदृश्यां स्फोरयत्याद्यु मुरडीद्रावेण पेषितम्‌ । 

तन्मूलं लेपयेत्तत्र ्निःसप्ताहं प्रशान्तये ॥ ६४ ॥ 

शुद्ध गन्धक, शुद्ध ` पारद, सेन्धानमेक, हरिद्राच णं; ` प्रत्येक 


समभगमनल) पहिले पारद्‌ गन्धकं की केजली कर लें | फिर 


इसमे श्रन्य द्रव्य मिला श्राकके दधसे घोटकर लेपं तय्यार कर ` 
लं । कण्ठमाला की गट पर इस लेप को लगाने से कण्ठमाला 
की श्रहश्य ( छिपी हुईं ) गट भी पट जाती ` है। गार के 
फूरने पर मुण्डी की जडकोमुरुडी के स्वरस से पीस कर तीन 
सतताद तक लेप.करने से कर्ठमाला रोग शान्त हो जाता है ।६४॥ 
जेपालप्रयोगः | 
पिष्टा जेपापज्राणि स्वरसेन ततो वरी ! ° ` 
छायाश्युष्का तया लेपाद्‌ गण्डमालां विनेष्टायेत्‌॥६५॥ ` 
जमालगोटे के पत्त को उनके स्वरस से ही मदेन करके छाया 
म सुखा कर गोली बना लं । इन गोलियों को जल मे धिस कर 
लेप करने से कणटमांला दब जाती है ॥.६५ ॥ 
हेमतारादिगुटिका- 
हेमतारयुतं सूतं तालकं क्षीरमदिंतम्‌ । 
क्षौद्रं तिलानां तैखेन भ्रसिवश्नं दन्तव्‌ाढ्ेकृत्‌ ॥\६६॥ 
स्वर्शभस्म, रजतभस्म, शुद्ध पारद ( रससिन्दुर ), शुद्ध हरः 
ताल; प्रत्येक समभागे लं 1 पिले णरद को हरताल के साथ 


७१६ . ` रसरलसमुच्चये 


घोट कर उस श्नन्य द्रव्य मिला कर गोदुग्धसे मदन करके गोलियों 


नना लें । इन गीली गोलियो को एक कपडे की पोट्लीमे बाध 
कर दोलायच््र की विधि से तिलतेलमे स्तरेदन कर लं । गोलियों 
के दृद हो जनि पर निकाल कर शीतल कर लं | इन गोलियों को 
फिर शदत मै उल दँ । तदनन्तर इनको मुख मै रखनेसे दाति 
दटद्ो जतिदहै। ` .. 

विशेष वचन-पारद्‌ के सान पर रससिन्दूर लेना चाहिये । 
यदि पारद्‌ लिया जायतो स्वर्णं तथा रजत के पत्र लेने चाद्धिि। 
तच््रान्तर मे ““"हेमतारयुपं सूतं तालकं कीरमर्दितम्‌ 1 के सान पर 
““हेमतारयुतः सूतस्िलाकंच्तीरमर्दितः 1” उचित प्रतीत होता है ॥ 

धातुवद्र रसगुटिका- 

दन्तदाढर्थभ्रसखिद्ध"यथं गुटिकां देहि स्वेदा । 

रसस्य धातुबद्ध स्थ चालनं घषंणं तथा ॥ ६७ ॥ 

रूप्यादिचुणं मादाय पिष साधय यत्नतः । 

निुमध्ये विनिश्िप्य दिनानां पञ्च धारय ॥ 2८ ॥ 

ताखचूणं समादाय भाचुदुग्धेन भावयेत्‌ । 

तन्मध्ये गुचिकां क्षिप्त्वा पचस्व तिटतैलके ॥ ६९ ॥ 

दोलायन्ञे निवध्येनां यत्नेन दिवसत्रयम्‌ । 

` मखापकरषेां कृत्वा मघुभारडे निधापयेत्‌ ॥ 
खे धारस्य दन्तानां दादर्याय गुरिकामिमाम्‌ ॥७०॥ 


दति की दृदृता को स्थिर रखने ॐ लिये निम्नलिखित प्रिधि 
से बनादं हुई पारद युक्त धातु््रो की गुटिको मुख मे रखना 
चाये । श्रथवा श्रावश्यकता पड़ने पर गुटिका को धिस कर दति 
पर मज्जन भी करना चाहिये । स्वर्ण श्रथवा रजत को गला कर 
उसमे समभाग शुद्ध पारद मिला कर दिष्टी बनाले। फिर इस 
पिष्टी की हरीं द्ोटी गोली बना कर इनको पोच दिन तक एकं 
यादो तीन कागजी र्निबुर्श्रोके बीचमे रखदै। छठे दिन इनको 
निकाल ले' । पश्चात्‌ शुद्ध हरताल के चं को श्राक के दुग्ध में 
घोट कर इसका कल्क जना उसके बीच मे उक्त गोलियो को रख 
कर गोलासौबनालेः। श्रव इसगोलेको कड़ेकी पोटलीमे 
बाध कर दोलायन्न-विधि से तिलतैल मे बहुत मन्द्‌ मन्द्‌ श्रगनि 





से तीन दिन तक स्वेदन कर । तदनन्तर शीतल करके गोले से. 


वटिकाच्नो को निकाल कर उनके बाहर लगे हुये हरताल तथा 
श्रकंुग्ध श्रादि को थक्‌ करफे गोकि्यो को शहत म डाल कर 
रख दे । श्रावश्यकता हने पर इनमे से एक गोली निकाल मुख 
मे रखे । इनके मुल मे रखने ते दति द्टृहो जाते दहै। 

विशेष वचन--श्रादि शब्द्‌ से कासीस, तत्थ श्रादि का रहण 
किया जा.सकताहै।येधतुया उपधातु ग्राही तथा विषनाशक 
होने से दन्तमांसोकी विक्कृतिमे विशेष लाभदायक होते है। 


कोई यर्दा पर पिष्टीप्रकरण म लिखे हुये तारपिष्टी, स्वर्णपिष्टी 
काग्रहण करते हैँ || ६७-७० ॥ 
शिरोरोगाणां नामानि- 

रिरस्तोदाश्चतुर्दोक्ता दोपेः सर्वाख्रजन्तुभिः। 

कम्पश्चाद्धावभेदद्च सूर्यावर्तोऽपि शङ्धकः ॥ ७१ ॥ 

शिरःपीडा दोषप्रकोपके श्रनुसार चार प्रकार की होती । 
१-वातिक, २-पेत्तिक, ३-श्लैष्मिक, ४-सान्निपातिक । इसके 
त्रतिरिक्त रक्तविकृति तथा सिरमें क्रिमि के कारण मी शिरः 
पीड़ा होती है ।"कुल पौडारेसी दै जो सिर के विशेष प्रदेशमे 
विशेष लच्णो से युक्त होती है । उनम शिरःपीडा के साथ कम्प) 
श्रधांवमेदक ८ श्राधा शीशी ), सूर्यावर्तं ( सूयं के साथ घटने बदुने 
वाली शिरःपीडा ) तथा शंखक ( कनपटी प्रदेश मै उटने बाली 
पीडा ), जिससे नेन की शक्ति शीघ्र क्षीण हो जाती हे, रोग 
प्रसिद्ध ह । | 

विशेष वचन--यब्पि सुश्रत के “शिरो रुजति मर्त्यानां वातः 
पित्तकेलिभिः 1 सन्निपातेन रक्तेन क्षयेण क्रिमिभिस्तथा ॥ सूर्यावर्ता 
नन्तवाताद्धोवभेदकशंखकैः ॥ 2 इस कथन के श्रनुसार ग्यारह 
शिरोरोग होते द। तथापि प्रकृत ग्रन्थमै त्षय-शिरोरोगको 
वातिक-शिरोरोग मे गिन कर दश दी रोगगिने है । 'शिरस्तोदाश्च- 
ददत्ताः' के खान पर !शिरस्तोदाश्च षट्‌ पक्ता पाठ योग्य प्रतीत 
होतादहै॥७१॥ 

अथ शिरोरोगचिकित्सा । 
श्रद्धांवभेदे गिरिकरणीप्रयोगः-- 
 भिरिकणीफलं मूर सजलं नस्यमाचरेत्‌ । 

मूलं वा वन्धयेत्कणें निहन्त्यद्ध॑रिरोव्यथाम्‌ ॥ ७२॥ 

गिरिकर्णी ( सफेद्‌ कोयल ) के फल तथा मूल्ल को जल के 
साथ पीस कर उसका रस निचोड़ लेव । इशत रसका नस्य देने से 
च्रथवा कोयल की जड कोकानमे बोधनेसे घ्राधाशीशौ की 
पीड़ा दूर होती है। 


विशेष वचन--"गिरिकणीफलं मूलं सजलं .के खान पर॒ ` 


'“गिरिकणीफलरं मूलञ्च" एेसा पाठान्तर मिलता है । इसी तरह 


सजलं” के खान पर कही कहीं “सदलं पाठ मिटता है ॥ ७२॥ ` 


गुडादिनस्यम्‌- 
गुडं करञ्जबीजं च नस्यसुष्णजलैर्हितम्‌ ॥ ७३ ॥ 
गुड़ शरोर करञ्वीजो को एकत्र पीस कर रुनगुने जल में 
घोल कर उसका नस्यलेनेसे भी श्राधाशीशी की पीड़ा शान्त 
होती है ॥ ७३ ॥ 
मरिचगप्रलेषः- | 
मरिचं भङ्गजेद्रविपोऽ यं हन्ति तां रजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कालीमिरच के चूणं को मोगरे के स्वरस घोट कर शिर 
म लेपकरनेसेमी श्राधाशीशी की पीड़ा शान्तहोती है। 


चतुविंशोऽध्यायः 


विशेष वचन--मेषञ्यरत्नावली मै उक्त गुडादिनस्य तथा 
मरिचिप्रलेप इन दो योगोके खानपरणएकदही योग माना गया 


है । जैसे ““गुज्ञ।करज्ञबीजश्च तयोः कल्को जले कृतः । मरिवैभेग- 
रिश्च शीघ्रं हन्ति शिरोव्यथाम्‌ `` ॥ ७४ ॥ 


चन्द्रकान्तो रसः- 
ग्भतसूताश्चक तीक्ष्ण कान्तं ताच्र स्रत समम्‌ । 
स्युहीक्लीर दनं मदय पिरडं तन्माषमाच्रकम्‌ ॥ 
सप्ाहात्सूर्यवर्तादीन शिरोरोगान्‌ विनाशयेत्‌ ॥७५॥ 
मरृतसूत ( रससिन्दूर ), च्रभ्रकभस्म, तीक्णलोह भस्म, कान्त- 
भस्म, ताग्रभस्म; प्रत्येक द्रव्य समभाग लेकर एक करके थोहर 
के दूध से मदन कर पिण्ड.सा बनाकर रख लें । इसमे से प्रतिदिन 


उडद के बराबर मात्रामे सेवन करनेसे सात दिनिमे सुथार 
प्रादि क्षिरोरोग न होते दै 


विशेष वचन--यह रस रसेन्द्रसारसंग्रहमे भी पाया जाता है 


परन्तु वदां इसके द्रव्यो म गन्धक भी लिखादहै। साथदही इसकी 


सेवनविधि भी कु भिन्न है । उसका पाठ इस प्रकार दहै-““मृत- 
तूताश्रकं तीच्छं ताम्रं गन्धं समं समम्‌। स्तुदीरीरैदिनं मदं 
ततस्त माप्र॑मात्रकम्‌ ॥ मधुना मर्दितं सेव्यं लौहपात्रे दिने दिने। 
यीवतांदिकान्‌ तूणं शिरोरोगान्‌ विनाशयेत्‌ ॥”› रसरःनाकर मे इस 
योग का नाम प्ूर्बोदयरसः है । वहाँ भी "कान्तं" के स्थान पर गन्धं 
पाठ मिलता है.। मात्रा १ रती तक दी जाती है॥ ७५॥ 
शिरःशले कु कुमादिनस्यम्‌- 

ककम मथुयष्टी च सिताघतगुणोत्तरम्‌ । | 

सप्ताटेन छते नस्ये दां हन्ति शिरोरुजाम्‌ ॥ ७९६ ॥ 

केसर एक. भागः, मुलेठीचूणं दो भाग, मिश्री तीन भाग 
गोधत चार भाग लेकर स्र को एकत्र पीस कर इसका नस्य लेने 
चे एक सत्ताह मे शिर की दाह तथा पीड़ा शन्त होती है। 

विशेष वचन--यह योग वात तथा रक्तप्रकोपयुक्त शिरोरोग 
त यां केवल पित्त प्रकोपयुक्त शिरोरोग मे लाभदायक है ॥ ७६ ॥ 

मरिचनस्यम्‌-- 

दिगुपन्नरसेमेद्यं मरिचं चाद्धं मूखलुत्‌ ॥ ७७ ॥ 

दुदांजने के पत्तो के स्वरसमे कालीमिस्व के चूण को सात 
भावना देकर सुखा कर रख लें । इसकी नस्य देने से भी श्राधा 
शौरी की पीड़ा शन्त होती है। 

कु कुमप्रयो गः-- 

कुंकुमं घरतसंयुक्त' नस्याद्धन्ति रियेरुजम्‌ ॥ ७८ ॥ 

कैव्रल केसर को गोघ्रतमे पीस कर नस्यलेनेसेभी शिरकी 
पीड़ा शान्त होती है। 

विशेष वचन-तन््रान्तरमे इस योगम शकरा का भी 
मिश्रण करने कौ लिखा है ॥ ७८ ॥ 

५५२ 


४१७ 


गूकालिन्तायां पारदप्रयोगः- 
पारद मद॑येन्िष्कं छष्णधुस्तूरजैदर वेः । 
नागवहटीदलेर्वाऽथ वल्रखणरडं प्रेपयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
तद्वखं मस्तके वेष्ट्य धायं यामयं वुधैः । 
यकाः पतन्ति निःरोषाः सलिक्षा नाज संशयः ॥८०॥ 
एक निष्क पारदको काले धतूरे के पर्तो के रसमे अथवा 
पान के पत्तो के स्वरस मे घोट कर कल्कं बना उस कल्क को एक 
स्पच्छु वल्न पर लेप कर शिरमे लपेव्देंश्रोर तीन प्रहर तक 
श्रथोत्‌ नो घर्टे तक बधे रखे । इसे क्रिया से शिरकी सम्पूणं 
जू तथा लीखं मर कर गिर जती दै। 
॥ वचन-इस योगको शिरमे लगानेके पूवं यदि 


बाल! को कु छोय क्रियाजास्केतोश्रोषधि काशीघ्र प्रभाव 
होगा ॥ ७६-८० ॥ 


दारुणहरवैलम्‌- 
कण्टकारीफलरसेस्तैर तुल्यं विपोचयेत्‌ । 
जयापुष्पद्रवेर्बाऽथ तट्लेपो दारुणएषणुत्‌ ।॥ ८२१ ॥ 
तिलतेल मे समभाग करणटकारी के फलो का रस मिला कर 


श्रथवा श्ररनी के पूष्पौ का स्वरस मिला कर तैल सिद्ध कर लेँ। 


इस तैल को प्रतिदिन -सिरमे मालिश करने से दारुणक रोग 
शान्त होता है । 


विशेष वचन--दाखणक रोग शिर म खुश्की का बद्ना है । 
इसे हिन्दीभाषा मे कोड फयास सिकरी भी कहते ह । जब्र यह रोग 


| दने लगता है तो सिर मे कण्ट भी होने लगती है। यह रोग 


प्रायः उन्दी लोगो के सिरमेहोतारैजो कमी सिरमे तैल नर्द 
मलते या उसे स्वच्छं नहीं रखते है । - “जयाः के खान पर (जपा 
पाठ भी मिलता है।॥ ८१ ॥ 
केरपाते हरिद्रादिलेपः-- ` 
दिनिशा नवनीतेन लेपाद्वा खण्डकेरायुत्‌ ॥ ८२ ॥ 
हखद्र श्रौर दारदरिद्रा के समभाग चूं को मक्खन में 
मिला कर सिर धो कर प्रतिदिन कुड दिन तकं सिर मे लेप करने 


से बालौ का गिरना बन्द होता ै। 


विशेष वचन-बार्ला की जड़ मे होनेवाली स्नेहम्रन्थिरयौ से 


रक्तं की दुबलता या विङृति से पोषण कम होता है तो बाल ` ति 


गिरने लगते ह । रक्त की विकृति तथा उष्मा को कम करने के 
लिए प्रकृत योग मेँ उत्तम द्रव्य है। ८२॥ 
केशपाते जातीप्रयोगः- 
` ज्ञातीपुष्पदलं मूलं ऊष्णगोमूञ्पेषितम्‌ । 
लेपोऽयं सप्तराजेण दढकेदाकरः परम्‌ ॥ ८२ ॥ 
चमेली के एूल, पत्ते श्रौर जड़ को काली गायके मूत्रमै 





४२८ 


पीसकर सात दिनतक सिरम लेप करनेसे बालौ की जड़ मज- 
चूत हः जाती हँ श्रौर उनका गिरना बन्द हो जाता ह| 
विशेष्र वचन--दलंः के खान पर "कलं" पाठान्तर है ॥८३॥ 
श्रंगायकादितैलम्‌- 
शछङ्गाटत्रिफराभ्ङ्गीनीटखोत्परमयोःरजः । 
 ख्ष्मचूणं समं कृत्वा पचेत्तेठे चतुर्गुणे ॥ 
तद्टेपेन डाः केशाः कुरिखाः सरला अपि ॥८५॥ 
सिंघाड़े का चूर्ण, दरङ़, बेडा, ओअओँवला, मोगरा, नीलकमल 
लोहचूणं; समभाग मँ लेकर जल के साथ पीत कर इसका कल्क 
करलं कल्क से चतु्ुण तिलत्तैल श्रौर तैल से चोगुना जल 
लेकर सको एकं पात्र म डाल कर तैल पका लं । इस वैल की 
प्रतिदिन सिर भं मालिश करने से सिर के बाल. त्रप्यन्त मजवूत, 
धृश्वर वाले, सीधे श्रौर उत्तम कृष्णवर्ण के हो नाते ह ॥ ८४॥ 
इन्द्र लुप्ते भल्लातकादिलेपः- 
कोरटभक्षितकेशांतःस्थानं स्वर्णेन घषयेत्‌ । 
यावत्‌ खुतस्ततां याति ततो लेपमिमं शुणु ॥ ८५ ॥ 
भट्छातकं च छृहतो गुञ्चामूलं फलं तथा । 
मघुना सह पेन चाम्पारोगचयपरणुत्‌ ।। ८६ ॥ 
बालो की जड़, रक्तमेँ पाये जाने वाले क्रिभि्ो दरा विष 
के कारण, यदि दुर्बल पड़ कर बाल उगाने ग्रसमर्थं हो जर्यँ 
श्रथात्‌ किसी खान पर ( सिर मे ) के बाल उड़ जार्यै तो पिलत 
उस खान पर स्वणंधातु श्रथवा धत्तूरबीजो का धर्षण करो जव 
वह स्थान तत टो जाय श्र्थात्‌ रक्त के अधिक सञ्चार से गरम हो 
जाय तो उस पर निम्नलिखित श्रौषरधि्यो का लेप कर दै | शुद्ध 
मिलावानूणं, कटेली के फल का चरस, स्ती की जड़ श्रौर सती, 
इनको समाग में लेकर शहत के साथ लेप करन से चाम्पा रोग 
नष्ट हो जाता हे त्रथांत्‌ बाल उगने लगते ह | 
विशेप्र वचन-इन्द्रलु्षरोगको दही प्रकृत प्रन्थमे चाम्पा 
रोग के नाम से लिखा है| वाग्मट ने इस रोग को भ्वाचाः नाम 
से लिला है--“^तदिन लुपं रूव्या्च प्राहश्चाचेति चापरे 1” श्नतः 
चाम्पाः के स्थान भ्वाचाः पाठ कल्पना दीक रदेमी | इस रोग 
की उत्पत्ति क विषय मेँ यह लिला है कि यह केशाद नामकं रत्त- 
जन्य कृमि्रो के कारण होता है-““रोमकरूपानुगं पित्तं वातेन सह 
मूच्छितम्‌ । प्रच्यावयति रोमाशि ततः श्लेष्मा सशोणितः । रुणद्धि 
रो मकूपांश्च ततोऽन्येषामसम्भवः | तदिन्द्रलुक्त लालित्यं रुद्येति 
च विभाव्यते | 
चक्रदच मेँ मह्लातक श्रादि ग्रोषधि्यौ से चार योर्गो का वर्णन 
मिलता हे--“भल्लातकवरहतीफलगुज्ञामूलफलेभ्य एकेन । मधुसहि- 
तेन विलिप्तं सुरपतिलु्ं शमं याति ॥' तच््रान्तर मे भल्लातक 


रसरत्नसमुच्चये 


तथा बुहतीफल के स्थान पर फलरस लिया गया है--“स्तोदरज्ुद्रा- 


वातांङरस्वरसेन रसेन वा | धुस्तूरस्य च पत्राणां मल्लातकरसेन वा” | 


गुज्ञ(प्रयोगः-- ध 
गुजामलं फं चूण कर्टकार्याः फलद्रवेः । 
तेन क्पेन हन्त्याद्यु चाचारोगं सुदुःसहम्‌ ॥८७॥ 
गुज्ञा ८ रत्ती ) मूल तथा गुञ्जा फलो के चूर्णं को कटैली के 
फलो के स्वरसके साथ घोटकर लेप बनालें। इस लेपको 
सिर मे लगाने से कष्टसाध्य चाचा रोग ( बालो का उड़्ना ) दूर 


होता हे। ॥ 
विशेष वचन--तच््रान्तर दर्शनसे इस प्यमै ष्वा शब्द 


लु दै । जिससे यह घ्र्थ निकलता है कि गुञ्ामूल श्रथवा गाज्ञ- | 


फल के चूणं को कटेलीफलस्वरस से मर्दन कर लेप करना चाधि । 
इस लेप के करने के पूरे मी बाल उड़ हुये स्थान पर धस्नूरफल 
दारा घषेण करके उचचप्तता कर लेनी चादिये ॥ =७ ॥ 
अभ्रादिवरिका- 
अश्रजीणंरसस्तीकष्णं स्वुहीक्तीरं खुरायसम्‌ ।` 
शर्वं च सूर्यावर्तादीन्छिरोरोगान्निव्तंयेत्‌ ॥८८॥ 


परभ्रकजीणं पारद्‌, तीक्णलोहमस, योहर का दूध, कान्तलोह 


तथा ताग्रमस्म; प्रत्येक समभाग लें | सरको एकत्र खरल मे जल 
के साथ पीसकर गोली बनालेँ। इस से प्रतिदिन उचित 
च्ननुपान के साथ सेवन करनेसे सूर्यावर्तं रादि शिरोरोग दूर 
होते है । | 

विशेप्र वचन--श््रभ्रजीर्णरसःः के स्थान पर श्रभ्रं जीर्णरसःः 
पाठ सरल श्रोर श्रच्छा प्रतीत होता है। एेसी श्रवस्या मे जीर्णं 
रससे पारद की भस्म ( श्रमावमं रससिन्दूर ) का प्रहण करना 
चाये । यदि सुरा, श्रायसम्‌ , पथक्‌ पद्‌ किया जाय तो इस 
वटिकाका श्रनुपान सुरादयो सकताहै या इन द्रभ्योको सुरा 
के साथ घोट कर वधिका बना लेनी चाहिये। रेता च्रर्थहो 
सकता हे ॥ ८८ ॥ 

कटुतैलनस्यम्‌- 
कटुतेलकृतं नस्यं पकितारूषिकापहम्‌ ॥८९॥ 


सरसो के तैल की नस्य लेने द्रथात्‌ क्वे तैल की दो चार ` | 


ूद नाक मे टपकाने से पलित ( श्रकालमे दही बालों का पकना ) 
तथा अ्ररुप्रिका (सिर मं खुजली के साथ बहुत छोरी छोरी 
न्तियो का होना ) रोग बढ़ने नहीं पाते है ॥ =€ ॥ 
स्नुह्यादितैलम्‌-- 
स्वुह्यकश्ीरम्‌ङ्गाम्बुगोम्‌अरहलिनीविषैः । 
गुज्ञाविरालामरिचेः कटुतैलं चिपाचितम्‌ ॥ 
खलति शमयत्यम्पिष्टमष्टगुरं विषात्‌ ॥ ६० ॥ 
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चतुर्चिशोःप्यायः 


४९१२ 


थोहर का दूध, च्राक का दूघ, कलिहारी विष, गुज्ञाफल (स्ती) | यह भ्रम दूर हो जाता है । जेसे--^ताग्रमसमद्रवेम॑य मधुपरणी- . 
इन्द्रायण की जड़, काली मिर्च; प्रत्येक समभाग मे लेकर इनका | पुननेवेः । मेषश्चङ्गयादिनेकेन व्रणशोधनरोपणम्‌" ॥ €२ ॥ ` 


एकत्र कल्क जना लँ । इस कल्क से चतुर्गुण सरसो का तैल लें । 
श्रगराजस्वरस तथा गोमूत्र; प्रयेक तैल से द्विगुण लें । सबको 
एकतर मिला तैल पका लें । श्रथवा वत्सनाभविषके कल्कसे 
त्राठगुना कड़वा तैल लेकर उसमे तैल से चतुंण काञ्जी डाल 
कर तैलपका लं। इसतैलको शिरमे लगनेसे बलोका 
गिरना बन्द होता है। 

विशेष वचन- चक्रदत्त मे इस तैल मे गोमूत्र के साथ बकरी 


का मूत्र डालनेको भी कहा दै। यथा--“लनुदीपयः पयोऽकस्य' 


मार्कवो लांगली विषम्‌ । मूत्रमाजं सगोमूत्रं रक्तिकासेन्द्रवारुणी ॥ 
सिद्धार्थं तीच्णतैलञ्च गर्भं दच्वा विपाचितम्‌ । वहिना मृदुना पर्वं 
चैलं खालित्यनारानम्‌ ॥*>2 कोई कोद टीकाकार विष्र शब्द से 
वत्सनाभ श्रीर लांगली से कलिहारीविष लेते हैँ ।॥ ६० ॥ 
व्रणस्य मेदनिर्दंशः-- 
दोषैदनद्ेः समस्तैश्च सस्र स्तेर खजाऽपि च । 
्रणमेदा इति भोक्ता वैयशाख्रविशारैः ॥ ९१ ॥ 
शरीर मे व्रण प्रथग्दोषो से ग्रर्थात्‌ वातिक, पैत्तिक, श्लेभ्मिक 
इस प्रकार तीन, दवन्द्रदोषो से र्त्‌ वातपित, वातकफ, कफपित्त 
प्रकोप से तीन, सम्पू दोषो श्रर्थात्‌ सन्निपात से एक होता हे । 
इस प्रकार सात दोषज व्रण होते है। ये व्रण विना रक्तविक्रति के 
नदीं होते दै । तरतः उक्त सात व्रणो के साथ रक्त का सम्बन्ध 
करकेये चौदह प्रकार के हो जाते है ्रौर एक व्रण रक्तकी 
विक्रति से दी विशेष्र होता है । इस तरह सत्र मिला कर पन्द्रह 
प्रकार के व्रणमेद माने गरे ह | . 
विशेष वचन--माधवनिदान मे उक्त प्यके माव को श्राघे 
रोक मे लिखा है-“रक्तो स्तखुती रक्तात्‌ द्वित्िजः 
स्यात्तदन्वयैः ॥ & १ ॥ 
अथ चणचिकित्सा । 
व्रणशोधने ताग्रप्रयोगः- 
इयुस्वचूणं रसे जीण मदयन्तीपुननेवे । 
मेषशङ्गीरसश्चेतद्‌ बणदोधनसोपणम्‌ ॥ ९२ ॥ 
जीं शुल्वचूर्णं श्रर्थात्‌ ताप्रमसर को मदयन्ती (नवमल्लिका), 
पुनर्नवा तथा मेढार्िंगी के स्वरस में च्रच्छी तरह घोट कर श्रथवा 
पृथक्‌ एरथक्‌ सात भावना देकर सुखा ले । इसम से उचित मात्रा 
मर लेकर रक्तशोधक द्रव्यो के श्नुपान के साथ प्रयोग करने से 
तरण शुद्ध होकर भरने लगते है । । 
विशेष वचन--कोई टीकाकार पारद मै ताम्नचूणं को जीण 
कर पुनर्नवा श्रादि के स्वरस से मर्दन कर प्रयोग मे लाने का द्रं 
करते ई । परन्तु यह ठीक नदीं है । रसरनाकर के पाठ दशन से 


को ब्रणशोधक ही लिखा है ॥ ६३ ॥ 


|  पटोलादिपूरणम्‌-- | 
पटोरखनिंम्बपञं च मधुयष्ीनिशातिलाः । 
निच्दन्तीरसैः पिष्टा पूरयेद्‌ बणरोपरणम्‌ ॥ ९३ ॥ ` 
पटोलपत्र, निम्बपत्र, मुलेठी, दृल्दी, काले तिल, निशोथं; | 


प्रत्येकं समभागे लेकर दन्तीत्वकस्वरस से मदन करके वरणो पर 


लगने से रण॒ शीघ्र भर जाते है । | | 
विशेष वचन--चक्रदत्तमे इस. योग मे तिलके खान पर 
दारुहल्दी ली है श्र सेन्धानमक च्रधिकं मिला कर प्रयोग करने 
को लिखा है । यथा--“रोलीतिलयष्टयाहबि बृद-तीनिशाद्वयंम्‌ । 
निम्बपत्राणि चालेपः सपटुत॑णशोधनः ॥'? चक्रदत्त मे इस योग 
| निम्ब्पत्रादिपूरणम्‌-- = _` 
निम्बपत्रं तिलं पिष्टा पूरयेन्मघुसपिषा ॥ ९४ ॥ 
नीम के पत्त, कले तिल, दोनों को समभाग मेँ लेकर एकत्र 
पीस कर शहत श्रौर घी म मिला र्ण पर लेप करना चाद्ये । 
विशेष वचन--सिद्ध योग के कथन, नुसार यह योग व्रणो को 
भरने के लि प्रयोग मै लाना चाहिये ॥ ६४॥ . ` | 
जात्या घतम्‌-- - -. 
` जातीपत्रं पटोलं च निम्बोशीरकरञ्जकम्‌। ` 
मञ्जिष्ठा मधुयण्री च तुव्थपत्रकसारिवाः ॥ २५ ॥ ` 
मस्येकं चूौत्कषं गव्याज्यं द्वादशं पलम्‌ । 
घताच्तुगुंणं तोयं पाच्यमाज्यावन्नेषितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तेनाभ्यज्ञो ममैजातान्‌ बणन्नाडीवशानपि। 
सु वन्ति सुक्ष्मरन्धराशि पूरयेन्नात्र संशयः ॥ ६७ ॥. 
चमेली के पतते, परोलपत्र, निम्ब्पत्र, लश, करज्ञपत्र, मजीठ 
मुलेठी, शुद्ध तूतिया, तेजपत्र, सारिवा ( श्रनन्तमूल > प्रत्येक कां . 
चूणं एक एक क॑ लेकरजल.के साथ घोट कर्‌ कल्कं कर लं । 
इमे बारह पल गायकी षी शरोर घी से चौगुना जल डाल कर 
स्नैहसाघनविधि से घृत पका लं । पृंतमात्र -शेषःरहने पर उतार 
छूनलें। यह शत शरीरम ( त्रणखान पर ) मालिश करने से 
मर्भ्यानो म उन्न हुये ब्रणौ. नाङ़ीवरणो ( नासूरं ) श्रौर प्रत्येक 
समय रसते हुये सुदल वरणौ को शीघ्र मर देता दै । इसमे | 
सन्देह नहीं । हि 
विशेष बचन-भेषज्यरनावलौ मे यह प्त ग्रौषधियो मे कुह 
परिवर्तन के साथ लिखा है श्रोर गुणपाठ मी कुं श्रधिक है] ` 
यथा--“जातीनिम्बपरोलयपत्रकटुका दावीं निशा शारिवा म॑ञ्जिष्टऽ- ` 
भयसिक्यतुर्थमधुकेर्नक्ताहगीजैः समैः ॥ सर्पिः सिदध मनेन सृच्म- 


| 





७९२० 


वदना ममीिताः कविणो गम्भीराः सरजो चरणाः सगतिका 


शुद्धथन्ति रोहन्ति चः: ॥ ६५-६७ ॥ 
पामागंप्रयोगः-- 
अपामागंस्य पत्रोत्थरसेनाऽऽपूरयेद्‌ व्रणम्‌ । 
ॐ वा तद्धीजच्‌र्णेन व्रणं दुष भ्ररोहयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
च्रपामागं ८ चिरचिरा ) के पत्तौ के स्वरस को वरणो मे मरने 
से श्रथवा श्रपामा्गं के बीजोके चूर्णकोव्रणो मे भरनेसे या 
बुरकने ( [पञ ) से दुषटव्रण ( खरात्र हए व्रण ) भर 
जते दै ॥ ६८ ॥ | | 
गुडग्कणएवतिंः-- 
पुरातनशुडेस्वुल्यं ङ्कणं सूच्मचू्ितम्‌ । 
तद्वत्यां पुर्येद्‌ गूढं बणं शीघ्रतरं महत्‌ ॥ ९८९ ॥ 
` पुराना गुड़ तथा शुद्ध सुहागा दोनो को समाग मै लेकर 
एकन श्रच्छी तरह घोट कर बत्ती बनालँं। इस चती को बहुत 
पुराने श्रौर गहरे तरणो मै भरनेसे वे शीघ्र ही सूर कर भर 
जाते ह ॥ ६& 1 | 
व्रणलेखने पार्दादिलेषः-- 
. पारदस्थ त्रयो भागाः कमटस्यैक्चिदातिः। 
 जम्बीराम्लेन तत्पिं माणिमन्थस्य सप्ततिः ॥ १०० ॥ 
नवभिग॑न्धकस्यांशोङ्गसारेण मर्दयेत्‌ । 
सताहमातपे तीने धारितं शखवद्धिखेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
शद पारद तीन भाग, कमल (ताम्र) इक्छीस भाग लेकर 
दोनो को एकतर खरल मे जम्बीर नी॑वूस्वरख से तच तक मर्दन करं 
जब्र तक ताग्रचूणं घुल कर उस ( पारद ) मे न मिल जाय । फिर 
इसम्‌ सत्तर भाग `सेन्धानमक, शुद्ध गन्धक नौ माग भिला कर 
भागिरे के स्वरस से मर्दन कर तीत धूपमेंरलदं। जवर्मोँगरे 
क स्वरस सूख जाय तव इसे एक शीशी मै रख लँ । इस प्रकार 
तग्यार किया हुत्रा यह लेप रण॒ के ऊपर लगाने पर श्न-क्रिया कँ 
समान वरणो का लेखन ( खुरचना ) करता है । 


विशेष वचन-कमल शब्द्‌ से य्रपि नीलकमल, श्वेतकमल 
प्रादि कमल-पुष्पौ का प्रहण होता है तथापि यौ पर ज्ञेखन 
घमविशेष होने से कमल शब्दसे ताम्र का ग्रहण किया गया 
दे। कमल शतगुण होने ठे लेखन कार्म नहीं करता ३। 
भगन्दराधिकार मै लिखे हुए. रसरत्नाकरोक्त पाठ कै श्रनुसार भी 
यहा कमल से ताप्रका ग्रहण होना चादिये। जते ताम्रचूं 
समभागं सूतमेकं विमर्दयेत्‌ । सैन्धवं सत्तमागच्च गन्धकं नवभागि- 
कम्‌ ॥ भगीद्रावैः सजग्बरीरैः सपाहं परिमर्दितम्‌ । पैललिपं स्छुट- 
त्याशु ययपक्र भगन्दरम्‌ ॥'› मेदनीकोप्र मे मी ताग्रार्थक कमल 
शाब्द मिलता हे । यथा, “कमलं सल्लिले ताम्रे जलजे श्लेम्न 
भेषजे" ॥ १००-१०१॥ 


र्सरत्नखसुच्चये 


भग्नस्य मेदनिदेश- 
भग्नो दविधा निजागन्तुबाद्याभ्यन्तरमेदतः ॥ १०२ ॥ ` 
भग्न ( हाथ पावि ्रादि च्रंगो का द्ुटना ) निज (त्रण्रहित) 
तथा श्रागन्तु ( त्रणसदहित ) मेद से दो प्रकार का शारीरिक दोष 
प्रकोपजन्यं तथ। मर्दनादि-कारणजन्य मेद सेदो प्रकारका होता 
हे । इसी तरह बाह्म भग्न (दात च्रादि स्यानं पर ) श्नौर त्राभ्यन्तर 
भग्न ( सन्धि च्रादि कामग) मेद्सेदो प्रकार का होत है। 

विशेष वचन--भग्न के श्रनेकविध प्रकारो को देखने के लिये 
सुश्रुत का श्रवलोकन करना चाहिये । यद्यपि भमन श्रादि श्रनेक 
रोग खे ह जिनकी चिकित्सा श्रौषधि के अ्न्तःप्रयोमरूपमेन 
होकर विशेष रूप मे बाहरी उपचार ले, सेक, बन्धन श्रादि से 
ही की जाती रै । परन्तु फिर भी उनमे शारीरिक शक्ति को स्थिर 
रखने के लिए तथा शरीर को भग्न च्रादि जन्य विष्रसेसु रक्षित 
रखने के लिये श्रन्तःप्रयोग मे मी श्चौषरधिका व्यवहार होता है॥ 

अथ भगनयचिकित्सा । 

भग्ने पप॑रीरसप्रयोगः- 
भग्नेष्वेररडतेलेन प्रयुऽ्ज्यात्परपं रीरसम्‌ ।। १०२ । ॥ 
प्रायः समी प्रकार के भग्नो मे पूर्वोक्त पपंटीरस का एरण्डतेल 


के साथप्रयोग करना चाहिये ॥ १०३ ॥ 


वज्री -कान्तपापणलेपौ- 

वज पिष्ट्वा बालकस्य प्रणुत्यै मेषीदुग्धं कान्तपाषाणतुस्यैः 
युक्त लेपादस्थिभङ्गं निहन्ति बाद्याभ्यन्तः संस्थितं तरक्षणेन 

वज्र ( हाङ़जोड़ ) को सुगन्धबाला के साथ घोट कर भग्न 
को वृर करने के निमित्त भग्नस्थान पर इसका लेप करना चाहिये । 
अता कन्तपाघाण्‌ ( चुम्बकपत्थर ) श्रौर मेद्‌ कादूध समभा 
मे एकत पीसकर लेप करने से बाह्य तथा ग्राभ्यन्तरीय द्विविध 
प्रकार भगन शीघ्रही ठीक होता है| | 

विशेष ॒वचन-"वालकस्यः के स्थान पर 'बालकेनः तथा 
तुल्यः? के स्थान पर "तुल्यम्‌" पाठ श्रधिक संगत प्रर सरल है ॥ 

भगन्द्रलच्णम्‌- 

गुदस्य पाश्वं पिरिकाऽस्तिकारी । 

शोफादियुक्तः स भगन्दरः स्यात्‌ ।॥.१०५ ॥ 

गुदा के पश्वं भाग ( समीप) तरै पदिले एक श्रत्यन्त पौ डा 
तथा बेचैनी करने वाली पिडिका निकलती हे । यदि वह चिक्किःसा 
न करने से पक कर पट जाय श्रौर वह नासूर कां रूप धारण कर 
ले तथा उमे शोथ, पाक ्रादि लक्ञण उत्पन्न हो जार्येतो उसे 
भगन्दर कदते है । 

विशेष वचन--यह भगन्दर रोग प्रायः उपदंश सुजाक रोग 
पीड़ित व्यक्तियों को अधिक होता है। कई बार त्ररंरोगपी डत 
मनुष्य भी इसके शिकार बनते है । यह १ -श्नाम्यन्तरमुख, २-बाह्य. 








चतुर्विशोऽध्यायः 


मुख, ३--उभयमुख तीन प्रकार का होता है । इसंकी परीच्ता करने 
के लिये शल्यसम्बन्धी पुस्तकों का श्वलोकन करना चाहिये }। 

| भगन्दरस्य निरक्तिः-- | 
चरषणासनयोर्मध्ये प्रदेहो भग उच्यते, 
तमेव दाग्यत्यस्मादभगन्दर इति स्प तः ॥ १०६ ॥ 


दृण ( च्रणड ) श्रौर रासन ( गुदा ) के मध्य प्रदेश को 


धमगः शब्द्‌ से कदा जाताःहै । प्रायः इसी प्रदेशं मं पिडिका पक 
कर पटती हे न्रौर इस प्रदेश को गला कर चौड़ श्राकार के व्रण 
को प्रकट करती है । रतः इस रोग को मगन्दर कंते द । 
विशेष वचन--ृषणासनयोः' के खान मे इषणापानयोः' 
पाठान्तर भी मिलता है । श्रासन शब्द्‌ से भी राजनिषण्टु मे गुदा 
का ग्रहण लिखा है। जैसे, 'शुदामुष्कयोमैष्ये यो भागः स भगः 
स्मृतः ।'2 सुश्रुत ने मग शब्द को वसति तथा गुदा का उपलकते 
माना है-“गुदभगवस्तिप्रदेशदारणाद्ध गन्दरः 1” भोज ने. भी 


ही प्रकार लिखा है--“भगं परिसमन्ताच गुदं वर्त तथेव च । 


भगवद्‌ारये्यस्माचस्माज्जेयो भगन्दरः" ॥ १०६ ॥ 
अथ भगन्द्रचिकित्ला । 
भगन्दरे उपचारविशेषरः- 
आदो सर्वं प्रयत्नेन पाकं रक्षेद्भगन्व्रे । 
साव्यं रक्त" व्रणे जाते जच्छूकां वा प्रयोजयेत्‌ ॥१०५७॥ 
भगन्दर मँ ज पिडिका उत्पन्न हो तभी उसको श्रच्छी तरदं 
परीच्ता करके पाकं होने से बचाना चादिये। गुदा मे व्रण च्नथवा 
पाक्राभिमुखी पिडिका के उत्पन्न होते ही उस स्थान म सञ्चित रक्त 
को पचना देकर ८ प्रच्छानकर्मं ) निकालना चाहिये | चथवा श्रन्य 
किसी विधिसे रक्त निकाल देना चादिये। श्रथवा शोथयुक्त 
पिडिका पर जोक लगा कर रक्तनिर्र्ण कर देना चाद्ये । 
विशेष वचन--भगन्द्र की पिडिका मे से रक्त निलन कै 
साथ साथ रोगी को लङ्घनं श्रौर शोधन भी कराना चाहिये । इन 
उपचारो से पित्त की पचनात्मक क्रिया शिथिल पड़ जाती है 
जिससे पाक नहीं हने पाता है। सिद्धयोग मे लिखा हैकि- 


“गुदस्य श्वयथु दृष्टवा विशोष्य शोधयेत्ततः । रक्तावसेचनं कुयद्‌ 


यथापाक न गच्छति ॥ १०७ ॥ 
लांगल्यादिप्रलेपः-- 

लाङ्गलीरृष्णधत्तरविषमुष्ि प्रलेपयेत्‌ ॥ १०८ ॥ _ ` 

कलिहारी की जड़, काले धत्तुर की जङ़ तथा कु चलागरीजः; 
तीनों को समभाग म लेकर जल कै साथ पीसकरलेपकानेसे 
भगन्दर पिडिका बेठ जती है ॥ १०८॥ . ` | 

ि कालाग्निरसः-- ` 
रखगन्धकसिन्धूत्थतुस्थनागाः सजीरकाः । 


तिक्तकोशातकीसारेः पिष्ट्वा ध्नन्ति भगन्दरम्‌ ॥१०९॥ 


४२१ 


शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, सेन्धानमक, शुद्ध तूत्िंया, नागमंस्म 
श्नौर सफेद जीरा; प्रत्येक समभाग मं लें । पिले पारद गन्धक की 


कजली कर लें । फिर इसमे श्रन्य द्रव्यो का चृणं भिलो कर कडवी ` ` 


तुम्बी के रस ते श्नच्छी तरह मर्दन करके रस तय्यार कर लें । इसे 

'कालाग्निरस' कहते है । यह रख भगन्दर रोग को दुर करता है । 
विशेष वचन-य्पि प्रङ्त ग्रन्थ मे-इस योग कों कालाग्निरस 

के नाम से नदीं लिखा है । तथां रसरत्नाकर के पाटानुसार इसे 


यां पर कालाग्निर लिला गया है । ररत्नाकर मे इसं रस का 
| लेपन तथा मक्त दोनो ही विधान बताये है, यथा. "ुद्धदृह समं 


गन्धं शरतनागं सतुत्थकम्‌ । जीरकं सैन्धवं तुर्यं तिक्तकोषातकीद्रवैः॥ 
पिष्टं तह्न पनाद्न्ति भत्तणाच भगन्दरम्‌ । रसः कालागनिनाम्नाऽयं 


| चक्निकाबन्धप्रयोगः-- ` 
गुरमोक्तचक्रिकाबद्धो भगन्दरहरः परम्‌ ॥ ११० ॥ 
गुल्मयेगाधिकारोक्त चक्तिकाबद्धरस मी भगन्दर रोगं के लिये 


| -उत्तम फलप्रद माना जाता ह ॥ ११० ॥ 


रवित।णएडवरष्षः- 


| शद्सृतं दविधा गन्धं कुमारीरसमदितम्‌ । 


यान्ते गोटकं कृत्वा हरिडकान्ते निरोधयेत्‌ ॥१११॥ 
शुद्धेन तामुपातेण तयोस्तुल्येन यत्नतः । 


तद्भारडं भस्मनाऽऽपूयं चुल्ल्यां तीनाग्निना यचेत्र ॥११२॥ 


द्वियामान्ते तदुद्धत्य चुरयेत्स्वाङ्गशीतलम्‌ । ` 
जम्बीरस्य द्रवैः पिष्टा रुद्ध वा सप्तुटः पचेत्‌ ॥९१२॥ 
गुज्जक मधुराहारं दिवा स्वापं च मैथुनम्‌ । 
वजेयेच्छीतलाहारं रसेऽस्मिन्‌ रविताण्डवें ॥९१४॥ 

शद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गन्धक दो भाग, दोनो की 
कजली करके इसको धघीकुमार के रससे तीन दिन तकं घोरे । 
किर इसका गोला-सा बना ले । पुनः कजली के समाग शुद्ध 
नैपाली ति कै प्तौ को लेकर उन पर इस गोले का (कल्क का) 
लेप कर द । श्रथवा शुद्ध ताभ्रचृणं को इस गोले के साय पीस 
कर पुनः गोला सा बना ले । श्रब इस गोले या ताम्रपत्रो को एक 
दंडी के अन्दर रख कर उस पर एक शराव श्रौँधा्यंह रख सन्धि- 


बन्धन कर दे श्रोर ऊपरसे दंडी को राखसेमरदे' | श्रब इस ` 
 हांडी को चूल्हे पर रख नीचे तीव्र श्राग देवे । दो पहर तक श्रभ्चि 
देनेके बाद्‌ उतार लं । स्वांगशीतल होने पर श्रोषधि को निकाल 
चुशं कर जम्बीरीननीवू के रस से खरल करं सम्पुट मे बन्द्‌ कर एक 
पुट देः । इसी प्रकार जम्बीरीनींबू के रस से खरल कर सात वार ` 
पुट देनी चाये । किर इसे चण कर शीशी मे रख लें । इस 


रस को प्रतिदिन एक सती मात्रा मे सेवन कराना चाये । इस 


दविगुज्ञं मृत्युजिद्धवेत्‌ ॥'' श्राघुनिक.मात्रा १ सती ॥ १०६ ॥ ` 


¶ ४.७१ 














४२२ र्सरत्नससमुच्चये 


रख को सेवन करने के बाद ज्लुधा लगने पर षत, दुग्ध, भिभी, 
- भात रादि मधुर पदूर्थो का भोजन करना चाहिये न्नौर इस रस 
के सेवनकालमें दिनम सोना तथा मैथुन करना दधोड़ दे' तथा 
शीतल शआ्रहार भी न करे । इसे "रवितार्डवः रस कहतै हैँ | 


विशेष वचन्‌ श्माघुनिके मात्रा रसती से ‡ रत्ती तक। 
-रसेन्द्रसार संग्रह मे “हरिडिकान्ते निरोधयेत्‌ । शुद्धेन. ताम्रपनरेण 


तयोस्तु ल्येन यलतः ॥› के सान पर ““ततस्तेन प्रलेपयेत्‌ ।. तयो 
समे. ताभ्रपत्रं हरिडिकान्तर्निरोधयेत्‌ ॥ पाठ लिखा है । परन्तु 
वह शुद्ध पाठ नदीं है । प्रकृत ग्रन्थ कै श्रनुसार निर्माण करने पर 
-यदि कजली का गोला बनाकर हांडीमे रख कर उक्तके ऊपर 
एक श्रौधामुह शुद्ध ताम्र का पात्र रख दे श्रौर सन्धिज्ेप करक 
भस्मभरदे तो श्रौरभी सुविधा रहेगी । परन्तु ताम्र रहित 
त्रोषधि न गुणकारी होगी श्रौर न जम्बीरीरस के साथ मर्दन कर 
पुट देने पर उसमे कुदं बचेगा ही । श्रतः ताभ्र सहित ही श्रौषधि 
को निकाल कर पीसना चाहिये श्रौर पुट देना चाहिये । यदि तीन 
घर्टे पाक करने -पर भी ताम्नपत्र पीसने योग्यन वनेः तो पुनः 
कजली के साथ हांडीमे रख कर पकाना चाद्ये । इस क्रिया से 
ताम्‌ की उत्तम भस्म नेगौ जो मगन्दर के` लिये श्रस्यन्तगुणकारी 
होगी । रसेन्द्रसारसंगरह मे “गुञ्जैकंः के पश्चात्‌ 'मधुनाज्येन 
लिह्याद्वन्ति मगन्दरम्‌ । मुषलीलवणच्चानु द्यारनालयुतं पितरेत्‌ । 
भुज्ञीत'* इतना श्रधिकं पाठ मिलता है । रसरत्नाकर तथा मैषज्य- 
रलावली मे इसका श्रनुपान लहसुन लिखा है । इस योग का नाम 
कीं कीं "वारितारुडवः लिखा दै । मैषज्यरतावली मै ।चिन्र- 
विभाण्डकः नाम से यह योग दिया गया है ॥ १११-११४॥ 
स्फोटन चतुरङ्गलेषः-- 
ताश्रचूर्णं सप्तभागं भागमेकं तु पारदम्‌ । 
संन्धवं सक्तभागं च गन्धकं नवभागिकम्‌ ॥१६९५॥ 
भुज्ञीद्रावेः सजम्बीरः सप्ताहं धमेमर्दितम्‌ । 
तेन लिप्त स्फुटत्याद्ु यदि पक्वं भगन्दरम्‌ ॥ 
न शसखेदछेदयेत्पराज्ञः स्फोययेदलेपनादिभिः ॥१९६॥ 
शुढ तामूचुशं सात माग, शुद्ध पारद्‌ एक भाग, सेन्धानेमक 
सात भाग, शुद्ध गन्धक नौ भाग लेकर पिले पारद्‌ गन्धक की 
कज़ली करलं | फिर इसमे श्नन्य द्रव्यमिला भांगरेके स्वरस 
से तीन दिन तकं मदन कर सात दिनतक तीव्र धूपमे रख 
द्‌ । इस क्रिया से यहं उत्तम ल्प बन जाग्रगा | यदि इस 
लेप की पके हरे भगन्दर पर लगाया जाय तो शीघ्र 
दी भगन्दर का फोड़ पूट जाता है। बुद्धिमान्‌ वैच को 
चा्िये कि पके हुये भगन्दर मे शष्छद्रारा कदापि छेदन न करे । 
किन्तु उक्त प्रकारके तीव्र लेपन श्रादि विधिसे ही उसको पकाना 


या फोडना चादिये । 


विशेष वचन--भगन्द्र क्योकि मर्मस्थान का वरण है॥ 
उसको शख्रद्वाय दारण करने से रोगी को श्रसह्य वेदना होती दहै 
श्रोर करद्‌ वार शख्विषका शरीरम सञ्चारहोनेसे रोगौकी 


मत्युभीदहो जती है। श्नतः यथासम्भव एेसी श्रवस्थाश्रोमे 


लेपन करके व्रणो कादारण करना ही भ्रष्ठ है ॥ ११५-११६॥ 
हरिद्रादिलेपः 
दरिद्रानिम्बसिन्धूत्थं पिष्ट्वा लिप्त्वा स्फुटस्यलम्‌ ॥ 
हरिद्रा, नीम के पचे श्रौ सेन्धानमक तीनोंको समभागमें 


लेकर जल के साथ एकत्र पीस कर भगन्दर पर लोप करने से वहं 
शीघ्र श्रौर श्रासानी से एूट जाता है ॥ ११७ ॥ 


रोष्रणे नरास्थितेलप्रयोगः-- 

नरास्थितेकलेपेन स्फुरितं शुष्यति बणम्‌ ॥६१८॥ 

मनुष्य की दड़ी के चरणं को तैल के साथ इतना घोटना चहिये 
जिससे उसका मरहम सा बन जाय । इस लेप के लगाने से पूर 
हुश्रा मगन्द्र का बण शीघ्र ही सूख कर भरने लगता है । 

विशेष वचन--शुष्यतिः के खमन पर शुद्ध चति पाठान्तर 
दे । कोई कोई टीकाकार मनुष्य की ह्यो से निकाले हुये तैल 
का लेप करना चाहिये एेसा श्रथ करते दहै । योगरत्नाकरमे भी 
इसी प्रकार वणन है-- "लेपो मगन्द्रं हन्यात्‌ नरास्थ्नां तैल- 
मेव च || ११८ ॥ 

। शोधनरोपणे ताप्रप्रयोगः 

ताघ्रभस्म दिनं मद्यं मदयन्तीपुननवे। 

मेषद्यज्ञोद्रवेस्तेन बरणशोघधनरोपणम्‌ ।। ११९ ॥ 

ताम्रभ्म को मदयन्ती ( नवमल्लिका ) के रसम एक दिन 
तके मदन .करके सुखा लें । फिर इसे मेदुसिगी के रससेघोट कर 
यदि भगन्दर के श्रशुदध ब्रणमे लेप किया जायतो वह शुद्ध होकर 
भरने लगता है ॥ ११६ ॥ 

मार्जाराधिप्रलेपः-- 

ननिफटाक्वाथसंयुक्त मार्जारास्थिप्रलेपनात्‌ ॥ १२० ॥ 

बरिह्ली की हङी को त्रिफलाक्प्राय मै चिस कर उसको भग- 
न्द्रच्रण॒ पर गादा लेप करने से भगन्दर का व्रण शुद्ध होकर भरने 
लगता हे | 

विशेष वचन-यह्‌ लेप न केवल भगन्दर के लिवे ही उत्तम 
है बल्कि दुष्ट व्रणो के लिवरे मी यह लामदायकं होता है। श्रत 


एव बुन्दं ने प्रकृत पद के उत्तराधं मे भगन्द्रं निहन्या दु्ट- 


त्रणहरं परम्‌ इतना श्रधिक पाठ पठा है ॥ १२०॥ 
स्ालने त्रिफलाकपषरायः- 
क्षाकयेचिफराक्वाथेहेन्याद्‌ दुष्टमगन्दरम्‌ ॥ १२१॥ 
दुष्ट रण॒ श्रथवा विक्त मगन्द्र के व्रण को त्रिफलाकप्राय से 
प्रतिदिन च्तालन करने से वह शुद्ध होता है । श्नतः प्रतिदिन उक्त 
कषाय से भगन्दर को धोना चाहिये । 





चतुविंशोऽध्यायः 


विशेष वचन-भैषज्यरत्नावली मँ मार्जारायिलेप तथा त्रिफला- 
कधाय दोनो योगो को एक कालमेही प्रयुक्त करने को लिखा 
हे । “भगन्दर प्रत्यहन्तु सुधौतं चरिकलग्ुना । तरिफलारस्तपिष्टेन 
मार्जारास्थ्ना च लेपयेत्‌ || श्मतः इन दोनों कोएकं कालम 
प्रयोग करना उत्तम दै । १२१॥ 
भूतलाप्रयोगः- 
भूतलोव्थं पिवेच्चूणं खररक्तेन संयुतम्‌ ॥ १२२ ॥ 
शुद्ध कंचुश्रोके चूं को गधेकेरक्त मघोर कर बटी चना 
ल । इसमे से प्रतिदिन एक वरी जल के साथ सेवन करने से भग- 
न्द्र रोग शान्त होता है। 
, विशेष वचन--“भूलतोर्थं" के खान पर भूतलोस्थं' पाठ 
होने परमीकैँवुश्रोका अदण होता है। तच्रान्तरदशंन से यह 
योगलेपके रूप नै व्परवहत होता है, यथा “खसरस्लपक्वमूनाग- 
नूणजेपो भगन्दरम्‌ 1 मेषन्यरत्नावली तथा रसरनाकर मे भू रोहः 
पठ मिलता है, यथा "लराक्तपरकवभूरोचृणेलेपो भगन्दरम्‌ 1" 
भूरोद शब्द भी मूनाग वाचक है॥ १२२॥ | 
कुक्कुरायिलेपः- | 
इवान!स्थिलेपनं कायं शीघ्रं हन्याद्‌भगन्दरम्‌ ॥१२३॥ 


कुत्ते की दङडी को जल के साथग्रिस करलोप करने सेमी 


भगन्दर का क्श शीघ्र श्रच्छा ह्येता है। 

विशेष वचन- यहो पर कुत की इड को त्रिफलाकधाय से 
रिस कर लोप करना चारय । “शुनोऽखि वा विडालायि त्रिफ- 
लारसभावितम्‌” योगरनाकर मे त्ते की दृड़ी तथा भूलताचूणं 
को एकत्र मिला कर लेप करने को लिखा है । यथा “शुनोऽखि- 
भूलत।तकरैः पेषिता खररक्तयुक््‌ 12 शवानाखि' के खान पर 'शुनोऽ- 
स्थिः पाठ शुद्ध दै ॥ १२१॥ 

ग्रन्येलत्षणं ग्युत् त्ति- 
मेदोमांसाखुगाः कुर्युर ततं ब्रन्थितसुत्रतम्‌ । 


दोषाः शोफादिकं तच प्रन्थनाद्‌ ग्रन्थिमाह तम्‌॥९२४॥ 


शरीर मे वात, पित्त, कफ ये तीन दोप्र कुपित होकर मेदा, 
माघ या स्क्तमे मिलकर शरीरके किसी भागमे स्वाभाविक 
से करलं उभरा हृश्रा, गोठ के श्राकार काशोथ पैदा कर देते है। 
दसी को ग्रन्थिकङ्ञाजातारहै। वेधी हुई गाठ के समान कठिन 
होने से इस रोग को अ्रन्थिके नाम से कहा जाता हे ॥१२४॥। 
द्ररिमेदादिमस्मलेपः-- । 
अस्मिदपलाशानां गन्थिभस्म विमरद॑येत्‌। 
भस्मना तेन दत्तः सन्मेदोग्‌न्थिविनादानः ॥ १२५ ॥ 


ुर्गन्धित खदिर तथा टाक की गोऽयुक्त लकड़ी के क्षार का 
प्रतिदिन मेदोदोष से उत्पन्न होने वाली म्रन्थि प्रलेप क्से से 


वह शन्त हो जाती है। 


४२३ 


न 


विशेष वचन--^सन्‌ के खान पर स्यात्‌ पेंट सुगम दहै ॥ 
[र गुद्व्यादिः-- 
गुद्धचोसूरणं निष्क्रयमुष्णाम्बुमदिंतम्‌ । 
मेदोध्द्धिरसात्तेन हन्ति रोगं च पूर्वजम्‌ ॥ ९२६ ॥ 
गुद्धवी तीन निष्क, जिमीकन्द तीन निष्क च्रथवा दोनो सम- 
भागमे तीन निष्क लेकर गरम पानी के साथ धिस कर लेप करने 
ते मेदोब्द्धि के कारण उन्न होने बाली पुरानी ग्रन्थि शान्त 
होती है । [> | ॐ , ५ | 
विशेष वचन--“मेदोवरद्धि रसात्तेन' के स्थान पर भेदोच्द्धिम- 
शेषेण पाठ सुगम है । १२६ ॥ 
 उदयमाङकरपरयोगः-- . 
गरडमालां जयत्याश्चु गुल्मोक्तोदयभास्करः ॥ १२७ ॥ 
गुल्मरोगाधिकार मै वित उदयभास्कररस का भी कुङ दिन 
प्रयोग करने से कणठमाला रोग शान्त होता है । नि 
विशेष वचन-गुस्मचिकित्सा मै उदयभास्कररस केन दोने 
से यहां पर शूलोक्तोदथमास्करः' पाठ होना श्रधिक श्रच्छा है॥ 
पुत्रजीवप्रयोगः - 
पुत्रजीवस्य मजा तु जलेः पिष्टा प्रलेपनात्‌ । 
कालस्फोटं विषस्फोर सदयो हन्यात्सवेदनम्‌ ॥ 
ग्रन्थ्यादिनिखिलान्‌ रोगान्‌ स्वेरोगाश्चरयान्‌ हरेत्‌ ॥ 
जियापोता के बीज की मजाको जलके साथ पीख कर लेप 
करने से तन्त्रन्तरोक्त कृष्णएवणं स्फोट ८ फोड़ा ), विषस्फोट ( जो 
कि श्रत्यन्त वेदना सहित हो) शध ही नष्ट होता है । इसके 
अतिरिक्त इस लेप से ग्रन्थि, श्नबुद श्नादि सर्वदेटाभित रोगकी 
गोठ या शोथ भी शान्त होते है ॥ श२८ ॥ 
सन्धिग्रन्थो रक्तलावविधिः- 
सन्धित्रन्थिस्तापयुक्तो यदि स्या- 
 त्क्षीरं रात्रावोदनं सन्निदध्यात्‌ । 
पादाङ्षठस्याग्रदेशेषु रक्त- ` 
खावं कुर्यात्तेन शीघं सुखी स्थात्‌ ॥ १२९॥ 
यदि सन्धिप्रदेशस्थ ्रन्थिमे श्रव्यन्त ताप (गमीं)होतो 
रोभी को रात्रि के समय दूध श्रौर भात भोजन देना चादिये श्रौर 
वैर कै गूढे के श्रग्रप्रदेश मै जहां पर सन्धि, ताप शोथयुक्त हो 


^| रही हो वदा रक्तमोक्तण करना चाहिये | रक्त के निकलते ही ताप 
† श्रादि के शान्त होने से रोगी को शीघ्र त्राराम श्रातां हे ॥१२६॥ 


पुत्रजीवप्रयोगः-- ` 
कक्षप्रन्थि गलग्रन्थि करिगुन्थि च नाशयेत्‌ । 
अन्यं च स्फोटक तीत पुजरजीवो विनोशयेत्‌ ।॥१३०॥ 
केवल जियापोते की मजा को जल से धस कर लेप करने से 





+; 


कन्तम्नन्थि, करिप्रदेश तथा गलप्रदेश की ग्रन्थि तरैठ जाती है। 
इसके . अतिरिक्त इस लेप से श्न्यान्य स्फोटक भी शान्त हो 
जति है ॥ १३० ॥ | 
व गुज्ञापत्रादिच्णम्‌- 

ज्ञाप शिलां यष्टि गवां क्षीरेण पाययेत्‌ । 

काठस्फोटं निहन्त्याशु मञ्ना वा पुज्रज्ञीवजञा । १२९ । 

गुञ्ञा € रती ) के पत्ते, मैनसिल, मुलेटी; इन तीनो को 
समभागमेलेकर गोके दूध के साथ पिलाने वे च्रथा केवल 
पुत्रजीवृक््रीनमजा को दूध के साथ पिलाने से कालस्फोट शीर 
शान्त हो जाता है| | 


विशेष वचन--काल्फोयम्‌' के खान पर 'तलस्फोटम्‌' पाठ 


भी मिलता है।॥ १३९ ॥ 


॥  विभ्णुकरान्तादिपलेषः- 
विष्णुक्रान्ता च पेटारी काञ्जिकेन तु पेषिता । 
काटस्फोट हरेर्ल्पाद्‌ दुषटगृन्थिघु का कथा ॥१३२॥ 


` विष्नुकरान्ता ( कोल ) तथा पेयुरी ( पादल ) की जड़ को 


काजी मे पीस कर लेप करने से कालसप (मूत्युकारक) फोड़ा भी 
शान्त.हो जाता हे । फिर श्रन्य दु्ट प्रन्थिर्यो की तो बत ही ्या 
रह जाती हे ॥ १३२ ॥ 
 „ धित पुननवादिलेषः-- 
पनन वाऽकाम य शिशुसुष्िकरञसिन्धूत्यमदहोषधं च । 
गोम्‌्पिष्ठं च सखोष्णलेपाद्‌ गृन्थ्यवुदं हन्त्यपचीं च सद्य :॥ 

पुननवा, श्राक की जङ्‌, खश, सुहांजने की छाल, कुचला, 
करज्ञ की जद, सेन्धानमक, सोरठ; इन सव को समभाग से लेकर 
गोमून्रमे पीसलें। इसलेप को कु गुनगुना करके ग्रन्थि प्र 
लगाने से ग्रन्थि, श्लु श्नौर श्रपची; ये सब शौभ्र ही शान्त हो 
जाते ह ॥ १३२॥ | 

श्रवु दशोशिताङ्गंदयोः लक्तणम्‌-- 

मदोऽत्र दोषमां सोव्थग्रन्थिरूपं ततो महत्‌ । 

अबु द्‌ दुष्ठरुधिरं सखवेत्तच्छोणितार्बुदम्‌ ॥ १३५ ॥ 

शरीर के किसी प्रदेश मेँ मेदा, धावु तथा स्तन्नौर मांस यें 


वातादि दोषोके द्वारा विति होने पर उस स्थानके मांसादि 


का समीकरण, पचन च्रादिक्रियाके ठीकन ह्यनेसे वहा पर 
प्क बुदत्‌ या अल्पकार की ` रगाठ-सी उत्पन्न हो जाती है। उसे 
्ुद' कहते हँ । यदि उष मन्थि मे सक्त की विशेष दुषटिहोतो 
उसमे से रक्तखाव होने लगता है जिते रक्तार्बुद कहते ई । 
विशेषवचन-- त्र" "के स्थान पर श्चल्लः पाठ ही योग्य 
है। सुश्रुत श्रादि शल्यप्रधान अन्धो स्कतकाभी श्रबंदौ मे 
महण किया है यथा “गात्रप्रदेशे कचिदेव दोषाः सम्मूर्छिता 








श्सरत्नसमुख्चये 


: मासमखक प्रदूष्य । वत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्तमनल्पमूलं चिर- 
(५ ५ % €. ६ 

 बृद्धयपाकम्‌ । कुर्वन्ति मांसोच्छयमत्यगाधं तदार्बुदं ` शास्मविदौ 

वदन्ति ॥ `> इस तरह रक्त का ग्रहण किया गया. हे ॥ १३४.॥ 


्र्बुदादौ पुरपक्ररसः- 
तरड़ुलीयकवर्षाभूनागकन्यावरारसे । | 
गोम्‌त्रे च रसः पिष्टः पुट पक्चोऽ्बुदादिजित्‌ ॥१२५॥ 
शुद्ध पारद को चौलाई की जड़, पुनर्नवामूल, धान के पत्त 


, के रस, त्रिफलाकपराय तथा घीकुमार के गूदे तथा.गोमूत्र मे एक 
एकं दिन पथक्‌ प्रथक्‌ मदन कर गोलासाबना ले । फिर इते 
 शरावसम्पुट मेँ न्द्‌ करके श्रत्यन्त लघ्रुपुयमं एूकदे-। बादको 


पीस कर रख ले । इसको उचित माच्रा म प्रतिदिन सेवन कसमै 
से श्रतरुद्‌ त्रादि सब्र रोग शान्त हो जाते ह ॥ १३५ ॥ 
ग्रलँदे यव्॑तारादिलेषः- 

िष्षं यवक्षारविडङ्गबीजं गन्धोपटस्याप्यशनैः रतेर्थत्‌ । 
रक्तेन मिश्च: सरसस्य सय स्तवर्वुद शाम्यति नान्यभेव ॥ 

यवक्षार तथा व यविडग के बीजों को जल के साथ पीस कर 
श्लुंद्‌ पर लेप करना चाहिये श्रौर शुद्ध गन्धक को उचित मात्रा 
म सेवन करना रहिये । थवा शिरस के बीजौ को सरक के रक्त 
म पीस कर श्ररबुद्‌ के ऊपर लेप करना चाये । इस क्रिया को 
कुं दिन तक दुहराने से श्रद्‌ श्रवश्य शान्त हो जाता है । 

विशेष .वचन--(नशतैःः के स्थान पर प्यशनैःः पाठ ठीक 
है । इसी तरह सरसस्यः के स्थान पर सरय्स्यः पाठ हि तन््रान तरीय 
पाठावलोकन से योग्य प्रतीत होता है | योगरलाकर मै उक्त योग 
कोएकदही मानादहै श्रोर वह भी लेपके विषयमे ही लिखा 
है--““लिपं यवक्तारविडं गबीजं गन्धोपलैः स्यान्मस्‌ णी कृतवत्‌ । 
रक्तेन मिश्रैः सरटस्य सचसतदरजंदं शाम्यति नान्यथेतत्‌ ॥*> चक्रदत्त 
म इस योगमेंसौँठकाभी मिश्रण लिखाहृश्रा है, यथा “तरट- 
रथिराप्रंगन्धकयवजविडंगनागरेर्बाथ” ॥ १३६ ॥ 

॑ गरडमालाऽपचीलक्त एम्‌- 

मेदोत्था गटकक्चवंक्षणतले मन्यादशोः कुर्वते 
वार्ताकीफरकोपमान्‌ सकठिनाम्‌ गण्डान्‌ सकण्डून्‌ मलाः। 
पच्यन्तेऽट्परुजः सृवन्ति नितरां रुह्यन्ति नशहयन्त्यं 


| दुवे व क्चयच्रद्धिभागिनि चरणां सा गण्डमालाऽपची ॥१३७॥ 


वातादिदोष्र प्रकुपित होकर मेदो धादे विकृति पैदा करते 
हुये गला कत्ता ८ वगल ), वं्षण ( श्ररडकोषश्रौर टंगकी 
सन्धि जरह पर वध उठा करती है ), मन्या (प्रीवा के प्वभाग) 
तथा नेत्रो मे करेरी के फल के समान कठिन ग्रन्थयो को उत्पन्न 
करते ह । इसमे कदाचित्‌ कण्ट होती है । इन अन्यो को 
कण्ठमाला कहा जाता हे । जब करठमाला मे दोष श्रधिक बद्‌ जाते ह 


स्थिति होती है। श्र्थात्‌ दूबकी मांतिये कमी मुरभादईया 


राजिता लेनी चाहिये । यथा शटेन्द्रथा वा गिरिकंण्यां वा मूलं 


-ते सात दिन र्म गरुडमाला शान्त हो जाती है ॥१३६॥ 


पुष्ये गरृदोतं गिरिकर्णिकायां मूलं सिताया गलके निबद्धम्‌ 





चतुर्विशोऽध्यायः ॑ | ४२५ | 


मिला कर कुच दिन सेवन कराने से भर्यकर श्रपचीरोग शान्त 
होता है। 
विशेष वचन--श्रपराजितामूल का सेवन श्रौर गस मे बन्धन 
. दोन क्रिया एक -साथ करनी चाये ॥ १४०॥ 
इुड्न्दरीतलम्‌- 

खुद्धन्दरीसाधिततेरङिप्ता निभिर्दिनेनेद्यति गण्डमाला ॥ 

ुुन्दर ( एकं प्रकार का चृहा जिसका -मुख श्नन्य-चृह् की 
शरपे्ता लम्बा होता है श्रौर इत वचहे म विशेषः दुगंन्ध होती है ) 
के मांसकल्क से साधित तेल का प्रतिदिन कण्ठमाल्ला परलेपया 
मालिश करने से तीन दिनमदही करण्ठमाला मे श्रासम श्मनि 
लगता दै । 
विशेष वचन-हरुहुन्दरमांसकल्क से चुरगुण तेल श्रौर तेल 
से चतुगुण जल लेकर सब्र को एकतर भिला कर पका करके तैल 
बना लें ॥ १४१ ॥ 


चद्‌ जाते है याविषकी तीव्रता होती है तो वे मन्यो पक 
जाती हँ रौर उनमे से खाव होने लगता है श्रौर कुलं कुल पीडा 
भी होती है। श्रोर ज्र इनमेषएेसा क्रमहो. जाताहैकि कोर 
मन्थि पकती है, कोई उमरती है श्रौर कोई सुखने लगती हैतो 
उसे पचीः कहते हैँ । इन प्रन्थिर्योकी शरीरम दूबकीसी 














सूसत्री हुईं होती दै त्रौर कभी अधिक वेग से उठती श्रौर पकती है । 
विशेष वचन- सुश्रत ने कण्ठमाला तथा अपची का सम्बन्ध 
मेदा तथा कफ से बताया है। श्रौर इन दोनोौको पथक्‌ भेद 
करते हुये लिखा है--“ककंन्घुकोलामलकप्रमाणेः कक्तांसमन्था 
गलवंत्तरोष्रु । मेदःकफाभ्यां चिरमन्दपाकैः स्याद्रण्डमाला बहुभिश्च 
गण्डः ॥ ते ग्रन्थयः केचिद्वाप्तपाकाः सरवन्ति नश्यन्ति भवन्ति 
चान्ये । कालानुचन्धं चिरमादधाति सैवापची ति प्रवदन्ति तज्जाः 11 
प्रकृतग्रन्थ मे वाग्भट का मत श्रनुसरण किया गया है श्राजकलं 
कर्ठमाला तथा च्रपची मे राजयक्मा का विष माना जाता है॥ 
सुरवार्ण्यादियोगः- 
खुरघारूरया मलं गोम्‌जयुतं महेन्द्र कन्या च । 
अपकरोति गरडमालां पित्तं इ्टक्ष्णं च परिघुष्टम्‌ ॥ 
इन्द्रायण की जड तथा श्वेतापराजितामूल को गोमू मै पीस 
कर कुहु दिनि पान करने से तथा गोपित्तको नलम धिस 


सहदे वरी प्रयोगः | 
मूलिका सहदेवयुत्था रवो शआह्याऽथ धारिता । 


गण्डमालाहरा करणें महादेवेन भाषिता-। १४२ ॥ 
सददेई की जड़ को रविवार के दिन उखाड़ कर क्छ काल 


निरन्तर कान मे बधिने से कण्ठमाला वैठ जाती .है। यह योग 
महदेव-का कंहा हृश्रा है ॥ १५२ ॥ 


कर कण्ठटमाला की म्रन्थिर्यो पर लेप करने से कर्टमाला शान्त | | गुज्ञादिलेपः- 
होती है । गजाटङ्णरिच्रम लरजनीशम्पाकभलातकै 

` विशेष्र वचन--महेन्द्रकन्या को महाक्रालाख्यलता कहते है । 1 । 
परन्तु तन््रान्तर्दशन से इस योग की साम्यता करने पर च्रप- त 


गोमतः शमयेद्धिलिप्तमपचीग्रन्थ्युद दीपद म्‌ ।९४३। 
गोमूत्रयोगतः । गण्डमालां हरीं चिरकालोर्थितामपिः॥? | „ ( रत्ती, चरली ), सुदागा, सुदाजने की जडं की छाल, 


पित्त के स्थान पर श्र्थसंगति ठीक करने केलिये पीतं" पाठ हरिद्रा, श्रमलतास की छाल, भिलावाफल; थोहर का दुध, क 
उचित ह ॥ ` | का दुष, चित्रकमूल, कर्जमूलत्वक्‌+ सन्धानमक, वच, कूठ, इरड़, 


कलिहारी की जड़, पुननका, शरपाखा या सरकंण्डे की जड, 
शिरसबीज, समुद्रलबण, सौँठ, भिरच, पिप्पली, कनेर ( सफेद ) 
की छाल, वस्सनामविषः; प्रत्येक समभाग मे लेकंर चणँ कर लें । 
फिर इसको गोमूत्र मे पीस कर लेप बनाले । इस लेप के लगने 


से श्रप्वी, ग्रन्थि, श्रनुद तथा शछछीपद्‌ ( पीलंपाव ) रोग॒शान्त 
होते ह ॥ १४२ ॥ | 


| इति भीवेयपतिसिहगुप्स्य सूलोर्वाग्मदाचार्यस्य कृतौ रखरतसमुज्ये 
कण रोगनासारोग-मुखरोग-गलरोग-मुखपाक-भुंखच्छया-जिहा 
दन्तकर्ठरोग-गण्डमाला-शिरोरोग-यूका-दाख्ण-केशरोग- ` 
व्रणरोग-भग्मरोग-मगन्दरापची-अन्थाबु द कालंस्फो 
टादिचिकित्सितं नाम चतुविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 


द्मकन्ती रादिलेप- 
अक॑त्तीरजपा (या) पुष्पतैरलाक्चारसेः समैः । 
गण्डमाला रामं याति प्रलिष्ता सष्तभिर्दिमेः ॥ १२६ ॥ 


प्राक का दूध, गुङहल के पूल या ` श्रर्णी के पुष्य, तिलतैल 
श्रौर लान्ता; स को समभाग मै लेकर जल से पीस कर लेप करने 


दमपच्यां गिर्किरिकाप्रयोगः 


गव्येन टीदं यदि वा घतेन निहन्ति घोरामपचीं तदेव ॥ 
पुष्यनक्तत्र के दिन श्वोतपराजिता की मूल को उखाड़ कर . 
रोगी के गले मे बोधने अथवा श्रपराजितामूज्ञचृणे कोगोष्तमे। | | | 
4७ | | 2 
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 ( चिष्प), कद्र, ्रजगल्ली, जतमणि, 





पञ्चविंशोऽध्यायः । 
अथ श्चुद्रं सोगादिचिकित्सनम्‌ ¦ 
चुद्ररोगाणां नामानि- 
व्यङ्गः कच्छपनीटिकाकुनखविद्धोत्कोटकोटाटसैः 
 कश्ारुद्गदप्रसुप्तिविच्रताविस्फोट वस्मीकरुक । 
विस्फः स्यात्‌ कदराजगदिज्तुमरयन्धाटजीराजिकाः 
छ्चुद्रा छाञ्छनशकंरेति च यवप्रस्याभ्निरोहिख्यपि ॥ १॥ 
 जाखाद्मगर्दंभविदारिमसूरिकाभिः | 
सत्पद्यकण्टकरखजा सह गदंभी च | 
स्याच्छकरार्वुदमषाननदुपिकैश्च 
गण्डाद्वया पनसिका स्विरिवेद्धिकेति ॥ २॥ 
न्यंग, कच्छप, नी लिका, कुनख, विद्ध उत्कोट, कोठ, अलस, 
कत्ताग्रन्थि, रद्ध गुद, प्रय॒ति, वित, विस्फोट, बल्मीकरोग, विस्फ 
ग्रन्धालजी, राजिका, 
द्रा (पिडिका), लाच्छन, शकरा, यत्रप्रख्या, श्रग्निरोदिणी 
(प्लेग की गिल्टी), जालगर्दम, पाघाणगर्दभ, तरिदारिका, मसूरिका, 
पद्मकरण्टक,गरदंभी+शरक॑राुद, मधक (मस्ते)+त्राननदूषि का (दासे 
जो जवानी मे चेरे पर फुषि्रा वैदा होती ई), गणडाहथा (गन्ध- 
नामा ) या गन्धमाला, पनसिका, इरिवेल्लिका; ये सव क्तुद्ध॒रोग 
कदे जाते दै है । | 
विशेष वचन-उक्त रोगो का विवरण तथा लक्षणा के परि 
चय के निमित्त माधवनिदान, सुश्रुत तथा वाग्मट च्नादि ्न्थोका 
त्रवलोकन करना चादिये । इसमे कदं रोग सामान्य च्रौर कई 


भयानक दै । परन्तु श्रधिक संख्याम साधारण दोन ते सव रोगौ 


को चुर संख्या दी गयी रै ॥ १--२॥ 
पपंटीप्रयोगविधिः- 
सपिंषा निम्बचुर्णे न पयुक्ता पर्पटी हरेत्‌ । 
मखरिकाः श्ुद्ररोगानन्यानपि च दुस्तरान्‌ ॥ ३ ॥ 
पपटीरस को निम्बपत्रचु्णं तथा. गायके धी के साथ सेवन 
कराने से मषूरिका द्ु्ररोग तथा श्रन्यान्य भयंकर रोग शान्त 
दोते ह।॥ ३॥ | 
व्यगे शशरुधिरादिप्रयोगः-- 
तत्कालद्राखश्रहतः शशो 
यत्तस्याज। नदयति किप्यमानम्‌ । 
व्यङ्गं मुखं जातिफरस्य बाह्य 
त्वचाऽथवा सन्ततमेव लिप्तम्‌ ॥४॥ 
व्यंग ( मुख पर कादं कले दगों का दोना) रोग में तत्काल 
शखर ( बन्दुक ) से मारे हु खरगोश के रक्तसेलेप करने पर 
व्यंग नष्ट होता है । श्रथवा जायफल के बाहरी त्वचाका जले 





 छरदै रसरत्नंसमुच्चये 


पीस कर लेप करने से ( कुं दिन निरन्तर) खँहं की भा 
ग्रच्छी दहो जाती है।। ४॥ | 
| इ गुदरीमजाप्रयोगः- । 
इङ्दीफलसमुद्‌भवमज्जा पेषिताऽतिशिरिरेण जलेन । ` 
पकविशतिदिनप्रवििपा ्यज्गमाननभवं परिमा ॥५॥ 
िगोटके फलो की मजा को च्रत्यन्त शीतल जल के साथ 
पीस कर इक्धीस दिन तक मुख परलेपकरेतो मु्हकी भाई 
प्रादि रोग दूर होकर मुख सुन्दरवर्णं हो जाता हे ॥ ५॥ 
` कनखे स्नुददी कतीरादिलेपः- 
उद्‌ध्वत्य नखं क्षीर स्युक्परणी रङ्कणं समम्‌ । 
सम्यङःनिरुद्धदादश्च मूले छत्वा नखी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
ङनखरीग मे खरार हुए ( सदे गले तथा कले ) नाखून को 
राख द्वारा निकाल कर वर्हाके स्थान तथा नख की जड़ को श्रि 
ठे दग्ध करके नलमूल मे स्नुहीक्तीर, सतप्तीर, श्रौर साग | 
तीनौ को षममाग में एकत्र पीस कर लेप कर द । इस प्रकार इस 
लेप के द्वारा नखमूलगत विष नष्ट होने से वौ पर सुन्दर नाखून 


निकल श्राता है ॥ ६ ॥ 


त्रभय्रप्रयोगः-- 

वणपूतिपूयजुष्ं नखविवरं मङ्श्चु रोपयत्यभया । 

नानाविधैः किमेतैरास्फोतारविक्ुरण्टकश्नीरे; ।७॥ 

नालूलमूल मे यदि व्रण होकर उक्ते से दु्ग॑न्धित पीप निकः 
लती होतो दरङ्चूणं को जल म पीस कर उसका कल्क वहां 
बाधना चादिये श्रौर श्रन्तः प्रयोग मे भी हरीतकीचर्ण का सेन 
करना चाहिये । केवल हरीतकी का प्रयोग इसत श्रवसा मै सर्व. 
भरष्ट है । श्रथवा वहां पर श्वेतापराजिता, प्रक दुग्ध, पियावांसास्वरस . 
मिला कर लेप करना चाहिये ॥ ७ ॥ ` ` 

कुष्ठादिलेपः- १ 

सकुष्ठं जीरकं तोयेः पिष्टा लेपेन नादायेत्‌ |! ८ ॥ 

कुष त्रोरजीरे को समाग म लेकर जल से पीस कर कुछ 
दिन लेप करने ते भी कुनल व्याधि श्रच्छी होती ह॥ ट ॥ 

| पुत्रजीवप्रयोगः- 

पुजरजीवस्य वा मज्जां तोयैः पिष्ट्वा प्रलेपयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

त्रथवा कुनखरोगमे जियपोताके वीर्जोकी मज्जा को 
जल मे पीस कर लेप करना चाहिये ॥ & ॥ 

कक्ताग्रन्थो शिगरुप्रयोगः-- | 

शिग्रम्‌लं निशातोयेः कश्षाप्नन्थिहरः देत्‌ ॥ १० ॥ 

कच्ता ( बगल ) में ग्रनिथ उत्पन्न होने पर सुहांजने की जड़ 
कीछ्ालको हरिद्रा के स्वरसे पीस करलेपकरनेसे वह वैढ 
जाती ह ॥ १० ॥ | 





पञचर्विदेऽध्यायः 


विषा दिलेपः-- 
विषं पुनन वामलं जरलेपेन तं जयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
मीठा तेलियाविष च्रौर पुननवरामूल को जल से पीस कर कुछ 
दिन लेप करनेसेमी कन्त की अन्थि शान्त होती हे॥ ११॥ 
. स्तनविद्र घो क्रियाक्रमः-- 
सर्वेषां स्तनरोगाणां रक्त मोक्षः पास्यते । 


पूयपक्वः स्तनो यः ॥ स्यारलेपस्तस्यावपारने ॥६२॥ 
खच प्रकार के सनरोगो (शोथ, पाक मादि) मै रक्तमोच्ण 


करना सर्वोत्तम उपाय दै । जिस स्तनकेत्रणया विद्रधिमे पूय 
भरा हृश्राहो उसे शख द्वारा न चीर कर श्रषधिर्योकेलेप से 
फोदना चाहिये । । 

तंशेष वचन-- स्तनो मे शोथ या विद्रधि होने पर विद्रधि की 
चिकित्सा करनी चाहिये । परन्तु शख्नक्रिया नदीं करनी चाहिये । 
यथा--*शोथं स्तनोत्थितमवेद्दय भिषग्‌ विदध्याययद्वद्रधावभिहितं 
बहुशो विधानम्‌ । श्रामे बिदद्यति तथैव गते च पाकं तस्याः सनौ 
 खततमेव च निदुंदीतः ।। १२॥ 

एकवीर प्रयोगः- 

पकवीरस्य मूलन्तु अजाम्‌ रेण लेपयेत्‌ । 

तत्तणात्‌ स्फुटते पक्वं शस्तेर्वा स्फोरयेद्भिषक्‌ ॥ 

एकवीर ब्त की जड़ की द्धाल अथवा बोः ककोड़े की जड़ 
को बकरी केमूजमे पीस कर स्तनव्रिद्रधिमे लेप करनेसे पकी 
हुई सवर प्रकार की विद्रधि तत्काल पर जाती है । यदि इस उपः 
चार से कद्‌[चित्‌ न पटे तो सावधानी से शख्क्रिया द्वारा उसे 
फोड़ कर पीप निक्राल देना चाहिये ॥ १३॥ 

यष्टादिचुणंम्‌- 

यणष्ठीनिम्बहसरिद्रा च नि °,र्डीघातकीसमम्‌ । 

चूण स्तनन्रणे देयं रोपणं ऊुरुते हितम्‌ ॥ ९४॥ 

मुलेठी, नीम के पतते, दरि, निगुंरुडी, धाय क एूल; सरको 
तमभागमे लेकर बारीक चूर्णं कर लं। इस चूं को, पिले 
ह्तनत्रण को धोकर उस पर, छिड़क देना चहिये श्रोर रोगिणी को 
जल के साथ इस चुणं का सेवन भी कराना चाद्ये । कु काल 
चेवन करने से स्तनत्रण भरने लगता हे ॥ १४॥ 

स्तनविद्रधिरोपणे दारुवत्तिः-- 

मध्वाज्ये्देवदारुशख पिष्ट्वा वत्ति प्रलेपयेत्‌ । 

पूयपक्वे स्तने च्िप्त्वा रोपणं कुरुते क्षणात्‌ ॥ १५ ॥ 

देवदारु के सूदधमचूणं को वतिं बनाने योग्य घौ ग्रौर शत के 
चाथ पीस.कर वक्ति बना लँ । इसको पीप ॒श्रानेवाले स्तनतरण या 
विद्रधि पर स्ख तो व्रण शुद्ध होकर भरने लगता ई ॥ १५॥ 

लिगरोगे बोलप्रयोगः-- 


 लिङ्गन्याधो रोहितं साचयित्वा 


` ४९७ 


` पश्चाददों अक्षयेत्तस्य य्य ॥ १६॥ 
उपदंश श्रादि रोर्गोके विर के कारण लंगेन्छरिय मे.शोथ 
वरणपाक उपस्थित होने पर सर्वप्रथमं मूतरन्द्िय में रक्तललाव करना 
चादिये । स््तलाव से जब शोथ कमदो जाय तो रोगं की शान्ति 
के लिये रोगी को बोलचृणं था बोलं के योगो का सेवन कराना 
चाहिये। ` | . 
विशेष बचन-लिंगगत शोथपाक होने पर शद्धजलौका दारा 
ही रक्त निकालने मे सुविधा रहती है ॥ १६ ॥ 
लिगपाके उड्म्बरादिक्तालनम्-- ` 
उड्म्बरवराश्वत्थसाघ्रजम्बूत्वचः शतम्‌ । 
जलैः क्वाथश्च तेनेव क्षाटये्िङ्गपाकलुत्‌ ॥ १७ ॥ 
गूलर, बड़, पीपल, श्रम, जंमुन की छाल को समभागमे 
लेकर चौगुने जलम कषाय बनालै। इष क्राथ से प्रतिदिनं 
श्रावश्यकतानुसार दो या तीन बारिंग कोषो तो लिंगपाकं 
दूर ह्येता है ॥ १७॥ | 
| जीरकप्रयोगः-- वि 
 कुमारीरससम्पि्ठं जीरक लेपयेदिमिषक्‌ । 
तेन द्‌ादश्य पाकश्च शममाप्नोति निक््चितम्‌ ॥ १८ ॥ 
सफेद जीरे को कुमारी के गृदे मेँ पीस.कर हिंगपकं पर लेप 
करने से लिंग की पाक तथा दाह शान्त होती है ॥ १८ ॥ 
| हि महदाशंखप्रयोगः- [त 
मदादा्कं जरेधुष्टवा तेन लिङ्ग प्रलेपयेत्‌ ॥ १९॥ 
भशशंख ( ड़ेशंख) को जल से धिस कर इसको लिगं 
पर लेपकरनेसेहिगपकदूरहोताहै। 
विशेष वचन-महाशंख से कोई मनुष्य को शिरकीदहडीका 
भी ग्रहण करते हँ ।। १६ ॥ न 
घोण्टादिलेपः- 6 
धघोरटा प्रूगश्च घा तोयेः सार वा खदिरोत्थितम्‌ । 
जलेः पिष्टं षठेपोऽयं छिङ्गरोगहरः पृथक्‌ ॥ २० ॥ 
घोर्टा ( 21208 ¡प}ण2 ) या बेरं श्रथवा सुपारी ` 
को जल मे पीस कर लिंग पर लेषकरने से श्रथवा क्त्ये को जल . 
म धि कर रोप करने से सिगरोग ( पाक ) दूर्‌ होता हे । 


विशेष वचन-योगरत्नाकर म श्ोर्टापूगश्च वा तोयैः के . 


शयान मे कु षटपूगं वचातोयेः पाठान्तर है ॥ २० ॥ 
गन्धकपयोगः- ` 
सुगन्धकधूतेरछेपः पक्वलिङ्गे सुखावहः ॥ २२ ॥ ` `. 
लिंग मे पाक होने पर शुद्ध गन्धक को धौ मे मिलाकर मर- 


इम नना लँ । पिले सिग को कृमिहर द्रवो ठे घोकर साफ करके. 


लेप करने से लिंग पाक शान्त होता है । 





४२८ 


विशेष्र वचत्र-रसरलाकर मे सुगन्धक, के खान पर 'सगन्धकः 

पाठ दै। २९॥ | 
निम्बादिचूरण॑म्‌- - : ` 

निम्बखादिरमजिष्ठ चरणं च पतनं जयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

यदि लिंगमे घोर पाक होते के कारण ( जैसा कि उपदंश 
्रादि रोगोमं्टो जाया करता) क्िगमे से भास कट केट कर 
गिरने लगे तो निम्बपत्र, सैरसार तथा मञ्जिष्ठ ( मजीठ)का 
चूं को हिंग पर िदकना भी चाहिये । 

विशेष वचने--चृणं छिड्कने के पूर्व लिंगं को किमि द्रौ 
से धोना श्रावश्यक है ॥ २२ ॥ 

लिंगत्रणरोपणे सेन्धवप्रयोगः- 

यवचिश्ारसेशठं सेन्धवं रोपयेद्‌ वरणम्‌ । 

मन्थिः कञ्याञ्च जघने शाममाप्नोति नान्यथा ॥२३ ॥ 

यवचिच्चा ( चीरिणी दुधी ) के स्वरस मं सेन्धानमक पीस 
कर लेप करने से लिंगत्रस भरने लगता है । इत ग्रतिरिक्त इस 
लेपकेप्रयोगसे कमर तथा जत्र या चूतडो मे निक्रली हुई 
गरन्थर्यां मी बैठ जाती ह। | 

विशेष क्वन-- यचिञ्च।रसेष््टम्‌, के खान पर ष्वरौरतैश्च 
स्म्‌" पाठान्तर मिलता है । २३ ॥ | 

| रिग्रुप्रयोगः- 
रि॒मलं स्वचस्तोयैः पिष्टा लेपेन तं जयेत्‌ ॥ २४॥ 


यदि उपदंश श्रादि रोगो के कारण वंच्तण, कमर श्रादि खानों 


पर प्रन्थि उत्पन्न हो गर 
दालचीनी के कषाय जल से पीस करलेप्र करनेसे ब्रहशन्तदहो 
जाती हे ॥ २४॥ 
ि कुषादिलेपः-- 
ङष्ठजोरकयोेपस्तोये ्र॑न्थिपरशांतये ॥ २५ ॥ 
दठ, जीरा ( काली जीरी 9 दोनो को समभाग मे लेकर जल 
के सा्थ-पीस केर इसक्रा लेप करने से उक्त स्थानों मे उत्पन्न हुई 
गन्थिया बैठ जती है ॥ २५ ॥ | | 
` . शुह्यादिगतप्रिडिकायामश्वत्थादिल्ेपः- 
अर्त्थस्य त्वचो भसम चूणेन सह मिधितम्‌ । 
.चवनीतं दयोस्तुल्यं म्यं तेन विलेपनात्‌ ॥ ` 
आसने गुदपाभ्वें च कस्याञ्च' पिटिकां जयेत्‌ ॥ २६॥ 
पीपल के छोल की रा तथा शद्ध चूना दोनो को सममाम 
मे लेकर इन दोनो को समभाग मक्लन मं मिला कर श्रच्छी तरह 
मर्दन कके मरहम बनालँ | इष लेप या मरहम के कुं दिन 
लगने से गुदा यागुदाके समीप न्रा कटि प्रदेश मे उत्पन्न 
पिडिका शन्त दहो जाती है॥ २६॥ ॑ | 


चूं रोगी को उचित मात्रा मे सेत्रन कराना चादिये श्रौर इसी | 


इहो तो सुदहांजने कीजडुकी छल को | 


हियुल का चौथा माग ब्र्थात्‌ तीन मासा, 
` भीमसेनी कपूर ) एक चने के मरार, शुद्ध हिगुल एक तोला 








रसरत्नसमुश्चये 


वाकुची चित्रकप्रयोगो- 
गोम्‌ओः क्षालयेत्ताञ्च छेपो वाङुचिवीजक्षैः । | 
०९ - ह ए 

रत्वा कण्ट निहन्त्याशु चित्रकं वा गवां जलेः ॥२७॥ 

लिंग श्रादि प्रदेशो मे उत्पन्न पिडिका को पहिले शुद्ध तथा 
ताजे गोमूत्र से ग्रच्छी तरह प्रक्तलन कर । फिर उस पर बावची 
के बीजोको जलसे पीस कर लेप करदे । श्रथवा चित्रक की 
जड़ की छल को गोमूत्रमे पीस कर लेपकरदें। इस लेपे 
ग्रन्थिखान की कणट्र तथा प्रन्थिशोथ दूर होते दै । 

विशेष वचन-- कृत्वा के खान पर "पिष्टाः पाठान्तर 
मिलता है ॥ २७ ॥ 

| स्पा्तीप्रयोगः- 

नरमरेण. सर्पाक्षी पिष्ट्वा खेयेन तां जयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

सप्ती ( नाङ्कुली ) को मनुष्य के मूत्रमें पीस कर कुं दिन 
लेप करने से गुह्यस्थान मँ उत्पन्न हृदं पिडिका कीः कटर शान्त 
हो जाती है ॥ २८॥ 

लिगरोगे लवंगादिधूमः-- 
खवद्गजानां वकं कपूर चणसम्मितम्‌ । 
द्रदं तोमान्च सवे खट्टे विचूणेयेत्‌ ॥-२९॥ 
$ कोकिला ४५७ य मदयत्‌ 

वह्मबुक्तं : सवं यत्नेन दयेत्‌ । 

यावत्‌ कजलसङ्कादां इ्यामताञ्च तथैव च ॥ ३०॥ 

चतुर्दंशसमा कार्य्या पुडिका बन्धयेदिभषक्‌ । 

रविवारे समादेया यङ्गरे छगणोद्‌भवे ॥ ३१ ॥ 

तां निक्षिप्या(थ सङ्गोप्य नासिकां विचरतां नयेत्‌ । 

मुखमाच्छाय् श्वासेन यातायातेन गृएहयेत्‌ ॥ ३२॥ 

वीटिकापूणं वदनो द्विवारं कारयेत्‌ खदा । 

एवं सप्तदिनं त्वा पश्चात्‌ स्नानादिकं चरेत्‌ ॥२३॥ 

पर्थं निरंवणं देयं जलं शीतं निषेवयेत्‌ । 

अनेन योगराजेन लिगग्याधिः प्रशाम्यति ॥ ३४ ॥ 

लोग का चूं १ लवकर (चौथा माग) एक तोक्ञे भर 
कपूर ( रसकपूरया 
लेकर तीनो को खरल म डाल कर वणं कर लँ | फिर इसमे टाक 


के बौनोका चूणं एक तोला, तालमखंनाचूर्णं॑एकं तोला मिला 
कर श्रच्छी तरं मदन करं (जवर तक कि रौषि धरोदते हुये काजल 


के समान कष्णवणं न हो जाग्र ) तदनन्तरं सक्ती चोदह पुडिया 


बना ले । फिर रविवार कै दिन निधूम उपलो की च्रागके श्रंगारो 
पर एक पुङ्धिया डाल कर उसे ऊपर एक छेद वाला श्रौधा 


स्कर ठक्‌ देव श्रौर उसके छिद्र पर नली लगा कर उसके दवारा 
 धूमपान करं । श्रथवा शरीर मै कपड़ा श्रोद्‌ कर जिससे मुख-नेत् 


पञ्च वि्योऽध्यायः 


श्रच्छी तरह अन्द्‌ हो जर्ये। उपलो कौ श्रगिनि पर पुडिया डाल 
कर नासिका के श्वसोच्छाक्त द्रा धूम को च्रन्द्र पटंचविं । परन्तु 
धूम लेने के पूर्वं रोगी को मुल म पान का बीड़ा रखना चाहिये । 
इस प्रकार दिनम दो बार उक्त धूमकापान करं श्रीर सात दिन 
तकं प्रतिदिन करतै जार्यै । सात दिन के चद्‌ रोगी को स्नान श्रादि 
करावें । इस धूम के तेवनकल मे रोगी को लव्रणरहित पथ्य देना 
चावे न्रौर शीतल जल का सेवन कराना चाहिये । इस योग के 
नियमपूर्वक सेवन करने से उपदंश रोग शान्त दो जाता ६। 
विशेष वचन--इश धूम को चिलम मं भर कर भी पी सक्ते 
ह । धूम पीनेके वाद रोगी को पाच सति सेर शीतल जल के 
कुल्लो कराने चाहिये ताकि सुखपकि न हा सके । मुखमेपनका 


्रड़ा रखते का भी यदी प्रभिध्राय हे कि कत्था तथा चूनेके योग 


ते पारद की तीव्रता कम दहो जाय । 

प्रक्रत योगम घोय्ते घ्रोरते सत्र द्यौ को कज ली के समान 
ऋष्ण वणं करने को लिखा दै । परन्तु दिगुल के योग से यह कृष्णः 
वर्ण नहीं होता है । दयँ, यदि इसमे गन्धक दो तो यह कष्णवसं 
टो सक्ता है । ग्रतः यइ पाठ विचारणीय है। कीं कदं "लकं 
क स्थान पर (नव्रकं' पाठ है जिसका प्रथ यद होता हे लग गिन 
कर नी लेने चाहिये । तत्रान्तर म इत प्रकार कै कई धूमपान 
मिलते ह । जिनमे धूम द्वारा पारद को रक्तमे प्रविष्ट किया जाता 
टे । पारद्‌ उपदंश की व्याधिविपरीत त्रोषधि है श्रौर इस (उप 
दंश ) के कीटाणु्रौ को नष्टकरनेमे श्रनुपरम राक्ति रखता हे । 
ऊवदंश रोग मे केवल पारद लिखने पर उत्त श्रनुक्त गन्धक का 
नरोग नहीं करना चाहिये । इसे उस निप्रम का ज्रपर्ाद्‌ समभना 
चाहिये । कई वै कपूर से मीमसेनी कपूर लेने को कहते ह | 

कणडवादौ काज्ञनीप्रयोगः- 

लेपयेत्‌ काञ्चनीम्‌लं नरम्‌त्रेण पेषितम्‌| 

कणद्धपामा रामं याति सवाज्गीणा न संशयः । । ३५ ॥ 

गीली हल्दी के कन्द को मनुष्यके मूत के साथ घोट कर 
कल्क नालं । इस कल्क को सव्र शरीर मे उ्रटन करने से 
निःसन्देह सर्वशरीरगत करद्र तथा पामा शान्त होती हे ॥२५॥ 

शाखोटककपायः -- । 

शाखोटस्य त्वचस्तोयैः पक्त्वा कव।थं समाहरेत्‌ । 

पिबेदयोम्‌्संतल्यं पामात्तः सुखमाप्नुयात्‌ ।। ३९६ ॥ 

शाखोट ८ सहोड़ा ) की त्वचाको जलम डाल कर क्राथं 
तथ्यार करलं। फिर इसे सममाग ताजा गोमूत्र मिला कर 
उचित माराम पामा रोगी को पान करवें। इससे पामा शान्त 


टो जाती दे। र 
विशेष वचन---शाखोट कषाय २॥ तोला शरोर गोमूत्र २ 


तोल्ला एक मत्रा होनी चादिये ॥ ३९ \। 





७२९ 


पादकरण्डदरप्रयोगः-- 

पादकरङ्कदर कर्य्यान्न वनीतेन सृह्धणम्‌ । 

हथारिपचधूपेन स्वेदनं तदनन्तरम्‌ ॥ ३७ ॥ 

परो मे करट विशेष होने पर पिले पैरो पर मक्खम की 
मालिश करनी चाहिये । तदनन्तर पैरो को कनेर के पत्तो की धूप 
ते स्मेदन करना चादि । इससे पैरो कौ कण्ट शान्त हो जाती है । 

विशेष वचन-योगरलाकर मे इस योग को श्लीपदरोगा- 
धिकार मे वर्णन किया दै । परन्तु व्हा “मृड त्तणएम्‌' के स्थान पर 
“माक्षिकम्‌ लिखा है ॥ २३७ ॥ 

पाद्दाहे तिलादिचूखम्‌-- 

पाददादहरक्वाथे तिखादृद्विगुणवाङ्ची । 

चूणिता मधुख्पिभ्यां द्विकषं तत्प्रशां तये ।। ३८ ॥ 

पाद्दाहृहर द्रव्यो के क्राथ में तिलोँसे द्विगुणा बावची का 


५ (~ 


चूण मिला कर मधु तथा षत का प्रतेप करके पान करना 


चादिये । 

विशेष वचन--पादद्‌ाहहर काथ से र्हा पर भावप्रकाश के 
कथनानुसार मसूर की दाल का कषाय श्नभिप्रेत है। यथा- 
“मसूरविदलेः षष्टः शतशौ तेन वारिणा । चरणौ लोपयेत्‌ सम्यक्‌ 
पाददादप्रशान्तमे ।।'` एेसी श्रवस्था मै तिलचूणं एकं भाग श्रौीर 


` बकरुचीन्ृण दो भाग लेकर दोनो को एकत्र कर इसको पाददाद- 
© + =; 

हर कषाय श्रथात्‌ मसूरं के कषाय की मावना देकर सुखा लो | 

इसमे सेदो क्षं माराम लेकर उसमे शदत श्रौर धरी मेमिला 


कर सेवन कराना चाहिये । परन्तु योगरलाकर के श्लीपदाधिकार 

[र [थ * [ऋ [ऋ शै 

म वशित (पाददादहरं खेदित्तिलादृद्विगुणवाङु चेः । चूणन्त॒ मघु- 
पि ५ (त |© ष्टि 

सपिभ्यां कष्रमातिंप्रशान्तये ॥'› यह पाठ श्रधिक सरल श्रौर योग्य 


प्रतीत होता है।। ३८॥ ¦ 


पादकरटदरं योगान्तरम्‌- 
पादकणडूविनोदाथं नवनीतेन सक्ष म्‌ ॥३९॥ 
पैरो की करट को दूर करने के लिये उन पर सदा मक्खन. 
की मालिश करनी चाहिये ॥ ३६ ॥ | 
पादस्फुटने पथ्यामदनम्‌- 
पथ्या घृतेन सण्चूर्यं मदनं करपादयोः । 
स्फुटितत्वनिदच्यथ-- ॥४०॥। 
दर के चूर्ण को ध्री के साथ मर्दन करके इसको हाथःपैरों 
प सललने से हाथ पैरो का फटना बन्द्‌ होता हे ॥ ४० ॥ 
कद्र पवति्चादि्िषापः-~ 
-यवचिञ्चादेपक्वया | 
रिखादिना ते भेदे षडगुण दवं क्षिपेत्‌ ॥४१॥ 
पैर मे कंकड़ पत्थर श्रादि द्वारा कदी कीं गोठ पड़ जाथ 
( जेते कि नगे पैर चलने वलो के परोद जाया करती द) 

















४३० इ रखरत्नससुख्खये 


तो यवचिच्चा आधा मग चनौर हरीतकी शक भाग लेकर उसका 
कषाय बनालं इस कपरायकीपैरोमे मालिश श्रथत्रा परिषेक 
करना चाहिये । इस यवचिच्चादिकषाय मे अन्य कषायो की भोति 
चतुगुण जल न डाल कर प्रड गुण जल डालना चे । 

विशेष वचन--यवचिच्चा से कोई खिरनी लेते र | ४९१ ॥ 

| विपादिकायां गुड़ादिलेपः-- 

गुडगुगगुङधसिन्दुरमुशीरं गैरिकं मधु । 

मदनं घतखंयुक्त पादस्फोरः प्रलेपयेत्‌ ॥ 

सप्ताहात्‌ स्फुटितो पादौ स्यातां पङ्जसन्निभो ।।४२॥ 

ड़, गूगल, सिन्दूर, सशचूरं, गेरुचूर्ण, मधु, मैनफलवूरख; 
प्रत्येक समभाग मे लेकर एकत्र खरल मे घृत के साथ मर्दन करके 
मरहम ( लेप ) तय्यरार करलेः | इस लेपको सात दिन तक 
निरन्तर पे मे लगाने से पैसो का फटना बन्द्‌ होकर पैरो के तलवे 
कमल के समान खुन्दर कोमल श्रौर चिकने हो जते है । 

विशेष वचन-- चक्रदत्त मे सिन्दूर श्रौर उशीर के खान पर 
सजरस श्रौर सेन्धानमक लिखा हे । यथा- ¬ (स्ज॑रससिन्धुसम्भव- 
युङ्मघुमदिषादगेणिकं स्तम्‌ । सिक्यकमेतत्‌ पक्वं पादस्फृटनापहं 
सिद्धम्‌ ॥” चक्रदत्त के श्रनुसार प्रत पय मै मदन से मोमका 
ग्द करना चाये ॥ ४२ ॥ 


| विपादिकायां मदनादिप्रलेषः-- ` 

मदनं सिक्थकं तस्यं सासुद् छवणं तथा । 

महिषीनवनीतेन खुतन्ता लेपनाद्‌भवेत्‌ ॥ 

सप्ताहात्‌ स्फुरितौ पादो जायेते कमलोपमो ॥५२॥ 

मेनफल, मोम, सामुद्रनभक; तीनो को समभागे ज्ञे । 
पिले मोम श्रौर मेंस के मक्लन को गरम करं ज्र ये पिधल जाय 
तो उस समुद्रलवण तथा मैनफल का चूं मिला कर मरहम 
तय्थार कर ले । इस मरहम को कुदं गरम करके पैरोमे लेप 
करने या मलने से फटे हुये पैर कमलं के समान सुद्द्र हो जाते 
ह श्रत्‌ पैरो कौ वित्राई मिट जातौ हे ॥ ५३॥ 

करड वादो रसादिप्रलेपः-- 

रसं गन्धं समं मदं द्वाभ्यां तुल्यञ्च काञ्चनम्‌ । 

दिनैकं चित्रकद्राधैः पिष्डा लेपं प्रकारयेत्‌ ॥ 

कण्ड्‌ गरड खुङ हन्ति गुर्फयोरन्तरुस्थितम्‌ \४४॥ 

शुद्ध पारद एक भाग, शुद्ध गन्धक एकं भाग, शुद्ध हरताल 
दो भाग ले । पदिले पारद्‌ गन्धक की कजली कर । फिर उसमे 
दरताल म्लि कर चित्रकमूलकपराय से एक दिन पर्यन्त मर्दन करके 
लेप तव्यार कर लेः । इत लेप के लगाने से पैरो खे गुल्फ (खना) 
प्रदेश तक उत्पन्न हदं करडया अन्थिश्नथवा वातरक्तरोग की 
विति शान्त होती है ॥ ४४ ॥ 


स्वरभंगे धात्नरीफलरस्म्‌- ५ 
धा्रीफरुरसक्षीरेः पानं स्यात्‌ स्वरभङ्गयुत्‌ ।५५॥ ` ` 
स्वरभंग ( गले का वेना) होने पर श्रवलोंके स्वरस. 
दुध मिला कर पिलाने से स्वरभंग रोग मेँ श्राराम त्राता है ॥४५॥ ` 
देवदावादिचूखंम्‌- | 
देवदारुकणाव्योषशताह्वापच्रकं शिला । 
वचासेन्धवशिध्यल्थम्‌लं पेष्यं समं समम्‌ ॥५६॥ 
- कर्षकं मधुसर्पिभ्यां मासमाच्नं सदा छित्‌ । 

मासेक कर्णकर्भञ्च किन्नरः सह गीयते ॥४७॥ 

देवदारु, पिष्यली, त्रिकटु ८ सौठ, मिर्च, पिप्पली )› सफ, 
तेजपत्र, शुद्ध मैनसिल, वचा, सेन्धानमक, सुहांजन की मूलघ्वक्‌; 
प्र्येक सममाग मे लेकर चूं कर ले । इसमे से प्रतिदिन एक 
मास तक धी तथ शहतके साथ एक एक मासा मात्रामे सेवनं 
करं फिर दुसरे एक मासमे प्रतिदिन दो करं मात्रा मे सेवन करने 
सेरोगीकेगलेकेरोगनष्टदो जाते हँ शरीर उसका स्वर गन्धं 
कै स्वर के समान सुरीला हो जाता है ॥ ४७-४८ ॥ 

गलदाहे सैन्धवादिचृणम्‌-- 
सेन्धवेन्द्रयवं रात्रो मरिचश्चोष्णवारिणा । 
पाययेत्‌ कर्ष॑माजन्तु गरूदादधशान्तये ।॥४८॥ 


गले की दाह ( जलन) को शान्त करने के लिये प्रतिदिन 


रत्नि को सोते समय सेन्धानमक तथा इन्द्रनी का समभागमिलित 
चूं एक कप्रं गरम जल से पीना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
करज्ञमजा -पथ्याप्रयोगो-- 
करज्बीजमलनां तु द्िनिष्कां चोष्णएवारिणा । 
गलदादहरं खादेत्पथ्या वा क्षोद्र संयुता ।(४९॥ 
करञ्ज्रीजमञ्जा दो निष्क माताम गरम जलके साथकुक्घ 
दिन निरन्तर सेवन करने से गले की दाहदूर होती है। श्रथवा 
हरीतकीचूण को शदत मे मिला कर सेवन करने से भी गनदाह 
मिट जाती है || ४६ ॥ 
सनवधंने बलादिप्रलेपः-- 
बरखानागबलाङटत्वचां चुणं च लेपयेत्‌ । 
-महिषीनवनीतेन स्यातां पीनो स्थिरौ स्तनौ ॥५०॥ 
बला, नागतरला तथा कूठ; प्रसेक सममाग मे लेकर वं 
करलो। इसको भेँसके मक्छनमे मिलाकर ल्ली के स्तन 
पर मलने या लेपकरनेसेस्तनश्राकारमे बड़े श्नौर कञिन हो 
जाते हैँ । | 
विशेष व्चन-तच्रान्तर मै प्वचाःके खान पर ष्वचाँः 
पाठ मिलता है । यथा--"महिषीभवनवनीतं व्याधिवलोभ्रा तथा ` 
नागबला । पिष्टा मदनयोगात्‌ पीनौ कडिनी स्तनी कुरते" । ५०. 





पञ्चविद्योऽध्यायः ७३१ 


स्तनवर्धने सनेदनस्यम्‌- 

श्यामानिश्ावखाराजीरुवरं क्वाथयेत्समम्‌ । 

तोयैरष्टगुणेरेव पाद रोषं समाहरेत्‌ ॥५१॥ 

तिलवेलं क्वाथपादं चैलगद्धं माहिषं घृतम्‌ । 

स्नेदरोषं पचेत्तेन नस्येन मासमा्रके ॥ ` 

वालादि्रद्नारीणां योवनं कुरुतेऽद्‌भुतम्‌ ॥५२॥ 

सारिवा, हरिद्रा, बला, सरसो तथा सेन्धानमक; सबको सम- 
भाग मे लेकर श्रटगुने जलम डाल कर चठुथारा काय तथ्यार 
कर लें | च्न्र इसत छ।थ से श्राधा भाग तिलतैल श्रौर तिलतैल से 
द्राधा भाग मंस का घी मिला कर पकावें । जब पकते पकते स्नेह- 
मात्र ( धघी-तैल ) शेप रह जाय तो उसे उतार कर छान ले । इस 
स्नेह को एक महीने तक प्रतिदिन नस्यद्वारा व्यवहार करने से बाला 
ख्रीको शीघ्र यौवनप्रप्तहोतादहै शरोर बृद्धाल्रीकी ढता 
दुर होकर पुनः उसको नव्रयौत्रन प्राह होता है । 

विशेष वचन-चक्र० ने इसी स्नेह से मिलता-जुलता एक 
स्नेह सतनब्द्धि के लिग्रे लिला हे, यथा “गोमदहि्रीधृतसदहितं तैलं 
श्यामाङ्ृताञजलित्रचाभिः । सकटुकानिशाभिः सिद्धं नस्यं स्तनोत्था- 
पनं परम्‌? ॥ ५१-५२ ॥ | | 

सनविद्रधौ कुरुषक्तेलम्‌- 
कुरुवत्वक्कषायेण तत्कल्केन च साधितम्‌ । ` 
तैद तु वनितानां च कुचकुम्भवणापहम्‌ ॥५३॥ ` 

परियावांखा की छाल के कषाय श्रौर कल्क द्वारा साधित तेल 
की मालिश (सनो पर) से कुचो पर होने वाला व्रण (कुचत्रण 
विद्रधि) शान्त द्यो जाता है ॥ ५३॥ 

शुल्वप्रयोगः-- 

दएल्वचूणं रस जीणं मदयन्ती पुननेवा । 

मेषद्यंगीरसद्चेता बणशोषणरोपणम्‌ ॥५४॥ 

शुद्ध पारद मेँ शुद्ध ताग्रचू णको खरल या जीणे करफे उषे 
मदयन्ती ८ नवमल्लिका या मेहदी ), पुनर्नवा तथा मेदृसिंगी के 
स्वरस में एथकर. मर्दन करके लेप बनाल। इस लेप को स्तनो 
पर लगाने से सनत्रण॒ सूख जाता ह श्रौर भर जाता है। 

विशेष व्चन- तम्र के पारदमे जीणन होने पर ताम्रभस्म 
श्रौर रससिन्दूर को उक्त द्रव्यो कै साथ मर्दन कर लेप बना कर 
भी काम निकाला जा सकता हे । परन्तु मूलव्रिधि से बनाया हुश्रा 
लेप सर्वोत्तम है ॥ ५४ ॥ 

स्नायुके कुम्भी प्रयो गः-- 

कुभीपुष्पाशि चादाय गिटयेद्रधिवासरे । 

यावत्संख्यानि पुष्पाणि तावद्वर्षाणि स्नायुकः ॥ 

न निर्याति न संदेहः सिद्धयोग उदाहतः ॥५५॥ 


रविवार के दिन कुम्भी ८ मोजपत्र उत्त श्रथवा पादुल इच ) 
के फूल को लाकर मनुष्य को खिलये इनमे से जितनी संख्या मेँ 
पूल मनुष्र॒खागेगा उसके उतने ही वर्षं तक उसके दारीरम ,. 
स्नायुक रोग नदीं होग्रेगा । इषे सन्देह नहीं है । यह स्नायुक 
रोगकेलिवेसिद्धयोगहे। | न 

विशेष वचन--लायुक रोग को मारवाड देश मे नाद्ख्श्रा 
कहां जाता है । इसमे प्रायः धुखनौ से नीचे किसी सथान प्रं एक 
व्रण पैदा होता है। इ रण के भीतर देखने से स्नायु ( कणडारा 
तोत ) की भाति एक कीड़ासा दिखाई देता है। इसको पकड़ 
कर यदि खींच लियाजाय तो यह शन्तहो जाता.है। यदि 
खी चते हुये यह द्रूट जाय तो यह प्रकुपित होकर भयंकर रूप धारण 
कृरता है । इसके लि भिलावा उत्तम श्रौपधि मानी जाती ह| ` 
माधवनिदान मे इसका लक्षण इस प्रकार लिखा है---“शाखायु 
कुपितो दोषः शोथं कृत्वा विसपंवत्‌ । भिनत्ति तत्ते तत्र सोभ्म- 
स्नायुं विशोष्य च ॥ कुर्याचन्॒निमं जीवं उत्त . श्वेत तिं बदिः । 
शैः शनैः क्षताद्याति केदात्कोपमुपेति च ॥ तत्पाताच्छो थशान्तिः 
स्यात्पुनः खथानान्तरे मवेत्‌ । ससनायुकेति विख्यातः क्रियोक्ताऽज 
विसप॑वत्‌" । कुल म्रन्थौ.मे कुमी के स्थान प्र कुम्भी पाठ है, 
वह पर तथा यदय पर मी जल कुम्भी काः लेना ठीक दोगा ॥५५॥ 

भसकलक्तणम्‌- क 
येन भस्मीभवन्त्याशु भक्षितान्यखिलान्यपि । 
वस्तूनि स श्वुधारूपो व्याधिभं स्मक उच्यंते ॥५६॥ 
जिस रोग मे किसी प्रकार का भोजन र्या श्रत्यन्त गुर रोर 


किन द्रव्य का सेवन करने पर म वह श्रासानी से जीणं हो 
जाताहैश्रौर हर समय रोगी को भूख ही लगती रहती है उसे 


मसक रोग कहते है । श्र्थात्‌ इस रोग मेँ पित्त तथा श्रम्याशच 
न्ध हो जाता है। इतना भोजन करने पर भी रोगी कीण 
होता जता है॥ ५६॥ 
श्लीपदस्य सम्प्रा्तिलचणे- 
कफोत्तरा रक्तचलाधिता मलाः 
पादेष्वधःकायसुपाधिताः शनैः । 
कुर्वन्ति शोफं घनमाह दलीपदं . | 
तत्कणं नासादिषु पादवद्भवेत्‌ ॥५७॥ 
कफप्रधान दोष श्लीपदकारक विष द्वारा कुपित होकर रक्त 
द्वारा शाखाश्रो ( हाथ-पैर) मे जाकर धीरे धीरे निम्न शरीर 
तथा पैरो मे सञ्चित होकर कठिन श्राकार का शोथपेदा कर देते 
ह । इसको श्लीपद ( पील्पाव ) रोग कहते ह । श्लीपद का 
शोथ पैरो क श्रतिरिक्त कभी कमी कान, नासिका तथा श्ररुडकोषौ 
मैभीदहो जाया करता हे। 

















४३२ श्सरत्नससुचख्चये 


विशेष वचन--श्राघुनिक खोज ने श्लीपद्‌ के विभिन्न प्रकार 


विशेष कट नहीं होता है । परन्तु ज ये किसी लसीकावाहिनी 
मै सुक जाते हैँ तो श्लीपद के लक्षण पेदा होने लगते है । इनमे 
ङं पैसे विषेले कृमि ईद ` जिने माधवनिदानोक्त जरादि `लक्षण 


` प्रकट होते है | म्गधवनिदान मे श्लीपद्‌ का संक्षिप्त लक्तण इस 
प्रकार है--““यः सञ्वरो वंत्तणजो शटशातिः शोथो दृणां पादगतः 
करमेण ' }` तच्छ लीपदं ` स्यात्‌ कर-कणं-नेत्र-शिर्नौ् नासयस्वपि | 


केचिदाहुः 1: 
 भरक्तचलाधितांःः केः सान पर रक्तपलाभितः पाठ योग्य 
है । वाग्भयममे श्लीपद मेँ मांसकी दूष्य लिखादै, यथा 
शव्रस्थितां वंत्तणीर्वादिमधःकायं कफोल्वणाः । दोष्रा मांसालगाः 
पादौ कालेनोभिव्य कुर्वते ॥ शनैः शन्नः शोफं श्लीपदं तत्‌ 
प्रचत्तते' ॥ ५७ ॥ ` 
` श्लीपदे चक्रेश्वरो रसः- 
ताशघ्रभस्मसमं सृतं शाद्धं मयं दिनत्रयम्‌ । 
नागवह्ीमेघनादपाटापोननं वद्रवैः ॥ ५८ ॥ 
गोमू मदं येद्राढं चक्रयन्त्े दिनं पचेत्‌ । 
॥ः मन्तयेतक्ोदवः दंलीपदी च पिबेदयु ॥ ५६ ॥ 
दिर. शालछकीकाष्ठं त्तोद्र चाशनकाष्ठकम्‌ । 
` गवा भूजः समं पिष्ट्वा पिचेच्छीपद नाङानेम्‌ ॥६०॥। 
खद ताम्नचुए, शुद्ध पारद प्रत्येक एक एक भाग मे लेकर 


सरल मे एकव करके पान के पत्तो के रख, चौलाई का स्वरस, 
` पाठस्विरस, पुननवास्व 


५ । र तथा गोमून् में क्रमशः प्रथक्‌ पृथक्‌ तीन 
दित तक मदन करके गोलासा चना कर सम्पुट मै चन्द्‌ करके 
चक्तयन्ने म रख कर एक दिन परवन्त पाकं करं । स्वांगशीतल होनि 
पर श्रौषधि को निकाल पीस रख लं । यह भ्चक्रेश्वररसः कहा 
जाता है । समे से एक उड़द कै बराबर मात्रा मेँ लेकर शहत के 
साथ श्लीपद्‌ कै रोगी को प्रतिदिन चटावें | इस रस को चाटने ॐ 
नाद्‌ खादिरसार, श्रसनषार, शालसार तथा मधु को समभागे 
लेकर गोमूत्र के साथ पीस कर रोगी को श्नुपानरूप मे पिलावें । 
इस योग के सेवन करने से शछीपदरोग शान्त होता है । 


विशेष वचन-"मासैकस्‌' के स्थान पर ध्मप्रिकम्‌' पाठान्तर 


दीने से हमने एक उढ्द्‌ भर मात्रा नि्ौरित क्षी है] इस रस | 


का सेवनकाल एक महीना समभना चाहिये । . परन्तु चक्रयन्् मेँ 
जिसका लक्षण नीचे लिखा जाता है केवल एक दिन पर्यन्त पाक 
करने ले ताघ्न की महम होना कठिन है । चरतः ताम्रचू्णं चे ताम्र 
की मस्म लेनी चादिये । श्न्यथा श्र्युद्ध ताम्र के दोष .उपस्ित 
हो जा्येगे । चक्रयच््र का लक्तण श्रात्रेयसंहिता मँ इस प्रकार लिला 





प्रकार | है--“शगतबराह्य भवेद्रो मध्यग रसं. कुरु । चक्रयच्रमिदं सिदध 
कमि निश्चित क्पिर्दै। येङ्कमि रक्तमे रहते] ज्रतकये, 
. रक्त तथा लसीकावादिनि्यो मे भ्रमण करते रहे टै ठड ठक कोई 


ब्य गतं बुहत्पुयम्‌ ॥' 
रसरलनाकर मे “खादिरम्‌ इत्यादि" प के खान पर “लादि 
पद्‌ मकाष्टञ्च मधुनाश्चाष्टमासकम्‌ ।' पाठान्तर है । मेषज्यरत्रावली 
मे “निम्बं खदिरसार मधुना चाष्ट माप्रकम्‌ ।' एेसा पाठ ह ॥ 
गुद्धव्यादिलेपः-- 
गुद चीकटकाश रटीदेवदारुविडङ्गकम्‌ । 
पिष्ट्वा गोमू्संयुक्तो लेपः द्लीपदनाशनः ॥ ६१९ ॥ ` 


 गिलोय, कटुकी, सौठ, देवदार, वायविडङ्ग; प्रव्येक समभागः 


म लेकर गोमूत्र के साथ पीस कर श्लीपदशोथ पर लेप करनेसे 
कुं काल मे वह बैठ जाती है । 


विशेष वचन--युभ्रुत मे गुद्व्यादिलेपके योगमें चित्रककी 


खाल अ्रधिकली गईहै॥ ६१॥ 
वल्मीके बहुभावितपित्तलप्रयोगः- 
बराह्मीपलादरायोः क्वाथे रीतिपन्नं विनिक्षिपेत्‌ । 
दिनद्वयं ततस्तानि पुनस्तेनैव घर्षयेत्‌ ॥ द२॥ 
खघुभाण्डे समादाय चूणं कूष्माण्डवारिणा । 
महन्त्रिवारं कुर्वीत पुरं करभवारिणा ॥ ६३ ॥ 
 मदंयित्वा पुरं दद्यादजामूत्रेण भावयेत्‌ । 
ततोऽप्येकं पुरं दत्वा तिखरखिकटभावनाः ॥ ६४ ॥ 
अमर्यजाविडद्काऽग्निगोजलेरथ भगवितः। 
परतिमेषः सखुसंसिद्धो रसो वरमीकभरद्रसेः ॥ ६५ ॥ 
 वटु्यमितो देयो वद्मीके तस्य स॒त्स्नया । 
वटभीकं संविरिप्ये तत्छमिसङ्कपरश्ान्तये ॥ ६६ ॥ 
रसेरुत्तरवाखण्याः सश्रमं हन्ति मारुतम्‌ । 
वासखानीरादुपानेन जयेत्कफसमीरणम्‌ ॥ ६७ ॥ 


ब्राह्मी तथा टाक के कषाय मे पीतल के कण्टक्वेधी पत्रो को 


गरम करके सात बार दुभा कर निकाल करं दो दिन तक उक्त 
काथर्मेही प्ड़ेरहनेदं। दो दिनके बाद उन प्नौको उत 
कषाय मं श्रच्छी तरह घोट कर शरावसम्पुट मे. बन्द करके गजपुट 


मेक दं । पुनः शौतल होने पर निकाल करके पेठेके स्वरस से 


घोट कर गजपुट मे पूरक । तदनन्तर उसको हाथी या डय के मूत्र 
म पीस कर गजपुट मे पूरके । इसके बाद बकरी के मूत्रमे एक 
गजपुर दं । तदनन्तर सोंठ मिर्च, पिप्पली, ठंलसी, बकरौ का मूत्र, 
विडंग, चित्रक के स्वरस श्रथवा काय. की प्रथक्‌ एयक्‌ एक एक 
भावना देकर रन्त मे गोमूत्र की एक भावनो देकर सुखा लँ । श्स 
प्रकार यह प्रतिमेषरस तथ्यार होता है। इसको तीन वबह्न माता 
म लेकर बाबी की मिद्ध के जल के साथ प्रतिदिन सेवन कराने 


श्रीर्‌ वल्मीक पिडिकापर बजरी की मिदर कादील्लेपकरनेसे 


वल्सीर्करोगकारक कृमिर्न का नाश होकर पिडिका वैठ जाती है। 
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पञ्चविंशोऽध्यायः 


यदि इस रस को इन्द्रायण के स्वरस के साथ सेवन कराया जाय 
तो भ्रमयुक्त वायु की शान्ति होती है श्रौर यदि वासास्वरस के 
साथं सेवन कराया जायतो यह रस कफ ग्रौर बातके प्रकोपको 
शान्त करता है। 

विशेष वचन-श्चाधुनिक मात्रा ‡ रत्ती। ्रतिमेषः' के 
स्थान पर ्रातरेषः' पाठ करना सरल श्रौर युक्तिसंगत दै ॥ 

स्थौल्ये विडंगादिचूर्णम्‌- 

विङंगं नागर त्तार कारुखोहरजो मधु । 

यवामरकच्ूणं च योगोऽतिस्थोर्यदोषजित्‌ ॥६८॥ 

वायविडंग, सौठ, यवन्तार, लोहभस्म, जौ का चरणं (श्राय), 
श्रावला चूर्ण; प्रत्येक समभाग मे लेकर एकत्र पीसलं। इनमे से 
उचित माचामे लेकर शदहत के साथ चाटनेसे मुटपे केकारण्‌ 
शरीर मे उत्पन्न हुये दोष शन्त होते है| 

विशेष वचन-- यहा पर करई टीकाकार वायविडंग श्रादि सब्र 
्र्व्यो के मिलित समभाग लोहभस्म लेने को कहते द ॥ ६८ ॥ 

च्रिफलादिकषायः- 

वरासनाग्नयः पन्ननिराक्वाथ मचुष्डतम्‌ । ` 

द्विरदस्थूलरेष्टोऽपि पिबेन्मासात्छरोःमवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 

त्रिफला, तिजयसार, चित्रक, तेजपत्र, हरिद्रा के कधरायको 
प्रतिदिन शहत मे मिला कर एक मास तक सेवन करने से हाथी 
के समान वदी हुई स्थूलता से युक्त मनुष्य भी श्रत्यन्त कृशं हो 
जाता है ।॥ ६& ॥ 

विपरीतरतिजव्याधिलक्तणम्‌- 

विपरीते रते प्राप्त डिगे दाहः परजायते । 

कादयं च सवंगातरेषु, तत्परतीकार उच्यते ॥ ७०॥ 

दूषित योनि श्रथवा श्रत्यन्त संकुचितयोनि ल्ली के साथ संभोग 


करे श्रथवा मैथुन मे विपरीत श्रासन श्रादि का श्रवलम्बन करने 


से लिगेन्नरिय मे दाह होने लगती है श्रौर सब शरीरमे कशता श्रा 
जाती है । श्रव श्रागे उसका प्रतिकार बताते है। 

विशेष वचन--उष्णवात रोग के लक्षण न मिलने पर यदि 
लिंग्मे क्षतो तो उस क्षत को ग्रल्पद्ि्रयोनि-पमैथुन-जन्य उपदंश 
खमा जाता दहै॥ ७०॥ | 

॑ रतिजग्याधिप्रतीकार+-- ` 

प्रत्यग्र स्तन्निबद्ध येव रगे चूषणएमाचरेत्‌ 1 

क्षणे त्वेतस्य संजाते क्षाटयेच्छीतलाम्बुनां ॥७१॥ 

कोटनिर्य्यासमादाय पाययेत्तं सशकरम्‌ । 

शाटमरखीदूर्वयोम्‌ लीरसपायसमाशयेत्‌ ॥७२॥ 


इस बाधा के लिये सर्वप्रथम प्रतीकार यह है कि रोगप्राुरमाव 
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या्ञान होते ही लिंगन्द्रियको च्रभ्रमाग मे बेन्ध॑न से बोधि कर 
उसके मुख पर करपिगग्लास या सिगी श्रादि दवारा चूषण (चूसना) 
५५९५4 । 


चाहिये । 


७२२ 


करना चाहिये । जिसते दायुक्त स्थान मे से सञ्चित रक्त निकल 


जाय । तदनन्तर दाहयुक्त स्थान को शीतल श्रौर शुद्ध जल से 
श्रच्छी तरह प्रक्ञालन करना चाये श्रौर रोगी को वेर के काय 
तै शर्करा मिला कर पिलाना चाये श्रोर सेमल का स्ररसतथा ` 
शतावरीस्वरस श्रौर हीर ( दृध) इन्दे यथाविधि मिलाकर इसमे 
उचित माराम चावल पका कर यह खीर रोगी को चिलानी 


विशेष वचन--खीर बनाते समय स्वरस म उचित मात्रामें 
चावल तथा दूध भी डालना चाहिये | ७१-७२ ॥ 
| उपदं शादिप्रतीकारः- 
पुरुषव्याभियुस्यथं रक्तसूएषो हि पृष्ठके । 
भक्षणं बोलवबद्धस्य मत्स्याक्षीमूरुलेपनम्‌ ॥७६३॥ 
जाचरगध्रथिचुत्यथं यवंधिचाः प्रलेपयेत्‌ । 
सामुद्काञ्जिकाभ्यां हि लेपं विधेहि सत्वरम्‌ ॥७४॥ 
उपदंशरोग को दूर करने क लिये सर्वप्रथम. लिङ्खेन्दरिय के 
पृष्ठभाग के मध्यभागकी शिराका रक्तमोक्तेण करना चाहिये। 
श्नौर रत पित्ताधिकार मे वित बोलबद्वरस का मधु के साथ सेवन 
कराना चाहिये । महेद्वी घास को जलं से धिस कर लिङ्ग पर लेप 
करके पट्बन्धन कर देना चाहिये । यदि उण्दंश के कारण घुटनों 
मै शोथपीड़ा या ग्रन्थि हो तो उरुकी शाम्ति क लिये यवचिच्चा 
को जल मे पीस कर जानु पर लेप करना चाहिये । श्रथना सदर 
लवणं को काजी मे पौस कर इसका गुनगुना लेपं घुटनों परर करनां 
चाहिये । वा 
विशेष वचन--ष्ठक शब्द से यहा पर तंच्रान्तरदरनाचुलर 
लिङ्ग श्रथ किया गवा ह--“स्निग्धस्वि्नशरीरस्य ध्वजमध्ये 
शिराव्यधः | इसी तरह समुद्र शब्द से कंदं चिकिःसकं चोपचीनी 
काभी ग्रहण करते है ॥ ७३-७४ ॥ 
रक्तविङतौ बोलब्रद स्य सेवनम्‌- 
स्‌वैरक्तविकारिषु बोलबद्धस्य सेवनम्‌ ॥ ५५ ॥ । 
ह्र प्रकार क रक्तविकारो मे बोलवद्धरस का उचित मत्रा म 
प्रतिदिन सेवन करना प्रत्यन्त उपयोगी | ह। 
विशेष वचन--य्हा पर रक्तविकार से उपदंश तथा फिरग 
रोमौ से होने वाले रक्तविकारौ का विशेषररूप से ग्रहण समभना 
चाहिये ।। ७५ ॥ ॥ 
श्रथिमम्ने लाकतादिप्रलेपः-- 
मेषीक्षीरं द्वं चूं कटुतुम्बे विनिषिपेते । 
प्जञेपयेन स्सत्यक्स्थिभंगः प्रास्यति ॥७द॥ 
द्रव ( लाख ) तथा चूनेको मेड के दघम पीस कंर तीन 
दिने तक कड्वी तुम्बी मै भर कंर रख द । पश्चात्‌ इसको निकालं 














७३४ 


कर .परीस कर इसकी निरन्तर कुलं काल तंकं मेगनस्थान पर लेप 
करनेसेर्टूटी हुई दृङ्की ठीकंदो जाती है ।| ७६ ॥ 
स्नाय श्रस्पशारिपयोगापदेशंः-- .. 
स्नायुकंस्यापनुत्यर्थमस्प्दारिपङेपनम्‌ ॥७७॥ , . 
स्नायुक ( नांहस्श्चां ) रोग को नष्ट करने के लिप वातव्याधि- 
परधिकारोक्तं श्रस्पर्श॑वातारि तैल ब्रथवा रसं कां सेवन करना 
चर्ये | __ 
~ विशेष बचन--'प्रलेपनम्‌ः के स्थानं प्र प्रवेशनम्‌ पाठान्तर 
भिलता दै । अतं एय कीई श्ररशरि से जवसे या धमसिकां 
महणं करते ह ॥ ७७॥ 
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= गोरिरापनिदानम्‌-- ता # 
-दैवेनातिरते स्जीणां विषमात्कट;1खनात्‌ । 
` जायन्ते व्यपंदी योनौ दु्टबीजञात्तं वात्तंतः ॥७:२॥ 





पारन्धकं्मिव॑शो द्यवी श्रत्येधिकं सैयुनंक्रियौ तथा मैयुनक्रिया 


~ ^ ~ग ~ ~ ~~~ 


म॑ विपरीते ्संनादियो के श्वेलंग्बनं करने प लिकौ योनिम 
 चनत्रकविधं व्यापत्‌ ( रोग.) हौ जति है! दस श्रतिरिकतं कद बार 
योनिदोष मांतापितौन्रौ के दृषितं रजवीये के करण भ. सन्तानं म 
दो जति द 
यौ्निरोंगं उत्प्र हीं 


विशेष वलं चम ॥ वर्धि, ऊ करसं स व्रकरि 
लिंखां ३। ॥ (> यमी निदिष रोग॑संप्रहे । मिथ्या 


~र ~~ ~~, ~ [टि = 


चारणं ताः खीर परदुष्टनोतिवेनं च | ज॑यिन्ते बीजदीषरि दै 
ग्ण ताः ¶रथक्‌ः` ॥ ७८ | ६ । 
८... „..., -यीनिव्यापमु पष्टीयोः 
पि्ठी ताराकयोरेका तले गन्धस्य ध । 
सेवितां म॑धुसपिर्भ्यां गुरो गनियं 
~ रजत अथवा तीर की. पारदं च्रादि पवयो के सायं बनी हू 
पि ( शर्टमाव्यायोक्त विधिं से बनाई इई) की गन्ध .9 वैल म 
पकां करं श्रर्थात्‌ भूनं कर योग्य मातरा मे लेकर रदत दतं शरोर दत क 
सायं प्रतिदिनं सेवनं केरनै. से गु्यरोगं दूर हते ह | ५९|| 
त क गानि निग्नवीदिः--; 
निरवुद्र वेः संसंपिषटं निर्वैररयस्यं वीजम्‌ | 
| शनि हरं क्षिप्त्वा गोटकं योनिमध्यगंम्‌ ॥६०॥ 
. निबोलि्य की तथां एेररडवीजो की मज. कीं समभागं मै 








एकत्रित करके नीव के स्वरसं से पीस. कर गौलिरयो बना लं । इनं | 


यही वी गोली क यनि ` भीतर स्ल॑ने से योनिं का शलं 
शंन्ति होती है॥८०॥ 
. . सीौमरन्यादिपलेपः 
सोमराजी देव्दीरु निञ्वदांरनिशाऽखनम्‌। 
तपिं प्रलेपो ऽवं वीन्यमयहरो भवैत्‌॥९१॥ 


| शरोर ९६ चारं मासिस्धर्मकी लरनीसेमी नियो 


| गौ का दूध मिला कर स्ेदृसाधंन विधि से .त पका लं | 


रसरल्लसमु चये 


 बावची, देवदारु, नीम क पत्ते, दारुदल्दी; चिजय॑सरः संका 
समभाग मेँ लेकर एकत्र तक्र ( मठे ) के साथ मर्दन व सुप 
तय्यार करर लँ ।. श्रावरयकतानुसार इत लेप को योक 
लगाने से योनियेगं दूर होते है ॥ ८९ ॥ 
,. ,.योनिकरमिश्ले रसोनादिलेपः-- ,, 
रसोनं गृहधूमं तु विशाला. सविडङ्गकम्‌ ।. . 
कण्टकारीफलं तोयेः पिष्डरा योनौ. परेपयेत्‌.॥ 
रुमिद्रूलदरं ख्यातं सताहाश्नात्र संशयः ॥८२॥ ५ 
 लदसुन, घर कं धुरा, गोरक्कक री; वायविडग्‌ तथा द 
के फल; इं सको -खममाग्‌ मै लेकर जल कै सथ पील के गनि 
म्र लेप कंस्ने से योनिमे कृभिय के कारण दने. वालां | सतति 
दिनम शन्त दयो जाता है। इसमे सन्देहं नदी है ॥ ८२ | 
 . फलंघृतम्‌- 
मेज्जिष्ठा तगर कुं बिफला शकरा वचां । 
मेदा यष्टी हरिद्र 2 दीप्यकः कटसेहिणी ॥ ३ । 
पयस्या दिङ्क काक्रोटी वाजिगन्धा शतावरी 
पत्यक चूं येत्कषं दा्िंशरपलकं धृतम्‌ ॥ ८४॥ 
घ्ूताश्चतुगोणं क्षीरं घतदोषं विपाचयेत्‌। ., , 
योनि्दलि शंक्रदोषे गर्भिणीनां च पाययेत्‌ ६५॥ 
मंजीठ;. तगर, कुठ, दरड, बदेड़ा, श्र वली, शर्करां ( ) 
नद्‌ (ए 
वचा, मेद ( ्रमावे मे शतावर ); य॒लेदी; हि; रल 
श्रलवाईन, कुटकी, -चीरकाकोली ( श्रावं पः 1 हीः 
काकली ( श्र॑भाव मे च्रसगन्ध ); च्रसग॑न्थं; शंतांवरः पर॑ व्य 
एकं एकं केषर भर लेकर जल के साथ पीस कर.इसकां कैतकं न 
लं । श्रवु इसमे बत्तीस पलं नवीनं गौ का धृत श्नौर ते चौ 








मात्र षर रदं नाये ईले उतार कर छान लँ । दसं पृतं फी. लि 
के योनिशल, .पुंषौ के वीर्वविकायो मै तयां गभि ज्यौ. की 
गंमपोप्रणं के निमित्त उचिर मात्र मे सेवन कना चिव | 

॥ विशेष वचन--मानिा ६ मासा, मिश्री सिला हा दूष । 

पान |. तन्रान्तरोक्तं पल्वल्याणषत की भति, ईसं घी १५ व 
लचप्णामूल डालंनी चाहिये । इससे इसं -घृतं $ कार्य १। नि 
। इस धृत्‌ कै कु दिन्‌ निर्न्तरप्रयोगं से यपि ली 
नदतो उसके गभारंय में गर्मधारणं की शक्ति उत्त (५ (॥ 
धृत $ स शतस चतुगं"ण. जलं सी डालनी च॑धिये। 

र न॑ रत्रियोनिरसपयोगविधिः-- ` 
वरियौनिरस क धिनिष्छममयागुडम्‌। 

बु्परोध्रहरं खद्रत्यलंकं तिलजीवनमं्‌॥ ` , 
ततः शीतोदकं क्षिप्त्वा पुष्पं सवति.. तत्क 18 प | {५ | 
पूर्वोक्त त्रियोनिरवं की एकं भ॑जा मोत्नौकी १६ नि 
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१ 


3५ 


८। चर 


\३ 
= 
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अयाय = 





ंञचविलो 4 | | -4 २५ 
पंविंक्लोऽध्यायंः ४२ 
~ 3:34 ॥ 


गुड़ तथा १ निष्क हरीतकीन्ूणमे मिला क॑रं मासिक.घंन नं 
होने वाली खरी कोस्ेवन कर्व । ऊपर से. शीतलं. जलं के सथं 
एक पलं ष्ण तिलो को ८ चब्राकर ) खयं तो शभे ङ दिनो 
म रका हुश्रा मासिकधमं प्रवृत्त हो जाता है॥ ८६ ॥ 
 पुषररोधहरयोगंरयम्‌- 

खीज्ञखीकन्दचूणं घौं मूलं वांऽप्यापमागेजम्‌ । 

इन्द्र वांरुणीमूलं वा योनिस्थं पुष्परोधचुत्‌ ॥ ८७ ॥ 
, कंलिहारी की. मूलके चूर्ण की पोटली कौली की योनिम्‌ 
रने से त्रथवा श्रपौमागं की मूलंके चृंशकी पौरली को. व 
इनद्रमूलचूखं की पौली को यौनिंमें रखने से सका हता मासिकं 

ुप्परोधरततरल्मदर्योगदंयम्‌-- 

तिलम छंकपायं त॑ चहयदुरडीयमख्कम्‌। . , 

यष्टी्चिकटकं चण कवांथयुक्तं च पाययेत्‌ । 

पुष्परोधे रक्तगदमे खीणां सयं: परास्य ॥ ८८ ॥. 
_ तिलमूल के क्रय म भारङ्गीमूलत्वक चूं छी ४ मिला कर्‌ 
पल्लन से रजोरोगं नदी जाता है| श्र॑थवूं तिलके | कषवं मं 
` मुलेखी तथां निकट चरं मिलनं दर पिलनेखे लियो  रनीरोधं 
तथां रक्तगुल्मं म तत्कलि लाम्‌ दता 


विंरोष्र बचन--योगरेनाकृर म ईन योरौ कों इब पिव्वनं | 


कँ सायं लिखो हर हैः बरा 'तिलमलच्च शिच अददरंडीय॑- 
मूलकम्‌ । म॑घुय्ट तरिकदुकैयुतं चूं सपसिथेत्‌' ॥ ८ ॥ 
=; . -पुर्पराधे चणकप्रूसागः---., , , 
 चंणकाना रसं चवं ३ यैतेनं वा 
दाकंरामघुसंयुंक्त' रक्तदोषेर पव त 
 गीले च॑नोके स्वरस ( त्रभावमे सुखे चनो के कषायं 
समभागं पक्तदग्धं मिला कर उसमें मीठा - करने कें -योग्यं २ 
शंदतं मिला कंर कुं काल निरन्तरे पिलाने सै श्रीवैवरोधं दूरे 


जति है ॥ ८६ ॥ 


[ 7) 


९॥ 





न 





५ 3.6 ‰# {५ दिशं § मू, प पिष । 
तिंङक्वाथो ड व्यीपं तिकंभाङगयतं पिवेत्‌ । 
कवय रवे समे जेपुः ऽयं पाययेत्‌ ।। ९० । । 


94 


पुरन श; सोऽ पिः धिनी वि ५ म ¦ ईसं 
कैं णं पसैकं पपन मिं तगरे व्नं पीस कैकस्य लं 
इसकी उचित भन मै सितौ $ कषायंके सायं बुध. दिनं तकं 


ह 
9 
। 
9 7) 


सै करानि से र्तं त्थ स्वरों मै लम हीत रै। ध 


विरोषं वचन --"तिलौमं द्युमः कै निं पैर सिंद्धयोगं 
तमि अन्यं तै (दिवमीकगयत तथा वमिं मै - धतीर्गयुतं 
ठिन्तिरं भिरतिताहै|६२॥ = 


् ५ 4 । 


जतां 





इयं कौ चवृदशी नती $ अक्ति शवर 
र म ६ < यद दर 

ह कः शि = २ परि ् ( त ९ य 
बधं दं | ईसके बध ~ | 4 8 त रमण & धुन) ई वं 
ती तरदं मी गम रने की सम्भावना नदीं रहती ह। यंहि 

५ ह ६ ल्ग ऋ. न =; जाथ त 
दसं मूलं १ लील क श्रलंग करक मुय च्छि, नाय ती 
गरमरथिति हो .जीती है । रतौ नागान ५ ते,केदी 1 चन 
त ५२ 68 इथ ध 1. 


गर्मखितिं हीने की संम्भं २ 5 












जायं तो गंमाशयं 
निर्व द्रति ईै। 


रीष र यनं अकी 






8 , १ --96 द ५ 8 (अ 
कै लिए [था तलं 1 क रमाद्‌ [नधा 
५ निदि | नरस उद रतिरिति वीं च 
स॑भते ईच ॥६६॥ य ॥ि 

गम 


४ भ 
| 
^ शुध क्‌ 
लं ६५ ¶ 
५ [१ 14 4 भ 
(ब [= प ५ ् 4 
वर्दपे क “ श) 8, + 1 ५ > ४ै। ॥ 
~ | + शि, |, 
॥ "= ॥ 9 [9 ि गो न 
च्‌ 





जत र ॥६४॥ 






 -एरेस्डपतं मी डले कौ श्रि श्रयुल प्रभाशे नदर योनिं 
ते भवयं द्यवि चर भीनेकां भममी तंकं 9 


1 (२) =. इ १२ ९ प्ति । ऊ 
डलं वाली कुचे्टयै श्रत्ते यकर दैति ६। अर्थ शी ११ 


 रोजदीयं नियमं मी विरद ६॥ ६४ ॥ 


पर १९ बधि | 





४३६ ` रसरलसमुश्चये 


चित्रकप्रयोगः-- ` पिबेदशःस्वतीसारे रक्त" यश्योपवेश्यते । 
निशंण्डीद्रवसंपिष्रं चिज्मलं मधुष्टुतम्‌ । दोषागन्तुकृता ये च वालानां तांइच नाशयेत्‌ ॥१०४॥ 
कषं भुक्त्वा पतत्याश्यु गर्भा रर्डाकरोद्‌भवः ॥ ९६ ॥ योनिदोषं गडदोषं इयावं इवेतारुणत्विषम्‌ । 
एक कष चित्रकमूल के चूं को निगुरुडी के स्वरस मे पीस चूणं पुष्यानुगं नाम हितमाजरेयपू जितम्‌ ॥ १०५ ॥ 
उसे शत मिला कर खिलने से विधवाघ्ीका रहा हुश्च गर्भ॑ पाठा, जामुन के बीजकी गिरी, श्रामके बीजकी गिरी, 
शीघ्रदही गिर जाता है ॥ ६६ ॥ पाप्रणभेद्‌, शुद्ध रसौत, श्रम्बष्ठा ( श्रभाव मै पाडा ), मोचरसः, 
श्रतिरक्तलवि शरपुंखाप्रयोगः- समगा ( मजीठ श्रथवा लजालु ), कुंडे की छाल, वाहीक 
मलं तु शरपुङ्कायास्तण्ड्लाम्बुप्रपेपितम्‌ । ( नागकेशर ), बेल का गूदा, श्रतीस, लोध की छाल, नागरमोथा, 


पाययेत्कषंमाचं तदतिरक्त प्रशान्तये ॥ ९७ ॥ शद्ध गेरू, सोठ, मुलेटी, मुनका, लालचन्दन, कायफल, श्ररलू 
शरपोके की जड़ एक कधं को चावल के जल-के साय पीस | की छाल, इन्द्रो, श्ननन्तमूल, धाय के फूल, महुश्राएूल, शद 
कर पिलाने से ल्ियोका च्रधिक मात्रामे होने वःला रक्तलाव | सौवीराञ्ञन; इन सव को पुष्यन्त क दिन एकत्चित कर प्रत्येक 
बन्द होता है ॥ ६७ ॥ द्रव्य का चूं समपरिमाण मे लेकर एकत्र पीस कर रख ले । 


४५ पू तिर (५ 4 र .. १ | 
व एः विक इसमं से उचित मात्रा मे लेकर इसमे मघु मिला कर चावल के 
सीणां रक्त पूयके वा प्रत्ते ससं चूणे पेटकारीमवञ्च । | पानी के साथ को सेवन करें | इसके सेवन करने से रक्ताश 


दयाव्परातमेल्खण्डेन साद्धं द्वा सूतं त्वकम्‌ घृतेन। ( लूनी चवासीर ), रक्तातिसार तथा वातादि दोषरजन्य श्रर श्रागन्तु 
लियो के अधिक रक्तलाव होने पर ग्र्थात्‌ रक्तपद्र, श्वेतप्रदर | कारणो से उत्पन्न बालकों के रक्तातिसार तथा रक्तप्रवाहिका श्रादि 
तथा पूयप्रद्र होने पर पिले प्रातः रससिन्दूर तथा श्रकमूतिरस | रोग शान्त होते ह । यह चूं लियो क योनिदोष, रजोदोष, योनि 
की एक मात्रा घरतमे मिला कर पिला । पश्चात्‌ नागभस्म तथा | दारा श्याव, श्वेत, शर्ण, रक्त च्रथवा द्रवरूप साव होना श्रादि 
पेटकारिचूणं को गुड़ तथा खोड के साय खिलावे । रोगो कोनष्ट करता है। यह पुम्पानुगचूं श्रात्रेय दवारा वणन 
विशेष वचन--मल्लखण्ड से य्ह पर कुजेकी मिश्री का | किया गयाहै। | | 
ग्रहण करना श्रच्छ हीगा | पेटकारौ के श्रभावमें श्ररणी की जड़ 
का चुं लेना चादि | ६८ ॥ 
योनिशूलदरयोगद्वयम्‌-- 
योनो श्चूले निम्वबवातारिपिट कुर्याद्वा नागकरशोत्थमलेः ॥ 
खरी की योनिम श्र्यन्त शूल होने पर निबोली की मजा 
तथा एरर्डवीजमजा दोनो को शुद्ध जल से पीस कर योनिके. 
भीतर लेप करना चाहिये । श्रथवा लाल एरण्ड की जड़ को जल 
से पीस कर योनिमेलेप करना चादि ॥ ६६ ॥ 
रजोदोपरे व्योपादितैलम्‌- 
तैलं क्वाथं ्योषयष्िपरयुक्तं व्‌ यात्ख्ीणां रक्तदोषापनुस्ये ॥ 
त्रिकटु तथा मुलेटी के कपाय तथा कल्क से तिलतैल सिद 
करके उसका प्रतिदिन एछफाया योनिम रखनेसे ल्िमोकी 
मासिकथमं की खरात्री टीक दहो जाती है॥ १०० ॥ 





 भिशेष्र वचन-- मात्रा एक मासासेदो मासा तक । वत्सक 
स्वचम्‌. के स्थान पर सिद्धयोगादि भ्रन्थों मे पद्मकेशरम्‌" पाठं 
हे । मधूकं" तया “कटूफलम्‌' के स्थान पर चक्रपाणि ने ¶न्फला- 
मस्चि' पाठ क्रिया है। चरक मे “मधूकरः के खान पर (मरिचम्‌ 
दिया हे। माद्रकिम्‌ः के खान पर 'माचीकम्‌' एेसा पाठ 
होने पर माचीक शब्द्‌ से देवदार लेनेको कहा जाता ै। 
श्रज्ञनम्‌' के स्थान पर श्रजुनम्‌ः पाठ उचित है। श्रष्कशाः 
शब्द से कदं श्राचयौ के मतसेदक्तिण देश मे प्रसिद्ध श्रम्बठा 
काग्रहणक्रियाहै श्रौर कई 'श्रम्बः शब्द्‌ ते 'लदपणा' का 
ग्रहण करते हैँ श्रोर कोर शश्रम्बषठ' से "पाठाः को दही द्विगुणमाग 
मेलेनेको कहतेदहै। इसयोगफे निर्माण मे चरकके पठका 
दी श्रनुसरण करना उत्तम है ॥ १०१-१०५ ॥ 
६ जा | तिविधविषरनिर्दशः-- | 
एष्पानुगचूणंम्‌-- | यत्कन्द्मृङादिषु जायते ततो विषादिषं स्थावरमुभरधीर्य्यम्‌ 
प।ठ। जम्ब्वान्रयोरस्थि शिदोदूमेदं रसाञ्जनम्‌ । सर्पादिकं जज्गममुच्यते तदुदरवयै रनेकैः कृतकं च यसत्‌ ॥ 
अम्बष्ठा शास्मलीं पिष्डरा समङ्गां वरसक्रत्वचम्‌ ॥>०१॥ विप्र, श्थावर, जंगम तथा इत्रिम मेद से तीन प्रकार क 





तिक | यद्रगैरि ओ, क्त तै निया 

¢ बाह्ौकविस्वातिविषालोधतोयवगेरिकम्‌ । | होता 4 है। इनमे ठे जो कन्द, मूल, पत्र नियौस श्रादि उद्भिज क 
श्चएठीमधुकरमाद्वीकं रक्त चन्दनकट.फलम्‌ | १०२॥ | स्प मे तथा संखिया, हरताल श्रादि धातु रूपमे विष होता | हि 
 कद्ुङ्गवत्सकानन्ताधातकीमधुकाञजनम्‌ । वह्‌ श्तयन्त उग्रवीरं होता दै श्रौर उसे स्थावर विष कतै दै 


पुष्ये ग्रहीत्वा सञ्चूरयं सक्षद्रं तण्डुलाम्बुना ॥१०२॥ । सपं, भिच्छुं ्रादि प्राणियों के विध को जंगम विध कहते ४ 


पञचविकहोऽध्यायः च ४३७ 


श्रौर जो विष श्ननेकविध भिन्नप्रकरति तथा. गुणयुक्त द्रव्यो के 
योग से चनाया जाता है उसे छ्ृत्रिम कहते हैँ ॥ १०६ ॥ 
अथ विषचिकित्सा । 
मेवनादप्रयोगः- 
घननादजया हन्ति विषं स्थावरजङ्गमम्‌ । १०७ ॥ 
चलाई की जड को जल के साथ पीस कर पिलाने से स्थावर 
तथा जंगम दोनो प्रकार के विष्रोपद्रव शान्त होते है। 
विशेष वचन--योगरल्लाकर मे इस योग को चावलो के 
पानी के स।थ सेवन करने को लिखा है, वथा “तर्डूलीयकमूलन्तु 
पीतं तण्डूलवारिणा । तक्तकेणापि संदष्ट निरिं कुरुते नरम्‌ ॥ 
- 1 सूतशतावरीयोगः- 
ज्ये छाम्बुसूतराजेन पीताऽभीरुशिफा तथा ॥ १०८.॥ 
शतावर की जड़ श्रीर पारे की भस्म (रससिन्दुर) को चावल 
के पानी के साथ पिलनिसे स्थावर तथा जंगम दोनो प्रकार के 
विष नष्ट हो जाते ह|| १०८ | . 
सूतरोमराजीयोगः- 
 सुरभिशरृद्रसभावितश्शिराजीचणं संयु तः सूतः । 
स्थावर जङ्गमछृ्रिमविषजिद्‌गुञ्ञामितोऽभ्यस्तः ॥१०६॥ 


बावची के चूं को गो्ररके स्वरस से सात भावना देकर | 


सुखा लँ । इमे से एक रत्ती भर मात्रा मे लेकर इसमे पारदभस्म 
( श्रमाव में रससिन्दूर ) १ स्ती मिलाकर जल अथवा किसी 
विषदर श्रनुपान के साथ सेवन करने ते स्थावर, जगम तथा कृत्रिम 
सव्र विषो का प्रभाव नष्ट होता है। । 
विशेष वचन-पारदमस्म की मात्रा २ रत्ती पर्याप्त है ॥ 
अभ्रकादिप्रलेपः--- रि 
अश्व; तारकं ताप्यं शिलाजित नरी रसः । 


देवदालीरसो व्योष" ठेपनादिषनाशनम्‌ ॥ १९० ॥ 


श्रभ्रक, हरताल, सोनामाली, शिलाजीत, मैनसिल, तथा 
पारद्‌ सबको समभाग मे लेकर बन्दाल के स्वरसमे घोट कर लेप 
तय्यार करलं । इसका शरीर परलेपकरनेसे सत्र प्रकारके 
विषप्रमाव नष्ट हो जाति है ॥ ११० ॥ 

तलूताविषरे सूतभस्मप्रयोगः- 

रसेन चक्रम्दंस्य पुटितः पुटपाचितः। 

पररडस्नेहसं युक्तः सूतो द्दूताविकारजित्‌ ॥ १११ ॥ 

शुद्ध पारद को चक्रमदं ( पनवार ) के स्वरस के साथ घोर 
कर गोलासा बना कर लघुपुटमे पका लेँ। इस प्रकार दो तीन 
वार लघुपु मे ष्क कर मस्म बना लें । इस भस्म को एरण्डतेल 
म मिलाकर लूतादंश बविषपर लेप करे । श्रौर इसे रोगी को 
श्रत्यल्य मातरा मे सेवन भी करावें । इससे मकंड़ी का विधप्रभाव 
शान्त होता है ॥ १११॥ ति 


महासपंविषे नगदमनीप्रयोगः- 
जलेन नागदमनीम्‌लं नस्ये पयोजितम्‌ । | 
महासर्पंस्य विषमं विषं नक्ष्यति तर्क्षणात्‌ ॥ ११२ ॥ 
नागदौन की जड़ को जल मे पीस कर उसकी नस्य लेने 
महामयेकर सपं का विषम ( तीतर) निष मी तत्काल शान्त हो 
जाता है ॥ ११२॥ | 
| शिरीष्प्रयोगः-- 
जरूपिष्टं शिरीषस्य पञ्चाङ्गं यः पिवेन्नरः । 
स नागराजदष्टोऽपि माुषो निर्विषो भवेत्‌ ॥१९३। 
सिरस के पञ्चांग को जल मे पीस कर पान करने से शेषनाग 
दवारा उसा हुश्रा भी मनुष्यं विषर के विकार से मुक्त हो जाता. है॥ 
 श्रश्वगन्धा-बन्धयापयोगौ-- 
अद्वगन्धाभवं कन्द बन्ध्याया वाऽथ यः पिबेत्‌ । 
तस्य देहान्तरं याति विषं स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ११४ ॥ 
श्मसखगन्ध की जङ्‌ श्रथवा बाभककोडे कौ जड़ को जलें 
पीस कर पीनेसे स्थावर तथा जंगम समी विष शरीर से बाहर 
निकल जाते हैँ ॥ ११४ ॥ | | 
वृश्चिके विषव्योषादितैलम्‌-- 
व्योनेरडख्रावपक्वं तु तैलं केपायोक्तं बृथिकानां सदैव ॥ 
त्रिकटु तथा एरण्डनिर्यास ( एरण्ड का निर्यात न होने से 
गज करी गिरी ) के कल्क से तिलतैल चुगंण लं रौर तेल से 
जल चतुर्गुण डाल कर तैल पकाल । इस तैल की मालिश 
करने से (काटे हुये स्थान पर ) जिचछरू का विष शान्त होता हे ॥ 
तार्च्यवूतः--  , 
सूतं गन्धं रङ्कणं हेमयु्त धधेयामं मेधनादीरसेन । 


गोलं शृत्वा कान्तपाषाणमूषामध्ये क्षिप्त्वा भूधरे तं पुटेत ॥ 


पश्चादधरनन्तेधनादीरसेनं सुतः सिद्ध सत्वेषताक्ष्यों विक्षारिः 
शुद्ध पारद, शुद्ध सन्धक, शुद्ध सुहागा श्रौर स्वणंभत्म स्रको 

सममाग मेँ लँ । पटले पारद गन्धकं की कञ्जली करं । फिर उसमे 

श्रन्य द्रव्य मिला कर चौलाई की मूलके स्वरस से एकं दिन॥ 


| मर्दन कर गोला-सा बना लें । इ गोले को सुखां कर कान्तपाषाण 


( चुम्बक पत्थर ) की मूषा मे बन्द क्र ऊपर से श्रच्छी तरह 


कपड़मिद्टी करके भूधरयन्र मे रख कर पुट दं । स्वांगशीतल होने 
पर्‌ श्रौपष्रथि को निकाल चौलाई की जडके स्वरसमे धोट करं 


युला कर रख लं । इ प्रकार यह ताद्य ( सपं ) विष के लिये 
पारद का योग सिद्ध होता है । यह सब प्रकार के विषो कै प्रभाव 
को नष्टं करता है। | 
विशेष वचन-- मात्रा र रती, श्रनुपान चौलाई का मूल- ` 
स्वरस ॥ ११६ ॥ † 
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रच 


कु सुमभाग म लेक 





विषुदररसः 
तायं बन्ध्या . मश्षयेष्भक्ति मानं 
८६२६-५ ~ 


खूतं तस्मायान्ति नारः विषाणि ॥ ११७ ॥ 
ताच्यं ८ सरैं माकिकिभस्म ), नसिककोड़ की जड का चृशं 





तथा पररदभम भेक एक-एक रतौ ` परिमाण भं लेकर एकत्र 


पुस कर रख लं । इसपर चे एके रतत मात मै उचित" अ्रदुपान 
कु साथ सेवन -कंरने घ सब प्रकार के विषु का प्रभवनष्टदो ता हे | 


धरिष वुचन--कोईं या पर. ताच्यं से 'पूर्वोक्त ताच्यसूत का 


। ~. ८1 


६. 


हण करते द्ये बाफिककोडे की मूल कं स्वरव को ` श्रनुपान॒ के 
मेलेतेई।११७ ` ˆ ^. 
॥ मृतसज्ञी वनुम्‌-- 
ससिनदुवारतगर शतं सजीवन व्रिषम्‌ ॥ ११८ | 





< 


, | इसमे से उचित “मात्रा मं 

न पयोग तुथ बुष प्रुयोग करने से सवर परमाव दर्ह्य जाते है 
र सोगी का जीन्‌ बच जाता ह । 

विशेष्‌ वुन्‌ वदः प्र कोई श्राचा्युं सरतसज्ीवृन से उर 

क रस का ग्रहण करत्‌ ई । घ्थात्‌ सत्सश्नीवून नामक रस 


*¶ ~ `. 


सच्‌ | रिषि | 


वकी दुर [एसा | करते ह ११८ 
घुप्रयोगः-- 


श्राखुतषिशिर निष (द 
गषङ्खुमं पन्न तिषमारखुषिषापहम्‌ पापहम्‌ ॥ ११९. ॥ 
के एल तथा पते रौर ` को स॒मुमाग्र मे 
एणतर पू कर कुच दिन्‌ उन कूरे - ६ कौ निष शान्त 
सदां ई ॥११६॥ | 
` ` घुतुत्िषे देवदावादिमरयोगः 
देवदार नतं मांसी बौ बाकुली विषम्‌ । 
कुष्ठं च पनि ठेपाभ्यां समस्ति विषधनाशनम्‌ ॥ {२० ॥ 
देषद्ार्च, तुगरचुण, जरम, लवली (इरफारेवडं 
चु, बुविचरीचश, शद विषु दि स 


भाग मं लेकर एकतरं धीस्‌ कुर उचित माररा मे पान्‌ 
रः त. स 
लपु करने व सम्प विष कं धिक 


द" [8 
2" ५. 














पानाग्यञ्जननस्यादरतिगुश्ोपद़ दना || 
खुदा क चरक ्रली मं धीस्‌ कर पान्‌, लेप, 


। ८... ~° 
त्रादि द्रा परकोम्‌ कर ६६ ॥ तरादि सुवुधरकर ज १ 
ध ् ५ | {५.२ चः # क 4. 
का 


३ || १३१ | 


सिम्मालु की ऋालचूण, तगरचुरं तथा श॒द्धं॒विष्चण; तीनो 


१ 41 व मिता क न्‌ क द ््िगसो र इदि ही होगी ॥१२३॥' " 


| सं धनप्राप्ति की 


:4| गरविष के लिय सृर्वोत्तमु च्रं 
| प्रतीत होता ई ॥ १२४ ॥ 


| त्रिष कै प्रभाव को मिद्यने कै श 


रसरल्ञलसुरये 


वृ्िकविष्रे मनोहादिगुटिका-- 
मनोद्भा सेन्धवं हिङ्कः मारुतीयहवानि च । 
गोश्ञछृद्रसपिष्टानि गुलिका बृश्चिकापहा 1 १२२ ॥ 
मैनसिलं, सैन्धानुम्रक, हींग, चमेली के पत्ते; इन सथको सम 


भागम लेकर गोजर के स्वरसमे पीस गोलियां बनालें। इन 


गरोलियो को वानी से धिस कर बिच्छरु के काटे हुए स्थान प्र लेपु 


 कृटुन से चिच्छु के विषमे आराम श्राता है। 


विशेष वचन्‌--.मालतीपल्नवानि चः के स्थान पर “जातीफलं 
सनागरम्‌ पाठान्तर मिलता है । १२२॥ 


पलाशबी जगुटिका- 


अकंप्रयस्रा दिवा व्राह्मतरोर्भावितेर्मडर्ीजः । 

गुडिका छतां पयटनाद्‌ च॒श्चिक्रविषमाश नाशयति । 

दाक क बीज को श्नाक के दुष्‌ मे एक दिनि परवन्त धोद सातु 
भावनां देकुरं गोलियां बना लै | इन गोलियों को जल्‌ के सधु 
धिसुकर दंश स्थान परलेप कृरनेसे बच्छ का विप्र उतर्‌ 
सतादै। ` 

विशेष वेचन- की स्नुही का दुध भी गोलियों बनाने मे 
लिखा हृश्रा पाया जाता दै । इसको लाने मे कोई हानि नही 


गरविष कनकादिवर्टी-- 

कनकसारुतीकषएनिदिग्धिकाहपुषासिद्ध कलांशनिषेवगात्‌ 
जयति साघु युवा धनंकाङ्घया गणिकया परिदत्तगरेषधम्‌ः 

स्यं भसम, प्ारलोदमस, तीच्णलोहभस््‌; कटेलीचूर, हाऊ , 
बेरचृशं, पारदभस्म्‌ ( रससिन्दूर ); शुद्धं मैनसिल; प्ररेकं संमभाग 
म लेकरं एकतरं पीस करे जल के - साथ गोली बन कर रख लें | 
इनम े एक गोली प्रतिदिन विषदर अनुपानं के साथ सेवन करने 
इन्छा से वेश्या द्वारा युवक को ब्राहारादि के रूप 
म दिया श्रा गरविष नष्ट द्येता है श्रौर युवक का जीवन सुरित 
ह्ये जाता है 
विष्‌ क्चनु-- मुत्र १ रची! कोद कनकृषार्‌? से पुरे क 
स॒का ्रीर सिद्ध से सरसो का प्रहण'करते ईै। परन्तु 
धि इ । शतुः स्वरणं भस्म लेना उचितं 


वरिष इ्ताम्लादियोग्‌ः | 
पुराणृबमाम्छयुतं कटनयं नेरेग॒भुक्त पदानावसाते 1 


सहा 1 -५ ( 








धन केलोमसे दुश्चरित्रन्ली द्रा भो 


६ दिन्‌ \ 





षडविरोऽध्याय | ३९, 


रच 1 ध { 


्िकटचरणं तथा पुराने विषांविल चूणं को समभाग म मिला कर | गोलासावनाक्‌ 
कृरना चाहिये । इससे गरष शीघ्र शान्त होता है ॥१२५॥ फ़रेवडु, मचे | 





+ दति श्रीवैययपतिसिंहगुसस्य सूनोवग्मराचाग्यैस्य कृतौ यात्‌ श्रध म रतु १ र स + ध २ र | | न र शरक 
रसरतनसमुचये ्ञुदरोगगद्यरोग स्थावर जंङ्मवि र कलिहारास्वरम्‌ से मदन्‌ कु ह स्तिपा श्र दविः 
प्रतीकारो नाम प्चर्विशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ बद्‌ कर ३.७ म रख कुर भूपुरपुट्‌ देने सृ गृह रसायन तेट्यार 
दो श्नाता है| स्वग वल शमे १२ दषे तकाल भीत्‌ कर उस 
माग व शा इं २ सुवित मान्न म 
षडवि शोऽध्यायः । तर मष कं सय कं दिन्‌ शन कनै पे दकाल दास्या 
अथ जरारोगचिकित्सनम्‌ | रद्य ती ड ~“ क 
रषायनगणा ^ तिशष वचन मात्रा २ र्ती ¦ ल्क 8 कोहं लग का 
&‡ ८9! ++ 
दीर्घमायुः स्ष्ठति मेवामारोग्यं तद्णं षयः! ह करते द॥३॥ ` क 
परभावणैस्वसेदायं देदेन्द्रियवरोदयम्‌ ॥ # 


वाकित द्धि चषंतां कान्तिरगवःप्नोति रसायनात्‌ ॥ १॥ 
यन सेवन करने से मनुष्य को दीष श्रायु, स्पृतिशक्तिः 
९. , तर्णावस्था, शरीर मृ प्रभा, वणज्जिलता, सुन्दरं 
र मधुर स्वर, उद्‌ारभाव, शरीर तथा इन्द्रिया मूं उः मु 
| 
(2 (कथन का सत्य होना), इषत्‌ ( मैयनसामथ 
वैशकति ) न्रौर कान्ति; मे सव गुण प्रप होते है 
विशेष ्रचन॒--रसायन्‌ वह उपचार यां श्रौषश्रि ई जिसके 
1 ॥ द शरी ९ {. १५१ 
रकी जरा ( वादक ) तुथाव्याधि | | मता 
द ६ । ध 


श 1 






५ शर 
| श्रय तू रसायन्‌ सेवन से शृडावस्था उत्पन्न नुद 


लिप देवुत्‌ श्च को श्रजर कहते ह । चरक ने रसायम का दूष $ षुभ 
नण २ लिलु ह, मथा “लामो यापो डि शतानां पादीं | ल्‌ | इम 
यनम” श्रत्‌ शरीर मे उत्तम रसरकदि धदश्रो ङी परासि 
१ इष को रबायुन कहते दै || \ 

| ग्या निदानुम्‌- 


 पल्थाः शतु कदजानि 
तयशचिक मागं श चलना श्र 


1 नसुसे शरीर को श्राराम न मिले, श्रत्यधिक शत्‌ श 
र वेवन करना, श्रपोषर तभा खराब वृडा-गला बसी 


कि, 


ध 











५ भोजन न२-ब 

सोजन्‌ कुना, दृढा सी के साथ मैथुन करना, सा प्रतिकूल 
व्िविवो मृ रना नधोत्‌ कमी मी ख्ख तु हताः ये शच बदर 
श्रय ६॥३॥ 





बृद्धकहृररसुयनम्‌-- ` 
(< 2. तलाश रक्तो रसगर्धको क । 
त्‌ । 


्रिपक्वो मकम्षायां सन्योषौ 


| 





थद पद तुधा शद्ध गन्धरक्‌ दोन को | म लेकर 





कृज॒लीं [ऋ 







श्माकार्‌ 
शरोर दो भाग 
वायन 
मूषो क कपय थाइ भुग्‌ डोडी 
दाडी मेमुशाके चरि प्रर गख 





म ` 
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तकं बलु भरद | प्रच इस हांडी या यच्र को चूल्हे पर रख कर 
एक प्रहर तक श्रि देकर पक्रावें। जब गन्धक उड़ जाय उसे 
क्र मशः`थोडा थोड़ा करके कोश्रठोडी या मकोय का रस, पान 
के पत्तो का रस, धत्तरे के पत्तो का रस, चौलाई का रस 
डाल कर श्रोप्रधि को शुष्क कर लें श्रौर उतार पीस कर रख लं। 
यह रस सबर.प्रकार के रोगो को नष्ट करता है । तथा वली (काल 
मे शरीर मे सुरियो का पड़ना) श्रौर पलित ( ्रकालमे बालों 
का सफेद होना) रोग को नष्ट करता दै। 
विशेष वचन-मात्रा ‡ स्ती। "पादाशां' के श्थान पर 
'पादांशं ° श्रौर श्विगुणगर्मवतं रसं" के सान पर द्विगुणं गन्धकं 
पालिकं रसम्‌" एेसा कीं पाठ है। धयामपमात्रं" के स्थान पर 
ध्यामत्रयं' पाठान्तर है ॥ ६&-८ ॥ 
मासिकरसायनम्‌- 
रसगन्धकमध्वाञ्गरिखाजत्वस्लवेतसम्‌ ॥ 
द्विमाषभ्रमित वेगान्मासमात्राज्ञरां जयेत्‌ ॥ ९॥ 
ध पारद, शुद्ध गन्धक, शिलाजीत तथा श्रम्लवेतचणं; 
इन सत्र को.सममागमे लें । पिले पारद्‌ गन्धक की श्रच्छौ तरह 
कजली बना .लें । फिर उस्म शिलाजीत श्रौर श्रम्लवेतच्णं मिला 
पीसकररखलं। इसमे से प्रतिदिन दो मासा मात्रामे लेकर 
हत तथा घत के साथ एक मास तक सेवन करने से श्रकाल 
बुटापा शान्त होता है। 
विशे्र वचन--च्राधुनिक मात्रा दो उडद्‌ के बरावर ॥ ६ ॥ 
प्रएमासिकरसायनम्‌- 
विष्णुक्रान्ताऽरुणागस्तिक्षौरिसीतण्डुरीयकैः । 
रसगन्धकयोः पिष्ठी स्तन्येन च मर्दिता ॥ १०॥ 
यवास्तिला घतक्षौद्रमेषामदतनं जयेत्‌ । 
कायं जयं च षण्मासाद्विधत्ते घृद्धिमायुषः ॥ १९ ॥ 
खड परद्‌, शुद्ध गन्धक दोनो को ठमभाग मे लेकर श्रच्छी 
तरह कजली कर लं | फिर इस कजली को क्रमशः श्रपराजिता 
( कोयल ), श्रतीस, श्रगयियापुष्य, च्ीरिणी तथा चौलाई की 
जङ्‌ कै स्वरत मै श्रलग २ एक भावना दै। त्रन्त मे 
एक्‌ मावना ल्ली के दूध की देकर सुला कर रख ज्। 
इषम से प्रतिदिन उचित मातरा म सेवन करं श्रौर इसके सेवन 
कै साथसाय जोक त्राटा, तिल, धी श्रौर शहतः; इन सब को 
एकत्र मिला कर शरीर म उबटना भी कर । इस विधि से उक्त 
रत को छः मास तक सेवन करने से शरीर की कृशता चदे प दूर 
होकर श्रायु की इद्धि होती दै ॥ १०-११ ॥ 
पा्तिकरसायनम्‌-- 
शिलाजतु विडज्गसपिलो हाऽ भयोपारदताप्यभक्चः । 
आपूर्येते दुबरदेहधातुच्िपओ्चरात्रेण यथा हादाकः ॥ 


रसरत्नसमुच्चये 


शिलाजीत, मधु, वायविड ङ्गनं, घृत, लोह भस्म, हरीतकी - 
चूणे, पारदभस्म ( रससिन्दूर ), स्वर्ण माक्लिकभस्मः प्रत्येक समभाग 
म लेकर एकत्र पीस कर उचित मात्रा मे पह दिन सेवन करने 
ते दर्यलशरीर तथा दुर्बलधातु पुरुप क्रमशः रेते बने लगता है 
जैसे शुङ्कपक्त की द्वितीया का चन्द्रमा । 

विशेष वचन-उक्त योग मघी च्रौर मधुको सहपान के 
रूप मे प्रयोग करना चाहिये ग्रौर लोहमस्म यदि शिलाजत त्रादि 
द्रव्यो के मिलित चूण के समभाग डाला जागर तो उत्तम होगा ॥ 

हेमादिरसायनम्‌-- 

हेमधा्ोफलं श्चोद्र गायच्रीरसभावितम्‌ | 

लिहन्नलुपिवेरक्षीर' दण्रारिष्ो ऽपि जीवति ॥ १२॥ 

सव्भस्म, श्वल का चूण दोनो को सननाग म लेकर खैर 
के कप्रायकी सात भावना देकर सुखा कर रख लँ । इसमे से 
उचित मात्रा मे शदत के साथ सेवन करने ते श्रौर्‌ श्रौपधि सेवन 
कै वाद्‌ ज ज्ञुधा लगे भोजन कै स्थान पर केवल दूधमात्र पीने से 
धवुत्तय के कारण मरणासन्न प्रर्थात्‌ श्रस्यन्त दुवेल तथा कश 
मनुष्य भी पुनः जीवन प्राप्त करता है । १३॥। 

पिप्पल्यरादिरसायनम्‌- 

मधुमागधिक्राविडङ्गसारत्रिफखाहेम घतं सितां च खादन्‌ । 
जरयाऽनवलीढदेहकान्तिः समधातुश्च समाः शतञ्च जीवेत्‌ 

पिपली चू णं, विडङ्गनचूणं, लोहचूरण, त्रिफलाचूरं, स्व्णभस्म; 
स्र को समभाग तै लेकर एकत्र खरल कर लं । इसमे से प्रतिदिन 
उचित मत्रा (२ सती) मे लेकर मिश्री, घौ ग्रौर शदत के साथ 
संतन करने से मनुष्य जरा कै प्रभाव से मुक्त होकर शारीरिकं स 
धतु्रो के यथोचित पोषण के साथ नीरोग होकर सौ वर्षं तक 
जीवित रह सकता है | १४ ॥ 


ग्र्टमासिकरसायनम्‌- 
ज्योतिष्मतीनाम रता पीताफलोज्ज्वला । 
आषाढे पूवपक्षे स्याद्‌ ग्रहीत्वा. बीजमुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
आहरेत्तिलवसे लं मुष्टिना चाऽपि तत्पचेत्‌ । 
्षोरतुल्यं चतुर्मादामाक्षिकं तैलदोषितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
ततस्तत्कोककपृ रत्वग्जातीफलमिधितम्‌ । 
स्निग्धभाण्डगतं धान्येष्वजुगुत्तं निधापयेत्‌ ॥ १७॥ 
पिवेत्सूरयोदये तेलात्पलं याति विसंक्ञताम्‌ । 
ततः संज्ञां शनैरछन्ध्वा ततः क्रन्दति रोदिति ॥ १८ ॥ 
एवं मासे धर्‌ तिधरः परस्मिन्‌ सूषंसन्निभः 1 
तृतीये पूज्यते देवेद्चतुथं नैव ददयते ॥ १९ ॥ 
खेचरः पञ्चमे षष्ठे सिद्धेमिंङति सप्तमे । 
विष्णोः समदिनं जीवेज्ीवन्मुक्तोऽष्टमे भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
पीतवर्ण वेल के पत्ते तथा पीत फल वाली ज्योतिष्मती (माल- 


[ऋ 








षड्विंशोऽध्यायः 


कागनी ) नाम की लता के ज्राषाद्‌ शक्कपक्त मे बीन को सचय 
करके उनका तिलतैल की भाति तैल निकाल ज्ञं । इस प्ल ( एक 


परथ ) मे तैलसे चतर्थाश स्वर्णमाक्षिकं श्नौर तैल.के बराबर 


गोदुग्ध च्रीर चतुग जल मिला कर तैल पकाल । तैलमात्र 
शष रहने प्रर उसे उतार छान लं । इस तैल को एक-चिकने पात्र 
या च्म्धृतव्रान मे डाल उसमं कपूर, दालचीनी चूण, जाग्रफलचूणे, 
प्रस्येक; हुः छः मासा मिला कर पाका मु ह बन्द करके धान्य- 
सशिमे दकीस दिनतक रख दें । तत्पश्च त्‌ वैल कोषछान कर 
रख लं इसमे से एक पल मनाम प्रातः सूर्योदय के समश सेवन 


करे । सेवन करने के कुदं देरब्ाद रोमी बेहोश हो जाता, 


है रौर धीरेधीरे होश मे श्राता विज्ञाता या रोता ह। 
पुनः श्रच्छी.तरहद होशमे श्रा जाता है। इस तरह इस 
तैल की एकं पल मात्रा एक मासा तक सेवनसे मनुष्य 
भरुतिधर ( सुनी इदं बात कभी नहीं भूलने बाला) हयो 


जाता है । द्वितीय मास मे वह सू के समान दीत्ततेज या कन्ति 


वालाष्टोताहै। तीसरे मासमे देवतान्नौकाभी पूज्यदहो जाता 
है । चौथे मासमे वहु श्रन्य मनुष्य से श्रदश्य (न दीख सकने 
वाला ) होता है । पांचवें महीने में श्राकाश म इसको सेवन करते 


हुये उड़ने की शक्ति टो जाती है। छटे मास मै इसको बराबर 


सेवन करते हुये वह सिद्ध धुरर्षो के साथ मिल जाता है । सातवें 
मास तक सेन करने से विप्एुके श्चायु के बराबर दीर्घायु होता 


। श्राठवं मास मे जन्म-मरण से युक्त होकर श्रजरश्रमरशे 


जाता है | 
व्रिशो वचन-दइल तेल मँ कोलादि मिलित द्रव्यो का चृखं 
चदथांश डालना चष्िये। कोई कोल शब्द सेबेरके पर्तोका 
चूणं लेते हैँ । इस तैल के गुणो मे श्रधिक श्रतिशयोक्ति प्रतीत 
दोतीदै। हो, इषसे शरीरम कान्तिके साथ वातविकारो की 
शान्ति श्रवश्यम्भावी है ॥ १५-२० ॥ ॥ 
तरिवाप्रिकरसायनम्‌- 
भूमावरत्निमात्रायां तान्न तैलेन पूरयेत्‌ । 
षण्मासं तापयेदु ड वं खदुना तुषवद्धिना ॥ | 
पीत्वा मावादिनिष्कान्तं ततस्त्रिवर्षन्महाकविः ॥(२९॥ 
भूमि मे प्रक श्रनि ८ सुदी बन्द्‌ कर कनीनिका श्रंशुलि को 
खद़्ी एक दाथ ) मात्र गद खोद कर उसमे पूवोक्तं ज्योतिष्मती 
तैल से भरा हुश्रा ताम्नपत्र रख कर ( जिसका मुख बन्द्‌ हो ) ऊपरं 
ते मिद्टी ते भरदै। श्रव इस पात्रके ऊपरमिद्धीमें छः महीने 
तक भुसी की श्रत्यन्त मन्द मन्द श्रग्नि जलावें । तदनन्तर श्रग्न 
जलाना बन्द कर स्वांगशीतल होने पर तेल को गद से निकाल 
लँ । श्न इस तैलमे से एकर मासे से लेकर चार माते तकं प्रति 
५५ 


| या पिष्पलीचूणं या धरत, मधु, 
| श्रयवा सैन्धानमक के साथ 





४४९१ 
दिन तीन वर्ष तक सेवन किया जाय तो दत्त तैलके प्रभाव से 
मनुष्य महाकवि हो जाता है ॥ २१ ॥ 
तिपुरुषायुष्करं रसायनम्‌- 

तैलप्रस्थं घतप्रस्थं चतुष्रस्थं पयः पचेत्‌ । 

द्ि्रस्थद्योषं तत्पीत्वा मासं पतरिपुरुषायुषः ॥ २२ ॥ 

एकं प्रस्य तिलतैल, एक प्र गोत श्रौर चार प्रस्थ गोदुग्ष 
लेकर तीनौ.को एकत्र पाक करं । जन स्नेहमात्र शेष रह जाय 
उसे उतार कर नलं । इसको एक मास तक सेवन करने से 
मनुष्य की. आयु तिगुनी होती है । श्रर्थात्‌ इक्के सेवन से तीन सौ 


वषं श्नौर पन्द्रह दिन की रायु होती है ॥ २२॥ 
सदखवर्षायुष्करं रसायनम्‌- 


तेलं पिबेदघतक्षौद्रक्षीरान्यतममिधितम्‌। 
कुर्याच तैलमध्वाज्येनैस्यं श्चीरघृतादिनः॥ ` 
भुक्त्वा हातायुः षण्मासात्सहस्नायु खिवषेतः ॥२३॥ 
घी, शहत श्रौर दूध इन तीनो मे से किसी एक के सायं 
उयोतिष्मती वैल मिला कर उचित मत्रा मे पान करे । श्रौर वैल 
घी तथा शदहत तीनो को मिला कर प्रतिदिन नस्य लें श्रौर दूध 
तथा रत मिभित भोजन कर । इस प्रकार छः मास तकं प्रयोग 
करने ठे मनुष्य की सौ वषं की श्रौर तीन वषं तक प्रयोग करने से 
एक हजार वर्षं की श्राय होती है ॥ २३॥ ॥ 

विशेष वचन--“भुक्त्वाः शब्द देने से यहं प्रतीतं होता ६ कि 
भोजनोत्तर तैल का पान श्रौर नस्य लिया जाय । परन्तु भोजनो्चर 
पलपान करने से-ुक्त द्रव्य का विपाक श्रच्छी तरदं नदी हो 
सकेगा । श्रत: भोजन के बाद्‌ नस्य लेना चाय । ष्ठी रष्ताशिनः" 
क स्थान पर 'दीरश्रताशनः' पाठ होना योग्य है॥ २३॥ 










न क 

मधुकेन तुगात्तीरी पिष्यली काद्रस्पव 1. 
विडङ्गपिप्पलीभ्यां च निफंला वणेन च ॥ २४ ॥ 
भवत्यायुःप्रदा पुंसां : जञरारोगनिबर्िणी ॥ २४ ॥ 


त्रिफलाचुणं को समभाग मुलेढीच्‌णे श्रथवा वंशलोचनचूणं 
विडङ्चणं श्रोर पिप्पलीवं 
निरन्तर प्क वषं , तक सेवन किया 
ज्ञाय तो मनुष्य की स्मरणशक्ति, धारणाशक्ति श्रोर बल की शद्ध 
होती है 1 इखके अतिरिक्त इस रसायन से मनुष्य दीषायु होता है 


तथा बुदापे की विकृति से बचा रहता है । | 


विशेष वचन--वाग्भयोक्त न्रिफलारसायन के साथ सादृश्यं 
करते दूये यछ पर त्रिफला के छः योग लिखे गये ह । वाग्भट मे 
वचा तथा स्व के खाय मी निफला का सेवन लिखा हे । यथा- 
“मधुकेन तुगादीयौ पिप्पल्या लवणेन च । एथगलोहः सुवणन 








७५२ श्सरत्नसमुख्चये 


न = -# छ 


नचा मधुसर्पिषा ॥ सितया वा समायुक्ता सम्युक्ता रसायनम्‌ 


१ 


म लेकर सदुन्तीस्वरस, त्रत्रले के पत्तो के स्वरस तथ तरिफलाकपरायु 
त्रिफला संवंरोगणग्नी मेधायु स्छरतिबुद्धिदाःः ॥ २४ -२१ || 


से प्रथक्‌ धृथकः. सात्‌ भावना देकर सुखा लं । इसको उचित मात्रा 


1. र 



































द्वितीयघिफलरिसायनम्‌-- | मघ्री न्रौ शतके साथ दः महीने तक निरन्तर सेवेन करने से 
खदिगसनशङ्गसातलाङूमिशत्रदकभाविता सुडः। गलितकुष्ठ तथा श्वेतत्रालयुक्त सेद्‌ कुष्टरोग भी नष्ट होता हे | 
गु डम्राक्चिकसपिरन्वितां त्रिफलां फलां हन्ति ज्ञरां च वत्सरात्‌ ॥ | शरोर रसे सेवन करने से शरीरम दृदृता, नेतो मे दिव्यदृष्टि 


त्रिफलाचुशे को खैरसार, धिजैषार, मगर, सातां करीर 
तायत्रिडङ्ग के स्वरस या कपराय मे: प्रथक्‌ पथक्‌ सातं वारं भागना 


७ र) 


देकर्‌ सुखी! लिया जाय । इसको उचित मात्रा मे गुड, शहतं प्रौ 


शन 404. 


छत म भिला कर एक वर्षं तक निरन्तर सेवन करने से बरदधावया 
दुर होतीदहै॥ २६॥ ` `` 


शरीर मे पोषण, श्रता, परक्तमृशक्ति का उद्य होकर मनुष्यं की 
दीषघोयु योती है। ` । 
विशेप्र वच॑न्‌--.रोमनृतं के स्थान पर॒ रोगजापत पाठ भी 


भिलता ह ॥३०-३१॥ 
 . श्रोतिष्मृतीतैलरसायनुम्‌-- 





तती युधिफलारसायुनम्‌-- ज्योतिष्मत्यास्तेलमाज्य स॒गन्घ 
ज्चिफटाम्रसनोदङन मिषा रजनी पयुषितामय्‌कपाठे ।  गृजब्द्धय।( सेवयेन्माषमात्रम्‌ | 
ग्रञुरः मुना छन्‌ द्विनस्ति स्यविमानं (० जरस गदाश्च | यावच्च स्यादस्तु स पाप्य मति. 


मेधायुक्तो दिन्यदषिर्नियकमा ॥३९॥ 
मालकागुनी का वैल एक रत्ती, एत एक्‌ रत्ती, शढत्‌ एक्‌ 
रती; तीनो को मिला प्रथम दविनु वेवुन करे ! फिर दूसरे दनु 
प्रयेकं दी दो सती सतन कर । इस तरह एक्‌ एक रत्ती वदति 
इय कमुत सात्र ए शा सवत्‌ क | इव रकार 
गरसा शरयुवृ एक्‌ श तुक्‌ सेवन कुर | इसमे मनुष्य सुन्दररूप 
| र विष्‌ पास्णादुक्त, दिष्टि तुथ नीरोग दो लाता है 
शेषु वचुन्‌--शत्िः ¶ सवानु पर {मति पाढकल्यना म 
रची ह ॥ ३२॥ | 
_ __समसानतकसानश-- 


सवान्‌ ॥ 
तिफलाचुख को तिजुयुस्रार के कृड़मु पीस 4 एकं लोहे क 
पात्र मरत रात्रि मुर पड़ा रहने द्‌ । प्रातःकाल उस मघ मिला 
जीता करके ङ्ङ काल सेवन करने से शरीर की शिथिलता तथां 
बदरापा श्चौर स रोग नुदते है॥ २७॥ “ `` | 


पषडज्ञरसायनम्‌-- ` 
0 ( ‰.1 ५. -८५ ९. मा शि म्‌ ‡: 1 
प ५ खु ५५ यां ल्या २/६ द , 


॥ २, खत्युज्ित्‌ ५२९ 
कान्तुलोदमस्म, ्भरकमुर्म्‌, शिलाजीत, शुद्ध वरस॒नाभविष 


रखसिन्दूर स्वणमािकृमम्‌; प्रपयेक्‌ मा ग ५६ एकत्र सु 
| कर्‌ त लु | श उचित मुत्राम मधु श्रोर तुक्‌ साथ कुछ 
कल निरन्तर सवन करने से सम्पूणं रोग, बदधावस्था तथ ग्रकील्‌ 

ग्त्त्यु 7 ॥ हती है || \ट 2 + १८६ १ । 9 












































५८ 


द्युश्े स कनि शि [1 ६ वृं धफलेन श) ९९। | मालिक 1 लु ग ध कला चं यतत विड गु (त १; & वितर 4 
५ दीष 14 १ मरायु : || ९१ ध्‌ मी र ८ ग क्‌ 
५। 


मृल्रणपु (11, गण्ड शिलाजीत, 
७ (८1 4 


शद्‌ गन्धकं शरोर लोदमरम" दीनो क समभागं मृ ` लेकर 


५1 र ५{। 


शत श्र श्री कं साथ चुद्राय | फिर इसत चाट के 4 ॥ ( | । 


वाय का पलु कुर्‌ । इत प्रकार प्रतिदिन एक वर्षं तक्‌ ` इस गगर | यु गन्तुम क 
के सेवन कृरने से मनुष्य कै श्वेत ` बाल कलिं हौ जाति ई । दृष्टि | श्नु क छो दी ह) लि । | लं दन्‌ 
तीनहयं जाती है श्रौर शरीर की पुष्टि वीवंकी ददि तथा शराय | माताम वन्‌ कतो मदा ( न) 





रोगं त ्नयान् क र घ { उत्पन्न प] 


श्डि हो नारी ३ ॥ २६ । ५ 
। 


` कुषादिहरलायनुम्‌--- 









य 
नीलंस्योति ( शंडधं दुःथभस्‌ ), श + 








१, न ६५१५ | ५६८ 


द्‌ विशो 
*+ -2 गः 
= => ^ .} 
न 


पथ्यं कठ्पो्तमुक्त' दरति च सकलान्‌ रोगपुज्ञाञ्जवेन ॥ 
तदेतर्सवेरोगघ्नं रम्यं कान्तरसायनम्‌ " 

सेव्यं ष्यं सयुपुत्नीयं मज्गल्यं दीपनं परम्‌ ॥३५॥ 

कान्तलोहभस्म एक भाग, च्रभ्रकसत्वपरसम 'एक भोग, स्वर्ण 


भस चौथाई भाग, ताम्रमस्म चौथा माग, केक्रान्तभस्म, स्वण- 


मािकमस्म, रजतभश्म; प्रसयेक्‌ चोधाई भाग, विडगचृं श्रोर 


त्रिकटुच्‌ ख; परस्येक एक एक माग लेकर सब्र की ` एकत्र धीस्‌ कर | 


शीशी मेर ले । इसमे से यथोचित मात्रा मे देवदूस्तैल के 


१ ˆ८ 


साथ सेवन करने से यह रस मनुष्यो के शरीर को श्रत्यन्त्‌ दुः; 


कान्तिमान्‌ श्रौर उद्धावस्था से मुक्त कर देता है। एवं सब प्रकर | 
तथा बतिडगच्ण तम समसण्‌ -धकुतु मिला कर पीस के 


के शरीरस्य रोगसुमुदाय को शश्र दूर करता है } श्रतुः इस 
सर्वरोगनाशक मांगल्य, बलवधंके, पु्रोत्पत्ति करने वाले सुन्दर 
सूषायनं को श्रवरेय सेवन करना चादिये । ' इस रसं ॐ " सेवनकीलं 
म लोदकल्पु मे वरत्‌ भोजन का सेवन करना चाहवे | इसुके 
सेवनु से श्रग्नि मी द्रप होती है ॥२४-३५॥ = ` 
चंतुथज्निफलारसायनम्‌-- 
रात्रौ कान्तश्शरावके त्रिकफटा भिन्ना जलः स्वादुभि 
प्रातश्ुष्टिमिताः खदु भ्रतिदिन षरमरास ६ विता 
हन्युः पित्तकफामयान्‌ ब्रहुविधं कुष्ठ प्रमहास्त 
पाण्डुं यक््मगद्रः च कामङूगुदरः पथ्य च चवर तथा 
ग्नि के समय एक्‌ मुं (ग्न्तनख पुटि 


जल के साथ भगो दे! प्रातःकाल त्रिफला को साधारणता 


मुसल नु कुर शौचादि से निङ्त होकर पीनां. चादियि । इस | 


प्रर प्रतिदिन छः सदीने तक त्रिफृल [अल सेवन करने से रत् कपफे- 


जन्यं रोग, श्रतेक प्रकार के कुष्ट, प्रमद, परुड़रोग्‌, रजवरदमा रौर । 


कामलारोगु; ये सतर व्याधिं दुर हं जती ई |.दइम्‌ रषा व 1 
वैवनकाले मे तक्र का पथ्य देना चोद्धये | 
विशेष वन्न --मु्टि शन्द सै एक्‌ परल ताला १लिव्रू | 
जाता द । इतनी मात्र मे त्रिफला त्रिरेतक्‌ इ! तुः { | 
मृष्टिः प्रमाणएलेना दतो श्रवन गृष्टि ( ११२ ला \ 
त्रिफला लेनी चाये कोहं “निकृफलाः क धान्‌ (८ 11 । 
{ठ पदृते तै द रपि चुने की चि ५ | 
719) ध्योयी के िषान्र से बहुत ल्‌] (५8 घु त | १.६ ५ 


(दले हुए) .चणक्‌ उततगुए नह ¶य्‌ अ ह त्रः १९ १ १ 2 
षा पपत पी 9 | ॥ 








कामलां कै लिये च ¦ 
१ ॥॥ ~ 
द्वत -- 
तिम थ कत दरत्‌ ।३१॥ | ५ 
त्रेफलाक्प्राय तथा मस्तु (ददी के पाती साथ कालो शी. ` 


रिरला क गदे | 
चूं को क़ कान्तलोह के सकोरे मै स्वादिष्ट जूल ग्रथात्‌ स्वच्छ | 





+~ 


शृत कै शोथ मिल कूर रति दिन युवन्‌ कु , इषे 
| १ दे) यह श्रत्‌ $ समान्‌ गणका श्रषृि ३ । इसके +. ¦ 


| को कलिय॒वुन्‌ 


४७३ 


व| क विशेषे ५ 


पी चन्‌ | क, 


दिनि सेवन सेश रीर के स रोग ग शान्त चत है | 
न्‌ पुर 


\ २1 
मस्तु; के स्थान प्र म॒धु पगरान्तर्‌ भित्रा 
है । मध होते पर विफला छोर कान्तलौहमरम्‌ को मधु म 


| 


- मिला कर सेवुन्‌ कर्न चाय || ३७ || ` ` 


तृती यकन्तर य॒नम्‌-- 1 
परतत्स्याक्पुनुभें दि ध कान्तस्य दिञ्यारतं 


११५ 1 


कटुकीवेलाज्यमभ्न्विते 


£, 43) ष £ ७ 


द्यामि ्ीगिरि ॥ भित्‌ 4.44 
२०,२ २१८ क्षल्‌ 1 


ऋन्तलो हस्म ( पुमुर्र्थानू रहित >) सो, ४ 





ग्रोक्ते १६१५. 





रख लं । इसमे य एक्‌ निष्क्‌ परिमाग म॒त्रा म्न ह 


५) 








घ जग (दपु) 


शरोर युह पत्रो ध जुम ति पे इ 


|| %& ॥ 
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भावना देकर सुखा कर रख लें । सेवन करते समय त्रिफलाचुशं 
तथा त्रिकडुचूखं भिला मधु श्रौर धतके साथ इस रसायन फो 
लाना चाद्ये । इत रसायन को.सेवन करे के पूर्वं॑मनुष्य को 
श्रपना शारीर पञ्चकम ( वमन, विरेचन, निरूह, श्नुवासन तथा 
न्य ) द्वारा शुद्ध कर लेना चादिये। यह कान्ताश्रक रसायन, 
पाण्डु, शोथ, उद्र, श्रनाह (कन्न), संप्र हणी, शोध, कास, 
सन्ततञ्वर, खततञ्वर, पु राण॒ञ्वर, विषमञ्वर, सव्र प्रकार कै कुष्ठ. 
रोग, बीस प्रकार के प्रेद रोगौ को नष्ट करता है ॥ ३६-५४ ॥ 
पाठादिष्तम्‌- 
पालाशोतदरखले तन्मलबियुजि विमरदो्धकैराढकांशो- 
मिश्र व्राह्मीरसेस्तर्विधिवदिह पचेत्पस्यमात्रं गवाज्यम्‌ । 
पाटाधान्रीषसिद्रा्चिच्खदुपरचितेनापि कठ्केन सिद्धः 
यो वा कीटारिकृष्णा्रव्रणजटिलाभिर्बिलीदः सद्‌ा स्यात्‌॥। 
सोकयैः सप्तराान्मतिमतिविदादां पक्चतो माखमा्( 
=चातुयं सतकवित्वं वरसकलकला ऽभिक्षतां भराप्लुयात्सः।४६। 
नाही के नवीन ताजे गले प्तौ को पदिले स्वच्छ जल से 
साफ कर लं । फिर इनको टाक की लकड़ी की बनाई हुई स्वच्छ 
श्रोखली मे डल कर लूब क्ट । पश्चत्‌ इसे कपड़े मे रख निचोड 
कर एक श्रादृक ( चार सेर ) स्वरस निकाल लँ । श्रप्र इस स्वरस 
मे एक प्र गोकाभरी उल दें श्रौर पाठा, श्रोवला, हरिद्रा, 
निशो य; प्रसेक एक एक प्ल का कल्क मिला कर विधिपूवंक धृत 
पकावें । जव एतमात्न शेष रदे, उतार छान कर रल लं । इनमे से 
छः मासा त लेकर उ वायविडज्ग, पिप्पली, सैन्धानमक तथा 
जटामांसी का मिलितच्‌णं ३ मासा मिला कर प्रतिदिन सेवन 
करं । इस प्रत के सात दिन सेन करने से मनुष्ये क्म कले की 
सामध्य प्रात होती है । पन्द्रह दिन सेवन करने से स्वच्छ श्रौर 
विवेकयुक्त बुद्धि प्रात होती है। यदि एक मास तकं इस धृतको 
सेवन किया जाय तो मनुष्य मे चतुरता कविता-निर्मास शक्ति तथा 
कलाश्रो मे निपुणता प्राप्त होती है। | 
विशेष वचन--त से चतुर्थांश ` विडंगादि द्र््यो का चूं 
मिला कर त सेवन करना व्यवहारसिद्ध है । (तौकर्यः' के स्थान 
पर 'सौकयैम्‌' पाठ श्रच्छा है ॥ 
ताप्यादिवटकः- 
ताप्याभ्नकन्निकड़तु्थशिलाजकान्तः , 
मङ्कोटलोदमलटङ्कणसेन्धवं च । 
भृङ्गीरसेन वरकांश्च मसूरमात्रान्‌ 
खादेद्रसायनवर सकटामयभ्नम्‌ ॥४७॥ 
स्वणमाक्तिकमरम, श्रभ्रकम्म, त्रिकंटच्‌ णं, तुस्थमस्म, शद 
शिलाजतु, कान्तलोहभस्म, श्रंकोलबीजचूर्ण, मरङ्करमस्म, शुद्ध 


शङ्गाद्र ुञ्जाजवनीनवाभि 
रु्टमीबिखासः स विशाछलक्षमी तनो तनोति क्षयिरः पयोः . ` 
शद्ध गन्धक तीन भाग, 
छः भाग, टंकण (सुहगा) द्धः भाग ज्। पिले पारद्‌ ` 


श्सरत्लससुख्चये 


सुद्ागा, सेन्धानमक; प्रसेक सम्भाग मे लेकर सरल मे एकन करके 
मागर के स्वरस से श्रच्छी तरह मर्दन कर मसूर के बराबर गोलियों 
बना लें । इस भेष्ठ रसायन के निरन्तर सेवन करने से सम्पू रोग- 
समूह नष्ट होते है ॥ ४७॥ 
कमलाविलासो रसः- ॥ 
रोहाश्नो बछिसूतहारकपविस्तल्यं कुमारीरसे 
पक्वैरर्डदनेरनिंवभध्य खड ढं सद्धान्य राशो त्यम्‌ । 
कषिप्त्वोदधृत्य विचूरितं मधुवरायुक्त' यथासात्म्यतः 
रुष्णा्ेयविनिमितं गदज्राविध्वंसि सोख्यप्रदम्‌ ॥४८॥ 
आक्ञासिद्धमिदं रसायनवरं सर्वश्रमेदप्णुत्‌ | 
कासं पञ्चविधं तथेव तनुगं पारदुञ्च दिक्षां वणम्‌ । 
दलेष्माणं पवनं हरीमकगद दन्यार्च मन्दानलं 
करद्धकुष्ठविसपं विद्रधिसुखापस्मारकाद्याञ्जयेत्‌ ॥४६॥ 
गोप्याद्वोप्यतरः सुखेन खुलभः सर्व सिद्धो रसो ` 





नाम्नाऽयं कमलाविखास इति सद्धेयस्य कीतिपरवः ॥ 

लोदभद्म, न्रन्रकेभत्म, शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारद, स्वणंभस्म; 
परस्येक समभाग लें । पहिले पारद गन्धक्र की कजली करे | फिर 
उसमे ्रन्य द्रव्य मिला कर पीकमार के स्वरव मे मर्दन कर श्रम्न 
ङ्के गरमकर लें श्रथवा तीव्र धूपमें र कर गरम कर ज । 
पश्वात्‌ इसको एरण्ड के पत्तो मे लपेट तागे से श्रच्छी तरह.बधि 
कर तीन दिन तक धान्यराशि मे गाद्‌ दे । चोथे दिन निकाल कर 
पत्तो को थक्‌ करके श्रोषधि को पीस कर रख लँ । इस रसायन 
को श्रपनी प्रकृति, श्रग्नि तथा बल कै श्ननुसार उचित मान्रा मे 
लेकर त्रिफलाचुणं श्रौर शहत मिला कर देवन करना चाहिये । 
भी श्रात्रेयमुनि द्वारा विनिभित यह रसायन सव रोगो को तथा 
बद्धा वस्था को नष्ट करता है श्रौर शरीर मे सब तरह सुखप्रदान 
करता है | शस भ्ठ रसायन के सेवन से सत्र प्रकार के प्रमेह, पाच 
प्रकार की खासी, पाएड्रोग, हिचकी, रण, शरीरम कफ तथा 
वात का प्रकोप, हलीमक, मन्दाग्नि, करट, कुष्ठ, विसर्प, विद्रधि, 
मुखरोग, भ्रपस्मार श्रादि रोग समूल नष्ट होते है यह रसायन 
्रतयन्त गोपनीय वस्तु है । यह श्रासानी से बनते वाला सब रोगो ` 
मे सिद्धफल रस टै । इसे कमलाधिलासरसः कहते है । यह उत्तम 
भ्रयात्‌ समभदूर वैच को श्रत्यन्त कीति देने वाला है ॥५८-५०॥ 
_ लकमीविलासो रसः- + ५ 
वेदेन्दुनेराङ्गरसाङ्गमागाः भू सतगन्धोषरतिन्वुरज्ञाः । ` 
भि्माव्यं त्रिशः स्वेयमदोऽकयतर ॥ 


भू ( शद सोरा्रततिका ) चार भाग, शुद्ध पारद्‌ न 
काली मिस्वचूणं छः भाग चलाच्‌ं 


सप्तविशो ऽध्यायः | ४४५ 


गन्धक की कजञ्जली कना लँ। फिर इसमे श्रन्य द्रव्य भिला 
कर॒ भोंगरा, श्रदरख,- चौँटली की जड़, श्रजग्राह्न शरोर : 


युनर्नवामूलस्वरस की क्रमशः तीन-तीन भावना देकर गोला- 

साबनाकर सुखा ललं) फिर श्स गोले कोश्राकके पके टये 
पत्तो मे लपेट कर बाहरसे गीली भिद्टी का लेप करके श्रोर 
करण्ड की श्रग्नि मे रख कर किञ्चित्‌ पाक कर लै । स्वंगशीतल 
होने पर लेप तथा पर्ता को प्रथक्‌ करके श्रौषरधि को पीस कर रख 
लें । वह लदमी विलासरसः विधिपूर्वकं सेवन करने से क्यरोगी के 
शंरीर म स्र रोगो को दूर करके उत्तम कान्ति पैदा करता दै । 


विशेष वचन--"भूः से कोर श्रश्रक नौर कोरं लोका 


चै 
हण करते ई । परन्तु भू का वास्तविक श्रथ मृत्तिका होने से या 


पर सौराष्ट्र मिद्धी लिखा है । रसायनगुणौ को देखते हुए श्श्रक 
या लोहभस्म इस कार्यं के लिए उत्तम है । श्रौषधि . के गोले को 


उसक्रा द्रवांश शोषित होने तक उपलो की श्रग्नि मे पकाना चाहिये । 


नारिकेलपाकः-- 
वाराहीमुषरखीकन्दकनका ऽहिस्वरस्तथा । 
वानरीफलसंयुक्तं चूणंयित्वा पृथक्‌ पृथक्‌ ॥५३॥ 
कार्पासमजदुग्धेन उत्कलय्य यथाक्रमम्‌ । 
भावनाससकं द्वा सूयंतापे विशोषयेत्‌ ॥५४॥ 
नारिकेरं च संत्य दवारं रुद्ध्वा यथाविधि । 
गोदुग्धेन तु तत्क्वाथ्थषोडशद्वयमा्रतः ॥५५॥ 
दर्व्या संवर्तितं भाण्डे यथा दाद्ये न याति च। 
शातं चूर्णीकृतं पक्वमाज्येन प्रपचेन्नरः ॥५६॥ 
जातीकलं लवङ्गं च पलाचूर्णं विनिक्षिपेत्‌ । 
निष्पन्नं शाणमाचं तु गृष्टीत्वा प्रतिवेत्पयः ॥५७॥ 
वातरोगाः प्रमेदाद्च बलखक्षयमथोस्वणाः । 
सप्तरात्त्रपरयोगेण॒ प्रशमं यान्ति स्वतः ॥५८॥ 
चृद्धोऽपि तखुणत्वं स प्रहष॑ति सदा नरः । 
सोध ताख्यं नारिकेलं गुरुणा परिकीर्तितम्‌ ॥५९॥ 


आरकू, मखं, षलूीदं, भागम, | 


सुवणभस्म तथा कोच के वीजो का चुं; प्रत्येकं समभाग मं लेकर 


इन सचको पथक्‌ प्रथक बिनौलो के दूध मे भिगो कर 
खखा लें । फिर सबको एकत्र करके बिनोलो के वृष कौ 
सात भावना दे । श्रौर धूष मे रख कर सुखा लं । |. 
श्र इस भावित वशं को एक नार्िल (गोला या लोपा) 


के भीतर भर कर उसके मुल को श्रच्छी तरह ब्द करके, गोले 
भीतर भरी हद चीरजो से-३२ गुना गौकेदुधके साथ कंडी 


मे डाल कर पकावै । गोले को करी से चलति ज्य जिससे बह ` 


एक तरफ ही पक करे फट न जाय । जत्र सब दूध लोश्ना नन जाय 


` विषयौ मनुष्य को वाजीकरण द्वयो का निरन्तर सेवन करनां , 


| प्रातं होते ह ॥ १॥ | 





नौर नारियल पककर लालसारंगकादहो जायवो नारियलको ` 
निकाल कर ठण्डा करलं । टर्डा ्टोमेकफे बाद नारियल को 


श्रौपधथि सित पीस कर कल्क कर लं । श्व इस श्रोषधि सष्ित 
नारियल के कल्क को घी मे भून कर उसमे जायफल, लोग श्रौर 
इलायची का चं मिला कर रख लँ । इसमे से प्रतिदिन एक 


शाण मात्रामे लेकर दूष के साथ -सेवनकरे। इस रसकेसंति ` 


दिन तक सेवन करने से सम्पूणं वातरोग, प्रमेह, दुर्बलता तथा ` 
क्षयरोग शान्त हो जाते ह । इसके सेवन से षध मनुष्य भी तंशुण 
पुरुष के समान बलवान्‌ ्टो जाता है, श्रौर उसे तरुण पुरष की 


माति मैथुन शक्ति तथा पुत्रोत्पादन शक्ति प्रा्त हो जाती है । यह 


सौभरुत नारिकेल रसायन परम्परागत गुखश्रौ के द्वारा वर्णनं की 


गहे है । | 


विशेष वचन-कोईं ध्रहिखरः पाठ करके खशखाश ग्रहण 


करते है । कोर खर से दुरालमा लेते ह । पर्छ रसायन गुण को 
देखते हुए स्वरम्‌" पाठ ही ठीक है, यहां पर भिनौलो के दूषसे ` 
श्मिप्राय, भिनौलो को दुधमे कूट कर छने हुए दुध से है ॥५६॥ 


इति भीवै्पतिरिटयु्स्य सूनोवायाचार्यस्य तौ रतरले- 
समुञ्चये रसायनविधिनाम षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
सप्तविंशोऽध्यायः । 
अथं वाजोकरणम्‌ । ` 


वाजीकरणमन्विच्छेत्सततं 
पुष्िस्तुष्टिरपत्यं च 






+ विषयी ा परमान्‌ 
पु + ।' चः ॥ ~+ ५10 
9 क संस्थितम्‌ ~ -- ~ 
गुणवत्तत्र < [ र । 





चाष्टिये । श्योकि शरीर की पुष्टि, मनः की प्रसन्नता तथा उत्तम ( 
गुणयुक्त सन्तान की उत्पत्ति; ये ख ॒युणं बाजीकरंश ऊ सेवन से 


वाजीकरणस्य निरेक्तिः- 
 धाजीवातिबलो येने यात्यप्रतिदेतोऽङ्गनाः। ` 
तद्वाजीकरणं विद्धि देहस्योजस्करं परम्‌ ॥ २॥ 
जिस श्रौषधि के सेवन करने ते मनुष्य धोड़े के संभानं श्रत्यन्त 
बलवान्‌ होकर बिना किंसी संकोच श्रोर विष्नबाघा के निरन्तर 
लियो के साथ रमण कर सकता है उसे वाजीकरणः श्रौषषि 
कहते है । वाजीकरणं श्रोषि देह मे श्रोजधातु कौ ब्दधि करने 
मैश्ठहै। | 
विशेष वचन--श्न्यत्र वाजीकरण शब्द्‌ फी निर्क्ति दसं 





प्रकार लिखी है कि “वाजः शुक्रं तदस्यासीति वाजी, श्रवाजी 
वाजी क्रियतेऽनेनेति वाजीकरणम्‌ ।*' हारीतसंदिता ये वाजे शब्द वे 


| 3 ०४१ है उसै "जीरं कहते ई ॥ २॥ 








मैथुन कां म्रद किया रै--“ वानो नाम प्रकारातवाततंच मैः : 
संचितम्‌ 1. वाजीकरणसंज्ाभिः पुस्त्वमेवं प्रचद्ते ॥2 चरकं ते 
कर्णक लस दस रकार कि दैन नारी सामथय 
वाजिवर्लभते तरः । नजेचान्यरधिकं धन „ वाजीकरणमेव . तंतू ॥” 
र्थी बीरि पुरंष नि श्रीषरधि रथ अदर एवं, विहार 
रीरा सवान्‌ किया जातां है उसे "वजीकरेणः' रद्र, | न्य थव 
जिसं श्रौप्रधि.के रा पुरम्‌ रमर किवी उख ( श्रेश्वं ) कर 


समश धरति कला. रै त्रया जिदं द्रा तीर मे वीरय 


की प्रभाव उसी तरह . फीका होता दै निस तरह मैले कंडे पर 
रगं फीकां होता है'।॥५॥ 
, ; _ मधुकप्रयोगः-- 

व॑ मधुकचुण स्य चृतक्षोद्रं समन्वितम्‌ ।. ` 

पयोऽलुर्पानं.यो छिद्यान्नित्यवेगः सदा भवेत्‌ ॥६॥ 
>= षकं कष मुलेठी के न्यो कोषी .ग्रौर शतके, सांथं चां 
करपश्चत्‌ द्ध का अनुपान करने से मनुष्य मे प्रतिदिन सम॑णं 
करने की शक्तिदो जाती है। ` 

विष वचन-सदा' कं खान पर चरक कां “सनी प 

श्छ है| श्रन्यथा नित्य तथा सदां शब्दौ मे पुनरुक्तिं दोपश्री 

जतां है ॥ ६ ॥ 


च ` नु+ > श्च गीप्रयोग ~  : 


ईदीरद्ग्यां यः कंल्कमांरोड्य पयसां पिवेत्‌ | 
सिताघृतपयोऽन्दी स नारीषु चषायते ॥३ | 






















] 
| 


(1 
पः 0 निदान ईए. । 
21 | तवः तः गच्छत्य नद्यनं(ल्ीरां भि कयात्‌ । ६. 

। नदो चतितिषेवणौत्‌ ॥ इ ॥ . 
चिन्तां चिरकलीनं रोमं द्रां 
नै ए उचित श्रीः भ श्राहूर | 
धकं ल्लीप्रसंगं कंरनै कां नं 







(न र (८ 


इ शयी 
(अपः अपु ष ५26 ^ 





मिश्री मिली वरं जिनं करन चे पुरुष मं खिर्यो के. साय रमणं 










व| शक्तिं बद जीती || ५ ॥ 
१८ | सवशतदिनिगमू- 
| जिच संयक्‌ 





(ल पीत्वी । 
रणेन न्‌ पत्वा पयसां रासंभायते ॥८॥ 
कनः क बीजं की मना;तलंमखाना प्रवयेकं एकं पठ अमि 
५ ला. कर्‌ प्रतिदिन प्रातःकाल धूरोष्णे गौ 
द < ५: = धिर + =! } 
क दुध क रसाय उचित मत्रामे सेवनं करने सै पुरुष म ग॑देभं 
, 1 1 शः 
(गधा) के संमानं रं 

ति 


द व॑ वा चद्व 


सके शरीरे यवश्री की 









नीवि 4 । 
सस प | 
| नि गच्छेध्सं गातमपूववत्‌ ॥९॥ 
र) त सती रपाकं विधि त रे कँ श्ररडी दारा सिद दध्‌. से तिलो 
भय; | कै सति भावनी देकरं ( पीस कर ) सुखां लं । फिर उसे समभागं 
नू | भित्र मिला करं उचित मेत्रि मे दूध के सायं प्रतिदिन 54 






पदाथा की कैकेन यवौ ॐ । 
धकारं पाठं दिवी १-- वलोपी 1348 र 
श्रथात्‌ जिंनसं व मशक्त क बडिशं र 
मनुष्यं भी ठेवनं कर्‌ तौ उदं र रीम्‌ ददद्‌ 
रथं हतां ६.६ 

























ते पः. र्‌ ४ र्‌ म॑ कैर 1 शं प्रात हों जतं है 
= वीजानि न ५ वियेष अजन -ववीपं अतं व म ५8 पनि द त; 
1 रः वपित ४१ त 8 वन गीजे । ह तयि ईस ही पर पवाद सम॑र्मनौ चदि | 
11111... 
करणं ब्रीषधिय कँ वैय वर 1६4 | प 
_ - विरे ववन-वद दरीर कक वनी; 
वन करनं रे उसकी रीतं ४ दतं 





क १२ सकी बल 
लिली श्रद्‌ सरीर म रध 


ककिड़सिगी के कल्ककोदुधंमे मिलाकर. पीने श्रौरबी. 


करे .सै मम अन ्ज के सौं भिता िसौ उव & 


९९५०५; 


4 । 
ध > ५ ~ ५ विदो ~" ® । म ष्‌ ८ 1 " ४ 
। । [] 
खत स्थ्योायः © 


-2 तयत {3 2 7 रमर 
रौर पोषक मोन लतं तो इससे एकं दनीर लियो के सयं रमणं | 
करने की शक्तिं प्रात दोजतीदै१ , _, : ॐ ध 

प्म "= > म < 1 | 
मतरा ९ त्ती, सै सती तक । 
रसरनाकर मे, ईसंरस कं कुदं पठं-परिवतन के सायं पु गया 
हैः यथां ““मृतवूताथकत स्वे वाजिगन्धीमृतारपैः | मुषलं की द 
वैस्तं १ ( न (र 
कनद वस्त्‌ मद वादनम्‌, 11 संष्वारिनंनां प्यति मंच पोच 
द्रवैः | नम्यमिब १ दैः पचेत्‌ ॥ शाल्मलीजतिनिं 


भश्चयेन्मधसर्पि्धां गोक्षीरं च पि्ेदनं .11९२॥ 
खियः सेवेतं तंच्यागे यतः स्फुटति लोचनम्‌ । .. . . 
न क्रमति रसश्चासिन्‌ क्रान्ते स खलं मन्मथः ॥९३॥ 
शुद्ध पारद तथां शुद्ध ॒गन्धक दोन की संमेभागं म लेकर 
इनकी कञ्जली कर लं। फिर इसं कजली की सफेद पल के 
द्रंकोलमूल के स्वरस से तीन दिन.तक मदन, करके गोला-सा बना 
लें । फिर तत्काल मारे.हये, बकरे के मांसं को. लालचित्रक चरि 






























द ८ ९- ९ "1{च्रःन {६ 
हीकन्द्‌, तैजंप॑कषायं से पीस कर , दसंकां .पिशडं बना ले । शर सश्च तः च भकियेत्‌ गौरी कटीबीजे पलार पायं अ | रसु 
दसं मां्षपिर्ड के भीतर उक्त कंजली के गोले को अन्द्‌ कर कदय क्मिकश्वीष्यं स्मत अीसदयं धा, सर्वागोदठनं कयत्‌ स्वै 
मे डाल कर उम पिण्ड के द्ये तकं तिलतेलं डालं करं चलद शल्पीरयैः ||“ पन्त वं दनार लियो ऊ शयं पकं समे 


7 ८५ 


पर रखं कर पक्वं. जब तंकं किं यह. पिण्ड. पक कर सिन्दर कै रमणे कनै की शिं श्रसस्भ्व सेरभं र जीती है १४ ६ | 


र र~ {८ 
समान रक्तवर्ण न ही जायं । शीतल होने पर तै्चम ते पिण्ड 


पृ {21 {37 





५ 


निकल पीस कर रलं लं । इसमे से उचित माता म शद, ओर 
घी के सायं खोकर पश्चत्‌ गौ.कं दषं पीन च्‌ ि.ग्री कौमोत्त 
जना होने प॑रलख्नी के साथ प्रतगं (मोग } क॑र्म चर्ये । 


१ 


[1 


न्रा 












१) 
-% 
}. 


४१ 3 















गोरर; 
\ 
सः 


लोरगोशवरेः | 






& ‡ य्‌ १ 7 | { 
खीमोग न॑कियोा जायंतो इसकी ग॑मीसेनेवोकं खुर तनक शंकं द मी ४ माक्षिकं; ॥१८॥ 
डर रहता ई । वाजीकरेण ओषधयो म. पतः उतिजकं श्रोष- | अकी भाक दा कीमदेवं इतिं सखतः । 


9) 


धि में इस रतं के संमतिं दूसरी कीरं द्रौ १९ नदीं है | ईस सवनः | 3 ताः" 
सेन से. मव्य कमिदेवं कै तमानं दिव्यं शरीरं तंथीस्मं श्रीदिं ८ एः १ 
सम्प हो जाता दै। .. ३ शः | 
निरीं वचने यह प ई शव सै श्वरो क 
एथकं ग्ररदणं क॑रते दै ॥ १०-१२ ॥ 

कमिकतास्यो रेः, 
दयानिधे 1): 


ध 





५८४ (र दि {ग भ्य 











सं त्सय ‡ 
न्वहं श: ५ {¢ कः धः ध 


ह्‌ म॑धरादारः सह॑स 
गव 7151 र 
<; सं मत्म,. पारदभरम्‌ ( रसस 
4 मंमीगं 1 मै लेर्करे - खरल 8 


४ 
छ्रसंगन्ध रीर कैर्‌ इनं प्रयग 
+7- ^ चीर रल 2) ऊ श्र; 





५.८ 
५ | 
४ {4 +^ 
14:; 
॥ ८ 
~~ ~< 1 
¶ ॥ भी 

| ९० 

५ ५; 


। 44: 


















ले लनी वल दीने  परश्नौ १ 
रतिदिन अतिकाल चार मासा मातरम, गै ४ दषु व & (1 (९ | 
क । रि । ल दीस | श की इ | का ५ र | 1 ` 

सा व मलं 0 ९ कै त्रा की 4 पी 1 © 2 य 

शरीरम उन्नी दकं सने र दवी तथ 





७४८ ष्सरत्नससुच्चये 


म्नबुन्दरो रसतः- 
गन्धकेन रसः पिष्टः काररसमदितः । 
विपक्वो याल्टुकायन्क्रे शुष्यो मदनसुन्दरः ।२०॥ 
शुद्ध गन्धकः) शुद्ध पारद दोनो को समभागमें लेकर इनकी 
कंजली कर लें । फिर इसको लाल कमल कै रससे मर्दन 
सम्पुट म॑ रख बाल्ुकायश् मे एक प्रहर तक पकवें । स्वांगशीतल 
होने पर श्रौप्रधि को निकाल पीस कर रख लँ । इसे उचित मात्रा मै 
खावें तो इससे पुरुष के शरीर मेँ श्रव्यन्त बलं की प्रापि होती है 
जिससे वह शनेक लियो के साथ रमण कर सकता है । 
विशेष वचन--बाल्ुकायण्र मँ रख कर पकाने से यह रस- 
सिन्दरूरके रूपमे प्रात होगा । रसेन्द्रसारसंग्रह मे बालुकायश्र में 
पकाने के बाद इसफो लाल श्रगस्त्य के एूलौ के रस श्रौर श्वेत 
कमल के रस सेएकणएक दिन भावना देनेको लिखा है, यथा 
““शुद्धसूतं समं गग्धं त्यहं कल्दारजैद्रंवैः । मर्दितं बालुकायन्त्रे यामं 
सम्पुरके पचेत्‌ ॥ रक्तागस््यद्रवैभौव्यं दिनमेकं सिताम्बुजञैः । -यथेष्टं 
भच्तयेचानुकामयेत्‌ कामिनी शतम्‌ ॥* रसेन्द्रसारम इस रस को 
श्रनञ्जषुन्द्र नाम से लिला ह मेषन्यरल्ञावली मै इते कामिनीमद्‌. 
मञ्जन नाम ञे लिला टै ॥ २० ॥ 
ूर्णचन््ररसः-- ` 
कामदेव इष्ट सोच्चटारसो रक्तपुष्पमुनिसारभावितः। 
पूणं चन्द्र इति विध्र.तो रसः प्राणिनां चरमधातुपूरकः।२१। 
रस्यं कुखमास्ब स्य शृङ्गारस्याऽधिदैवतम्‌ । 
कार्मणं खुखशामूचे रसत्रयमिदं हरः ॥२२॥ 
पूर्वोक्त कामदैवरस को चौँटली की जड़ के स्वरस तथा लाल 
श्रगस्त्य के एूर्लो के स्वरत मे भावना देकर सुला लिया जायत 
उसे "पूणं चन्द्ररस' कहते है । यह रस मनुष्यो के क्षीण हुये शुक्र 
को पूणं कटलेतराला है । यद रस कामदेव का रहस्य ( 860४ ) 
श्रौर श्रंगार रसका श्रधिष्टात देवता दै। यद सुन्दर नेव्रवाली 
लियो को मन्र-तश्रश्रादिकी मति वश करने वालां है। इन 
तीनों रसौ ( कामदेव, मदनयुन्दर तथा पूर्णचन्द्र ) को महदेव जी 
ने वणेन किया है ॥ २१-२२ ॥ 
मदनपुन्मद्रसः-- 
मासद्ध मां हरजं धिम रसेन मोचस्य रेन तेन । 
त्रिःसप्तसंख्यानि दिनानि गन्धं तत्सम्मितं गोघतमध्यपक्व 
विभाव्य तेनैव विशोष्य युञ्ज्यात्काचस्थयोर्नागलतादलेन । 
तयोिमर्याथ निषेव्य दुग्धं पिबेन्निशायां कदलीफलं तत्‌॥। 
मदनं मदयन्मदसमुज्ज्वलयन्परमदानिवदहानंतिविहलयन्‌ । 
सुरतः सुखदेगं तविच्यवनेभ॑वसारजुषामयमेव सुत्‌ ॥२५॥ 
शद्ध पारदं की पन्द्रह दिन तकं मोचरस ( सीमल के गोद) 


कै द्रवमे धोट कर रखनलेँ। इसी तरह पारदके बरार भाग 
शुद्ध गन्धकं लेकर उसेभी इकीस दिन तक मोचरसके द्रवमे 
मदेन करं । श्र इन दोनो को एकत्र मर्दन कर पिरड.सा बना 
पोटली मे बाधकरगौकेध्री मे पकाल जब तक कि कजली का 
जलीयांश शोषण न हो जाय । पश्चात्‌ श्रौषधिपिण्ड को निकाल कर 
पीसलें । श्र इस कजली को उसी घत के साथ (जिसमे पिरड पकाया 
गया था ) च्रच्छी तरह मर्दन करके सुलालें श्रौर कचकी 
शीशीमेरख लँ । इसमे से उचित मात्रा म लेकर रानि के समय 
पान के पत्ते मै रख कर सेवन करे श्रौर इसके बाद पक्त कदलीफल- 
भिधित दूध का श्रनुपान करं । यह रस कामदेव को उत्तेजित 
करता दै श्रौर मनुष्य को श्रस्यन्त श्नौर श्रशान्त कामी बनाता है। 
जिससे श्रनेक रयो भी इस पुरुषके साथ रमण करनेसेतंग 
श्रा जाती ह । वीय का स्वलन न चाहने वाले तथा सुखजनक 
छीसंभोग द्वारा सांसारिक श्रानन्द को प्राक्त करने की इच्छा वाले 
मनुय के लिये यही एक परम भित्रवत्‌ है । 

विशेष वचन--रसरल्ाकर मै इस रस को पूर्णँन्दुरस नाम से 
लिखा दै। परन्तु कु भिन्नताके साथ लिखा है--“श्वाल्म- 
लोत्यद्रवमं पचकं शद सूतकम्‌ । प्रथकखल्ले त्रिसप्ताहं तदद्रमै 
मैय गन्धकम्‌ ॥ एकीङ्‌त्य पतैः साद मयेत्त्च गोलकम्‌ । यामद्वयं 
पचेदाज्ये वस्त्रे बद्वा तु पाचयेत्‌ | दिभकं .शाल्मली द्राः पिण्डं 
यामद्वयं पचेत्‌ । मर्दयित्वा पुनः पिण्डं नागवस्ल्या च वेष्टयेत्‌ ॥ 
निक्षिप्य काचकृूप्यां च द्रवं दच्वा च शाल्मलम्‌ । पलैकपरिमाणन्तु 
पचे्यामद्वयं ततः ॥ बालुकायच्रमध्ये तु द्रवे जीरं समुद्धरेत्‌ । 


















कामिनीनां सहखेकं नरः कामयते ध्रुवम्‌ ॥|', श्राजकल इस रस को 
रसरज्लाकरोक्त पाठ के श्ननुसार बना कर प्रयोग करने की प्रथा 
प्रधिक प्रचलित है ॥ २३-२५ ॥ 


कु सुमायुधो रसः- 
सूतस्य द्विपलं चतुष्पटमितो गन्धो मतं काञ्चनं 
पादन्यूनपलं खवणेविमखाताप्यं रसेनोन्मितम्‌ । 
रों कान्तमलस्तथाऽसितघनं कर्षोन्मितावेकदो 
हन्तभ्यं द्रदेन लोहमखिलं चूर्णं ततो मर्दितम्‌ ॥२६॥ 
भूषायां विगताचृतो सिकतया यन्ते कते स्थापयेद्‌ 
ब्राह्मीवारि दिनं निधेहि तदयु प्रत्येकमेकाल्यहम्‌ । 
वास्षाङ्ज्जरद्युण्ठिकात्निकटकं मेषी च निगंडिका 
तालीकुञ्जस्श्युण्डिकाहुतवहस्तोयानि दत्वा पचेत्‌ ॥ 
ततस्तं निखिलाम्भोभिर्विमद्यं पुरये्छघु । 
निर्यासैः शास्मले्राह्यो वव्ल्रयमितो रसः ॥ 


द्विगुज्ञं भक्तयेत्पातः नागवल्ली दलान्तरे ॥ मुषली ससितां क्षीरैः 
पलेकं पाययेदनु । रसः ूर्णन्ुनामाऽयं सम्यक्‌ वीकरो भवेत्‌ ॥ 





सप्तविक्रोऽच्यायः 


वटीपङितनाल्लाथं चिमासं मधुयाशनः ॥२८॥। 
सखरतेषु खुरोचनादातेर्भं तवीर्य च्यवनैमैनो यदि । 
तदनं स्खप्रयाऽऽश्रयं कुखमास्त स्य चिराय धन्विनः।(२९॥ 
यदि सन्ति सहस्छशः लियश्चतुराश्रेषमनोहसः प्रसन्नाः । 
स्दुकवेरिव गुस्फना गिरां खुरसोऽनेन युवा रसेन भूयात्‌॥ 

शुद्ध पारद दो पल, शुद्ध गन्धक्र चार पल लेकर दोनो की 
श्नच्छी तरह कजली कर लँ । फिर इसमे तीन कं स्वणंभम 
मिला लें । पश्चात्‌ सोनागेरू, विमलामाखी, सोनामाखी की भस्म 
दो दो पल, लोहभस्म, मर्ड्रभस्म, कृष्णा भ्रकभष्म; प्रत्येक प्क 
एक कर्षं लेकर इते मिला कर पीस लँ । लोदभस्म तथा माक्तिक- 
भस्म च्रादि लोह समासो को हिगुल द्वारा मारित करके इस योग 
मे डालना चाहिते । सव्रको एकत्र खरल मै पीस कर॒ एकं खुले 
मुख की मूषामे भरद श्रौर मूषाको बालुकायन््रमे रखकर 
मूषा मेँ ब्राह्मी का स्वरस डालते ज्ये श्रौर नीचे श्रभ्रि जलायें। 
जव्र रस सूख जाय फिर इसपे ब्राह्मीरस डाल दे । इस प्रकार २४ 
घंटे तक ब्राह्मीस्वरस से पका । फिर वासापत्र, सौंठ, त्रिकटु, 
मेदा्सिंगी, निर्भुरडी, सुसली, दस्िशुर्डी श्रौर चित्रक इनके 
` स्वरसया कप्रायको पृथक्‌ प्रथक्‌ क्रमशः मूषा मे तीन दिन तक 
डाल कर पकरावेँ । स्वांगशीतल होने पर रसको निकाल कर 
उपर्युक्त वासा च्रादि त्राठ त्रौषधियौ के स्वरत या कपरायम 
पथक्‌ प्रथक्‌ एक भावना देकर श्रन्त मणएकं मूषा मं 
बन्द करके एक लघुपुट ( वाराह्पुट) मे पएूकदे। 
शीतल होने पर श्रौष्धि को निकाल पषीसकरस्वले | इस 
रस को प्रतिदिन सीमलके गौद्के चृणंके साथ तीन व्ल 
परिमाण मात्रा मै मिला कर सेवन करना चाहिये । श्रौर भूख 
लगने पर मधुर द्रव्यो का भोजन करना चादिमे । इस प्रकार तीन 
मास तक इस रस के सेवन करने से वली तथा पलित रोगदृर 
होते है । चुन्द ने््रोवाली सेकड लियो के साथ मधुन कले मं 
भी चिरकाल तक वीर्थपात न होने की इच्छा रखने वाले मनुष्यो 
को कामदेव के घर रूप इस रख का सेवन करना चाये । सुन्दर श्र 
प्रसन्न मुख वाली तथा द्ाक्ञिगन क्रिया मे चुर श्रतण्ब मन को 
मोहित करने बाली हजारो लियो के साथ रमणं करने वाले मनुष्य 
की मैथुन शक्ति इस रस के सेवन से उसी प्रकार श्रद्ुर्ण (श्र्तीण) 
चनी रहती है जिस प्रकार एक महाकवि की वाणी -स्वना चेणभर 
कै लिये भी दीण नदीं होती है। | 

विशेष वचन--श्राघुनिक मात्रा ९ रतीसे १ रत्ती तक ॥ 

सूतेन्ररसः- 

मुक्ताफलं तरवां च सुवणं रोप्यमेव च । 

रसं गन्धश्च त्सव तोलेकैकं प्रकरपयेत्‌ ॥२९॥ 

९५५७ 





४४९ 


रक्तोत्पलैः पत्ररसेभेदंयेत्तत्तखीरूते। 
मदेयेत्तत्पुनरद॑रवा गन्धं माषचतुष्टयम्‌ । २२ ॥ 
तन्मध्ये गन्धकं दक्वा मदैयेत्तदनन्तरम्‌ । ` 
भीषया काचधरीमध्ये सन्निरुध्य पयत्नतः 1 ३२ ॥ 
बआदुकायन्त्रमध्यस्थां रत्वा काचघरटी ततः । 
पाकस्तत्र तथा कायौ भवेद्यामज्रयं यथा । ३४ 
काचपात्रं समाकर्ष॑त्सिद्धं सूतं ततः परम्‌ । 
भक्चयेद्रक्तिकाः प्च रोगेशक्रान्तयु द्रः 1 ३५ ॥ 
भोजनं पूरवेरोगोक्त' यत्नतः कारयेद्धिषक्‌ । ` 
दुर्बलं वपुरत्यथं बलयुक्तं करोत्यसो ॥ ३६ ॥ 
शाक्रवृद्धि करोत्येष ध्वजभङ्ग च नाशयेत्‌ । 
मासेनैकेन सलेन्द्रो रोगनाशीय कुटपते ॥ ३७ ॥ 
शालयो सुद्धयक्तादच गोधूमा भोजने हिताः । 
घतं गव्यं तथा क्षीरं खिग्धं पथ्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
पारावतस्य मांसं च तित्तिरेरकवकस्य च ।। ३८ ॥ 
मुक्ताभस्स, प्रवालभस्म, स्वर्णमस्म, रजतभस्म, शुद्ध पारद, 
शद्ध गन्धकः; प्रसेक एक एक तोला लं । पहिले पारद गन्धक कौ 
कजली बना लं । फिर इस शनन्य दव्य मिला कर पीस लँ श्नोर 
लाल कमलो के प्तौ के स्वरस मै एक दिन श्रच्छी तरह मर्दन 
करके श्रतयन्त सूम लेप सा कल्क द्रव बना लें । अर इसमे चार 
मासे शुद्ध गन्धकचृण डाल कर पुनः ललं कमल के पत्ररस से. 
मर्दन कर सुला लँ श्रौर एक कपडमिद्धी की हुईं काच की बोतल 
रं भर बोतल को बालुकायन्त्र मँ श्रच्छी तरह रिका दे श्नौर शीशी 
के मुल को डाट लगा कर बन्द कर दे । अरर इस यन्त्र को चदे 
पर रख कर तीन प्रदर की तीव्र अग्नि दं । तदनन्तर स्वांगशीतल 


होने पर शीशी ठे रस को निकाल पीस कर रख लं । इस प्रकार 


सूतेन्धरख तथ्यार हो जाता ह । रोगाक्रान्त शरीर बाले मनुष्य को 
इख रस की पच रत्ती मात्रा तक सेवन करावे । श्रौर जुषा लगने ` 
पर कुखुमायुध रस की मति मधुर द्रव्यो का भोजन कराये । यद 
सूतेनद्र रस श्रप्यन्त दुर्बल शरीर मनुष्य को बलवान्‌ बनाता है । 
इससे शकर बृद्धि होती है श्रौर नपुंसकता नष्ट होती है । यहं रख 
एक मास तक सेवन करने से स्र रोगो को नष्ट करता है। इसके 
सेवनकाल मै शालि चावल, मूग की दाल, गेहूं का मोजन 
करना चादिये । इसके साथ घी (गायका) दूध तथा सिग्घ 
पदाथ जते कनूतर का मांसरस, बटेर या लवा का मांसरस पथ्य मे 


देना चाहिये। | 


विशेष वचन--ग्राघुनिक मात्रा १ सती से २ रत्ती तक। 
योगरत्नाकर मै इसको . त्रभिनवकामदेवरसः नाम से लिखा है । 
परन्तु वर्ह इकषके पाठ म कुक भिन्नता रै, यथा---““ुक्ताफलं 
प्रवालं च सुवणं रौप्यमेव च । तोलकैकं समादाय परथमान्धफ- 











९९० 


सूतयोः ॥ रक्तोत्पलदलाम्भोमिपदयरदि वसच्रयम्‌ । मर्दूयित्वा पुनरद्य 
गन्धं माघचवुष्टयम्‌ ॥ तस्यैव पत्रतोगेन पुनर्दा च गन्धकम्‌ 1 
शं खिन्याश्चापि तोयेन रुदर वा काचघटे ट्टे ॥ ततस्तु बालुकायन्त्रे 
पचेद्‌ यामन्नयं ततः । काचकूप्याः समाङ्कष्य सिद्ध सूतमतः परम्‌ ॥ 
खादेत रक्तिकाः पञ्च रोगैराक्रान्तमानवः । भोजनं पूर्ववदेयं यत्नतः 
सततं भिषक्‌ ॥ दुवंलं वपुरत्यर्थं मल्लवजायते दणाम्‌ । मासेनैकेन 
सूतेन्द्रः पित्तजान्नाशेयद्रदान्‌ः ॥ वाजीकरणार्थं प्रयुक्त होने वाज 
योगो मे कुदं अतिशयोक्ति प्रतीत होती है, श्रतः उनके द्रव्यो का 


ठीक विचार कर इनका प्रयोग्‌ करना चादिये । श्रत्यन्त चीण 
शरीरम श्रमृत भी देरसे कार्यं कर सकता है| 


कार््यहरयोगः-- 
शद्ध सूतं वाजिगन्धा च यण 
पक्त्वा ` दुग्धं तच्च कायं ददीत ॥ ३६ ॥ 
शुद्ध पारद त्र्थात्‌ रसचिन्दुर श्रसगन्ध तथा मुलेटीचूं को 
दूधमे पका कर उसकाखोया बना कर सेवन. करनेसे शरीर की 
कृशता दूर होती टै ॥ ३६ ॥ - 
कार्य॑हरं योगत्रयम्‌- | 
पएवं चाप्यं वपयित्वा च दया- 
यद्वा यष्टि मागधीं वाजिगन्धाम्‌ । 
मध्वाज्याभ्यां शाव्मलीसनवयु क्ता 
शम्बूकैर्वा भजितेर्वाप्यमिश्र : ।४०॥ 
पूर्वोक्त विधि के त्रनुसार्‌ कुटचूणं को दृध मेँ भिज्ञा पकाकर 
देने से श्नथवा पिप्पली, मुलेटी श्रौर त्रसगन्ध के चूं को दघम 
पकाकरदेनेसे श्रवा पिप्पली च्रादि के चूर्णं को मधु, धृत श्रौर 
सीमल के मूलस्वरस के साथ मिला कर देने से) च्रथवा पिप्यलली 
त्रादिकेचुखकोध्री मे मून कर कुषटच्‌णं मिला शंबूक के मांस 
रसकेसाथदेनेसे शरीर कौ कृशता दूर दौ जाती दै ॥४०॥ 
मद्नकामदेवो रसः- 
गोलं गन्धक्रसूतयोखिकटु कक्वाथेन बद्ध.वाऽथ भू- 
कूधमाण्डान्तरवस्थितं विपिहितं तेनैव लिप्त्वोपरि । 
माषेद-यङःगुलमाज्यपक्वमथ तत्कुष्पाण्डमध्याद्धरेत्‌ 
तच्चूणं खवसम्मिते खुरकृताचूणस्य मुष्टिद्वयम्‌ ॥ 

. जया शतावरी कृष्णा कपिकच्छरुफलं तिखाः । ` 
पत्येकं पटसम्भाना यवाः पञ्चपटोन्मिताः । ४२ ॥ 
तावन्मोचफलठं दवे च यशी मुष्िद्वयं शुभा । 
निक्तिप्य सत्त सप्ताऽत्र भावनाः क्रमराश्चरेत्‌ ॥ ४२.॥ 
महाबटावलानागवलामिरदराक्षयाऽपि च । 
कृष्णाधाचरीक्चुभिदचापि दन्तपातरे निवेश्य च ॥४४॥ 
मत्स्यण्डिकायुतं वलछद्वयपानं भजेन्निरि । 
अनुपानमिह घरोक्त' धारोष्णं सुरमेः पयः ॥ ४५ ॥ 


रसरत्नसमुच्चये 





दोषमातंवजं हत्वा कुर्याद्धीरय प्रवर्धनम्‌ । . 

ध्वजोत्साहं तथा ख्मोघु वाजीकरणमुत्तमम्‌ । ४६ ॥ ` 

अलं मख्यवायुना कुमुद बान्धवेनाप्यलं 

मधुत्रतसुखायिनः कलितपञ्चमाः के पिकाः १। 

अतो भज विदाङ्कितं रतिसयोजिनीभास्करं 

मनोजपरिदैवतं मदनकामदेवं रसम्‌ ।॥ ४७ ॥ 

शुद्ध पारद श्रौर शुद्ध गन्धक दोनो को समभाग मे लेकर इन 
दोनो की कजली वना लँ | फिर इसको चरिक्रट के कप्राय मे घोट 
कर गोलासाबनालें । इस गोल्तेको विदारीकन्द्‌ के भीतर रख 
कर बाहरसे विदारीकन्दके कल्क का ही पतलासालेपकरके 
उसके ऊप्र उडद की पिष्टी का दोश्रंगुल मोयालेपकरदें। 
फिर एक कड़ादीमे धी भरकर उसे चूल्हे पर चदादे । श्रौर 
घीमेकल्क लित गोले को होड दे श्रौर मन्द रश्रग्निसे 
पकावे 1 जग्र गोला पक कर लाल हो जाय, उसे नीचे उतार ले । 
ठ्डा होने पर विदारीकन्दमें से गोले को निकाल कर पीसले। 
इसमं से एक परल प्रमाण चूण या रस लेकर उसमे गुद्भचीचं 


या सत्व दो पल, भगचूं, शतावरी च्‌णं, पिपलीचूणं, कोच के 


चीजमजाचृणं, तिलो का चु; पत्येक एक एक पल, जौ का चं 
पच पल), केले के पके हुए फलो का चुणं पोच पल, मुलेठी का 
चूं दो पल, वंशलोचनचूरणं दो पल मिला कर पीस लेः । तद- 
न्तर इस चण को महाबला, बला, नागव्रल।, द्रात्ता, पिप्पली, 
श्रावलो के कप्रायया स्वरसमे प्रथक्र्‌ २ सत भावना श्नौर गन्ने 
के रस की सात भावना देकर सुला के हाथी कै दाति की शीशी 
या पत्रमे सुरक्तिति करके रख ले । इसमेसेप्र तिदिन रत्रिके 
समय दो वल्ल परिमाण मात्रा मे लेकर मत्स्यरिडिका ( रा) में 
मिला कर खिलवे श्रौर पीछेसेगौ का धारोष्ण दूध पिलावे । 
यद रख चि के सम्पू श्रातेवसम्बन्धी सरामो को दूर करके 
गभधारण की योग्य श्रापैव को उन्न करता है । इते वीरय कौ वृद्धि 
होती हे । पुरषो मे इतके सेवन से लियो के साय सम्भोग करने 
म पर्या ष्वजोस्थान होता है । यदह उत्तम वाजीकरण रसे है । 
कामदेव को जागृत करने की इच्छा वाले मनुष्य को श्नन्य कामो- 
तेजक उपचार जेते कमलो के सुलमयस्पशं मलयाचल की षुग- 
न्वित शरोर मन्द वायु, चन्द्रमा की निर्मल चादनी, भीरो कौ मधुर 


| गुज्ञान, कोक्रिलाच्रो के पञ्चम स्वर बाले मधुर गायन का श्रवण 


त्रादि की कोड श्रावश्यकता नहीं रहतीं ह । श्रत निःशंक होकर 
रतिरूपी कमलिनी को प्रकाशित करने वाले सूर्यरूपी इस कामदेव 
के श्रधिष्टावृदेव मदनकामदेव रसः को सेवन करना चाहिये | 

विशेष बचन--'लवसम्मिते' के खान पर ्यलतम्मितेः पाठ 
उचित है ॥ 





ष न (मकर 





सत्तविशोऽध्याधः | 
को नीचे उतार श्रौषधि को निकाल कर श्रच्छी तरह पीसनलं। 


कामधघेनुरसः-- 

हेमाश्च सच्वकान्ताऽ्कः प्रत्येकं परमा्रकाः । 

एकन द्राविताः सचे कर्णभूनागसरवकाः ॥ ४८ ॥ 

पटर्यिरातिसूतेन तेश्च पि्ठि परकदपयेत्‌ 1 

शातधा पातयेच्सूतं पिष कृत्वा पुनश्च तैः ॥ ५९ ॥ 

शिं दविपकिकं सूतं संन्यासाद्धस्मतां नयेत्‌ 1 

भरस्मीभूते रसे तसिमिञ्छिष्टे चेकपले ततः ॥ ५० ॥ 

वज्र निष्कमितं- चाश्च खत्वं षट पलिकं क्षिपेत्‌ । 

द्विषं गन्धकं शुद्धं दिदिनं मदं येत्ततः ॥ ५९ ॥ 

तत्सवं खोहजे पात्रे क्षिप्त्वा च सुदुवह्निना । 

दाव्मरु।मूलजं क्व(थं चत्वारिदात्परोन्मितम्‌ ॥५२॥ 

जारयेद्रसराजस्य दत्वा दस्वाऽल्पमस्पकम्‌ । 

स्वांगरीतं रखं हत्वा खुगाढं परिमर्दयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

नालीपातेन तत्क्वाथं रजोदग्धं प्रदापयेत्‌ । 

ततः करण्डके ज्तिप्त्वा यत्नेन स्थापयेत्खद्धुं ॥ ५७ ॥ 

गुजामा्ः स च घतयुतः सेवितो हन्ति रोगा- 

स्तत्त दोषप्र भवकुटिलान्‌ दुःखसाध्यान्‌ समस्तान्‌ । 

दद्यादी्िं जरप्दिखिनं खीश्ातं सेवयेत्त 

स्थेयं कुर्यादपि च वपुषो नामतः कामधेदुः ॥ ५५ ॥ 

द स्वर्ण, अभ्रकसत्व, शुद्ध कान्तलोदभस्म, शु ताम्रचणे- 
भस्म; प्रत्येक एक २ पलन्ञे । भूनाग (केचुत्रे ) का सत्व एक 
कर्षं लेः । इन सब को एकच एक मूषामे रख कर तीव्र श्रनि 
मन तपा करं द्रावक ्रौप्रथिो के चूर्णं के निह्तेप से द्रुति कर ले। 
द्रति होते दी नीचे उतार्ते समय इमे शुद्ध पारद बीस पल 
मिला कर खरलमें मर्दन करके पिष्टी सौ बनालें। इष्ष्ीको 
ऊर्ध्वपातन श्रथवा तियक्ग्‌-पातन किसी यन्तम रख कर पारद का 
पातन ( परथक्छरण ) कर लें । इस प्रकार उक्त द्रव्यो की पष्ठी के 
साथ पासदको मिलाकर सौ बार पातन करं । जव पारद्‌ पातन 
करते दए दो पल मात्र शेष रहं जाय तत्र उते पारद्मारक ग्रोष- 
धिर्योके साथ मर्दन कर पुट मे बन्द कर श्रम्नि से पकाते हुये 
न्र्थात्‌ संन्या्षविधि से भस्म करलं । श्रव भस्म दने पर केवल 
एक पल मात्र बची हुई इस पारदभस्मम हीरे की म्म प्क 
निष्क, श्रभ्रकसत्वभस्म छः पल शुद्ध गन्धक दो पल मिला कर 
खरल मे दो दिन तक श्रच्छी तरह मर्दन करं । श्रव इसको एकं 
लोह की कड़ादी ये डालकर उसके नीचे मन्द्‌ मन्द्‌ न्रग्नि जलवे 
श्रौर कड़ाही मे श्रौषधि के ऊपर सीमल की जड का कषय या 
स्वर थोड़ा २ करके डालते जांथ। इस प्रकार चालीस पल 
समल का कप्राय डालकर पारद का जारण करं स्वांगश}तल 
होने पर ( जव फि सीमनज्ञ का रस बरिलङृल खुश्क दौ जाय )कडाही 


८४५९ 


कड़ाही मँ सीमल का कषाय डालने की यह विधिदहे कि किसी 
नली के दवारा थोड़ा २ करके इस तरह काय डालें जिस्सेनतो 
न्नौषधि गीली होते दहूये क्षराय डाला जायश्रौरना ही श्रौषधि 
दग्ध होने पर कषाय डाला जाय । किन्तु सम्यक्‌ पक्र होते ही पुनः 
पुनः थोड़ा २ कषाय डालना चाहिये । तदन्तर इस रस को पीस कर 
पक शीशे मे मरकर सुरक्षित करलं । इस रस मसे एक रत्ती 
मात्रामे लेकर घी के साथ सेवन करनेसे पथक्‌ २ दोष जन्यवा 


 सन्निपातजन्य सम्पूणं दुःसाध्य रोग नष्ट होते ह । इसके सेवन से 


जठराग्नि श्रव्यन्त दीप्त द्येती है । इसके सेवन से म्नुष्यमे सौ 
स्त्रियौ के साथ रमण करने की शक्ति प्रात होती है। श्र्थात्‌ 
ग्रसन्त वीरय बृद्धि के साथ शरीर द्द्‌ ग्रोर स्थिर दोता है । यह 
कामधेनु रस नाम से प्रसिद्ध है ॥४८-५५ ॥ ति 
महाभ्रसत्वम्‌- 
रृष्णाश्रकस्य धान्याश्रं छृत्वा चङ्ञाम्बुनि क्षिपेत्‌ । 
तरिमिश्च तुत्थकं देयं सृक्ष्मं ताप्यमवं रजः ।। ५६ ॥ 
टङ्कणं चाग्निना शरष्ं तावदेव विनिक्षिपेत्‌! ` 
छागास्थिसंभवं चूणं चतुर्थारोन निक्षिपेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
रसभस्मा्टमांरा च गुडगुजापुरस्तथं । 
पञ्चाज्ेन विनिष्पिष्य गोलोकस्य विशोष्य च 1 ५८} 
ततो नूतनभाण्डस्य जटशधृष्टन पाण्डुना 1 | 
विलप्य वरिका: सर्व हरेत्सर्वं पुरोक्तवत्‌ ॥ 
महाश्रसस्वमेतस्स्यादेकमप्यखिखाति नुत्‌ । ५९ ॥ 
कालेवज्राभ्रक का चान्वाभ्रकं बनाकर उतको श्रच्छी तरह दनने योग्य 
भशर क स्वरसमें डाल दँ । फिर इसी मे श्रभ्रकके सममाग ही शुद्ध 
तुरथ, स्वर्णमाक्िकिमस्म शरोर सुना हुता सुदागा, च्रभ्रक सममाग्‌ 
डाल दे । बकरेकीदड्धो का चूं मी इसपर श्रभ्रकं की शपे 
चतुर्थाश डलं । इसी तरह पारदभस्म ( रससिन्दूर्‌ ), पुरानां गुड्‌ 
गुज ८ चौँटली ) गूगल; प्स्येक श्र भ की श्रपेच्ता श्रष्टमांश उसमे 
डाल दे" । जब मोगरे कारस शोषितो जाय तो उसमे मर्दन 
करने योग्य बकरी का पञ्चांग ( मूत्र, मलरस, दही, दघ, घी ) 
डाल कर श्रच्छी तरह घोट कर गोली बना कर सुखा ले । श्रत 
हन बड़ी बड़ी गोलियो को एक नूतन्‌ मिद्ध के पात्र को जल मे 
धिस कर उस गिद्ध के पीले कल्कसे लेप करके सुखाले' श्रो 
सत्वपातन कोष्टौ मे रख कर सत्वनिष्कासन विधिसेश्चभ्रकेका 
सत्व निकाल ले' । इसको महाभ्रकसत्व कहते है \ केवल एक यहं 
छ्मभ्रकसत्व उचित श्रनुपान से सम्पूणं रोगो को नष्ट करता है॥ 
उमापतिरसः- ` | 
त्रिफलाक्वथितेः साद्धं पुटितं च शतावधि \ ` 
इत्थं महाश्रसत्तवं तन्मतं शाणचतुष्यम्‌ ॥ ६० ॥ 





। १. १सखरत्नसमुख्खये 
पकशाणमितं सम्यत्रस्राजस्य भस्मच । 
पएकदाणमितं गन्धं जिंफला. च जिशारिक्रा ॥ ६१ ॥ 
कान्तपात्रे क्षिपेदेतत्सवं घरतसिताग्रुतम्‌ । 
मदे येद तियत्नेन यावत्स्यास्हराष्टकम्‌ ॥ 
तत्कर्करं निच्षिपेत्कान्तलोहजातकररुडके ॥। ६२ ॥ 

- संसिद्धोऽयमुमापतिवैररसो गुञ्जमितः सेवितो 
मासेनैव महामयान्‌ प्रशमयेत्पथ्यादियुक्ि विना । ` 
निष्यं क्षीरघतारानेन च पुनः संसेवितो नादाये- ` 

 दन्दरेभैव जरां वखीपलितकैर्द याच्छताब्दः वयः ।६२॥ 
उभापती रसः सोऽयमुमापतिरिवापरः॥ ६४ ॥ 
उक्तं प्रकार ते प्रपतति महाभ्रकस्त्व को त्रिफलाकषाय मे घोट 
कर टिकिया बना सुखा केर शरावसम्पुट मे बन्द करके लधुपुर 
दे । इस प्रकारसौ पुटदेनेसे महाभ्रकसत्व की मस्महो जाती 
है । इस म्मम वे चार शाण मस्म लेकर उसमे पारद की भस्म 
एक शाण, शुद्ध ॒गन्धक एक शाण, त्रिफलाचूर्ण॑तीन शाण 
मिला कर कान्तलोह के पात्र या खरल मे -डालघी च्रौर मिश्री 
के साथ श्राठ पहर तकं श्रच्छी तरह घोरं | तदनन्तर इस कल्क 
रूप रख को एकं शुद्ध कान्तलोह के पात्र म रख लें । इस प्रकार 
यह रसोत्तम "उमापति रस' त्यार होता है । इस्मे से एक रत्ती 
मात्रा मै उचित श्रनुपान के साथ एक मास तकत सेवन करने से 
जिना किसी विशेष पथ्य परहेज के श्रनेक भयंकर रोग शान्त हो 
जाते ह । यदि इस्तको एक वषं तक प्रतिदिन दूध, घी तथा मघुर 
भोजना के साथ सेवन किया जाय तो इससे श्रकाल ब्द्धावस्ा 
तथा बली (सरिया), पलित (अलो का पकना) रोग नष्ट होकर सौ 
वषं की सुखायुः प्रात होती है ' यह्‌ उमापतिरषः सेवन करने पर 


सवेग्याधिविनिम्‌ क्तो नित्यं स्री्चतसेवकः ॥ ७१ ॥ 
9 (णक. न्द्रियोदय 
वलवान्‌ वौ्यैवश्चिव पूर्णं सेनि ¦ 
जायते नार सन्देह आज्ञे यं पारमेश्वरी ॥ ७२॥ 
हन्यादक्षिगदाइ्च ऊष्टुमखिटं भासान्तमासेवितः 
पारदं च ग्रहणी भ्रमेदगुदजान्‌ गुस्मांदच श्ूलामयान्‌ । 
स्थूरुत्वं च तथा महाग्निसदनं रोगांस्तथैवापरान्‌ 
कुर्यादीपनपाचनं खल्व चणा माव्यामयारोधनम्‌ ॥ 
अयं रसायनो दिग्यो महाकनकसुन्दरः | ७४ ॥ 
कान्तलोह, स्वणं तथा गन्धक जारित तथा भस्मीभूत पारद 
` चार निष्क, स्वणंभस्म एक निष्क लेकर दोनो को एकन पीस कर 
एके कान्तलोद पात्र या मूषा मै पचास ` निष्कं शुद्ध गन्धकं डाल 
उसमर स्वणंपारद्‌ को रल उसका मुख श्च्छी तरह ॒बन्द्‌ कर दे । 
पश्चात्‌ इस मूष्रा को चूल्हे पर चदा कर शुद्ध गन्धकं जेर) की 
लकडयौ की तीन श्रि से पका कर गन्धकं जारण कर लें । इस 
प्रकार जारण किये हुए इत रस को एक निष्क परिमाण मेँ लेकर 
बारीक पीसकर धी से चिकने क्वि दए एक मधुपूणं पारमे 
डाल दं । त्रच इसमेतीन सौसाठदहरडौ को पिले जल की 
वाष्पं से स्विन्न करके डाल दँ । त्रथवा हरीतकी गृड़विधान से तीन 
सोसाठ दण्डो को बनाकर इसे डाल द्‌ । जम हरदं श्रच्छी 
तरह उक्त ब्रौषधि को त्रपनेमे शोधित या वातत कर लें तव इस 
रस का सेवन करना चाद्ये | सेवन करने का. विधान इस प्रका 
है ङि पहिले हरमे सेएक हर को लेकर उसके ती 1 
व | न विभाग 
कर ल | इतम्‌ ते प्क हिस्से को प्रथम दो दिन सेवन करं । फिर 
दूसरे दिस्त को तीन मागो मे विभक्त कर तीसरे चये श्रौर पांचवे 
` दिनः सेवन करं । तदनन्तर तीसरे | 


मनुष्यके लिए द्वितीय महादेव के समान फलदायक है| ६०-६४॥ 
महाकनकयुन्दरो रतः-- ` 
कान्तकाश्चनगन्धादमजारितं मारितं रस्तम्‌। 
चतुनिष्कमितं चाथ स्वणं निष्कमितं मतम्‌ ॥ ६५॥ 
निक्षिप्य कान्तपात्रे तु पञ्चारान्निष्कसखंमितम्‌ | 
जारयेद्गन्धकं शुद्धगन्धेनं बडवाग्निना ॥ ६६ ॥ 
निष्कतुल्यमिदं चूणं श्लक्ष्णीरृत्य प्रयत्नतः । 
निश्षिपेन्मधघुसम्पूणें घुतसुनिग्धभाण्डके ॥ ६७ ॥ 
अबुनैव प्रकारेण पथ्यानां षष्टिसंयुतम्‌ । 
त्रिशतं साधयेद्यंन्ञाच्छाखद विधानतः ॥ ६८ ॥ 
त्रिधा विभज्य तत्रैका समादाय हरीतकीम्‌ । 
पकपादं दिनाभ्यां च द्वितीयं विवसैन्निभिः ॥ ६९ ॥ 
तृतीयं च ततः पादं चतुरभिररिवसैमजेत्‌ । 
फकेकां चं ततः पथ्यां भनेद्ावःसरं नरः ॥ ७० ॥ 
जीवेद्रषशतं सारं वीपलितवर्जितः। 


॥ दिस्सेके चार भाग कर छुट, 
तवे, श्ठवे श्रौर नवे दिन सेवन करे । इस प्रकार एकं हरीतकी 
क तीन दिस्त को नौ दिनम सेवन करने के बाद्‌ दस दिन से प्रति. 
दिन प्रातःकाल एक एक हरीतकी का सेवन करं । एक वध्र तक उक्त ` 
प्रकार से एक एक हरड़ रोज खाने पर मतुष्यकी सौ वर्ष॑की 
उत्तम श्रायु होती है। वह बलौ तथा पलित रोगोसे मुक्त होता 
६। उसके शरीर मे कोई रोग नहीं होता है । चरीर बह नित्यसौ 
लियो के साथ भोग करनेकी शक्ति रखता है । उसके शरीर मे 
पूणं मल्‌ रोर पूण वीय॑दहोता है । इन्द्रियोमे पूणं शक्ति होती 
। । यइ ॒पावेती का वरदान है| यदि इसको एक मासं तक 

अन करियाजायतो नेचररोग ; सम्पूणं कुष्ठ पाण्डु, संग्रहणी, मेद 
रशं, गुल्म, शल, शरीर की स्थूलता यन्त र 

| श्रननिमान्य तथा 
धनय सत्र रोग नष्ट होते है । यह श्रत्यन्त दीपन तथा पाचन योग 

स्वस्थ मनुष्य को सेवन कराने पर॒ उते भावी रोगौ के होने 


की श्राशंका नदीं रहती है । यहं मदाकनकसुन्दर रस श्रत्यन्त दिव्य 
रसायन है । 


(णि 8 । 
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खक्चिक्लौऽध्यायः 


विशेष वचन --शुद्ध गन्येन' के स्थान शशुद्धमन्धेनः पाठ 
उचित प्रतीत होता है । "मतः के स्थान पर ममृतं" कहीं पाठ है ॥ 
अभमृताणवो रतः- 

कृतवा करटकवेध्यानि पटस्वर्णद खान्यथ । 

अष्ठांहारसलिक्तानि निष्षिपेदुपले जयहम्‌ ।। ७५ ॥ 

हिगुदिगुलगन्धादमताप्यनीलास्ननैः समैः । 

कृतं चूणेमघधरचोद्ध वं प्राणां विनिधाय च । ७६ ॥ 

शातावरं पुटेत्सम्यडः निख्त्थं भस्म जायते । 

तद्भस्मद्विगुणं सूतं तस्मादद्धिशुणदिशुलः ।। ७७ ॥ 

तस्माञ्च द्विगुणं ताप्यं सवैमेकज मदं येत्‌। 

रसेन मातुलङ्गस्य निरन्तरदिनद्वयम्‌ ॥ ७८ ॥ 

तुषैः पुटत्रयं दाद्धोकरीषेः पुटजयम्‌ । | 

पुटानि दश विंशत्या छगरणनां प्रक्पयेत्‌ ॥ ७९. ॥ 

भिशदि्भिदकगणेदं यात्पुखानएमथ विदातिम्‌ । 

तस्मिन्‌ वैक्रान्तजं भस्म निस्षिपेत्पादमाज्या ॥८०॥ 

सर्वमेकन संच्ण्यं श््गराजनिजद्रवेः । | 

भावयेत्सक्तवासणि सिद्धयत्येवमयं रसः ॥ 

श्रीमता नन्दिना प्रोक्तो रसोऽयमस्रताणंवः । ८१ ॥ 

गुञ्ञाबीजमितः सिताघतकणासंयोजितः सेवितः 

कुर्याद्‌ च्रष्यमनेकश्ो वरवधूसन्तोषसम्पोषणः । 

यक्ष्मर्याधिविधूननो गरगरः पर्याप्तदीप्तानलो 

 भृूर्याधिनिवारणः किमपरं सर्वामयध्वं सनः ॥८२॥ 

रम्भापक्वफलं घतं दधि पयः श्चैरेयकं मण्डका 

बाख तालफलं सिता च पटं खन्तानिका मोदकाः ॥ 

खजूर वरपानकं च वरकाः ुष्डेक्चवः सारसं 

गुर्व॑न्न' पनसं तथा शिखरिणी पथ्यं रसे ऽसिमिन्मतम्‌ ॥ 

एक पल शुद्ध सोने के कण्टकवेधी पत्र बना कर उनको 
स्वणि श्रष्टमांश पारद को खरल मे डाल कर उसमे तीन दिन तक 
रखे र्ट । जब पारद सोने के सच पत्रमे श्नच्छी तरह चिपट जाय 
तवर हींग, दिंगुल, गन्धक, स्वण॑माक्तिकमस्म, काला सुरमा; 
प्रत्येकं एक पल ले चूं करके इसका श्राधा भाग एक शरावमें 
रख उस पर उक्त स्वणंपत्रो को रिका कर बाकी अधा मागर्हिगु 
श्रादि द्रव्यो का चूर्णं उनके ऊपर बिद्धाकर शकोरे को बन्द्‌ करके 
लधुपुट दँ । इस प्रकार दशु श्रादिके योगसेसौ पुट देकर 
सोते की उत्तम भस बना लं । श्व इस भस्मसे द्विगुण शुद्ध पारद 
न्नीर पारद से द्विगुण शुद्ध हियुल श्रौर दिगुलसे द्विगुण स्वण- 
मादक मस्म लेकर सर को एकत्र मिला कर पीस ले श्रौर जम्ब्रीरी 
नीषु के रखते तीन दिन घोट कर मूप्रामें बन्दर करके ठषोकी 
श्रभ्नि से तीन लधुपुट दें | फिर तीन पुट गोबरकी सुतीसेदे। 
फिर बी बीस जंगली उपलौ की दस पुट; तीस तीस उपला की 


४५६ 


बीस पुट दे । प्रलयेक पुट कै न्रन्त मे ञौषधि को बिजोरा नीबू के 
रख मै घोरन। चाहिये । श्रन्त मे उस्म श्रौषधि से चोयांई भाग 
वैकरान्तभस्म मिला कर पीस कर भागरे के स्वरत की सात भावनां 
देकर सुखा लं । इस प्रकार यह श्चररताणैवस्स' सिद्ध होता हे । 
इको श्रीमान्‌ नन्द्नामक रसाचायय ने वैन किया है । इस रघ ` 
को एक रती मात्रा मँ लेकर मिश्री, घौ तथा पिप्पलीचुशं के 


-साथ त्वन करे से शरीर मे वीर्यं की पर्यासत बृद्धि होती है जिससे 


पुरुष श्रनेकं सुन्दर युवतियो को रमण के दारा सन्तुष्ट कर्‌ सक्ता 
है । यह्‌ रस यद्माविकार को समूल नष्ट ` करता है । गरविष को 
शान्त.करता हे । जउराग्निदीपक है, श्रशोरोगः को न्ट करता है । 
इसःरस के.विषय मे श्रधिक कहना व्यर्थ है क्योकि यह रस उचिता- 
नुपान से सब रोगो को नष्ट करता है । इस -रसः के सेवनकाल मे 
पका हुश्रा केला, घी, - दही; दूध, दूध के चने हुए पदार्थं कीर, खोया 
न्रादि, सीमि, फोणि्यो, कचे ` ताड़के फल, मिभी, मार्‌ 
मलार्ई, लड इ, खजूर, उत्तम -पनने, शर््॑त श्रादि, ` पडा यने का 
रस,"सारसमांस, गुरु पोधक शन्न, कटहल तथा शिखरण श्रादि 
पदार्थ पथ्यनहै। ` ` न ५ 
विशोष.वचन--श्राधुनिक मात्रा ‰ रत्ती से रत्ती तक हे। 
मस्डक का लक्तण तन्रान्तर मे इस प्रकार लिखा है--“वारिणा 
कोमलां कृत्वा समितां (बदा) साधु मर्दयेत्‌ । दस्तचालनिभा तस्यां 
लोप्नीं (लोई) सम्यक्‌ प्रसारयेत्‌ ॥ श्रधोमुलघरस्यैतां विस्वृतं 
प्रक्पिद्बहिः। मृदुना वहिना साध्यः सिद्धो मणडक उच्यते ॥ दुग्धेन 


 साग्यखरडेन मण्डक्ं भक्त येन्नरः । श्रथव। सिद्धमासिन सतक्घ- 


वटकेन वाः ॥ ७५--८२ ॥ 
| मदनसजीवनो रसः-- 

निपलं पारद ऽदं गन्धकं च चतुष्पलम्‌ । 
श्तमभ्रकसत्वं च स्वणं कान्तं च काषिकम्‌ ॥८४॥ 
द्विपलं हेम विमलं भूनागायाः पल्यम्‌ । 

` पभिः स्वश्च संपेष्य प्रकुर्यान्न्पिष्ठिकाम्‌ ॥ ८५॥ 
बालटुकायन्धविन्यस्तरोहपज क्षिपेत्ततः । ` | 
अधस्ताञ्ञ्वालयेद ग्नि कारयेत्तदनन्तरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मरड्‌ क त्राह्धिकायादच सुंषस्यार्दिचच्रकस्य च । 
हस्तिद्ुण्डयास्तथा क ष्एनि्गरडया गोष्ठुरस्य च॥॥र्भा 

` रसं कुडवमनेन क्िपेत्छस्ले मुहमेडुः। _ ` 
तत. आङृष्य संपिष्य मधुना सह यत्नतः ॥ ८८ ॥ 
महमूषोदरे क्षिप्त्वा विनिरुष्य विरोष्य च । 
दुशाभिद्छगरे्दैयं पुरं सम्पूज्य भैरवम्‌ ॥ 
करण्डे क्षेपयेष्ष्दवि समभ्यच्चितकन्यकः ॥ ८९ ॥ 
रसः ख्यातो नाम्ना भुवि मदनसंजीवन इति ` 
दविबह्छाभ्यां तुल्यो घुतमधुसितादुग्धसितः। 





॥ 
। 
॥ 





४५७ | रसरत्मसमु ख्ये 


निपीतः सपाहं प्रञुरमधु राष्टारसदहितो 

नर ङर्यानारीशतसखरतसुप्रीतहदयम्‌ ॥ ९० ॥ 

हनपरादुन्मादसु्रं क्षयगदमरुचि कामरामम्टपित्तं 

सर्वान्‌ पित्तोत्थरोगान्‌ रुधिरभवगदान्‌ रक्त पित्तञ्वर 

रक्ताः पित्तणुल्मं सततमतिमहाऽऽनाहमन्तविदाहं 

पाण्डुं मेहांदच मोहं प्रदरगदमपि सख्रीज्जनस्योग्रमाद्यु ॥ 

शुद्ध पारद तीन पल, इद गन्धकं चार पल, श्रभ्रकसत्वभस्म 
पक कष, स्वणंभस्म एक करर, कान्तलोहमसर एक कर्ष, स्वर्णः 
मल्तिकरमरम दो पल, भूनागसत्वभस्म तीन पल लेकर पिले पारद 
गन्धकं की कज्जली बना लं । फिर उसमे अन्य द्र्य मिलाकर 
श्रच्छी तरह मदन करके सव्को नष्ट-पिष्ट कर लँ | फिर इसको एक 
लोदपात्र. या खरल में रख कर इस खरल को बालुकायन्न मै रख 
द । ` बालुकायच्र के नीचे श्रग्नि जलवे श्रौर खरलमें क्रमशः 
राह्मी, मण्ट्रकपणौ, मुसली, चित्रक, हस्िगुरडी, कालीनिर्गुरुडी 
गोखुरू, का स्वरस प्रवयेक एक एक कुडव ( १६ तोला ) थोडा 
थोड़ा करके डालते ज्ये श्रौर करली से श्रौष्रधि को चलाते 
जाये । जत्र सत्र रस खुश्क हो जाय तत्र सरल को नीचे उतार कर 
ठ्डाकरलें। खरलम से श्रौषधिको निकाल कर मधु के साथ 
रच्छ तरद पीस लें च्रोर मल्मूषा के श्न्द्र बन्द्‌ करफे कपड- 
भिद्धी करके सुख। लँ । तदनन्तर इस श्रौभधि युक्त मूषा को दस 
श्रस्णे उपर्लो के पुटमे पटे | पुट देने के पूर्व मैरव (रसाचार्) 
की पूजा करनी चाहिये स्वांगशीतल होने पर मूषा मे से श्रौषधि 
को निकाल पीस कर शीशी मे रख ले | यह रस प्रथ्वी पर मटन 
सञ्ञ[त्न नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम कुर्वती कन्याश्रो का पूजन 
करके इख रस कोदो रत्ती मात्रामें लेकर घीमघु न्नर मिश्री 
मिला कर सेवन करना चादिषए | ऊपर से दुधका पान करना 
चाये । इस प्रकार सात दिन तक इस रस का सेवन किया जाय 
शरोर विशेष्ररूप से मधुर परर्थोका मोजन किया जायतो इस 
रस का सेवी मनुष्य सैकड़ों स्त्रियो के साथ रमण करने कै लिए 
श्रस्यन्त उत्करिठित हृदय वाला हो जाता है । इसके श्रतिरिक्त इस 
रस के सेवन ते भयंकर उन्माद्‌, क्षय, श्ररुचि, कामला, श्रम्ल- 
पित्त, सच प्रकार के पित्त प्रकोपजन्य रोग, रक्तविकार, रक्त पित्तज्बर, 
रक्ताशं, पित्तगुल्म, गुरु दुःपाच्य द्रव्यो के सेवन सेदहोने वाले 
पुराने कञ्ज, श्राभ्यन्तरिकं दद, पाणडु, प्रमेह, मोह (मूर्छ ) 
तथा स्तरो का श्रत्यन्त भयंकर प्रदर श्रादि रोगमी शीघ्र मिट 
जाते द| 

विशेष वचन--भूनाग शब्द्‌ से सवत्र के चुर्र प्रहण होता 
हे । श्रतः यहां पर शुद्ध भूनाग ( के चुवा ) का सत्व लेना उचित 
है । भ्मूनागायाः' वह च्ीलिग पाठ भी उचिन नहीं ै। श्रत 





इसके स्थान पर (भूनागस्य' पाट होना उचित है । कोई (नागाः 
पाठ करने का निर्देश करते हैँ परन्तु लोह श्रौर श्वं माक्षिक पिले 
ही इस रस मे पर्याप्त लिये गये है | ८४-६९॥ 


ध मदनमोदकः-- 

अलोक्यविजयापच्ं घरतेनाभ्सितं कियत्‌ । 

भिकडुत्रिफटामुस्ताकुष्ठसेन्धवधान्यकम्‌ ॥ ९२॥ 

शरीतालीशपच्नं च कट फलं नागकेशरम्‌ । 

अजमोदा यमानी च यष्टीमथुकमेव च ॥ ९३॥ 

मेथी जीरकयुग्मं च सबीजं भ्वितं तथा । 

यावन्त्येतानि चूर्णानि तावदेव तदौषधम्‌ ॥ ९४॥ 

तावत्येव सिता ग्राह्या यावत्याऽऽयाति बन्धनम्‌ । 

घृतेन मधुना युक्तं मोदकं परिकटपयेत्‌ ॥ ९५॥ 

तिुगन्धिसमायुक्त". कपूरेणापि वासयेत्‌ । 

स्थापयेद्‌ घरतभाएडे च श्रीमन्मदनमोदकम्‌ ॥ ९६ ॥ 

भक्षयेत्परातस्त्थाय वातदलेष्मविनादानम्‌ । 

कासघ्नं सवेशूरुष्नं वलीपटितनारानम्‌ ॥ ९७ ॥ 

आम्वातविकारष्नं संग्रहग्रहणीहरम्‌ । 

सदा निषेवये दमान्‌ सच्यमग्निविवरद्ध॑नम्‌ ॥ ६८ ॥ 

पतत्कामविच्रद्धयथं नारदेन प्रकीर्तितम्‌ | 

तेन सीणां सहदसखराणि रेमे स यदुनन्दनः ॥ ९९॥ 

चिकटु ( सोंठ, मिर्च, पिप्पली ), त्रिफला (दरड, बेडा, 
च्रिला), नागरमोथा, कूठ, सेन्धानमक, धनिर्यो कूर, तालीक्- 
पतर, कायफल, नागकेशर, श्रनमेःदा, श्रजवाइन, मुलेदी, मेथी, 
सफेद्जीरा, कालजीरा, ( भुना हुत्रा ); प्र्येक का कपद््ुन चूं 
एक एक भाग या एक एक तोला, घीमे सुनी हुई मोग 
के प्तौ श्रोर बोजोँंका चूणं भिलित सवंचूर्णो के बरात्रर भाग 
लेकर सत्र को एकत्र मिला लें । श्च त्रिक्रटु तथा भग श्रादि स 
चृणं से द्विगुण माग (जितने मँ इसके लड द्भ बन सक) खड लेकर 
उसको चासनी बना कर उसमे उक्त सथ चूण मिला कर सुगन्धित 
करने के लिये इसमे योङा-सा दालचीनी, तेजपत्र, दधोरी इला- 
यची तथा कपूर का तचरं मिला कर लड द्ध बधने योग्य धी श्रौर 
राहत उल कर मोदक बनालें ग्रौर इन्देषी कै चिकने पात्रे 
प्ल द्‌ । इसको भमदनमोदकः कहते है । दनम श्रमिबलालसार 
एक यादो मोदक प्रातःकाल -शौच-स्नानादि से निङ़त्त होकर 
खाने चाहिये । यह मोद्कं वात-कफ़ के विकार, खोँशी , सर्व शूल, 
वली-पलितरोग, च्रामवात, सं्ह्रहणी इन सव रोगो को न 
करता है । इसको सद्‌ा थोड़ी थोड़ी मात्रातत सेवन करने से 
मोजन मे रुचि तथा पाचन शक्ति भं उदधि होती है । इस मोदक 
को नारद ने ब्रह्मा के मुल से सुन कर संसार सामी बबुद्रवको ` 





सप्तविंशोऽध्यायः 


्रताया था जिससे श्रीकृष्ण को लासो हिर्यं के साथ रमण करने 
की शक्ति प्राप्त हदं थी ! 

विशेष वचन- मात्रा दो मासा से तीन मासा तक | श्वत 
नामर्जितम्‌? के खान पर “संत्रीजं घृतभर्जितम्‌ः, मुस के खान 
पर “श्रगीः, संबीजं भर्जितं तथाः के स्थान पर ग्रहीत्वा स्वल्प 
मर्जितमः, कपू रेणापि वासप्रेत्‌ के स्थान पर कदू रेणाधित्रास- 
येत्‌" सर्वतन््रसम्मत पाठ दै । 

मोदक बनानेमे यदिषधी श्रौ शदतसे ही काम चल जाय 
तो चिना चासनी के मी मोदक चनायेजा सकते द । श्रन्यथा 
वासनी बनाकर मोदक नाने म सुविधा रहती है यही ग्यवहार 
भी है ॥ ६२-६६ ॥ 

मद्नाशने कपू रादिप्रलेषः-- 

शशिषूतकरङ्णमागधिकं घुतश्ुरणमाक्षिकटेमरसम्‌ । 
मुनिपत्ररसष्ठ्छुतङेपवरं युवतीमदपातन वदयकरम्‌ ।१००॥ 

कपू र, शुद्ध पारद, युहागा, पिप्पली, धरत, जिमीकन्द्‌, शहत, 
धत्तूर के पत्तो का रसः; प्रत्येकं समाग मे लेकर अगरस्त्यपत्रस्वरस 


के साथ खरलमे श्रच्छी तरह धोटकरलेप नाले । इसको 


लिगेन्द्रिय पर लेप करके स्री प्रसंग करने से-युवती खरीकामद 
दूर होकर वह पुरुष के वशमें हो जाती है। 

विशेष वचन--यँ पर कोई हेम से नागकेशर श्रौर रख से 
र्सोत का ग्रहण करते है। परन्तु नागकेशर तथा रसोतका 
ख्ीद्रावणाथं कचित्‌ ही प्रयोग होता ह । धूर इस काय के लिए 
उत्तम होता है । यह खाव को बन्द कर देता हैसाथ दही इन्द्रियम 
स्तम्धता मी श्रधिक करता हे | १०० ॥ 


द्रावणे सूतप्रयोगः-- 

योप्रागभरजः सूतं मधुना सह लेपयेत्‌ । | 

अवश्यं द्रावयेन्नायें शुष्ककाठोपमामपि ॥ १०१ ॥ 

ऋतुकाल मे निकलने बाला स्त्रीरक्त. श्रर्थात्‌ श्रातव तथा 
पार्द दोनो को समभाग मे लेकर शत के साथ पीस कर लिंगे 
निय पर लेप करके ल्लीसंभोग करने पर यह लेप सूखे काठ क 
समान कामोत्तेजना रदित खरी को भी श्रवश्य स्ललित करता ३ । 

विशेष वचन-योषा के स्थान पर घोघा पाठकल्पना गम 
ह। तच्रान्तर दर्शन सेभी घोषा पाठंउचित प्रतीत होता है । 
त्रन्यत्र घोषा ही पाया जाता है, यथा “एकं माक्षिकमिश्रं लेणत्‌ 
कोषातकीमवं चूर्णम्‌ । योन्यां बराङ्गपाति कुखते रेतःस्नुतिस्तस्याः" ॥ 

पुष्पधन्वा रषः-- 

रसम्भाकन्दे हेमताराकैपिष्ठी पक्वा यन्त्रे भूधरे तां पचेत । 
गन्धं दत्वा षडगुणाद्धं क्रमेण पदचात्कान्तं तेन तुल्यं क्रमेण 
दस्वा खले शा्मलीयश्टितोयैः पक्षैकं तन्मदंयेन्नागवल्याः । 


८५५०4 


नीरैर्यामं पुष्पधन्वा रसः स्याद्‌ वहं दथ्ादस्य पूर्वोक्तयुक्त्या 
पुष्टि वीयं दीपनं सोऽ ददयादन्याद्रोगान्‌ रोगयोभ्यालुपानेः 

स्वर्णभस्म, रजतभस, ताम्रभस्म; पत्येक एक भाग लेकर 
खरल मे डाल कर केजञे की जड़ के स्वरस में श्रच्छौ तरह मर्दन 
कर उसकी पिष्ठी या गोलासा बना कर शरावसम्पुट मे बन्द्‌ करके 
मूधरयचर मे पका ले । स्वांगशीतल होने पर सम्पुय मे से श्रोषधि 
को निकाल कर उसे त्रिगुण शुद्ध गन्धक मिला कर अच्छी तरह 
मर्दन करे । श्रर्थात्‌ जब्र गन्धक श्रच्छी ` तरह मिल जाय पुनः 
उसमे एक भाग शुद्ध गन्धक मिला कर मदन करे'। 
इसके श्रच्छी तरह मिल जने पर फिर एक भग-शुद्ध गन्धक 
मिला. कर मदन करे । पश्चात्‌ इसमे गन्धक समभाग 
न्र्थात्‌ तीन माग कान्तलोहमस्म मिला कर पीस ल्ले.। 


श्र इसरस को सीमल की छाल श्रौर मुलेदीके कषायकी 


पन्द्रह दिन तक भावना देकर श्रन्त मँ एक प्रहर तक पान के प्तौ 
के स्वरस की भावनां देकर इला के रखं ले । इसे "पुष्पधन्वा र्तः 
कहते है । धस रस कों पूर्वोक्त वरिधि से एक रत्ती पमाणं मत्रा ` 
मे लेकर मधु, धरत तथा मिश्रीमे मिल्लाकर प्रति दिनि सेवन. 
कराना चाये । यह्‌ रस सेवन करने पर शरीर की पुष्टि, वीर्थक्री 
बृद्धि तथा श्रभि दीप्ति करता है। इसमे श्रतिरिक्त भिन्न भि 
रोगो को भी नष्ट कसा है। | 


विशेष वचन-- 'पक्रा शब्द्‌ का श्रथ यदि परिणति कै श्रति- 
रिक्त "पाकः भिया जाय तो स्वणं आदि तीन द्रव्यो को कदली- 
कन्दस्वरस से मर्दन कर गोलासाबना केलेकी जड के ञ्नन्दर 
रख बन्द्‌ करफे एक लघुपुट या कन्द्‌ श्रधिक होने पर गजपुर देनी 
होगी । पश्चात्‌ उसे कदलीकन्दस्वरख से मदन कर॒ भूषरयनच्र मे 
पकाना चाये ! इस रसकोघ्ी श्रौर मधु शअरसमभाग के साथ 
चटा कर मिश्री मिला हंश्रा दूध श्रनुपान के रूप मे देना चाहिये ॥ 


रावणे सिन्दूरप्रयोगः-- 
सिन्दुर्मधुनो लेषं लिङ्गस्य कुरूते यदि । 


अत्यथं रमते नारीं द्रावयेद्वशमानयेत्‌ ॥ १०५ ॥ 

सिन्दूर को द्विगुण मधु मे घोट कर उसका लिंग पर लेप करके 
पुरुष सम्भोग करने से शीघ्र वीयेपात न होने के कारण देर तक 
रमण कर सकता है जिससे घ्री उस पुरुष के वशम हो 
जाती रै ॥ १०५॥ न 

रसेन्द्रचूडामणिः- 

सूतरेमभुजगाभ्रवङ्धकाः कान्तताष्यविमराः संमाक्षिकाः | 
भागव्द्धिमिलिता विमर्दिंता धूंपत्रविज्ञयासंलिलेन ॥ 
सप्तसप्त चपलाऽम॒तवही सारिवासुररताञरतोयेः 1 
वारिवाहम्रुतयष्टिकावरीवानरीभुजगदष्टयद केन ॥ २०७ ॥ 





| 
| 








| 
| 
। 
| 
॥ 
| 





७५ रसरत्नसमुख्चये 


अद्ध भागमहिफेनकं न्यसेन्मर्दयेत्सुरसयुष्पर सेन । 


 चन्दनाक॑करहाटपिष्पलीश्रावरीरूतरसेः पृथगेव ॥ १०८॥ 


कुङ्कुमेन च ततो विभावयेश्नाभिजद्र वयुतं विभावयेत्‌ । 
सिद्धिमेति रसरडयं शुभः कामिनोमदविधूननदक्षः ॥ 
राकंरामधुयुतो दिमाष्रकः स्तम्मङृन्निधुवने वनितानाम्‌ ॥ 
संसेव्य सूतं न च राजनिभोज्यं कुर्वीत पेयं पय पव चेकम्‌। 
तृतीययामे रससेवनं तु त्वा निशायाः प्रहरे ज्यतीते ॥ 
सेवेत कान्तां कमनीयगाां घनस्तनीमुञ्ञ्वखचारुवख्नाम्‌। 
रत्युत्स्ुकां कातरो लनेत्रां षिरोलहारावछिमादधानाम्‌ ॥ 
कि कामे तनुकामिनां मलयजेनावद्यजेनाद्यु किम्‌ ? 
किं चन्द्रेण परोपतापजनिना ? पुंस्कोकिरेनापि क्रिम्‌ ?॥ 
सह खशः सन्ति यदा तरुण्यो मदालसाः पीनपयोधरा खाः 
तदा स्सेन्द्रः परिषेवणोयो विकारकारी भवतीह नान्यथा ॥ 
पारदमस्म (रसखिन्दुर) एक भाग, स्वर्णमस्म दो भाग, नाग- 
भस्म तीन भाग, च्रप्रकभस्म चार भग, वद्धमसम पांच भाग, 
कान्तलोह भस्म छः माग, ताप्य (वर्थमस्म) सात भाग, विमल- 
भस्म ( स्जतमस्म या रौप्यमाक्िक म्म ) श्राठ भाग, स्वण॑मा- 
कतिकमरम नौ माग; लेकर खरल म एकत्र पीस कर, धतुरपत्रसव-. 
रख तथा मोग के पत्तो के स्वरस की सात सात भावना दें । इसी 
तरह किर इसे पिप्पली, गुद्धची, सारिवा, सुररता (उयोतिष्मती). 
ठुदषुड, मुस्ता, वाराहीकन्द, सुलेटी, शतावर, कच के बीज, 
नाङ्कली (सपा्ञी); इनके एथक्‌ पथक्‌ स्वरस श्रथवा कषाय की सात 
सत भावना दं । फिर इसमै एकमागपेक्तया चधा भाग शुद्ध 
च्रफीम मिला कर चन्दन, श्राक, मरुश्रा, पिप्पली, गोरलमुरुडी 
के स्वरस श्रथत्रा कषाय की पथक्‌ पथक्‌ सात सत भावना दें। 
तदनन्तर कैसर के जल की सात भावना दे न्नर श्रन्त मे कप्तूरीजल 
कौ सात भावना देकर यद्‌ रराज तव्यार किया जाता है । यह 
रख कामिनियौ कै मद्‌ को चूर करनेमे बहुत ही उत्तम है। 
इसको प्रतिदिन दो मासा मात्रामे लेकर खोड श्रौर शहत कै 
साथ मिला कर सेवन करनेसेल्लीके साथ मोग केसे वीर्य॑का 
पात नहीं होता ई । इस रस को खाकर रात्रि को भोजन नहीं 
करना चाहिये । केवल दुग्धपान ही करना चाहिये । दिनके तीखरे 
पदर श्रथत चारयार्पंच बजे इसरसकी एक गात्रा लाकर 
किर जव रात्रि काणक प्रहरबीत जाय श्रर्थात्‌ श्रौषधि सेवन 
करने के छः घण्टे वाद्‌, सुन्दरशरी र, कठिनस्तनवाली, स्वच्छ 
वलन पद्िनै हुए, रतिक्रीड़ा को उत्सुक, लजा के कारण चञ्चल मेज, 
शरौर म चञ्चल हारो को पने हुई खी के साथ सम्भोग करे । 
इस श्रोषि के सेवन कटने पर श्रल्पवीर्यं मनुष्य को यथेच्छु 
कामशाक्ति को उत्तेजित करने वाली मलयाचल की सुगन्धित वायु 
की तथा शी्रकामोत्तेजन करने वाले कपूर, कस्तूरी, श्रम्बर श्रादि 


द्रव्यो के सेवन की कोद आवश्यकता नहीं रहती है । विरहावश्या 
मे त्रस्यन्त दुख देने वाली (कामोत्तेजना के कारण) चन्द्रमा की 
किरणो तथा कोयलो के मधुर स्वरयुक्त गायन वणौ कीभीः 
श्रावश्यकता नहीँ रहती है । सारांश यह है किं कामोत्तेजक श्रन्य 
सच उपाय या द्रव्य इस रसके सामने श्रकिञ्चित्कर है ।. जिस 
पुरुष को मदोन्मत्त, स्थूल तथा कठिनस्तनवाली हजारो लियो कै 
साथ मोग करना हदो उसे यह रसेन्द्रचूङामशिरसः का सेवनं 
करना चाहिये । श्रन्यथा सम्भोग किये जिना इस रस कां सेवनं 


 शरीरमे विकारो को उत्पन्न करता है। 


 विशेष्र वचन--श्राधुनिक मात्रा दो उडद भर । य्ह पर 
कोड ताप्य तथा माक्तिक से स्वर्णमाक्षिकं का ग्रहण करते हुए 
सोनामाखीमस्म द्विगुण लेने को कहते है । विमल शब्दसे रूपामा- 
खीभस्म का अह्ण करते ह । परन्तु रजत नाड़ी शैथिल्य को 
दूर करने मे. श्रत्युतम द्रव्य है। श्रत; विमल शब्दं से यहं पर 
टीका मेँ रजतभस्म श्र्थं किया गया है 1 "सारिवासुररताज्जलतोयैः' 
यहा पर कहीं कहीं "“भाङ्कखिकामुरलताञ्लितोवरैः'? पाठ मिलता 
है ॥१०६-११४॥ 

- ` कामेश्वरो मोदकः- 
सम्यङभारितमभ्रक कटुफरं कुष्ठाश्वगन्धा घचा 
मेथी मोचरसो विदारिमुषटीगोष्चुरकेक्षुरकम्‌ । 
रम्भाकन्दशरातावरी ह्यजंमुदा माषास्तिला धान्यकं ` 
यष्टीनागबलाकचूरमदनं जातीफलं सैन्धवम्‌ ॥ ११५॥ 
भाङ्ग कक॑रदयद्धिका जिकटडुकं दे जीरके चित्रकं 
चातुर्जातपुननवागजकणादात्ताशयी कट फलम्‌ । 
छास्मल्यंधिफट्रिक कपिभवं बीजं समं चूणयेत्‌ | 
चूर्णाद्ा विजया सिता द्विगुणिता मध्वाज्यमिश्र" तु तत्‌ ॥ 
कर्षाद्धां गुचिकां विलेह्यमथवा छृत्वा च तत्सेवयेत्‌ 
पेया क्षीरसखिताऽनुवीयेकरणे स्तम्भेऽप्ययं कामिनाम्‌ । 
रामावरयकरः सुखातिसुखदः पोढाङ्गनाद्रावकः 
क्षीणे पुष्टिकरः क्षयक्षयकरो नानामयध्वं सकः ।। ११७ ॥ 
नित्यानन्दकरो विरोषकवितावाचाविलसोद्भवं 
धत्ते सवेगुणं महास्थिरवयो ध्यानावधानेऽप्यलम्‌ । 
अभ्यासेन निहन्ति सत्युपठितं कायेदवसे वत्सरात्‌ 
सवेषां हितकारको निगदितः श्रीनित्यनाथेन सः ॥१९१८॥ 

श्रच्छी तरह शस्त्रोक्त विधि से भस्म किया हुच्रा निश्वद्र 
श्रभ्रकभस्म, शीतलचीनी, कूठ, श्रसगन्ध, वचा, मेथी, मोचरस, 
विदारीकन्द, मुसली, गोखुरु, तालमखाना, केले की जड़ या फल, 
शतावरी, श्रजमोद्‌ा, उडङ्द्‌, तिल, धनिया, मुलेटी, नागबला, 
कचूर, मेनफल, जायफल, सेन्धानमक, भारंगी, काकड़ासिगी, 
त्रिकटु, सफेदजीरा, कालाजीरा, चित्रकमूल, चतुजीत ( दानचीनी, 


सप्तविंशोऽध्यायः 


तेजपात, इलायची दोदरी, नागकेशर ), पुनर्नवामूल, गजपीपल, 


राक्ता, - कच्चर, कायफल, सीमल की मुसली, त्रिफला, कोच के 


बीज का वू; प्रत्येक समभाग ले । इस मिलित चणं ठे श्राधा 
माग मोग का चूर्ण, सत्र चुं से द्विगुण भाग लाड लेकर सबको 


एकत्र मर्दन करे । फिर इसमे गोली या लङ्क बनने योग्य घी |. 
प्नौर शद डाल कर छ्खुः छः मासे की गोलियां बनाले श्रथवा | , 


चूणं ही रटने देः । इसको मधु श्रौरघी के साथ चार ले । इस 


मोदक को खाने के बाद मिश्री मिला श्रा दू पीनाः चादिये । 
इससे कामी पुरषो को पर्यात्त स्तम्भन होता है । यद मोदक. 


कामिनी खरी को वश मै करने वाला, शत्यन्त श्रानन्ददावक, 


मरौटास्त्री को शीघ्र स्खलित करने बाला, शरीर की कचीणवखा 


म पुष्टिकारक, चयरोगनाशक, श्ननेकरोगनाशक प्रतिच्ण श्रानन्दो- 


ल्ादक है! इसके सेवन करने के बाद्‌ यदि कविता बनाई जाय ` 
न्रथवा व्याख्यान दिया जाय तो उखं शरत्यन्त विशेषता होती हे । 
इसके सेवन से दीर्घायु प्रात हेती हे श्रौर किसी दशेनशासर- ` 
सम्बन्धी विषय पर विचार करने पर मन लू लगता दै त्रो 


उसमे श्रच्छी बाते फुरने लगती दै । यदि इस मोदक का एक 
वर्षं निर्तर सेवन किया जाय तो श्रकालमृत्यु, पलित रोग नष 
होते है । श्वीनिसयनाथ नामक रसाचा् ने सब लोगो के कल्याण 
के निमित्त इस रस का वर्णन किया है । 


विशेष वचन-- श्राधुनिक मात्रा १ मासा है। इसको भी 


चासनी से जना सकते ह । भ्वचाः के खान पर शमाः पाठा- 
न्तर है । यैषज्यरत्नावली मे “सम्यङमारितमित्यादि'” प्रथम पाद 
के स्थान पर “चूर्णाशं गगनं घनादधं विमलं गन्धच्च कुष्टा्ता न्रीर 
तृतीय चतुर्थं पाद ^“रम्भाकन्दशतावरीत्यादि पाठ के खान पर 
(“मीरश्यैव कशेरुकं यवनिका ताला रर धान्यकम्‌ । यष्टी नागवला 
तिला मधुरिका जातीफलं सैन्धवम्‌ ॥* एेखा पाठ है । परन्तु रस- 
रत्नाकर के साथ पाठविरोध होने से यह पाठ टीक नदी है। यदि 
इसको प्रथक्‌ ही मोदक माना जाय तो कोई हानि न ह। कट्‌ 
फलं के स्यान पर व्वालकम्‌' पाठान्तर भी है | ““कर्षाद्धां गुलिकां 
विलेद्यमथवा कृत्वा च तत्‌ सेवयेत्‌ ।” के खान पर (“कर्षादधां 
गुलिकां विधाय विधिना रजा सदा तेवयेत्‌ ।' एेसा पाठ श्रवा 
“मपरिका गुडिका चरिमायप्रमिता ठेव्या सतां सर्वदा 1” पाठ श्रच्छा 
श्रौर सुगम है ॥ ११५--११द ॥ 
सम्भे ककवाकुप्रयोगः-- 

कवाक्रच्रपिच्छं तु सुद्धिकाकारक कृतम्‌ । 

ऊर्गनामेः खुजालेन वेश्टवित्वाऽथ धारयेत्‌ ॥ 

कामहस्तकनिष्ठायां जरो वीयं न सुवति ॥ ९१९ ॥ 


कुकवाकु ( सर्गा ) की पूं के ऊपर को उठ करनीचेकी 
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तरफ मुके हूये पंख को लेकर श्रंगूटी बनाले | अत्र इसको 
मकड़ी के जाले से चारो तरफ लपेर.कर बाम हाथ की सच सेछोटी 


गुली मे पदिन कर ब्रौखम्भोग कणे से पुरुष का बहुत देर तक 
वीर्यैपात नदीं होताहि॥ ११६ ॥ ` . “ 
` , `. कपूरदिप्रलेपः--. ` , 
कपुर र्णं सूतं मुनिपुष्परसं मधु । | 
भर्व॑यित्वा दिपेत्तेन लेपो यावत्त तिष्ठति ॥ १२०। 
कपू रादिलेषः-- ` 
कपूर, सुहागा, शुद्ध पारद, मधु को समभाग मेँ लेकर श्रगस्त्य 
के पुष्पो के. स्वर के साथ मर्दन कर ( लिंग पर ) लेप करे 
ते जब्र तक लेप लगा रहेगा तच तक पुरुष का वी्य॑पात नदीं होगा ॥ 
` पुर्डरीकप्रयोगः-- न 
` लिङ्गन्तु पुरुडरीकस्य चूर्णीङत्य पयोजयेत्‌। 
मधुना तिलकं कृत्वा रेतस्तम्भकसरो ह्यलम्‌ ॥ १२९१ ॥ 
पुण्डरीक ( सरद कमल ) के लिंग ( केषर ) को शहत के 
साथ श्रच्छी तरह पीस कर उसकां माथे पर तिलक ` लगा कर ` 
मैथुन करने पर प्या समय तक वीर्य॑पात नहीं होतां है । 
विशेष वचन--किसी श्रौषधि के प्रयोग को जत्र तक पूरी 
विधिकेसाथन किया जाय तंत्र तकं यह कहना “कि यह व्यर्थ 
की कपोल कल्पना है” ठीक नहीं । श्रतः एरी श्रवष्या्ो मे पूशं 
परीच्ता दी सत्यता की द्योतक होती है ॥ १२१ ॥ 
` पूणणचन्द्रो रषः- 
सूतं गन्ध चाश्वगन्धागुद्धचीयष्ठीतोयैर्वासरेकं विघुष्य । 
छद ए लोहक भस्मीभूतं सूततुल्यं हि ददात्‌ 
मार्डर्वासरेकं विघुष्य गों छृत्वा भूरे तं पुटेत । 
चूणं त्वा नागवह्ीरसेन द्यादेकं मदं यित्वा च निष्कम्‌ 
मध्वाज्याभ्या पूणं चन्द्रं र सेन्द्र पुशिवीयं दीपनं चेव कुर्यात्‌। 
योज्यश्चायं पित्तरोगे ग्रहण्यामशोरोगे सेवयेत्‌ बोखयुक्तम्‌॥ 
ख्ीणां तपि शाठ्मलीनीरयु्त मात्रामानं देशकालं विचिन्त्य 
शद्ध पारद श्रोर शुद्ध गन्धकं सममाग श्चथौत्‌ एक एक 
तोला लेकर दोनो की केजली-कर लँ । फिर इसको श्रसगन्ध, 
ु्रची तथा मुलेठी के कषाय के साथ एक दिन तक श्रच्छी तरह ` 
मदन करं । श्रव्र इसमे शम्बूकभरम, मुक्तापिष्टी या भस्म, मणट्र 
भमः; प्रत्येक पारद के समभाग भिला कर . विदारीकन्द्‌ कै स्वरस 
मे एक दिन तक खरल करके गोल सा बना कर उसे भूषरयन्र मे 
पका लै । स्वांगशीतल होने पर श्रौषरधि को निकाल पान के स्वरस 
कै साथ एक दिनन्रच्छी तरह मदन करसुखाके रीशीमे 
रख लै । इसमे से एक निष्क मात्रा मेलेकरषी शरोर शत 
श्रसमभाग के साथ मिला कर प्रातःकाल एक बार दे । इसे धूशं- . 
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चन्द्ररस' कहते ह । यह रस सेवन करने पर शरीर कौ पुष्टि, वीर्य 
की इद्धि तथा श्रग्निकी इद्धि करता है! इसको पित्तरोगो, 
संम्रहणी, श्रशोरोगमें देना दो तो बोलचूर्णं के साथ मिला कर 


सेवन कराना चाहिये । खिर्यो के ताप ( रोग-प्रदस्योनिव्यापत्ति 


प्रादि) मतया दाह श्रदिमें इसको सीमलकेस्वरसके साथ 
देशकाल का विचार करते हुए यथोचित मात्रा मे सेवन कराना 
चाहिये । 
विशेष वचन--्राुनिक मात्रा एक स्तीसेदो स्तीतक 
"एकं मर्दयित्वा च निष्कं के खान पर “एवं मर्दयित्वा दितैकमू 
पाठ श्रधिक श्रच्छा हे । क्योकि एक निष्क मात्रा श्रत्यधिक ह । 
इसी तरह शूणेचन्द्रं॑रसेनद्र' के खान पर पूर्णचन्द्र रसेन्द्रः 
पेसी पाठकल्पना उचित हे । “भू कू्मारुडैः' कै खान पर शकूष्मा- 
र्डेवा' कीं २ मिलता है परन्तु धिदारीकन्द्‌ रसायन तथा वाजी 
करण द्रवो म कृू्मारुड की ग्रपे्ता कीं श्रधिक गुणकारक है ॥ 
कामदीपनोरसः- 
द्धं गन्धं वाजिगन्धाञ्च यष्टि माकन्दमिक्चुरकमात्मगस्ताम्‌ 
मभ्वाज्याभ्यां लाटमरखीखःरवयुक्तां शाम्बकैर्वा भुज्यते 
घाऽऽऽज्यमिश्वं : ॥१२६॥ 
खद गन्धक, च्रसगन्ध, मुलेठी, पक्रच्राप्ररस, तालमलाना, 
कीचके वीजो का चरण, सीमल की मुसली का चूर्णं प्रसेक सम- 
भागम लेकर एकव पीस कर रख लँ । इसमे से उचित मातरा मे 
लेकर श्रसममाग घत श्रौर मधु के साय मिलाकर सेवन करे | 
श्रथवा दृतभजित शम्बूकमासरस के साथ सेवन करे । 
विशेष वचन--श्न्य पुस्तके म इस पद्य के स्थान पर “एवं 
चप्यं वापयित्वा च दव्यायद्वा यष्टिमागधी वाजिगन्धाम्‌ । मध्वा- 
ञ्याभ्यां शाल्मली सत्वयुक्ता शम्बूकेवा मर्जितैरवाप्यमिश्रेः | पाठा- 
न्तर देते हुं इन तीन योगों को कशताहर मना है ॥ १२६ ॥ 
मदनजीवनोलेपः-- 
कपूंरससंयक्त सोभाग्यरससंयुतम्‌ । 
लेपाय क्रियते नित्यं नस्ना मदनजीवनः ॥ १२७ ॥ ` 
कपूर तथा पारद्‌ को.एकत्र पीस कर लेप करने से श्नथवा 
सुहागा तथा पारद्‌ को एकत्र पीस कर िंगेन्धिय पर लेप करने से 
कामोत्तेजना जगत होती है श्रौर वीर्थस्तम्भन होता है । 
विशेष दवचन: - सौभाग्धरससंयुतम्‌ः के सान पर सौभाग्यं 
रससंयुतम्‌' पाठ कल्पना ठीक.है । किसी २ पुस्तक त कपूर रस- 
संयुक्त" सौभाग्यं रससंयुतम्‌ । पाट भी मिलता है ॥ १२७॥ 
मद्यकल्कः ( दिव्यामृतरसः )- 
धान्याश्चकं विनि्िप्य मुशाटीरसमर्दितम्‌ । 
स्थाल्यां क्षिप्त्वा निरूध्याऽथ पिधान्या मध्यरन्ध्रया ॥ 


रसरल समुच्चये 


स्थास्यघो ज्वाखयेद्धन्वि यामपर्यन्तमुद्धतम्‌ } 


ततः क्षिपेच्िधान्यां हि व्योम्नस्त्वष्टगु णं पयः ॥१२९९॥ 


जीणें पयसि पिष््वा तत्तालमूटीरसेः चुनः। ` 

इत्थं हि साधयेद्धत्रोम त्रिवारमतियल्तः ॥ १३० ॥ 
अजादुग्धेः पुटेत्पश्चाद्वाराणि खलं विशतिः । 
कम्पिहुकरसेनापि विष्णुक्रान्तारसेन च ॥ १२१ ॥ 
कदलीकन्दतोयेन तारमू्‌लीरसेन च । | 
शतवारं पुटेदेवं भवेद्धयोम रसायनम्‌ ॥ १३२ ॥ 
तद्वयोमभसितं ताप्यभस्म ताश्रस्य भस्म च। 
श्ुरवभस्म च तत्सवं समांशं परिकल्पयेत्‌ ॥ १२२ ॥ 
भावयेत्सक्तधा निम्बर सेर्टोधरसेन च । 
केतक्या माकवस्यापि कदल्याख्िफलटस्य च ॥ १३४ 
कोरकस्यापि सारेण तावद्वाराशि यलतः। 


इति निष्पश्नकस्केऽरस्मिस्तत्समां ्निफलां क्षिपेत्‌ ॥१३५॥ 


भस्मखूतं सिता व्योषं चित्रकं च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मधुना गुटिकाः कार्याः शणेन प्रतिमाः खलु ॥ १२६॥ 
महाकसर्क इति ख्यातो दस्राभ्यां परिकीर्तितः । 


एकां गोटी समारभ्य तथेकैकां विवद्ध येत्‌ ॥ ६१७ ॥ ` 


चतुर्गोलकपयैन्तं मरडले मर्डले खद्दर । 
सेवितो द्वादशाब्दं तु जयस्र्युविवजितः ॥ १३८ ॥ 
स्वैव्याधिविनिमु क्तो खढदीपनपाचनः । 
भीमतुल्यबलः श्रीमान्‌ पुत्रसन्ततिसंयुतः | १३९ ॥ 
सर्वारोग्यमयो भीमसमानभुजविक्रमः। 
सर्वायाससदिष्णुश्च श्ीतातपसहस्तथा ॥ १४० ॥ 
अमन्दसम्पदोपेतः पोढस्मीरतिरञ्जनः । 
खढसवेन्द्रियो भूत्वा जीवेद्धषेरातत्रयम्‌ ॥ १४१ ॥ 
श्वासं कासं क्षयं पाण्डु तथे वाष्टौ महागदान्‌ । 
मण्डलाद्धंन शमयेज्ज्वरादीनां तु का कथा ?॥१४२॥ 
सवेगोरससंय॒क्त' पथ्यं कायं रसायने । 
रोगोचितमथान्यच ददीत खल्ं रोगिणे ॥ १५३ ॥ 
सं सारसुखमिच्छदिभः सुखं जीवितुमिच्छभिः। 
नित्यं रसो निषेव्योऽयं दिव्यासतसमो मतः ॥ १४४॥ 
विशुद्ध धान्याभ्रकचूणं को खरल मे पड़े हुये मुसलीस्वरस में 
डाल कर उसके साथ श्रच्छी तरह मर्दन करप्कहोँडीमे भर 
दै । श्र इस हाडी के मुख परणेसा एक टकन रते' जो बीच 
मे छिद्र वाला तथा गहरा भी हो । इस हांडी को चूल्हे पर रख 


कर एक पहर की तीन्र श्रग्नि से पकावे' । तदनन्तर इस होंडी मै 


टक्कनके छिद्र दारा श्रभ्रक के सममाग गौ का दुध डाल कर पुनः 
रग्नि से पकावे' । इस प्रकार श्भ्रक से श्राठ गुना दूध पका कर 
फिर श्राठ गुना मुसलीस्वरस डाल कर पकाये । इस प्रकार तीन 





सस्तविश्ोऽध्यायः | ४५९ 


वार अअठगुने दू तथा मुसलीस्वरख मे पकवें । तदनन्तरं श्रभ्रक को वाले तथा सुखपू्वक जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखने वाले 
निकाल कर बकरी के दुध मँ घोट कर टिकिया बना सुखा कर | मनुष्यो को इस श्रमृत सदृश गुणयुक्त रसायन का प्रतिदिन सेवन ` 
शरावसम्पुट मै बन्द्‌ करके गजपुट मे पूक दे । इश प्रकार बकरी | करना र्ये । | 

केदुधकी दीस पुट दे । तदनन्तर इसको कमीलास्वरस, श्रपरा- विशेप वचन--^ताम्रस्य भस च' के खान पर श्रन्य पुस्तकों 
जितास््रस, कदलीकन्दस्वरस तथा मुखलीस्वरस की प्रथक्‌ २ | मे तारस्य भस्म चः पाठ मिलता है । यही पाठ उचित प्रतीत 
बीस र्पुटदे | इस प्रकार सौ पटदी हुई शभ्रकं की भस्म | होता हे। ®सवंगोरससंयुक्तं' के स्थान पर “वं गोरससंयुक्तंः पाठ- 
रसायन हो जाती है । श्र उक्त प्रकार से बनाई हुई श्रभ्रकभस्म | कल्पना अच्छी है । वातव्याधि श्रादि रोगो को महारोगके नाम से 
सवर्णमाद्सिकभरमः प्रत्येक एक एक भाग, ताम्रभस्म दो भाग लेकर | लिखा जसे है-“वातव्याध्यश्मरीढुष्मेदो दरभगन्दराः । श्र्शासि 
खग्ल मे डाल कर निम्बपत्रस्ररस या पञ्चाङ्ग की सात भावना दे । | प्रदणीत्यशौ महारोगाः सुदुस्तराः ॥* किन्तु नारदीयस्मृति में 
तदनन्तर लोध्रस्वरस, केतकी ( केवड़ा ) पुष्पखरस, भागरास्वरस, | उन्माद, त्वग्‌ दोष, राजयक्तमा, सवास, मधुमेह, मगन्द्र, उद्र 
कदलीकन्द्स्रस, त्रिपफलास्वरस या कषाय, काकोलीस्वरस या | तथा च्ररमरी इन रोगों की महारोगके नाम से लिखा हे ॥१४४॥ 
मरणालस्वरसः प्रस्येक की सात २ भावना देकर इसका कलक-सा | इति भरीवैचपतिरधिहगुसस्य सूनो गौग्भयचा््यस्य कृतो रसरलसमुचये 


चना लं । श्रव इस कल्क मेँ त्रिफलाचुणं, पारदभस्म ( रससिन्दूर), वाजीकरणनिरूपणं नाम सतविंशोऽध्यायः | २७ ॥ 
मिश्री, चरिकटचर्णं, चित्रकमूल चृ; प्रत्येक कल्क के समभाग मिला अष्टापिशोभ्ष्यायः । 


कर श्मच्छी तरह घोट कर शदहत के साथ एक एक शण ( चार 
माशा ) की गोलियों बना लेः । यह श्रश्िनीकुमारो द्वारा वित अथ लोहकल्पः 

'महाकल्कः के नाम से प्रसिद्ध योग है। इस महाकल्क की प्रथम रसस्य प्राधान्यङ्ीतेनम्‌-- 

मण्डल ( श्चर्थात्‌ धट दिन) मे प्रहिदिन एक एक गोली अल्पमाजोपयोगित्वादरुचेरघरसङ्गतः। 

सेवन करे । द्वितीय मण्डल मे प्रतिदिन दो दो गोली, तृतीय क्षिपमासेग्यद्‌ायित्वादोषधेभ्योऽधिको रसः ॥ १॥ 
मण्डल के श्रटचालीस दिने मे प्रतिदिन तीन तीन गोली सर श्रौ पधियो से पारद या रषतन्रोक्त श्रीषधिया दी अ्रधिक 
सेवन करे । फिर चतुर्थं मरुडल मे प्रतिदिन चार चार गोली | गुणदायक द । करयोकि इनका थोडी माना मे ही उपयोमं होता 
सेवन करे । इस प्रकार बारह वर्प तक प्रतिदिन चार चार | है। इनको सेवन करने मे रोगी को श्ररचि भी नदौ हतौ ह 
गोली सेवन करने से मनुष्य जरा तथा मल्यु से मुक्त हो | जैते कि न्य काथ, फाण्ट चूं, श्रवलेहं श्रादि के सेवन करने 
जाता है। सम्पूर्णं व्याधयो से मुक्त होकर ददृशरीर तथा | में होती हे । इसके साथ ही ये श्रौषधियां शीघ्र श्रारोग्यता प्रदान 
दीप्तागिनि हो जाता है। इस कल्कं का सेवन करने वाला मनुष्ध | करती हैँ । | 

भीमके समान बलवान्‌, श्रीमान्‌ तथा पुत्रपौत्रादि सन्ततियुक्त विशेष वचन--रस शब्द्‌ से यदा पर पारद तथा मृत धातुश्रौ 
होता ह । उसके शरीर मे सर्व प्रकार से श्रारोग्यता होती दै, श्रौर | का प्रण किया गया है। श्रागे लिखा है कि “मृतानि लोहानि 
 भुजाश्नो मै मीम के समान पराक्रम होता है। वह मनुष्य सब | रसीभवन्ति' । धतुश्रोकी श्रपेक्ला पारदमें उक्त गुणौसे कहीं 
प्रकारके कठिन श्रम को स्न कर सक्ता है तथा शीत, उष्ण | श्रधिक गुण लिखे है । पारद धातुश्मोकी श्रपेल्ला योगसाधन, बहु- 
के दुःखो से विचलित नहीं होता दै ।. बह पूरणं कामयुक्त होकर -| कार्यकर तथा कतिर होने ते सर्वोत्तम माना जाता है । रलेन्दर- 
त्री के षाथ सम्भोग करने मे वर्वथा समर्थं होता है। सर्वं | चिन्तामणि मे लिखा हे कि--“न्रचिराज्जायते देवि | शरीरमज- 
इन्द्रियो मै पूणं बल के साथ तीन सौ वषं तक जीवित रहता, है । | रामरम्‌ । मनसश्च समाधानं रसयोगादवाप्यते ॥ सतवश्च लमते 
यदह कल्क २४ दिन के खेन से ही श्वास, कास, पाण्डु तथा श्राठ | देवि ! विज्ञानं जञानपूर्वकम्‌ । सत्यं मच्राश्च सिध्यन्ति योऽति 
महासेगो को शान्त कर देता है तो साधारण ज्वरादि रोर्गो का तो | मूलषूतकम्‌ ॥ यावन्न शक्तिपातस्तु यावन्न पाशक्रन्तनम्‌ । तावत्तस्य 
कहना ही कया है १ इत रसायन के सेवन करने पर सम्पूणं पथ्य- | कुतः शुद्धिजायते भस्मसूतके | यावन्न हरीजन्तु भक्तयेत्‌ पारदं 
पदार्थं गोरसर ८ गोदुग्ध, घत, दही, मक्खन, तक्र ) युक्त सेवन | रसम्‌ । तावत्तस्य कुतो मुक्तिः कुतः पिर्डस्य धारणम्‌ ॥। स्वदेहे 
करने चाहिये | यदि कोई रोगी मनुष्य इसका सेवन करता हो | खेचरत्वञ्च शिवत्वं येन लभ्यते ॥ | 

तो उखे श्रपने रोग के श्ननुकूल पड़ने वाले श्रन्य पथ्यपदर्थो का जषिप्रमायोग्यदायित्वात्‌-्नन्य श्रौषधियां क्रमशः श्रामाशय, 
भी सेवन कराया जा सकता ह । सांारिक धुल कौ इच्छा करने । पक्राशय श्रादि श्रङ्गो म जाकर उनके रसो दवारा परिपक्र होकर शरीर 
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४६०. 


काञ्जङ्ग बनाती है किन्तु पारद्‌ शीधरदही श्रामाशय भिल्ली या 
त्वचा दारा शोषित होकर रक्त मै मिलकर शरीरका प्रङ् बन 
जाता हे । चरतः पारद या उसके योयो के प्रयोग से शच त्राराम 


श्रा जाता है | यह बात हमे शौतांगसन्निपात, हृदयकार्यावरोधं तथा | 
उपदंश च्रादि रोगो मे प्रतिदिन देखने को मिलती. । इन श्रव. 


स्यान्नो मे मकरध्वज त्रादि पारदीय योगे क देने छे हृदय तुरन्त 
श्मपनी खिति मे त्राजाता है श्रौरं तापमान बदन लंगता है । इसी 
मर्दन करने पर शौपघ्र ही पारद्‌ शोषित होकर उपदंश-कमि्यौ को 
नष्ट कर उपदश मंश्नाराम करतादहै। इससे स्पष्ट होता हैकि 


पारद्‌ श्रन्य श्रोषधि्यो की श्रपेक्ता श्रधिक गुणदायी तथा शौ. 


श्रारोग्यदायक है । १॥ . 

| - रसमेदाः- | 

लोहं खतं कन्द विषं सूतं चेति निगदयते ॥ २॥ 

रसशास्त्र म गृतलोई श्र्थात्‌ मस्म की हुं स्वर्ण श्रादि श्राठ 
धातुर, कन्द्विष ( ककरैसक्तुक श्रादि विष ) तथा पारद्‌ श्रौर 
पारदीय योग रस शब्द ग्रहण कयि जाते ह । 

,. विशेष वचन-कन्दविष यहाँ पर उपलक्षण है । इसते 
खंखिया हरताल श्रादि धातुविषर भी लिये जाते ह । क्योकि इनके 
उपयोग से कुष्ठ के सदश महामयंकर व्याधिरया दुर होती है। श्रत 
एव युक्तिपूवेक विषो के प्रयोग से शरीर रसायनगुर्णो की प्रापि 
होती हे । नानार्थप्वनिमज्ञरी रादि भरन्थो मे विषरभात्र कोर 
खब्द से लिख। है, यथा ““्रुगारादौ विपे गरीय गुणे रागद्रवे रसः| 

पानीयकपरायविधिः- 
कायः पानकप्रायोऽस्मिन्‌ षोडशाद्ावरोषितः ॥ ३ ॥ 
लोहकल्प श्रथवा रसो के सेवन करने मेंपीने केलिएजो 
कतरयि बनाया जाय वह षोडशांश श्रवशेष रख कर बनाना चाहिये 
नक्षि छन्य कार्यो कौ भोति चतुर्था त्रटमांश शेष कप्राय | 
विशेष वचन--षो डशांशावशेष कषाय से यँ पर शोषण 
कायं करने वाले कषाय का ग्रहण किया गया हे। तन्त्रान्तरे 


पाचन, राधन, क्रंदन, संशमन, दीपन, तर्पण श्रौर शोषण मेद 


से सात प्रकार के कपयो का व्श॒न है । उन यँ पर दुषित रस 
तथा दोषो का शोषण करके शरीर मै नवयौवन. कान्ति रादि 
गुणो को उत्पन्न करने के कारण विशोषरिकपाय का ग्रहणं करना 


चाहिये । तन््रान्तर मे काथो के लक्तण॒ इस प्रकार लिखे है 


“पाचनः पच्यते दोष्रान्‌ दी पनैर्दीप्यतेऽनलः । शोधनो मलशोधी- 
स्यात्‌ शमनः शमयेद्र दान्‌ ॥ तपंणस्तरप्यते धातून्‌ ्केदी हक्क 
कारकः । विशोषी शोषमादत्ते तस्मात्‌ क्राथान्‌ परीक्षयेत्‌ ॥ 
पाचनोऽघोवशेषः स्यात्‌ शोधनो द्वादशशांशकः। केदनश्वतुरशस्व 


तरह उपदेश रोग मे पारद्‌ को बालस्वरस के साथ इयेलिर्यो मे ` 





रसरलसमुच्चये 


शमनोऽष्टावशेषितः ॥ दीपनीयः ष्रडशस्तु॒तर्प॑णः पञ्चमांशकः | 
विशोप्री षघोडशांशश्च काथमेदाः प्रकीर्तिताः ॥ ३॥ | 
[न स्वणंशोधनम्‌-- 
अथ. पञ्चख॒दा छिक्तं हेम्नः पत्रं पुटानले । 
विपचेत्‌- | 
 स्वणं के करटकेवेधी पत्रो पर पचो मृत्तिकाश्रो कालेप करे 
खला लं । पश्चात्‌ उन्दँ रग्नि मेँ सूत्र गरम करं या लघुपुट मे रलं 


कर पुरक दं तो स्वणं शुद्ध हो जाता है। 


विशेष वचन--वल्मीकग्त्तिका; घर का ध्रा, गेरू, इट 
का चूर तथा सैन्धानमक; इनको पञ्चम्त्तिका कहते है । इनको 


जम्बीरी नींबू केरसकेसाथ धोटकरया काञ्जी से पीस कर 


स्वणपत्र को लीं श्नौर पिर बीस उपलो की (यदि स्वर्णपत्र एक 
पल प्रमाण-हो) पुट देनी चाद्ये ।. एक तोला स्वर्णपत्र के लिए 
पाच या सात उपलो की पुट पर्या है, मृतिकाश्रो का लेप स्वरणं 
पत्र पर तीन दिनि किया रहना चाहिये । उसके बाद पुट देनी 
चादिये ॥ [र 
रप्यशोधनम्‌- 
-नागमावाण्य रूप्यं चोद्धर्वाग्निना धमेत्‌ ॥ ४॥ 
चांदी. को पिघला कर उसमे समभाग सीसाचूर्णं डाल दे श्रौर 
तीत्राग्नि से तपय ज्र तक किसीसेकी भस्म नदो जाय। 
सीसे की भस्म होने पर चोदी शुद्ध हदो जाती है। 
विशेष वचन-्चदी मे सीसा निम्न प्रकार से मिलाया जाता 
हे । एक कडाही लेकर उस उपर्लोकी राख च्रौर चूना (11716) 
को जल से गीला करके उसके अन्दर के कुकु मध्य भाग को छोड 


कर पलिका बना लें । च्व मध्य भागमे चांदी त्रौर सीसा समभाग ` 


डाल दे । श्रव कड़ाही को जलते हणः श्रज्गारो पर रख कनी से 
धो । दोनो पिघल जारयैगे । सीसा पिघल कर चाँदी मे श्रलयांश 
मे म्रिले हुएताघ्न कोश्रपनेमे मिला लेगा । ऊपर से थोड़ा 
थोड़ा सुद।गाचूण छोडतै जार्ये श्रौर हिलाते जार्ये तथा धौकते 
जायं । इस प्रकार सीसा च्रीर तांबरास्म, होकर एथक्‌ हो जार्यगे 
रोर केवल मात्र शुद्ध चांदी पिषली हु रह जायगी सुहागाचूं 


तव तक डालना चादि जन्र तक सम्पूणं नागभक्ष न हो जाय ॥ 


| ताश्नशोधनम्‌- | | 
स्नुक्च (टवणक्षाराम्छकतकेपनम्‌। ` 
 तक्तताघ्रस्य निगुण्ड्या रसे सिश्चेत्पुनः पुनः ॥ ५ ॥ 
योहर का दुध, श्राक का दुध, सेन्धानमक, थवक्तार तथा 
जम्बीरी नीम्बू का रत; सब को समभागे एकतर घोट कर इस 
कल्क का ताप्नपत्रो पर लेप करके सुला जं । तदनन्तर इनको सूत्र 
तपा २ कर सिम्भालु के स्वरखमे बका दे । इस प्रकार दस नार 





अण्टा्विरोऽध्यायः 


लेप करके दस बार निगुरुडीक्वरस मे बु्ानेसे तप्र की 
शुद्धि दो जाती दहै। 

विशेष वचन--क्तार से यां यवक्ञार, सजक्तर तथा टङ्क 
तीनो का ग्रहण दो सकता है । र्तपद्धतिमे कदा है--^त्रित्तारे 
पटुभिः स्तुगकंपयषा च्तौरेण पिष्टेरथथालाभं चाम्लगणद्रवेण . दशधा 
ध्मात्वा विलिप्यानले । शेफाली सलिलेऽग्लवर्ग सलिले निवांपिता 
स्त्वल्पशः ।› रसेन्द्रचिन्तामणि मे मी यदी लिखा है-““स्नुह्यकं 


सीरलवणकाज्जिकैस्ताम्रपत्रकम्‌ । लिप्त्वा प्रताप्य निर्गर्डीरसे 
सिच्च त्पुनः पुनः ॥ वारान्‌ दादश तत्‌ शुद्धथेत्‌ लेपात्तापाच 
शोषणात्‌" ॥ ५ ॥| | 


नागवंगयोः शोधनम्‌- 

वद्गनागं रसे तस्मिस्तन्मूखेनावचूणंकम्‌ ॥ ६ ॥ 

नाग (सीसा) श्रथवा वंग के पतरौ पर निगु ण्डीमूलत्वक्‌कल्क 
का लेप करके सुखा लै । श्नच्छी तरह सूखनेके नाद्‌ पत्नौ को तेज 
च्ंगारोमे द्रत करके नि्गुरुडीमूलकषाय मे बुरा दं । इस प्रकार 
सात वार करने से नाग श्रथवावंग की शुद्धि हयो जती है। 

विशेष वचन--नाग श्रौरवंगके पर््रोौको देर तक श्ग्नि 
म रखने से पिधलने लगते है । श्रतः पिघलने के पूवं दी इनको 
निर्गुरडीकपाय मेँ बाना चाहिये । श्रथवा निरुरुडीकषाय मे 
निर्भुरडीचुणं डाल कर उसमे सीसे अथवा रगि को पिधला कर 
बुभ्ाना चाहिये ॥ ६ ॥ 

कान्तलोदस्य लक्णम्‌- 

यत्पात्राध्युषिते तोये तैलबिन्दुनं सपंति । 

तारोणावतेते यत्ततकान्तलोहं तु तर्स्रतम्‌ ॥ ७ ॥ 

जिस लोहे के पत्रमे एक दिन यादो दिनि तकं जल भर 
कर रखने के बाद उस जलम यदि किसी सीकश्चथवा रूदंके 
फाये से तेल की बंद डाली जाय श्रौर वह बूँद जल म न फेले। 
श्रथवा जिस लोष्टे को चाँदी के साथ पिधलाने पर वहं चोदी के 
साथ मिल जाय तो उसे कान्तलोढ कहा जाता है। ॥ 

विशेप्र वचन- इसके विषय मे पदिलेलोहप्रकरण मे प्त 
कहा जा चुकाहे.॥ ७॥ | 

कान्तलोहस्य शोधनम्‌- | 

अयसामुत्तमं सिश्चे त्तस तक्षं वरारसे ॥ ८ ॥ 


कान्तलोह को श्र्िमे गरम करके निफलाक्रषाय मे सत 


वार बु खाने से वह शुद्ध हो जाता है॥ ८॥ 
धातूनां सामान्यमारणम्‌-- 
पवं शुद्धानि लोहानि पिश्ान्यम्खेन केनचित्‌ । 
सुतसूतस्य पादेन प्रङित्तानि पुटानले ॥ 
पचेतस्यस्य वा ताप्यगन्धादमहर्तेजसः ॥ ९ ॥ 


४८२ 


उक्त विधि से शुदढध कयि हुये लोह श्रथात्‌ स्वर्णादि धावुश्रो ` 
के प्रो पर पारदभस्म श्रथवा रससिन्दूर को लोह ( धाद) से 
चतुर्था लेकर किसी श्रग्लद्रवके साथघोट कर लेप करके 


लधुपुट.या गजपुर मे पकने से सामान्यतः उनकी . मस्म हो जाती 
है | श्रथवा लोह के समभाग स्वणंमाक्तिक गन्धक तथा पारद को 


नीबू श्रादि रस के साथ घोट कर धातु के ऊपर लेप करके शराव- 


| सम्पुट मँ बन्द्‌ कफे लघुपुट या .गजपुट मे एूंकने से धवुश्रौ की 


भस्म हो जाती है । 

विशेष वचन-पारद श्रादि का लेप करके सम्पुट मे रख 
तत्र तक पुट देनी चाहिये ज्र तक धातु की श्रच्छी तरह मस्मन 
हो जाय ॥ ६ ॥ | 

| स्वणेमारणम्‌- 

अथंवा सतनागेन स्युदीश्षीरेणए काञ्चनम्‌ ॥ १०॥ 

त्रथवा स्वणं को प्रथक्‌ मरम करने के लिये, नागभस्म को 
स्नुही ( थोहर ) के दुधके साथ धोट करं उसका स्वर्भपन्नो पर 
लेप करके सुखा कर शरावसम्पुट मे बन्द्‌ करके लघुपुट देकर भी 
स्वर्णं की मस्मकीजातीदहै। 

विशेष वेचन--रसरलाकर मे इस सख्वणमस्मीकरण विधि को 
कुं भिन्न सूप मे लिखा है । उसके श्रनुसार शु स्वर्पत् प्र 
्ष्टमांश भूनागचूण को किंसी म्ल द्रव केः साथ मदन कर लेप 
करके सुखा लें । पश्चात्‌ स्वणपत्र के सममाग नागभस्म लें । उसे 
सम्पुट मे स्वणंपत्रो के नीचे ऊपर रख कर बन्द्‌ करके गजपुर देने 
को लिखा है | परन्तु गजपुट स्वं कौ श्रधिकं माता होने पर 
ही श्रच्छा रहता है-- “तं नागं स्नुहीक्तीरैरथवाऽम्लेन केनचित्‌ । 
पिष्टा लेष्यं स्वणपत्रं खड वा ग॑जपुटे पचेत्‌ ॥ श्रादाय पेषयेदम्ले 


 भुनागञ्चाष्टमां शकम्‌ । सद्वा गजपुटे पच्यात्‌ पूवेनागयुतं युतम्‌ ।! 


एवं पुनः पुनः पव्यादष्टधा भ्रियते ध्रुवम्‌" ।। १० ॥ 
रोप्यमार्णम्‌- 
रूप्यं स्वुक्क्षीरताघ्राभ्याम्‌- - 
रौप्य ( चोदी ) की भस्म करने के लिये ताम्रभस्म का थोहर 
के दूधकेसाय घोट कर उसका चादीके पत्नौ प्र लेप -करके 
लघुपुट दी जाती है! इत प्रकार चादी की भस्म होने तकं उक्त 
विधि को दुहराया जाता है । 
ताप्रमारणम्‌- 
` तीच्र मूषाम्लगन्धकेः ॥१९॥ 
ताम्र की भस्म करने के लिये ताप्रचूरण्‌ से श्रर्धाोश गन्धकं 
लेकर उसे गोमू श्रोर काञ्जी के साथ पीस कर उषका ताभ्रपत्न 
पर लेप करके गजपुट मे एूकना चादिये । इस प्रकार श्नच्छी तरं 
मकम होने तक इसी विधि को दुहराया जाता ३ ॥ ११॥ ` 








४६२ 


वंगमारणमू्‌- 
हरिताख्पलाद्ाभ्यां वङ्गम्‌- 
| दरताल को ठाक के स्वरस के साथ घोट कर्‌ उसका वंगप्ौ 
` पर लेप करके पुट देने से वंग की भस्म होती है। 
विशेष वचन--योगरलाकर मे इस क्रिया को तीन बार करै 
से वंगभ्म होनेको लिखा है- 'पलाशद्रवयुक्तेन वंगपत्राशि 
लेपयेत्‌ । तालेन पुटितं भस्म त्रिवारं जायते ध्रुवम्‌ ॥`› रसरल्लाकर 
मं स्वणमाक्िक के साय दरताल का लेप करने को लिखा है । 
“"मातिके हरितालश्च पलाशस्वरसेन च | कृतकल्केन संलिप्य 
वंगपत्राणि मारयेत्‌? । | 
सीसकमारणम्‌- 
-नागं मनोद्धया ॥ २२ ॥ 
_ सीखामरम करने के लिये सीसकपतरो के सममाग मैनसिल को 
संकर उसे जल से पीस कर नागपत्रोौ पर लेप करक लघुपुट में 
परक दिया जाता है। इस प्रकार मैनसिल के साथ सीसे को तच 
तक पुर दी जाती दै जब तक कि उसकी ठीक मस्म नदीं 
जाती है। 
विशेष वचन-कोदं कोई वासापत्र्वरत कै साथ मेनसिल 
पीस कर लेप करे पुर देने को कहते है । इस विभि से कोर 
हानि नही होती है॥ १२॥ 
वेगस्य मारणन्तरम्‌-- 
पारिभद्रस्य च रसेनाऽथवा भजयेत्पषु ॥ १३॥ 
ता का एक कड़ाहीमे उलःकर श्रग्निने रल पिघल 
पिघल 
, पारिभद्र का स्वरस डाल कर पकं । ज्र रस ॒सूख जाय तब उसे 
तीत्र ्रग्नि देकर लोहे की करी से चलाते हुये पकाते जार्ये जब 
तके कि उसकी भस्मन हो जाय ॥ १३॥ 
सीसकस्य मारणान्तरम्‌-- 
चिश्थाक्षभिष्ठुवीरद्रुबोधिचक्ैरहि पुनः । 
अहिमाराहिदमनीवासावच्र रताजनैः ॥ १४॥ 
सीसेको एक कड़ादी मे डाल चूह्दे पर रख पिघला । 
पिघलने पर उसमे समभाग, इमली की छाल का वचं थोड़ा २ 
करके डाले शरीर लोष्टे की करी से चलाते जय | तदनन्तर इसे 
समभाग बेड़ाचूरण, गोरलमुरुडीचू्णं, भिलावा, पीपल बतत 
की छाल का चरणं, विटखदिरत्वकचरण, नागदौन का चूर, 
वासापत्रचू्ण, हाङजोड़ का चूं, श्र्जुन ( कौडा ) स्वकूचुं 
क्रमशः समाग म थोड़ा २ करके डालते र्य न्नर चलाते जाथ 
तो सीसे की भस्मदो जाती है। | 


ने पर उसमें थोड़ा थोड़ा च्रथवा प्क वारदही समभाग. 


रसरत्नसमुच्चये 


विशेष व्चन-- चलाने के लिये तच््रान्तरमे पलाश का डश्डा ` 
लिखा है । श्रदिमारादि' के स्थान पर रसरल्लाकर मे श्वालापामार्ग* 
पाठान्तर मिलता हे । उक्त चूर्णो के साथ सीसेकी भस्महोननि 
पर उसमे जल डाल कर उस्म से क्षारीय रंश निकालकर पुनः. 


मेनसिल की एकया दो पुट देनी चाहिये ।॥। १४ ॥ 
लोदमारणम्‌-- 


खरीस्तन्ये हिगुलेनायः पचेद्धिप्त्वा पुटेऽनखे ॥ १५॥ 

ख्ीकेदुधमेर्दिगुल को घोट कर उसका लौदपत्रों पर लेप 
करके सुखा ले .। श्र इन पत्रो को सम्पुट म वन्द्‌ करके गजपुट मे 
पूकने से लोह की भस्मदो जाती है। इस प्रकार ठीक भस्म होने 
तक अरावरर पुट देनी चाहिये | 

विशेष वचन-रसरन्नाकरमे दिगुल श्रौर लोहकी मात्रा 
तथा मदनार्थं द्रवोका भी वर्णन किया दहै, यथा--"दिगुलस्य 
पलान्‌ पच्च नरीस्तन्येन पेषयेत्‌ । तेन लोदस्य पत्राणि लेपयेत्‌ 
पलपञ्चकम्‌ ॥ रुदधवा गजपुटे पच्यात्‌ कपायेस्तरेफलैः पुनः| 
जम्ब रेरारनाले्वा विशत्यंशेन दिंगुलम्‌ ॥ पिष्टा रुद्ध वा पुरेल 
तथैव पाचयेत्पुनः । चत्वारिंश्पुटैरेवं कान्तं तीक्णं च मुरुडकम्‌ ॥ 


्रियते नात्र सन्देहः दत्वा दत्वा च दिंगुलम्‌ ॥°” गुल के साथ ` 
लोहक तत्रतक पुटदी भाती है जब तक कि लोह की पूं 


भस्मनो जाय ॥ १५ ॥ 
त्रसम्पङमारितलोदस्य लक्तणम्‌- 
सवमेव खतं खीं सोच्थानं यदि सेवनात्‌ । 
दुकवर्णाभकण्ठत्वक्‌ स्फोराऽरुचिविबन्धकृत्‌ ।। १६ ॥ 
यदि मस्मकी हूर धातुर््रो की भस्म सेवन करने से गलेके 
भीतर भिल्ली मे छइष्णएवर्णता, त्वचा रोर श्रौर भोजनमें 


अरुचि तथा मटबन्ध कर दँ तो समना चाहिये कि यह निरुत्थ 


(फिर न जीने वाली ) भसम नहीं है। 

विशेष वचन-धतुश्रौ की भस्म जव भस्मीकरण विधान से 
्रिलछुल सूकमातिसूल्म परमा श्रवयव मै विभक्त हो जाती है 
तो वह शीघ्र दी श्राशय की भिल्ली द्वारा शोषित होकर 


रक्त म मिल जाती है। श्रन्यथा स्थानिक सिति पाकर वर्होकी 


रसक्रिया तथा गतिमे बाधा पहरंचाती हहं श्ररुचि विबन्ध कां 
कारण बनती हे। इस्काज्ञो श्रविश्लेषित श्रंश रक्त मे चला 
जाता है वह कहीं सञ्चित दोकर रक्तविकार तथा स्फोट उत्पन्न 
करता है | १६ ॥ 

निरत्थलोदस्य लक्षणम्‌ - 


पक्वं यावन्नि सुत्थानं सेव्यं वारितरं हि तत्‌ । १७ ॥ 
सम्यक रूपसे मस्मकी हुई धातु जब्र पूर्णरूप से जल 


॥ ॥ 
[1 व प 
 _ जि, 
= यायाय कानके जनि ननन 





अष्राविरोऽध्यायेः 


तैरने लगे तो उसे निमत्यभस्म समभना चादिमे | इसके सेवन 
करने से कोड्‌ हानि या विक्रार उत्पन्न नर्दी होते है॥ १७॥ 
निरुत्थलोदस्य परीन्ता- 
कान्ते पुनः कलाभागताप्ये सक्षौद्रसर्पिषि । 
क्षिक्तमावर्तितं तार स्वप्रमारं भवेयदि ॥ 
जानीयत्तन्निर्त्थानम्‌- ।॥ १८ ॥ 
कान्तलोह की भस्म मै सोलक्वं भाग स्वर्णमाक्िकभस्म 
मिला लोहमस्म के बरावर या श्राधा भाग रजत डाल्ल^कर मधु 
ग्रोर तके साथ मूपा मे तपा | रजत के पिघल जाने पर मूषा 
को नीचे.उतार कर टंडा करके देखें । यदि चरी जितनी मात्रा 


डाली गध्री-थी उतनी ही पूरी निकले तो समभना चाये कि 


 कान्तलोद-की भस्म निस्त्य है। श्नन्यथा वह उत्थान युक्त 
समभनी चाहिये । 

विशेष वचन--रसरत्नाकर म लौदपरीन्ञा मे स्वर्णमाक्षिकं 
नदीं ली गईं है, यथा 'मध्वाज्यमृतलौदश्च सरूप्यं सम्पु टे पचेत्‌ । 
रुद्ध्वाऽऽध्ताप्य तु संग्राह्य रूप्यञ्च पूर्व॑मानकम्‌॥ तदा लौहं मृतं 
विच्ादम्बठं मारयेत्‌ पुनः ॥ श८ ॥ | 

त्रनिरुत्थलौदस्य पुनर्मारणम्‌-- 
--सोत्थानश्च मुहमुहः । 

्रिफलाक्वाथसंपृरक्त' विपचेत्पुरपावके ॥ १९॥ 

जीवित होने बाली लौदमस्मको पुनः निफलाकप्राय के साथ 
घोट कर टिकिया जना सम्पुट मे जन्द्‌ करके तवतक् पुंटदेनी 
चाहिग्रे जच तक कि वह निरुत्थरूप मे भस्मन दो जाय ॥-१६॥ 

परथमद्धितीयलोदकल्पौ- 

देम्नो रूप्यस्य वा भस्म वरीभरंगाम्बुभावितम्‌ । 

गुञ्जाप्रमाणं तन्रिफखासितामध्वाज्यमिध्रितम्‌ ॥ 

चहणं चरष्यमायुष्यं कामलपारडकुष्ठजित्‌ ॥ २०॥ 

सप्रणं श्रथत्रा रजत की भस्म को शतावरी शरोर भरंगराज के 
स्ररस की पथक्‌ सात भावना देकर सुखा कर रख लं । इसमे प्रति- 
दिन एक सती प्रमाण मात्रा मे.-प्रतिदिन त्रिफलाचण, मिश्री, मधु 
तथा धृत के साथ मिला. कर सेवन करना चाहिये । यह कल्क 
ब्रह (शरीर कों पुष्ट करने बाला), उष्य (पुस्त्व शक्ति को बहुनि 
वाला), दीर्घ॑जीवनप्रदायक, कामला-पारडु तथा कुष्ठ रोगो को 
नष्ट करता है । 

विशेष वचन--स्राघुनिक मात्रा रत्तीसे २ रत्ती तक। 
कल्पो के -च्रनुसार धातुभस्मो को रु्णवद्या तथा स्वस्थावद्या मे 
सेवन किया जा सकता है । परन्तु सुग्णावस्था मे वैय की श्रनुमति 
लेना शअ्धिक श्रच्छू हे २०॥ 


४देदे 


तृती ग्रलोहकल्यः-- 

गन्धकेन सममांरोन प्राग्वत्ताघ्र' च मारितम्‌। 

धान्याभ्रक च तुत्थं च दृशनिष्क पृथक्पृथक्‌ ॥ २९ ॥ 

भावितं मातु्ुंगाम्लेनाःऽद्रं कस्य रसेन च । 

ताघ्र सोष्णोदकं गुट्मप्टीदशखामवातज्ित्‌ ॥ २२ ॥ 

` समाग गन्धक द्वारा ताप्न भस्मीकरण विधि से ताघ्रभरम 

बना कर श्र्थात्‌ गन्धक्र श्रौर ताप्रपत्र सममाग लेकर पहिले गन्धकं ` 
को गोमूत्र तथा बिजोरा नींबू के स्वरस के साथ "घोट कर इसका 
ताञ्रपत्रो पर लेप करके सुखाने के बद्‌ सम्पुट मे बन्द करके गज 
पुट मे फूंक देना, उसमे (दस निष्क म) धान्याभ्रकमस्म, तुत्थमरम 
प्रत्येक दस दस निष्क प्रमाण लेकर बिजोरा नींबू तथा श्रद्रख के 
सरस म प्रथक्‌ थक्‌ सात भावना देकर सुखा लं । इसमे से 
उचित प्रमाण में श्रथवा दक रत्ती प्रमाण मे गरम जल से सेवन 


. करने से गुल्म, प्लीहा, शूल तथा श्रामवात रोग शान्त होते है | 


विशेष वचन-- यहां पर ताम्र धाठु की प्रधानता को लेकर 
ग्रभ्रक श्रादिके होते हुये भी ताम्रं सोष्णोदकं' लिखा है । कोई 


| ताम्रमसम, श्रभ्रकभस्म तथा वस्थमस्म का एक -योग मानते है । 


(भावितम्‌ इत्यादि से द्वितीय योग मानते हैँ । . दवितीय योग कं 
गु गुल्म श्रादि नाशक ई । प्रथम योग के गुण' परावत्‌ श्रथात्‌ 
रहण, वृष्य श्नादि माने जाते ह ॥ २१-२२ ॥ 
ताम्द्रतिसंकचदुथं लोहकरपः-- 
आरद्रारकुचभुङ्गाणं रसंपिष्टेन कस्यचित्‌ । 
गन्धकेन समांशोने प्राग्वत्ताप्रं च मारितम्‌ ॥ २३॥ 
कञ्खुकस्थमिह जिशत्कषं चूणितगन्धंकम्‌ । 
दत्तवाऽस्पशोऽग्निनाऽच्पेन दत्वा धूमं विसजेयेत्‌ ॥ 
परस्थम्बुमर्विंतस्यास्य षसादाननिःखतं यतम्‌ । ` 
तत्थनीरशिलाज्ाभ्यां कषांदाभ्यां विशोषयेत्‌ ॥२५॥_. 
तीघ्नदरुतिरियं साज्यमानुषीक्षीरमाक्षिका । । 
काचामेपिह्छामिष्यन्दव्रर शुक्रगतिष्णुत्‌ ॥ 
तक्किट्टं दद्रुकिटिमपामादीदेपनाज्येत्‌ ।। ९६ ॥ 
शुद्ध ताम्रपत्र तथा गन्धके दोनो समभाग लें । पिले गन्धक 
को श्रदरख, लकुच तथा भागरा इन तीनो म से किंषी एक सरस 
मरं घोट कर ताम्रपत्रौ पर लेप करके सुखा कर सम्पुटम अन्द करक 
ताम्रभस्पीकरण विधिसे ताम्र की भस्म केरलं | फिर इसं मस्म 
हयै (न कि पूर्णरूप से मस्म हुम) ताम्र की तीस कर्षं मातरा लेकर 


` एक गहरी कडादी मै डाल कर उसमे एक या दो कषर गन्धकं 


डाल कर चुह्हे पर चदा मन्द मन्द श्रम्नि द त्रौरं कदी को 
एक पात्र से श्रच्छी तरह बन्द कर दं । जब्र गन्धके जल कर 
कड़ाही धपे भर जाय तो टकन क उठा करा बरहर 








छदे 


निकाल दँ श्रौर फिर गन्धकं डाल कर बन्द करके पक्वं । इस 
प्रकार तीस. कषं गन्धकचूणं का. जारण करके कट्ाईको नीचे उतार 
उसमे एक प्र स्वच्छं जल डाल कर्‌ श्रच्छी तरह मर्दन करके 
एकान्त खन म रख द्‌ । जब स्वच्छ जल ऊपर श्रा जाव्रतो उसे 
नितार कर रख लं ्रौर उस जल मे शुद्ध तुस्थ, मेनपिल का चूं 
एक एक क मिला कर घोट कर धूपे रख के सुखा ले । इष 


कादृष शरोर मधु भिला कर घोट कर गीला काजलसा बना 
ले । इसको श्रांलो म लगाने से काच, श्रम, पिल्ल, श्रभिष्यन्द्‌ 
८ श्रोख दुखलना ), नेत्रत्रण, शुक्र तथा नेत्रनाङ़ीत्रण रोग दूर होति 
1 जल नितारने के बाद बचा श्रा किट, दाद, किरिम कुष्ठ, 
पामा च्रादि रोगो पर लेप करने से उनको शान्त करता है । 
विशेष वचन-ईइसका वणन पदिले श्रा चुका है श्रौर इस 
पर वक्तन्य भी वहीं लिखा गया है | २३-२६ ॥ 
 पञ्चमलोदकल्यः-- ` 

मारितं =पुखीसं वा हारिणं शृङ्गमाक्खी । 

कार्पासवासितं तक्रं माहिषं च पमेहजित्‌ ॥ २७ ॥ 

वगभर्म, शीशकमस्म, श्च गभस्म, श्रं कोलब्रीजचुशे; प्रत्येक 
सममाग लेकर एकत्र पीस कररख ले । इसमे से उचित मात्रा 
मे लेकर कपास पूर्लो से वासित स के तक्र के साथ ठेवन करा । 
इसङ़े सेवन से सब्र प्रकार कै प्रमेह शान्त होते है । 

विशेष वचन--रखरटनाकर के पाठानुसार यहो पर श्राङुली 
से श्ंकोलवीज का ग्रहण किया गया है । कदी कहीं प्रतेहनाशनार्थं 
अङ्लीमुककुट श्रत्‌ श्राम्र की कली या पुष्पका ग्रहण किया गया 
हे । योगरतनाकर मे. प्रमेहनविकित्सा मे इसको स्पष्ट करते हये लिखा 
ह कि “श्राङलीमुङ्लं धात्री हरिद्रा मधुना लित्‌ । विशतिश्च 

प्रमेहाणां हन्ति सद्यो न संशयः ॥' इस लोहकल्प को रसरत्नाकर 

, मे श्ृगमालारखःकेनामसे लिखा दै, यथा^मासितं त्रपुषं सीसं 
सुदग्धं मृगश्चङ्गकम्‌. । कापांसबीजमज्जा च दल्यमङ्कोलवी जकम्‌ ॥ 


पेषेन्मदिषीतकरेदिं नैकं टकी कृतम्‌ । माषद्वयं खदा खादेत्‌ मृगमाला- 


प्रमेहजित्‌ ॥ श्रकपाठमयादवीकपायमनुपाययेत्‌ ॥' इसमे कपासः 
पुष्यवासित तक्र का श्रनुपानन देकर तक्रके साथ पीस कर 
गोली जनाना बता्थां गया है श्रीर बेड़ा, पाठा, हस्ड़ तथा दार 
हल्दी का कषाय श्रनुपान बताया है ॥ २७ ॥ 


षष्लोहकल्पः- 
नवनवतिखिपफखाया सतस्य नागस्य शततमो भागः । 
दार्व्याकुलीफटत्रयकनकजलप्रस्थपेषितं निखिखम्‌ ॥२८॥ 
शातगुखिकाप्रमितं तत्पीतं तक्रेण मेहदरम्‌ । 
पिकतः कषायमभयादव्य॑श्च सममांदरापाडायाः ॥२९॥ 








 रसरलससुशखये 


हरीतकी चूर्ण ३३ भाग, वहेड़ाचूणं ३३ भाग, श्रवलाचूणं 
३२३ भाग, सीसे की मस्म एक भाग लेकर सत्रको एकत्र करके 
खरल मे दाख्दल्दी, श्रंकोलबीज, त्रिफला तथा धतूरा इन स्र के 
मिलित एक परख क््रायमे घोट कर सौ गोलियां ( देश काल 
श्रायु श्रादि का विचार कर) बनालेंश्रोर छायाम सुखालं। 


इनमे से प्रतिदिन एक गोली तक्र के साथ सेवन करे । श्रतुपनके ` 
प्रकार यह ^तम्रद्रतिः तय्यार होती दै। इसे शुद्ध धृत, स्त्री | स्पम हरीतकी, दारदल्दी, बेडा तथा पाठा का कषाय तेवन 


करे तो प्रमेह रोगदूरहो जाता है। 
विशेष वचन- कषाय बनाने मँ हरीतकी श्रादि एक एक 


भाग श्रोर पाठा तीन भाग लेनी चाहिये ॥ २८-२६ ॥ 


सक्तमलोहकल्पः- 
रष्णलोहेन योक्तव्यो बालेनोपचितो हि सः। 
कुमारयूनमध्ये तु वरमध्यावरे क्रमात्‌ ॥। 
पकद्िज्रिगुणात्कालादुपय त गुणावहम्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि रक्त षष्ठलोहकल्प को मृदुपाक युक्त इष्णएलोटभस्म के 
साथ मिला कर प्रयोगः किया जाय तो यह श्रौर भी गुणवह होता 
है । इसके सेवन करने मे श्रवस्या के श्रनुसार एक दिन, दो दिन 
न्रौर तीन दिन का श्रतिरा ( [६८98] ) देना पडता दै। 
श्र्थात्‌ एक दिन छोड़ कर सेवन करने मे ह श्रेष्ठ गुणएदायक, 
दो दिन छोड़ कर मध्यगुणदायक श्रौर तीन दिन द्लोड़ कर सेवन 
करने पर यद हीनरुणदायक होता ३े। श्रौर इसका प्रयोग कुमारा- 
वस्था मै शरेष्ठ युवावश्था मे मध्यम तथा मध्यमावश्धा मेँ श्रवर 


(श्रभेष्ठ) होता है| श्रतः इसको एकं दिन होड कर दी सेवन 
करना चाद्ये । 


` बिशेष वचन--यां पर॒ यदि चिकित्सक उचित समभे तो 
“बाले बाल्यावस्थायां स षष्टो लो$कल्पः कृष्णलोदेन उपचितो 
युक्तः न योक्तव्यः न प्रयोजनीयः ।› एसा श्र्थं करे इसको स्पष्ट 
कर सकते द । इत श्रथ से बालक को मृदुपाकयुक्त लोह देना 
चाये एेखा पाट करना पड़ेगा । साथी कुमारपून इत्यादि 
सम्पूणं प्य को “ङमारयूनोैष्ये च॒ वरो मध्योऽवरः। क्रमात्‌ एकः 
दवित्रिगुणात्‌ कालदु पयुक्तो गुणावहः ॥” इस तरह पड़ा जाय तो 
श्रोर भी सुगम तथा सरल हो जाता है| ३० ॥ 


शूलेऽ्टमलोहकल्पः- 
परणडवहिशरबुकव्षभूभ्योषसैन्धवम्‌ । | 
अन्तधूं मं विदष्यायद्चूणं सोष्णाम्बु शलजित्‌ ॥३१॥ 
एरण्डमूलस्वक्‌, चित्रकमूलस्वक्‌ , शम्बूकनण, पुनवामूलचरण, 
त्रिकंटुचूणं श्रौर सैन्धानमक तथा लोहभस्म; सत्र समभाग मे लेकर 
सनको एक हाड़ी मँ बन्द्‌ करके श्रन्तधंम पुटपाक कर लें । स्वाग- 





अष्राविद्रोऽध्यायः 


शीतल होने पर निकाल पीस कर उचित मात्रा मे गरम जल के 
साय देने से शूलरोग शान्त होता दै। | 

विशेष वचन--वंगसेन श्रादि कतिपय पुस्तक मे तिना लोहं 
केही यह योग लिखा है। परन्तु वह इससे भिन्न समभना 
चाहिये ! लोहकल्पप्रकरण मँ लोह चिना योग किसी तरह युक्तिः 
संगत नदीं होता है, श्रौर कीं करीं ्रन्तधूंमविदग्धायश्चूणं म्‌” 
णेसा पाठ भी मिलता है जो सर्वथा श्रश्ुदध प्रतीत होता है ॥ 

जी णंउ्वरादौ नवमलोहकल्पः- | 

त्रिफलास्तनिगुख्डीमेघनादपुननं वा । 

कासमर्द्लिधुस्तूरवन्निणीनां रसैरिदम्‌ ॥ ३२ ॥ 

भावितं गृ डमध्वाज्ये जे लतक्राजुपायिनः। 

स्वटपत्तीर सां स्य हन्याज्जीणज्वरं श्चयम्‌ ॥ 

कुषछठास्थिखरावपाण्डकश पक्तिरारष्टिहामयान्‌ ।। २२ ॥ 

यदि इस अअ्रटमलोदकस्प को त्रिफला, गुङ्भवी, निु्डी, 
चोला, पुनर्मवा, कसौँदी, भेगराज, धत्तरा श्रौर थोर के स्वरस 
अथवा कपायसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ सात सात भावना देकर गुडं 
मधु तथा घत मे मिला प्रतिदिन सेवन किया जाय श्रौर सजल तक्र 
का श्रनुपान कराया जाय तो यह कल्प श्यवा सायन 
जीणज्वर, क्षय, कुष्र, श्रथिखाव (नाडीत्रण), पाणडु, शश) 
पक्तिशल (परिणमशल) श्रोर प्लीहारोगो को दूर्‌ करता हे। 
इसके सेवनकालमे दुग्ध श्रौर मांसरसके साथ भोजन करना 
चाहिये | 

विशेष वचन--थोड़ा-सा दूध च्रथवा ससरत भी इसका 
च्ननुपान किया जा सकता है ॥ ३२-३३ ॥ 

त्यादौ दशमलोहकल्पः-- 

वाङ चीनिम्बपञ्चाङ्गं वेह्टचिघ्रकवत्सकम्‌ । 

पथ्यानागरश्लस्पाकगडचीकटुकीफलम्‌ ॥ २३५ ॥ 

खदिरासनसारेण भावितं रोहभस्र च । 

क्षमां समध्वाज्यं क्षयङुनिषुदनम्‌ ।॥ २५ ॥ 

वावची, निभ्यपञ्चाङ्ग, वायविडंग, चित्रक, कुटजत्वक्‌) ६२. 
तकी, सौँठ, श्रमलतास, गुद्धची, कटकी, मैनसिल तथा लोहभस्मः 
रेक समभाग लेकर चूर्णं कर लँ । इस एक भाग खदिर तथा 
विजैसार के कषाय पे प्रथक्‌र्‌ सात भावना देकर खरल कर लं । श्च 
इस वचं म से एक कर्षं मात्रामे लेकर मधु तथा एत के साय 
मिला प्रतिदिन सेवन कराने से ऋषय, कुष्ठ रोग दूर टोते है ॥ 

विविधरोगे एकादशलोहकल्पः-- 

गुडस्य कुःडवे पक्वं लोदभस्म पलोन्मितम्‌ । 
कोलप्रमाणं रोगेषु तेस्तेर्योगेः व्रयोजयेत्‌ || ३६ ॥ 

एक कुङ्व गुड़ के पाक (चासनी) ग एकं पल लोदहभसम 
मिला कर कु पका कर श्रवरलेह सा कर लेवें । इसमे से. प्रतिदिन 

५५६ 


॥ 


४६५ 


एक कोल (करीव ५ मासा) मात्रा भिन्न २ गोगहर श्रनुपानो 
के साथ प्रतिदिन प्रयोग करने पर यह योग भिन्न भित्ररोगोमे 
लाभ करता है ॥ ३६ ॥ । 
` यच्तमादौ द्रादशलोहकल्पः- 
व्योषादिनिवकस्यांशस्तथांरो रोहभस्मनः। 
अंशोऽद्मजतुनः खरडस्याणठौ सवं समाक्षिकम्‌ ॥ 
कान्तपात्रगतं यक्ष्मज्वरापस्मारघस्मरम्‌ ॥ ३७॥ ` 
ग्योषादिनवक (सौँठ, मिरच, पिप्पली, हरड्‌, बेडा, आविलां, 
चित्रक, वायविडंग, नागरमोथा) चूं का मिलित एक माग, 
लोहभस्म एक भाग, शुद्ध शिलांजीत एक भागं, खारड श्ट 
भाग, स्र को एक कसि के पात्र मे शदत मिला कर रखले। 
इसमे से उचित मात्रा मं लेकर प्रतिदिनं सेवन करने से' राजयचमा 
ज्वर, श्रपस्मार रोग नष्ट होते दँ | † 
विशेष वचन--यहां पर व्यो गदि नवक से कोई चक्रदत्त के 
यदमाधिकार मे लिखे हु ये विन्ध्यवासियोगोक्तं “न्यं शतावरी, 
ज्रीणि फलानि द्वे वले तथा| इन नौ श्रौषधि्यो का ग्रहण केरते 
है । ये ज्रौषधिर्यो चि कत्य की श्रपे्ता ्रधिक बल्य है ॥ ३७ ॥ 
जरादौ त्रयोदशचतर्दशलोहकल्पो-- | 
निम्बसारत्रिमधुरनिफलालोहगन्धकम्‌ । 
 चू्णमजंनपव्या वा सम्वेगनिफलायसम्‌ । 
सेवितं मधुसखपिभ्यां जरावैरूप्यनाशानम्‌ ॥ २८ ॥ 
निम्बसार (नीम ना स्वरस श्रथवा गोद), त्रिमधुर (घी गुडं 
तथा शहद) ` लोहभत्म, त्रि फलाचूणं श्रौर शुद्ध गन्धक 
को समभागे लेकर एकत्र चृंणं करले।. इसमे ` से उचित 
मात्रा मे घौ श्रौर शहत के साथ प्रतिदिन सेवन करने से ` श्रथवा 
| श्र्जुन क्त के कोमल पत्तो कां चूं, श्र.गराजच्‌ णे, त्रिफलाचुणें 
तथा लोहमस्म समभागमे लेकर चृणं करके उचित मात्रा मे 
ेवन करने से ८ शहत श्रौर मधु के साथ ) बुटापेसे होने वाले 
विकार शान्त होते है ॥ ३८ ॥ . | 
#ि श्रम्लपित्तादौ पञ्चदशलोदकल्यः-- 
मधुकं सृतलोहं च धात्री च त्रिगुणोत्तरम्‌ । 
रसेन भावितं छिन्नरुहायाः साज्यमाक्षिकस्‌ ॥ ३९ ॥ 
सेवितं भोजनस्यादौ वातपित्तामयाञयेत्‌ । वि 
मध्ये विष्टम्भमन्तेऽम्खपित्तं शूलं च पक्तिजम्‌ ।॥ ४० ॥ 
 मुखेटीचुण एक भाग, लोहमरसम तीन भाग, श्रोवल।चूशं 
नौ भागलेकर सबको एकत्र खरल म गुङ्चीस्वरस षे भावित 
कर ( सात बार ) सुखा ल । इसपर से उचित मात्रा मँ लेकर घी 
श्रीर्‌ शदत के साथ भोजन के पूवं प्रतिदिन सेवन करं तो वायु 
तथा पिति के रोग शान्त होतेह । यदि इस योगको भोजनक 





| 





७६६ ्सरत्नससु च्चये 


मध्यम सेवन किया जाय तो कन्न दूर होता हे। श्रौ यदि 
भोजनके श्नन्तमे इसे सेवन किया जाय तो श्रम्लपित्त तथा 
परिणामशरूल शन्त होता है। 
विशेष वचन- सिद्ध योगम इस योगको श्वात्रीलोहः के 
नामसे लिखा दै। परन्तु मधुकादिके भागों मे भिन्नता पाई 
जाती है, यथा “धात्री चर्णस्या्टौ पलानि चत्वारि लोदवचृणंस्य । 
यष्टीमधुकरजर्च दाद्‌ द्विपलं पटे चृषटम्‌ । ग्रमरताकभरनैतच्चृसं 
भमाव्यञ्च सप्ताहम्‌: । ३६-४० ॥ 
ग्रदण्यादो पोडशलोदकल्पः-- 
भह्ातक तदस्राभ्यां त्रिफलामुस्तचिज्रकेः । 
हस्तिपिप्पल्यपामागंसहदेवीकुठेरकैः ॥ ४१ ॥ 
कणमूखाऽख॒ताचव्य द्रोणिऽपां कुड वोन्मितैः । 
पक्वे पादस्थे रोहस्थे तुद्धं तीक्ष्णोहतः ॥ ४५ ॥ 
मरिकां च चतात्पक्त्वा विडङ्कं चि्रक्त्वचम्‌ । 
चिफटा पञ्चलवणं ञयूषणं च पृथक पलम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पलानि खूरणस्याष्रौ वाराह्या बृद्धदारकात्‌ । 
चतुष्पलं पुष्परसस्याद्धंप्रस्थं च निक्षिपेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
ध्रातभांजनकाले वा खीढमेतद्रसायनम्‌ । 
निहन्ति च ग्रहरायं :दयुलखगुदमक्रिमिध्चयान्‌ ॥ ४९५ | 
परिपक्र भिलात्रे टो इजार (नग), त्रिफला, नागरमोथा, 
चित्रक, दस्तिपिष्यली, श्रपामागं, सददेवी, वलसी, पिप्पलीमूल, 
गुद्धची तथा चव्य; प्रत्येक एक एक कुडव परिमाण लेकर जौकुट 
करके एकं द्रोण जल मे डाल कर कषाय बनावे | ज्र चतुर्थांश 
कपाय श्रवशेषर रहे तव उसे उतार कर छान लै । ग्र इस कषाय 
कोएक लोदपात्रया कडङ़दीमे डालकर इसे च्राधी तुला 
त्थत्‌ पचास पल ॒तीचणएलौह की मस्मन्रौरगोका प्रतरक 
माणिका डाल कर पकावें । इनके उत्तम प्रकार से पक जाने पर 
उस विडंगच्‌ णं, चित्रकमूलचणं, त्रिप़लाचूर्ण, पच नमक, 
[-कडनृए; परत्यक एक एक परल, जिमीकन्द्चणं श्राठ पल, 
वाराहीकन्द का च्‌णं श्राठ पल, वधायरे की मूल काच णं चार 
पल मिला दं श्रौर नीचे उतार ललँ । जव त्रच्छी तरह ट्डा हो 
जाव तो इसने ्राधा प्रख शुद्ध मधु भिल। दँ । इसे से प्रतिदिन 
उचित मात्रा मे प्रातःकाल श्मथवा मोजन के समय सेवन करने 
से 7 ग्रशं, श्ल, गुल्म, कृमिरोग तथा चय रोग गन्त 
होते है। 
विशेष वचन-इध योग को चक्रदत्त श्रथवा सिद्ध योगमें 
भल्लातक लो संज्ञा दी गई है । देवीः ॐ खान पर सिद्धयोग 
मे दरडोत्पला' प।ठ मिलता है । इसी तरह वाराह्या, क खान 
पर "तालमूल्याः' पाठ मिलता है । श्रन्यत्र पञ्चलवणं के खान 
पर लवणचतुष्टय लिया गया है ॥ ४१-४५ ॥ 


स्यादौ खण्डला्राख्यतततद शलोहकल्पः-- 
वासाभारग्यस्ताऽभीरुवचाख्देरयुष्करः । 
मुषरीभिश्चुकोररडैः सप चापां च मुष्िकैः ॥ ४६॥ 
पक्वेऽपएरिष्टे ताश्रस्थे प्रस्थांशो खण्डसर्पिषी । 
ताप्येन स्क्मलोहस्य हतस्याप्यञ्जलि्यम्‌ ॥ ७७ ॥ 
पक्वेऽस्मिंधेहतां याते कुस्तुम्बुरु शिलाजतु । 
खङ्गीविडङ्त्रिफलाजातीफलकटु्निकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
चातुर्जातं च शुक्त्यंशां प्रस्थाद्ध च मधु क्षिपेत्‌ । 
खण्डखायमिदं खीढं कष॑माचरं रसायनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
त्तीरानुपस्य श्चपयेत्तयकासारुचिङ्कमान्‌ । 
शीतपित्ताम्खपित्तासख्रवातपित्तास्रकामलाः ।॥। 
कुठमेदणप्लिहानाहकादयं शं च पक्तिजम्‌ । ५०॥ 
वासा, भारंगी, गिलोय, शतावरी, वचा, खदिरकाष्ठ, पुष्कर- 
मूल,मुसली मुरी, पिवावांसा; प्रस्येक एक एक पल प्रपाण म लेकर 
जोकुट करके एक सृपं(दो द्रोण) जल म डालकर पकाय । जब जल ` 
ऋ्ट्माश रोष रहं जाग्र तो इसे उतार कर छान लें । तदनन्तर इस 
कषाय को एक शुद्ध ताम्रपत्र ( कलं किए हुए) मे डाल उसमे 
एक प्रय खांड श्रौर एक प्रय गौ का घ्रत तथा स्वरणं माक्तिकिद्वारा 
भस्मक्याहूुश्राकान्त लोह तीन श्रञ्जलि श्रर्थात्‌ ४८ तोला मिला 
केर मन्द्‌ मन्द्‌ श्रग्नि से पकविं। जब लोट्‌ पकता श्रा श्रवलेह 
(चगनी) खा बनने लगे तत्र इसमे धनिया, शुद्ध शिलाजीत, काकड़ा- 
सिंगी, वायविडं ग; त्रिफला, जायपल, त्रिकटु, चतुर्जातक (दालचीनी, 
तेजपात, इलायची, नागकेसर ) का चूण; प्रत्येक एक शुक्ति ( २ 
तोला ) मिला कर नीचे उतार लें । श्रच्छी तरह शीतल हो जने 
पर इसमे श्राधा प्रय शुद्ध मधु मिला कर एक दिनग्धपाच्रमे रख 
लं । इते खर्डखा श्रवलेहः कहते है । इस रसायन को एकं 
कष मानना मे सेवन करना चाहिए । इस रसायन को दुध के साथ 
सेवन करने वाले मनुष्य के तय, कसि, श्ररुचि, क्म, शीतपित्त, 
श्रम्लपित्त, वातपित्त, रक्तवि्कृति, कामला, कुष, प्रमेह, प्लीहा, 
श्रानाह ( कवज ), कृशता, परिणाम शूल रोग नष्ट होते दै । 
विशेप्र वचन-श्राधुनिक माना ३ मासा सिद्धयोग तथा ैषल्य- 
रनावली श्रादि अरन्यां मे इस योगको खण्डकायलौहः क 
नाम से लिलाहे। श्न्यत्र क्राथ के लिये एक द्रोण जल 
लिया गया है। एक द्रोण जल डालने मे मी कोई हानि नी 
हे। कोरण्टैः के खान पर श्रन्यन्र “न्निफलायाः खचसतथाः पाठ 
भिलता है। दसी तरह वासा श्रादि काथ द्रव्यो कामान मी श्नन्यत्र 
एथक्‌ प्रथक्‌ पच पल लिया गया है । लोह के योगो मेयोगकौ 
मानासे चोसठगुना दूष का श्रनुपान करना चाये, पश्रनुषानं 
चदुर्ठिगुणं प्राहुः सदा बुधाः ।› मैषन्यरतनावली मे इस योग का 








[ 


अष्टा विशोऽध्याय,. 


४६७. 


गुख॑पाट अधिक 2। वं इस योग को रक्तपित्त के लिए उत्तम्‌ | पीस कर मूषा म रख पिघला कर कजिी मे बुव । पुनः ताघ्न या ` 


माना गया हे ॥ ४६-५० ॥ 
ग्र्टादशलौहकल्पार्थं लौदमास्णप्रकारः-- 
अथोष्णएवारि पिष्टेन कान्तरोहं ससिन्धुना । 
कफे कुखारच्छिन्नेन पित्ते वाते गखाऽस्बुना ॥ ५९.॥ 
उभयेन वयः स्तम्भे ताप्येन गटरुक्चु च । 


करण्ड वां मनोद्धया स्रोतोविवन्धे मरिचांधिणा ॥ २२॥ | . 


क्षितं पक्वेष्टकायन्ते द्रावितं जखसन्निभम्‌ । 

निर्क्तिं चिफङाक्वाथे पर्चटीभ्रूतमायसे ॥ ५३ ॥ 

संचूण्यं तेन क्वाथेन पिष्टा स्थाल्यां विपाचितम्‌ । 

घोडशांगुलगर्तान्तः संपुटे चापरीक्षणात्‌ ॥ ५४ ॥ 

आद्रःकाभीरमु षलीविदासीश्ंगहस्तिजेः । 

रसेस्तथा मु दस्ताम्रं घान्याश्रं कांजिके प्टटुतम्‌ ॥५५॥ 

तेन पिं घतं श्चोद्र मत्स्याक्षीमेघनादयोः। 

 जयन्त्यास्तीक््णचाङ्ेय) म पलीमाणिमन्थयोः ॥ ५६ ॥ 

घल्चिणीसातलःवास्यावर्षाभूणा रसेन च । 

श्ीरेण च पृथक्कुर्यत्पिषणादिक्रियात्रयम्‌ ॥ 

कजराभं द्यं चैतद्यथा क्वाथं विभावयेत्‌ ॥ ५5 ॥ 

कफप्रकोपजन्य रोगो की शान्ति के लिए यदि लोदभस्म बनानी 
हो तो कान्तलोह के पत्रो पर निर्गुरडीमूलत्वचा को गरम जल से 
पीस कर लेप करके पित्तरोगो की शान्तिके लिये ठली या 
गुद्धचीमभूल को गरम जल से पीस कर उसका पत्रो पर लेप करके! 
वातरोर्मो की शान्ति के लिमे कड़्वी तुम्बी के कषाय से निगुरुडी- 
मूल को पीस कर लेप करके, त्रायु को स्थिर रखने के लिये लोड- 
भस्म बनाने पर तुलसी तथा कड्वी तुम्बी को पीस कर लेप करके, 
गलेके योगौ को दूर करने के लिमे स्वणंमाक्तिकं का लेप करके, 
करुद्ध (खुजली) की शान्ति के लिये मैनसिल का लेप करके, श्रोर 


करज को दूर करने के लिमे लोदभस्म बनाने के निमित्त मरिचमूल 


लेप करके सुखा कर पत्रो ( लोहपत्र) को पकी हुईं ईट के 


यन्त्र च्नथवा वज्मूषा मे रख कर तीतर श्रनि मँ तपावे | ज लोह 


पत्र पित्रल कर द्रव्यो जर्यतो उसे त्रिफला क्राथ मै डाल करं 
५ 
बु र्वि ! शीतल होने पर जत्र लोह पर्पटी आकार का जन जाय तव 


` उसे निकाल कर चूर्णं करके ( त्रिफलाकपाय के साथ ) कडाही मे 


डाल कर पका श्र्थात्‌ स्थालीपाकं करं । तदनन्तर इसे निकाल 
कर श्रदरख के स्वरस मे घोट कर शरावसम्पुट मेँ बन्द करके सोलह 
न्रगुल लम्बे चौडे गदरे गदे मे रख कर पुर दं । फिर निकाल 
शतावरी, मुसली, विदारीकन्द, भृङ्धराज, हस्तिकणेपलाश कै स्वरस 
मे ए्रथक्‌ प्रथक्‌ मर्दन कर सोलह श्रंगुल गदरे चोड पुट मै तज तक 
पुट देकर पक जवर तक कि लोह की उत्तम परीक्षित श्रथोत्‌ वाखितर 
गक्षन द्यो जाय। इमी तरद्‌ ताम्र तथा धान्याम्रक को की 


श्रभ्रक को निकाल कर कोजी के साय ही खालीपाक करं । तदनन्तर 
इनको पथक्‌ पथक्‌ घत, मघु मदी, चोलाई, रणी 3 राई, 
चेरी, मुरली, लवणजल, स्नुही दुग्ध, सातलास्वरंस, संर॑टी, 
पुनर्मवास्वरस तथा दुध के सांय पीस करं तव तक पुटपाक करँ जब 
तकं कि इनकी उत्तम परीक्िति भस्म न बन जाय । अव इनं दौर्नौ 
को एकत्र मिला कर तत्तत्‌ रोगहर क्राथौ की सात सातं भावनां ` 
देकर रख लँ । श्र्थात्‌ जिख रोग के लिये इन भस्म का प्रयोग 
कृरना हो उसको शन्त करने वाले द्रव्यो के कषाय की सात 
भावना देनी चादिये । . । | 

विशेष वचन--इष प्रकार सिद्ध की हुड लोह, अभ्रक तथा 
ताम्र की भस श्रगे लिखे हये श्र्टादश लोहकल्प मे प्रयुक्तं करनी 
चाहिये । श्रायः कै खन पर कहीं श्रायसंम्‌ः पठं है\ जनं . 
लोह को सैन्धवजल से घोट कर पुंदेते हतो ञ्नन्त मे लवण 
निकालने के लिये भस्र को जल म पीस कंर उलि देते है जिससे 
लवण जल मे धुल जाता है। तब जल को श्रच्छी तरह नितार 
लिया जाता है जिससे लवण का श्रंशं नदी रहता ३ ॥५१~५७॥ 

` दन्त्यादिगंशः- 

द्न्तीतिचध्चि चकदस्तिकरणीव्योषाष्ट बगेनि फटाविडज्ञम्‌ । 
पठादाबीजाम्बु दजीरकैखा व्याघ्रो च दन्त्योदिरिहं प्रदिष्टः 

दन्ती, निशोथ, चित्रके, हस्तिकर्णपलाश, त्रिकटुं श्र्टवगं 
( मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, काकोली, चीरकाकोलीः 
ऋद्धि दद्धि), त्रिफला, वायविडङ्ख, टाक के बीजज, नागरमोथा, 
जीरा, इलायची; केली; इन स श्रौषधि्यो के संबुदायको 
'दन्त्यादिगणः कडा जाता है ॥ ५८ ॥ 

शऋ्टदशलोहकल्यः-- 

पलानि पश्च कान्तस्य सर्वन्नाश्रकचुणे योः । 

साद्धं ढे सप्त सार्धानि वाते पित्ते पुनः क्रमात्‌ ॥५९॥ 

पञ्च पादेन युक्तानि पञ्च पञ्च कफे पुनः । 

तत्र कान्ताश्रके क्षिप्त्वा त्रिफराक्वाथमोटकम्‌ ॥६०॥ 

पस्थितानिं गुस्या्टौ क्वाथस्य पयसस्तथा । 

पलानि षोडश्ाज्यस्य सि्वेत्पाकवदात्युवः ॥६१॥ 

वाताद्पेश्षया पद्कोत्कारिकावालकानिभे । 

अफेने वणं गन्धाद्ये कदुष्णे पीतसर्पिषि ॥६२॥ 

दन्त्यादिचूणंमावाप्य स्थापितेनेतरेण वा । 

घतेन पेषितं भारडे घुतस्िग्धे निधापयेत्‌ ॥६२॥ 

कुर्यात्तत्कटद्पनापाको इरेष्मणीव रसायने । 

स्वस्थः द्ारन्निदाधाभ्यामन्यथा ऊरतशोधनः ॥६७॥ 

घूतमाक्षिकमात्रा वा लोहे लोहेन भर्दितः। 

रसायनं दौ दिवसौ दे दे गुञ्जे ततः परम्‌ ॥६५॥ 























&द८ 


न््च्रद्धःया दिने दे दे परः विश्वासयन्‌ । 
प्रातर्विंशतिगुानां भागौ द्वो भागसेव च ॥द॥ 
प्रागमक्तमद्धं मरद्ध वा भक्चयेदुक्तकाटयोः। 

पवं मात्राविभागेन व्याधिक्तीणेऽपि स्वेदा ॥६७॥ 
रोहादष्गुणं च्रं धारोष्णं शतमेव वा । ` 


वयःस्तम्मेऽनुपातव्यं व्याधो क्वाथो यथोदितः ॥६८॥ 


आस्वाद्य चायु मुस्तानां निर्यासं दन्तपीडितम्‌। 
मूलानि भक्तयेत्तासामास्यवे र स्यनुत्तये .॥६९॥ 
क्र.रकोष्टस्तु दीक्ाग्निरडेरखोमयतुं मलान्‌ । 

तत्त क्षीरं पिवेदूभूयस्ताम्बूलं भश्चयेन्मु हुः ॥७०॥ 
स्नानमदेनविष्रम्मिविदाद्यम्टमजाङ्गलम्‌ । 
सक्तसप्ताहमथवः चरिसराहं परित्यजेत्‌ ॥७१॥ 
शालिमुद्वरसं सपर्वतां बृहतीद्वयम्‌ । 

दीधे पटोलवार्तीके तालकं मूरकन्द्‌ कम्‌ ॥७२॥ 
रातावर्यीः सज्ञीवन्तीश ्ञटसुनिषण्णकम्‌ । 
तण्डुरोयकधान्याकं सराजचच्तवास्तुकरम्‌ ।।७२॥ 
जाङ्गलं शफरः कृष्णएमीना योहितमद्गु तौ । 
दराक्तादाडिमखजुररम्भाकोलं च शस्यते ॥७४॥ 
जीर्यौषधस्तु दीसेऽग्नो प्रातः पित्ताद्‌ वुुक्तितः। 
अद्ध मात्रं पिवेत्तीरं साद्धं मात्रं शो नरः ॥७५॥ 
दिवसाः सत्त सप्रस्मिन्दिने द्ित्रिगुणाः क्रमात्‌ । 
जघन्यमध्यप्रतरः सेवाकाटो विधीयते ।७द॥। 
पूणेक्रियेयं द्विगुणा सोत्तरा नान यन्त्रणा | 
यथाकालं मलोत्खगेः शरीरोदरखाघवम्‌ ॥७७॥। 
हदयोद्रारगद्धिश्च जीण खोहस्यजायते । 
लोहाप्रच्त्तौ सामस्वं लोहकिड प्रशान्तये ॥७८॥ 
उष्णाम्बु सयवन्ञारं त्रिदिनात्तिदिनात्पिवेत्‌ । 
रसेनाऽगस्त्यपत्राणां विडङ्कं वान्तरान्तरा ॥७६॥ 
कंषाथमश्वत्थपत्राणं प्रसङ्गे छर्दि शुख्योः । 
सामान्यसिद्धिमावाप्य भावनापुर पाचनैः ॥८०॥ 
यथायोगयुतं पक्वं त्रिफङक्वाथसपिषा । 
साधिनं मक्षयेत्कान्तमेकं वा केवलाश्चकम्‌ ॥८१॥ 
इह नानुपिवेरक्षीरं न कु्यात्तिन भोजनम्‌ । 
मुद्वयुषं पिवेत्तोये कोष्णं च नियतो भवेत्‌ ॥८२॥ 
पतल्ोहरसायनाख्यममरतं पक्वं यथोक्तं क्रमाद्‌ 
भुञञानः प्रतिवेर्सरं नववपुः साद्धं तु वणेन्द्रियेः । 
दीर्घायुनं वयोवनोन्न त्च प्रोढाङ्गनावस्टभो 
मायदन्तिवखो जराविरहितः पुत्रावरतः स्यान्नरः ॥ 


वात, पित्त श्रथवा कफप्रकोपजन्य किसी रोगकी शान्तिके 


लिये यह लोहकल्य या रसायन निर्माण करनाद्यो तोडने स 


न निनि कि" 


भयकारी 





प्लरत्नसमुख्चयै 


७२. (५ 4 [चं 
कार्यो के लिये उक्त प्रकार से भस की हदं कान्तलोहभसर पाच 


पल लें । किन्तु श्रभ्रकमस तथा ताम्रचूणं ( भस्म ) को वातादि 


शान्तिके लिये निम्न श्ननुपातसे ले । वातशान्ति के लिये श्रभ्रक- 
भस्म ठाई पल, ताम्रभस्र सादे सात पल; पित्तशान्ति के लिषे 
च्नभ्रकभस पाच पल, ताम्रभस्म सवा पोच पललेँ। कफकी 
शान्ति के लिये श्रभ्रकभस्म पोच पल श्रौर ताम्रमरसम पाच पल 
लं । वातादिरोग शान्तिके लिये उक्त क्रम से लौह श्रादि भस्म 


| लेकर एक स्वच्छं लोहे की कदादी मे डाल कर उसमे एक श्रादक 


त्रिफलाकषाय, शुद्ध ( ताज्ञा ) गौका दूधस्राठ प्रस्य, गोका 
घृत सोलह पल डाल कर शनैः शनैः मन्द्‌ प्रश्न से पकविं | ज्र 
त्रच्छी तरह पाक दो जाय श्रर्थात्‌ उसमे ऋागनरहे साथदही 
सुन्दरवणं तथा गध उत्पन्न हो जाय श्रौर उसमे सन घी मिल 
जाय तो इसे नीचे उतार लें | पाक करते समय वातादि दोषों की 
त्रपे्ता रखते हुये पाक मे कुदं भिन्नता करनी पड़ती है । श्रथात्‌ 
व तहर लोदकल्प चनाने मै पाक पंक (कीचड़) वत्‌ गीला रखना 
होता है । पित्तहर कल्प बनाने मे पाक उत्कारिका (लप्ी, हलवा) 
के समान करना पड़ता है । कफप्रकोपशान्ति के लिये पाकको 
चालुकानिम श्र्थात्‌ खुश्क कोमल रखना पड़ता है । पाक को नीचे 
उतारने के वाद उस्म लोर, श्रभ्रक तथा ताम्रभस्म के बराबर 
भाग पूर्वोक्त दन्त्यादिगण का चूर्णं मिला दँ श्रौर श्रच्छी तरह 
करी से चलाव । तदनन्तर ( वचुणं लने के बाद सुक्क होने 
पर ) इस पाकको कोमल करनेके लिगरे इस्मे कुदं शुद्ध धृत 
भिला कर मसलया घोटकर एक लिग्ध पत्रमे रखले। 
बाल्ुनिम पाक करने पर प्रायः घी श्रलगद्ो जाता है उस पत 
को चूं भिलाने के पूरव श्रलग कर लिया जाय रौर वरणं मिलाने 
के बाद फिर उसमे मिला द च्रौर मी त्रावश्यकता पड़े तो दूसरा 
घत इसमे मिला दे । यदि इस लोहकल्प को रसायना्थं श्र्थात्‌ 
स्वस्य पुरुष के सेवन के निमित्त बनानादोतो मी इसकी पाक- 
कल्पना श्लेष्मरोगहर पाकं के समान श्र्थात्‌ बालुकासन्निम 
( भुरथुरा ) होनी चा्िये ¦ इस रसायन को सवख मनुष्य शरत्‌ 
ग्रोर ग्रीष्म ऋतु को द्ठोड़ कर श्नन्य सब्र ऋतुश्रो मे सेवन कर 
सकता है । इस रसायन को सेवन करने से पिले वमन विरेचन 
च्रादि द्वारा शरीर को शुद्ध करना श्रावश्यक है। इसमे से प्रथम 
दिनि दो रत्ती मात्रा लेकर उसको लोह खरल म डाल श्रसमभाग 
मधु श्रत के सथ लोहैकी मुखलीसे घोटकर चाटलैं। दुरे 
दिनि भी इसी तरह सेवन कर । फिर तीसरे दिन चार रत्ती, चौथे 
दिनि चार सत्ती, पोचवे दिन छः रत्ती, छटे दिन छः रत्ती, सात्र 

रोर रावे दिन श्राठ श्राठ रत्ती, नवै श्रौर दसवें दिन दव दूष 

र्ती, ग्यारह श्रौर बारह्वे दिन १२-१२ रत्ती, तेरहवे श्रौर 
चौद्दवे' दिन चौदद चौदह रती, पन्द्रहषेः श्रौर सोलद्वे' दिन 





भ सि 


अाविशोऽध्यायः 


 १६-१६ रत्ती, सत्रहवे श्रौर श्रटारहवेः दन श८-श्८ रत्ती; 


श्रोर उन्नीसवें त्रौर बीसवे' दिन बीस भीस रत्ती परिमाण मात्रा 
म लेकर उपयुक्त विधिसेघृत श्रौर मधुके साथ लोद के पत्र 


मे लोह की मुसली से घोट कर सेवन करे" | बीस दिनके बाद्‌ इस ` 


की २० रत्तीकीमात्रा स्थिरो जात है। जब्र बीस रत्तीकी 
मात्रा खानी होती है तव् इसे एकसाथ एकी समयमे नहीं 


` खाना चाहिये । किन्तु बीस रत्तीके तीन भागकर उष्मेसेदो 


भागोको श्र्थात्‌ बारह रत्ती श्रौर चारजौ परिमाण मन्ना 
प्रातःकाल, शेष भाग भोजन से पूव सेवन करना चाहिये त्रथवा 


` दस रत्ती प्रातःकाल श्रौर दस रत्ती भोजन के पूर्वं खाना चाहिये । 


उक्त विधिसे इस रस।यन को सेवन करना चाये । इसी तरह 
च्नन्यत्र भी माच्राविभाग करके रोगग्रस्त मनुष्य भी इसको सद्‌। 
सेवन कर सकता है ¡ इस श्रौषधि की उक्त मात्रा सेवन करने के 
बाद लोह से श्रटगुना श्त .शीत दुग्ध श्रथवा धारोष्ण दुग्ध 
का अनुपान करना चाहिये । लोह का रस।यन गुण के लिये सेवन 
करने पर दुध का अनुपान विशेष्र रूप से हितकर होता है। किसी 
विशेष रोग की शान्तिके लिये तद्व्याधिशामक श्रौषभियो का 
काय श्रनुपानके सपमे देना चाहिये । इस योगको सेवन करने 
के बाद मुख की विरसताको दूर करनेके लिगरे नागरमोये की 
जड़ को मुख मे रख चबा कर रस चूसे श्रौर हर समय मुस्ता को 
मुख म रखें । क्रूरकोष्ठौ श्रौर दीताग्नि मनुष्य के मलुब्न्ध को 
दूर करने के लिये उसे गरम गरम दूध पिला कर पान चब्रवराना 


, चाद्ये श्रौर इस रसायन के सेवनकाल मँ खान ( त्रधिक 


लन), शरीर मर्दन, कचज्ञ करने वाले भोजन या द्रव्य, 
विदाही (छाती मे जलन करने वाला) द्रव्य, अग्लद्रव्य, 
ग्राम्य तथा श्रानूपदेशज पशुश्रो का माष; इन स्र को उनचाप 
(४६) चथवा इकीस (२१) दिनि तक सेवन नदीं करना 
चािये । पथ्य मे शालि चावला का भात मूंग का यूष, गोष्रत 
बेत कौ कोपलो का शाक, दोनो करएटकारी, लम्बा परवल तथा 
लम्बा बेंगन, कचे ताड के पल, मूली, .शतावर, जीवन्ती; 
धिंगाङ़ा, चोपतिया, चौलाई, धनिर्यो, राई का शाक, बधुत्रा, 
जांगल पशु-पक्तियो का मांस, शफरी मद्धली, कली मङधली, 
रोहित तथा मद्‌ गुर नामक मचल, द्राक्ता, च्ननार, खजूर कदली- 
फल, बड़ा बेर; इन पदार्थो का सेवन करना चाये । श्रोषधि 
के जीणे होने पर मनुष्यको ज्ुधा प्रतीत दहो तो प्रातःकाल च्रनु- 
पानसूपमेप्िहुये दूधसे श्री मत्रामे पुनः दूध पी लेना 
चाहिये श्रौर यदि कृश मनुष्य को श्रौषधि जीं होने पर ज्लुषा 
लगे तो प्रातः काल पिये हुये क्राथ की श्नपेतता श्राधा दूध पीना 
चादिये। इष श्रौषधि को केवल सात दिन सेवन करना कनिष्ठ 
तेवाकाल कटा जाता है) चौदह दिन सेवन करना मध्यमं श्रौर 


४६९ 


इक्धीस दिन सेवम करना उन्तम सेवाकाल कहा जता है । त्र्थात्‌ 
इसको कम सेकम से इक्छीस दिन तक सेवन करना चहिये । 
जितने दिन तक इस श्रौष्रधि को सेवन किया जाय उससे दुशुने 
दिन तक रसायन नियमों का पालन श्रवश्य करना चाहिये परन्तु 
पथ्य परहेज मे विशेष्र नियन्रण की श्रावश्यकता नदीं होती है । इस 
लोह रसायन के जीण ( हनम ) होने पर॒ यथा समय मलमूत्र 
उतरत ह । शरीर, उद्र मँ लघुता प्रतीत होती है, हृदय ८ मन } 
तथा डकार शुद्ध होते दै । किन्तु लोहं के जीणं न होने पर तराम. 
दोष श्रर्थात्‌ कचा मल उतरता है, शरीर श्रौर उद्रमे भारीपन 
प्रतीत होता है। साथ दही मोजन मे इच्छा ब्रच्छी तरह नदीं होती 
ह । त्नतः लोदाजीरणजन्यमल की शान्ति के लिप प्रति तीसरे दिन 
गरम जल मै यवक्तार मिलाकर पिलाना चाये श्रोर बरीच २मे 
विडंगचूखं को श्रगस््यपत्रस्वरत के -साथ सेवन कराना 
चाये । यदि लोहानीणं के कारण वमन शरोर उदरश्चल 
उत्पन्न हो जाय तो पीपलब्् के पत्तौ का कप्राय थोड़ा २ करके 
पिलाना चाहिये । श्रथवा केवल श्भ्रक या कान्तलोह का साधारण 
शोधन मारण करके ्र्थात्‌ वातपित्त कफर श्रोषधियेो के कषाय 
की भावना श्रौर पुटपाक कर सिद्ध कर लँ । फिर इसकी त्रि फला- 

कराथसिद्ध धरत मै पका कर तथ्या कर लँ । इसका सेवन केरे । 


यह भी रसायन म उत्तम योग है । परन्तु उक्त प्रकार से सिद्ध 
श्रभ्रक श्रथवा कान्तलोह के सेवन करने के पश्चात दुग्धनुपान न 
करे श्रौरन दूघके साथ मोजनदही करे । किन्तु मुद्रयूष्रका 


श्रनुपान करे श्रौर हाय पैरो को धोने या शौचादि क्रिया कै लिये 


गरम जल का व्यवहार कर । इसके साथ दी इस रसायन के सेवन 
काल मे मनुष्य को नियत ( संयतेन्द्रिय ) रहना चाये । इस 
लोहरसायन नामक श्रत को विधिपूर्वकं बना कर जो मनुष्य एक 
वर्षं तकं सेवन करता है श्रवा प्रतिवषं बीस दिन तक सेवन करता 
हे बह सुन्दरवणं श्नौर इन्दियो की शक्ति से सम्पन्न, नवयोवनयुक्त 
शरीर को प्रास्त करके दीर्घायु होता हे श्रोर नवयौवन से उन्नत 
स्तनोवाली प्रौढा स्वियौ का परमगप्रियहोता दै। उसके शरीरमे 
मदोन्मत्त हाथी के समान बल श्रा जातां है । बुदापं से रहित होकर 
पुत्र पौत्रादि से युक्त होता है । 


विशेष वचन-श्वृतमाक्तिकमात्रा वा लोहे लौहेन मर्दितः "के खान 
पर (्ृतमाल्षिकमाचाभ्यां लौहे लौदेन मर्दितम ।» एसा पाठ श्रधिक 
संगत है। चक्रदत्तमे भी इसी प्रकर का श्नभिप्राय पाया जाता रै, यथा- 
“सममखणामलपत्रे लौहे लोहेन मदयेच पुनः । दवा मध्वनुरूपं तद्नु 
घृतं भोजयेदधिकम्‌ ॥ बन्धं गृह्णाति यथा मध्वप्रथक्सेन पङ्कमवि- 
रिषत्‌ ॥ "पिततः, के खान पर 'पीतात्‌ पाठ संगत दै । इख 








©. 


योगमे पूवं क्रियासे श्रमिप्राय, प्रथम दिन से लेकर बीस दिन 
सेवन करने की विधि तथा पथ्यसे है| उत्तरक्रिया से इस रसायन 
के सेवनकाल मे पालनीय नियमो का ग्रहण है| रन्यत्र इस रसा- 
यन के विषय मे पालनीय नियमों को इस प्रकार लिखा गया हे, 
यथा--“नाल्युपविष्टो नप्यरतिभाषी नातिश्ितसिषटेत्‌, श्रत्यन्त 
वप्तशीतातपयाननास वेगरोधादीन्‌ ॥ जह्याच -दिवानिद्रामहितञ्चाः 
कालयुक्त । वातङ्कतः पित्ततः स्वान्‌ कर्‌ वम्लतिक्तकपायान्‌ ॥ 
तत्‌्तणविनाशदेतून्‌ मेथुनकोपश्रमान्‌ दूरे इत्यादि || पूर्वक्रिया 
छ्मथवा मुख्यक्रिया से उत्तरक्रिया द्विगुणकाल तक करने के विषय 
म पतञ्जल मे लिखा है, “्ुख्यक्रियायाः स्यादृद्विगुणा चोत्तर 
क्रिया लोद सेवन करने पर बद्धकोष्ठ होने पर चक्र ने.ग्रनेकं 
उपाय बतये है, यथा--““तदुग्धानुपानं प्रायः सारयति बद्धकोष्श्य 
श्ननुपीतममग्बु यद्वा कोमलशस्यनारिकेलस्य ॥ यस्य च न तथा सरति 
सयवत्तारं जलं पिवरेकोष्णम्‌ । कोष्णं त्रिफलक्वाथं सनाथं तरं 
ततोऽप्यधिकम्‌' ॥'सामान्यसिद्धिः के खान पर समान्यसिद्धः 
पाठ मी मिलता है । यह पाठ श्रधिक सरल ग्रौर सुगम हे ॥-६॥ 
सरोग एकोनविशलौदकल्यः-- 

अङ्कोदटखोदमरिटङ्णमारिमन्थ 

ताप्याद्र कत्रिकटुतुव्थशिलाजत्‌नाम्‌ । 

भृङ्गोदकेन वटिकां च मसूरमा्रां 

खदेज्जयाय जरसः सकलामयानाम्‌ ॥ ८४ ॥ 

ग्रकोलबीज, लोहभस्मः मुक्तमक्म, शुद्ध सुहाग, सैन्धानमक, 
स्वर्ण मा्षिकभस्म, श्रदरल (सट), त्रिकटु,शुद्ध॒ठत्थभस्म, 
शुद्ध शिलाजीत; सव को समभाग लेकर एकत्र खरल मे भगिरे 
के स्वरस से मर्दन कर मसूर के दाने के समान गोलियों बना छया 


म सुखा लं । इनमे से प्रतिदिन एक यादो गोली उचित त्रनुपान. 


के साथ श्रकालब्रद्वावखा को रोकने श्रौर सम्पू रोगो को शान्त 
करने के लिये रेवन करना चाहिये ॥ ८४ ॥ 
कुष विंशलोदकल्पः-- 
अङ्गोष्टवे्धाश्रककान्तताप्यशिकाजतुव्योषफखयाणाम्‌ । 
चूण मुषट्याः समभागमेतत्छुषठनि खीढं मधुना धुनोति ॥ 
प्र॑कोल के बीज, वायविडङ्ग, ग्रभ्रकभसर, कन्तलोहभध्म, 
स्वर्णमःस्िकमस्म, शुद्ध शिलाजतु, तिकडुचूं, तरिफलानचुरं श्रौर 
मतली चुं; प्रसेक समभाग लेकर एकतर पीस कर रख लें । इसे 
ते उचित मात्रा मेँ लेकर शदत के साथ कुष्ट दिन सेवन करने से 
खवर कु त्र्थात्‌ त्वचा के रोग दूर हीते दै ॥ ८५ ॥ 
पेदःप्रश्रतिसु एकर्विशलीदकल्पः-- 
ऋन्ताश्रत्रिफलाविडज्गरजनीताप्याव्ददेवद्ुम 


न ण च 


० ॐ £ वाँ (~ रिज ङ्ग ~ { ३ ल | 
2्रोषैखाग्निषुननेवाधिगिरिजाङ्कालः समं शृग्युटुम्‌ । | 


पिष्ट भुङ्गजलेन सुक्षमगुटिकां खादेयथासात्स्यतौ 


| 


रसरत्नसमुख्चये 


मेदःदलेष्मसमीरणोरवशगदर प्वन्येषु वा पूरुषः ।८३॥ 

कान्तलोहमस्म, श्रभ्रकभस्म, त्रिफला चूर, विडङ्खचूण, दरिद्राः 
चूण, स्वणंमाक्िकमस्म, मुसतानूर्ण, देवदाखनचृखं, त्रिकट, ईला 
यच, चित्रकमूल, पुनर्नवामूलनचूर्ख, शिलाजीत, ग्रंकोलव्रीजचू; 
पर्येकं सममागलं ग्रौर सव वुर्णं के बरावर भाग शुद्ध गुणय 
लेकर एकत्र खरल मे भँगरे कै स्वरस से मर्दन कर छी ठो 
गोलियां वना लं । इनमे से जितनी मात्रा जिसके लिये श्रतु 
पड़े उतनी मत्रा मे सेवन करने सेमेद ( चीं ), कफ, वति ॥ 
भयङ्कर रोगो तथा च्नन्य रोगो से श्राराम च्राता है ॥ ८६॥ 

कुरे द्राविंशलोदकल्पः-- 

व्योषं छष्एतिटासनस्य कुखुमं मण्ट्ररसेरेयकं =, 

दोषारोखुसिताचिवरत्‌ रृमिहर भृज्गाणि भल्छातकम | 

धं एावाङ्चिकान्तलोहजरसस्तत्कान्तपात्र स्थितं 

खादेत्कुषठदरं रसायमवरं मध्वाज्यसंयोलितम्‌ ।८५॥ 

तिकटुचूण, कले तिल्‌, विजैसार के पुष्प, मणद्ररमम) 
पियावांसा, दरिद्रा, लिसोड़ा, दालचीनी या मिश्री, निश, 
विडंग, भागरा, शद् भिलावा, ननिफला, वावची चूर्ण्‌, कान्तल 1६ 


` भर्म; प्रत्येक समभाग लेकृर एकच पीस कर ( कान्तलोह क पात्र 


म) स्वलें। इमे से उचित मात्रा लेकर शदत श्रौर 
साथ मिला कर सेवन करं । यह कुष्ठको शान्त करने में सवरत 
रसायन है । 
विशेष वचन--कन्तलोहजरसः?, के स्थान पर "क 
रजसः' पाठान्तर श्रच्छा है । जँ कान्तलोहदरजः' पाट 
पर्द्भस्म का ्रहण करना चाहिये ॥ ८७ ॥ 
स्वरोगे तयो्रिंशलोटकल्पः-- 
मण्भरत्रिफलासितेतरतिलाजातीविडङ्ाङ्टी 
वाङ्कच्यश्चककान्तगन्यकनिशामाधरूकसारं रजः । ८ 
22 ङ्ख „> म ॐ 
पिष्टा भृङ्गरसेन तस्य वरकान्‌ खादै्पयः पाचिता ५॥ 
सवव्याधिहरान्‌ रस।यनवरान्‌ म्त्योश्च +, 
मण्द्ररमस्म, त्रिफलाचूरण्‌, काले रि ^ 


[्तली ६, 


ट वर्धा 


काले तिल, जायरफल) वा 
ग्रकोलव्रीजचूणं, बावचीचूरण, श्र भ्रकमस्म, कान्तलोदमस्म, 
गन्धक, हरिद्राचूर्ण, महए. का फूल, पित्तपापडा, सव्रको सम 
प लेकर एकत्र खरलमे डाल कर मोगरे के स्वरस ते घोः _ 
भोदकाकार बना लें । ब्र्थात्‌ गोली बना लं | इनको रतिर 
दूध मं पका कर सेवन करना चाहिये | यह सर्वरोगनाशक त्था 
्रतयुहारक सर्वोत्तम रसायन हे ॥ टट ॥ 
नेत्ररोगे कान्तनागाख्यश्चतुर्विशो लोदकल्यः-- 

वद्वा न्यस्तमहस्रयं कमलिनीपत्रे खधान्रीरसे 

स € न 

धातं शङ्गरसेन चुम्बकरजोयुक्त' दिभागोत्तयम्‌ ¦ 

स्थाल्या षडगुणरक्तम्रारिवरसे यदाखद्व्या धता 


प्र गा 
क 


^ 


अश्राविशोऽध्यायः 


सञ्चाव्याम्भसि कट्कदोपितमिदं ङित त्तणद्रालयेत्‌ ॥ 
तस्मादादाय मूषायां स्वरपायां द्रावयेद्धनम्‌ । 
कान्तनागोऽयमुद्‌ केनाञ्जनं नयन्तम्‌ ॥९०॥ 
, १ > एकं माग, शद्ध शीशकचणं दो भाग 
०.६ को एकन खरल करके एक सूतम कपडे मे बाध कर 
पोटली बनालें। त्र इस पोटली को एकप मे डाल कर 
[र कमलिनीपश्वर शरोर शआ्रमलकीस्वरस डल 
ए 49 पोली उसमे प्रच्छ तरद दव जाय | इस तरह तीन 
पोली को उक्त स्वरस में र्खे रदं । तीन्‌ दिन के बाद्‌ 
ध कलि भागरे के रस ते न्रच्छी तरह धोकर खाल । अर ॥ 
दाही मे उक्त चरणं को डाल कर उस चण से छः गुना प्रधिक 
इ।त चोलाई का स्वरस डाल कर पकावे शरीर लकड़ी की कर्छी 
से उते चलति जोगि । जवर पक कर चूणंमातर शेष रहे उसे उतार 
कर शीतल जल से धोकर शीधरदही एक छोटी मूषा मं भर कए 
श्रच्छरी तरह पकार | ज्र यद गल जान तो इसकी सलाद अना लं। 
ध सलाईयो को जलम भिगो कर तेत्रोते श्रज्ञन करे। इसे 
कान्तनागः कहते दै । यद नेत्र के लिये श्रगरत कै समान गुणः 


कारी दे। 
विशेष वचन--इस योगप ्रदल्यम्‌' के खान पर श्रदिल 
9 । ५; 
यम्‌ पाठ ही योग्य है| तरन्यथा टसको क्तनाग नाम्‌ नह दे 


सकेते ह # तरह ध्वुतोः धतम्‌ पाठ 
क है। इती तसह श्वुती' † खान पर धृतम्‌ 
प है ॥ ६६० ॥ 
रसायने पञ्च्धिंशो लोहकः ` 
म्‌ ॥ ९९ ॥ 


कान्तपाते श्तं क्षीरं रखायनमय्त 
द कड़ाही मे दुग्धको गरम करके 


कान्तलोह की बनी & 
रसायन के समान गुणकारक 


शीतल कर पीने से वह उत्त 


रोता दै ॥ ६९॥ 
मयुहारिरसाख्यपडर्विशी लोदकल्पः-- ` 
अयस्पन्नं तिरोर्सेधं प्रत्तं चतुरयुखम्‌. ॥ ५ 
पकविशतिपर्यायं धाच्च! निर्वापयेद्रसे ॥ ` 
† शिष्ट्वा धात्रीरसोत्त 
क 


ततः शतपलं श्या्या 
करत्वा ततः खुपि तं भस्सराश्ष विनि 
मासि मासि समुद्धत लोहदर्डन च 
तस्मिन्‌ विशुष्यति प्राश्न ¡ घाच्याः प्रद्‌ 
द्रवी भवति तरसवं वत्छरास्य्नमायसम्‌, 
ततः समं ततोऽ्क्टपवमात्रमुखेन र 
आयसेन खुवेणायस्पाञ कटवीरतं तत ' 0 
दतं पृथक्रोखमांदेन ~= > अधुसपिषा । 

जणं खाञ्यं न्यतममिधितम. 





७४७१ 


वणटिकोदनमदनीया दुपयुज्येत वस्सरम्‌ ॥ ९७ ॥ 
वर्घमन्यच्च शि्ान्नो यन्रितात्मा कटी वसेत्‌ । 
अगम्यो खण्जरामव्युशखाग्निविषवारिभिः ॥ 
जीवेद्र्ष सह अ वै सवैभावेष्वतीन्द्रियः ॥ °< ॥ 
तिलके सधान मोटा चार श्रगुल चोडा लम्बा एक शद लोहा 
( कान्तलोह ) पत्र लेकर रथि मे गरम के इक्कीस वार श्रबलों 
क स्वरस मे बु्विं । तदनन्तर एक दृद्पात्र मे सौ पल उत्तम 
तरलो का स्वरस डाल उक्ते लोपत्र को छोड़ कर पात्र का मह 
बन्द करके भस्म के देर तै पात्र को गाड़ दं । प्रतिमास इस देर से 
पात्र को निकाल कर युर्ख लोल्ल कर उसे लोह की मुसली से ग्रच्छी 
तरह रणड दे श्रौर मुख बन्द करके पनः मस्मराशि म रख दे। 
जब श्र्लो का सखस सूल जि तो पुनः थोड़ा श्रौर डल द 
दस प्रकार प्रतिमासं लोह कौ युसलौ से मर्दन कर पुनः बन्‌ करके 
मत्मराशि मे एक वै तक बन्द र्खनेसे उक्त लोदपत्र सवर ्रच्छी 
तरह से खरस मै उल जति ह। श्व इसे निकल कर एक्‌ 
इसमे से श्र॑गूटे के च्रग्रपवं 


शीशी मे रख ले । तेवन करते समय 
चोडा लम्् मुख वले लोहे के घुवा ( हवन 


( पोरवा ) के बररत्रर 

करने जिते त श्रवि म डाला लेता है) से एक लु भर 

मात्रा मे निकाल कर श्रभिनि मे गरम करके गादा कल्क सषा कः लं। 
मिला कर सेवन वरं । 


श्रव दषम समभाग्‌ शहतत शरीर धृत ( 
| ब ज्ुधा लगे तो धी, मांसरस 


दरस योग का सेवन करं । शरोर 

पोजन के साय रसायन क नियमो का पूरे 

्रनसेवना्थं बनाई हुई इरी ( ह- 

विशेष ) मे दयी निवासि करे । श्रोषधि क सेवन न्‌ करं । रथात्‌ 
दरस श्रौषथि को तेवन कसते हुये एक व न्रोर जिना सेवन करते 
दृण ण वर्ष कुटीध्रवेस कर । इस योग को सेवन करने वाले 
मनुष्य को पीडा ( रोग), जस, मृत्यु, शभय श्रभ्नि, विष तथा 
जल के उत्पाताषे किंसी प्रकार डरने की श्रावश्यकता नदी हे। 
शरीर इसको संज भावौ ( गुप, श्रदश्य, ९९, समीप स्थित) का 

पूरं ज्ञान दता > । श्रौर जार वध की श्रायु होती है । 

विशेष वचन--फु टीप्रावेशिक रसायन के निमित्त चरकं 
निम्न प्रकार से कुटीनिमांण करनेको लिखा ह-^पवैचद्विजातीनां 
साधूनां पुर्यकम॑णाम्‌ । निवासे निभे शस्ते ्राप्योपकर्णे पुरे ॥ 
भूमौ कारेयुदीम्‌ । विस्तायेत्तेधसम्प्ं 


दिशि परा्रस्यान्ठ < १ 
त्रिगमां सू्मलो चनाम्‌ ॥। नरनसित्तिम्‌ वस्वा शख! प्ननसः प्रियाम्‌ । 
यौ ख्ीविवनिताम्‌ ॥ दृ्टोपकरणोपेता 


शब्दादीनामशषस्तानामग 
सलजतरेयोषघद्वि जाम्‌ › | ६२६८ ॥ 
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सप्तविंशादिलोहकल्यत्रयम्‌-- 
` ताघ्ररोप्यसुवर्णानायमेव पृथग्विधः 1 

दविशणं तद्शुणोत्कर्षाज्ञानीयादुत्त सोत्तरम्‌ ५ ९९ ॥ 

चुग्नीसवे लोदकल्प की भाति तम्र, रजत तथा सुवणं का 
भी कल्प सेवन किया जाता है श्नौर लोहपत्र की भाति इनमे किसी 
एक का पत्र बनाकर उसमे श्रवि्लौ का स्वरस डाल कर भस्मराशि 
मर एक वर्ष भर रख कर रसायन तय्यार किया जाता है। परन्तु 
इन रसायनो म लोहर्सायन त्रधिक शक्तिशाली है। इसमे भी 
ताग्नरसायन से रजतरसायन श्रौर रजतरसायन से स्व्ण॑रसायन द्विगुण 
शक्ति वाला होता ३ ॥ ६६ ॥ 

श्ररिष्टलक्षणे त्रिंशलोदकल्पः- 

हेमधान्नीरसखं क्षौद्र गायज्ीरसभावितम्‌ । 

लिदश्नयुपिबन्‌ क्षीर दष्ररि्टोऽपि जोवति ॥ १०० ॥ 

स्वणं मस्म, श्विर्लौ का स्वरस, मधुको खदिरकषराय या 
स्वरस की भावना देकर श्रवलेद बना लें । इसको उचित मात्रा 
मे सेवन करने से श्ररिष्ठ ८ नियतमरव्यु-चूचक ल्ल ण ) युक्त मनुष्य 
भी जीवित रहता ३ै। | 

विशेष वचन--स्वर्णभस्म को खदिरकषाय की सात भावना 

देकर सुखा कर रख लँ । इसमे से उचित मात्रा मे लेकर उसे 
ग्रविलौ का रस तथा मधु के साथ मिला कर चरै ॥ १०० ॥ 

- जरादौ एकत्रिंशलोहकल्पः-- " | 
मथुभागयिकाविडङ्क खारन्निफलादहेमघतं सितां च खादन्‌ । 
जरयाऽनवलीढदेदकान्तिः समधातुश्च समाः शतं च जीवेत्‌ 

पिप्पली चूं, विडं गचृणं, लोहभस्म, त्रिफलाचूणं तथा स्वर्णं 
भस्म; इनको समभाग मे मिला कर उचित. मात्रा मे मधु, धृत 
तथा मिश्री के साथ मिलाकर सेवन करनेषे, बुदपिके कार्ण 
तीणशरीर तथा स्षीणकान्ति मनुप्य, दृष्ट-पुष्ट तथा समधातु होकर 
सो व्ष॑कीपूरीश्रायुका भोग करता दै॥ १०१॥ 
द्ात्रिंश्दिलोदकल्पचतष्टयम्‌-- 
आयुर्कामः शङ्खपुष्प्या समेतं 
मेधाकामः काञ्चनं सोग्रगन्धम्‌ । 
लक्ष्मीकामः पद्मकिञ्जल्कयुक्तं 
खादेत्कामं कामकामो विदार्या ॥ १०२ ॥ 
दीर्घायु की इच्छा रखने वाले मनुष्य को स्व्णभस्म को शंख 
पुष्पीस्वरस के साथ सेवन करना चाहिये । बुद्धि श्रौर धारण 
शक्ति की बृद्धि चादने वाले मनुष्य को स्वणंभस्म वचा के चर्ण 
के साथ सेवन करना चाहिये । सुन्दरता चाहने वाले को स्व्॑भस्म 
केमल के केषरके साथ सेवनं करना चाद्ये श्रौर नो मनुष्य 
रमणशक्ति की विशेषता चाहता हो वह स्वर्णुमस्म को विदारी. 
कन्द चूं के साथ प्रतिदिन सेवन कर ॥ १०२ ॥ 


रसरत्नसमुच्चये 


रसायने प्ररत शलोहकल्पः-- 
सपशवीजामलकाभयाक्तं सर्पिर्मधुभ्यां कनकं छिहन्तः । 
दौर्घायुषो मन्दजयरोतापाः खरोखपाणां च भवन्त्यगम्याः ॥ 
पदूमनीज ( कमगद्ा ), ्रवलाचूरखं, हरी तकी चुं, बहेडा- 

चूण, सण महम; प्रसयेके समभाग लेकर एकतर पीस कर रल लेँ । 
इसमं से प्रतिदिन दो सती मात्रामे घत तथा मधु के साथ सेवन 
करने से मनुष्य दीर्घायु होकर बुदापा तथा रोगरहित रतां है। 
उसको सपादि जन्तो का विषमी कड हानिनही पहं चाता है ॥ 

| मृतलोहानां रसत्वकथनम्‌-- 

स्तानि रोदानि रसी भवन्ति 

निध्नन्ति गोगान्‌ परिदीखितानि । 
कि चोपचारस्य समग्रयोगात्‌ | 

य पुष्यन्ति घातूनतिदीध॑मायुः॥ 

विधिपूवंक भस्म की हुई स्र धातुर ठेवन करने पर पारद्धरत्‌ ` 
पणदायक होती ई श्रथौत्‌ इनमे रसायन युध्म पूर्वरूप से होता 
दे । यदि इनके शेवन म सम्पू उपचार रहन सहन भोजनादि 
ठीक ठौकसरूपसेकियाजायतो ये सव धातुश्रो (रस रक्त श्रादि) 
को पुष्ट करते हुये दीर्घायु प्रदान करती है । इनका निरन्तर 
श्रभ्वासि करना चादिये जिसते घातु मे त्तौणता नहीं श्राती है ॥ 
इति श्रीवेवरपतितिंहुप्तस्य सूोर्वाग्मया चार्म॑तय कती रसरलसमुमे 

खरतलोहकल्पनिरूपणं नामाष्टाविंशो ऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


एकोनन्रिशोऽ्यायः । 
अथ विषकटपः । 


विषोत्पत्तौ पौराणिकी कथा- 
ईद्वर उवाच- 


सण देच ! प्रवक्ष्यामि यनोत्यन्नं महाविषम्‌ । 
भेदां्तस्य वरारोहे ! यज तत्र सविस्तरम्‌ ॥१॥ 


देवदेत्योरगाः सिद्धा गन्धर्वा यक्षराक्षसाः । 


किन्नराश्च 
पिदहाचाः व मिलित्वा च वरानने ! ॥२॥ 
वलिराजश्च ब्रह्या्याश्च तथेकतः । 


मन्थानं मन्दरं रत्वा नागराजेन वेष्टितम्‌ ॥२॥ 
क्षोरान्धिमन्थनं तत्र पारम्धं सखुरखुन्दरि ! । 

निगं तास्तत्र रत्नोघाः कामघेन्वाद्यः प्रिये ! ॥४॥ 
समला कमलोत्पन्ना पश्चादुश्मैःधरयास्ततः। 

परावतो महाकायो निर्गतं देवि! चाखतम्‌ ॥ ५॥ 
अतीव मन्थनादे वि ! मन्दराघातवेगतः। 
अहिराजघ्मादेवि ! विषज्वाला विनिर्गता ॥ ६ ॥ 
ततोऽतिघोरा सा ज्वाला निमग्ना क्षीरसागरे । 

तया तन्रैव चोत्पन्नं लकं महाविषम्‌ ॥ ७ ॥ 





पकोनञ्जिशो ऽध्यायः 


प्रखयानरुसंकारां ऋ डः कार इवोत्कटः । 

तं ष्ट्रा विवुधाः सवं दानवाद्च महाबलाः ॥ ८ ॥ 

विषण्णवदनाः सदयः प्राप्तादर्चेव मदन्तिकम्‌ । 

ततस्तैः प्राथ्यमानोऽहमपिवं विषमुत्तमम्‌ ॥ ९॥ 

महादेव जी कृते हैँ कि- हे देवी, वरारोहे ! यह विष कडा 
पर किस प्रकार उत्पन्न हुच्रा श्रौर इसे कितने मेद्‌ है, इन सत 
वार्त को में विस्तारपूर्वक कहता हू सुनो ! हे वरानने ! एक समय 
सच देवता, देव्य, किन्नर, सिद्ध, गन्धर्व, यक्ते, गात्तस, पिशाच 
लोग मिल कर समुद्रमन्थन करने लगे। इस मन्थन मे उन्दनि 
मन्द्राचल पवंत को मन्थान ( रई ) बनाया । उसके चारौ तरफ 
नागराज ( शेषनाग ) को लपेट कर खीचने के लिवेरस्सीका 
कामलिया] इसमे एक तरफ बरह्मा श्रादि सर देवता लगे श्रौर 
दुसरी तरफ सन द्यो के साथ बलिराज । जब्र समुद्रमन्थन होने 
लगा तो उसमें से पहिले बड़े बडे रलौ के ठेर, कामधेनु, सुन्दर 
स्ररूपयुक्त लदचमी निकली । इसके बाद उच्चैःश्रवा नामक घोडा, 
फिर महाशरीर रावत नामक हाथी निकला । हे देवि ! इसके 
बाद समुद्रम से श्रम्रत निकला क्योकि श्रमृत निकालने के लिये 
समुद्र को श्रत्यधिक मथन करना पड़ा जिससे श्रत्यन्त जोर से पकड़ने 
के कारण नागराज को श्रत्यन्त श्रम उटाना पड़ा । इस परिश्चम 
से नागराजके शरीरया मुखसे विष की ज्वाला निकलने लगी 
जो धीरे धीरे च्तीरसमुद्रमे गिर गई । जो ीरसमुद्र मे गिर कर 
वहां के द्रव्य, वाष्प श्रादि से मिल कर कालकूट नामक महाभयेकर 
विध्रमे परिणत हो गदं । ज्र यह विष्र एक प्रथक्‌ रूप धारण 
करके सामने श्राया तो एसा मालूम देता थां कि प्रलय करने वाली 
महाभयंकर च्रग्नि हे श्रथत्रा कुपित हूश्रा यमराजदही सामने्रा 
गया है । इस महाभयंकर द्रव्य को देख कर सच देवता तथा महा- 
वीर" दत्य लोग चिन्तातुरमुख होकर तत्काल मेरे पास दौड़ श्राये। 
जव उन्दने यह कदा कि “भगवन्‌ ! इस महाभयंकर द्रम्य.को 
सुरित रखने मे कोद समर्थं नहीं श्रौर सुरक्षित हये चिना यह 
संसार को नष्ट कर देगा तो मैने उनकी प्रार्थना पर विचार करते 
हुये, यदी उत्तम समता करि मै इस विषको पान कर जाँ श्रौर 
संसारको इस दुःख से ह्ुड़ादू। श्रतः मैने इसविषि को 


पी लिया । ह 
विशेष वचन-- विष के विषय मे उपयुक्त कथा को देख कर 


निश्चय ल्पते नहीं क्हाजा सकता है कि यह चात सत्य होगी ! 
परन्तु त्रलंकारिक भाषा मे कोद न कोई रहस्य श्रवश्य होता हे । 
जेते कि हमने पारद श्रौर गन्धक की उत्पत्तिके विषयमे देखा 
है । श्राजकल यह तो प्रत्यत हैः किं जल कै जोर से निरन्तर 
टकराने पर विजली जैता कितना शक्तिशाली द्रव्य निकलता है । 


इसी जल का परथकीकरण कर्के देखं तो उसमे श्ननेक भयानक । 
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न्नौर सौम्य गैस भी बनती र याप्रातत होती दहै । समुद्र के रत 
प्रादियौ के विषयमे कुलुकदनाही नहीं है अनेक प्रकारके 
मुक्ता श्रादि रत्र उससे निकाले जाते ह । श्राजकल कुछ इसं प्रकार 
का श्रन्वेषरण किया जा रा है निखमै जल को पूर्णरूप से विशुद्ध 
करने पर उसके एक तोला परिमाण मातरा मे कुच एेसी शक्ति 
पार्‌ गई है जो छटाको स्वणं तथा सेरौ खट के योगो के सेवन में 
नहीं पाई जाती है । इसी तरह यदि जल मै प्राये जाने वाले विङ्त 
पदार्थों को एकत्र किया जाय तो उसमे विषकथा मे वरत महा- 
भयंकरता प्राप्र हो सकती है । कमसे कम इस कथा से जल के 
विश्लेषीकरण प्रथा का श्रनुमान तो श्रवश्य होता है । श्राजकल 
के समुद्रसम्बन्धी श्रन्वेषरणो को सामने रखं कर इस कथा पर 
विचार करते हये इसकी सत्यासत्यता का निश्चय करना उचित 
होगा ॥ १--६ ॥ | ए 
सथावरविषाण जातिभेदः- 

ततोऽवशिष्रमभवन्मूटरूपेण तदधिषम्‌ । 

` पत्ररूपेण कु।पि स॒ ्तिंक्ारूपतः क्वचित्‌ ॥ १० ॥ 

कुजचित्तोयरूपेण धातुरूपेण क्रचित्‌ । 

कन्दरूपेण कुञापि जयोदशाविधं विषम्‌ ॥ ११ ॥ 

पान करने पर किञ्चित्‌ रूप मे शेष बचे हुये विष से मूलविषर, 
पत्रविष, मृत्तिकाधिष, जलविष, धाठुविष तथा कन्दविष उत्पन्न 
गो गया । इस प्रकार तेरह प्रकार का कन्द्विषं उत्पन्न हो गया ॥ 

कन्दविषाणां नामानि- 
तेषु भे टं कन्द विषं >योदराविधं स्मृतम्‌ । 
कालकूटं च वत्सनाभं हलाहलम्‌ ॥ १२ ॥ 

वालुकं कदंमं चेव स्तक मूलक तथा । 

सर्षपं शङ्क देवि ! मस्तकं च महाषिषम्‌ ॥ 

हारिद्रकमिति प्रोक्त ्रयोदशविधं विषम्‌ ॥ १२ ॥ 

उक्त प्रकार की विष जातियौ मे कन्दजाति का विष शष्ठ च्नौर 
तेरह प्रकार का माना जाता है । १-करकट, २-कालकूट, ३-वतस- 
नाम, ४-हलाहल, ५-बालुक, ६-कदंम, ५-सक्तुक) ८-मूलक 
६- सर्षप, १०-श्ङ्धिक, १२१-मुस्तक, १२-महाविष, १२-दारिद्रक 

क्केटादिकन्दविषाणां लक्तणम्‌- 

ककंटः कपिवणं स्यात्काकचंचुनिभं पुनः 

कालक्रूर ततो क्षेयं वत्सनाभं तु पारडरम्‌ `। १४॥ 

भङ्कराकन्द वह वि ! नीखवण हलाहलम्‌ । 

याद्ुक बालुकामं च कदम कदेमोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 

स्वतुकं श्वेतवणं स्याच्छुह्छकन्दं तु मूकम्‌ । 

सषपं पीतवणं स्यार्कुिकः कृष्णपिङ्ग खम्‌ ॥ ९६ ॥ 

मुस्ताभं मुस्तकं पोक्तं रक्तवणं अदाविषम्‌ । 


























हारिद्रकं पीतवणं विषभेदा प्रकीर्तिताः ॥ १७ ॥ ` 
उक्त तेरद प्रकारके कन्दविर्षो मे कर्कटविष कपिशवर्णं का 
दोता है । कालकूटविष कौ. की चौच के समान कटोर 
इष्णएवणं होता दै । वत्सनाभ पाण्डुरवर्णं होता है । हलादलविष, 
अतीस के कन्द्‌ के समान च्राकार मे श्रौर वर्णं मे नील होता है। 
बाुकविष के कन्द मे भीतर बालुका की भांति कणमय द्रव्य भरा 
रहता हे । कर्दभविष्‌, कर्दम (कीचड़) के समान चिपचिपा कन्द 
वाला होता है । सक्तुकविष श्वेतवणं होता है । मूलकविष का 
कन्द्‌ स्वेतवणं होता है । सर्षपविष कन्द पीतव होत्ता ३। 
श्क्जिकेविष का कन्द कृष्ण तथा पिंगल व्रणं काटोता हे। 
सुस्तकविष कन्द मुस्ता के समान श्राकार मेँ होता है। म्शविष कन्द 
का वणं रक्त होता टै। हारिद्रविष कन्द हृल्दौ के समान रगा 
वाला शरोर पीत होता है । ये कन्द्विपरौ के संचित लक्षण दै । 
विशेष वचन--इनमें से श्रधिकांश त्रि च्राजकल श्ननम्यास 
के कारण श्रपराप्य ह । श्रतः इन पर कुद विशेष नहीं लिखा गया 
हे । यदि इनका कु विसार देखना हो तो सुश्रुत म विषकल्य 
देखना चाष्टिये ॥ १४--१७ ॥ 
श्वेतादिवणभेदे विष्राणां जातिमेदाः- 
चतुर्धा वणभेदेन विषं ज्ञेयं मनीषिभिः। 
` बह्मक्षत्नियविर शुद्धाः इवेतरक्ताक्च पोतकाः । 
रुष्णवणेः कमाज्जेवो वर्णानामनुपूर्चशः ॥ १८ ॥ 
` विद्वान्‌ लोर्गो को वर्ण॑भेद्‌ से विष कै चार भेद करने 
चाये | ¦ बराह्मण श्रादि वर्णेमेद से भी उनके चार भेद दो जते 
ह । इन श्वेतवणं विष ब्राह्मण जाति का माना जाता है । स्त. 
वण विष चत्निय जाति का माना जाता द। पीतवशं विध वैश्य- 
जातिकामाना जाता है| कृष्णवर्ण ॒विष शुद्रजाति का माना 
 घाताहै। | 
वणेभेदेन विषाणां क्रियाभेद्‌ः-- 
मारणे छृष्णवणं स्याद्रक्तं तु रसकर्मणि । 
पीतवणं श्चुद्रकाये इवेतवणं रसायने ॥ १६ ॥. 
किी जीवको मारने के निमित्त कृष्णवर्णं विष का प्रयोश 
किया जाता है | रक्तवर्णं विष पारदके कार्यो (साधन) म प्रयुक्त 
होता दै । श्रथवा पारद या शरीर कौ पुष्टि के निमित्त पयुक्तं 
क्षिया जाता है । पीतवर्णं विष हरताल तश्रादि चुद्रकार्य ( कुष्ठ 
वात रक्तश्रादि ) मेँ प्रयुक्त होता है। श्वेतवर्णं ॑विध प्रायः 
रसायन कार्य मेँ प्रयुक्त शेता है । | | 


विशेष वचन--वि्षोके वर्ण॑मेद से प्रयोग करने मे भाव- | 


प्रकाशमे भी यहीलिखादटै कि रसायने विषं विप्रं चिव 
ेदपुष् य । वेश्यं कुष्टविनाशाये श्रं दचराद्‌ वधाय चः | १६ ॥ 


रसरत्नसमुच्यये 


विषाग्रूतयोस्तुल्ययोनित्वनिरदेशः- 

त्तोरोदसागरे देवि ! मथ्यमाने वरानने । 

उत्पन्नमसरतं देवि तथोत्पन्नं महाविषम्‌ ॥ २०॥ 

हे देवि ! कीर समुद्र के मथन करने. मे जैसे श्रमृत उदयत्न 
हुश्रा उसी प्रकार विष भी उत्पन्न हुश्रा है । श्रतः इन दोनो 
उत्पत्ति स्थान समुद्र ही है। श्रथवा श्रमत (पोप्रकवस्तु) जिस 
प्रकार श्नविधिपूर्वक श्रत्यधिक मात्रा मे सेवन करने से विष 
( मारके ) बन जाताहे। उसी प्रकार विधिपूर्वकं श्रौर श्रत्यल्प 
मात्रा मेँ सेवन करने से विप्र ्रमृत बन जातादटै, श्रमृत का कार्य 
करता है ॥ २० ॥ 

विप्रस्य मात्रानिर्देशः- 

आरोट भक्तये वि ! विषं सर्षपमा्र कम्‌ । 

प्रथमे विवसे पद्चात्द्धितीयादौ द्विसर्भपम्‌ ॥ २१ ॥ 

पंचमे दिवसे देवि ! भक्ष येत्सर्भपजयम्‌ । 

घट्‌ सप्ता दिनेऽप्येवं नवमे वेदसंख्यया ॥ 

भक्षयेद्राजिकाच्द्धथा यावद्‌ युंजामितं भवेत्‌ ॥ २२॥ 

यदि शुद्ध श्रौर केवल विषकारेवन करनादह्ो तो पिले 
दिन उसकी एक सषप मात्रा मेँ सेवन करना चाद्ये । उसके 
श्रतुकरूल पड़ने पर दूसरे दिन दौ खरसो के बराबर मात्रा मे सेवन 
करना चा्टिये ! इसी तरह तीसरे चोथेदिनमी दो सर्षप म्रा 
लेनी चाये । हे देवि ! पांचवें दिन तीन सरसा भर मत्रा लेनी . 
चाये । छट, सातवें श्रौर श्राठवें दिन भी तीन सरसौ भर माजा 
का सेवन करना चाहिये । नवँ दिन वेद ( चार ) सरसो के बराबर 
मात्रा मे सेवन करना चाहिये | दस्र दिन से लेकर प्रतिदिन एक 
सरसो मात्रा बढ़ा कर एक रत्ती तक मात्रा बढ़ानी चाद्ये | 

विशेष वचन--परिभाषा के श्रनुसार छः धूलिकणो (सूम) 
काक सरसोहोताहै, छः सरसो का एक यव होता है, हुः यव 
की. एक गुज्ञा होती है । इत प्रकार एक रत्ती या गुज्ञा मात्रा 
एकतालीस दिन मे पूरी यो सकती है । इसके बाद्‌ छः मास, एक 
व्षयादो वरं तक विकी एक गुज्ञा मात्रा ही सिर रखनी 
चा्टिवे । परन्तु विष या विषयुक्तः श्रौपपि का प्रयोग निरन्तर नहीं 
करना चादिये । २१ दिनके बाद एकं सप्ताह के लि स्थगित .. 
करना चये ॥ २१-२२॥ 

 प्रयोगकालमेदेन विषस्य क्रियाविशेषः-- 
 मासत्रय्रयोगेण कुष्ठान्यष्ट हरेष्टिषम्‌ । 

पुण्डरीकं सविस्फोटं इ्वेतमोदुम्बरं तथा ॥ २३ ॥ 

छिन्नमिन्लं कपालास्यं ्धिष्नाष्ं शबगन्धि च । 

कुष्ठानि गदि तान्यष्ट हन्या वि ! मष्टाविषम्‌ ॥२४॥ 

षरमासस्य योगेण काथरूपो भवेन्नरः । 
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संव्त्सरप्रयोगेण सर्व॑ रोगान्‌. व्यपोहति ॥ 

द्विवत्खरप्रयोगेण दिव्यदेहो भवेश्नरः ॥ २५ ॥ 

उक्त प्रकारसे मात्रपूर्वंक शुद्ध विष का एक मास तक रेवन 
करनेसे निम्नलिखित आरा प्रकार के कुष्ठ दूर होते द । हे देवि! 
१. पुरडरीक, २. विस्फोट, २३, शवेतकुष्ट, ४. श्रोदुम्बरङ््, ५. 
लिन्नमिन्नक्रु्ठ , ६. कपालकुष्ठ, ७. क्कि, ८. शवगन्धिकुषठ; 
इस प्रकार ये त्रार कुष्ठ कहे जाति हँ जिनको यह महाविष नष्ट 
करता है । छः मास तक विष का निरन्तर विपिपूरव॑क सेवन किया 
जायतो मनुष्य के सच त्वचा कै रोग दुर होकर उसका शरीर 
कामदेव के समान सुन्द्रकन्तियुक्त हो जाता है । यदि एक वषं 
तक प्रयोग किया जाय तो शारीरिक स्र रोग नष्ट हो जतेहै। 
दो वर्षं तक विघर का प्रयोग करने पर मनुष्य का शरीर दिभः 
स्वरूप हो जाता है | 

विशेप्र वचन--लि्नभिन्न, शवगन्धि श्रादि कुशोका वणन 
चरक, सुश्रुते न पाये जाने पर इनकी श्रसत्यता स्वीकार नहीं करनी 
चाहिये । क्योमि चरक तथा सुश्रुतमे मी कुटो के नमो म मतः 
मेद है | चरकोक्त मरुडल च्म, श्रलसक, शतार श्रादि कु 
सुश्रुते नदीं मिलते श्रौर सुश्रुतोक्त श्ररुण, रका श्रादि कु 


चरके नहीं पाये जाते है । चरतः कुरो. के श्रनेकविध होने के 


कारण तथां प्रन्थकर्ताश्रौ के भी श्रनेक होने के कारण उक्त छिन 
भिन्न, शवगन्ध च्रादि कुष्ठ शाख्रसम्मत हो सकते है । चरकने 
स्पष्ट लिख दिया है कि कुष्ठ सात प्रकार कै, श्रह्मरह प्रकार के तथा 
त्रसंस्यभेदयुक्त होति दहै, (कुषे सतविधमष्टादशविधमसख्यैयं वा' ॥ 
माजाऽमानामेदेन विधामृतयोर्थणायुण- 

माजया भक्षितं देवि ! विषमप्य् तायते । 

माज्एधिकःं वरारोहे ! छ्यख्रतं हि विनं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 

माजापूरवैक सेवन करने पर विष मी श्रगरत का कार्यं करता हं 
त्रोर मात्रा से श्रधिक तथा श्रविधिपूवेक सेवन करिया हश्ना श्रखत 
मी विषवत्‌ मारक हो जाता है ॥ २६॥ 

विषामृतयोः सहसाप्रयोगे दोषः- 

अश्रुतं सहसा यु क्तं शीलितं विषमेव वा । 

खाटध्याऽखात्भ्यं विक्नाराय सुत्यवे च वरानने ! ॥२७॥ 

सात्म्य ( श्रनुङूल, लामदायक) श्मूत मी सहा सेवन 
करने पर विकार तथा मृत्यु का कारण जन खकत। ई । इसी तरद 
श्रसात्म्य (अतिक्रूल) बिष भी -शनैः शनैः विधिपूवेक सेवन करने 
पर प्रङृति क श्रनुकूल हो जाता है श्रौर विकार तथा मृल्युको 
दुर करने मे समर्थं होता हे ॥ २७ ॥ 

हसा विषरसेवनेऽो विष्वेगाः- 
वे गाश्चा्ट प्रजायन्ते सदसा विषशीठिनः । 
प्रथमे स्वग्विकारः स्यादृदधितीये वेषथुमं वेत्‌ ॥२८॥ 


दाहो वेगे ठतीये स्याच्चतुथे चिङ्‌ तो भवेत्‌ । 

फोनोद्रतिः पञ्चमे स्यात्कन्धयोभेज्गता ततः ॥ २६ ॥ 

जाड्यता सत्तमे वेगे चाष्टमे मरणं धुवम्‌ । 

एवं क्ञात्वा वरारोहे प्रतीकारं समाचरेत्‌ ॥ ३०1 

सहसा श्रर श्रधिक मात्रा मे श्रशुद्‌ विष के सेवन करने पर 
शरीर म श्राठ वेग उत्पन्न होते. है। प्रथम वेगम त्वचा 
विकार श्र्थात्‌ शरीर, नेत्र श्रौर श्रो श्रादि का वर्णं बदल जाता 
है| द्वितीयवेगमे शरीरम वातिक तोम बदु .जनेसेकम्प 
श्रारम्भ हो जाता है| तृतीय वेग मे सर्वद्रीर मे दाह होने लगतां 
हे । चौये वेग मे शरीर की सम्पूणं रचना मे विङृति श्रा जाती 


ह । पँचवे वेग मे मुख से काग निकलने लगती है। छठे वेग में 


स्कन्धौ मे त्तौणता हो जाती है जिससे मनुष्य बैठ नहीं सकता 
है। सात्वँ वेग मे सर्व॑शरीर मे जडता ( श्रकड़ाहट ) श्रा जाती 
ह। श्रववैं वेग मे मृ्युहो जती टै। हे वरारोहे! उक्त वेगो 
का श्नच्छी तरह निरूपण करके उनका तत्काल समुचित रूप से 
प्रतीकार करना चादि । [र ॥ 

विशेष वचन-उक्त वेगो के लक्षण प्रायः खवर विष के 
सेवन करने पर मिलते है । श्रतः रोगी या रोगी के धर वालो से 
स्थावर या जंगम ॒विष्रके विषयमे पृष्धंकृर पूणं निश्चय करके 
प्रतीकार करना चाहिये ॥ २८-३०॥ | 

` विषतेवने संशोधनविषिः-- 

पित्तान्तं वमनं कुर्यादामान्तं रेचनं चरेत्‌ ॥ ३१ ॥ ` 

स्थावर विष के अधिक मात्रा मे खाये जाने पर यदि वह 
विष श्रामाश्य मे हो तो रोगी को वमन कराना चाहिये | यह 
वमन भी तथ तक कराना चाधि जब तक ब्मामाशयगत भोजन 
के साथ विष निकल कर उसमे श्नन्त म पित्त निकलने लगे , 
पक्वाशय मे पहुचने पर रोगी को विरेचन देना चाद्ये । विरे- 
चन भी तन तक होने चाहिये जम तक फि .उनमे श्राम निक- 
लने लगे । वि | 

विशेष वचन--विधर की वमन श्रौर विरेचन मुख्य चिकित्सा 
हे । इ क्रिया से विष का बहुत सा भाग बाहर निकल श्राता है । 
“श्रामन्तञ्च विरेचनम्‌" के खान पर श्रनेक पुसतक मे “कफा- 
न्तश्च विरेचनम्‌" एेसा पाठ मिलता ३ ॥ ३१ ॥ 

| विषव्नो गणः-- 

जातिनीलीद्वरीरिन्धुकाकमाच्यद्विकर्णिका । 

त्रिफला करवीर च कुष्ठं मथुकजीरकम्‌ ॥ ` 

क्चीरिच्त्तत्वगेरेति विषष्नोऽयं गणः स्मतः ॥ ३२ ॥ 

चमेली के पत्ते, शरपुखा या नील, ईशवरमूल, सैन्धानमक, 
मकोय, श्रपराजित, त्रि फला) कनेर कौ छल, कूठ, मुलेठी, जीरा, 




















बङ्‌, पीपल, गूलर, पाकर श्रौर पारिस, पीपलच्रन्ौ की छल, 
इलायची; इन सच श्रौषधियो को मिला कर (विषष्नगणः के नाम 
से कडा जाताहै। विषनाशार्थं इनका काथ, अवलेह, लेप, 
सिंचन श्रादि किया जाता है॥-३२॥ | 
- | गव्यघरतस्य विष्रष्नोक्तिः-- 
विषघ्नं गोधघतं देवि ! मांगल्यं जीवनं स्यतम्‌ ॥३३॥ 
देदेवि!गौकाघी विषनाशक दोता है| इसके अतिस्ति 
यड मागल्य ( मंगलमय कार्यो मेँ हवन ्रादि मे प्रयुक्त होता है) 
जीवनप्रद माना जाता है। 
विशेषः वचन-गोध्रतमे श्रोजस्यशक्ति प्रधिक होती दहैजो 


कि विषकेखनेसेनष्टहो जाती है। धृत शीत दहोनेसे विष के 
उष्णप्रभाव को नष्टं करता है ॥ ३३ ॥ श 


विषस्य प्रयोगविधिः-- ` | 

अद्बगन्धां सगोजिद्वां चिद्युली चिफलखामपि। 

प्रथमं भक्षयित्वा च सेवयेद्रटं ततः ॥ २२ ॥ 

ब्रह्म चयं वरारोहे ! विषकाल्त समाचरेत्‌ । 

पथ्य स्वसल्थमनः क्त्वा तद्‌ सिद्धिन संरायः ॥२५॥ 

विप्र सेवन करने के पूर्वं कु काल तक्र त्रसगन्ध, गोजिहा, 
पारद्मत्म या पारदौष योग रससिन्दूर प्रादि, निफला का सेवन 
करना चामरे । तदनन्तरं विधिपूर्वकं विषरसायन सेवन करना 
चाहिये । परन्तु ब्रिषरसायन सेषनक्राल मे पूणं ब्रह्मचर्यं से रहना 
अत्यावश्यक हे । इसके साथ हीः मनुष्य को विपे पथ्य पदार्थो 
का सेवन तथाकरामक्रोध शोक श्रादिसे भुक्त होकर प्र॑सन्नचित 
रहना चादिभे । चिना व्ह्चर्य, पथ्य तथा प्रनता के विष्ररसायन 
की सिद्धि नदींहोती है॥ ३ ४-२५ ॥ 

विपृतेविनः पथ्यापथ्यविधिः- 

गव्ये क्षीर घते पेये शाख्यन्नमिदमेवच। 

शोतलं च पिवेत्तेयं पित्तलानि च वजंयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 

जाङ्गलानि च मांसानि छ गोहं च मद्गुरान्‌ । 

शकरा माक्षिकं त्तर सेवनीयं पयत्नतः ॥ 

केभ्यं देवि ! सदा पथ्यमपथ्यं दूरतस्त्यजेत्‌ ॥३७॥ 

विषरषवनकाल मै गौ का घृत तथा दूध का सेवन, शालि 
चावलोका भात, रीतल जल का पान तथा स्नान पथ्य है| 
परन्तु पित्तप्रकोपक उष्ण तीर्ण द्रव्य जैसे मिर्च मसाले वाज्ञे 
भोजन उष्ण भोजन ग्रचार्‌ श्रादि नकी चति चाहिये । यदि मंस 
लाना श्रमी दो तो जगल पशुपञ्नियोौ का मांस बकरे का रक्त 
( ताजा ) मूंग, शकरा, मधु, चीर ( दूध ); इनका श्रधिक सेवन 
करना चाहिये । हे देवि ! विष कल्य मे पथ्यतेवन में श्रत्यन्त साव- 
धानी रखनी चाद्ये ताकि श्रपथ्य का नाममात्र कोभी संगं 
( सेवन ) न होने पावे ॥ ३६-३७ ॥ 


७.७ ` रसरत्नसमुच्चये 


प्रयोज्यविषाणि- 
उद्श्रुतं फलपाकेन्‌ नवं स्निग्धं धनं गुर । 
`. अव्यापन्न विपदरेरवाताऽऽतपशोषितम्‌ ॥ ३७॥ 
` रक्तसषेपतेलेन छिम्ते वाससि धारितम्‌ । 
सक्तुक मुस्तकं श्च. ङ्गी वाल्युकं सषेपाह्ययम्‌ ॥२६॥ 
चत्सनाभं च कमेण्यं कालक्रूखादिकं ततः । 
न _जात्वन्यत्पयोक्तन्यं-- ॥४०॥ _ 
पूर्वोक्त कन्दविषों ( सक्तुक, मुस्तक, श्र गिक, बाहुक, सप्र॑पक, 
वत्सनाभ, कालक्रूयादि ) म किसी भी विषरका सेवन करनाहो 
तो उसे तत्र लेना चाये । जब कि वह पूणं रूपसे पक जाय 


भर्थात्‌ जिस्म रस, गुण, वीर्य, विपाक उचित मात्रामे प्राप्तो 


चुके हो । श्रोर वह नवीन स्निग्ध, घनावयव तथा गुखभार हो । 


जिस पर विषहर द्रव्यो का कोई सम्प न हुश्रा दहो तथाजो विक्त - 


वायु तीत्र सूयकिरणो से दग्ध न द्यो । इससे भिन्न प्रकार के विषो 
को श्रथात्‌ कच्चे, सूष्व, श्रकाल उद्धत, दल्के कन्द विषौ का कल्य 
कदापि न करं | . ॥ 

विशेप वचन-उक्त विप्रो से वासातप का विजत सम्पर्क 


होने या विषहर रवो केसाथ उगने श्रौर पुराने पड़ने से उनम 


दपौविषता चरा जती है। जते (“जीरं विप्रष्नोषधिभिर्हतं व्र 


थे 


दावाग्निवातातप्रशोषितं वा । स्वरमावतो वरा गुणविधदहीणं विषं ` 


हि दू षीविषताधुपैति ॥ ३८४० | 
तीद्रणविप्रातियुक्त विप्रयो कित्वा-- 
-- विषे तीक्ष्णे च चारिते। 

अतिमाजे च कर्मरये पेयम्‌ घु तमनन्तम्‌ ॥४१॥ 

सभाङ्गादधिधूमोत्थसारिवातण्डुलीयकम्‌ । 

भागारधूममजिषठायधटगादर्वा समन्वितम्‌ ॥४२॥ 

लिद्याद्वा मधुसर्पिभ्यां चूणितामजुनत्वचम्‌ । 

रङ्कणं मेधनददेन मधुना वाऽऽपि पटवान्‌ ॥४२३॥ 

यदि किसी तीचण विष काप्रयोग किया जायजो कि श्नधिक 
उपयोगी हो या किसी विष की श्रधिक मात्रासेवनकी जायतो 
उसकी तीद्णता कम करने के लिप घेत पान करना चाहिये । 
त्रथवा मरगी, दही, षर का ध्रा, सारिवा, चौलाई कौ जड़ 
का चूर्ण षत मे भिला कर सेवन कराना चाहिये । अअ्रथवा घर 
का पुरा, मजीठ श्रौर मुलेदी का चूं षत $ साथ चना 
चाहे । श्रथवा श्र्ुन की छाल के वणं को शत श्रौर धीक 
साथ मिला कर चटाना चाहिये । श्रथवा णद सुहागानचू्णं चीलाई 
की जड़के स्वरसतके साथया तेजबल या चमेली के पत्तो को 
मधु मँ घोट कर चटाना चाहिये ॥ ५८१४३ ॥ | 

रसायनाथं विषप्रयोगिधिः-- 
विषं युञजीत नित्यं वै रसायनशुणेषिशः । 
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श्रतोपस्क्रतदेदस्य चिश्युद्ध स्य हितारिनः ॥४४॥ 

पथ्य भोजन करने वाले विशुद्धशरीर मनुष्य को, जो कि 
पर्यात घत का सेवन करता हो, रसायन गुणौ की प्राति के लिये 
प्रतिदिन श्रत्यल्प माच्रामै विष का सेवन करा सकते है ॥४४॥ 

विषप्रयोगार्हपुरुषकालयो निर्दशः-- 

सास्विकस्योदिते भानो योज्यं शीतवसन्तयोः । 

ग्रीष्मे चात्ययिके व्याघधो-- ॥४५॥। 

विष्रकल्प सेवन करने के लिये सात्विकं ( सत्वगुणाधिकं या 
कफपित्त ) पुरुप्र के लिये शीत तथा वसन्त काल उचित है । 
सात्विक पुरुप्र को श्मत्यन्त भयानक रोग होनेपर जोकि जिना 
विघ्र प्रयोगके शान्त नदींदो सक्ताहो तो उसे ग्रीष्मकालमे 
विष का सेवन करा सकते है ॥ ४५ ॥ 

विषप्रयोगानर्दकालादिनिदेशः-- 
--न वर्षा न दुर्दिने । 

न क्रोधिनि न पित्तातें न छ्ोवे राजवेहमनि ॥४६॥ 

छ्ठन्तुष्णाश्चमघर्माध्वग्य(ध्यन्तरनिपीडिते । 

गभिण्यां बालनचद्धेषु न रूष्छेषु न ममेसु ॥४७॥ 

क्रोधी स्वभाव, पित्तप्रकोपयुक्त मनुष्यको विषका सेवन 
नदीं कराना चादिये । नपुंसक मनुष्य भी विषतसेवन के योग्य नदीं 
 है। राजवरमे किसी को विष्रकल्प या विषयुक्त त्रौपधि नहीं देनी 
चाहिये । इसी प्रकार क्लुधा, तृषा, भरम, गर्मी से पीडित तथा 
्त्यधिक मार्ग भ्रमसे पीडित मनुष्यको तथा व्याधि ( रोग) 
के पश्चात्‌ दुर्बलता, गभिखणी खरी, जालक या बरद्धपुखष या 
श्नसन्त सूक्त शरीर मनुष्य को विप्र का प्रयोग ( सेवन ) नदीं 
कराना चाद्ये । इसी तरह मर्म॑स्थान मे उत्पन्न हुये रोगो मे 
ज्ेसे ददयरोग, मस्तिष्क के रोगो मे विषप्रयोग शअरच्छा नदीं रहता 
हे । वर्षर्तु तथा दुर्दिन मे विष का प्रयोग नदीं कराना चाय | 

विषे निषिद्ध द्रव्याणि- 

अभ्यस्तेऽपि विषे य्नाद्वञ्यवस्तु निवतेयेत्‌ । 

कद्ुम्कङवणं तैलं दि वास्वप्नानलातपान्‌ ॥ ४८ ॥ 

विष के चिरकाल तक सेवन करने पर श्रच्छी तरह सात्यहो 
जानि पर भी विष्रप्रयोगमे वर्ज्यं॑वस्तुश्रौ पर परेन श्रवश्यही 
करना चाहिये ' विष्रप्रयोग में संक्ेपतः कट ( चयपय ), श्रम्ल 
( खद्धा ), लवण पदार्थ, तेल, दिन मे सोना, श्रभि कै पास नेट 
कर काम करना च्नौर तेज धूप मे चिरकाल तक घूमना निषिद्ध हे ॥ 

च्मवदयाविशेषे विषस्यापकारत्वनिदेषः-- 

टखग्विश्चभं कणं रुजमन्यश्चानिटजान्‌ गदन्‌ । 

विषं रूक्लाशिनः कुर्यान्म॒त्युमेव व्वजीणिनः ॥ ४९ ॥ 

रूचशरीर ८ वातप्रकोपयुक्त दुर्बलशरीर ) मनुष्य यदि विष 


एकोनक्रिशोऽध्यायः 


पये ष्य 


का सेवन करता है तो उसकी दृष्टि मे विकार, कानों मै पीडा श्रौर 
त्रन्यान्य वातप्रकोपजन्थ. रोग . उत्पन्न हो जाते ह । अ्रजीणे वाले 
को विषका प्रयोग कराने पर उसकी मृत्यु होने की सम्भावना 


रहती है ॥ ४९६॥ 


|  -विषशोधनम्‌-- | 
अथ गोमूत्र संयुक्तमातपे शोषयेर्यंहम्‌ । 
` विषं बरंहगमेतद्धिः विषस्यादौ प्रहास्यते ॥ ५० ॥ 

विष के ह्ोटे छोटे खण्ड करके ताजे गोमूत्र मे डाल. कर 
धूपमे रख देना चाये । दूसरे दिन क्षिर उसमे ताजा मूत्र डाल 
कर धूपमे रलदें। तीसरे दिनि भी ताजा गोमूत्र डाल कर धूप 
मे सुखावे 1 चौथे दिन मूत्र को पथक्‌ करके विष को धूपरमे खुला 
कर वूं कर लं । इस प्रकारं शोधन करने से विष मे काय करने 
की शक्ति बदु जाती दै श्नौर विकार करने की शक्ति घट जाती 
है। श्रतः विषसेवन के पूर्वं उसका - गोमूत्र मे शोधन करना 


 छ्रावश्यक है ।॥ ५० ॥ 


नवज्वरे प्रथमविषकल्पः- 

तत्पिबेन्मस्तुना वातञ्वरे क्षीरेण पित्तजे । 

शाङृन्मूत्ेण कफजे सर्वजे त्रिफलाम्भसा ॥ ५१ ॥ ` 

वातप्रकोपजन्य नव्रीन स्वर म विकी दही के जल के साथ 
पित्तप्रको पजन्य नूतनन्वर मेँ दूघ के साथ, ` कफप्रकौ प्न्य स्वर भे 
गोबरस्रस तथा गोमूत्र मे मिलां कर सानि पातिकंञ्वर मे त्रिफला 
कषाय या फाण्ट के साथ प्रयोग करना चाहिये ॥ ५१॥ 

जीर्णज्वरे द्वितीयविषकल्पः-- 

रोध्रचन्दनषड प्रन्थाशकंराघतमाक्षिकैः। ` ` 

क्षीरेण च विषं युक्तं जीणेञवरहरं परम्‌ ॥ ५२ ॥ 

जीर्णज्पर मे लोध, चन्दन -तथा वचाचूर्णं को विषचृशं मे 


मिला कर शकरा, घ्रत तथा शदत के साथ चाटना चाहिये श्रोर 


छ्ननुपान मे दूध देना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
लीर्णज्वरादि वृतीयविषकल्पः-- 
निङुम्भङकम्भतिफलासरपिंमेघुविषेः तः 1 
निहन्ति मोदको जीणञ्वरमेहत्वगामयान्‌ 1\ ५२ ॥ 
छोटी दन्ती की छल, बड़ी दन्ती की छाल, : निफलाववुं 
न्रौरविषको घौ श्रौर शदतमे मिलाकर गोलिर्था बना कर 
रख लँ । इन गोलियोौ को प्रतिदिन उचित मात्रा मै ेवन करने से 
ओीर्णज्वर, प्रमेह तथा स्वचारोग ८ करटक, पामा -श्रादि) नष्ट 
रोते ३ ५३ ॥ १ 
विषमञ््रे चदु्थविषकल्पः-- ` ` 
रिखिकरिरसोपेतं विषमञ्वरङद्ेवम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चित्रकमूल तथा श्रमलतासमूलस्वक्‌ के स्वरस मवि को 
मिला कर सेवन करे से विषमज्वर दर होता दै । 


७८ . 


विशेष वचन-शिखिकणीं से कलिदारीपत्रस्वरस भीलिगा 
जा सकता है । कों इससे च्रग्निकर्णी चत्त का म्रहण करते ह ॥ 
` रक्तपित्ते पञ्चमविषकल्पः- हि 
विषं यच्थाद्वयं रास्ना सेन्यञुस्परुकन्दकम्‌ । 
तण्डूलोदकपीतानि रक्तपित्तस्य भेषजम्‌ ॥ ५५॥ | 
विचरं, मुलेठी, रास्ना, खस, नीलकमलकन्दचू्णं को 
एकच मिला कर चावलो के जलया घोवन से सेवन करने पर 
र्त पित्त रोग दुर होता दै ॥ ५५॥ 
श्वासकासे धष्ठविष्रक्ल्यः-- - 
रास्नाविडङ्खन्निफलादे वदारुकटु्यम्‌ । 
पद्मकं श्चोद्रमश्ता विं च दवासकासजित्‌ ॥ ५६ ॥ 
` रास्ना, वायविडंग, त्रिफला, देवद्‌ारु, त्रिकटु, पदूमाक तथा 
गिलो मिश्रित चूर्णं मँ उचित मात्रा मँ विषरचूणं भिला कर मधु 
के साथ चायने से श्वास कास शान्त होते दै ॥ ५६ ॥ 
श्वासदिकयोः सतमविषकल्पः- 
सिता रसविषक्षीरपवारुमधुकान्विता । ` 
भ्वासहिकापहा खोढडा--  ॥ ५७॥ 
पारदभस्म ( रखसिन्दूर ) विष, परवालमस्म, छलेटीचर्णं को 
समभाग मँ लेकर उचित मात्रा मे मिश्री मिले हये दूध के साथ 
सेवन करने खे दिचकौ श्रौर शवाखरोग दुर होते ई ॥ ५७ ॥ 
| छ्ाम्टमविषकल्पः-- ॥ 
-छर्दिष्नास्तु विष।न्विताः । 
रमधुक्चाररजनीक्खजत्वचः ॥ ५८ ॥ 
विष, खस, यवक्तार, हरिद्रा तथा कुटजनचूणं को एकत्र मिला 
कर शहत के साथ चाने से वमन बन्द हो जाती है॥ ५८॥ 
त्ये नवमविषकल्पः-- | 
च्यर्वनप्राशनोपेतं विषं क्षपयति श्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 
च्यवनप्राशावलेह म उचित मात्रामे विष्र मिला कर सेवन 
करने से राजयद्दमा रोग शान्त होता है ॥ ५६॥ 
` विषविद्रावण॒श्ताख्यो दशमविषकल्पः- 

। ` विजया पिष्पटीमृङं पिप्पलीद्वयचिभकैः। | 
युष्कराह्ा सरी द्राक्षा यमानीक्षारवीप्यक्ैः ॥ ६० ॥ ` 
सितायष्टिदधिञ्खहतीसेन्धवेः पालिकैः पचेत्‌ । 
सविषादं पलः प्रस्थं च तात्तज्ञीणं भुक्‌ पिदेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
दुर्नाममेदगुदमा्म॑तिमिरङमिपाण्डुकान्‌ । 
गलग्रहग्रदोन्मादकुषछठानि च नियच्छति ॥ 
विषविद्रावणं लाम धृतं विषरुजं हरेत्‌ ॥ ६२ ॥ ` 
विजया ( मोग के परो ), पिपरामून्, पिप्पली, गजपिप्पली, 

चित्रकमूल, पुष्करमूल, कचूर, द्रात्ता) श्रजवादन, यवक्तार, जीरा 





चं को एत्र पीस कर रल ले | इसको 
करन परर उदावत तथा प्रीरोग दूर दोते ई ॥ ६१ । | 


श्स्रत्नसमुच्चये 


सफे€, भिश्री, मुलेठी, दोनो कटेली, सेन्धानमक; प्रत्येक एक एक 
पल, श्रतीस श्राधा पल लेकर जल के साथ पीस कर कल्क कर 
लं । इसमे एक प्रय गोष्रत भिला कर चार प्रस्थ जल ड ल.कर 


पकावें । जव धृतमात्र शेष रहे तज उसे उतार कर छान लें | इसमे 
से उचित. मावा मे लेकर प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करने से त्रश, 


प्रमेह, गुल्म, चर्म ८ नेत्ररोग 9) तिमिर ( रतौँधी ), उदरङ्कमि, 
पण्ड्‌, गलग्रह ( उद्वत ), ग्रहोन्माद ( पिशाच, यक्त ) रात्तेस 
दादि जन्य उन्माद्‌ ), कुष्ठरोग शान्त हःते है | यह विष विद्रावण॒ 


( सञ्चित विष को बाहर निकालने वाला ) नामक शरत कहा जाता ` ` 


हे । यद विषसम्बन्धी नूतन या पुरातन सव पीडान्रो को दर 
करता है । | 
विशेष वचन-- मात्रा ६ मासा । इस धृत मे विजया श्रादि 
ध्न्य कल्क सूपमं एक एकपल लियेगये है| जो साधारण 
परिभाप्रा के श्रनुखार श्रत्यधिक है | श्रत; यह साधारण कल्क 
परिमाप्रा का श्रपवादं समना चाहिये । इससे यही च्छु होगा 
किं इन श्रौषधियो ॐ कषाये दस त को सिद्ध कर लिया जाय 
रीर गण न होते हुये भी इन्दं का चतुर्थांश कल्क डाला जाय । 
पिप्यलीद्य' के स्थान पर कदी कदी रजनीद्वय' पाठान्तर मिलता 
दे। हर्दा मी विष के लिये उत्तम द्र्य हे इसष्टत को प्रातःकाल 
मोजन के अच्छी तरह जीरं होने पर सेवन करना चारि ॥ ६२॥ 
दण्यामेकादश विषकल्यः-- 
उ स्तावत्कपाठभ्निव्योषप्रतिविषाविषम्‌ | 
धात्ीमोचनिर्यासः चूतास्थि ्रहणीहरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
 गुखा, वत्सक (कुडा), पाठा, चित्रके, चि कट्‌, श्रतीस 
दध विष, धाय के पूल, मोचरस तथ। त्रम की गुरल्ली की 
मजा; प्रत्येक तमभाग लेकर एकत्र चूं कर लँ । इसमे से प्रतिदिन 
उचित मात्रा मे सेवन करने से प्रहणीरोग्‌ दूर होता है॥६३॥ 
मूरङ्च्छे द्वादशविषढल्पः- 
छच्छष्नं विषपथ्याश्िदन्तीदाक्चानिराच्रषा, ॥ 
युद्ध विषचूर, हरीतकी, चित्रक, दन्तीरवक 
तथा वासत्वक्‌चूण; प्स्येकं समाग मे लेकर एकः 
लं । इसमे से उचित मात्रा में मूत्रल द्रव्यो के कपर 
करने ठे मूजछच्छुरोग दूर होता है ॥ ६५ ॥ 
उदावताश्मयोंख्रयोदगविषकल्पः- 


शिलाजतु विषं न्यूषसुदावर्तादमरीहरम्‌ ॥ ६५ | 
शद शिलाजीत, शुध विप्र ›, त्रिकटु; प्रयेकं का सममाग 


उचित मात्रा पे सेवन 


६९४ ॥ 
१ भ्त, हरिद्रा 
च पीस कर रख 
के साथ सेवनं 





(= 
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्रश्मयां चदुर्दशविषकल्पः-- 
गोमू्नत्तारखिन्धूत्थविषपाषारमेदकम्‌ । 
वचर वद्ारयस्येतद्देकतः पीतमरदमरीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यवक्तार, सैन्धानमकं, शुद्ध विष ( वत्सनाभ ), पाषाणभेद; 
प्रत्येक समभाग मे एकत्र पीस कर रख लें । इसमे से उचित मात्रा 
मे लेकर गोम्‌च्र के साथ सेवन करने से ग्रह चण श्रश्मरी को 
तोडने मे वचर के समान कार्य करता है ॥ ६६ ॥ 
गुल्मे पञ्चदश विष्रकल्पः-- 
निफलास्वजिकान्तारेर्विषं गुटमध्रभेदनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
तरिफलाचुण, सजनीखार तथा शुद्ध वत्सनाभः; प्रत्येक समभाग 


. म॑ लेकर एकत्र पीस कर रख लँ । इसको उचित मात्रा म सेवन 


करने से गुल्मरोग शान्त होता है । ६७ ॥ 

॥ शूले प्रो डशविषकल्पः-- 

पिप्पली पिष्परोमूरं विषं इरखुहरं तथा ॥ ६८ ॥ 

पिप्पली, पिप्पलीमूलचूणं तथा शुद्ध विष; प्रत्येक सममाग 
म लेकर उचित मात्रामे सेवन करने से श्रूलरोग शान्त दोता है॥ 

गुल्मक्नीदह्धि स्तदसाष्टादशविषकल्पौ-- 

विषं द्रवन्ती मधुक द्वाकश्चासस्नाशाटीकणा । 

विषं वेह्मिषिक्षीर गुल्मष्टीहनिवरैणम्‌ ॥ ६९ ॥ 

शद. विष, दन्ती, मुलेदी, द्राक्ता, राला, कचुर, पिप्पली चुणं 
को एकत्र पीस कर उचित मत्रामे रेवन करने से श्रथवा-शुद्र 
विष, वायविङंग, सफ तथा यवक्तार; प्रत्येक समभाग मे पीस कर 
जल से सेवन करने पर गुल्म तथा श्जीहारोग शान्त होते है। 

विशेष वचन--पविषं वेह्लमिषिक्तीरम्‌ के श्थान पर ¶विषा- 
वेल्लमिषि्तारम्‌' पाठान्तर भिलता है । दो योम होने पर "विर" पाठ 
टीकश्रतीत होता है। परन्तु भीर" के खान पर गुल्म तथा श्वीहामे 
लाभदायक दोने से "त्तारम्‌ः पाठ ही उचित प्रतीत होता है॥ 

सहि एकोनर्विंशविषकल्पः-- 

प्टीदहोद्रष्नं पयसा हाताह्याक्ृमिजिद्धिषम्‌ ॥ ७० ॥ 

साफ, वायविडग तथा शुद्ध वत्सनाभको सममभागमे लेकर 
प्ठकत्र पीस कर रख लें । इसमे से उचित मात्राम दूघके साय 
कुं दिन सेवन करने ते श्ीहोदर शान्त होता दहै ॥ ७० ॥। 

कुषे विंश विषकल्पः- 

वायसीमूरनिष्क्वाथपीतं कुष्ठहरं विषम्‌. ॥ ७९ ॥ 

कोश्राटोडी की जड़ का कषाय ऋमुपान से शुद्ध वत्सनाभविष 
चूण को उचित मात्रा मे सेवन करने पर कुकु दिन मे कुष्ट, (सचा 
रोग) सेश्राराम च्माता है ॥ 

ˆ कुष्ट एकर्विंशविषकल्मः-- 
पयस्याराजच्क्षस्वक्‌च्रायन्तीषाङ्कचीबलात्‌ । 


प्टीहष्नीभकणाभ्यां च विषं क्वाथेनं कुष्ठजित्‌ ॥७२॥ 

स्ीरकाकोली, श्रमलतास कौ छाल, त्रायमाणा, बावची 
विरेटी, शरपुंखा;. पिप्पली के काय के साथ कुं काल तक 
विभ का सेवन करने से कुष्ठ रोग शान्त होता है ॥ ७२ ॥ 

कुष्ठे दाविंशविषकल्प 

अवत्गुजेडगजयोबौजं क्षारद्वयं विषम्‌ । 

लेपः ससेन्धवः पिष्टो वारिणा कुषठनाशनः ॥ ७२ ॥ ` 

चाची, चक्रमदं ( पनवाड़ ) के बीज, यवन्तार, सजी खार, 
शद्ध विष श्रौर.चैन्धानमक प्रत्येकं समाग मे लेकर जल के साथ 
पीस कर लेप करने से कुष्ठ ( त्वचारोग ) रोग शन्त होता है ॥ 

विचर्चिकादौ जयोर्विशचतुर्विंशविषकल्पो-- 

चित्रकार्कजटाहस्तिपिष्पलीवाकचीविसैः । 

सचन्द्रकैरण्डगजकरंजफटसेन्धवेः ॥ ७४ ॥ 

सग्योषस्व्जिकाक्चारयवक्षारनिशादयेः । 

 अगारधूमसषिते्॑स्तमून्रेण क्रद्पितैः ॥ ७५॥ . 

भटछातकाञ्निशाम्पाकविकेर्वा मून्नपेषिते 

लेषो विचचिकादद्व रसिकाकिंटिमापहः ॥ ७६ ॥ 

चित्रकमूल, राक की जङ्‌, गजपीपल, बावची, विष, काचं 
के बीज, चक्रम, करज्ञफल, सैन्धानमक; भिकंटु, सजीखर 
यवक्षार, हल्दी, दाख्दल्दी, धर का धुंश्रा; प्रत्येक समभाग म॑ 
लेकर बकरे के मूत्र मे पीस कर लेप करे से श्रथथा शुदे भल्लातक 
चित्रक, श्रमलतास की छाल, शुद्ध विष प्रसयेक समभाग मे लेकर 
गोमूत्र मे पीस कर लेप करने से विचर्चिका, दाद्‌, रसिका तथा 
किटिभ कुष्ठ शन्त होते हैँ । | 

बिशेष वचन--^रसिकाः के सथान पर बुतोक्त ^रकसाः पाठ 


त्रच्छा है । 
विचचिकादौ पञ्चर्विंशविषकल्प 
शाम्पाकपत्रत्वङमूलं विषं तक्रं च तदूशुणम्‌ ७७ ॥ 
श्रमलतास के पत्ते तथा मूल, त्वक्‌ श्रौरविष को तक्र कै 
साथ पीस कर लेप करने से-भी विचचिका श्रादि उक्त रोग दुर 
होते है॥७७॥ 
कुष्ठे षड विंश विषकल्पः 






ङुठतुम्बुरुब।जानि वाजिगन्धाम्टवेतसम्‌ । 

हरिद्रा वायसी राला हरितां मनःरिदा ॥ ७८ ॥ 
परोलनिम्बपश्राणि कणागन्धकसेन्धवम्‌ | ` 
विषं दारु रिरीषास्थि तक्रं लेपेन कुष्ठजित्‌ ॥ ७९ ॥ 
कूटे, धनिया, श्रसगन्ध, श्रमलवेत, हरिद्रा, कौश्राटोडी 


रास्ना, हरताल, मैनसिल, पटोलपत्न, निम्बपतर, पिप्पली, गन्धक, 


। सेन्धानमक, विष, देवदार, सिरस के बीजः प्रत्येकं समभागमे 


लेकर तक्र के साथ पीस कर लेप करने से कुठ रोग शान्त होता है॥ 





७८० 


कु विषतैलाख्यसतर्विंशविषकरल्पः-- 

करञ्जकरवीराकंमालतीर्तचन्दनेः 

आस्फोताकुष्ठमन्जिष्ठासप्तच्छदनिश्ानतेः ॥ ८० ॥ 

सिन्धुवारवचाक्ू्वेडगेवां मूञे चतुगुणे । 

सिद्धं कुष्ठहरः तैलं दुष्ट णविदोधनम्‌ ॥ ८९ ॥ 

करज्ञव्रीजमजा, कनेर की हाल, त्राक की जड़, चमेली कै 
पते, लालचन्दन; . श्रपराजिता, कूठ, मञ्जिष्ठा, सप्तपर्णत्वक्‌ , 
हल्दी, तगर, निगुंर्डी, वचा तथा विष; प्रत्येक समभागमें 


लेकर तैल से चतुर्थांश कल्क कर लें । इस कल्क से चौगुना वैल 


श्रोर तैल से चौरुना बकरे कामूत्र लेकर सत्रको एक पात्रे 
डाल कर शैल सिद्ध कर लें । इस तैल की मालिश से कुठ दुर 
होता हे श्रौर दुष्टत्रण ( खरात्र हए. फोडे ) शुद्ध होकर भरने 
लगते है | 

विशेष वचन-कुष्टरोगो के लिये प्रयुक्तं होने बाला तैल 
प्रायः सरसो का होता है। चरकमे भी इसका निर्दश मिलता 
है, यथा--तैलानि सष॑पाणां कर्ञकोपषातकीगुदादी नाञ्च । कुषेषु 
दितान्यादुस्वैलं यचापि खदिरस्य ॥' सिद्धयोग मेँ निशानतैः" के 
स्थान पर निशाद्वयम्‌? पाठ दिया है श्रौर वहां करञ्ञादिकल्कार्थ 
द्रव्य प्रत्येकं आधा श्राधा पल, वरिष एक पल, तैल एक प्रय 
लेकर वैल सिद्ध किया गया है ।८०-८० ॥ | 

कुष्ट श्र्टार्विंशविषंकल्पः 

कुष्ठाश्वमारभरङ्गाकंमूलस्ुकश्चीर सैन्धवः 

तैरं सिद्धं विषावापमभ्यङ्गात्‌ कुष्ठजित्‌ परम्‌ ॥८२॥ 

कूठ, कनेर की छाल, भागरा, श्रक.-कीजडकी छाल, 
योहर का दूध, सैन्धानमक श्रौर विषः; प्रत्येक समभागमे लेकर 
जल से पीस कर कल्क बना लँ । इस कल्क से चतुर्युण सरसो का 
तैल श्रौर तैल से चौगुना जल लेकर सव को एकत्र करके तैल 
पका लें । इस तैल की शरीरम मालिश कलेसे कुष शान्त 
होता ह। + 4 | 

विशेष वचन--"विषावापंः से कों कुष्ठः श्रादि द्रव्यो के 
कल्क से तैल बना कर उसमे मालिश करते समय विषचूरणं भिला 
कर मालिश करने को कहते ह ॥ ८२ ॥ 

कुष्ट एकोनरतिं शविषकल्पः 

भद्रश्रीदारूमरिचद्धिरिद्रािव्रद्धनेः | 

गोमूजपिष्ठेः पलिकैर्विषस्याद्ध॑पलेन च ॥ ८३ ॥ 

नाह्यीरसाकंजक्षीर गोश द्रससंयुतम्‌ । 

प्रस्थं सर्वपतैरस्य सिद्धमाश्यु भ्यपोहति ॥ 

पानायेः शोलितं क दु्टनाडीवरणापचीः ॥ ८४ ॥ 

चन्दन, देवदारु, कालीमिरच, हल्दी, दारुदल्दी) निशोय, 





रसरेत्नसमुच्चयं 


मुखा; प्रत्येक एक एक परल, विष श्राधा पल लेकर गोमूत्र मे 
पीसकर कल्क करलं एक प्रस्थ सरसो का तैल श्रौर नाद्लीस्वरस, 


प्राक का दूध तथा गोचर का स्वरस परस्पर समभाग लेकर चार 
प्र लं | रव इन सरको एकच मिला कर तैल पका ज्ञै। 
तय्यार होने पर यह तैल शरीरम मालिश करने या पान कसमै 


से शीघही कुष्ट को तथा दुष्टवरण्‌, श्रपचीरोग को नष्ट करता है॥ 


धित्रादौ ्चिंशविष्रकल्पः- 
विषं मह्ातकीद्धीपिगशरुज्ञानिम्बफटेज येत्‌ । 


लेपोऽम्पिष्ेःदिवत्राणि पुण्डरीकं च दारुणम्‌ ॥८५॥ 
शुद्ध विष, शुद्ध भिलावा, चित्रकमूलद्काल, गुंजाबीज, नीम 


के फलब्रीज; प्रत्येक समभागे लेकर काजीके साथ पीस कर 
लेप करने से भयंकर सफेद कोद तथा पुर्डरीक वु दूर दते ह ॥ 
श्वित्रे एक्चिशविषकल्पः-- - 
ककु भारुष्करद्धीपिस्पृक्कापतरेवाद्युकम्‌ । 
पिष्टं खादिरतोयेन भिराच्रमुषितं पिवेत्‌ ॥ 
श्वित्रीविषेण संघं ॥ ८६ ॥ 
रजन की छाल, शुद्ध भिलावा, चित्रकमूलत्वक्‌ , श्सवरग, 
तेजपत्र ग्रोर एलुव्ा; प्रस्येक समभाग मे लेकर खदिर जल क 
साथ पीस कर तीन रात्रि तकं वासी रखे रै । तदनन्तर चौय 


दिन इसमे उचित मात्रा मेँ शुद्ध विप्र मिला कर शरीर पर लेपकरने 


से.श्चित्रकुष्टः दूर होता है ॥ ८६ ॥ 
श्वित्रे क्रियान्तरम्‌-- 
-तत्तत्स्फोखान्‌ किखासजान्‌ । 
कण्टकेन विभियाशु केपैर्हिम्पेच्च कोष्ठिकैः ॥ ८७ || 


सफेद कोट मे उक्त योगको सेवन करने पर शरीरमे जहो 


जदा स्फोट (खले) उत्पन्न हौ उनको एक स्वच्छं कांटे से फोड़ 


कर जल निकाल दं श्रौर उनके ऊपर कुषठनाशक द्रव्यो कालेप ` 


कर दे । 
विशेष वचन-कौष्ठिक शब्द से यहा पर कुष्टनाशक खदिर 
खरज, बावची, करवीर श्रादि द्रन्यो का ग्रहण किया जाता है। 


चरके भी इसी क्रिया का वणंन है, यथा--श्ित्रेऽगेये स्फोयं ` 


जायन्ते करटकेन तान्‌ भिव्ात्‌ ॥ = ॥ 
वित्रे द्व्िंशविषकल्पः- 
अथवा करवीराक॑मूखवाकुचिकाविषेः | 
वस्ताम्बुपिषठैः सद्धीपिद्धिपपिप्यस्यरुष्करेः ॥ ८८ | ` 


` श्रथवा स्फोयो पर कनेरमूल, श्रा की जड, बावची, विष ` 
चित्रक, पिप्पली, गजपीपल तथा श भिलावा, इन सबको 


समभागमे लेकर अकरे के मूत्रमे पीस कर शरीरमेलेपकरने से 
धित्रङ्ष्ठ श्रच्छा होता है ॥ ठट ॥ 


= ड ता 8 9 कव कान ० कक 


पकोनत्रिशोऽध्यायः 


श्चित्रारितैलाख्यः चयक्खिशशविषरकल्पः-- 
खाक्चास्ुराह वसरज्ञिष्टाक्घ्ठपद्मकसारिवाः । 
गुजा मही कुरवको खाङ्गली वज्ञ कन्दकः ॥ ८९ ॥ 
दारादीकन्दकास्फोता सप्ताहवा गिरिकणिका । 
अ्क¶दिवमारयोमलं नागपुष्पं नतं निदो ॥ ६० ॥ 
दन्ती विषं हस्तिविषं पिप्पल्यो मरिचानिच 
तैस्तैलं कटुतैलं घा चिच्रस्याभ्यञ्ननं पचेत्‌ ॥ 
सवणे करणं श्रे छ्मास्तिकस्य वचो यथा ॥ ९९ ॥ 
लात्ता, देवदार , मजीठ, कु ए, पद्‌ माक, सारिवा, गुञ्जाबीज, 


गाम्भारीत्वक्‌ , पियावांसा, कलिहारी, वञ्रकन्द्‌, वाराहीकन्द, 


श्रपराजिता, सप्तपर्ण, श्वेत च्रपरानिता, श्रक॑मूल, कनेरकी जड़, 
नागकेसर, तगर, हल्दी, दारुदल्दी, दन्तीमूलत्वक्‌ विष, हाथी की 
विष्ठा, पिप्पली, कालीमिरचः; प्रस्येक समभागे लेकर जल से 
पीस कर कल्क चना लेः । इस कल्क से चौरुना कड़वा तैल शरीर 
तैल से चौगुना जल लेकर सब्रको एकत्र मिलाकर वैल तय्यार कर 
ले । इस तैल का चित्र (शित्रङ्ुष्ट) पर मालिश करने से श्चि 
स्यान का वर्णं ञ्नन्य शुद्ध शरीर के वणं के समान हो जाता दै 
यह तेल श्ित्रक्रुष्ट के लिए श्रास्तिकवचन्‌ समान सत्य श्रर्थात्‌ व्यथं 
न नाने बाला होता है ।। ८€-६१ ॥ 
वाते चतुदिशविषकल्पः- 

पररडकैलं चिफला गोमूं चित्रकं विषम्‌ । 

सर्पिषा खहितं पोतं वातार््तत्वमपोहति ॥ ९२॥ 

श्द््॒टरण्ड तैल, तरिफलाचूर्ण, गोमूत्र, चित्रकमूलचूणं, 
शद्ध विष; सब्र को समभागमेलेकरघीमे मिला कर पीनेसे 
वात्तिक पीड़ा शान्त होती है । 

विशेष वचन- को यदहं पर चिफला, चित्रकमूल तथा 
विध के कल्क से गोमूत्र के साथ एरण्डतैल सिद्ध करके उसमे घी 
मिला कर सेवन करने को कहते ह ।। ६२॥ 

अग्निदाहे पञ्चरत्रिंशविधक्ल्पः-- 

कोरकः चीरनिष्कवाथे लाङ्गटीधिषसर्भपैः । 

गन्धकाङ्ालमरि चेः सस्युक्क्षीरे्विपाचितम्‌ ॥ 

जयेज्ज्योतिष्मतीतेटमनलत्वग्गदानपिं ॥ ९३॥ 

कोरक (शीतलचीनी श्रथवा काकोली) कलिहारी, विध, 
सरसो, गन्धक, श्रंकोलबीज, कालीमिरच, थोर का दूध; प्रत्येक 
समभाग मे लेकर कल्क जना ले । इस कल्कं से चतुगुण मालका- 
गुनी का वैल श्रौरतैलसे चौगुना क्ीरि इतौ का निकाय 
( बड़, पीपल, गूलर, पाकर तथा पारिस पीपल या वंत ) एकत्र 


मिला तैल पका ले' । इस तैल के शरीर मेँ लगाने से श्रग्नदाह- 


जन्य स्वचा की खरातरियां दूर होती - है । श्रथवा श्रग्नि, बीसपं 
श्रादिरोगदूर होते है ।। ६३॥ 
3. 
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बन्ध्यायां षटत्रिशविषकल्पः-- . ` 
स्वरसं बीजपृरस्यं वचात्राह्यीरसं घृतम्‌ । 
बन्ध्या पिबन्ती सविषं खुपुैः परिवार्यते ॥ ९४ ॥ 
शद्ध विष को मिनौरा नीबू के रख, ब्राह्लस्वरस शरोर इत मं 
मिला कर पीने से बन्ध्या (अभि) खी भी छनेक पुत्रौ वाली हो 


जाती है |. 


विशेषं वचन--यह श्रतिशयोक्ति दै । इस प्रकार की श्रनेक 


| ख्यानं पर त्रतिशयोक्तियां मिलती दै । इनका श्रथ यथाथ मेँ | 


योगो को श्रनुभव मे लाकर किया जाना चादि । हो, यह योग ` 
बन्ध्यायोनिरोग मे कु काल सेवन करने से लाभदायक हो 
सकताहै॥ &४॥ ` | 
॑ मूढगरमे सपर्विंशविषकल्पः-- 
वीरालाङ्गरिकादन्तीविषपाषणमभेदकैः। ` 
प्रयोज्यो मूढगर्भा प्रलेपो गभंमोचनः ॥ ९५ ॥ ` 
वीरा ( पृभ्ििपणी ), कलिहारी, दन्ती ( जमालगोटाबरीज ), 
विष, पाषाणभेद; सव्रको समभाग मे लेकर मूदगमां ल्ली के उदर 
तथा वस्ति प्रदेश पर लेप करने से मूदगर्भं बादर निकल श्राता है ॥ 
बुद्धि वधंने श्रश्रिशविषकल्पः- 
देवदारुविषं सर्पिंगोमू्रं कर्टकारिका । 
वचा वाक्र्खलनं हन्ति बुद्धेश्च परिवद्धंनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
देवदार, शुद्ध विष, कंटकारीः श्रौर वचाचूशं को गोमूत्र ` 


| तथाधीमे मिला कर प्रतिदिन सेवन करने से दतलाकेरया 


हकला कर बोलना तथा मन्द बुद्धि दोष दूर होकर बुद्धि में 
तीत्रता ्राती है। | वि 
विशेष वचन--को यहा पर देवदार, विध, कण्टकारी तथा 
वचा का कल्क डाल- कर गोष्त को चतुर्गुण गोमूत्र मे मिला करं 
घी पका कर सेवन करने को कदते दै ।। ६६ ॥ 
तिभिरे एकोनचल्वारंशविषकल्पः- 
विषं सर्पिः सिता क्षोद' तिमिरापहमञजनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
शुद्ध विष; गोघृत, मिश्री तथा शहत सबको समभाग म लेकर 
एकत्र पीस कर नेतरौ मे श्रज्ञन करने से तिभिर रोग दूर होता है॥ 
तिमिर चत्वारिंशविषकल्पः-- | 
विं चेकमजाक्षीरकल्कितं ृतधूपितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
बकरी के दधसे शुद्ध त्रिध को पीस कर रख लं । श्रब जलंते 
हुये कोयला पर थोड़ा सा धृत डाल कर उस धैः से दुग्धपेभित 
विभकंल्कं धूपित कर ले । तदनन्तर इसका नेतरौ मे श्रज्ञन करें तो 
तिमिस्येग शान्त होता है ॥ ६८ ॥ | 
, तिभिरे एकचत्वारिंशविधकल्यः- 
विषं धात्रीफलरसेरसकर्‌ त्परिभावितम्‌ । 
अञ्जनं शङ्कसदितं धरगादं तिभिर जयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


अ = तथ 
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शुद्ध विष तथा शंखनामि दोन को समभागे लेकर एकत्र 
पीस कर श्रावर्लो के स्वरस की सात भावन। देकर ख्खा लें । इस 
चूण या कल्क का नेत्रौ मे श्रञ्न करने से श्रत्यन्त प्रगाद्‌ तिमिर 
रौग दुर होता है ।। € ॥ । 
काचे. द्विचत्वारिंशविषरकल्यः- 
विष्रमिन्द्रायुधं स्तन्ये घुष काचजिदञनम्‌ ॥ १०० ॥ 
शुद्ध विषतथादहीरेको ल्नीदुग्ध के साथ श्रच्छी तरह पोच 
सात दिन तक मर्दन करके ज्रज्ञन तय्यार करलँ। इतको नेमे 
लगाने से काच .( मोतियाविन्द ) रोग दुर होता है॥ १०० ॥ 
काचे त्निचल्वार््शिविषकल्पः-- `. 
बीजपृररसेधु छं विधं तद्धत्सितान्वितम्‌ ॥ १०१ ॥ 
शुद्ध विष तथा-मिश्री को बिजौरारनीवू के स्वरस से श्रच्छी 
तरह मर्दन कर नेत्रो म लगने से काच रोग दूर होता है॥१०१॥ 
| काचे चतुश्चत्वारिंश विषकल्पः- 
विषं .मागधिक्रा डे च निदि काचध्नमस्जनम्‌ ॥९०२॥ 
विष, पिप्पली, दरिद्रा, दारुहरिद्रा; स्र समभाग मै लेकरं 
एकत्र अच्छी तरद पीस कर श्रञ्न तयार करलं | इसको नेत्र 
मे लगने से काचरोग दूर होता है॥ १०२॥ 
शुक्रि पञ्चचत्वाररिंशविष्रकल्पः- 
शुङ्कामेजिद्ि भं कष्णायुक्त' गोमूत्रभावितम्‌ ॥ १०३ ॥ 
वरिष तथा पिप्पलीचूणं को खमभाग मँ लेकर एकत्र गोमूत्र से 
सात भावना देकर श्नञ्लन तय्यार कर लें । इसको नेत्रो म लगाने 
से शुक्त ( एला ) तथा श्र्मरोग दूर होते द ॥ १०३ ॥ 
शुङ्गादौ षट्‌ चत्वाररिदाविषकल्पः- 
समु द्रफेनस्फुरिकाकुरुविन्दरसाञ्नम्‌ । 
ूर्मपृष्ठं च तुल्यानि तेभ्यो ऽर्धाशामनःदिखा ॥ १०४॥ 
अद्धमानानि मरिचसेन्धवायोरजांसि च । 
अथो यथोत्तरं दथादयसा च समं विषम्‌ ॥ १०५॥ 
रसंक्रियेयं मधुना शुङ्कपिहलम॑काचयुत्‌ । | 
अभीक्ष्णं शीततोयेन सिओे न्ने्रं विषाक्जिते ॥ १०६ ॥ 
समुद्रफेन, फटकरी, कुरुविन्द ( मुस्ता या पदूमरागमणि ), 
शुद्ध रसत, कुर की पीठ की इदो; प्रस्येक एक एक भाग 
( तोला ), शुद्ध मैनसिल टाई भाग, मरिचचुणं खवा भाग या 
सवा तोला, सेन्धानमकर सादे सात मासा, लोहभस्म सवा तीन 
माका, शुद्ध विष लोहमस्म के अरत्रिर ( सवा तीन मासा ) लेकर 
एकत्र सद्म चूण करके इसमे प्रभूत मत्रामे मधु मिला कर 
रसक्रिया बना लं । इस रसक्रिया को नेत्रामे लगानेसे शुङ्ग 
( एला ), पिल्ल, अमे श्रोर काच ( मोतिया ) रोग दूर होते दै । 
विधयोगयुक्त श्रज्ञन कोनेत्रौमे श्रञ्जन करने पर शीतल जल ते 
नेतरो को बार बार धोना चदिये। 








विशेष बचन-रसक्रिया के विधय मे तच्वचन्दरिका मे शिवदास 


ने लिखा है कि-“"एतत्सवं चू्णं प्रचुरतरमधुना समालोच्य वंशनेः 
लिकौयां स्थाप्यमेतद्रसक्रियाविधानं वदन्तिः । स्फुटिका के-र्थिं 
पर स्फरिका पाठ है, यह ठीक भी है; स्फटिक से बिलौरी पत्थर 
लेना चाये । क्योकि कु रुविन्द्‌ है जो बहुत कठोर होता दै।।१०६॥ 


सूर्वप्रभावत्याख्यः सप्तचत्वारिंश विधकल्पः-- 
रक्तचन्दनमश्जिष्ठा तिन्तिडीफलसक्तकेः । 
अभयोलोध्कतकनिराराद्भकखणोषणेः ॥ १०७ ॥ 
मनःशिलाकरजाश्चधीजोत्राफेन सेन्धवे : । 
अजाक्तीरेः समविनेर्वर्तयो विहिता हिताः ॥ 
शयङ्काममांसपिष्टे षु ग्रन्थिगण्डावुदेषु च ॥ १०८ ॥ 
लाल चन्दन, मजीठ, इमली के बीज श्रथवा सतु, हर्द, 


, लोध, निर्मलीव्रीज, दरिद्रा, शंख, पिप्पली, मस्चि, मैनसिल, 
करल्ञव्रीजमजा, बदेडाब्रीजमजा, वचा, समुद्रफेन, सैन्धानमक तथा 
` शद्ध वत्सनाभविषनृण; प्रत्येक समभागे लेकर एकच बकरी कै 


दूध से श्रच्छी तरह मदन करके बत्तिर्या बना लँ ¡ इन वर्भियो को 


जलया अकरीके दूधमे धिसकर श्लो में न्रज्ञन करनेसे 
` शङ्क; श्रम, मांस, पिल्ल, नेत्रम्रन्थि, नेत्रगरड तथा नेत्रद रोगो 
मे न्राराम श्राता है॥ १०७-२१०८ + 


पिल्ज्ञे ्रष्टचत्वारिंशविषकल्पः-- 
रसोनकन्दमरिचविषसर्षपसैन्धवेः । 
पिदलेक्षणठितं कायं सुरसारसपेषितेः ॥ 
पूरयेतसापषा चानु सर्पिरेव च पाययेत्‌ ॥ १०९ ॥ ` 
लहसुन, कालीमिरच, विध, सरसो, सेन्धानमक; प्रसेक 


` समभाग मे लेकर तुलसी के स्वरस में पीस कर श्रञ्जन तय्यार कर 


लें । इसको नेत्रो म लगने से पिल्लरोगमे श्राराम श्राता है। 
इस श्रञ्ञन को लगानेके बाद द्की तीचणता कौ कम कले 
केलियेनेत्रो मं गोषत डालना चाये श्रौर रोगी को गोत 
पिलाना भी चाद्ये | 

विशेष वचन--ने्ौ मे चृत पूरण केके लिये नेत्रे 
चारो तरफदौ श्रंगुल ऊंची उड़द्की ष़्ीसे एक बड़सी 
बनाई जाती है जिससे नेत्रो मे डला हुश्रा द्रव्य बाहर न निकल 
सक | इसमे धी डाल करनेत्रौको खोल.कर इधर उधर चलाया 
जाता हे । ्राजकल इस कार्यं के लिये नेतरपरक्षालक यन्त 86 
236 प्रचलित हो चुकाहे, इसके द्वारा आसानी से कार्य 
हो सकता है ॥ १०६ ॥ 

_ नक्तान्ध्ये एकोनपञ्चाशत्तमविषकल्पः-- 
मधूकसास्मधुकविषक्तीरजलेर्घुतम्‌ । 
पक्वं सन्तपंणं भे ठं नक्तान्ध्ये त्वचिरोत्थिते ॥११०॥ 


दकोनतिशो ऽध्यायः 


मधूकपुप्प, मुलेठी, चि तीनौ को समभाग मँ लेकर कल्क 


ना लें । इससे चौगुना गोघृत श्रौर धरत से दुगुना गोदुग्ध तथा 


द्विगुण जल -लं । सचकरो एकत्र मिला कर घत पका लें। ्रतमान्र 
दोष रहने पर छान लँ । यह घृत नूतन नक्तान्ध्य रोगमे नेत्रौके 
सन्तपण के लिये उत्तम ह । 

विशेष वचन--तपंण क्रिया वाग्भटमे इस प्रकार लिखी 
है-- “निवाते तपर॑णं योज्यं शु योमूःढकाययोः । काले साधारणे 
व्रातः सायञखोत्तानशायिनः ॥ यवमाषम्यीं पाली ने्रकोषाद्हिः 
समाम्‌ । द्य गुलोचां ट्टां कृत्वा यथास्वं सिद्धमावपेत्‌ ॥ सर्पिर्भिः 
मीलिते नेत्रे तप्ताभ्बुप्रविलायितम्‌ । मात्रां दिगणयेत्तत्र वत्मसन्धि- 
सितासिते ॥ द्ष्टौच क्रमशो व्याधौ शतं त्रीणि च पञ्च च। 
शतानि सप्त च्टौ च दश मन्थे दशानिले ॥ पित्ते षट्‌ स्वस्थवृत्त 
भ्व वलासे पञ्च॒ धारयेत्‌ । क्रत्वाऽप्राङ्ख ततो द्वारं स्नेहं पात्रेव 
गालयेत । पित्रे धूमं नेक्तेत व्योमं रूपञ्च भास्वरम्‌ । इत्थं प्रति 
दिनं वायौ पित्ते सेकःन्तरं कफे | स्वस्थे च द्वान्तरं दद्य दाव्रप्तरिति 
योजमरेत्‌" ॥ ११० ॥ 
| नक्तान्ध्ये पञ्चाशत्तमविधकल्पः- 

अञ्जनं नरपित्तेन रोचनामघुदङ्िभिः ॥ १११ ॥ 


गोलोचन, मधु, काकड़ासिगी को समभाग मे लेकर मनुष्य 


कै पित्तम घोट करजेत्रोमे ब्रज्ञन करने से नक्तान्ध्यरोग दूर. 


|| १११॥ 

कणं शूले एकपञ्चाशत्तमविषकल्पः-- 

स्वाजकाक्षारसिन्धूत्थं शु्ख्युक्लं वर विषम्‌ । 

कणंयोः पूरणं तीचकणं शुखुनि वहे णम्‌ ॥ ११२ ॥ 

सजीखार, सेन्धानमक, शुक्त शङ्क ( सफेद एरण्डमूल या 
श्वेत लोध्र ), केसर, विष;ये सब सम्भग लेकर जल के साथ 
पीस दवान कर उस जलको कानमै डालनेसे तीव्र कणंशरूल 
शान्त होता हे ॥ ११२॥ 

शिरःशूले दिपञ्चाशत्तमविधकल्पः-- 

नस्यं शियोरुक्टलामनं पत्यकपु ष्पीसिताविषम्‌ ॥१९३॥ 

छमपामागंत्रीज, वरिष तथा मिश्रौ को समभागः. मे पीस कर 
नध्यलेने से रिर्पीडा रन्त होती है| ११३॥ 

निपञ्चाशत्तमविषकल्पः- 

अथवा चतयषएटयाह्शकराविषसंयुता ॥ ११४ ॥ 

च्मथवा तगर, मुलेठी, शकरा तथा विध सममाग मे एकत्र 
पीस कः नस्य लेने से शिरःशूल शन्त हो जता है॥ ११४॥ 
पूतिनस्ये चवुःपञ्चारात्त मविषकल्पः-- 


होता 


श्युर्टी पथ्या विषं पाडा जयन्ती परूतिनासजित्‌ ॥११५॥ | 


सट, दरड़्‌, विष, पठा, त्रायमाणा; सत्र को समभागे 


| इन गोलियो को मुख मे 





लेकर एकन पीख नस्य लेने से नासिका से श्राने वाली दुर्गन्धि दूर 
होती र ॥ १९५ ॥ | 
मुखरोगे पञ्चपञ्चाशचमविषकल्पः-- 
प्रपोण्डरीकमलिष्ठाविषतिन्दुसमुद्‌भवेः। 
निहन्ति साधितं तैलं गणड षेर मु खामयान्‌ ॥. ११६ ॥ 
श्वेत कमलपु ष्प, मञ्जिष्ठा. विष, कुचलन्नी ज; प्रत्येकं संमभांग 
मे लेकर जल से पीस कर कल्क बना ले । इष कल्क से चतुगुख॒ 
तिलतैल श्रौर तिलंतैल से चौगुना , जल लें श्नौर सबको एकत्र 
मिलाकर तैल सिद्ध कर लँ । इस तैल के गण्ट्रष ( कुरला ) 
करने से युखरोग दूर होते ई ॥ ११६ ॥ 
मुखरोगे षटपञ्चाशत्तमविषकल्पः 
पराखदिरकङ्कोलजातीकपू रचन्दनेः । 
बोलान्दबालेद्विगुणविेः साराम्बुपेषितेः ॥ ` 
समजा वरिकाः क्लप्ता धंतां ध्नन्ति मुखामया ॥११७॥ 
इलायची, खदिरसार, कंकोचमिच, -जावित्री -या चमेली के 
पत्ते, कपू र, चन्दन, बोल, मुस्ता, नेनरवाला; प्रत्येक का एकं एक 
भाग चृणं कर लें । इषम दो भाग शुद्ध ॒वत्सनीभविषं सिल्ला कैर 


। खरल मे खदिरकघाय तथा गोमूत्र से घोट फर गोलियां बना लें ! 


नर 


रखने से मुखरोग ( मुखषाक } दुटु 
होताः है ॥ ११७ ॥ | 
पलितादो सप्तपञ्च[शत्तमविधकल्प 
कटुतंरविष नस्यं पङितारुंषिकापहम्‌ ॥ ११९ ॥ 
कड़वे तैल मे विष को पीस कर इतका प्रतिदिन नस्य लेने सै 
पलित ( बालो.का पकना ) रोग हता है श्नौरं सिर म होने वाली 
छोरी दोर फुन्तिया भी मिट जातौ है ।। ११८ ॥ 
खलतो श्रष्टपञ्चाशत्तमविषकल्पः-- 
स्वुहयकक्षीरभृङ्गाम्बुगोम्‌जरहलिनोविभेः । 
गुञ्ञाविशारार्मारचेः क्डुतेरं विपाचितम्‌ ॥ 
खखति शामयति- ॥ १९५ ॥ 
योहर का दध, श्राकका दूध, कलिहारीकन्द तथा ्िष्र 
( वत्सनाभ ), गुज्ञा, इन्द्रायणमूल, मरिचः; प्रत्येक समभाग लक 
नल से पीस कर कल्क कर लं । इस कल्क से चौरुना कडवा वैल 
छरौर तैल से चौगुना मगिरारख तथा गोमूत्र लँ । श्रव इनं स्र ङ़ो 


एकन मिला कर तैल पका लँ । इर तैल की मालिशचेषरिे . ` 


बालो का उड्ना बन्द होता हे ॥ ११६ ॥. 
दिग्ाहते एकोनषष्टितमनिषकल्मः-- 
--अम्खपिष्टमष्टगुणं विषात्‌ । 
सिन्धूत्थकार्पीसफलं पिण्डितं सह सर्पिषा ॥ 
स्ीरेणाजेन वा रेपादिषदिग्धायुधप्रणुत्‌ ॥१२० 








७८७ 
विष एक भाग, सैन्धानमक चार. भाग, चिनोले की गिरी 
चार भाग लेकर तीर्नोको कांजीमे पीस कर कल्क बना लं । इस 
कल्क को गोघृत तथा बकरी के दूधमे मिला कर लेप करने से, 
विष मे बुभ्धाये हये बाणद्रारा निधन के कारण उत्पन्न हुये तरण 
श्रच्छे होते्दै। 
विशेष वचन- कोषं शच्रष्टगुणविषात्‌' से निघ श्राठ भागः 
सैन्धानमक तथा कार्पोसनरी ज; पत्येक प्क भाग लेने को कहते ई ॥ 
दुष्टत्रणे षष्टितंमविष्रकल्पः-- 
विषं रसाञजनं भारङ्गी चध्िकारी महासहा । 
सवेदने सपाके च जणे दुष्टे प्रलेपनम्‌ ।॥ १८९ ॥ 
विष, रसत, भारंगी, पुनर्मा, माषपर्णी; सको सममाग मे 
लेकर जल से पीस कर लेप तय्यषर कर लं.। इसके लगाने से वेदना 
तथा पाकयुक्त दुश््रण श्रच्छे होते र | १२१॥ 
श्रपच्याम्‌ एकष्रष्टितमविषकल्पः 
तमाटाकंपूतीकवस्सकातिविषाविषम्‌ । 
किद्धं यदिङगुदक्वाथेः सर्पिस्तदपचीहरम्‌ ॥९५२॥ 
श्रमलतास की छाल, श्राकं की जड, करल्ञवीजमजा, कुंडे 
की छाल, श्रतीस तथा विष; सब्र समभाग लेकर जल पे पीस 
कर कल्क बनालें। इस शल्क से चतुगुण गोत श्रोर गोषृत से 
चोगुना इ गुद ८ दिंगोट ) का कषाय लेकर इन सबको एकत्र मिला 
कर घृत सिद्ध कर लँ । इ धरत का प्रतिदिन सेवन करने से श्रपची.- 
रोग दुर होता ३ ॥ १२२॥ ‰ ~ 
श्रपच्या द्विषर्ितमविष्रकल्पः-.- 
काकादनीमागयिक्रानलिकातुण्डिकाफङेः । 
जीम्‌सबीजकर्कोटविराटखाङूतवेधनैः ।। १२३ ॥ 
पाठान्वितेः परार्धो ्विषकर्भयुतेः पचेत्‌ । 
स्थं करतलस्य निशैण्डीस्वरसादके ॥ 
 तज्येदपचीं घोरां नावनाभ्यङ्गपानतः ॥ १२४ ॥ 


काकादनी ( रुञ्जा ), पिप्पली, नालिका ( नरसल ), कपास- 
वीज, कड्वी तुम्बी या तोरौ के बीज, ककोड़न्रीज, इन्द्रायणमूल, 
पीतपुष्पा, कड़वी वुम्बी, पाठा; प्रत्येक श्राधा श्राधा पल, त्रिप्र 
पक कशं लेकर सत्रको एकत्र जल से पीस कर कल्क बना ले | 
षले एक प्रस्थ करञ्जग्रीजतैल श्रौर निगण्डी का स्वरस एक 
श्रादुक ( चार प्रस्थ ) मिला कर वैल सिद्ध करलं । इस तैल की 
नस्य तथा श्रभ्यंग ( श्रपची पर ) करने तथा पान करने से ्रपची 
. रोग दूर होता है ॥ १२३-१२४ ॥ 

प्रपच्यादौ जिष्र्टितमविषकल्पः-- 

त ध 
स्युशकम्निकर्जसेन्धववचक्कुष्टामया टाङखीः । 


~= - ~ = क क ~~ 


 श्सरस्नससुख्खये 


` वर्षाभूश्टभूहिरीषवरणएव्योषाईवमारा विषं 
गोमूत्रं शमयेदधिलिप्तमपचीग्रन्य्य्वुंद श्छीपद्‌ाम्‌। १२५} ` 
गुञ्जा, सुदागा, सुहांजने की जड़, हल्दी, श्रमलतासमूल की 
छाल, भिलावा, थोहर का दृध, राक का दूध, चित्रकमूल, करञ्ज 
बीज, सेन्धानमक, वच, -कूठ, श्रभया (हर), कलिदारीमूलकन्द 
पुननंवा, घतूरा, गाम्भारी की छाल, सिरस के बीज, वरण, तिक्र, 
कनेर, वत्सनाभ विष्र; सव्रको सममगमे लेकर गोमूत्र के साथ 
पीस कर लेप करने ते श्रपची, प्रन्थि, ऋ्र्ुद्‌ तथा श्लीपद्‌ रोग 
शान्त होते द ॥. १२५ ॥ । 
विप्रे मच्रादिक्रियावेफल्ये प्रतीकारः- 
विषे प्रतिविषं युज्यान्मच्रतन्जैरसखिद्धयति । 
अतोते पञ्चमे वेगे सप्तमस्यानतिक्रिमे ॥ १२६ ॥ ` 
मख तच्र तथा श्रोष्रथोपचारसे विषका वेगकमन होने 
पर उसकी प्रतिवि चिकित्ता करनी चाहिये । श्र्थात्‌ स्थावर 
विधोपद्रवमे जंगम विष श्रौर जंगम विषोपद्रवमे स्थावर विष 
का प्रयोग करना चये | यह प्रतिविषक्रिया पश्चम वेग के बाद 
सतमवेगतक्दही सफलदहो सकती है। यदि सत्तम वेग समाप्त 
हो जाय तो इसते कोई लाभ नहीं होता है ॥ १२६ ॥ 
सरपदष्टे चतुः्रष्टितमविषरकल्पः-- 
युज्याःम्‌ङविषं सपेदष्टानां पानरेपयोः ॥ १२७ ॥ 
सर्पदष्ट मनुष्यके लिये पान तथा लेप्के लिये मूल विष 
( क्गीतक श्रश्वमा श्रादि ) का प्रयोग करना चाहिये ॥ १२७ ॥ 
सपं विष्रे मूलविषस्य मा्रा- 
चतुभिः षडमिरष्ठामिहीनमध्योत्तमा यवैः। 
मात्रां विषस्य मूलस्य प्रयुञ्जीत च सर्वदा ॥ १२८ ॥ 
यदि मूलविष ( उक्तं कन्द विष ) का सर्पद््ट मनुष्य के लिये 
प्रयोगकराहो तोद्दीन मत्रामे चार यव, मध्यम मात्रा 
छः यव श्रोर उत्तम मात्रामे श्राठ यव तकं विष दे सकते है। 
सद्‌ा यही मात्रा मूल विष की निर्धारित करनी चाहिये ॥ १ २८॥ 
कीटविषे मूलविषस्य मात्रा-- 
दष्टस्य छो यवौ कीरैः- 
. विषैले कीडाकेद्रारा दुष्ट मनुष्य को यरि 
तो दो यव मत्रा प्यातत मानी जाती ३ । 
वृश्चिकविषे मूलविषस्य मात्रा- 
| -तिलमां तु धृश्िकेः ॥१२९॥ 
भिच्छु कै काटने पर यदि मूलविष का च्राभ्यन्तर प्रयोग करना 
दो तो एक तिल मात्रा निषौरित करनी चाहिये ॥ १२६ ॥ 
लूतातरिषे पञ्चष्टितमविषकल्पः-- 
(१ 
नेव त्वशटकस्थे पाने तु दूतादृधरस्य नेष्यते । 
बश्चय। लेपयेवूदंशं तस्य ज्ञात्वा सुनिदिचितम्‌ ॥१३०॥ 


मूलविष देना 





वकोननिरोऽच्यायः | | ४८५ 


. जन तक लूताका ( मक्डीका) विष रक्तमे स्थिर नो 
जाय तत्र तक मूल विष का श्मभ्प्न्तर प्रयोग नहीं करना चादिये। 
किन्वु लूताकेदंश का निश्चय करके श्र्थात्‌ ठीक दंश स्थान पर 
व्रश्चा ( मूलविष मेद्‌ ) द्वारा लेप करना चाहिये ॥ १३० ॥ 

जंगमविष्रे षरटषष्टितमविषकल्पः-- 
क्षीरश्चोद् घतैर्य्त' पीतं हन्ति विर विषम्‌ ॥२३१॥ 

` जंगम (सपं बिच्छू अादिके) विषको दूर करने के लिए 
स्थावर या मूलविष को दूधच्रौरघीमे मिलाकर श्रथवा दुष 
घी का श्रनुपान देकर सेवन करना चादधिये ॥ १११.॥ 

जंगमविपे सप्तष्टितमविषकल्पः-- 

ससिन्दुवारतगर स्र॒तसञ्जी वनं विषम्‌ ॥ १३२ ॥ 

निगु खडी, तगर तथा मूलविष; इन तीनो को समभागमे 
कत्र पीस कर उचित मात्रामे प्रयोग करने सेयह योग विष 
पीड़ित (जंगम्विषपीड्ति) मनुष्य के लिए सञ्जीवन का कार्य 
करता है | १३॥ 

श्राखुविषे त्र्टष्र्टितमविषकलपः- 

रिरीषकखमं पत्रं विषमारखुविष(पहम्‌ । १२३३ ॥ 

यदि विप्रैले चृहे ने काटलियाद्ोतो सिरसके एूल तथा 
पत्र श्नोर शुद्ध विष्र इन तीनोको सममाग पमे पीस कर उचित 
मात्रामे प्रयोग कियाजायतो चहे का विष उतर जाता है॥ 

 सर्वविष्रे एकोनसप्ततितमविषकल्पः-- 

देवदारुनतं मांसी दामिल्ी बाङ्ची विषम्‌ । 

कुष्ठं च पानरेपाभ्यां समस्तविषनाशनम्‌ ॥१३४॥ 

देवदाङ, तगर, जटामांसी, निर्षषी, बावची, शुद्ध विध, 
कूठ करो समभाग मे लेकर एकत्र पीस कर पान श्रर लेप करने से 
छम्पूणं जंगम विधो मे श्राराम श्राता है। १३४॥ 

सज्ञाजनने सप्ततितमविषकल्पः-- 
मनःशिखाऽञ्जनाऽऽङेखासिन्दुवारामराह्वयम्‌ 
सरक्त" कुङकुःमविष' ध्मातं निःसंक्बोधनम्‌ ॥१३५॥ 


मैनसिल, श्रज्ञन ( काला सुरमा ), हरताल, इलायची बीज, 
निर्गुण्डी, देवदारु; रक्त (लाल चन्दन), केसर तथा विष; सबको 


समाग मे एकतर पीस कर चूर्णं करके रख लं । इसमे से जंयम- 
विसे बेहोश हूए मनुष्यको सुंघ्ाया जायया नस्य दिया जाय 
तो बद दोशमे्रा जाता है। १३५ ॥ 
 विषजदहे एकसप्ततितमविधकल्पः-- 

दाहे विषोद्‌भवे लेपः सक्तुत्तीरध्रुतेयुंतः ।॥ १३६ ॥ 

यदि विष खाये जाने पर या विषरले जीव के काटने पर शरीर 
म" दाद उत्पन्न हो जाय तो सत्तश्रोमेदूधतथा घी भिला कर 
सखव शरीरम लेप करने से वह शान्त होता टै। 


विशेष व चन--ययपि उक्तलेप मे विष का वर्णन नदीं 
श्राया है परन्तु विधकल्प होने क कारण सत्त्र मै विष मिला 
करदूधषी के साय लेप करना चहिये ॥ १३६ ॥ ` 

दुःसाध्यरोगे दाष तितमविषकल्प 

अन्येष्वपि च रोगेषु होषोपायपंरि क्षये । 

प्रत्यहं पिषकन्दस्य त्रियवं यवमरेव चा ॥ 

शुद्धस्य राजिकाच्रद्ध.या वष भुक्त्व( जयेद्रद्‌ाच्‌॥ १२७॥ 

विषरोगो के श्रतिरिक्त श्मोर भी दुःसाध्यरोग जिनकी 
चिकित्सा श्रच्छी तरद करने पर भी कोई लामन हृश्रादोतो 
विष दके प्रयोग से उनम श्रारमच्राता है। यदि एते रोगौमे 
विषकाप्रयोगश्चिया जायतो प्रतिदिन एक यवसे तीनं येव 
तक प्रयोग करना चहिये } परन्तु गिषप्रयोग कराने के पूव रोगी 
को वमन सिरेचन द्वारा शुद्ध कर लेना चाये । यह. मात्रा पूं 


मात्रा ६ । इसी को वषं दिने तक प्रयोग करना चाहिये । इससे _ ` 


सत्र विषरोग शान्त दो जाते है । 

विशेष गच न-एक यव श्रौर तीनं यवं माजरा बताने से चह 
श्र्थं मक्किलता है कि एक यव हीन मत्रा, दो यवं मध्यम भानां 
भ्रौर तीन यत्र उत्तम मात्रा निश्चय करनी चादिये । इसके सायं 
ही बिष का प्रयोग एक राजिका ( सरसो ) से श्रारम्म कर प्रति- 


दिन एक एक सरसो बहा कर एक यग दो यवया तीनयंव तके 
ले जानी चाये । फिर यही सात्र धिर करनी चाहिये ॥१२७. 


रसायने त्रिसप्ततितमविषकेल्पः 
वचागन्धकसिन्धुत्थत्रायमाणाम्लवेतसम । 
व्योषाभ्निवेस्टपाटाम्टकणीकरिकणापिषम्‌ । १३८ ॥ 
चाङ्करीनागदमनीवायसीनिफलारसेः । ` 
भावितं मधुसपिरभ्यां भक्षितं स्याद्रसायनम्‌ ॥ ४३९ ॥ 
वचा, गन्धकं, सेन्धानमक; त्रायमाणा, श्रम्लवेत, त्रिकटु, 


| चित्रक, वायविङंग, पाठा, मुखा, श्रमलतास, गजपीपंल, शुद्ध ` 
विष; प्रत्येक समभागे लेकर चूण कर लें । फिर इसको चेरी, 
नागदौन, कौश्चाटोडी तथां त्रिफला के एथक्‌ पथक्‌ कणोय से एक - 


एक भावना देकर सुखा लें । यह एकं उत्तम रसायनं 21 इसकी 


श्रसममाग मधु श्रौर घृत के साथ मिला कर सेनन करना चाहिये । 
विशेष बचन--श्रम्ल' के स्यान पर शब्द" पाठ ही केतः - ` 
है । कर्णी" के स्थान "किरः पाट होने पर सुराबीज श्रथ किव 





जाता है | कर्णीकिरिकणाविषरम्‌ के स्थान पर कंर्टकारिकर्शो 
विषम्‌ पाठान्तर भी मिलता ह ॥ १२८-१३६ ॥ 
रसायने चवुःसप्ततितमविष्रकल्पः-~ ` 
विषशुष्वरसव्योषगन्धकानां पलं पलम्‌ । 
पलद्वयं हरीतक्याधिश्रकय पलजयंम्‌ ॥ १४० ॥ 





८६ 


कोन्ती मुस्ता चतुर्जातं कर्षाडां च विचुरणितम्‌ । 
च्रिगुणच्च गुडः कार्या वरिका माषरसम्मिता ॥ 
भक्चयेत्तां जराग्रस्तो महारोगोदच पीड्तिः ।] १४२१ ॥ 
दध विष, ताम्रमस्म, शुद्ध पारद, त्रिकटुचूर्, शुद्ध गन्धकः 
प्रत्येक एक एकं पल, हरीतकीचूणं दो पल, चित्रकमूलचूणं तीन 
पल, रेणुका, मुस्ता, चतुर्जात ( दालचीनी, इलायची , तेजपात 
चरर नागकेखर ); प्रस्येक का चूर एक एक कर्षं लँ | पिल पारद 


गन्धक की अच्छी तरह कजली करलं । फिर उसतें अन्य दर्व्या 


का चूण भिला कर घोट । अन्त म सव वर्णं की श्रपेत्ता तिगुना 
गुड़ भिला कर घोट कर एक एक मासाकी गोलिर्यो.बना लँ । 


इन गोलियो मे से प्रतिदिन श्क एक गोली जरासे भसित तथा | कषाय के साय सेवन करने से रक्तपित्त दुर होता है। च्षयरोगमें 
| इसको श्मपगन्ध से सिद्ध दुध के साथ देना चाहिये । कास तथा 
| शसम मघुकेसाथ प्रयोग करना चादिये। संग्रहणी रोगे 


भर्यकर रोगो से पीडति रोगी को सेवन करानी चादिये ॥१४१॥ 
जयागुटिकाख्यः पञ्च ्तितमादि-चतर्दशाधिकततमान्तविषढल्पः- 
दरिद्रा निम्बपत्राणि पिप्पद्यो मरिचानि च । 

खस्ता विडङ्गं मत्रेण पिष्टमाजेन पिरिडतम्‌ ॥१४२ ॥ 
नावनाजनपनेषु गोम्‌जाखग्रसाञ्नेः। | 
जयेत्पर्रुक्त" विश्रमज्वरान्‌ सखष्ेतसाधितम्‌ (७५) ।१४२॥ 
सवेजं समशुयोषं (७६) गवां मजेए सूतकम्‌ (७७) 


चन्दनस्य कषयेण (७८) रक्तपित्तं षस्य वा (८६)।१४४॥ | 


श्यं त्लीरादवगन्धोभ्यं(८०)कासं इवासं समाश्षिकम्‌(८९) 
तकत ब्रहणीरोगं(८र)कृच्छ' तरडुलबारिणा (८३)।।१४५॥ 
प्रमेहं मधुना (=४) गुल्मं दलं च गुडवारिणा (८५) | 


पारड्शोफं गवां च्ीरेणाम्भसा त्रैफलेन चा(८२।८ ७)।१४६॥ 


गवां मेण कुष्ठानि (८८) क्ोदरेणोढुम्बरा्वयम्‌ ( ९० ) । 
तक्र ण॒ युक्त चालेपादद्ुपमाविचर्यिकाः (९०) ॥९४७॥ 
पौतसुष्णाम्भसा वायुं (२१) तुङस्याटेप नाद्‌ ग्रहान्‌ (९२) । 
समू विस्ष्रतिं नस्येन (९३) अच्जनेन ड गामयान्‌ (६४) 
स्यन्दाधिमन्थो सस्तन्यम्‌ (९५) अभेकोषं सश्चोणितम्‌(६६)। 
सकासमदं काचादीन्‌ (२७) सशङ्गीदं निशान्धताम्‌ (रल) 
ग्म्माकन्दाम्भसा पुष्पं (५९) पिर्लं ताश्रमधूत्कटम्‌(१००)। 
सतूलमाति' दन्तानां गण्ड्ूषेण (१०९) विलेपनात्‌ ॥९५०॥ 
सगोमूजं शिरःदल्ञं (१. २) सन्लोदाम्टं क्षतवरणन्‌ (१०३) 
भगन्द्रापचीग्रन्थीन सक्षौद्रः (१०४) सगुडं बणान्‌( १०५) 
नारिकेराम्भसा लिङ्गविकारान्‌ (९ ०६) सेवनात्‌ पुनः! 
प्रदर भरङ्गखारेण (१०ॐ)नागवुष्पस्य सपिषा(१०८)॥१५२॥ 
रञ्भाकन्दाम्बुखपिंभ्यां पीतं टिश्षमहे विषम्‌ ( १०९ ) | 
गोतक्रनरमूजाभ्यामथाऽऽखोः (११०) वृश्चिकस्य त्‌॥९५३॥ 
साकंश्चीर विलेपेन (१६१) दरूतानान्तु जलोदनम्‌ (११२) । 
शतफत्रस्साज्याभ्यां विषं सवं च सर्वथा (११२) ॥१५४। 








भस्मसतं गुउन्तोद्र घतैः खह निषेवितम्‌ ( १९४७ ) । 
लरां जयेदतो नाञ्ना गुडिकेयं जयोदिता ॥ १५५ ॥ 
दरिद्राचूरं, निम्बपत्रचूरण, पिप्पली, मरिचन्चूणं, मुसता- 
चूं, वायविडगचूरण; प्रत्येक समभाग मेँ लेकर पीस करके बकरी 
के मू्नमे घोट कर गोलिर्यो बना लें । इन गोलियों गो गोमूत्र, 
केर या रसत के साथ नस्य, श्रज्ञन श्रौर पानके रूपमे प्रयोग 
किया जाता दै । इसमे धत मिला कर सेवन करने से विषज्वर दूर 
होते दै । त्रिकटुचूरं तथा मधु के साथ ञेवन करने से यह वरी 


सवञ्वरो को शान्त करती है । गोमू्रके साथ सेवन करने पर 
षूतिकारीग दूर होता है। चन्द्नके कपाय श्रथवा श्ह्सेके 


तक्तानुपान से प्रयीग करना चाहिये । मू्रङृच्छु मे चावर्लो ॐ जल के 


| साथ देना चाद्ये । प्रमेहमे मधुके साथ देना चाहिये | गुल्मरोग 


तथा शूल गं गुड के पक्र जल के साय देना चाहिये । पाण्डु तथा 
शोथमे इस्को गौके दुघ श्रथवात्रिफलाकषायके साय देना 
चादिये । बुष्रोगमे गोमूत्र के साथ देना चाहिये । उदुम्बरकुषट 
म मधुके साथ देना चादिये। दाद्‌, खुजली तथा विचर्चिका 
त्रादि. त्वकरोगो मे इसको तक्र मे घोट कर शरीर पर जेप करना 
चाद्ये । वायुप्रकोप मँ गरम जल के साथदेना च दिये । बालग्रहं 
मे वलकीप् के साथ पीस कर शरीर पर लेप करना चाहिये । 
श्रपस्मार मे जत्र बेहोशी हो तब इसे गोमूत्र मै चिस कर नस्य कै 
सूपमदियाजाताहै। जल के साथश्रिसकर श्रँलोमे ज्ज्ञन 
करने से नेत्ररोग दूर होते है । नेत्राभिष्वन्द्‌ तथा नेत्राधिमन्थ रोग 
मं इनको छीदुग्ध के साय प्रिसकर नेवोके बाहर लेपके रूप्र 
म लगाना चाद्ये । च्रभैकोप मे इसको केषर के जलल के सा 
धिस.कर लेप करना चादिये । कास श्नादि रोमा मै इसको केर्सौदी 
कै स्वरस म मिला कर चटाना चाहिये | रतौँधौ ने इसफो भोगरे 


| के स्पररस के साय सेवन कराना चाध्ि । नेमे पूला होने पर 


इसको केले की जड़ के रसम धितकर नेर््रोके श्रन्दर डालना 
चाहिये । .पिह्नरोग मँ इसको ताभ्रपात्र > मधुके साथ घोट कर 
श्रज्ञन करना चये । लाल कपास की जड़ श्रथवा नील की 
जड़ के कषाय मे इसको घोल कर गण्डूष करने से दाता कौ पीड़ा 
दूर होती है । शिरःश्रूल मे इसको गोमूत्र मै भिस कर लेप करनं 
से श्राराम त्राता है । चतजन्य व्रणो पर इसको शदहत श्रौर श्रम्ल 
काजी के साथ पिस कर लेप किया जाता है। भगन्दर, चअपची 
तथा अन्थियो मे इसको मधु के साथ चटाना चाहिये । शारीरिक 
रणो की उपस्थिति मे इस वटीको गुड़के साथ मिला कर 





| 


पकोन्चिशोऽच्यायः 


खिलाना चहिये । उपदेश शूकदोष च्रादि विकारो इसको 
नारियल के जल के साथ सेवन कराना चाहिये भांगरे के स्वरस 
म भिला कर सेवन करनेसे प्रदर रोगे श्राराम च्राताहै। 
नागकेखर के कल्क से साधितघृतके साथदइस वटीको देनेसे 
मी प्रद्ररोगमें (रक्तप्रदर ) आ्आरामश्मातादहै। स्पंके विषमे 
इसको केले की जड़ के स्वरस तथाघृतमे मिला कर पिलाने तथा 
दंश स्थान पर चीरा देकर लेप करनेसे आराम त्राता दहै। चृ 
के त्रिषमें इसको गायके तक्र तथा पुरुषके मूत्रके साथ मिला 
कर पान श्रौर लेपन करिया जाता है। चिच्छरूके भिषमें च्नाकके 
वधम घ्रोट कर दंशस्थान परलेप करनेसे श्राराम आअतादहै। 


लूता ( मकड़ी ) विषमे इसको मांडके साथ दंशस्थान पर लेप 


किग्रा जाता है| सव प्रकार के विषो को कमलपत्र्वरसं तथा धरत 
म मिला पान लेपन नावन श्रादि सच विधिर्यो ते प्रयुक्तं करने पर 
श्राराम श्रादा दै। जरा ( बुद्ापा) को दूर करने के लिये इसको 
पारदभस्म ( रससिन्दरर ), गुड़, शदहत तथा घृत के साथ मिला 
कर सेवन करना चाद्ये । यह वरिका सचरोगोमे जय (लाम) 
प्रस्त करती है। अतः इसे 'जयागुरिकाः के नाम से लिला 
गया है । 

विशेष वचन--जयागुरिकामे विष का उल्लेख न दते हुये 
भी विषप्रकरण के होने से विष डालना चादिये। विष की माता 
छन्य द्रव्योके समान एकी भाग होनी चाहिये । रसेन्द्रसार- 
सप्रदोक्त जया गुटिका इससे मिलती-ज॒लती दहै । यहां केवल शुर्टी 
की कमी. है किन्तु रसेन्द्रसारमे शुण्ठी का एक भाग है, यथो-- 
धवं तरिकटक मुस्तं दरिद्रानिम्बपत्रकम्‌ । विंडगमष्टमं चूण छाग- 
मूत्रैः समं समम्‌ ॥ चणकाभा वरी कायौ स्याञ्जया योगवाहिका ॥‡ 
रसेन्द्रसारसंग्रदोक्त जया गुटिकामे साजा योगवांहिकाः पाठं षै 


कोद वहां जयामूलन्ूणं श्राठ भाग ग्रहण करते ह | सष्रतसाधि- 


तमः के स्थान पर करीं “सघतमानिलम्‌' पाठ मिलता है । (सूतकं 
के स्थान पर “शीतकः पाट होने पर शगेतञ्र का बोध होता है। 
'सतूलं› के स्थान पर “समूलं पाठ होने पर यह (जयेत्‌? क्रिया का 
विशेषण ही जाता है। रसेन्द्रसार मै भगन्दर रोगमे इस वटी 
का श्रनुपान शुण्ठीजल लिखा है । जलौदनम्‌" के स्थान पर कर्द 
धविषं जयेत्‌" पाठ मिलता है। जया वटी गुणौ मे मृत्युञ्जय रस 


खे बहुत कुं सादृश्य रखती हे । इसको सतर प्रकार के नूतन ऽत्र 


म दुजंलज्त्ररमे जत्र श्रम परिपक् नदो दाह तृषा श्रशचिमान्य 
श्रादि के साथ तापपरिमाण अधिको तो इसका दिनमेदो तीन 
चार प्रयोग कर सकते है । परन्तु यह श्लैष्मिक लक्षण ( तन्द्रा, 


कात, श्वास, शीत, हिक्का श्रादि ) युक्त ज्वरो मे विशेष लाभप्रद 


नहीं है । यदह पित्तज्यर मै जब ज्वर के साथ श्रतीसारदहोतो 
श्रानन्द्भैरबरस या ष्टजीरकचुणु के साथ देने से लाम करती है। 


४८७ 


वयर श्रौर नीणजपर एवं विषमज्वंरं म भी इसे मृत्युजयरसौकत 
च्रनुपानेो के साथदियाजास्कताहै। | 
इसे ज्वरयुक्त रक्तपित्त मै जब "व्र कां तापमानं १५५ से 
१०१* तकं हो श्रौर रोगी स्र हो तो इसको रक्तपित्तहरे अनुपान 
से देना चोहिये । नूतन पाण्डु रोग मेँ यदि हृदयदुर्बलेता के कारणः 
शोथ दहो श्रथवा पाण्डु की त्वर था जिनां ज्वर की श्रेवध्यांभै 
इसका प्रयोग करा सकते है । विशेष श्ननुपानो के लिये रमेन्द्रसारः 
संग्रह श्रादि पुस्तके भी देख सक्ते ३ ॥ १४२-१५५ ॥ ` 
जगरन्तीवरिकाख्यः पञ्चदशांधिकदाततमविषकल्पः-~ 
वचाश्वगन्धा मरिचोपकुल्याताटीशमुस्तापिचुमदं्पाटाः 
विषश्च तेषां वरिका जयन्त्यः कले प्रयोगे चं जयोसंमानो 
वचा, श्रसगन्ध, मरिच, पिष्पली, ताली सपत्रचूंण, मुस्ताचणं 
निम्बपत्रचुणं, पाठाचृ, शुद्ध विष; प्रत्येक सेमेभागे मे लेकरं 
बकरी के मू्रमे घोट कर चने के समान गोलिया बना लं । इनको ` 
जयन्ती वटिकाः कहते है । इसका प्रयोग तथो फल जया रिका 








के षमान ही है । ्र्थत्‌ इसको भिन्न भिन्न रोगो मे जयावदी कै ` 
 छ्नुपानके साथं प्रयोग कसना चाहिये । श्रथवा तत्तत्‌ रोगरहर शतै 


पानो कै साथ प्रयोग केरला चाहिये । | 
` विशेष वचन-रमेन्द्रसारसंग्रदोक्त जयन्ती वरिका केदरर्व्योसे' 
इसमें मुसा श्रधिक है। वहाँ इसका पाठ इस प्रकार है, यंथा-- 
"विषं पाठाश्वगन्धा च वचा तालीसपत्रकम्‌ । मरिचं. पिप्पली 
निम्बमजामूतरेण तल्यकम्‌ ॥ वरिका पूववत्‌ काया जयन्ती योग 
वारिकः ॥ १५६ ॥ 
जयावरिकाख्यः षो उशाधिकशततमविषकल्पः- 

वासासताखदिरनिम्बविडङ्गपथ्या- 

कंवाथे विषत्निकटुचित्र कलोहतिक्ताः । 

आवाप्य माषतुलिता वरिका प्रणीता 

स्ौद्रान्विता क्षपयति चयङुषठजातम्‌ ॥ १५७ ॥ 

वासामूलत्वक , खदिरसार, निम्ब, वायविडंग तथां हर्ड, विष, ` 
सौठ, भिस्च, पिप्पली, चित्रकमूलत्वक्‌ , लोहमस, कटुकी चं; 
प्रत्येकं समभाग मैः लेकर श्रच्छी तरदं एकन जल से मदन करक. 
एक एक मासे की गोली बनालं। इनमे से प्रतिदिन शक गोल्लीं 
शहत मे भिला कर सेवन करने से क्षय रोग तथा कुष्ट रोग शन्त 
होते द ॥ १५७ ॥ | 

रसायने सप्तदशाधिकशततमंविषकलहपः 

कान्ताश्रकशिलाघातुविषसूतकमाच्चिकम्‌ । | 

शीलितं मधुसपिभ्या व्याधिवाद्धं कमूत्यु जित्‌ ॥९५८॥ 

कान्तलोहमस्म, अश्चकमस्र, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध विधं, 


शुद्ध सूतक ( पारद ) स्वणमाक्िक; प्रत्येक समभि मे लेकर 
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एकत्र पीस कर रण्व लँ । इस से उचित मात्रा मै लेकर प्रतिदिन 
शदत श्रौरधी के साथ सेवन करने से सर्वरोग, बुदढापा तथा 
श्रकलमत्यु दूर होती है । 


विशेष वचन--यद् सूतकं से पारद लेने पर गन्धकं भी । 
पारद के समान भाग लेनी चाहिये) श्नन्यथा रससिन्द्रसेदही 


काम चल सकता है ॥. १५८ ॥ 
 : वाजीकरणे श्रष्टादशाधिकशततमविषकल्पः- 
न्टश्ुक्रः पयोद्राच्ताकपिकच्छुमहाविषम्‌ । 
श्ीखयेन्मधुसरपिभ्यां सखजूरं सयष्टिकम्‌ ॥ १५२ ॥ 
राक्ता ( किसमिस )., कोच के बीज की मजा, शुद्ध विष, 
खजुर, मुलेठी चूण; प्रत्येक समभाग लेकर एकत्र पीस कर जल से 
गोलिर्यो बना ले। इनमे से प्रतिदिन एक गोली शदत श्रौर घी 
के साथ चार कर पीछ्ठेसे दुध काश्रनुपान कर । इस योग के कु 
काल सेवन करने से चीणशुक्र पुरुष पुनः दृष्ट-पुष् श्रौर पूर्णवीर् 
हो जाता है ॥.१५६ ॥ 
 विषरेवनस्य फलम्‌-- 
शचुपरयुक्ताद्विषतो गराद्या द ताथुजज्गाखु विषाज रायाः । 
अकालम्बस्यु च्रहपाप्मनोऽपि विषाशिनो नास्ति भयं नरस्य 
निरन्तर युक्तिपूर्वक शुद्ध शरीर होकर विषका सेवन करने 
वाले मनुष्य को शवुरश्रो द्वारा दिये हुये बिष, गरविष, लूताविष, 


सपंविष, मूषरकविष के उपद्रव से डरने की श्रावश्यकता नदीं ह | 


इसी तरह विषसेषी मनुष्य को श्रकाल जरा, श्रकालग्रत्यु श्नौर 
पापग्रहा की पीडासे भी भय करने की श्रावश्यकता नदीं है। 
श्रथात्‌ विप्रतेवन से उक्त सत्र दोष दुर दो जते है ॥ १६० ॥ 
इति श्रीवै्पति्िदगुप्तस्य सूनो वौग्भयचा्स्यस्य कृतौ 
रसरत्समुचये विषकल्पो नामैकोनर्विंशो ऽध्यायः ॥२६॥ 


ॐ | 
त्रिंशोऽध्यायः । 
अथ रसकटपः 
अथ म॒ृतसूताध्यायः । ` 

रसजार्णम्‌- 
पीतासवास्लयखात्सत्वं कान्तं वा तीक््णमेव वा | 
चतुःषि तमांदोन प्रमितं. ल्िप्तमद्पशाः ॥१॥ 
तक्तखर्छेऽम्लयोगेन दटक््णवत्तां विमदंनात्‌ । 
भूजे श्चाराम्खलवणस्युद्यकंश्चीरलेपिते ॥ २॥ 
बद्ध वखाच्ते स्विन्न मम्के समरसे रसम्‌ । 
घोतमुष्णारनालेन शाष्कमङगुलिमर्दितम्‌ ॥ ३॥ 
कचेत्कच्छपयचश्रस्थमष्मांशाविडान्वितम्‌ । 
स्वव्रमाणो रसस्तिषठेज्ञीणें भ्रासे त्वजो्यैति ॥ ४॥ 





रसरत्नसमुख्वये ` 


पातयेदासवाम्लेन मद॑ येर्स्वेदयेच्च तम्‌ । 
जारणे जारणे वहि भ्रासं च परिवद्धंयेत्‌ ॥ 
द्विगुणं योजयेदेवं सत्वमश्रकसम्भवम्‌ ॥ ५ ॥ 
कृष्णाभ्रक को शुद्ध करके या धानाभ्रक करके शआ्रासवाम्ल. 
( श्रम्ली भूत सन्धान विशेष शअरथवा च्रम्ल काजी) की खत श्रथ्वा 


इक्कीस भावना देकर दोटी छोटी गोलिर्या-सी बना अभ्रकसत्व 


पातनविधान से सत्व पातन कर लँ । इस प्रकार प्राप्त किया हुत्रा 
श्रभ्रकसत्व ६४ वँ माग, कान्तलोहभस्म ६४ र्वा भाग या तीच्ण- 
लोदभरम ६४ र्वो भाग शुद्ध पारद ९ भागल । पारदकोतत्ं 
खरल मेँ डाल कर उसमे थोड़ा थोड़ा करके श्रभ्रकसत्व या लोदः 
महम डले श्रौर कजी या किसी श्रम्लद्रव के साथ मर्दते कसे 
जार्ये । मर्दन करते हुये जब पारद्‌ तथा श्भ्रकादि द्रव्य नष्ट-पिष्ट 
हो जाय या इसक। बिलकुल चिकना गाद्‌ा-षा कल्क चन जाय, उसे 
एक भोजपत्र मै ( जिस पर यवन्तार, सजीच्तार, टंकण, सैन्धानमक 
योहर तथा श्राककेदूधको एकत्र पीस कर लेप किया गया हो) 
रख कर पोटली-खी बना लँ । श्रव इस भोजपत्रयुक्त पोरली को 
कपड़े मे बंध कर पुनः पोट्ली बना लं । इस पोटली को सममाग्‌ 


जलयुक्त काजी के साथ दोलायन्र मे एक दिन मन्द्‌ मन्द्‌ श्रनि 


देकर स््ेदन कर । तदनन्तर पोय्ली को निकाल सोल कर भूज- 
पत्रस्थ द्रव्य को निकाल गरम क्जिीसे धोकर पारदको प्रथक्‌ ` 
करलं | श्रथवा पोटली कोद्ी बाहरसे गरम कज से धोकर 
भीतर के द्रव्य को निकाल सुखा कर श्रंगुलिर्यो या हथेलिर्यो से 
पीस कर सूद्धेम चणे -खा कर लं । शच कच्छुपयनच्र के मध्यस्थ पात्र 
म पोरद की श्रपेत्ता श्राठ्वां भाग श्राणे लिखे हुए वडवानल 
नामक व्रिडको पारदया श्रौषधिके नीचे ऊपर रख कर बन्द 
करके कच्छुपयन््र मे पकावें । कच्छृपयन्न मे पकाने पर यदि पारद 
तोलमे पूरा निकले तो उसे दीक श्रभ्रकसत्वजीणं समभना 
चाद्ये । यदि दिया हुश्रा चौसर््वा भाग श्रभ्रक श्रादिका भ्रास 
जीणन हुश्रा दो श्र्थात्‌ स्वप्रमाणसे कम निकले तो उसे पुनः 
प्रासवराम्ल के साथ मदन कर दोलायन्र मेँ स्वेदन करं । श्रौर पुनः 
उक्षको ऊ््वपातन या ॒तिर्वक्रपातन यच्र से पातन करलं । पुनः 
उख पारद मं जारण द्रव्य को पू्वापेच्तया द्विगुण डाल कर तप 
खरल मे मदन कर भूज्येपत्रपोय्ली मै बोध काजी मे स्वेदन करके 
धोकर कच्छपयच््र म विड के साथ पकावें । परन्तु श्रच की बार 
श्रग्नि द्विगुण काल तक देनी चाहिये क्योकि म्रास्का मान 
द्विगुण हो गया है। इस प्रकार पारद मै श्रभ्रकसत्वका जारण ` 
करना चाहिये । 


विशेष वचन--पारद में श्रभ्रक श्रादिका ्रासजीर्णं करन 


का विधान पिले बताया गया है कि प्रथम बार चौसटवाँ भाग, 


दितीय बार बत्तीसर्व भाग, त्रतीय बार सोलहवां भाग, चौथी 


 कीसौभावनादं | सुहागेकोटाकके स्वरसखकी सौ भावनादें। 


के साथ उक्त विधित जारित किया हुश्रा पारद पीस कर गोला 


भिसेऽष्यायः 


वार श्राठवां भाग, पोचवी बार चौथा भाग, छरी नार श्राघा 
भाग अश्क शमादि द्रव्यो का ग्रास देकर जारण करना चऋदिये। 
इसी क्रम से यहाँ पर भी श्रभ्रकषत्व कां जारण करना हिषे । 
रदी 'द्विशुं योजयेत्‌ का अथं है । ततस, कच्ठंषयन्त्र का 
वणं पिले यच््राध्याय मे श्रा चुका है । रसकामयेनु मे श्रंगुलिमदेन 
कै स्थान पर हस्तमदंन लिखा दै ॥ १-५ ॥ 

जारणे निषिद्ध दरग्याणि-- 

पूतिलोष्ठं विषं मूं रसकं गन्धकन्रयम्‌ 1 

न युञ्ज्य।जारणे सूतस्तञ्ज्णे : स्फोट ङुष्टरत्‌ ॥६॥ 

पारद के जारण कर्ममे पूतीलोह ( नाग च्रीर वंग), विष 
(वत्सनाभ संखिया श्रादि), गोमूत्र, खपरिया,. गन्धकपत्न (मैनसिल, 
दरताल तथा श्वेत रक्त गन्धक) का प्रयोग नहीं करना चाये । 
इन द्रव्यो के द्वारा जर्ण किया हूच्रा पारद स्सायनकल्प मं कल्प 
चेवी मनुष्य के शरीर मे स्फोट तथा कुष्ट रोग उत्पन्न कर देता है । 

विशेष वचन--"जीरखै;ः के स्थान पर "जीर्‌ः, पाठ योग्य है ॥ 
वडवनलो विडः- 
गुजा-सैन्धवयोदचूणे देवदालीदलद्रषैः । 

र णं किंशुकरसेजेम्बीराम्लेक चूलिकाम्‌ ॥ ७॥ 
मृखकश्चारगोमूज्र पसदेन च गन्धकम्‌ । 
स्वाजकाभूसगन्योम शियमूलरसेन च ४८ ॥ 
शतश भावयेत्सवं किडोेष्यं बड वानलः । 
फएवमभिखदो--- ॥९॥ 
गुञ्ञा तथा सैन्धानमक समभाग चुं को बन्दाल के पत्र रस 


नीसादर को जम्बीरौ नीबू केरसकीसौ भावना द्‌ । गसकको 
मूलीके क्तारोदक तथा गोमूत्र की सो भावना दं। सजीखार) 
कैचुश्रा तथा श्रभ्रकचूर्ण को सुहांजने की मूलके रसकी सो 
भावना देकर घुला कर रख लं । श्रव न सतर द्रव्यो को एकत्र 
कर पीस कर रख लें । इसे "वडवानल विडः कषते है । इस विड 


चना के मूषा मेँ चन्द्‌ कर तपाने से बह श्रग्नि सहन करने योग्य 
हो जाता हे । श्र्थात्‌ देर तक्‌ तीव्र श्रगिमे रखने 4र भौ यह 
उड़ता नहीं है । 
विशेष क॑च्न--“मूलकच्तास्मोमतरप्र्देन^से भली के चार 
को गौमूत्रमे घोट कर पराप्त किव हुश्रा जल लिया जातां है। 
अथवा मूली की राखको मोमूज्मे घोलकर क्तीरीय जल प्रास 
किया जाता है । रसेन्द्रचिन्तासमणि मे इसके खान षर «मूलकार 
कवीनां च्तारं गोमू्रगालितम्‌.। वल्पूतं द्वं ग्राह्य गन्धकं तेन 
रेत्‌ ॥° खा पाठ भिलक्त हैः । ष््योभः के स्थानः पर कीं 
६२ 


५का्ोदुम्करिका दुग रसं किशिद्धिमदयेत्‌ । वददुग्यदिदोभ 





 ) > 


ध्योषर' पाठ मिलता है । कई टीकाकार. "भू" से सौराष्र मृतिका. 
ध्वग' खे स्वर्णमाक्िक का ग्रहण कहते ह ॥ | 
| मवान्तरे रसजारणम्‌-- 

। --खोष्टसंयुक्तः केवलोऽथ वा । 
नियामकोषधसिताऽहोरसुलरस्पदिभिः ॥ ९० ॥ 
वेक्रान्तत्रमुखर्धापि रसेन्दरः सह मर्दितः । | 
यन्स्थः क्रमद्द्धेन वहिोद्‌ष्दनः पाचितः ॥ 
सुतोऽशराक्रिना तसोऽप्यश्षीसे नोदुष्वेसाश्चयेत्‌ ४११॥ 
केवल शुद्ध पारद श्चथवा स्वणरलत कान्तलोह श्चादि मिभित 

प्रद या कैकरान्त, हीरा, सुैकान्तमशि श्रादि मणियुक्त पारद को 

नियामक श्रौषधियो तथा शेत श्रंकोलमूल के स्वरस, काथ, कल्कं 

दि ॐ साथ श्नच्छी तरह मर्दन कर भूषरयच्र, कच्छपयच्न श्रादि 

मै रख कंर बन्द करफे { यश्च के ) ऊपर श्मनि रख भहु, मध्य 

तथा तीन रूप घे श्रम देकर पकाने से पारद्‌ श्त हो जातां ३1 

यच्रम रख कर ऊपर कौ तरफ से तीव्र श्रभिसेवरिपकषपारदं | 

करो यदि ब्ीवे की तरफ ठे बालुकायनच्र त्रादि विधानसेमीतीत्रं | 

भनि दी जाय तो वह न ऊपर उड़ता हैश्नौरना ही न्ट दतां है॥ 
द्विविधं रखमारणम्‌- , | 

अथाऽपामार्भतैलेन तथा पुष्करतेण्डलेः । 

अथवा मलपृक्षीरमाधितः इवेतहिगुना ॥ 

भर्दितः पुपाकेन.भस्मतां प्रतिपद्यते ॥ ९२ ॥ 

उक्त विधि से पकाने के बाद पारद को ध्रपाम्मनीजतेलं तथा 


म बन्द करके सात कपदमिही करके घुट मे कये खे पारद्‌ कौ 
मस्र हो जाती ह! अथवा कटूमर के दुष की सात भावन दकर 
श्वेतवणं हिगुजल की साव भावना देकर सम्पुट मे बन्द्‌ करके सात 
कयडौरी कर पुट मै फूकमे से भी पारदं कौ भर हो जादी दे । 

विशेष वचन--यदि -भर्द्‌ को १०-११ शमेकोक्त विधि से 


 एरियक्त न किया जाय किन्तु केवलं इस विधि से सुभ्पुट मे बन्द 
` करके पुट दिया ऋयगा तो. इसकी मल-शेनाः सम्भव ची है \ 


कलाव्तर मै शस अमर की श्नेक विधिर्यो लिखी इदं ई, यश 


मूखस्युगयं प्रक्पयेत्‌ ॥ सिपत्वा वत्सम्पुटे सूतं तत मुद्र पकस्व ॥- 


धृत्वा तद्रोलकं परे मृरवूषासमयुटेऽधिके ॥ पचे ने वि 
सूतक याति भस्ताम्‌ ॥'” इस वरह क्षपामागं के बीर्बोकीदो 
दृढ़ शू बद्र र उनम सट के दुभ ञे देव किष ह्ये पारद 


के कद करके पुटं देदे से भी पारद्‌ की भरम सेने कः हि ह। 
फलन्तु इश्च मिधिमे ङु युष रदस्य होवे शे षस्द कौ मस्म छक 
तक जली ोरी दिये वैष चदीं वमी टै । ये तो शन्धकाभ्ल पे 
पारद को डाल कर उसकी भ्म बन्मरं जात हे पर दव्य | 





कमलवीज ( कमलगदरा ) कषाय से श्नच्छी तरह मदेन कर सम्पुट 














४९० |  रसरल्रसमसुच्चये 


राल्नोक्त पारदभस्म के कोर गुण नही पाये जति है । श्रतः 
तरफ वेद्यो को बहुत कुं करना बाकी है । रखतरङ्किणी म भी 


कड श्नु भूत पारदमस्म विधियां लिखी हुई है परन्तु उनसे पारद | 


की काली भस्म होती है । उसमे भी कटूमरके दृष काही बहुत 
सा भाग होता है। परन्तु्जोमी दो, पारदभक्म करने पर उसको 
लघुपुटमे ही पूकना चादिये अन्यथा पारद सब उड़ जाती है ॥ 
।  रसमारणे प्रकारान्तरम्‌- 
गोमूत्र द्रोणषुष्पाभ्यां पाकाद्वा कान्तभाजने ॥ १३ ॥ 


शद्ध पारद को गोमूत्र तथा द्रोरपुष्पीरसके साथ मर्दन करके | 


गोला-सा चना उको कान्तलोह के “म्प मे बन्द्‌ करके लघुपुट 
देने से पारद्‌ की भस्म हो जाती है। | 
विशेष वचन--च्रायुरवेदप्रकाश मे पारद्‌ का इस प्रकार भरम- 
विधान है--द्रौणपुष्यी के एल, ` वायविडंग, विट्खदिर का सम- 
भाग चूण एकव करके रख लँ । श्रव पारद को द्रोणपुष्पीस्वरस 
से मदेन करके गोला-सा बना ले । एक सम्पुट मे उक्त द्रौणपुणी 
श्रादिद्रव्योका च्रधा चूं चिका कर उस पर गोले को रख 


` अवरिष्ट चूण ऊपर से डाल कर सम्पुट को बन्द्‌ करके गजपुर मे 


पूकने को लिखा है। इस विधि से भी शुद्ध पारदमस्म नदीं 
होती हे॥ १३॥ 
प्रकारान्तरम्‌- 


--- कडगुणीरृष्णधुस्तूरतेकांभ्यां वा विमर्दितः ॥ १४ ॥ 


कड नीतैल तथा धत्तूर के बीजों का तैल लेकर उसके साथ 


पारद को श्रच्छी तरह मर्दन करके कान्तलोह के सम्पुट मे बन्द्‌ 
कर लघुपुट्देनेसेमी पारद की भस्महो जाती है॥ १४॥ 
प्रकारान्तरम्‌- 

सखुणालतन्तुवत्तिस्थः पीतगन्धर्वेतेटयुक्‌ । 

ज्वलितो याममाजरं वा श्तवेक्रान्तसंयुतः ॥ ९५ ॥ 

पीत एरण्डव्रीजतैल के साथ शुद्ध पारद तथा वैक्रान्तं 
को सममाग मेँ लेकर मर्दन करके कल्क सा वभ्यार कर लं । इस 
कल्क को कमल की डंडी के भीतर से निकलने वाले तन्तु प्‌ 
जौ के बरा्रर मोटा लेप करके सुला लँ । श्वं इख बत्ती को एकं 


पदर तक दीपकमें रख कर जल्यै। इसमें से जो वैल नीचे | 


गिरेगा वह पारद की ङष्णभस्म होगी ॥ १५ ॥ 
| प्रकारान्तसम्‌- 
वःभ्याऽखताकन्दगतः पचनादभूधरेऽथवा ॥ १६ ॥ 
वभ्िककोड्‌ा तथा गुद्धची के कन्द्‌ के बीचर्मे पास्दकं 
( मारकवग की श्रोषच्िर्यो के साथ खरल कर ) अन्द्‌ करके सम्पुट 
म जन्दक्ररर्द्‌। श्रव सम्पुट को भूधरयन््रमे रल कर पकेप्रै तो 
पारद की भस्मदहो जाती है॥ १६॥ 


(1 











प्रकारान्तरम्‌- | । 


चपरोपलनिगुरडीरसाभ्यां रसकेन वा ॥ १७ ॥ ¦ 
चपलोपल ( चपलधातु ) एक भाग, शुद्ध पारद एक भाग; 


दोना को एकत्र निगु गडीस्वरस के साथ मर्दन करसम्पुट मेन्द 
करके भूधरयन्र मे पकाने से श्रथवा केव्रल खपरिये के साथ पारद 
कोःघोट कर मूषामे बन्द करके भूधरयन््र मे पकनेसे पारदकी 
भस्म द्यो जाती है ॥ १७ ॥ 


प्रकारान्तरम्‌~ _ 
वाराहीरसयुक्तंन चक्रमर्द॑रसेन वा ॥ १८ । 
वारादीकन्द्‌ के स्वरस मे श्रथवा चक्रमदं के स्वरसमें पारद 


को श्रच्छी तरह मर्दन करके मूपा मेँ बन्द करके भूषरयच्र मे पके 
ते पारद की भस्म दहो जाती दै ॥ १८ ॥ 


प्रकारान्तरम्‌- 

गन्धपाषाख्युक्तेन वद्ध' वा वाससा रसम्‌ । ` 

पचेद्रन्धकतैटेन यावदाखोरवन्धनम्‌ ॥ १९ ॥ 

गन्धादमपिषठं द्विगुणगन्धं वा कान्तसम्पुरे । 

गन्धकाद्धा ततीयांशां कांतपपंटमिधितम्‌ ॥ - 

मूकिकामर्दितं खोहपपंखान्तगंतं धमेत्‌ ॥ २० ॥ 

एक स्वच्छु वल्ल पर शुद्ध गन्धक का घृतयुक्तं कल्क पोत 
केर सुखा लं । श्नव्र इस वल मे गेन्धक के बराबर भाग शुद्ध पारद 
रख कर बाघ दँ | तदनन्तर इस वश्रपोयली को गन्धकं के तैल 
मे डाल कर दौोलायन््र विधि से ( मन्द मन्द श्र्चिसे ) तब तक 
पकावें जब तक पारद श्राखोरब्न्धन कारूष धारणनकरलें। 
व इध श्राखोट को वश से निकाल इसमे समभाग गन्धकं 
ग्रथवा पारद खे द्विगुण गन्धकनचूणं मिला घोट कर कान्तलोह 
के सम्पुट मै बन्द करके श्रथवा पारद से तिगुना गन्धकं 


शरोर कन्तलोदवचूणं भिला, पूर्वोक्त मूलिनी श्रौषधियो के स्वरस 
` से मर्दन करके श्रत्यन्त बारीक श्रौर चौडे लोह के पन्नो म रख कर 
 पोटली-खी बना इसको कान्तलोह के सम्पुट मे बन्द्‌ करके सन्धि- 


लेप-कर तेज कोलो की श्चग्नि मँ तपरविं ¡ इससे पारद्‌ की भस्म 
हो जाती है ॥ १६-२० ॥ 
 प्रकारान्तरम्‌- 

यद्वा गन्धक्पादेन मरदितं मूटिकारसैः । 

लो्टसम्पुटमध्यस्थमङ्गारेःध्मातमुत्खनेत्‌ ॥ 

रोगोक्तयोगयुक्तोऽयं तत्तद्रोगहरो भवेत्‌ ॥ २१॥ 

त्रथवा पारद मे चौथा भाग शुद्ध गन्धक मिला कर मूलिका 
न्रोपधियो के स्वरस के साथ ्रच्छी तरह मर्दन कर लोह के सूक्तम 
पत्रमे रख गोलासा बनव । इस गोले को कान्तलोह या लोह- 
सम्पुट म अन्द्‌ करके भट्टी मे जलतेहूये कोयलो की श्रमि में 
तपा कर इसकी मस नालं । इस भस्म को तत्तत्‌ रोगोमे 





वन न 





प)" क 


जिशोऽध्यायः । ` ४२९ 


लिखे द्ये योगो ( मत्युञ्ञय, क्ली दशादूल, यज्कद्रिलोद, मूर्गाक्व- 
सन्तमालती रस आदि) मे भिला कर प्रयोग करने से यह ख 
रोर्गो को शान्त कर्ती दै। २१९॥ | 
ज्वरे प्रथमरसकल्पः- 

समुस्तपपंटक्वाथो भस्मसूतो हरेज्ज्वरम्‌ ॥२२॥ 

पारद की भस्म ( रससिन्दुर ) को मुस्ता शरोर पि्पापडे के 
कुघाय के साथ सेवन करने से ज्वर शान्त होता है। 

विशेष वचन-यह योग विशेषतः पित्तज्वर के लिये लाभ- 
दायक है। जब रोगी को वमन, श्रतीसार के साथ मध्यवेग पित्त 
ज्वरो इसके देने से वमन तथा श्रतीसार मे शान्तिश्राती है 
श्रौर बेचैनी मिट जाती दहै ।॥ २२॥ 

त्रिदोघ्रजज्वरे द्वितीयरसकल्पः-- 

दश्ामुखकषायेण {.प्पस्या च समस्तम्‌ ॥ २३ ॥ 

पारदभस्म को उचित मात्रामं लेकर दशमूलक्रषाय मे पिप्पली 
चरणं भिला कर इसके श्नुपान से सेवन करने पर सम्पूणं दोभज 
चर्त सान्निपातिक ज्वर दूर होता है। 

विशेष वचन-द्शमूल द्रव्य २ तोला लेकर १६ तोला पानी 
मे पका कर जवर चार तोला रइ जाय उते छान कर दो रती 
पिप्यली चूं मिला कर देना चाये || २३॥ 

रक्तपित्ते तृतीयचतुर्थरसकल्पो- 

माश्चिकाऽभयया वासापिप्पस्या वास्पित्त चत्‌ ॥२४।। 

पारदभस्म ( रससिन्दूर ) को दरडचूणे तथा वासामूलत्वक 
चूर्णं के साथ शदत मिला कर सेवन करने से श्रथवा पिप्पली चूं 
भिला कर शदत के साथ चाने से रक्तपित्त रोग दुर होता हे ॥ 

विशेष वचन--र्तपित्त मे पिप्यली मस्वि श्रादि तीण 
रम्यौ का प्रभोग कम करना चादिये | क्योकिये द्रव्य (रक्तके) 
उत्तजक होने से रक्तख।व चन्द करने मे सहायक नहीं होते | । 
यदि कफपरकोप साथमे हो तो विचारपूैक एेे रम्यो का प्रयोग 
भीः किया जा सकता दै २४ ॥ 

कासे पञ्चमरसकल्पः-- 
कण्टकारीकषायेण पिप्पल्या च सक्ासजित्‌ ॥ २५ ॥ 


पारदमस्मको द्धोरी कण्टकारी के कषाय मे पिष्यलीचूे 


मिला कर इसके साथ सेवन करने से कास रोग दूर होता ह॥ | 


त्ये षष्टसतमरसकल्पो-- 
अज्ञायाः क्चीरसिद्धे न कणायुक्तेन सपिषा । 
त्रिफलागन्धकन्योषगु डेव श्चपयेर्क् यम्‌ ॥ २९ ॥ 
पिप्पली के चदर्थोश कल्क श्रौर चतुण बकरी के दधसे 
सिद्ध किमे हुये घृत के साथ पारदभक्म को कुछ कल सेवन करने 
चे श्नथवा त्रिफलाचु, शद्ध गन्धकचृ णं, ननिकटुचृखं तथा गुड 


के साथ भिला कर पारदभस्म को कु कालं सेवन करने से चयं 
रोग दर होता है ॥ २६॥ [र 
सछयादौ श्र्टमरसकल्यः-- 
अथ लोहमर्यी म षामायामे दादक्ांयरम्‌ । 
मर्दितं हेमवाराहीगृकन्यारसे रसम्‌ ॥ २७ ॥ 
-रसोनपिरडे दधतीं रोहमेय्यथा सुरल्ध्रया । 
निर्यण्डीपचनिर्यासपीतपादसुगन्धया ॥ २८ ॥ 
गभम्‌तिकया युक्तां खचकरां सपिधानकाम्‌ । 
लम्बितां जरपाभ्रस्यख्परद्ारि पोचयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ऊद्ध्वं वनोत्पलेश्िजरज्गारेः खादिरेरः। 
पवमषटगुणे जीणे गम्धके क्षयङ्कषठजित्‌ " ३० ॥ 
लोहे की बारह श्रंगुल लम्बी चौडी एक मूषा बनव 1 इसमे 
धतूरा, वाराहीकन्द तथा घीकु मार के खरस से श्रच्छी तरह मदेन 
कि हुये पारद को लुन कल्क के पिण्ड मे चन्द्‌ करके रलं 
दे । श्रव इस मूषाके मुखम दो श्रंगुल नीचे तक प्के कंसे 
योग्य एक दूसरी लोहमूषा रख देँ । इस छोटी मृचा के तलंपदेश _ 


मै एक बहुत सुद्धम छिद्र करना चाहिये शौर सुखम टक्षनेको 


फिट करने के लिये चक्र ( रेखा सी जैसे किसी कील मे परव को 
किट करने के लिये होती है ) होने चादिये । बड़ी मूषाम चौरी 
मूषा को तलप्रदेश की तरफ से श्रच्छी तरह पिटं करं दं । श्रं 
इस दह्धोटी मूषा म पारद से चवुर्थीश शुद्ध गन्धक को नियुरडी- 
पत्रस्वरस मे श्रच्छी तरह घोट कर सुखा कर भर दं शरीरं ख में 
टक्न धुमा कर फिट कर दं । श्रव एक मिद्ध का चौड़ मुल का 
घड़ायायडीलें। इसमे श्राधे भाग तकं जल भरदं। इसके 
मुख पर एक छेद बाला लोहे का एेखा टकन रखं लिखे से बड़ी 
लोहमूषा, हंडी के भीतर के जल मेँ श्रच्छी तरह इनी रह सके । 
साथ ही टक्षन हंडी के मुख से द्विगुणं चौड़ा श्रोर किनारो की 
तरफ से कुं ऊपर को उठा हृश्रा हो । इस डी को वहे पर 
रख कर नीचे खदिरकाष्ठ की श्रग्नि दे | ऊपर के दक्षन मे जंगली 
उपल्े रख कर श्राग जलाय । इस प्रकार बत्ती बार करके पारदं 
ते श्रटशुना गन्धकं जीण कर लेने पर यह योग पारदभस्म के समान 
कार्यं करमे वाला दहो जाता है। इसके प्रयोग से च्य तथा कु 
रोग शान्त हो जते ह ॥ २७-३० ॥ | 
दिषक्छायोां नवमरसकल्पः-- ` 
हिकं निहन्ति सच कबीजपुराम्लमाश्षिकेः ॥३१॥ 
पारदमस्म को सोचल नमक, बीबोरा नीचूका रस तया 
शत के साथ मिला कर सेवन करे से हिचकी बन्द हो लाती रै ॥ 
छर्दिदाहयोः दशमैकादशरसकल्पो-- 
` _ छर्दिंदादो मघुस्सितालाजामु दसितास्बुभिः ॥ ३२ ॥ 
श्रतयेधिक वमन तथा. दाह मे पारद्स्मको मृगके चलं 
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म (काथ). मिश्रो, मधु तथा खीलका चुं भिलाकरदेनेषे 
लाभदहदोताद्ै।॥३२॥ | 


विशेष वचन-यहा मूग के जलसेयुने हुये मूर्गो का कषाय 
लेना चाहिये । चक्रदत्त मै भी यदी योग है-- “कषायो गष्टमुद्रश्य 
सलाजमधुशकरः । छ्य तीसारत्रड दादञ्वरघ्नः सं परकारितः || 
ग्रतः मूग के कायम मधु मिश्री तथाखील मिलाकर देने से 
श्रवा केवल मिश्री के जल से पारदभ्मदेनेसे दिं तथो दाह 
रोग दूर दोते है । , : ष 

श्रशेःसु द्वादशरसकल्पः-- 
अशा सि तैरुखिन्धूत्थपुरपाचितशुर णैः ॥ ३३ ¢ 
श्रशंरोग मे जिमीकन्द्‌ को पुटपाक मै पका कर फिर तिलतैल 


म भून कर थोड़ा नमक मिला पारदमस्म के साथ सेवन करना 


चाहिये । | ० 

विशेष वचन-जिमीकन्द के ऊपर एक श्रंगुल मोरा भिद्धी 
का लेप कर पुटपाक विधान से उयर्लो की निधू^म श्रग्निराशि म 
पका कर शीतल करलें। ठंडाहोनेके बाद लेप उतार कर 
भीतर के पके दये कन्द को सिल या खरल मे पीस करतल 


भून लं । श्रव इसमे थोड़ा-सा नमक मिला कर सेवन करन 


बिये । चक्रदत्त मे भी इसी तरह क्िखा है, यथा--"मृह्धिष 


शरणं कन्दं पक्त्वाऽग्नौ पुटपाकवत्‌ । श्रात्‌ सतैललवणं हुनाम- 


विनिबरततमरेःः । २३३ ॥ र 


श्रतीसारे जयोदशादिरसकल्पत्रयम्‌- ` 
त्वकपल्टबैः कषायाणां छतेनोदभ्विदम्भखा । 
त्ीरिण्या वाप्यतीसार- 
श्रतीखार म पारद्भत्म को कपायव्रदो ( ततीरिवृत्त्‌,. बद्‌, 
पीपल, गूलर, पाकर श्रौर पारिस पीपल ) की त्वचा तथा प्तौ के 
कषाय के श्रनुपान से श्रथवा ददी शरोर जल के साथ श्रथवा दुधी 
के कल्क के साथ सेवन करना चाहिये । | 
व्रिशेष वचन-राजनिषण्टु म ददी मे समभाग जल डल कर 
बनाये हुये तक्र को उदशिवित्‌ नाम से लिल। दै । “दध्यम्भती यदि 
समे तदुदरिवदाहुः 1 छोटे प्ते की दुधी श्रतीसार विशेषतः 
रक्तातिसार के लि उत्तम श्रौषषि है। इसते श्रि के चतो मे 
फटी इदं छोटी छोटी धमनियों का मुख संकुचित हो जाता ह 
जिखसे रक्त निकलना चन्द हौ जता है ॥ 
विसूच्यां प्रो डशरसकल्पः- 
--विक्चचीं कणर्धिंगुना ॥ ३४ ॥ 
विचन्विका रोग मे पारदमस्म को पिप्यली तथा हियुचुत्ं के 
साय मिला कस्देने ते श्रारामच्राता है॥ ३४॥ 
श्रजीशं सत्तदशरसषकह्यः- 
अज्ीण काञ्िकेररडकवाथपथ्याषेहतः ॥ ३५ ॥ 


[त 


श्रजीण म धारदभस्म को एरण्डमूलकषराय मँ काजी तथां 
हरीतकीचूणं मिला कर इसके श्रनुपान से सेवन करने से श्राराम 
श्राता है ॥ ३५ ॥ 
प्रवाहिकायामष्टादशेकोनविंशरसकल्पौ- 
कषायपर्लवेः पक्वं घारूबिल्वं सनागरम्‌ । 
सगुडं खरसं हन्ति षिम्बिसीं दारुणामपि ॥ 
बिव्वककंटिकागभं मसूुरक्वथिताम्बु वा ॥ ३६ ॥ 


कच्चे वेल के गुदे को कप्रायरस वर्तो ( पञ्च पल्लव श्रवा 
जामुन, दाद्धिम श्रादि वक्त ) केपर्ीसे लपेट कर तागेसे बधि 
द्‌ | इछ पर एक श्रंगुल मोटा मिह्धी का लेप करके पुटपाक विधि 
से पका लें । शीतल होने पर निकाल इसमे समभाग सोढ का च॑ 
तथा गुड़ मिला करं पारदभस्म के साथै सेवम करने से भयङ्कर 
परवाहिका रोग शन्ते होता है । श्रथवा मसूर के कपराय या यूष मे 
बेलंगिरि का चूर तथां ककड के मध्यभाग का चूर मिला इस 
्रनपान से पारदेभस्म सेवन करने पर प्रवाषटिका रोम शान्त 
होता है । 

विशेष वचन-- यां पर कषाय पल्लव से चक्रतरह के ग्रनुस।र . 
जाशन) दाडिम, सिंगादा, पाठा, चौलाई के पत्ता का ग्रहण करना 
चाये । यदि बिल्वकक॑टिका, एक शब्द मान कर बेल की गिरि 
दीलीजायतो कोहं हानि नहीं है। कक़ी के दिलके या मध्य- 
भाग करा प्रयोग विरल ही देखने मे श्राता है | ३९ 1 

 , मूत्रङच्छे, विशरसकल्पः-- 

च्छ खतसरक्षीरक्षीरिणीश्चुरमाक्षिकैः ॥ ३७ ॥ 
| मूजङृच्छरोग मे पारदभस्मको दुधी श्ौर तालमखाने के कल्क 
म मघु मिला इसके साय खिलाना चाहिये श्रौत दध करा श्रनुपान 
करना चाद्ये । | 

विशेष बचन--ीरकीरिणीन्ुरमान्कैः' न पर कहीं 
-तीरगोचुरकीरमाक्तिकैः पाठ ४- ह ॥ ३ त व 


मेषु एकविंशरसकल्पः- 


बार्वभस्मशिलाजुकष्णालोदमलव्रिफलाङुछिवीजम्‌ । 
ताप्मनिशारजकोपलक 


शनि न्तम्योषरजः खपुरग्च कपित्थात्‌।३८ 
स्वमिदं परिचुएवै समांशं भावितशज्गरसं दिबसादौ । । 
विशतिवारमिषं मुलीढं बिशतिमेहर दरिरष्टम्‌ ॥३९॥ 
पारदभक्म, शुद्ध ॒क्िंलाजीत, पिष्यलीचूरण, मर्ूरभस्म 
त्रिफलाचुरण, श्रक्रोलेबीजचुरण, स्वणंभाक्तिक, हरव्राू रक 
( लनणं ), शध मेनकिलचू, कान्तलोदमरम, भिक चरं, 
खपुर (सुपारी या सलं की रलं), केथ का गूदा; सबको समभाग 


मे लेकर प्क पीस लँ । श्रौर सनको भरणराज के स्वरस की भीष 


भावना देकर छुला के रख लें । इसमे ञे प्रतिदिन प्रातःकाल उचित 








जिर्षोऽध्यायः | ॑ ४६ 


मात्रा मै शदत के साथ खाने से बीस प्रकार कै प्रमेह दूर होते । 


व कल्प को हरि नामक रसाचार्य ने वर्णन किया हे । 

विशेष वचन--सत्रहवै ध्याये यह कपश्रा चुका हे। 
बर्हा इसका नाम मेहदर' लिखा है ।। ३८-३६ ॥ 

ज्ञी हादौ द्वाविंशत्रयोविंशरसकल्पो- ` 

न्यग्रोधाय सना बा क्वाथयुक्तो खतो रसः । 

पश्चाट्लश्चुन गोमूजेः प्लीहगुखमनिवहेणः ॥४०॥ 

न्यग्रोघादिगण चरसनादिगणं की श्रौषधियोके कषाय मे 
लुन तथा गोमूत्र मिला कर पारदभस्म सेवन करने से श्रथवा 
श्रसनादिगण की श्रौषधियो के कघाय मै लहसुन तथा गोमूत्र मिला 
कर पारदभस्म सेवन से ज्ञीह गुल्म रोग दूर होते ह । 

विशेष वचन--वाग्भयमे न्यग्रोधादिगण हस प्रकर लिखा 
है-“यम्रोचपिप्पलसदफलरोध्रुग्मं जम्बूद्रयाज्ञनकपीतनलो मवह्काः। 
्ताप्रवरंजुलपियालपलाश नन्दी कोलीकदम्बविरला मधुकं मधूकम्‌ ॥ 
नयग्रोधादिगणः. .....> श्रसनादिगण का पाठ इस प्रकार है, 
यथा--“्रसनतिनिशभूर्जश्वेतवाहपर कीयौ खदिरिकदरमण्डीरशिशपा- 
तेषण्ट ग्यः । तिहिमतलपलाशा जोगकः शाकशालौ क्रमुकघवकुलि- 
गच्छागकर्णणश्वक्णौ | श्रसनादि विजयते. ..... . |> (वश्चाश्लश्युन 
गोमू; के स्थान पर (्पथ्यालशुनगोमूत्रैः" पाठान्तर मिलता ६ । 


यह पाड श्रधिक सरल श्रौर उचित दहै क्कि हरीतकी गुल्म 


तथा ज्जीहदा दोनो रोगो मे लाभदायक है ॥ ४० ॥ 
पक्तिश्ूले चतुविशरसकल्कः-- 
कटाययुषशम्बुकक्षाराभ्या पक्तिशूल्चंत्‌ ॥ ४९६ ॥ 
मररके कषाये शम्बूकमत्म तथा यतव्रत्तार मिला कर 
पारदभस्म सेवन करने से पक्तिश्ूल ( परिणामशल ) मे श्राराम 
प्रता ₹ट ॥ ४१९॥। 
श्मामश्चूले पञ्चर्विशरसक्ल्प;-- 
सञयूषणतिरुकवायेनाऽऽम्ुलस्य नाशनः ॥ ४९॥ 
तिल के कषाय मे त्रिकट्चूणं मिला कर उसके साथ पारदभमस 
सेवन करने से श्रामजन्य शूल नष्ट होता दै ॥ ४२॥ 
उदरे षड रविंशरसकल्पः-- | 
नवनीतसधाक्चास्भावितोऽभययोव्रे ॥४३॥ | 
उदररोग मै पारदभस्मको थोहरके क्षीर जल से भावित 
हृरीतकीचूणं मे मिला कर॒ मक्लनके साथ चाटनेसे श्रम 
श्राता है ।। ५२ ॥ | 
कामलायां सक्तर्विंशरसकल्पः-- . 
ख हितः सहितो यष्ठीवारिणा कामलामये ॥ ४४ ॥ 
कामला तेग ते सुलेठीकषाय के साथ पारदेभरम सेवनं करने 
ते श्ररिम श्राता दहै ॥ ४४॥ 
| पाणड वादौ श्रष्टारविंशरतकल्पः-- 


फलज्रिकादिक्वायेन पारडशोफे सकामले ॥ «५ ॥ 


फलनिकादि द्रव्यो के कधाय के साथ पारदमस्मं सेवन करने 


ते पाण्डु शोथ तथां कोमला रोग मै श्राराम श्रातो है । ` 


विशेष वचन--फलच्रिकादिकषाय निम्न देर्व्यो का बेनी 


चाहिये । न्निफला, गुद्धची, वासा, कटुकी, चिरायता, नीम की चाल 


के कषाय मे मधु मिला करं पारदभस्म का सेवन करना चाहिये ॥ 


शोथे एकोनरविशरसकल्यः-- ` 
शोफे सविदवभूनिम्बक्वाथगोमू्संयुतः । ` 
` निम्बामरुककङ कुष्ठः प्दरास्तः स सरतो रसः ॥ ४६ ॥ 


सौट, चिरायता के कषाय मँ गोमूर्र मिला कर, निभ्वपत्र, . ` 


श्रबला तथा कंडुषठकल्क के साथ पारदभस्म सेवन करके उक्तं 
कषाय श्रनुपान करने से शोथ ध दूर होत दै ॥५२३॥ ` 
` इ त्िकर्चिशरसकल्पौ-- 
रसोनराजिकावह्विनीलिमार्कवपररूवैः 1 
तुल्यं भस्छातकं चिष्त्वा क्षीरे वेलं. विपाचितम्‌। 
भूदिरीषसुपरणाकष्योः पञ्चाङ्गं माक्षिक धृतम्‌ । 
रसं च खी वा कुष्ठातो छिम्पेत्निकंडुना तञ्चुम्‌ ॥ 
रसगन्धकपिष्ठथा वा कटतैलाभियुक्तया ॥ ४८ ॥ 
लषटसुन, राई, चित्रकमूल, मील के पत्ते, मगरे के पत्त, 
प्रसेकं सभभाग इन सवके बराबर शुद्ध भिलावा लेकर खबको 
एकन जल से मर्दन करके कल्क बना लँ । इस कल्क सेः चौगुना 






तैल श्रौर तैल ते चौयुना गोदुग्ध लेकर तीनो को प्व मिला 


तैल सिद्ध कर लँ । इस वैल मै त्रिकटुचृशं मिला कर ष्ट रोगी 
के शरीर पर मालिश करव । साथी सिरस शरोर नागकेर के 
पञ्चौग के कल्क मे पारदमस्म मिला घी श्रौर शत के साथ रोगी 


को सेवन करावे । श्रथवा कड्वे वैल म पारद गन्धकं की समभाग 
कजली मिला कर कुष्टी कै शरीर पर॒ मालिश करावे श्रौर सिरस ` 


श्रादि के साथ पारद की भस्म सेवन करविं। इसक्रियासे $ 
रोग दूर हेता हे ॥४७-४८॥ व 
कुठ द्वा्िंशत्रयिशरसक््पौ- 
कपु रवल्लीसहनिम्बतैकपातालमूखीरसभावितेन । 
रसेन छिष्टात्सकलं हटं वा विचूरितं पुष्परसं ख कुष्ट ॥ 
कुष्टरोगो को पारदभस्प को कपू रबर का मूलं के रस के सौर्थ 


मे निम्बतेल, . पातालमूली ( पातालगडुङ़ी या पानं ) के स्वस्स तै 


सत भावना देकर उसमे रोदिषवृणचण श्रौर मधु मिला कर रैव 


करना चाहिये । श्रथ उक्त मावित पारदभसम मेँ इठ ( जलङुम्मी 


काई का चशे तथा मधु भिला कर सेवन करना चाहिये ।\४६॥ 
कुषे च॒िशरसकल्यः-- 
फेनिलफलादिदर्वीकल्वरसं खादतोऽनदिनम्‌। 
केनिलमोद्तनमाचरतोऽपि च कुतः क्म्‌ ॥१०॥ 
प्रतिदिन रटे के फलो की गिरी, थोहर की ज, गौमि 
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४९७ रसरक्ञसमुश्वये 


की जड़ के साथ पारदभस्म मिला कर सेवन करने श्रौर प्रतिदिन 
रीठेकीमूलकी छालका शरीरम उबटना करनेसे कुष्ठ रोग 
नहीं होने पाता है। 

विशेष वचन-पारद कौ भसमको रीठे के फलसश्रादि के 
कल्क मे रख केर सेवन करके शरीर मै रीटेका उबरयना करना 
चाद्ये । श्रहि का त्रं थोहर की जड़ तथ' दर्वीकन्द्‌ से गोजिहा 
ये दीनो मेरे देखने मे नदीं श्रये ॥५०॥ 

किलासे पञ्चत्रिंशरसकल्पः- | 

चिंज कवानरिवायसीतुरुडीवाकुचिका दिगुणः परिपीताः। 
मूतरयुता शखृतसूतसमेतास्तक्रथुजः शमयन्ति किटासम्‌।५९। 

चित्रकमूल. कोच के बीज, कौच्राठोडी, नावचीचण, को 


पारदभस्म से द्विगुण माता मे लेकर सब को एकत्र करके गोभूत् 


के साथ सेवन करने त्रौर ह्ुधा लगने पर तक्र के साथ भोजन 
करने से किलास ( श्वेतकोद्‌ ) रोग दुर होता है ॥ ५१ ॥ 
| श्वित्रे षट॒रविंशरसकल्पः- 
द्-तगगनमरीची वाकुचीताटपन्यो 
सखिकरिपुनकुल्यो कष्णुण्ठ्यो सभङ्गम्‌ । 
मरिचिमसिवसोमरिचत्रकाङ्कोलबीजं 
वरतिलशरिलेखे त्वक्‌ च शाखोटकस्य ॥ ५२॥ 
फ्चयं च तत्सव ृतसूतसमन्वितम्‌ । | 
 च्षीरा्नवतंनो जग्ध्वा दिवत्रमाथ निवतेयेत्‌ ॥५३॥ 
डतगगनं (< श्रशभ्रकसत्व या श्च ्रकदति ), श्वेतपुप्प मर्श्रा या 


सू्कान्त मणि की भस्म, बावची, मूसली, सलिलरिपु ८ शुद्ध | 
भिलावा ), नाकुली, पिप्पली, सौँठ, भ्ेगराज, कालीमिर्च, धौ | 


की छाल, शुद्ध कपूर, चित्रकमूलत्रक्‌ , श्रद्कोलवीज, काले तिल, 
ृदधची, सहदे की छाल श्नौर निफला; स का ` चूं प्रयेक एए 
भाग, पारदमस्म एकं भाग; दन सब को मिला कर प्रतिदिनं 
उचित श्रनुपान के साय सेवन करके द्धा लगने पर केवल दूधके 
साथ भोजन करने पर सफेद्‌ कोद शीघ्र दी शान्त होता है॥ 
क्रिमौ सपत्रिशरसकल्थः-- 

सनिम्बपद्खवक्षोद्रः कृमीन्‌ हन्ति सृतो रसः ॥५४॥ 

नीम के पत्ता के कल्क मै पारदमस्म श्रौर मधु मिला कर सेवन 
करने से उद्रक्रिमि नष्ट होते ह ॥ ५५ ॥ 

वातरं श्रषट्चिंशरसकल्पः- 

पीतो लद्युनसिद्धेन तैरेनानिलजान गदान्‌ ॥५५॥ 

पारद कौ मप्मको लहसुन के कल्क से सिद्ध तेल के साथ 
सेवन करने से सम्पूणं वातविकार शान्त होति है । 

विशेष वचन-यदि तैल म लहसुन को मून लिया जाय तो मी 
इख तेल से शीघ्रता मे कार्यं चल सकता ह ॥५५॥ 





गरध्रस्यामेकोनचस्वाररंशरसकल्पः- 


, विद्वेरण्डच्तक्षीरसखहितो खधसीं जयेत्‌ ॥५६॥ , 


पारदभस्म को सट तथा एरण्डमूलत्वक्‌ से पकाये हुये दूष १ 
साथ सेवन करने से गधी ( रीगणवाय ) रोग म श्रासम 
त्राता है ॥ ५६ ॥ 

वातरक्तं चत्वाररिंशरसकल्पः- 

णडाभयार्‌ इच्यम्बुयुक्तः पवनश्ोणितम्‌ ॥५.७ ॥ 

गुह्धची के कषाय में गुड़ श्रौर हर का चूर डाल कर इसके 
साथ पारद्मस्म सेवन करने से वातरक्तं रोग दूर होता है ॥५७॥ 

स्थोल्ये एकचत्वारिंशरसकलपः- 
न्रिकडव्रिफटावेर्टेः समांशो गग्युलुर्जयेत्‌ । 
-बातारितेलसंयुक्तः स्थौस्यं भस्मप्सान्वितः ॥ ५८ ॥ 
त्रिफलाचूरं, त्रिकटुचूरौ, वायतरिडंगनूण; प्रत्येक सममाग 
लेकर इसमे सवर के बराबर शुद्ध गूणल डाल कर एरण्डयील के 
साथ श्रच्छी तरह कूट कर -पतला-सा च्रथवा गुग्गुल तस्यार कर 
लं । इसमे उचित मात्रा मे पारद्‌ की भस्म मिला कर दूध श्मथवा 
अन स्थूलताहर श्रनुपान कं साथ सेवन करने से खौल्य ( ची 
का ब्दृना ) रोग दूर होता है ॥ ५८ ॥ 
खोल्ये द्वाचस्वारिशरसकल्पः- 
मधूदकाभ्यां युक्तो वा- 
श्रथवा मधु श्रोर जल के साथ उक्तं गूगल श्रौर पारदभस्म 


सेवन करने से भी खौल्यदोष दूर होता है । 


कायं त्रिचत्वारिंश रसकल्पः-- 
-काद्यन्तु शाकंरान्वितः ॥ ५९ ॥ 


कशता ( पतलापन ) को दूर केके लिये पारदभस्ममे 


उक्त गुग्गुलं तथा शकंरा मिला कर सेवन करना चाहिये ॥ ५६ ॥ 
त्रपस्ारादौ चदश्चत्वारिशरसकलयः- 
हिगु सोवचैलव्योषमश्रसिद्धेन सर्पिषा । 
रसो हन्यादपस्मारमुन्मादं च- ॥ ६० ॥ 
हींग, सोचलनमक, त्रिकटु का कल्क कर लँ । इस चतुर्थांश 
कल्क मे कल्क से चतुगुण गोत श्रौर गोत से चतुर्गुण गोधूत 
डाल कर शृत सिद्ध करलं । इस धृत के साथ पारदभस्म मिला 
कर्‌ सेवन करने से उन्माद्‌ श्रोर च्रपस्मार रोग नष्ट होपते है 
ग्रपस्मारादौ पञ्चच॑त्वारिंशरसकल्यः- - 
| -तथाञ्नात्‌ । 
मधूकङुनरीताक्ष्यपारावतमलेयु तः ॥ ६९१ ॥ 
` मधूक ( महृश्रा या मुलेदी ), मैनसिल) शुद्ध रसत, कवूतर 
की विष्टा तथा पारद्भस्म, प्रत्येक समभागमे लेकर खरल में 


बारीक पीस कर ने मे श्रज्ञन करने से श्रपस्मार तथा उन्मादरोग 
शन्त होते दै । 





च्रशोऽध्यायः ५६५ 


विशेष वचन--चक्रदत्त पै इस श्ञ्लन मै मधूक नही लिया | 
गया है, यथा-- “मनोह्वा ताच््यैजश्चोव शकृत्‌ पारावतस्य च । 








तमिरे श्र्टचत्वारिशरसकल्प 


महामेरीमलं तुरगपृथुकाम्मोधिकु 


वल 
रसो जम्बीराम्ने जयति तिथिरं काचंमपि च ॥ ६४ ॥ 
महाभरीमूल ( वचा-कुलज्न ); श्रसंगन्ध, दिगुपरणी, समुद्र ४ 
फेन, कमलपुष्य, पारदभस्म को समभाग मे लेकर एकन जम््ीर। 
नींबू के रस मे मदन करके नेतरौ म लगाने सें तिमिर तथा कचं 
रोग दूर होते दं ॥ ६४ ॥ 
जाड्ये एकोनपञ्चांशत्तमरसकल्पः 
उपात्तं जीमताद्रविजधर पर्णाम्बुखदितात्‌ 
 रसस्तेखं लेपादिह विविधजाड्यं च गुद जान्‌ ॥६५॥ 


- मञ्जनं हन्त्यपस्मारमुन्मादश्च विनाशयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
| पच््मशाते घट चत्वारिंशरकल्पः-- 
धान्याम्ङपिश्राषटमपिप्पटीकान्‌ कार्पासबीजान्‌ करमदेनेन। 
आदाय तैर श्धतसूतयुक्त मश््णि प्रयुञ्जीत विशीर्णरोम्ि ॥ 
 बिनौले की गिरी सात माग, पिप्पली एक भाग; दोनो को 
काज्ञीमै घोट करधूपमे रखर्दे, सूखने परं इखको हा्थोसे 
मसल ससल कर वैल निकालनलं। इसतैलमे पारद की भस्म 


कोधोट कर ओ्रखोकी पल्कोम लगानेसेनेचके पलकैसे 
बार्लो का गिरना चन्द हो जाता हैं 













विशेष वचन--“कररमदंनेनः के स्थान पर "करमदकेनः पाठ 
होने पर करञ्ञफलबीजमजा का म्रदण करना चादिये। हा्थोसे 
सैल निकालना कठिन दहै ग्रतः कोल्हू म जाल कर तैल निकालना 
च्रच्छ रहेगा ।1 ६२ ॥ 


नेचरोगे सप्तचस्वारिंशरसकल्पः- 


य्न से तैल निकाल लँ । इस तैल मे पारदभस को भिला करं 
शरीर मे लगाने से श्रनेकं प्रकार की खानिकस्पशंशल्यता तथा 
श्र्शाकुर रोग नष्ट होते है । 

विशेष वचन--यहं पर कोर रभिज से आक का दूध, घर से 
कपास की लङ, परणं से पान का अहण करने को कदे. ह 


बबं रनिम्बकिसलाऽऽजपुरीषधूमेः "परणाम्बुः के स्थान घर "पर्यम्बुः पाठ होने पर रविज से चल 
कासेश्चुराङमवनि तास्तनजेन घुष्टम्‌ । श्रादित्याजायते वृष्टिः उसका घर धारण करने वाला मेधं श्रथात्‌ 
भर्खातधूपितरसाञ्जन मज्जयित्वा | नागरमोथा श्रौर पणौ से सप्तपणं का श्रं किया जाता हे ॥६५॥ 


केराकृष्णीकरणे महानीलतेलाख्यपञ्चाशत्तमरसकल्पः-- 
वरग्ररोहं पिर्डीतमृलत्वक्छृष्णसेयेकैः । 
केतकीस्तननिर्यासशकलीनिफलाजुनेः ॥ ६६ ॥ 
पृथग्दरापलेः साद्धं चतुद्रो .णेष्वपां पचेत्‌ । 
अष्टभागावदिष्ेऽस्मिन्‌ शरङ्ग स्वरसपेषिते ॥६७॥ 
त्रिफलानील्ययश्चूर्णैः पृथग्दरिपलिकैयुतम्‌ । 
तैलाढकं समक्षीर पक्त्वा स्तरसान्वितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
महानीलं सुभार्डस्थं मण्डलं चान्यमध्यगंम्‌। 
अभ्यङ्गविधियोगेन केशानां रखनं परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
बड़ कै श्रंकुर, मैनफल के जड़ ङी छाल, नीला वाता, केवदे 
के छत के स्तनाकार श्रंश ( जैसे बतो म गँ होती ह उसी त्रा 


साभ्यञ्जनस्नपनमस्त्णि रुजं निहन्ति ॥ ६२ ॥ 


चवूर शरोर नीम के कोमल पत्ते, चकरी की मींगनी (विष्टा) 
` घर का श्रां, कास की जड़, तालमखाना, मैनसिल श्चौर भिलावा 
कै धूम्र द्वारा धूपित की हु शुद्ध रसतः; इन खब को समम्नागमे 
लेकर एकत्र खरलमे सख्रीदुग्ध से मदन कर श्रञ्न तस्यार कर 
लँ । इसत पारदभस्म मिला कर नेन्नौ मे अञ्न करके शरीर मे 
तैल की मालिश करके स्लान कर तो नेत्ररोग दूर हयो जाति ई । 


विशेष वचन--कोई रसाञ्जन से पारदभस्म का श्रञ्ञन करते 
हुये इस पद्य का यह श्र्थं करते है कि बवूर्‌ श्नौर निम्बू के कोमलं 
पत्र तथा बकरी कीः मींगनी के धुरः से तथा भिलवोके धपे से 
पारदमस्म को धूपित कर इसमे कास श्रादि का चूं भिलालरी 
दग्ध के साथ मर्दन करके नेत्रो मे श्रँजना चाहिये; कोद श्रश्म 
शाब्द से स्वर्णमाच्िक.का अरहण करते ई । यदि एेषा किया जाय 
तो मी कु हानि नही है--पारदभस्म, स्वण॑माक्तिकभस्म) 
मैनसिल, को बबूल शरोर नीमके परत्तोकेः रससे, बकरी की 
गनी के कषाय से, कास तथा तालमखाने के कषाय से श्रथ्वा 
ल्लीदुग्धके साथ पीस कर इसको भिलावोका धुच्रा दिया जय । 
पश्चात्‌ इसे नेत्रो मै अञ्जन करके शरीरम. वैल मालिश कर 
ज्ञान करना चादिये । वनिता शब्द्‌ से दल्दी लेना ठीक है--श्रश्म 
ते स्वणमाचिक्र ।} ६३ ॥. ` 


द्यावले के पते, निफला, श्रजुन इक्त की छाल; प्रत्येक दस पलं 
प्रमाण मे लेकर जौकरुर करके चार द्रोण जल म॑ शलं कर 
पका । जज जल पक करं श्रा्ठ्वो भाग रहं जाय उसे उतार कैर 
छान लें । किर इसमे समभाग गरे का स्वरस मिलाय । श्र 
उस स्वरस श्रौर कषाय मै त्रिफला, नील तथा लोहं परत्यक 
दो दो पल (श्राठ तोला ) लेकर जल से पीस कर कथक करके 
 मिलादे। इसी क्क मे दो पल प्रमाण शण्पमस्मं भी मिला 


कड़वी तुम्बी के बीजा को रविज(ज्राकके श्रंकुर) न्रौर घरण . ` 
( पव॑तीय निम्ब) के स्प्रस से मदन करे सुखा करः तिलपीडनै- ` 


क्री केवडे की वृ की गडि का माग-दइसमे- श्रेत च्रन्य 
बरृ्तभार्गो के तेल श्रधिक होता टै) का निय त्वचां फ नीद, 














७६६ | रसज्ञससुच्चये 


द्‌ । -इसके बाद इसमे एक श्रादुक तिलतैल ब्रौर एक श्राट्क 


(चारसेर के करीब) गौका दूध मिला कर पका । जन ठैल- 
मात्र शेष रहे उतार कर छान लें । इसे "महानील तैलः कदते ई । 
इलको एक पात्रे चन्द्‌ करके श्रटताक्लीस दिनि तक ा्नौ की 
सथिरम गाढ्‌ देवें । तदनन्तर निकाल करखिर के बालो मे प्ति 


दिन मालिश करं । इ तेल कौ मालिश्च से सिर के बाज्ञ ऋ 
हो जते है । | 


विशेष वचन--इख पेल मे “भृगस्वरसपेषितेः के स्थान पर 


इसके विशेष्य पदके न होनेसे कभय को विशेषण करते हुये 
“भंगस्वरसपोषिते' पाठ कल्पना करना उत्तम है । श्रतः इभने टीका 
परे यही श्रथ किया है। यह तैल बालो को श्रतयन्त नीज्ञ ( काला) 
र देता है, श्रतः इषे महानीलः नाम से कहते ह । मरैषन्यरला- 
बली ऋादि च्रन्य म्रन्थो मे इसका पाठ इस प्रपार पाया जाता 
दै--श्रादिप्यबल्यामूलानि कृष्णशैरीयकस्य च । सुरस्य च 
प्रणि फलं कृष्यशणस्य च ॥ माकंवं काकमात्वी च मधुकं देव- 
दाख ज । एयग्दशपलांशानि पिप्पल्यलिफलाञ्लनम्‌ ॥. परपौरुडरीकं 
स्जिष्ठा लोभ ष्णागुरूत्पलम्‌ । श्राप्रास्िकर्दमः कर्णो सृ खध्ली- 
स््तचन्दनम्‌ ॥ नीलीमल्ञातकाखीनि काशीसं मदयन्तिका । सोम- 


 सज्दनः शस्त्रं ष्णो पिरडीतचित्रकौ ॥ पुष्यार्य्लुनकाश्म- 


पोशाप्रजमबूफलानि च । थक्‌ पञ्चपलेभागैः सुपिषटेराटकं पचेत्‌ ॥ 
वैभीतकस्य तैलस्य धात्रीरसच्छुु णम्‌ ॥ कु्रादादित्यपाक वा 
पावच्छ्को भवेद्रसः ॥ लौहपात्रे ततः पूतं सशुदधशुपयोजयेत्‌ । 
पाने नस्यक्नियायाञ्च शिरोभ्यंगे तथैव च ॥ प्तच्ुष्यमायुष्य 
शिरणः सर्वरोगनुत्‌ । महानीलमिति खषा पलितव्नमनुत्तमम्‌ ॥ 

तच्रान्तरोक्त इस पेल मे कल्क काथ की श्रौषधिरयो मे मेद्‌ ॐ 
श्रतिरिक्त विशेष भेद तैलः मे है। इस कदे की मजा का तेल 
लिया गवाह श्रौर काथ के सय श्रौजलेका चतुग ख॒ स्वरस 
डाला गया है। साथ ही यह मी बताया गया है कि यदि इसे 
देवल धूप मे र कर तम्यार किथा जय तो यह श्रग्नप तैल 


कौं श्रपे्ता श्रधिक गुणदायक होता  । सूयकिरणो द्वाय वेल मै 


ङ्‌ एते रासायनिक परिवत॑न होते है निढते त्वचा की पोष 
शक्ति बल पा जाती टै श्रौर उसके पैलगरन्थियो की दुत्त दुर 
हे जाती है जिससे बरला का पकना बन्द हो जाताहै। कर्थात्‌ 
रष घे रल कर तेल बनाने प्र तैल मे विटामिन डी° ए. क गु 
पर्ल दो जाते ई जिससे शरीर का पोषणं श्नच्छा होकर बाल काले 
हो जाते दे ॥ ६६-६६ ॥ 


रणे एकपञ्चाशत्तमरसकल्पः-- 
त्रिकखापरोलमूरग्योवगुद्धचीविडङ्गबीजानि । 
सभगुग्गुलानि मारितरसमिलितानि बर्ष्नानि ॥७०॥ 





तरिफलाचुर्णं, पटोलमूल चु, त्रिकटुचुर्ण, गाद्धची चूं, वाय- | 
विडंगरीजचूण, पारदभस्म; प्रघयेक एक एक भाग, शुद्ध गुग्गुलु; 
सबके बराबर भाग लेकर एकत घोट कर उचित प्रमाण वटिका 
जना लं । इनको प्रतिदिन उचित अनुपान या तऋणनाशक श्ननुपान 
ढे सभ सेकेन करने श्रौर रणो पर किड्कने से वर्णो. मे श्राराम 
श्राताःहै ४#७०॥ ` 
ग्रन्थौ द्विपञ्चांशत्तमरसकल्पः- 


ग्रन्थीन्‌ विलेपयेत्तेषां ठकेषात्‌- 


पूवोक्त त्रिफला तथा पारदभस्म युक्त गुग्गुलु को यदि ग्रन्थयो 


प्र लेप किय जायतो वे शन्तदहो जाती ह। 
मसूरिकायां त्रिपञ्चाशत्तमरसकल्प्- 
 -मूरसरान्वितम्‌। 

नारिकेरोदकं तद्धत्पीतं हन्ति मसूरिकाः ॥ ७१ ॥ 

नारिकेल के जल तथा गन्ने के रसम पारदभध्म मिला कर 
पिलाने से भवूरिका योगः मे शान्ति होती दै। ४ 

विशेष वचन--“विलेषयेत्‌? के स्थान पर "विलोपयेत्‌ 
पाठकल्पना करना श्रच्छा है। मूलरस से यहां पर दक्तुमूलरस 
श्र्थक्रिया गया है। यह रक्तविकार तथा पित्तविकार्रो के लिये 
उत्तम माना गया है ॥ ७२१॥ 

 सिध्मादी चतुःपञ्चाशत्तमरसकल्पः-- 

मलिष्ठा वरोद्‌भवं तुवरिका लाक्षा हरिद्राष्धयं 

नेपाली हरितालङ्कङ.कुमगव्‌ा गोरोचनागैरिकम्‌ । 

पतनं पपरज् वटस्य चन्दनयगं कालेयकं पारद्‌ 

पतसतङ्गं कनकत्वचं कमलजं बीजं तथा केसरम्‌ ॥७२॥ 
सिक्थं तुत्थं लोकि टः वसाज्यमाजं क्षीर क्षीर वृक्षाम्बु चाभ्नौ। 
सिद्धं सिध्मन्यज्गनील्यादिनादो वक्त्रच्छायामैन्दवीमाश्यु धत्ते 

मञ्जिष्ठ, सफेद लोध, फटकरी, लाख, हल्दी, शरुषस्दी, 
मैनखिल, हरत्ल, केसर, कूट, गोजलोचन, गेरू, बड़ के पके हुए 
पे पत्र, लाल चन्दन, सफेद चन्द्न, काला श्रगर, शुद्ध पारद, 
पतंस चतुर कीं जड़ की छाल, कमल के गरज, नागकेसर, मोम, 
शुद्र तूतिया, मण्डर; प्रत्येक द्रव्य समभागमे लेकर इनका कल्क 
कर लें । इससे चतुगुण वखा (चवं ) तथा षत लं। गौ का 
दुध्र तथा सीरव््तौ का कषाय; प्रत्येकं को वसा तथा धृतस 
गु ख लं । सच को एकत्र करके मन्द मन्द श्रगि ते प्रका कुर 
स्वै तय्प्रार कर ले। इ स्मेह कीः शरीर पर मालिश करने से 
स्मि ( सीप) व्यंग (मूख की भारं), नीलिका दि रोय 
दु र दौकर मुख चन्द्रमा के समान स्वच्छ तभा कान्तिमान्‌ होता है । 

शेष वच्रक-फेते तैल या सेट मे पारदभस्म डाल कर पाक 


क्न से को विशेष लाम नदीं होवा ह । श्रतः स्मेह सिद्ध होमे 
` पर पारद गन्धक की कजली डाल कर मालिश्च की च्छ्य तो तचा 


अ क + 





धिशोऽध्यायः 


के रोगो लाभमदोता है) वाग्भट मै “सिक्थम्‌ से लेकर त्ते" 
पर्यन्त पाट के स्यान मेँ (शसिक्थं तुत्थं पद्‌मकाहं वसाज्यं मन्जाचतीरं 
त्ती रित्रचाम्बु चाग्नौ । सिद्धं सिद्धं व्यंगनील्यादिनाशे वक्त्रच्छाया- 
मदी माशु धत्ते ॥ पाठान्तर मिलता है ॥ ७२- ७२ ॥ 
प्रखिखवे पञ्चपञ्चाशत्तमरसकल्पः- 
कार्पासपल्छवानन्तारसतेखयुतो हितः । 
अस्थिस्नावे स॒तरसो- ॥७९६॥ 
कपास के पत्ते श्रौर श्रनन्तमूलस्वरस तथा तैलके साथ 
पारदभस्म को घोट कर लेप तय्यार करलं! इसलेपके लगाने 
से ्रथिलाव ( नाषूर ) मे लाभ हो है॥ ७४॥ 
विषे षट्‌पञ्चाशत्तमादिरसकल्पषरकम्‌--- 
--चिषे स्थावरजङ्गमे । 
तण्डुलीयकम्‌लेन वीराम्‌लेन वा युतः ॥ 
तरड़खोदकसम्मिश्चः पावनएवनलेपने ॥ ७५ ॥ 
सथावरविष तथा लंगमविघौ कै योग होने पर ग्रथात्‌ 
 स्थावरचिष के खाये जाने श्रौर जंगम प्राणि्यो द्वारा कटे जाने पर 
चौलारईमूलकल्प के साथ श्रथवा च्तीरकाकोलीकल्क के साथ 
पारदभत्म को मिला कर चाव्लो के जल कै साथ सेवन करने से 
श्र्थात्‌ पिलाने या नस्य देने श्रथवा दंश खान पर लेप करने से 
दोनो प्रकारके विर्षो का प्रभाव दूर होता है॥ ७५॥ 
विधे द्विषष्टितमरसकल्पः-- 

सु रथिद्यरृ द्र सभावितकपृूरसमन्वितो सतः सूतः । 

स्थावरजज्गमङ््निमविषनिद्‌गुजामितो दध्ना ॥ ७६ ॥ 

गौ के गोर के स्वरसमे कपूर को सात भावना देकर उसमे 
पारद्‌ की भस्म मिला कर एक रत्ती मात्रामे दही के साथ सेवन 


करने से स्थावरविष, जंगमविष तथा छत्रिमविष दूर होते है ॥७६॥ 
सप विषे त्रिषष्टितमरसकल्पः- 


यक्चाक्च फेनिलरसोनकटु्रयोच्रा- 

राजीवराङधिबकुलं रुकचाम्बुपिश्ठम्‌ । 

चयाविद्योषितमिदं नरवारिधुषं 

सर्पपदं सरसमञ्ञनतस्िवारान्‌ ॥७५॥ 

चड़ की जटा, बेड़ा, फेनिल ( रीठा), लदषुन, त्रिकटु, 
वचा, राई, च्रिफला श्रवा श्वेत श्रपराजितामूल, मोलश्री की 
छाल तथा पारदमस्म; प्रस्येक समभाग लेकर एकत्र खरल मे बड़हर 


कै-त्यरसके साथ घोट कर ब्तियों बना लँ । इनको छायामे 


सुखा कर रख ल्ल । प्रयोग के समय ईन बत्तियौ को मनुष्य के मूत्र 
मरे धिस कर नेत्रम लगविं। इस श्रज्ञनके नेत्रौमे तीन बार 
लगाने से सर्प॑व्रिष उतर जाता रै ॥ ७७ ॥ - 
सर्पं विषे चतुःषष्ठितमरसकल्पः- 
पिशाचः पञ्चवणंस्य बीजं मलं पु ननवात्‌ । 
द्द ॑ 


४६.७ 


दरेवदाल्याः फलं भट मलं च विषपरणंतः ॥ 
पेबितं नरमूत्रेण स्वैथाऽदहिविषापहम्‌ ॥ ७८.॥ 
पिशाच ८ सहोदा ) की त्वचा, पञ्चवणं -(-घतूरा ) के नीज, 
पुनर्नवाभूल, जिन्दाल डोडा के फलं तथा मूल, कंडवी तुम्बी की - 
लड्‌ तथा पारदभस्म; प्रत्येक समभाग म लेकर . मनुष्य क मूज म॑ 
घोट कर नेतरौ मे श्रज्लन करने से सपं का विष सम्पूण सूप ठे 
शान्त हो जाता है ॥ ५८ ॥ क | 
उन्दुंरविषे पञचष्टितमरसक्ल्यः- | 
कपित्थपञ्चकं नीर रसंचाखुविषापहम्‌ ॥७९॥ 
कपित्थ ( कैथ ) का पञ्चांगं ( पत्र, पुष्प, फल का गूदा, मृलं 
की छाल, तथा स्वक्‌ ) नेननाला तथा पारदभस्म प्रत्येक सुभभानं 
मे लेकर एकच पीस कर रल लें । इसमे से उचित मात्रा मे अनन्तः. 
प्रयोग करने पर चृहे का विष शान्त हो जाता है ॥ ७६ ॥ 
वृशिकविषे षटषष्टितमादिरसकल्पचवुष्टयम्‌- ` 
कास्थे ताम्बूल्या नागरं पिष्टमदिभः न 
` पं शोरीषं पिप्यलीछागदृग्धेः । ` 
पत्रं कार्पासात्सरपिंषा वाऽ्पिकेपत्‌ ` 
` सतेनोपेतं दृध्िकरानां विषघ्नम्‌ ॥८०॥ 
कँसे के प्रमे सौठको पारदं के साय पनिकेपत्तौके रख 
से घोट कर लेप करने से श्रथवा िरस के प्तौ को पारद के सांय 
कँसे के पारमे बकरी केदूधद्वाराःधोट कर लेषं करने सें श्रथवा 
पिप्पली को पारद के साथ कसिके पत्रमे क्करीके दुघ के साथ 
घोट करल्ेपकरने से या कपातके पत्तो को कसिके पत्रमेषी 
के द्वारा पारद मिला कर लेप करने से सब्र प्रकार के चिच्छुश्रोका 
विष उतर जातां है ॥ ८० ॥ 
विषदिग्ध्रणे सप्ततितमादिरसकल्पद यम्‌- ` 
भावितं चणकाम्लेन वख्ममम्खेन मदंयेव्‌ । 
तेन वाङ्गचिचक्राहकार्पासागस्तिपह्वान्‌ ॥८९१॥ 
एकस्य छकुचस्याम्टे स्वरसेन रकन थः 
परक्षालितः प्रयात्येव विषदिग्धवरणः शाम्‌ ॥८२॥ 
एक स्वच्छ वख्रलण्ड को चने के खार से श्च्छी तरह भाषितं 
कर लं । जव वल्ल गादा मोरासा हौ जाय तो उसमे  बांवची; 
चक्रमर्द, कपास तथा श्रगसि के पत्रो को बंध कर काञ्जी के घाथं 
धीरे २ मर्दन कर 1 श्रबर इस वलन से निकले हुये रस म पारदभस्म 
मिला कर विषैले वार्ण द्वारा होने बाले व्रणौ को धोया जायं ती ` 
व श्रच्छे हो जाते ई । श्रथवा केवल लकुच ( बद्र ) ॐ स्वरस 
को काञ्जी मे मिला कर इसमे पारदभस्म मदेन कर इस कत्क या 
द्रव से उक्त विषदिग्ध व्रणौ को धोने से वे श्रच्छे हौ जते द । 
विशेष वचन--“भावितं चणकाम्लेन वद्नमम्लेनः मदयत्‌ 
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के स्थान पर कीं ““मावितश्वण॒काम्लेन रसः खल्ले विमर्दयेत्‌ |” 
पाठ भी मिलता है ॥ ८१-८२ 
रसायने द्िक्षप्ततितमरसकल्यः- 

रसायनोक्तविधिना शुद्धो खन्धवलः पुनः । 

पातः प्रातः कणापथ्याविदवसेन्धवचिश्नकम्‌ ॥८३॥ 

पीत्वा संरश्चणायाग्नेरीषदुष्णेन वारिणा । 

शरङ्गामरुकनिर्यासे भावितं व्योमकान्तयोः ॥८४॥ 

भस्माऽयःसम्पुटे धान्ये स्थापितं मधुसर्पिषा । 

सखादेन्निहि कणा पथ्या मासमेकं तथा पुनः ॥ ८५ ॥ 

मनुष्य को पिले रसायनकमोक्त विधान से पञ्चकम ( वमन, 
विरेचन, निरूदण, श्रनुवासन तथा नस्यकर्म ) दारा शुद्ध करे । 
जव उसके शरीर मे करमपूर्वंक पथ्य भोजन सेवन करने से बल श्रा 
जाय श्रर्थात्‌ वह पुनः स्वस्थ हो जाय तो उसे निम्न रसायन सेवन 
कराना चाये | प्रातःकाल प्रतिदिन उसे पिप्पली, हरडचूर्ण, 
सेन्धानमकचूर्ण, चित्रकमूलत्वक्‌ चूं; प्रत्येक .समभाग म लेकर 
एकत्र करके उचित मात्रा मँ गरम जल से सेवन करावें । जब्र इस 
योग से मनुष्य की च्रग्नि दीप्त हो जाय तो उसे निम्न योग सेवन 
कराये । योग इस प्रकार बनाया जाता है | श्रभ्रकम्ष तथा कान्त- 
लोहभस्म श्रौर पारदभरम तीनो को सममाग मँ लेकर मोगरा, 
चर वर्लो के प्रथक्‌ २ सरमे सात सात भावना देकर उसे एक लोह 
के स्वच्छु पात्र मे बन्द करके एक मास तकधा्नौ क्री राशिमें 
चन्द्‌ कर दं । एक मासके बद्‌ निकाल कर उसमे से उचित मात्रा 
म लेकर शदत श्रौरधी के साथ चवं श्रौर पुनः इश्तरसके 
सेवनकाल मेही रात्रि कै समय प्रतिदिन पिप्यली श्रौर हरीतकी 
के समभाग चुणं को गरम जल के साथ सेवन कर्व । 

विशेष वचन-उक्त योग मे श्रभ्रकर न्रौर लोहभस्मके साथ 
पारदमस्म नमी डाली जाय तो भी यद रसक्ल्पकेनामसे 
कहा जा सकता है । क्योकि “मृतानि लोहानि रसीभवन्ति' इष 
वाक्य से श्रभ्रक तथां लोहमम्म खुदं रसस्वरूप है । पारदमसम 
डालने पर य योग श्रौर भी उत्तम गुणप्रद हो जायगा । प्पुनः" 
के स्थान पर "पुमान्‌" कदी एेसा पाठ है ॥ ८२-८५ ॥ 

रसायने तिसप्ततितमरसकल्पः- 
 पातनाभस्म वा यक्तमथ सूतस्य भस्मना । 

जीर्णा ऽद्पदेम्नः षरमासाच्छतावर्थां रसेन च ॥८६॥ 

पारद की शोधनपूर्वक ( ऊर्वं, श्रधः, तिरयैकपातन पूर्वक ) 
नादं हुई भस्मको छः मास तक्र शतावरी के स्वरस से सेवन 
करने पर शरीरम श्रकराल जरा उत्पन्न नदीं होने पाती । 
रथवरं श्रल्प मात्रा मे स्वणं को जीण क्रिये हुये पारद की 


भर्म के धाथ छ्खुः मास तक शतावरीस्वरस सेवन करने पर श्रकाल 
जरा का उदय नहीं होने पाता है। 


रसरलससुच्चये 


विशेष वचन--"जीर्णाल्पदेम्नः' से श्रमिप्राय प्रासविधि द्राय 
पूणं मानम स्वणं को जीर्णं नकर सकने वाले पारद से ह। 
च्रथत्‌ चौसठवा या बत्तीसर्वो भाग स्वर्णजीणे पारद की मस्मको 
शतापरीस्वरस के साथ सेवन करना चाहिये । "जीर्णाल्पदेम्नः के 
सान मे नजीरणंभ्रेभ्रः" तथा शजीर्णाल्पदेम' ये दो पाठान्तर मिलते 
ह । इसी तरह "पातनामस्म वा के खान पर कटी कदी (पातना- 
भस्मना" शरोर कदी 'सुनागभस्मनाः पाठ मिलता है । कोई इस 
प्य का पूर्वोक्त रसायन प्रो से सम्बन्ध मानते है ¦ श्रभ्रक तथा 
कान्तलोह की भर्म के साथ पातना च्रादि करम द्वारा शुद्ध पारद 
की भस्म मिला कर धानो की राशि मे बन्द करके उक्तयोगको 
सेवन करने के लिग्रे कहते है | परन्तु इन दोनो योगौ के गृौका 
वणंन मूल मे नहीं दिया गया ३ ॥ =६ ॥ 

रसायने चतुःसत्ततितमरसकल्पः-- 

त्रिफलां मथुसर्पिभ्या खादिरासनभावितम्‌ । 

शतहेमरसोपेतां भक्षयेद्‌ मक्चयेज्ञराम्‌ ॥ ८७ ॥ 

खदिरिकष्ठ तथा श्रसन ( विजैषार ) के कषाय मेँ तरिफलाचूं 
कोसात बार भावना देकर सुला लँ । श्रव इसमे स्व्ण॑भस्म श्रौर 
पारद भस्म मिला कर शहत श्रौर घी के साथ हुः मास तक निरन्तर 
सेवन करने से जरा नष्ट हयो जाती ३ ॥ 

रसायने पञ्चसप्ततितमरसकलयः-- 

गन्धकेन हतं सूतं कान्तं धाजीरसेन च । 

त्रिफलासदहितं खादेज्ीवेदाचन्द्रतारकम्‌ ॥ ८८ ॥ 

गन्धकयोग से भस्म किए हुए पारद श्रौर रश्रोवलो के स्वरख 
के साय मदन कर॒ मत्म किए हुए कान्तलोद को त्रिफलाचशं मे 
मिला श्रविर्लो के स्वरस के साथ निरन्तर सेवन करने से मनुष्य 
जन तक ्राकाशा म चन्द्रमा ग्रर तारे है तव तक श्रर्थात्‌ श्रनन्त 
वर्षो तकं जीवित रह सकता है । 

विशेष वचन-एेसे खान की श्रतिशयोक्ति को हमने पिले 
ही बता दिया है। इनमे श्नन्य रसायनो की श्रपेत्ता सरलता श्रौर 
गुणविरोषरता होती है न किरेसे योग जीवन-मरण धर्मकोदही 
बन्द कर सकते है । 

कल्य शब्द्‌ से किष द्रध्य का नियमपू्वक सेवन करना या 
पारदविषर श्रादि प्रधान द्रव्यो का किसी साधारण द्रव्य के साथ 
योग करके सेवन करना श्र्थं होता है। श्रतः उक्त कल्णको 
पारद्सेवनविधि के नामसे मी कहाजा सकता दै श्रौरकही यह 
सहपान के नाम से भी लिये जा सकते है । संक्तेपतः इसको उपयोग 
विधि कहते हैँ ॥ टट ॥ 

रसायने षटरनततितमरसकल्पः- 
चित्रकं भरिफला भुजगो हरिद्वा्जनपभिका । 
रससिमधुरश्यापि जरावैरूप्यनाशनः ॥८९॥ 


ॐ 
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तिकोऽध्यायः 


चि ्रकमृलद्धाल, त्रिफला, भृङ्गराज, दरिद्रा, शुद्ध रसोत, 
जाविद्री श्रौर पारदभस्म; सब को समभाग मै एकतर पीस कर योग 
तय्यार कर लं । इसको उचित मात्रा लेकर प्रतिदिन चिमधुर 
( मधु, परत श्रौर शर्करा ) के साथ सेवन करने से बुदूापेके कारण 
च्राने वाली विरूपता नष्ट होकर मनुष्य सुन्द्र रूपवान्‌ हो 
जाता हे ॥ ८६ ॥ _ 

रसायने सघसप्तबितमाव्रश्ची तितमान्तरसकल्पः-- 

रसोषधोनां रसमावितानां सितायुततैः क्चीरमधूद काउ्यैः ॥ 

रसीषधियो ( स्वर्णादि धातुमस्म, कन्दविषर तथा पारदभस्म } 
को विदारीकन्द्‌, रओ्रवला, श्रसगन्ध श्रादि श्रौष्धियोके स्वरससे 
पृथक प्रथक्‌ इक्धीस मावना देकर सुखालं। इसमे से उचित 
नात्रा मे लेकर मिश्री, मधुजल या रत शच्रथवा दूघ के साथ प्रयोग 
करने से जरा प्रभाय नष्ट होता है। | 

परिशेष वचन-चार योग करने के निमित्त, सितादूघष 
सितामयु, सिताजल तथा भिता श्रौर घ्रतये चार च्रनुपानो कौ 
कल्पना करनी चाहिये | रसप्रकाशसुधाकर म जो जलोत्पला, 
चिञ्चिका, जलापामा्ं, मांसी, जलकुम्भी, मेधनाद्‌, इश्वरी, 
छ्रपराजिता श्रादि श्रठसठश्नौप्रधियोका वणन श्राताहै। ये 
पारद के मरण तथा नियमन कार्य में प्रयुक्त होती द ॥ ६० ॥ 

रसायने एकाशीतितमरसकल्पः-- 

जरां रसो हन्ति च कान्तपात्रे श्चीरं इतं काश्चनपादपिष्टया 


का-तलोह की शद्ध कडादी मे दूध से चतुर्था शुद्ध स्वरणं 


की चक्रिका डाल कर उस्म स्वणं से चतुगुण दूध डालकर 
उबरलिं । इस दूध के साथ प्रतिदिन पारद्‌ की भस्म सेवन करने ते 
श्रकाल जररोग नष्ट होता है ॥ ६१॥ ध 
रसायने वच्रपञ्ञररसाख्यो द्वयशीतितमरसकल्पः-- 
्षेत्रीकरणमिव्य॒क्त' नजभस्मसमं रसम्‌ । 
हंसपादी सें विपचेत्तत्पुानले ॥ ९२ ॥ 
तव्यमन्यं रसं तेन पूववन्मदितं पचेत्‌ । 
यावच्छक्यं चतुर्धा शमानेन रसमस्मना ॥९३॥ 
अम्छपिष्टेन सोवणं पत्रमालिप्य मारयेत्‌ । 
राजि भरद्धाद्ध॑मारभ्य यावन्माषं विवद्धितः ॥९४।॥ 
चिजरकाद्रंकसिन्धस्थतो क्ष्णा सोवर्च॑ेः सह । 
सेवितः पटप््यैन्तं रसोऽयं वज॒पञ्जरः ॥ 
तरारणयः परिभूतानां व्याधिवाद्धं कत्यु भिः ॥९५॥ 
यह्‌ श्रागे लिखा जाने वाला वज्रपञ्चरस, सेत्रीकरण कहा 
जाता है । श्र्थात्‌ इषके सेवन कि चिना शरीर मे पारदभस्म 
सेवनजन्य गुणो का यथार्थरूप मै उद्य नदीं होता है { वल्रपञ्चरस 
इस प्रकार बनाया जाता श्रौर प्रयोग किया नाताहै। हदीरेकी 
मस्म च्रौर शुद्ध पारद दोनो को समभाग म लेकर एकत्र खरल 


जाता है । तदनन्तर 


४९९, 


मे हंसपादी के स्वरस के सायणएक दिन तक श्रच्छी तरह मर्दन 
करे । जब इसका गोला-सा बन जायतो इसेएकद्दु मूषामें 
चन्द्‌ कर्‌ ्रच्छी तरह कपड़मिद्धी करके सुला लं तथा लघुदरमे 
पूरक दें । स्वांगशीत होने पर श्रोषधि को निकाल खरल मै डाल | 
उतम पुनः समभाग शुद्ध पारद डाल कर हंसपादी के स्वरस से ` 
मर्दन कर गोला भना सम्पुट म बन्द करके लघुपुटमे एूक दें। 
इस प्रकार जितने अधिक पुट दे सके, देने चाहिये । जच्र पारद्‌ की 
भरम बन जाय तव चार माग शुद्ध स्वर्णपत्न च्मौर एक भाग यह 
पारदभसम लँ । पहिले पारदमस्म को काजी या नीबू के रससे 
मर्दन कर कल्कसा बना लेँ। इस कल्क का स्वणपत्र परर 
लेप करे सुखा कर सम्पुट मे चन्द्‌ करके पुट मे पक 
द । इष प्रकार जब स्वणे की उत्तम मस्म. हो जाय तो 
इक से चौथा सरसों के बराबर मात्रा मे लेकर चिचक, च्रद्रख, 
सैन्धानमक, तीकएलौहभस्म त्था तोचलनमक के चूणं के सथ 
मिला कर सेवन करं । इ तरह प्रतिदिन चौथाई सरसो मात्रा 
बाते हुये चित्रकादि द्रव्यो के चूं. के साथ एक उड़द भर. मात्रा 
होने तक सेवन करते जाथ । इसके श्रनन्तर एक उदक माजा स्थिर 
करके प्रतिदिन सेवन कर जब तक एक परल स्वणमस्म ॥ सेवन की 
जाय । शको श्वज्रपञ्चररस' कहते है । यह रख छत्र रोगो दे धिरे 
हुये मनुष्यौ का च्रथवा इद्धावश्या रोग तथा श्रकालमृत्यु से धिरे 
हुये मनुष्यो का परम संस्क है। र 

विशेष वचन--वज्रपञ्चररस का देत्रीकरएमित्यादि षाठ 

किसी पुस्तक से नहीं मिलता है । जओरौर चेत्ीकप्णं का यद! 
पर कोर श्रथ नहीं निकलता दै । कोई “देत्ीकरण मित्युक्तम्‌ ' 
इतने पद्यांश को “जय रछो हन्ति च कान्तपात्रे इत्यादि पदयोक्त 
कल्प के साथ सम्बन्धित करते है शौर श्रथ कपत ३ फि “इ कथासीवें 
रसकल्प के ऊुदछं दिन सेन कएने से शरीर तेत्रीकरणसक्तियुक्त हो 
शरीर पारदभस्म की शक्ति को श्रच्छी तरह 
सहन कर सकता है जिते उसमे पारदभस्म के सम्पूणं गुण प्रात 
होति ई । श्रथवा कोई यह श्रथं करते ह किजोचेत्रीकरण विधान 
रसायनसेवन करने के पूवं बताया गया है उसका श्रनुष्ठान करके इस 
रख कै सेवन करे से व्यापि, वारधक्य तथा श्रकाल्ल्यु ऋ नन नहीं 
रहता है । रखेनद्रचिन्तामणि मे रेत्रीकरण इख भ्रकार्‌ बताना च 

_ ग्धं सिं विरिक्तं यन्नीसुजं सिद्धमेषनेः । । एतत्देत्र 
समासेन रसबी जाप॑णन्तमम्‌ ॥ स्निग्ध प्रातखिदिनं धृतसे-धवपानेन, 
विरिक्तमिच्छामेदिना वान्तं वचादिरसेन, पलाशबीजं  विडगं 
गुड़मोदकभक्तणात्‌ कीटपातनम्‌, नीरूजं सं वत्सरमयनः वा 
परिशीलितैः, श्र ङ्ाराभ्रलदमीविलासा्भ्रसत्वप्रधानप्रयोगेः) इति 
शुद्धो जातत्रलः शात्योदननाज्गलादिमुद्ररछेः, रेतरीकृतनिजदेदः 
र्वायनं मतिमान्‌ । श्रकृते चेत्रीकरणे रसायनं यो नरः प्रयुञ्जीत, 
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तस्य क्रामति न रसः सवङ्गदोषङृद्‌ भवति । घनसत्वपादजीर्णोऽ्ढ- ` 


कान्तजी णंश्च तीच्खसमजी णः, सत्रीकरणाय रसः प्रयुज्यते भूयः 
 आरोग्याय ॥?” परन्तु रसायनखण्ड तथा रखायनसंग्रह मे लिखा हु्रा 
बरज्रपञ्ञररस का पाठ मूलोक्त पाठ से भिन्न है इसत पारद स्वर्णं 
तथा वज्रभस्म को एकत्र करके हंसपादी रस तथा शरकंदुग्ध में 
मदन कर गजपुटे एक कर वज्ज श्रौर स्वर्णं की मस्म को सेवन 
करने के लिये लिखा है इमे एक पल परिमार॒ स्वर्णभरम तेबन 
करने को नदीं लिखा हे । श्रतः कद वैय रसरत्रसमुचयोक्त वज्रपञजररस 
को ठीक नहीं सममते ह | रतायनखणडीय तथा रसायनपंग्रहीय वज्रप- 


=जररख का विस्तृत पाठ इस प्रकार है, यथा-“वन्नपारदयोर्मस्म खम 


भागं प्रकल्पयेत्‌ । सूतपादं मृतं स्वणं सवं मयं दिनावधि ॥ हंसपाच्ा 
द्वैरेवं तद्रोलं चान्धितं पुटेत्‌ । श्रक्॑तीरैः पुनर्म तद्द्रजपुरे 
पचेत्‌ । मच्तयेत्सेपेः वृद्ध यावन्माषं विवर्धयेत्‌ । शरण्यः साध- 
कानान्तु रसोऽयं वञ्जपैञ्जरः | चित्रकद्र॑कसिन्धूस्थं मूतं तीचणं 
सुवच॑लम्‌ । समं सवं सदा चानु भक्यं स्याक्रामणे हितम्‌ । 
मासषरकप्रयोगेण जीवरेदाचन्द्रतारकम्‌ । वलीपलितनिर्भुक्तो दिव्य- 
कायो मदाचर्लः || ६२-६५ ॥ | | 
रसायने पञ्चमृतख्यः ज्यशीतितमरसकल्पः-- ` 

देममाश्िककांताभ्रवजमस्म प्रवेशये त्‌। 

रखे सहेर्नि सत्तां मूलिकारसमर्दिताम्‌ ॥९६॥ 
तां पिष्टि यच्रयोगेन पचेत्‌ पश्चाखताद्बयः । 

रसोऽयं मघुखपिं या युक्तः पूर्वा चको गुणे; ॥ ९७ ॥ 

शद्ध पारद को सममाग स्वर्णपत्रो के साय घोरे | ज सवर्ण 
पारद मे विलीन हो जाय तव उस्म सरण॑मासि कभरम, कान्त- 

लोदमस्म, च्रध्रकेमह्मः तथा हरीतकीमस्म; प्रत्येक पारद 

वममाग मिला कर स्पती च्रादि मृलिका श्रौषरथियो ऊ 
स्वरस से श्रच्छी तरह मर्दन करके पिष्ट (कल्क) बन। लँ । इसको 
उला कर प्के हद्‌ म्रा बन्द्‌ करके बालुकायच्र मे रख कर पका 
लं । स्वागशीतल होने पर निकाल लै | से "पञ्चामृत रसः कटे 
ई । इस रस को उचित मात्रा म लेकर शत श्रौर घृत कै साथ 
प्रतिदिन सेवन करने से शरीर मे वज्रपञ्जर रसे भी श्रधिक 
गुण ( लभ ) होते है। | | 


विशेष वचन--इस रस के बनाने मे यदि एकं बार यत्रे 
पकनि पर स्वं की उत्तम मस्मन बनेतोदो तीन बार य्न 
रख कर परद्‌ मिला कर पकाना चाये । यदि सर्णं के खान प्र 
स्वणभस्म श्रौररस के खान पर रत सिन्दूर लिया जाय तो इसमे 
स्वणभस्म के कची रहने का कोई भय नहीं रदता है । तच्नान्तर मे 


श्रन्यान्य प्चाखतसरसौका वर्णन है परन्तु वे सव इससे भिन्न ह 


श्रतः उसका ययो पर कोद वर्णन नदीं किया जाता ३ ॥ ६७॥ 


रसरलसमुश्चये 


रसप्रयोगे उपचारविधिः- 
घन सारचतुर्जातककोलं कटुकीफलम्‌ । 
फटं ताम्बरुवट्टीनां रसस्याऽऽऋमणं परम्‌ ।९८॥ 
मुञ्जीत शाखि गोधूप्रयवषष्िकजाङ्गलम्‌ । ' | 
भरद्रयुधं गवां क्षीरं मस्तु स्नायात्‌ सुखाम्भसा ॥ 
रूपयौवन सम्पक्नामयुरूपां धियां भजेत्‌ ।। ९९ ॥ 
` पारदभस्म सेवनकालमे षारदीय प्रभावको स्वशरीरमें 
ग्राप्त करने के लिये श्र्थात्‌ पारद को सर्वशरौरमे ्रक्रमण करने 
के लिये शुद्ध कपूर, ` चतुजीतचृणं, शीतलचीनी, कुटकी तथा 


सुपारी; इन द्रभ्यौ का सेवन करना लाभदायक है शरोर भोजनोमं 


शालिचवल, गहू, जौ, साटी के चावल, जोगलदेशौय पशु 
पक्षि कारमास, मूगका यूष, गोका दूध, दही का जल सेवने 
केरना चाये! सान के लिये गुनगुने जल का ग््रवदार 
करने चाद्ये । साथ ही यदि कामोत्तेजना को सदन न कर सकं 
तो सुन्द्र रूप शरोर यौवन बाली, प्रियल्लीके साथ सम्भोग 
करना चाहिये | 

विशेष वचन-तन््रन्तर म खदिरखार, शर्त, घी, मक्खन 


| श्रादि का भी रसोपचार मँ विधान दिया है) कीं कदी अद्रौ 


क श्रनुसार भी उपचारविधि दी गद है, यथा- प्रातःकाले दितं 
पथ्यं सस्नेहं मारतापदम्‌ । देमन्ते सर्पिषा युक्तमातपे शीतलं च 
यत्‌ ॥ पानानि च विचित्राणि शीतानि मधुराणि च। शर्करा 
दाडिमं द्राक्ता, नरगं चेन्लुमुत्तमम्‌ ।। षष्टिकान्नं पिजेत्तोयं सुशीतं 
शकंरायुतम्‌ । पायसं मधुसर्पीषि युञ्जीत शालिषष्टिकम्‌ । स्वल्पाशी. 
मधुराहारो जितात्मा च विमत्सरः । चन्दनोद्र्तनं कारयमुष्णकाले 
च साधकः ॥ वर्षाकाले प्रक्व्यं सुगन्धतैलमर्दनम्‌ । प्यं वाच 
तथा गीतं दिनं कोतूदलेनमेत्‌ ॥ इत्थं क्रामति स॒तेनद्रो महासिद्धिपरदो 
भवेत्‌ ॥' मह्न पाठ मे "कटुकीफलः के खान पर (कटुकं फलम्‌ 
पाठ होने पर कटुकं से त्रिकटु, फल से त्रिफला या जायफल लेना 
चादिये । फलं ताम्बूलवल्लीनाम्‌' के खान पर फलं. ताम्बूलवल्ली 
च' पाठ श्रच्छु है । रससेवनकाल मे चिना दले हुये सारुत मृगो 
का यूष्र देना चाये | दली हई दाल का यूष निषिद्ध दै ॥६६॥ ` 
, रखेवने परपथ्यानि- 

अभ्यङ्गः कटु तलेन काञ्ीतेरं खरां दधि 

कालिङ्गकारवेदरम्कलद्युनाञ्ुरिम्‌ल कम्‌ ॥१०५॥। 

द्विदलं विठववार्ताकं छत्राकं काकमाचिकाम्‌ | 

सङ्गमं मर्दनं रात्रो जागरं स्वपनं दिवा ॥ १०९१॥ 

अत्यम्छतिक्तलवणं स्वादृष्णं शि्ारौषधम्‌ । 

शोकवातातपक्रोधचिन्ताञ्च परिवजंयेत्‌ ॥ 

साहसं रसलोष्टनां मारक विरोधतः ॥१०२॥ 

विधिपूर्वक प।रदभस्म के सेवनकाल मे शरीर मे कड़वे तेल 


~ ~ ~“ ~ ~~ 


निशोऽध्यायः ` | | | ` , भन्द्‌ 


की मालिश, कजी, तेल, सुरा ( शराब), दही (खदा ), तर 
बूज, करेला, श्रम्ल द्रव्य, लहसुन, राई, मूली, दली हदं दाल, 
पका हुश्चा बेल, बंगन, छत्राक ( वर्सात मै गन्दी जगह पर उगने 


वाले छते के आकार के शाक ), मकोय का शाक, ल्ञीसंगम, 


शरीर मदन, रात मे जागना, दिन मँ सोना, श्रत्यन्त खट्ट, कड़वे 


` शरीर नमकीन द्रव्य या श्नौरषधि, मधुर तथा उल्णगुणद्रग्थ, श्रतयन्त. 


शीतलगुण ्रोषधि, शोक करना, तेज हवा या शीत या श्रत्यन्त 


उष्ण वायुमें रहना, तेज धूपे घूमनाया कार्यं करना, क्रोष, 


चिन्ता का निषेध हे। इसके अतिरिक्त अपनी शक्ति से श्रधिक 
कार्यं ( दौड़ना, भार उठाना, कुश्ती लड़ना श्रादि) भी निषिद्ध 


. दै। रेतेद्रव्ययाभोजन जो पारद के मस्मकरतेया धातुर्न के 


भसम करने मे प्रयुक्त होते हँ उनका धिशेषर रूप से निप्रिष है । 
विशेष वचन--घन, वचा, चित्रक, गोक्तुर, कटुतुम्बी, दन्ती; 


जाति, सर्पात्ती श्रादि शनेक पारदमारकेगण की श्रौष्रधिर्याका 


वणेन पिले आम चुकादै। इसी तरह लोदमारकवर्गं भी पिले 
लिखाजा चुका है। उनको देख कर रस सेवनकल मे परदेज करना 
चाहिये ॥ १००-१०२॥ 
| निषिद्धद्रव्यव्यवहारे दोषः- 
सेवया परिहार्याणां रसस्याजरणा भवेत्‌ । 
छ्ुलखो नाभितनले जाड्यं निद्धालस्यं ज्वरस्तमः ॥ 


अङ्गभङ्ञोऽरुचिर्दाहः- ।९०३॥ 
जिन द्रव्यो न्रोर उपचारोको पारद के सेवनकाल मे निषेव 


किया गया है उनके उपयोग करने पर श्रच्छी तरह जीणं नहीं होने 
पाता है.। परिणाम यह होता है किं पारदसेवी मनुष्यके नाभिः 
प्रदेश मै शलः दोने लगती है, शरीर मे जकड्ाहट) निद्राधिक्य, 
श्रालस्य, ज्वर, शिरमे यार्श्राखो के सामने चक्कर या ग्रन्धेरा 
प्राने लगता है । दशके ्रतिरिक्त शरीरम दून ( ददं ), भोजन 
म श्ररुचि तथा दाद दने लगता रै । 

विशेष वचन-तन्त्रान्तर मेँ रसाजीणं के लक निम्न प्रकार 
लिखे है-- “रसराजे त्वजीणे तु परत्ययोऽर भवेत्पिये । मूच्छशोफो 


श्रमः कम्पश्डर्दिर्मोहो ज्वरस्तथा ॥। दिक्कावेपथुशलानि निद्रालस्यम- 


रोचकः । -लिगस्तम्भो ह्यती षारः कातश्वासविजम्भिकाः ॥ कणोत्त 


` चच्छुः ङ त्तौ च इष्रणोदरमूघेनि । मन्ददाहो विजन्धश्च जातः 


सर्वागसंद्तयः । श्रन्यांश्चैव महाव्याधीन्‌ रसाजी्णे ठ लक्षयेत्‌ ॥ 
 निषिद्धद्रव्यव्यवहारजदोषे प्रतीकारः-- 
| --रि केत दिनययम्‌ । 
सखौवर्यलं सगोमू्ं कर्कोटीमूलवारिणा ॥ 
मातुद्धङ्गस्य वाऽम्खेन माणिमन्थं ` सनागरम्‌ | १०४॥ 
यदि श्रपथ्य द्रव्यो के सेवन सेया दुखुपचारसे पारद का 
श्रनीरणं हो जाय या कोद विकार उत्पन्न हो जायं तो सोचलनमक 


गोमूत्र तथा कको की जद का स्वरस मिलां कर पिलाना ` 


चाहिये । श्रथवा सैम्धानमंक तथा सट के चूणं को जिनोर नीरू | किः 


के रसके साथ देना चाहिये इनंदोनोौःमेसेकिसीयोगभकां ` 
तीन दिन तक सेवन के से रसानीणं ॐ दोषं शान्तं हो नैते ह । 
विशेष वचन-तच्रान्तर मे प्रत्येकं भिकारको लेते हये निम्न 
उपायो को बताया है-“साजीशे महाव्याधीन्‌ लं्तयेद्धि षगुत्तमः। 
श्रभ्यंगमनिलक्तोमे तैलेनौरायणादिभिः॥ - श्ररतीं शीततोगेनं 


मस्तके परिषेचनम्‌ । तृष्णायां नारिकिलाम्बु मुद्र यूषं सकस ॥ | 
उद्रारे सति दध्यं कृष्णजीरं ससैन्धवम्‌ । कार्षिकं स्व्जिकह्धारं ` 


कारवेल्लीरसप्लुतम्‌ ॥ गोमूत्रसेन्धवयुतं तस्य संलावरं परम्‌” ॥ 
| नागवंगयुक्तरंससेवने प्रतीकारः-- 
नागवद्गयुतः सूतः प्रमाद्‌ादूभक्षितो यवि । | 
सेन्धवं कारवेलस्य कन्दं मः पिबेद्रवाम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ककोटीगरु डीपथ्याशरपुङ्खेधिपांचितेः | 


अष्ठमागावशिष्टं वा गोमन्न सैन्धवान्वितम्‌ ॥१९०६॥. 


यत्‌ क्षे्रीकरणं पूवं वेधक्च रसं ततः 1 
सेवेत तस्य सिद्धि स्यादन्यथा मरणं भ्रुवम्‌ ॥९०७॥ ` 
गलती से पारद को बिना शुद्ध कयि ही जिसमे सीसा तथां 

वंग धातुश्रोौ का मिश्रण हो, सेवन करने पर यदि नागं तथा वंग- 
दोषविकार उत्पन्न हो जये तो करेले की जड़ को गोमूत्रं से पीस 
कर उसे सेन्धानमक मिला गोमूत्र के साथ पीने से नगेवेगदोषं 
य॒ विकार शान्त होते दै । श्रथवा ककोडे की जड़; प्रातालगष्डी 

( गुद्धची ), हरड़ तथा शरपोखा को सममागमें लेकर तऋटगुन 
गोमूत्र मे डाल कर श्रष्टमांश शेष कषाय करके उसमे सेन्धोनभक 
मिला कर पिलाने से पारदीय नागवंगदोधजन्य विकारो की शान्ति 
होवी ह । पारदसेवन मे जो क्तेजीकरण विधान बताया गया हैः 





उसके श्रनुसार शरीर को शुद्ध करके सम्यक्‌ शोधित ( राट 


संस्कार युक्त ) पारद के सेवन करने से श्थवा वेघसस्कार युक्ते 
पारद के सेवन कले से ही मनुष्य को पूणं हिद्धि हौ सकती हे ` 
छ्नन्यथा बिन के्रीकरणं किये हुए पारदमस्म देवन करने से कोड. 
लाम नहीं है । किन्तु श्रद्ध पारद सेवन से रनक विकारं उपजन 
होकर मृत्यु होती हे । ४ 

विशेष बचन--ेचीकरण प्रक्रिया तथा पारद के वैषरछ्कारं 


का वर्णन पूं किया जा चुका है । च्रतः उनको इहे की कर कोद | 


श्रावश्यकता नहीं हे । "विपाचिवैः" के खान पर की ' 


पाठ मिलता है| रसकामधेनु मे नागदोषयुक्त पारदीयः विकार्य , 





की शान्तिके लिये करेला श्रौर पाठा की मूल, शरोर वंगदोषयुक्तं 


पारदीय विकासो की शान्ति के लिये केवल शरपुंखा ( शरपोलौ ) 
मूल कल्प का सेवनं लिला ई ॥ १०५--१०७॥ 

















५०२ 


रसायने मृतसञ्ञौवनाख्यः चतुरशीतितमकल्पः- 
कान्ताश्रताप्यसत्तवानां वज्रहेम्नो रसस्य च । 
सक्तादमम्लपिष्ठानां गोरके लेपितेऽन्वहम्‌ ॥ १०८ ॥ 
गोजिद्धावायसीपथ्यानिगुण्डीमधुसेन्धवम्‌ । 
सिव भरूधरयन्ञस्थे पश्चात्‌ कठिनतां गते ॥ १०९ ॥ 
यवचिश्ापलाश्चाश्चराजिकार्पासखतरडलेः। 
आवत्तितान्तर्कि्तायां म षायां खदिराग्निना ।॥९६०॥ 
रज्गणं श्वेतव षच दत्वा द्वा विशोषिते । 
मूबायां विडयोगेन समांशं हेम जारयेत्‌ ॥११९॥ 
संवत्सर मुखध्॒ता स्रतसञ्जीवनी मता । 
गुटिको शुक्रस्तम्भं कुरुते हरते च जमर णम्‌॥९१२॥ 
कान्तलोहमक्म, त्रभ्रकक्षख, स्वर्णमाक्तिकषत्व, दीरे की भस्म, 
` स्वणेभस्म, शुद्ध पारद; प्रत्येक समभाग मे लेकर एकत्र खरल में 
सात दिनि तक काञ्जी या जम्ीरी नीबू के रसमें मर्दन करके 
गोला.सा बना लें । ऋब इस गोले के चारो तरफ गोजिहा कौश्रा,- 
ठोड़ी, हर ड़, निर्गुरुडी तथा सैन्धानमक को मघुके साथ घोट कर 
इतका एक या श्राधा श्रगुल मोयालेप करके भूधरयन्रे मै स्ख 


केर स्वेदन करं । पुनः निकाल कर पिले के लेप को पथक्‌ करके ¦ 


उस पर दखरा लेप गोजिह। श्रादि द्रव्यो काकरदें। इस प्रकार 
खात बार लेप करके मूषरयन््र मे स्वेदन के से पनद्रह दिन 
( एक दिन लेप करना दूसरे दिन भुधरयन्त्र मे सदन करने से 
पन्द्रह दिन हो जति) के वाद्‌ जथ गोला पर्ल कथिन हो 
जायतच्रएक द्द्‌ मूषान्ञे। 
बेड़ा, राई, बिनौला तथा "चोलाईके वीजोके कल्प का लेप 
कर खला लें । श्रत्र इस मूपा म उक्त सिवन्न गोले को रल सैर 
के कोयर्लो की श्रग्नि से इते लूव तपा । धमन करते समय मूषा 
मे सुदयागा तथा सोरे का सूम चूणं थोडा करफे डालते ज्र । 
जब यह गोला तरिलङ्कल गल कर द्रव सूपमेदो जाय तो इसमे 
विड के साथ थोड़ा थोड़ा स्व डाल कर तपा । जय तक कि 
पारद के समभाग सरणं इसमे जीणं न हो जाथ । सममग स्वरणं 
के जीणं होने पर पारद की गोली सी वन जायगी | तत्र मृजा को 
उतार कर उसे धरयक्‌ कर ले । यह सञ्जीवनी गुटिका कडलाती है । 
इसको एक वपं तक मुल मे. रखने से शुकल्तम्मन ( खकानट ) 
शक्ति बद्‌ जाती है शरोर जरा मरणदोष दूर हो जति है । 
विशेष वचन--मूल पाठके च्रनुतार इस गुटिका के बनाने 
मं कठिना प्रतीत होती है। क्योकि मूल म किसी बात 
को स्पष्ट नदीं किया गवा दै | श्नन्य तनो के श्राधारपर ही इसका 
ठीक निर्माण किया जा सकत! है । त्रन्य तन्त्रो मे गोज्ेकै महर 
लेप करने को नदीं लिला दै किन्तु गोजिहा श्रादि द्रष्य के कल्क 
से मूपराके भीतर लेप करनेकों कहा गया ह श्रौर मुषा मे रखकर 


इसके भीतरी माग मे इमलौ, दाक, 





श्लरत्नससुश्चये 


कण तथा श्वेतकाचनचूणं डल कर जव यह गोला इत हो ना 
तो इस विड के साथ स्वर्णुजारण करने को स्पष्ट लिखादै। 
रसायनपग्रह मे (ताप्य कै स्थान पर (तलः पाठ मी मिलता है। 
तन्त्रान्तरोक्त पाट इस प्रकार है--““शुद्धसूतं वज्रमस्म सत्वमभ्रकताः 
"योः । कान्तलोदसमं हेम जम्बीरेम॑दयेद्‌ ददम ॥ सता सर्वतुल्य. 
शगोलं कृत्वा समुद्धरेत्‌ । गो जिह्ावायसीवन्ध्या निगरडीमधुसेन्धवैः॥ 
लेपयेदवजरमुप्रान्ते गोलकं तत्र निक्तिपत्‌ । तत्कल्कच्छादितं कृत्वा 
परक भूधरे पचेत्‌ ॥ यामं यामं समुदुधुत्य लिप्त्वा मूषां पुनः पुनः॥ 
रद्ष्वाय पूववपवच्यमेनं पत्समुद्धरेत्‌ ॥ यवचिश्चीपलाशाख्यराजी 
कापांऽतण्ुलैः। एतैः प्रलेपगेनमृषां गुटिकां तत्र निद्विपेत्‌।। करं शवेत- 
काचश्च दत्वा यामे दृटम्‌२। खदिराङ्गारयोगेन तोऽयं जायते रषः॥ 
मूषायां विडयोगेन समं हेम च जारयेत्‌ । ततस्ियामकै्मं सगोमूत्रं 
दिनैकतः ॥ त्रन्धमूषागतो ध्मातो बद्धो भवति वच्नवत्‌ । भृतष- 
ञ्जीवनी नाम गुटिका वकत्रमध्यगा ॥ वर्ष॑मात्राज्जयां मृत्युं हन्ति 
सत्यं शिवोदितम्‌ | शुक्रस्तम्भं च कुरुते ब्रहमायुजीयते नरः ॥*. 
मूल मे शुष्का शुक्रस्तम्भं कुरुते हरते च जरामरणम्‌ ! कै 
स्थान पर शुद्धच्छन्दयुक्त निम्न पाठ कल्पना श्रच्छी रहेगी 
स्तभ्नाति गुटिका शुक हस्ते मरणं जयम्‌, ॥ १०८१ १२॥ 
वाजीकरणे मदनवर्धनाख्यपञ्चाशौ तितमरघकहपः-- 

समचीणं जीणेदेममाक्तिकयोगेन मारितो वृष्यः | 

घ तमशधुशतावरीरसदुग्धयुतो मदनवद्धंनः सूतः।११३। 

पारद म समभाग स्वणमाक्िक को जीर्णं करके पश्चात्‌ उस 
पारद को भस्म करनलँ। इस भस्मको उचित मान्नामे लेकर 
शदत श्रोर घृत के साथ चाट कर ऊपर शतावरीश्ुत दुग्ध पान 
करने से कामोत्तेजना शक्त बह नाती है| १३३ ॥ 


वाजीकरणे षरडशीतितमरसकल्पः-- 
खोहितागस्त्यसारेण कृष्णरम्भाफलद्रुतम्‌ । 
रसश्च धनसार पीत्वा ल्रीचु वृषायते ॥११४॥ 
काली छाल वाली केले की फली को लाल श्रगस्तिपष्पस्वरस 
मे मिला कर उसमे शुद्ध भीमतेनी कपूर तथा पारदभस्म मिला कर 
सेवन करने से पुरुष मे खी सम्भोग करने की शक्ति बद्‌ जाती है । 
विष वचन-केले की फली के पके हये गूहे मे कपूर तथा 
पारद्भस्म भिला कर खाये श्नौर ऊपर से श्रगस्तिपुष्पस्वर्स का 
द्ननुपान करं ॥। ११४ ॥ 
रसायने सन्दिग्ान्‌ प्रति उक्ति- 
युगस्वभावाद्दि चं षधीनां 
क्रियाश्च शक्तिः परिकट्पतेऽस्पा | 
आयुबंलादिप्वपि सा तथेति 
तस्मान्रिपेग्यानि रसायनानि ॥ ११५ ॥ 


भिथोऽध्यायः 


लोम श्रादि मानसिकं दोषो को दुर करके उचित समय परं 


न चोष्धीनामपि सर्वथेव | 
प्रभ्वदहानिः परिकद्पनीया । 
फलं पयात्युदृध्वेमधस्िचरच 

प्रत्यश्चतः कस्य न सिद्धमेतत्‌? ॥ ११६ ॥ 
यदि युग ( जमाना ) के स्वभाव ते श्रौषधि्यो मँ विशेषतः 
रसायन श्रौषधिर्यो के कार्यं करने की र्ति कम हो गदं है ेसी 
कल्पना की जाय तो उसके साथ साथ यह भी मानना पड़ेगा कि 
युग का प्रभाव जैसे श्रौषधि्ो की शक्ति को न्यून करने मँ दिखाई 
देता है, वैसे दी मनुष्यो की श्रायु, बल, शरीरगठन, सहनशक्ति 


श्रादिकेच्तीण करनेनेया च्रल्प करनेमे भी दो सकता दै। | 


श्रतः श्रल्पबल, श्रल्पाग्नि, श्रल्पायु पुरषो के लिये, श्रल्यशक्ति 
वाली श्नौष्रधियोँ दी उपयोगी दहो सकती दै । श्ल्पराक्ति मनुष्य मे 
विशेष शक्ति वाली श्रौष्धिर्मो का प्रयोग करनेसे लाभके स्थान 
महानिदहोने की सम्भावना रदती है। प्राचीन कलमे यदि 
श्रौष्रधियौ मे विशेष राक्ति होती थीतो मनुष्यौ के शरीर भी 
बलवान्‌ श्रौर विशेष राक्तिसम्पन्न होतेथे। परन्तु यह कभीमी 
नहीं माना जा सक्ता है कि ब्रोष्रधियो के अन्दर कुक भी प्रभाव 
नदीं रहा है । इसका उत्तर श्राज भी मैनफल तथा चिवत्‌ श्रादि 
, श्रौ्रधियें प्रस्यक्तल्यमे दे रदी दै । श्रथात्‌ प्राचीन काल म लिखे 
हुये गुणव्ालञे मैनफलो को श्रज खाने से क्या बमन नहीं होताहे ! 
श्रीर्‌ क्या श्राजकल निशोथ के सेवन करने से विरेचन नदीं हीते 
है १? श्र्थात्‌ मैनफलसे श्चाज भी वमन दहोती है पिले मी होती 
थी 1 चिन्त्‌ श्राज भी रेचक दै पिले भी थी । श्रतः रसायनों 
का सेवन करना चादिये । ११५-११६ ॥ 


ग्रौषधानां गुण दोषवत्वे प्रयोक्तुं स्वाज्ञस्रयोहेठता-- 
अदेशकारोपहितानि सात्म्या 
न्यत्युष्णतीकषणानि यथोषधानि । 
नादं नयन्ते सहसेव देहं 
सम्यक्‌ प्रदन्तानि यथैव चद्धिम्‌ ॥ ६९५ ॥ 
जित्वा तस्मादिन्द्रियादिप्रदुष्ान्‌ 
काटोपेतःश्रद्‌ धानो यथावत्‌ । 
आयस्परज्ञातेजसां यद्धि चदध.ये नि 
वीर्य्योपेतं -शीरूयेदोषधं तत्‌ ॥ ११८ ॥ 
देशकाल क्रा विचार किमे जिना किसी सात्म्य ( श्नुक्ूल ) 
न्रोप्रधि का सेवन श्थवा सहा श्मत्यन्त तीद्ण उष्ण श्रीषधियो 
का सेवन जंसे शरीर को एकदम खरा कर देता दै । उसी प्रकार 
देश, काल, प्रकृति च्रादि का विचार करे पिधिपूरवेक सेवनं की 
हई श्नौषथि उत्तम प्रकार से शरीर की बधि श्रौर पुष्टि कर्ती है । 
श्रथीत्‌ किसी श्रौषधि के रुण दोष मे उसका प्रयोजकवैद्य या 
रोगी उत्तरदायी है । श्रतः इन्द्रिय श्नादि दोष श्रथात्‌ कामक्रोध 


ह 


काल प्रकृति बल, दोषं, रोग च्रादिः का विचारं कके पूर अदाः त 


~>) 
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के साथ शालोक्त विधान से, श्रायु, बुद्धि तथा तेज कौ बहूनि 





+ ` 


वाली श्तिसम्पन श्रौषधियौ कां सेवन शरवश्य करना चाहिये ॥ 


श्रौषधियो मे श्रवश्य शक्ति हे श्रौर उनके सेवनं से श्वय ही ` 


रोगौ नै शान्ति होती है1 


विशेष. वचन--्थैव के स्थान एर 'तथेव' पाठकलवना 


श्रच्छी ३ | ११७ ११८॥ 
| द्माचाररसायनम्‌- ` 


शाखाजुसारिणी चर्यां चित्तज्ञाः पादवं व्तिक्नः॥ ` 
बुद्धिरस्खकिताऽ्थेखु परिपूणं रसायनम्‌ ॥ ११९॥ 
दानं शीलं दया सत्यं बह्म चय्यं छृतक्षता + ` 
रसायनानि मैनी च पुण्याय दविङ्द्‌गणः ॥ १२० ॥ ` 


प्रतिदिन शार के श्रनुषार ्राहार व्रिहार का ्चचस्ण क्ल 


खे मनुष्यो श्र मिनन मै रहना जो शुद्धात्मा होने से दुरं की 1 


५.6 3 । 


चित्तवृत्ति को अच्छी तरह समम सक्ते हौ या एसे मित्रो मरना 


जो श्रपने स्वमाव के शरतुङूलं हौ, शब्द, स्पशं, सूपे, रख, गन्ध, ` 
इन पिषयो पर अरनसिक्ति होना गरथात्‌ इन्द्रियोको स्दाव्छर्ै 
रखना, यह सच परिपू रायन कदा जता है} ग्रधात्‌ शाल्लनुार = 


उक्त श्राचरण रादि के करने प्र जिना किठी स्सगरनं योगके 
देवन किये ही मनुष्य को रसायन सेवन का फल मिलती हि। 
सस्पाज्न को दान देना, सम्पूणं मनुष्यो के लिये प्रियं तथां शान्त 


स्वभाव होना, सदा उन्मार्गं मै चलना या सस्य का च्नुषठनं कला. 
्रहयच्पू्वक रहना या ब्रह्म की उपासना करना, दूते कै उपकार 







को मानना, विवि प्रकार के स्वरणं, वज्र तथा पारदीय रलायनो 
का ेवन करना, सब प्राणिमात्र के साथ मित्रता श्रथात्‌ 
करना; ये सब्र बात पर्य तथा शाय को बदृनि बाली होती है। 

विशेष वचन--चरकं मेँ श्रांचाररसायन या ॒नित्वरसायन 
निम्न प्रकार ते वर्णन किया दै--““सत्यवादिनमक्रों निषतं मच् 
मैथुनात्‌ । श्रहिहकमनायासं प्रान्त प्रियवादिनम्‌, ॥ थान्यलौचपर 
धीरं दाननिप्यं तपस्विनम्‌ । देवगो बाह्मणाचायैगुख्वढाचे 














छ्चायुवेदोपदेशस्यावश्यपालनीयतोक्तिः 
पतदागमसिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्षफल्दशनोत्‌। = 
मन्वत सम्परयोक्तव्यं न गीमास्यं कथञ्चन ॥ १२९॥ 
श्रायुयदोक्त उपदेशो श्रथवा रसायन श्रोषधिर्य के अगम 





 ( शाख › सिद्ध होने. श्रथात्‌ इनका श्रनय वेदादि शा दास 


~ - ~ १, न भक = सन ~ \ न _ 


यरखायन का 








 श्रावृशंस्यपरं नित्यं नित्यं करुणवेदिनम्‌ संलागरणल्वव्रनितयं । त्यं 
| त्तीरष्रताशिनम्‌ ॥ देशकालप्रमाणए्ं युक्तिलिमनहेड्‌ इतम्‌. । शला 
चारमसंकी्णमध्यास्यप्वणेन्द्ियम्‌ ।। उपासितारं इृद्धानामासितकानी 
जितात्मनाम्‌ । धर्मशाल्लपरं विदन्नरं नित्यरसायन्‌” ॥ १२० ॥ 
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वंन होने मे तथा इनको सेवन करने से प्रत्यत फल प्रास होने 
से इनको मनच्र के समान विशेषशक्ति सम्पन्न समभते हये पूणं 
विश्वास के साथ प्रयोगमे लाना चादिये। रसायन तथा च्रन्य 
प्रौषधिर्यों के विषय मेँ मी मांखा (तकंवितर्क) नदीं करना चाहिये । 

विशेष वचन-रसायन या दिव्य श्रौषधिर्यो मे जो कार्यं करने 
की शक्ति होती है, उसको किसी प्रथकीकरण विधान से या किसी 
युक्तिसे निश्चित नदीं किया जा सकता है । एेसी बहुत सी ब्रौष- 
` धियां ह जो ्आप्स मै एके जैसे या एक ही तर्यो को रखती ३ै। 
परन्तु उनके गुणो म बहुत दी भिन्नता पाई जाती है। अतः 
प्रोषधियोः कौ शक्ति के विषयमे तर्कनुद्धिया संशयबुद्धि खे 
काम लेना बुद्धिमत्ता नदीं है | हा, विशेष विज्ञान के लिये उने 
तर्कवितकं करना निषिद्ध नहीं दै । तच्नान्तर मे इसी के विषय में 
एक श्लोक भिलता है, यथा--““पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो 
 वेदश्चिकिस्सितम्‌ । आ्रज्ञासिद्धानि चत्वारिन हन्तव्यानि हेवुमिःःः | 

कुवैवानां वजनीयतोक्तिः- 

खोभयन्त्यातुर म॒खा विचित्रैः कमैकौराखेः । 1 

तेभ्यो रक्षेत्‌ खद्‌ाऽऽत्मानमात्मा यस्मात्‌ सुदुलभः ॥ 

ते घुष्वान्वरघत्‌ क्िदुत्थाप्य नियतायुषम्‌ । 

घ्नन्ति वैद्याभिमानेन शातान्यनियतायुषाम्‌ ॥ ९२३ ॥ 
` . अज्ञातशाल्ञसदूभावान्‌ शाल्लमात्र परायणान्‌ । 


तान्‌ वजैयेदिभिषकपादान्‌ पाशान्‌ वैवस्वतानिव।१२४ 


मूखं ( श्र तथा अनुमव ज्ञान से वञ्चित ) वै लोग श्रपनी 


्रनेक प्रकार की चतुरादर्योसे रोगिर्योको श्रपनेपजेमे फसा 


लेते दै । एेसे प्रपञ्िरयो से समम्दार मनुष्य को सद्‌ा बचना 
चाहिये क्योकि एेसे वैच द्वारा चिकित्सा कराने से जीवन का नाश 
दो जाता है । वह जीवन मनुष्यको फिर मनुष्यके स्पमे नहीं 
भिल सक्ता दै । मुखं वैौ'टूारा कदाचित्‌ धुणाक्ञरन्यायानुसार 
कों नियतायुः ( दीय ) रोगी श्रच्छाहो जाता हतो वे लोग 
च्मपनेको वैय समभे हुये श्रनेक श्रनियत रायु मनु्पोका 
संहार करने मे ऊठ मी संशय नदीं करते है । श्रायुरवैदशाल्र के 
ममकोन जानने वाले केवल स्वयं कुचं पुस्तकों को देख कर 
चिकित्सा करने बाले व्यो को यमराज के बन्धन के समान मृल्यु 
कारके सममः कर उनकी चिकित्सा से श्रपने को दुर ही रखना चाहिये । 
विशेष वचन- मखं वेयौ के विषयमे चरकने मी पया 
लिखा है । यथा “श्रुतदृष्टक्रियाकालमात्राखानबदिष्डृताः । वर्जनीया 
हि ते म्योश्चरन्त्यनुचरा भुवि ॥ इत्तिदेोर्भिषडमानपूरणान्‌ म्स: 
विडारदान्‌ । वजयेदावुरो विद्वान्‌ सर्पास्ते पीतमार्ताः।"” वरमात्मा 
हतोऽज्ञेन न चिकित्छा प्रवर्तिता । पाणिचारायथाऽचन्चुरक्ञनाद्धीत- 
` भीतवत्‌ | नौ भीरुतवशेनाज्ञो मिषक्‌ चरति कर्मसु । यदच्छया 


व ८ । 


स्मापन्नमुत्ताय॑ नियतायुषम्‌ ॥ सिषडमानी निहन्त्याशु शतान्य-. . 
नितायुषाम्‌' ॥१२३-१२४॥ 
` शाल्रज्ञवैयस्य साफल्योक्तिः- 
प्रदीपभूतं शाखं हि दशनं विपुखा मतिः । 
ताभ्यां भिषक. सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति ।१२५। 
जो वैय पूणं रूप से क्रियात्मक सहित शाल्नाभ्यासरूपी दीपक 
रोर पूं ऊहापोह के साथ विचार करने वाले शुद्ध तथा विपुल . 
बुद्धि रूपी चक्ञु से रोग-निश्चयपूवक चिकित्सारूप दरशंनीय विषय 
का श्रन्वेषण॒ करता है । उसे चिकित्सा मे श्रवश्य सफलता मिलती 
है चिकित्सा करने मे केवल शाख या केवल बुद्धि से काम नही 
चलता किन्तु दोनो का पूणंरूपमे एक साथयोग होने पर 
चिकित्सा फलवती होती है। जैते दीपक होते दहुयेनेत्र न होने 
सेयानेत्रहोते हुये प्रकाशक दीप्ककेन होने से किसी चीज 
को देखना कठिन हो जाता है उसी प्रकार शाख श्रौर॒ मति इसे 
सेकिषीएककेदहीदोने पर चिक्तित्सा पूणं रूप से सफल नहीं 


| हो सकती है | 


विशेष वचन-चरकमेभीवैय की चिकित्सा म सफलता 


को दिलाने वले श्रनेक कारणो का वर्णन किया है, यथा-- 


“तसच्छास्त्रेऽथविजञाने प्रहृत्तौ कमैदर्शने । भिपरक्र चतुष्टये युक्तः 
प्राणाभिखर उच्यते ॥ हेतौ लिंगे प्रशमने रोगाणामयप॒नर्भवे । ज्ञानं 
चतुिधं यस्य स राजाह भिषक्तमः ।। शस्त्रं शास््ाशि सलिलं 
गुणदोष्रपचत्तमे । पात्रापेक्तीरयतः प्रज्ञां चिकित्सां विशोधयेत्‌ ॥ 
निया वितकों वि्ानं स्मृतिस्तत्परता क्रिया | यस्यैते षड गुणास्तस्य 
न॒साध्यमतिवतेत्े । विच्यामतिः कर्महष्टिरभ्यासः सिद्धिराश्रयः | | 
वै्शब्दाभिनिष्पत्तावलमेकैकमप्यदः । यस्य त्वेते गुणाः .सव सन्ति 
विव्रादयःशुभाः । स वैग्रशब्दं सदूमूतमर्हन्‌ प्राणिसुलप्रदः । शालं 
सयोतिः प्रकाशाय दशंनबुदधि रात्मनः । ताभ्यां भिषक्‌ सुयुक्ताभ्यां 
चिकित्सान्नापराध्यतिःः ॥ १२५ ॥ 
चिकित्सायाः त्रिवर्गवाधकल्वोक्तिः- 
कंवचिव्थंः क्वचिन्मे क्वचिद्धमेः क्वचित्‌ यशः । 
्वचिद्‌भ्यासयोगश्च चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥१२६॥ 
सानपूवेक चिकित्सा करते हूये वैय को कही से धन की प्राति 
रोती है रौर कदी चिकित्खा करने पर मित्रता हो जाती है| कहीं 
धमकी प्रति होती दै श्र्थात्‌ कं मनुष्यका करवव्य निभाया 
जाता हे। कहीं चिकित्सा सेवैयकी कीतिं बदृती है श्रोर कीं 
कुं न भिलने पर भी वेके अनुभव की बृद्धि होती ह श्रतः 
शद्ध मन से किसी कीं चिकित्सा करना निष्फल नदीं होता है ॥ 
|  इवेचस्य दोषान्तरम्‌.- | 
ये क्रियां विक्रियां कुवन्त्युपेश्चन्ते स्खलन्ति वा । 
खादन्ति ते परप्राणान्‌ निजानि खुकतानि च ॥१२७॥ 


भिदोऽध्यायः 


जो वै शाल्नानुसार चिकित्साक्रम को ड्धोड कर अक्रम श्रौर 

| शास्रविपरीत चिकित्सा करते ह अथवा उपेच्ताके साथ | 

| करते हैया चिकित्सामे प्रमाद करते बेदूसरौ केप्राणो का 

नाश करते है श्रौर श्रपने यश तथा पुण्यो को आ न्ट करते है ॥ 
यावच्छवासं चिकित्सःयाः कतन्योक्तिः-- 


यावदुच्छवसिति प्राणी यावदूभेषजमत्ति च । 

तावश्चिकित्सा कर्तव्या दैवस्य कुटिला गतिः ॥१२<॥ 

जच तक रोगी श्वास लेता रदे या जब तक वह श्रौप्रधि खा 
सके तच तक बरार उसकी चिकित्सा करनी चादिये 1 क्योकि देव 
की विचित्र गति होती है। 

विशेष वचन- दैव की विचित्रगति के सम्बन्ध मे प्रतिदिन 












। तीन चार चार घण्टे तक म़तत््श रे ह परन्तु फिर जीवित 
होकर श्वास लेने लगे ह । श्रतः ग्न्त समय तकं पूं उद्योग के 
साथ श्रौषधि या उपचार रूप चिकित्सा श्चवश्य करनी चा्टिये ॥ 

वैयातुरयोरन्योऽन्यकरषव्यनिर्देशः- 

अनाथान्‌ रोगिणो वैद्यः पुज वत्‌ समुपाचरेत्‌ । 

प्राणाचाय्यैद्च पितवत्‌ सम्पूज्यः राक्तिभक्तितः॥१२९॥ 

वैय को दीन, अनाथ रोगियों की अपने पत्र के समान प्र॑म- 
पूर्वक चिकित्सा करनी चादिये रौर रोगौ को भी श्मपने प्राणाचायं 
वैद्य की पिता के समान यथाशक्ति भक्तिपूर्वक पूजा ( मान ) करनी 
चाये । 

विशेष वचन--वैयय खदैव भीषण रोगके कारण शरीर को 
छोड़ कर निकलने वाले प्राणो की श्रोषधि तथा उपचारो द्वारा 
रक्ता करता है } श्रतः उवे प्राणा चार्यं कहते हँ । चरक मे भी इसी 
तरह बताया ३, यथा--“शीलवान्‌ मतिमान्‌ युक्तः निजाति 
शाख पारगः । प्राखिभिशु रत्‌ पूज्यःप्राणाचायः स हिं स्मरतः ॥ 

वैद्यानां सुलभमजीवनत्वनिर्देशः- 

न प्राणिरितो देशोन च पराणी निरामयः) 

तस्मात्‌ स्वज भिषजां कटिपता एव इृत्तयः ॥१२०॥ 

रेसा कोई देश नहीं जो मनुष्यो से खाली हदो श्रौर एसे की 
मनुष्य नहीं दते जिनको कमी कोई रोग न दोता दो । श्रतः वैय 
करौ वृत्ति ( च्राजीविका ) सर्वत्र सदज मे चल नाती है । श्रथोत्‌ 
सद्यं को श्रपने जीवन-निर्वाह की चिन्ता नहीं करनी चाहिये ॥ 

पराचरत्तवर्णनद्वारा वेदस्य सवपूज्यखनिदशः- 


यक्ष स्य च शिरदिखन्नमभ्विभ्यां सन्धितं पुस । 
पातिता दद्ालाः पूष्णो भगस्य च विलोचने ॥ १३१॥ 
छ | 


| श्रनेक घरयनायं देखी जाती ह । पेषे रोगी मी देखे गये ई जो तीन | 





| पमिदहचान्येद्च बहुभि क्मभिर्भिषग॒त्तो । 


बभूवतरभशं पूज्याविन्द्रादीनां महात्मनोम्‌ ॥ १३॥ | ५ 





सोजामरयाञ्च भगवानिवभ्यां सष मोदते । 


अदिवभ्यां सहितंः सोमर प्रायः पिबति वासवेः ॥१३४॥ त 





अदिवभ्यां कल्पितो भागो यकेषु च महर्षिभि 


अदिवनावग्निरिनद्रर्च देवेषु सुतं स्तुताः ॥९९५॥ ध 4 


वैयावित्यदिविनो देवो पूज्येते विचुधेरपि । . 
अजरे रमरं नित्यं सु खितेरेषमारतेः ॥ १३६ ॥ 


ग्याधिभृव्यज्राघ्रसतदुःखपरायेः सुलाथिभिः स 
पु नर्भिषजो म्यः पूज्याः स्पुर्नाऽऽमश 





बहुत पुराने समय मै जब दृतपरजापति का शिर कट गया था | „ 
तो उसे श्रधिनीकुमारो (छर्वप्रथम वेय) ने जोडा थां । श्रधिनी- . । 


कुमारो ने ही पूषादेवता के द्रे हुये दर्ता को पुनः टीकं ङ्यो । 
मगदेवता की पटी हुई श्रो को मी श्रथिनीकुमारो ने ठीक 
किया था। जब चन्द्रमाको रज्यद्मानेषेर लियाथा तो 
उसकी चिकिसा भी उन्दने की थी | गुश्युषि के पुत्र व्यकनं 
छछषि जो अत्यन्त वृद्ध होते हये भी कामके वशीभूतशोन्नी 


सम्भोग करने ॐ लिये श्रत्यन्त उक्र्ठित थे, उनको मी इन्दौनि ` . 


श्रपनी चिकित्सा द्वारा सुन्दररूप, पूरंबल तथां वीर्यसंम्यन्न बना 
कर पुनः युवा बना दिया या। इस प्रकार अनेकं आ्आथयजनक 


चिकित्सा काय॑ सेये दोनो ( अरश्िनीकुमार ) बय, इन्द्रादि देवता 


तथा क्रृषि महषिं लोगो के श्रत्यन्त माननीय पद्‌ पर परहुच गये 
थे | सौत्रामणि नामक यज्ञ मँ मगवान्‌ (रेशर्यवान्‌) इनं शरश्विनी 
कुमारे के साथ श्रानंन्द्‌ का उपभोग करते ह । उन्दी के चायं 
द्ममृतपान करते है । चषि महपिं लोग श्रन्य देव॑ताश्नो की मतिं 


यज्ञो मे श्रिविनीकुमारो को भाग देतेयेश्रोरवेदौमेमी श्रम, 








गायन किया गधाहै। जबर देवता लोग श्रजस्श्रमर तथा क्वं ` 
तरह सुखी होने पर भी-ग्रतिदिन श्रधिनीकुमारो की देवव जनि ` 





कर श्राद्रपूरवक पूते. तब श्चनेकविध रोगं, शरत्यु तथा दवि 
से सित, दुःख सागर म इषे. हुये खला मनुष्यो को क्यो नं 


मेयो की यथाशक्ति पूजा करनी चाहिये । श्रथौत्‌ निंस्वाथी देवता . 
लोगमी जब वैयोकी पूजा कसे तो वार्था तथोचदां 
एकनणए्क दुःलसे इली मतुर्ष्पोको वचौकी पूजां क्लां 


श्रावश्यक ह । 
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विशेष वचन- पौराणिक इतिदात को देखने से यह बात 
मालूम होती है कि एक बार दत्तप्रजापति ने त्रभिमानमे त्राकर 
पक यत्न आरम्भ किया च्नीर उसमे सव देवतार्ग्नोको बुलाया 
उनको श्रपना भोग भी दिया । परन्तु शिवजी को न बुलाया गया 
श्रीर न उनका भाग दही रखा गया, यरा तकं कि श्रभिमानवश 
होकर दन्तप्रजापति ने यच्च को भिना शैव्य श्राहुतिर्यो के दी पूं 
करना चाहा । जच यदह खचर शिवजी को मालूम हदं ॑ते उन्दें 
श्रत्यन्त ्षोम च्रौर क्रोध दुश्रा। नो क्रोध बीरमद्रके नामसे 
एक मूर्तिमान्‌ होकर दत्त के यज्ञ को नष्ट कर दन्तुप्रजापति के शिर 
कोकाटनेमे मी कारण चना। 


श्रायः* के सयान पर ध्रातः' चरकषम्मत पाठ है (प्रातश्च 


सवने सोमं शक्रोधिम्यां सहाश्नुते 1” चरक मे यह भी बताया 
गया हे कि वेदवारक्यो मे जितनी स्तुति ईन, च्रग्नि तथा च्रश्िनी- 
कुमारौकीकी गह है उतनी श्नन्य देवतार्न्रोकी नदींकी गई 
हे ¦ ““्दराग्नी चाश्विनौ चैव स्तूयन्ते प्रायशो दवैः । स्तूयन्ते 
वेदवाक्येषु न तथाऽन्या हि देवताः ॥* श्रात्मशक्तितः' कै खान 
पर ्रतिशक्तितः चरक का पाठ है ॥१३१-१३५७॥ 


॥ रसर्समुष्वये 


उपषदारः-- 0. 


रसरत्नसमुश्चयो मयेत्थं । 
रचितः साधु नितान्तमाद्वियन्ताम्‌ । 
` सुधियो यदि विदयतेऽज्रदोषः | 
क्वचिवदरहन्ति ममाप्यलं बिसोद्धुम्‌ ॥ १३८ ॥ 
इति भीवेचपतिधिहगुततस्य सूनोरवाग्भयचा्ययस्य डतौ रसरल- 
, समुचमरे रखकल्पो नाम रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार मेने ( ग्रन्थक ने ) यद्र रसरतसमुचय नामक 
ग्रन्थ लिखा है श्र्थात्‌ इसमे जो भी बात लिखी वे बड़े परिभम 
के सायलिखी.गई है| श्रत: इसका श्रादर दोना चाद्िये । इवे 
ग्रषैनाना चादिये 1 यदि विद्धान्‌ लोग को इसमे कदीं कोर किषी 
प्रकार का दोष नजरश्रायेतो उसे क्षमा करके सुधार कर ठीक 
कर लेने की जपा करगे ॥१२८। 
इति श्रीमदयानन्दायुरवेदमदाविच्ालय-प्रोकेखरेणावुरालयाध्यत्तेण 
भीधर्मानन्दशामणा, श्रायुवेदाचायं शालि-पैयमूषणादि- 
पद्वीघारिणा जयपुर, श्रायुरवेद-विच्यापीठादितः प्रास 
स्वणेपदकेन कृता रसरक्समुच्यस्य तच्वारथ- 
बोधिन्याए्या हिन्दीम्याख्या समाप्ता । 


$» समाप्तद्चायं श्रन्थः # 


-ध् नन 
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